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॥ श्रीश ट्टराचार्योत्रिजयते तराम्‌ ॥ 





शाङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायणम्‌ । 
भाष्य सू त्रकृती वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ 





श्रीसउजगद्रुशङ्रसठ विमडी 


श्रीशङ्कराचाये के जीवन चरित्र तथा श्रीकाश्ची कामकोटि ङुम्भकोणम्‌ मठ के 
मठविषयक प्रचारा का सत्यान्वेषण। 


सम्पादकः 
जयपुर विश्वनाथ राजगोपाल AEA 


सुद्रक 
श्री रामा प्रिन्टिड्र ara, 
` धर्मपुरी, (शेलम जिला) 
मद्रास राज्य ” 


सं० 2049/20 | 963 मूल्य ६० १7-६0 
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सूचना 
(सर्वाधिकार स्वरक्षित) 


© 


इस पुस्तक का अनुवाद किसी भी भाषा में किया जा सकता है। प्रार्थना है कि श॒भाकांक्षी 
उदारशील पुरुध सार्वजनिक्र जानकारी के लिए इसे अंग्रेज्ञी, तमिल, तेलगू, कनडा भाषाओं में अनुवाद कर 
प्रकाश करने का कार्य हाथ में लें ओए इस शुभ कार्य में यथाशक्ति अपनी अपनी सहायता प्रदान करें az 
सूचना दी जाती हे क्रि इस पुस्तक के संपादक ऐसे कोई भी योग्य व्यक्ति को अनुवादित पुस्तक प्रकाश करने 
- के लिए लिखित अनुमति देने को deum है। संपादक ने इसका सर्वाधिकार अपने स्वाधीन रक्‍खा È | 


ज, वि, राजगोपाल शर्म्मा, 
संपादक 


प्रकाशक तथा विक्रेता : 


Sf, वि, राजगोपाल शर्म्मा, 
Bi, हनुमान घाट, वाराणसी- 
(उच्र प्रदेश) 
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श्रीरस्तु 
॥ श्री गुरुभ्यो नमः | 


श्रीशहुराचायोंबिजयतेतरा qu 





वागीशाद्या: सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
अ नत्वा कृत कृत्या: स्युः तं नमा मे गजाननम्‌ ॥ 


-e—a o - 





VENT भजकवरान्‌ gar TE 

संप्रीत्याधिय्रम-ख ता: कलाश्व संद्भ्यः। 
अक्षत्रकलशसुबोध पुस्तक श्री- | = 

AT ममहृदि शाः दा सरास्ताम्‌॥ 
कल्याणानि तनोजु का.5पि तरुणी sar षायिता 
भीमच्छक्कररेसिकेन्द्रकलित क्र सद्ाविष्ठिता | 
मपि पादनम्रजनतां विद्यायुरारोग्यस-- 

त्सन्तत्यादि मनोरथाप्ति सहि संतन्वती सत्वरम्‌ ॥ 
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JAA गुरुविष्णु: गुरदेवों AZAT: | 
गुरुः साक्षात्परं व्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 


अद्वैतामृतवर्षिमिः FAS व्याहारधाराध रैः ॥ 

कान्तेहन्‍त समन्ततः प्रस॒म रे€त्क्त्ततापत्रये: ॥ 

दुर्भिक्षं स्वप रैकताफलगतं giang सम्पादितं। 

शान्तं सम्प्रति खण्डिताश्च निविडाः पाखण्डचण्डातपाः॥ 
(श्रीमाधवाचाय) 


श्रतिस्म्रतिपुराणानामालयं करुणाकरम्‌ 

नमामि भगवत्पाद WEL लोकशङ्करम्‌ ॥ 

वेदान्तार्थ--तदाभास-- क्षी रनी रविवेकिन म्‌. 

नमामि भगवत्पादं परमहंसधुरन्धरम्‌॥ (श्रीअमलानन्द सरस्वती) 


अज्ञो ऽप्यश्रृतशञस्त्राण्याछु क्रिल व्याकरोति यंत. कृपया । 
निखिलकलाधिपमनिशं॑ तमहं प्रणमामि इाङ्कराचार्यम्‌॥ 
(श्रीसचि दानन्द स्वामिनः) 
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श्रामदाथ राह्षरभगवत्पादानां तद्‌ प्रतिष्ठित agga धर्मराजधानी मठाथिपतीतां aiat 
श्राजगद्गुरुणा सर्वेमन्नक्त चरणानुस्मृति पूर्वकमयं ग्रंथों रात्यान्वेप्ररूपः 
“ श्रीमज्ञगद्गुरु शाहरमठ fri 


प्रकटित; | | 


gp” Present paar १ Findeen 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 








0 0 ERO ot ot ott 










Seat 3 श्रोकाशी निवासस्थ जयपुर त्रियम्बकेश्वर गणपति शात्त्रिणां पुत्रस्य muy sme 
टश पन्डितवर्यैस्य जयपुर गणपति विश्वनाथ शर्म्मणः मम पूज्यपितुः 
dut पादयोः सादरं सप्रणामं च 
समपितम्‌ | 
चला rm OS न 
; ET ta Nr 
HY 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


90990000 00008 








Slo राजेन्द्र प्रसाद, 
(भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत सरकार) 
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सदाकत आश्रम, IZal-0, 
जनवरी 2, 963. 


स्वर्गाय श्री ज. ग. विश्वनाथ शार्मी दरारा संकलित सामग्री के आधार पर 
श्रैमद्जगद्गुरु शाङ्कगमठविमश नामक ग्रन्थ, जिसका संपादन उनके सुपुत्र 
श्र॑राजगोपाळ शर्मा ने किया हे, पठनीय और चिन्तन तथा इतिहास की cx से 
उपादेय €i धर्मपरम्परा, सामाजिक चिन्तन, साहित्य-निमाण और इतिदास, इन 
सभी exi से आदिगुरु शाङ्कराचाये की जीवनगाथा तथा उनकी कृतिय़ां देशभर के 
लिये एक बहुमूल्य निधि है। इस ग्रन्थ में सुयोग्य लेखक ने जो जानकारी और 


` सामग्री प्रस्तुत क्री है, वह आसानी से उपलब्ध नहीं। इसलिये भी ग्रन्थ के प्रकाशन 


का स्वागत होना चाहिए। 


मुझे श्रीमदूजगद्गुरु शाहरमठविमश को देखकर बहुत प्रसन्नता हुईं और 
मेरा विश्वास है सभी 4र्मनिछ पाठकों की इस पुस्तक के प्रति यदी प्रतिक्रिया होगी। 


राजेन्द्र प्रसाद.. 
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a 
: Slo सम्पूणानन्द, जयपुर, 
(भूतपूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, राजभवन, 
राजध्थान के वतमान राज्यपाल) नवम्बर 4, 962. 


भगवान आदि AANA के जीवन और कार्यक्रलाप के सम्बन्ध में 
aga कुछ लिखा जा चुका है। यह वांङ्मय केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं 
परन्तु भारतीयेतर भाषाओं में भी उपलब्ध हे। प्रायः इस वांङ्मय के 
रचयिता ऐसे लोग रहे हैं जिनका wer के प्रति आदर का भाव रहा हे। 
उनका ऐसा विश्वास है कि शङ्कर भारतीय दशन को मूर्तिमान करने और जीवों 
के उद्धार के लिये अवतरित हुए थे ओर उनकी वाणी से सरखती भी कृतार्थ हुईं 
थीं जैसा कि किसी ने कहा है :--- 





“८ वक्तारमासाद्य यमेव नित्या 
सरस्वती खार्थ समन्विता 5 AT! 
निरस्त दुस्तक कलंक पंका 

नमामि तम्‌ शह्रमर्चितांग्प्रिम्‌ nu” 


यों कुछ लोग उनके दोषों को व्यक्त करने से अपनी लेखनी को रोक नहीं सके। शङ्कराचार्य पर प्रच्छन्न dig होने का 
आरोप कई जगह पुराणों में भी आया है। इस बात का कहना इतना ही सिद्ध करता हे कि आरोप करनेवाला WET 
अद्वेतवाद की गहराई को समझ न सका । , उरुकी समझ में केवल इतना ही आल! कि शहर का शुद्ध ब्रह्म बोद्धों के 
डान्य से fa नहीं है और उनका सद्वाद बौद्धों के असद॒वाद का पर्यायमात्र है। कुछ लोग उनसे सिफ इसलिये aT 
करते थे कि वह उनको शेव समझते थे। दक्षिग भारत में Bal और वेंष्णवों का विरोध इतना व्यापक और गम्भीर 
हो गया था क्रि चाहे जितनी भी अच्छी बात कहीं जाय यदि कहनेवाला रोव हे तो उसको कोई Ama मान नहीं 
सकता था और यदि कहनेवाला वैष्णव है तो al में निश्चय ही उसका तिरस्कार होगा। यह आपस का झगडा AA 
और अहितकर तो है ही, इसको राङ्कराचार्ये के प्रसङ्ग में उठाना और भी अनुचित है। उन्होंने जहां भागवत मत 
की अवेदिकता को सिद्ध किया हे वहीं और उसी प्रकार पाशुपत मत का भी दोषपूणे होना प्रतिपादित Pea है। उनके 
ब्रह्म को किसी देवी देवता के साथ तादात्म्य प्राप्त करने की आवश्यक्रता नहीं हे ओर न उनका सिद्धान्त किसी उपासना 
शेजी से सम्बन्धित है। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने चाहे किसी भी प्रकार की उपासना की हो परन्तु उसकी छाया उनके 
विचारों पर नहीं पडने पायी है। सौन्दयल॒हरी उनकी रचना हे। निश्चय ही उसमें पराशक्ति का समाधि भाषा में 
= ë aĝa Fa गया है । यदि उन्होंने कुछ दिनों तक किसी स्थान पर श्रीचक्र की आराधना की थी तो यह मानना 
चाहिय क्रि उन्होंने भगवती त्रिपुरसुन्दरी की उपासना की थी परन्तु ऐसा करना उनके शव होने का प्रमाण तो नहीं हो 

EO और फिर झैव और वैष्णव का मनमुटाव मूर्खता की चरम सीमा है।  “ एकम्‌ सदू विध्रा वहुधा वदनि 
5 i: कहते जाना और Aa या वेष्णव के नाम से द्वेष करना न वेष्णव को शोभा दे सकता है न शैव को। जहांतक शक्ति 
की वात है, कोई वेदानुयायी यह नहीं कह सकता कि वह शक्ति का उपासक नहीं है क्योंकि वेद का प्रत्येक मंत्र किसी 

t देवता की--देव की नहीं-सेवा में अर्पित हे । 
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अस्तु, जैसा कि d ने ऊपर निवेदन किया है शङ्कराचार्य विषयक वांड्मय प्रायः सारे का सारा ऐसे लोगों - 

की क्रति हे जो उनके भक्त अनुयायी या प्रशंसक थे परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सारे वर्णन में कितना अंश 
ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है। यों तो हमारे देश में किसी क्री विस्तृत जीवनी लिखी भी नहीं जाती थी। थोडी उम्र में 
ही उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, दिग्विजय के लिये भारत में चतुर्दिक यात्रा की, चारों दिशाओं में आम्नायानुसार 
चार अधिकार संपन्न विशाल मठ स्थापित किये और फिर 32 वर्ष की अवस्था में अपनी इहलीला समाप्त कर दी। 
इसी बीच में उन्होंने शारीरक--सूत्रों पर ओर उपनिषदों पर उन भाष्यों को लिखा जिनमें उनके विचारों का प्रतिपादन 
€! यह वडा कठिन काम होता है। किसी दूसरे की लिखित पुस्तक के द्वारा अपने मत को व्यक्त करना सुकर नहीं 
होता। अस्तु, इतनी बातें तो ऐतिग्रासिक दृष्टि से सत्य हैं। परन्तु वह कहां कहां गये, किन करिन विद्वानों से 
SUIS हुआ, शाल्रार्थों में किसने क्या कहा यह सव AIT है। उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं। 
परन्तु उन्होंने किस जगह शरीर छोडा यह अब मी विवादास्पद है। सब बातों पर विचार करके उत्तर प्रदेश सरकार 
ने आज से तीन चार साल पहले यह निश्चय किया कि केदारनाथ क्षेत्र में ही उनके शरीर के अन्तिम दशन हुए थे। 
वहां से वह उत्तर की ओर अनन्त हिमाच्छादित प्रदेश में चले गये। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि वह केलाश तक 
गये। कुछ कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ में ही उनका स्मारक बनाया जा रहा है। जहां तक में समझ पाया 
हूं ठाकराचार्य के मठाधीशों का भी समर्थन इस विश्वास को प्राप्त है। 


प्रस्तुत पुस्तक में शङ्कराचार्य के जीवन पर प्रामाणिक प्रकाश डालने का प्रयास किया गया इस काम में काफों 
शोध किया गया है। ऐसी पुस्तक में इच्छा न रहते हुए भी लेखक को कुछ न कुछ वादविवाद में पडना पडता ÈI 
इस पुस्तक में भी ग्रन्थकार श्री ज. वि. राजगोप्राल शर्मा को ऐसे विचारों की तीव्र आलोचना करनी पडी है जिनको कुछ 
लोगों ने आचार्ये श्री के सम्बन्ध में फैला रखा हे। उदाहरण के लिये, अबतक के उपलब्ध प्रमाणों से ऐसा सिद्ध होता 
हे कि उनका जन्म और कार्यकाल आज से लगभग वारह सो वर्ष पहले था अर्थात्‌ विक्रम की छठवीं से लेकर आठवीं 
शताब्दी के भीतर था परन्तु कुछ लोगों का यह कहना है कि शङ्कराचायं का जन्म लगभग पचीस सो वघ पहले हुआ 
था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह गौतम और महावीर के एक प्रकार से समकालीन हुए। इस बात को निबाहने 
के लिये ऐसा कहा जाता है कि बीच में और कई शङ्कराचाय हुए हैं तथा जिनको साधारणतया आदि शङ्कराचार्य माना 
जाता है, वह इस 27 पला की पांचवी कडी Al में यह तो दावा नहीं करता कि इस कथन की पुष्टि में जो प्रमाण दिये 
जाते हैं उन सबसे पूणेतया अवगत E फिर भी इतना कहना चाहता हृ कि अबतक इस सम्बन्ध में जो कुछ देखने में 
आया वह मेरी दृष्टि में प्रामाणिक नहीं सिद्ध होता। प्रस्तुत पुस्तक में उन बातों की आलोचना की गई et यद्यपि मेरी 
सम्मति में इसकी मात्रा कुछ कम हो सकती थी परन्तु इस थोडे से दोष के होते हुए भी मेरी समझ में पुस्तक उपयोगी 
है और आदि शङ्कराचार्य के जीवन पर प्रकाश डालती है। 


मं इस पुस्तक का स्त्रागत करता है। जल्दी में कहीं कहीं भाषा को परिमाजित करने का अवसर नहीं मिला 
€! परन्तु ग्रन्थ के लेखक सज्जन ने मद्रासी होते हुए भी हिन्दी में इतनी बडी पुस्तक लिखने का प्रयास किया है, यह 
सर्वथा स्तुत्य È | 


सम्पूणानन्द 
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Glo श्री मड़लदेव शास्त्री, एम्‌. ए., डि. फिळ., (FEME) वारागसी, 
(भू तपूर्व प्रिसिपल, राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी, 2i—0—962. 
भूतपूर्वे कुलपति, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय) 


“ श्री मजगद्गुरूशाहुरमठ AAN” नामक पुस्तक को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई । इसका संपादन वाराणसी 

_ निवासी भी, ज. वि. राजगोपाल ad जी ने बडे परिश्रम और योग्यता से कियः है। पुस्तक का विषय है--श्रे 
दाइराचाय के जीवन चरित्र तथा श्री काश्चीक्रामकोटि कुम्भकोणम्‌ मठ के मठविषयक्र प्रचारों का सत्यान्वेष्रण। इसका 
आधार प्रायेग वह सामग्री है जिसका संकलन और अनुसन्धान संपादक के पूज्य पिता वाराणसी के प्रसद्ध विद्वान्‌ 
खर्गवासी श्री प. ज. ग. विश्वनाथ शर्मा ने अपने जीवन काल में अनेक वर्षो के परिश्रम और मनोयोग से किया om 
अपने खर्गीय पिता की अभिळाषा क्रो लेकर ही संपादक ने इस कार्य भार को अपने ऊपर लेकर इस ग्रन्थ के रूप में 

` अस्तुत किया है। पुस्तक की शैड़ी अनुसन्धानात्मक और भावना सत्यान्वेत्रण की है, इसीलिए में ग्रन्थ का अभिनन्दन 


` श्रीमङ्गलदेव शास्री 
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श्रीजूनापीठाधिपति आचाये भहाम्ण्डलेथर परम पृज्यपाद 
श्रीमत्परमईस परित्राजकाचाये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री 
08 स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दजी महाराज 
' वेदान्ताचायं | 
(पूज्यपाद की संश्थाएँ-(7) श्रोमृत्युन्जयाश्रम, वाराणसी 


(2) श्रीहरिहराश्रम, हरिद्वार (3 ) संन्यासाश्रम, बडोदा 
(4) श्रासाङ्ग ब्रह्मविद्यालय, वाराणसी ।) 





वाराणसी, -42-962 


'' श्रीमञ्जगद्गुरु शाङ्करमठ विमशं ” 
तापत्रयपुरपार्य्यः परमहंसपरित्राजकाचार्य: । 
मण्डलीशकुलधुर्यों जयतितरां श्री फणीन्द्रयतिसूर्यः ॥  ॥ 


आद्य श्रीशङ्कराचायेचरणौ प्रणमन्नहम्‌। | 
्रस्तौमि प्रकृतग्रन्थ तदूगुणाकृष्ट्मानस : "2 


अवेदिक्रमतध्वान्त विधूय भरतावने : | 
श्रीतसमात्तप्रक्राशेन मुखं येनोज्ज्वली Hay ॥ 3 ॥ 


तस्यैवाचार्यपादस्य पवित्रे जीवनोदधिम्‌। 
ग्रतन्ते BM ARG कुम्भकोणाविलैजलै : ` an 


मूढा ये वें दिऋरम्मन्यास्तेषां वाचो निरस्यता। t 
श्रमेणायन्ततो ग्रन्थो राजगोपाल IAM ॥5॥ 


अत्रादरेग सन्दञ्धा प्रमाणे : परिशोधिता। 


वक्ष्यमाणाम्रतो ग्राह्मा कथा 5 5चार्येचारेत्रगया : ॥ 6 il 
केरले कालटिप्रामे नम्त्रूद्रित्राह्मणान्वये । | | 
मार्या शिवगुरोरेक मायाम्बा gdgz ॥7॥ 

- स शहर इतिल्यातो.ऽभवद्‌ भूमण्डले.5खिले। | 
नैव संज्ञानमात्रेण किन्तु कार्यवशादपि "8 


~ 
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E प्रायः यह देखा जाता है हमारे देश के महापुरुषों के विषय में एकमत नहीं है। फिर भी सर्वथा 
Se कल्पना ठीक नहीं। £ विमर्श ” में पाठकों को श्रीशङ्कराचायंजी के विषय में प्रामाणिक बातें पढने को मिलेगी। ' 
` मैने यत्रतत्र ग्रन्थ का अवलोकन किया। लेखक के परिश्रम कों मै प्रशंसनीय समझता हूं। में समझता g शायद 
. हिन्दी भाषा में ही नहीं बहिक और भाषाओं में भी एक ही जगह -इतना शोधपूणे बिचार मिलना कठिन है। इस 
- अन्थ का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए, जिससे क्रि लोग श्रीशङ्कराचायंजी के विषय में श्रान्त श्रारणाओं 
3 को हटाकर सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। ' इससे विद्वान, विद्यार्थी एव गवेषक सभी लाभ उठा सकते हें । 


p OS DR । ae शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ 
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६७७०००० S 
श्रीमत्परमद्स परित्राजकाचाय श्रोत्रिय ब्रझनिछठ परम पूज्यपाद 
श्री 208 स्वामी श्रीरामचन्द्रगिरिजी मदाराज, 


मडामण्डरेश्वर (निरञ्जनी), वाराणसी | 





2 oe causa Wd "HU 465 Raz 20—0-962 


साननीय पं. श्री राजगोपाल शामा, 

सस्नेह जय नारायग। आपके द्वारा प्रेषित “श्रो मज्जगठगुर शाइरमठ aR’? नागक ANA प्राप्त हुवा । 
यथा शक्य अवलोकन किया। आपने इस AJET ग्रथरन्न में आद्य जगद्गुरु श्रीं मच्छङ्कराचायं भगवान के. जीवन, 
मठस्यापन, वे दिक धर्म प्रचार, पाखण्डजण्डन, एवं दिग्विजय इत्यादि पूज्य आचाये चरण का महद कीर्ति की, अनेक 
प्रामाणिक sat के आधार पर वास्तविकता प्रकाशित करके इस कलि कळषित काल में सनातन वेदिक धमांवलम्बीं विद्वान 
एवं समस्त साधारण जनता का महान्‌ उपकार क्रिया हे। खोई हुई संपत्ति प्राप्त तथा सोई हुईं संस्कृति को जाएत की 
€! साथ साथ पाखण्डियों के पाखण्ड प्रकाशन पूर्वक उनके TAT से बचने का Rada भी किया Eu 


भूत भावन भगवान विश्वनाथ की अध्यक्षता में अनिर्वेचनिय्र माया की महिमा ही ऐसी हे क्रि as में धूप- 
छाव, सुख-दुःख, उत्थान-प्रतन, इत्यादि geal की परंपरा अनादि से चली आ रही है। इस निग्रम के अनुसार विश्व 
मुर्धन्य ° सनातन वैदिक धर्म” जो कि मानव मात्र का एक महान्‌ धर्म है, कालक्रम से हास होने wari नास्तिक, 
चार्वाक, जैन, dta इत्यादि वेद विरोधी भ्रामक मतों के पंजों में भोलीभाली जनता फंसने eal! वेदिक धर्म पर 
प्रहार होने ळगे। pad: धर्म की हानि तथा अधर्म का बोलब्राला हो गया। वेद पठन यज्ञयागादि कम होने लगा, 


देवताओं में हलचल मच गयी, भगवान शहर का सिंदासन डोळ उठा। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा ही हे क्रि 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्ठानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधर्मल्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कर ताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे॥ (गीता अ. 4 “लो. 7, 8) 
अपनी प्रतिज्ञा को पालन करने को समग्र आ TA करूगावह्गाळय भगवान कव TH प्रतीता कर सकते हैं १ 


सनातन वेदिक धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान शफर ने दक्षिग भारत के कालरी ग्राम में कुलीन ब्राह्मण 
परिवार में अवतार लिया। अप वथ Gb हा slt विधाळाभ, सन्यास, wea, धर्मप्रचार में अळोकिक प्रतीभा से 
समस्त az विरोधी भ्रामक मतों का खण्डन करके सनातन वैदिक घर्म का उद्धार एवं अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त 
का प्रचार Pearl आचार्य जगदूगुह भगवान श्रोमच्छंकराचाय के नाम से प्रसिद्ध इस अवतारी पुरूष 
ने प्रस्थानत्रय पर भाष्य तथा अनेक अद्वैत वेदान्त क Gigi की रचना की। वेर विरोधी भ्रामक 
प्रचारकों के हरय को दहला fea उनके मत को युक्ति-प्रमाण-दष्टान्तों से खण्डन द्वारा हतप्रभ करके सनातन वेदिक 
TÂ का झंडा समल्त भारत में फइराया। इतना ही नहि परन्तु वेदिफ धर्म की जड को मजबूत करने के लिए भारत 
की चारों दिशा में चार ast की स्थापना करके अपने प्रधान चार शिष्यों.को उन asl पर “ शंकराचाय के नाम से 
अभिषिक्त क्रिया । उन्हीं से दसनाम सन्यास चला, यथा -- 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangatri 


उत्तर दिशा--वदरीकाश्रम, ज्योतिः पीठ (मठ), अथर्व वेद, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, श्री 
त्रोटकाचाये गद्दीपती हुवे, उनके तीन शिष्य-(]) गिरि (2) पर्वत (3) सागर 
qd दिशा--जगन्नाथ पुरी में गोत्रधन पीठ (मठ), ऋग्वेद, प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, 


"^ 


श्री हस्तामलकाचार्य गद्दीपती हुवे, उनके दो शिष्य (4) वन (5) अरण्य 


दक्षिण दिशा--रामेश्वर क्षेत्र सीमा में शङ्गेरी पीठ (मठ), यजुर्वेद, अहे ब्रह्मास्मि महावाक्य का SIFT, 
श्री सुरेश्वराचार्यं गईःपती हुव, उनके तीन शिष्य (6) सरस्वती (7) पुरी (8) भारती 


पश्चिम दिशा--द्वारका में शारदा पीठ (मठ), सामवेद, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश, श्री पद्मपाद 
आचाय गद्दापती हुवे, जिनके दो शिष्य (9) तीर्थ (0) आश्रम 


इस प्रकार चारों दिशा में चार ही asi की स्थापना, चार वेद, चार महावावयों का उपदेश, चार प्रधान 
विष्यों से दसनाम संन्यास का क्रम च्ला.। बहुत से प्रामाणिक Hw तथा अनेक विद्वान-ब्रह्मनिष्ट-म हात्मा आं के श्रीमुख से 
इन्हीं चार ही मठ, चार ही शि'य, चार ही वेट, मननात्मक तो महावाक्य बहुत हैं परन्तु उपदेशात्मक चार ही 
महावाक्य, चार ही मठ तथा दश ही नाम सन्यासी देखे सुने गये हँ। इसके अतिरिक्त कोई पांचवां वेद, पांचवां 
मठ, पांचवीं दिशा, पांचवां उपदेश महावाक्य, पांचवा धाम, पांचवां प्रधान शिष्य या ग्यारहवां नाम की कपोळ 
कल्पना करें तो वह अप्रामाणिक सर्वथा अमान्य ही है। हां शिष्य मठ या शाखा मठ तो देखे सुने गये हैं! जैसे की 
द्वारका के शारदा मठ की शाखा प्रभासपाटन, धोलका इत्यादि स्थलों में है। परन्तु चार प्रधान Hai (मठा) के 
अतिरिक्त कोई पांचवी (मठ), गुरु पीठ य मठ या प्रधान पीठ देखी सुनी नही गई है । इत्यलम्‌ 


स्वामी रामचन्द्रगिरि 
महामण्डलैश्चर 


~ 
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॥ श्री गुरुभ्यो FR: N 
श्रीमञ्जगद्शुरु झाङ्करमठ विमश 





विषय- प्रवेश 


Sa पुण्यमयी भारतवषे की सनातनधर्मावलम्बी जनता और अन्य देशान्तरों की जनता जो हिन्दुओं की 
सभ्यता और धर्म, वेद व सिद्धान्तो में स्नेह रखते हैं, चे सव प्राचीन परम्परा से प्रामाणिक आर्षे ग्रंथों, उपपुराणों, 
इतिहासों, काव्यां एवं व्यवहारिक कथाओं से यही सुनते आये हैं कि श्रीशङ्कराचार्य ने कालटी नामक गांव में विवगुर 
आर्याम्वा--नम्वूदरी ब्राह्मण दम्पति--के घर में अवतार लिये थे; तीसरे वर्ष में उनका चूडाकरण संस्कार व पांचवें वर्ष 
में उपनयन और अध्ययन ; आठवें वर्ष में मानसिक सन्यास व तदनन्तर गुरुगोविन्दभगवत्पाद के यहां दीक्षा, शिक्षा 
एवं विद्याध्ययन ; वदरिकाश्रम एवं काशीक्षेत्र वास ; सोलह वषे के समीप प्रस्थानत्रय भाष्य की रचना, दो बार उत्तरी 
भारतवर्ष का परिश्रमण ; अवेदिक पाखन्ड मतों का खन्डन व agaaa का जीर्णोद्धार व अनेक मन्दिरों का निर्माण 
जीर्णोद्धार एवं चक्र प्रतिष्टा ; अनेक्रानेक शिष्यों में ते चार मुख्य (श्रीपअपादाचार्य, श्रीसुरेश्वराचार्य, श्रीहस्तामलकाचाय, 
श्रोतोटक्राचाय) को दीक्षा देकर शिष्य बनाना; अवतार का उद्धेश्य अक्षुण्ण रखने Ud अद्वेतवाद का प्रचार करने के हेतु से 
श्रुति, स्मृति व पुराणों के आधार पर, इस यज्ञमय़ी पुण्य भूमि को यज्ञ का वेदी मानकर, आम्नायानुसार चार वेदों व चार 
मदहावाक्‍यों के लिये, चार आम्नायो (दिक) में, चार धर्मराज्य केन्द्र प्रतिष्टा कर व आम्नाय मठों की व्यवस्था एवं पद्धति 
(मठाम्नाय) वनाकर, चार शिष्यों को वहां वहां बिठाकर और स्वयं अन्य शिष्यों के साथ कुछ काल तक २३ब्भेरी में वासकर 
एवं अन्य ग्रन्थों का रचना कर; काइमीर शारदापीठ में सर्वज्ञपीठारोहण कर ; अन्त में खयं बदरिकाश्रम सीमा 
पहुंचे। अपने वत्तीसवें वर्ष में अपने धाम शिवछोक को हिमालय की केदार सीमा से जा पहुचे। 


करीव आज से 50 वर्ष पूर्वं श्रीचिक्कुडयार स्वामी उर्फ कांची कामकोटि मठाधीश उर्फ कांची शारदा 
मठाधीश उफ कुम्भकोण शङ्कराचाय उफ क्रांची कामकोटि कुम्मकोण मठाधीश, उनके अनुयायी भक्तों एवं काम्यार्थ इष्ट 
सिद्धि प्राप्त करने के लिये कुछ विद्वानों ने कल्पनात्मक ग्रन्थों की रचना करना प्रारम्भ कर दिया था। यह कहा जाता है 
कि इसके qd ' पुण्यश्छोक wu, ' गुरुरलमाला, “ सुषमा ? इत्यादि पुस्तक इस मठ के गादिपतियों एवं उनके द्वारा लिखकर 
तैय्यार किये थे। अभिमान से अपनी अपनी भलाई के लिये एवं अपने सिंद्धान्तों की पुष्टो के लिये पुरातन प्रामाणिक 
पुस्तकों में stat का बदलना व नवीन शछोकों का जोडना व सब श्छोकों को पुस्तक से निकालना और नूतन भन्थो का 
निर्माण कर अनेक पुस्तकें लिखकर जिनका नाम न कोई दूसरा सुना हो व पढा हो अथवा उसका उल्लेख कहीं और न 
पाया जाता हो, केवल वही टोली जानती है जिनकी इष्टापूर्ती करने में सहायता देती है, वे प्रचार करने लगे। इनका एक 
ही मुख्य उद्देश्य है दक्षिणाम्नाय watt मठ की निन्दा एवं अपने को सर्वोच्च, सर्वज्ञ, सर्वोत्तम घोषित करना तथा 
श्रीजगदूगुरु पदारोहण करना हे (wie: सर्वसेव्यः MAAA जगद्‌गुदः। अन्य गुरुवः प्रोक्ताः जगद्शुरुरयं परः dl 
कुम्भकोण AS मठात्नायसेतु ))। इस प्रचार के आधार पर श्रीशङ्कराचार्य का चरित्र वर्णन नीचे भाग में दिया गया है। 
समय समय पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कथायें भी बदलती जाती हें । इनके प्रचारित पुस्तकों की सूची एवं विमरां 
द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्याय में पायेंगे। 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





पाई जाती है। प्रायः यह देखा जाता है हमारे देश के महापुरुषों के विषय में एकमत नहीं है। फिर भी सर्वथा 
असंगत कल्पना ठीक नहीं। “ Raat’ में पाठकों को श्रीशङ्कराचार्यजी के विषय में प्रामाणिक बातें पढने को मिलेगी। ` 
में ने यत्रतत्र ग्रन्थ का अवलोकन किया। लेखक के परिश्रम को में प्रशंसनीय समझता हूं। में समझता हूं शायद 
हिन्दी भाषा में ही नहीं aa और भाषाओं में भी एक ही जगह - इतना शोधपूर्ण विचार मिलना कठिन है। इस 
ग्रन्थ का अनुवाद अन्य भाषाओं में भी होना चाहिए, जिससे कि लोग श्रीशङ्कराचायजी के विषय में श्रान्त धारणाओं 
को हटाकर सही ज्ञान प्राप्त कर सकें। ` इससे विद्वान, विद्यार्थी एवं गवेषक सभी लाभ उठा सकते हैं । 


ap शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 


~ 


TAD HAT | 
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माननीय पे. श्री राजगोपाल शर्मा, 


सस्नेह जय नारायग। आपके द्वारा प्रेषित “श्री मज्ञगठगुर शाइरमठ Was’ नागक AAA प्राप्त हुवा । 
यथा शक्य अवलोकन किया। आपने इस अमूल्य gata में आद्य जगद्गुरु श्री मच्छड्कराचायं भगवान के. जीवन, 
मठस्थ्रापन, वेदिक धर्म प्रचार, पाखण्डखण्डन, एवं दिग्विजय इत्यादि पूज्य आचार्यं चरण का महद कीर्ति की, अनेक 
प्रामाणिक sat के आधार पर वास्तविकता प्रकाशित करके इस कलि कछुषित काळ में सनातन वेदिक धर्मावलम्बी विद्वान 
एवं समस्त साधारण जनता का महान्‌ उपक्रार किया हे। खोई हुई संपत्ति प्राप्त तथा सोई हुई संस्कृति को जागृत की 
है। साथ साथ पाखण्डियों के पाखण्ड प्रकाशन पूर्वक उनके पंजों से वचने का दिग्दरीन भी किया ED 


भू त भावन भगवान विश्वनाथ की अध्यक्षता में अनिर्व चनिग्र माया की महिमा ही ऐसी हे fno में घूप- 

छाव, सुख-दुःख, उत्थान-पतन, इत्यादि geal की परंपरा अनादि सेचली आ रही €! इस नियम के अनुसार विश्व 
मुधेन्य “ सनातन वैदिक धर्म? जो कि मानव मात्र का एक महान्‌ धर्म है, कालक्रम से हास होने लगा। नास्तिक, 
नार्वा ऋ, जैन, ata इत्यादि वेइ विरोधी भ्रामक मतों der में भोलीभाली जनता फंसने ect! वेदिक धर्म पर 
प्रहार होने STL फळतः धर्म की हानि तथा AAA का वोळत्राला हो गया। वेद पठन यज्ञयागादि क्रम होने लगा, 
देवताओं में हलचल मच गयी, भगवान शङ्कर का सिंदासन डोळ उठा। भगवान की तो यह प्रतिज्ञा ही हे कि--- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग2।निर्भत्रति भारत। 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्म संस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥ (गीता अ. 4 “छो. 7, B) 
अपनी प्रतिज्ञा को पान करने को समग्र आ गया। करूगावढ्गालय भगवान कव तक Sat ता कर सकते हैं? 


सनातन वेदिक धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान Wat ने दक्षिग भारत के कालटी ग्राम में कुलीन ब्राह्मण 
परिवार में अवतार लिया। अस्प वथ में हा सरू णे विधाळाभ, सन्यास, aed, "aum में अलौकिक प्रती भा से 
समस्त वेइ विरोधी भ्रामक मतों का खण्डन करके सनातन वैदिक धर्म का उद्धार एवं अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त 
का प्रचार क्रिया। आचार्य cruda भगवान श्रोमच्छंकराचाय के नाम से प्रसिद्ध इस अवतारी पुरूष 
ने semana पर भाष्य तथा अनेक अद्वैत वेदान्त क Sat की रचना की वेइ विरोधी भ्रामक 
प्रथारकों के gga को दहला दिप्रा। उनके मत को युक्ति-अमाण- दृशन्तों से खण्डन द्वारा हतप्रभ करके सनातन वेदिक 
धर्मका झंडा समल्त भारत में फड्राया। इतना ही नहि परन्तु AE धर्म की जड को मजबूत करने के लिए भारत _ 
की चारों दिशा में चार ast की स्थापना करके अपने प्रधान चार शिष्यों.को उन मठों पर “ शंकराचार्य ” के नाम से 
अभिषिक्त किया। उन्हीं से दसनाम सन्यास चला, यथा 

í CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


उत्तर दिशा--बद्रीकाश्रम, ज्योतिः पीठ (मठ), अथर्व वेद, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, श्री 
त्रोटकाचाये गद्दीपती हुवे, उनके तीन शिष्य-() गिरि (2) पर्वत (3) सागर 


पूर्व दिशा--जगन्नाथ पुरी में योत धन पीठ (मठ), ऋग्वेद, प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म महावाक्य का उपदेश, 
श्री हस्तामलकाचार्य गद्दीपती हुवे, उनके दो शिष्य (4) वन (5) अरण्य 


दक्षिण दिशा--रामेश्वर क्षेत्र सीमा में wR पीठ (मठ), यजुर्वेद, अहे ब्रह्मास्मि महावाक्य का उपदेश, 
श्री सुरेश्वराचार्य गद्दीपती हुन, उनके तीन शिष्य (6) सरस्वती (7) पुरी (8) भारती 


पश्चिम दिशा--द्वारका में शारदा पीठ (मठ), सामवेद, तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश, al प्मपाद 
आचायर «zit हुवे, जिनके दो शिष्य (9) तीर्थ (0) आश्रम 


इस प्रकार चारों दिशा में चार ही asi की स्थापना, चार वेद, चार महावाकयों का उपदेश, चार प्रधान 

- दिष्यों से दसनाम संन्यास का क्रम चला.। बहुत सें प्रामाणिक Au तथा अनेक बिद्वान-बरह्मनिष्ट-महात्माओं के श्रीमुख से 

इन्हीं चार ही मठ, चार ही शि'य, चार ही Fe, मननात्मक तो महावाक्य बहुत हैं परन्तु उपदशात्मफ चार ही 

महावाक्य, चार ही मठ तथा दश ही नाम सन्यासी देखे ex गये हँ। इसके अतिरिक्त कोई पांचवां बेद, पाँचबां 

मठ, पांचवीं दिशा, पांचवां उपदेश महावाक्य, पांचवा धाम, पांचवां प्रधान शिष्य या ग्यारहवां नाझ की कपोल 

कल्पना करें तो वह अप्रामाणिक सर्वथा अमान्य ही है। हां शिष्य मठ या शाखा मठ तो देखे सुने गये EO Se की 

द्वारका के शारदा मठ की शाखा प्रभासपाटन, dies इत्यादि स्थलों में है। परन्तु चार प्रधान पीठों (asi) के 
अतिरिक्त कोई पांचवी (मठ), गुरु पीठ य मठ या प्रधान पीठ देखी सुनी नही गई है। इत्यलम्‌ 


स्वामी रामचन्द्रगिरि 
महामण्डलेश्रर 


- 
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श्रीमज्जगदूगरु शाङ्करमठ विमश 





विषय- प्रवेश 


—— ——— 


Qa पुण्यमयी भारतवषे की सनातनधर्मावलम्बी जनता और अन्य देशान्तरों की जनता जो हिन्दुओं की 
सभ्यता और धर्म, वेद व सिद्धान्तो में स्नेह रखते E, चे सब प्राचीन परम्परा से प्रामाणिक em ग्रंथों, उपपुराणों, 
इतिहासों, काव्यो एवं व्यवहारिक कथाओं से यही सुनते आये हैं कि श्रीशङ्कराचाये ने कालटी नामक गांव में दिवगुरु 
आर्याम्वा--नम्बूदरी ब्राह्मण दम्पति--के घर में अवतार लिये थे; तीसरे वर्ष में उनका चूडाकरण denm व पांचवें वर्ष 
में उपनयन ओर अध्ययन ; आठवें वर्ष में मानसिक सन्यास व तदनन्तर गुरुगोविन्दभगवत्पाद के यहां दीक्षा, शिक्षा 
एवं विद्याध्ययन ; बदरिकाश्रम एवं काशीक्षेत्र वास ; सोलह वषे के समीप प्रस्थानत्रय भाष्य की रचना, दो बार उत्तरी 
भारतवर्ष का परिश्रमण ; अवेदिक पाखन्ड मतों का खन्डन व agaaa का जीणाँद्धार व अनेक मन्दिरों का निर्माण 
जीर्णोद्धार एवं चक्र प्रतिष्ठा ; अनेकानेक शिष्यों में से चार मुख्य (श्रीपञ्मपादाचाय, श्रीसुरेश्वराचाये, श्रीहस्तामलकाचाय, 
श्रोतोटकाचाये) को दीक्षा देकर शिष्य बनाना; अवतार का उद्धेश्य अक्षुण्ण रखने एवं अद्वैतवाद का प्रचार करने के हेतु से 
श्रुति, स्मृति व पुराणों के आधार पर, इस यज्ञमयी पुण्य भूमि को यज्ञ का वेदी मानकर, आम्नायानुसार चार वेदों व चार 
महावाक्यों के लिये, चार आम्नायों (दिक) में, चार धर्मराज्य केन्द्र प्रतिष्टा कर व आम्नाय ast की व्यवस्था एवं पद्धति 
(मठान्नाय) बनाकर, चार शिष्यां को वहां वहां बिठाकर और स्वयं अन्य शिष्यों के साथ कुछ काल तक owe में वासकर 
एवं अन्य ग्रन्थों का रचना कर; काश्मीर शारदापीठ में स्वेज्ञपीठारोहण कर ; अन्त में स्वयं बदरिकाश्रम सीमा 
पहुंचे। अपने वत्तीसवें वर्ष में अपने धाम शिवलोक को हिमालय की केदार सीमा से जा पहुचे। 


करीव आज से i50 वर्ष पूर्वं श्रीचिञकुडयार खामी उर्फ कांची कामकोटि मठाधीश उर्फ कांची शारदा 
मठाधीश Sh कुम्भकोण WEAN उफ कांची कामकोटि कुम्मकोण मठाधीश, उनके अनुयायी भक्तों wa काम्यार्थ इष्ट 
सिद्धि प्राप्त करने के लिये कुछ विद्वानों ने कल्पनात्मक ग्रन्थों की रचना करना प्रारम्भ कर दिया Ali यह कहा जाता है 
कि इसके qd * पुण्यश्लोक ws, ' गुरुरल्माला, “सुषमा › इत्यादि पुस्तक इस मठ के गादिपतियों एवं उनके द्वारा लिखकर 
amt किये थे। अभिमान से अपनी अपनी भलाई के लिये एव अपने सिद्धान्तों की पुष्टो के लिये पुरातन प्रामाणिक 
पुस्तकों में लोकों का बदलना व नवीन शछोकों का जोडना व सब 'छोकों को पुस्तक से निकालना और नूतन Sedi का 
निर्माण कर अनेक पुस्तकें लिखकर जिनका नाम न कोई दूसरा सुना हो व पढा हो अथवा उसका उल्लेख कहीं ओर न 
पाया जाता हो, केवल वही टोली जानती है जिनकी इष्टापूर्ती करने में सहायता देती है, वे प्रचार करने लगे। इनका एक 
ही मुख्य उद्देश्य है दक्षिणाम्नाय ZA wz की निन्दा एवं अपने को सर्वांच, सर्वज्ञ, सर्वोत्तम घोषित करना तथा 
श्रीजगदूगुरु पदारोहण करना है (adia: सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगदूगुरः। अन्य गुरुवः प्रोक्ताः जगद्गुरुरयं पर: ॥' 
कुम्भकोण मठ मठान्नायसेतु।)। इस प्रचार के आधार पर श्रीशङ्कराचाये का चरित्र वर्णन नीचे भाग में दिया गया R | 
समय समय पर जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कथाथें भी बदलती जाती हैं। इनके प्रचारित पुस्तकों की सूची एवं aw 
द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्याय में पायेंगे । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय के अनुसार ANEU का जन्म 

चिदम्बर क्षेत्र में विश्वजित विशिष्ठा ब्राह्मण दम्पति के कुल में हुआ। विश्वजित अपनी wed विशिष्ठा को छोडकर चले 

जाने के बाद, तीन वर्ष उपरान्त, विशिष्टा ने झाक का जन्म दिया। मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय का परिष्कृत्य 
आधुनिक आनन्द्गिरि झाङ्करविजय पुस्तकों में चिदम्बर बदलकर कालटी का उल्लेख है। पिता-माता का नाम शिवगुरु 
आर्याम्वा का उल्लेख है । पर इसके साथ ही कुम्भकोण मठ एवं उनके अनुयायी और कुछ विद्वान लोग यह भी प्रचार 

करते हैं कि आनन्दगिरि के कहे चिदम्बर स्थळ कालटी का नामान्तर है, विश्वजित का नामान्तर शिवगुरु है एवं विशिष्टा 

का नामान्तर आर्याम्बा सती है। कुम्भकोण मठाधीश की आज्ञा पर रचित पुस्तक ‘ गुरुरल्माला ? एवं स्व रचित “सुषमा ? 

जिसे मठवाले प्रमाण रूप में उल्लेख करते हैं और अपने suni की पुष्टी भी इसी पुस्तक द्वारा करते E, उसमें मी 
शाङ्कराचार्येजी के गोलक जन्म का समर्थन किया है। जो कारण देकर समर्थन इस पुस्तक में किया है वह सदा 
अग्राह्य है। पर कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है कि यह गोलक जन्म झाङ्कराचायं जो आद्य शङ्कराचायं (508 क्रिस्त 

पूर्व) के पांचवें अवतार थे और जो आपके मठ वंशावळी के 38 वां मठाधीश शक्कर V के नाम से प्रसिद्ध थे सो व्यक्ति 
श्रीआद्यराङ्कराचाय से भिन्न पुरुष थे तथा पुराकाळ के ग्रंथ रचयिताओं ने भूल से आपके चरित्र को मूल पुरुष का चरित्र 
मानकर दिग्विजय कथा लिख गये। विश्वजित की मृत्यु श्रीशङ्कर के उपनयन करने के पूर्वे; शङ्कर के तीसरे वर्ष 
चूडाकरण ; पांचवें वषे उपनयन; आठवें वर्ष मानसिक सन्यास और तदुपरान्त बदरिकाश्रम में श्रोगोविन्दभगवत्पाद से 

मिलने का उल्लेख है। श्रीगोविन्दभगवत्पाद का निवास स्थळ नर्मदा तट एवं व्याघ्रपुर (चिदम्बर) का भी उंछेख है। 
श्रीयोडपादाचार्ये को ब्रह्मराक्षस कहा गया है और उस ब्रह्मराक्षस का जीवन विवरण; गोविन्दभगवत्पाद का पूर्वाश्रम में 
उनका नाम चन्द्रशर्मा या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचाय (कारमीरी ब्राह्मण), इनसे गोडपाद के शांप विमोचन का विवरण; 
श्रीयोविन्द भगवत्पाद्‌ का पूर्वाश्रम में चार वर्णो के चार ल्लियों से विवाह व भोग विलास इत्यादि का विवरण ; भ्रस्थानत्रय 

भाष्य रचना ; व्यास से शहर को वर प्राप्त ` जीवेत्‌ शारदां शत ? अर्थात्‌ आठ वर्ष चार माह (यहां “ शरद? का अर्थ 

मास, सौ मास अर्थात्‌ आठ वर्ष चार माह, मठ के अभिमानी पन्डितों का व्याख्या!) काझी एवं बदरिवास, अवैदिक 

मतों का खन्डन; पांच reat को सन्यासाश्रम देना--श्रीपद्मपाद, श्रीसुरेश्वर, Peas, श्रीतोटक एवं श्रोसर्वज्ञ 
श्रीचरण; शङ्कर एवं सुरेश्वराचायं का खशरीर केलास गमन और पांच feat को लाना (कुम्भकोण मठ के ' वेदान्त 

चू णिका ? एवं अन्य प्रचार पुस्तकों के अनुसार); केदार, नीलकण्ठ में दो लिंगों का प्रतिष्ठा करना व चिदम्बर व 

Jg में एक own लिंग का प्रतिष्ठा करना और अपने लिये “ सर्वश्रेष्ठ योग लिंग? का रखना ; तीन वार भारतवर्ष का 
परिभ्रमण; चारों दिशाओं में चार asl की स्थापना; gauad की बीनारी एवे श्री अश्वनी का दवा करना; इन्द्र से 

प्राप्त वर ' इन्द्र पद्‌ (कुमभकोण मठ के ' वासनादेहस्तुति ” के अनुसार); श्री are को भगन्दर का रोग; कांची में 

सर्वज्ञ पीठारोहण ; मंदिरों का निर्माण व श्री चक्र प्रतिष्ठा; कांची में आम्नाय मठ स्थापन और अन्त में वत्तीसवें वर्ष में 

कांची में स्थूल शरीर छोड, सूक्ष्म में लीन होकर, सूक्ष्म को कारण में विलीन कर, चिन्मात्र बनकर, अंगुष्ट मात्र वन, 

ईश्वर की सन्निधि प्राप्त की और सर्वचैतन्य हुए; इत्यादि विषयों का विवरण कुम्भकोण मठ की कल्पित पुस्तकों में पाये जाते 

हैं। सर्वज्ञ श्रीचएण को आम्नायाचुसार मठाधीश बनाकर, सुरेश्वराचायै जो परमहस सन्यास योग्य न थे और योग 

लिङ्ग पूजाई न थे, उन्हें बालक सर्वज्ञ की निगरानी के लिए कांची में नियोजन किये। किन्हीँ पुस्तकों में सुरेश्वराचाये 

को अपनी जगह बिठाने क्रा फिए अपना तनुत्याग कांची में किये जाने का भी उल्लेख है। कुम्भकोण मठ का 
 सठाम्नाय पद्धति जिसे श्री ZUAI का परममित्र व अनुक्षण अनुकरण करनेवाले श्री चित्सुखाचाय रचित कहकर प्रचार 
Bro. आम्नाय--ऊर्श्वाम्नाय अथवा मध्यमाम्नाय अथवा मौडाम्नाग्र अथवा मूडाम्नाय अथवा मुख्याम्नाय इत्यादि । 
ES मठ--शारदा मठ! आश्रम--इन्द्रसरखती।  पीठ--कामकोटि। ब्रह्मचर्ये-सत्यब्रह्मचारी । 
वेद--क्रग्वेद । महावाक्य--७% तत्सत्‌। संप्रदाय--सिथ्यावार । आचाये--श्री mST! 
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विवादास्पद, अप्रामाणिक एवं कल्पित अनेक विषयों का भी विवरण इनके प्रकाशित सब पुस्तकों में पाये 
जाते &! पाठकों की सुविधा तथा जानकारी के लिए कुछ विषयों का उल्लेख किया जाता है। 


(i) “इस कामकोटि पीठस्थ को ही श्रीमजगद्गुरु ऐसा नाम रहे, दीगर पीठस्थों को श्रीगुद शङ्कराचाय 
ऐसा wi? कुम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नायसेतु में उल्लेख है कि अन्य चार आम्नाय मठ इनके 
प्रधान सर्वोच्च मठ के संचालन में है; उन चार आचार्य इनकी आज्ञा से ही भ्रमण कर सकते हूँ ; 
चे अन्य धर्मराज्यसीमा में नहीं जा सकते; लेकिन इनके सर्वाच्च प्रधान मठाधीश कहीं भी सर्व जगह 
श्रमण कर सकते हैँ; इनके मठाभीश ही जगद्गुरु हैं और अन्य चार मठाधीश केवल श्रीगुरु हैं, आदि । 


*“उक्ताश्वत्वार आम्नाया यतीनां हि पृथक एथकू i 
ते सर्वे मत्पदाचाये नियोगेन यथा विधि । 
प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु शासनीया स्ततो.ऽन्यथा । 
Hard एव सततं अटनं धरणी तले। 
विरुद्धाचार संप्राप्तौ मत्पदस्य समाज्ञया । 
लोकान संशलियन्त्वेते सधम! प्रतिरोधतः o 
तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्त्वेते आचार्याः मत्पदे स्थिताः ४ 
reu प्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्‌ । 
तैरन्यतो न गम्येत मन्मम्याः सर्वतश्चराः। 
कामकोरि मठे त्वस्मिन्‌ गुरुरिन्द्र सरस्वती । 
सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सावेभौमो जगद्गुरु: | 
अन्य Wea: प्रोक्ताः जगद्‌गुरुरयं परः d 





अन्ये मठास्तु चत्वारः आचाय मत्पदेस्थितम्‌। 
संप्रदायैश्चतु्मिः eq: समर्चन्तु यथाविधि ॥/?--(कुम्भकोण मठ मठान्नायसेतु#) 


(2) अन्य चार मठ शिष्य मठ हैं ओर वे शिष्य परम्परा के हैं। 


(3) श्रीमदाद्यशाङ्कराचा्यं द्वारा प्रतिष्ठापित निजमठ केवल कांची मठ ही है और यह wags 
अधिष्ठित एक ही गुरु मठ अविच्छिन्न परम्परा से आज तक चला आ रहा है। यह सर्वोच सर्वोत्तम 
कांची मठ कुमारीकन्या से हिमाचल पर्यन्त बहु सुप्रतिष्ठित और इस भारतवर्ष में सब मठों के 
मुखिया शिरोमणी कांची मठाधीस् ही हैं। 


(4) “अपने मुख्य सिष्य श्रीसुरेश्वराचायेजी से कहा कि तुम शब्गगिरि को जाकर वहां व्याख्यान 
सिंहासन पीठ निर्माण करो। मेरे बनाये भाष्यों को याने सूत्र भाष्यों को व्याख्या रूप में वर्णन 
करो, शिष्य मन्डली को अदट्वेतोपदेश किया करो, इस आज्ञा पर सुरेश्वराचाये AR पहुंचकर 
अठारह वे तक गुरु आज्ञानुसार wei सकल कार्यो को करके वापिस गुरु के पास कामकोटो पीठ को 
आये n”? 
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(5) “आत्मपूजार्थ जो योग नामक चन्द्रमौलीश्वर fex खे थे, वह भी सुरेश्वराचाय के ही हाथ से 


सर्वज्ञात्म श्रीचरणेन्द्र सरखती को देते भये।”? : 
(6) “इस रीति पांच मठों का संप्रदाय ... इस हेतु से मठाम्नायसेतु नामक एक ग्रन्थ भी बनाया?” 
SOO. pc हर एक शिष्य मठों के लिये मठाम्नाय भी बनाया। 
(7) “ आत्मो देशय प्रगट कर सरश्वती-संप्रदाय के महदावाक्यों को उनसे उपदेश लेकर “ श्रीमच्छङ्कर 
भगवत्पादाचाय ” इस नाम को धारण करते भये।?” 
(8) "X मठ की परम्परा बहुकाल विच्छिन्न होने से श्रीविद्यातीर्थ ने (कामकोटि मठाध्यक्ष) श्रीविद्यारण्य 
को भेजकर श्रोश्शज्षेरी मठ का पुनः उद्धार कर वहां की वंशावली पुनः चलाई। कुम्भकोण मठ 
के परिचालन में RA मठ है। 
(9) st मठ के एक नूतन अधिष्ठाता विश्वरूपाचार्य यम देवता के अवतार थे। : 
(0) श्रीविद्यारण्य परमहंस सन्यास के अई न थे और योग लिंग की पूजा Fae न थे, इसलिये 
उन्हें AKA मठ का उद्धार करने के लिये कांची मठाधीश से भेजा गया । 
(2) RA मठाधीश श्रीअभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती ने अपने किये अपराधों को स्वीकार कर एक क्षमा 
लिखित पत्र कुम्भकोण मठ को दिया है। 
(i2) काइमीर यात्रा के समय श्रीशङ्कर ने पुरातन काळ से प्रतिष्ठापित सर्वज्ञपीठ में आरोहण कर, बाद 
कांची में एक नवीन सर्वज्ञपीठ का प्रतिष्ठा कर, उस नये सर्वज्ञपीठ में आरोहण किये। 
(3) काइमीर के सर्वज्ञपीठ नवीन एवं आधुनिक है और श्रीशङ्कर ने वहां सर्वज्ञषपीठारोहण नहीं किया पर 
कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया। 
(4) स॒रेश्वराचार्य को कामकोटि पीठाधीश बनाकर भारतवर्ष के सब मठों के शिरोमणि व मुखिया मठाधीश F 


बनाये। उनका देहान्त कांची कामकोटि मठ के आंगन में हुआ जहां एक समाधि आज भी देखी 
जाती है। एक पुस्तक में उल्लेख है कि सुरेश्वराचाय ने एक गांव (gens? जो कांची के 
समीप था वहां देह त्याग किया और एक पुस्तक में उल्लेख है कि सुरेश्वराचार्य ने कांची में देह त्याग 
किया और उनकी स्मृति में आज भी “ मन्डनमिश्र अग्रहारम ” के नाम से प्रसिद्ध है। 


“५ (.5) सरेश्वराचार्य परमहस सन्यासी नहीं थे। इस कारण उन्हें मठ की देखभाल (निगरानी) के लिये 
; रक्खा गया। कांची मठ के अधीरा सर्वज्ञात्म श्रीचरणेन्द्रसरस्वती थे | 


(6) चूकि gamat अपनी पत्नी सरसवाणी (RA में शारदा रूप में स्थित) की पूजा नहीं कर 
सकते थे, उन्हें /रगेरी मठाध्यक्ष नहीं बनाया गया। श्रीविश्वरूपाचार्य की निगरानी में श्रीपृथ्वी- 
धवाचार्य को At मठाध्यक्ष बनाया गया। कुछ प्रचार पुस्तकों में लिखा है कि श्रीपपादाचार्य 
— को शरगेरी मठाध्यक्ष बनाया गया! 
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श्रीशङ्कर ने कांची में देह त्याग किया और उनकी मूर्ति आज भी कांची के कामाक्षी मन्दिर में 
अनादि काल से प्रतिष्ठित है। भारतवर्ष में अन्य सत्र age की मूर्तियां प्रायः पचास वर्ष काळ के 
चाद की हैं (934 ३० के प्रकाशित लेख के अनुसार)। एक कथन है कि कामाक्षी मन्दिर की 
यह शङ्कर की मूति श्रोदाङ्कर की समाधि È । 


“ इन्द्र-सरखती ” योगपद्र केवल कांची मठाधीश का योगपट्ट है और यह अन्य योगपद्ठे से 
Aga की सूचना करता है । 


“माधवीय शङ्कर विजय” श्री माधवाचाये (श्रोविद्यारण्य) का रचा हुआ ग्रन्थ नहीं है। यह एक आधुनिक 
पण्डित भट्ट श्री नारायण शाह्ली द्वारा रचना करा के व्यासाचलीय से इलोकों का उद्धृत कर, 
श्क्षेरी मठवालों ने अपने श्रेष्ठत्व प्रमाण करने के लिये प्रकाशित किया है। कुमभकोण मठ प्रचार है 
कि अमुक ने अमुक से कहा कि अमुक से रचित ग्रन्थ है। इस कल्पित वार्ता का विवरण उस 
अमुक व्यक्ति द्वारा पूर्व के पत्रों में खण्डन हो चुक्रा था तथापि कुम्भकोण मठाधीश अपने eme 
देश की यात्रा में इस कल्पित वार्ता को नोटिस रूप मैं छाप कर प्रकाश क्रिये। उस अमुक व्यक्ति 
ने कुम्भकोण मठाधीश से मिलते समय इस विषय की चर्चा भी की तथापि उनका प्रचार बन्द 
न gsm! दोषसमान दीखनेवाळे कुछ विषयों को लेकर जगह जगह इस पुस्तक पर आक्षेप प्रकाश 
किया है और तीव्र प्रचार करते हैं कि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रामाणिक È | 


कांची में श्रीशङ्कर ने मूलाम्नाय का मूळ मठ स्थापित कर ओर मूलाम्नाय के पद्धति (क्रम) के अंनुसार 

चारों वेदों का चारों महावाक्यों का उपदेश कर, भारतवर्ष के अन्य चारों दिशाओं में चार 
शिष्य मठों के हरएक को एक एक उस उस आम्नायानुसार एक महावाक्य का उपदेश देने की 
आज्ञा दी। 


विविध पुस्तकों में विविध आम्माय नाम दिये गये E. ऊध्वाम्नाय 2. मोलाम्नाय 
3. मध्यमाम्नाय 4. मूलाम्नाय 5. मुख्याम्नाय, इत्यादि । 


प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीश अपने काशी भाषण में कहा कि | ३% तत्सत्‌? महावाक्य नहीँ है। 
पर जितनी पुस्तकें 7935 Fo से छपी हैं उन udi में ` ३% तत्सत्‌? को महावाक्य सिद्ध कर 
और कुम्भकोण मठ का ही महावाक्य बतछाया गया है। कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक 
‹ सुधमा ? व्याख्या में “3४ तत्सत्‌? को महावाक्य बतलाया गया है। कहीं केवळ प्रणव 
‘a? को IIZI महावाक्य बतलाया है । 


भी शंकर एवै सुरेश्वराचार्य दोनों ने सशरीर केलास जाकर पांच feat को श्री परमेश्वर. से प्राप्त 

कर सौन्दर्यलहरी ग्रन्थ एवं शिवरहस्य भी प्राप्त किया । कुछ पुस्तकों में उल्लेख है कि श्रोशकर 
ने केदार, नीलकण्ठ, चिदम्बर, wid, कांची में पांच लिंग का बंटवारा fear! कुछ पुस्तकों 
में लिखा है कि श्री शकर ने अपने प्रतिष्ठित पांच «zi में पांच लिंगों की प्रतिष्ठा की। 


आचार्य शकर के दिग्विजय के अन्त में और अपने देह त्याग के पूर्व कांची में सर्वज्ञपीठारोहण 
करते समय श्री सरस्वती के प्रश्न पर श्रीशक्रर के परकाय प्रवेश का Sea है । 


ङ 
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(29) 
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(32) 
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(38) 


(34) 






श्री शकर के कारमीर यात्रा एवं सर्वज्ञपीठारोहण के समर्थन करने .का कोई प्रमाण नहीं है। 
अतएव श्री शङ्कर के समय कारमीर में सर्वज्ञ पीठ था ही नहीं। 


श्री कृपाशङ्कर (कांचीमठाधीश) अपने गुरू कैवल्य योगी की आज्ञा से एक ' सुभट विश्वरूप ' को 
mp भेजा। 


कांची के गुरू वंशावली में से कुछ नामः सुरेश्वराचाय, सर्वज्ञात्मा, सत्यचोध, ज्ञानानन्द 
(ज्ञानोत्तम), Belarc, आनन्दगिरि, मूककवि, मातृगुप्त, बोधेन्द्र, सोमदेव, अद्वैतानन्द बोधेन्द्र 
(चिद्विलास), त्रञानन्द्घन, विद्यातीर्थ, विद्यारण्य, शंकरानन्द, परमशिवेन्द्र, आत्मवोध, 
अभिनवशहर, बोघेन्द्र सरखती इत्यादि इत्यादि (पांच बार अवतार mui का नाम उल्लेख E)! 


गौडपादाचार्य एक ब्रह्मराक्षस थे। गोविन्दपाद यति ही पातञ्जली थे। इन्होंने योगसूत्र 
महाभाष्य, पाणिनीय सूत्र की व्याख्या, बैध्य ग्रन्थ, सब रचे। कुछ पुस्तकों से माळम होता है कि 
चन्द्र शर्मा या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचार्य ही गोबिन्दभगवत्पाद हुए और उन्होंने गोडपाद का शाप 
विमोचन क्रिया और पूर्वाश्रम में चार वर्णो के चार feat से विवाह किया तथा इनके चार पुत्र थे । 


श्री शङ्कर ने ARN में पृथ्वीधर को मठाधीश चनाया। 


श्री शङ्कर ने dla का खण्डन नहीं किया । उनका अवतार वो दमत के खण्डन के लिये नहीं 
हुआ। | 


शरङ्गेरी मठ की वंशावली बनाने वालों की भूल से अप्रमाण रूप में सुरेश्वर, सर्वज्ञात्मा एव 
विद्यातीर्थ को कांची मठ वंशावली से लेकर अपने मठ में दिखाते हैं। 


भारतवर्ष के उत्तरीभाग में अन्य तीनों मठों (गोत्रधन, द्वारका, ज्योति) जो कि आदशङ्कर 
द्वारा स्थापित थे तथापि उन उन मठों के धर्मराज्य प्रान्तों में वहुकाल पूर्व से ही कामकोटि 
मठाध्यक्ष दिग्विजय यात्रा कर जैन, बौद्ध, नास्तिक मतों का खन्डन कर व अद्वेत मत की 
स्थापना की। : 


श्रीविद्यारण्य द्वारा स्थापित आठ म [र मठ अब भी स्थित हैं :--विरुपाज्ञी, पुष्पगिरि 
TAT, करवीर। 


न केवल केरल, कोचिन, रामनाथपुरम्‌, Genz, विजयनगर और अन्य राजा महाराजाओं 

से पूजित एवं श्री आयशइर द्वारा प्रतिष्ठापित कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ अविच्छिन्न गुरु 
परम्परा मठं तथा श्रीगुरु मठ निर्णय किये हैँ पर स्वतन्त्र नेपाळ राज्य भी इस कामकोटि मठ 
को साक्षात्‌ श्रीआद्यशङ्कराचार्य के निजमठ एवं जगद्गुरु मठ मानते हुए आये हैं ओर वार्षिक 
कर भी देते ei कामकोटि मठाधीश समस्त भारतवर्ष के सर्वोच शिरोमणि परमाचाये E 


इस मठ का “मेरे? लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। मुसलमान राजाओं ने इस 
अधिक्रार को स्वीकार कर वाद में ब्रिटिश साम्राज्य ने भी स्वीकार किया हे। महाराष्ट्र के 
राजाओं से प्राप्त 7000 रुपया सालाना मान्य आज भी ब्रिटिश सरकार इस मठ को देती e! 


च्च 
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(36) Aasaam शक्कराचाये भारती कृष्णतीर्थ (RA मठाध्यक्ष) ही श्रीविद्यारण्य हैं। ये दोनों gam 
नहीं g| 


(37) श्रोमुखविरुदावली प्रामाणिक Hui में एक है। कुम्भकोण मठ के विरुदावली से प्रतीत होता E 
कि यह मठ सर्वोच्च सर्वोत्तम श्रीगुरुमठ है । 


(38) कुम्भकोण मठ का मुद्रा (सील) “ दो sige वर्तुळाकार ? होने के कारण कांची कामकोटि 
कुम्भकोण मठ ही श्रीमजगद्गुलू मठ E 


(39) प्राचीन ग्रन्थों से विषयों को अदल बदल कर, नवीन जोडकर या निक्रालकर, मठ से परिष्कृत्य 
नवीन पुस्तकों का पुराकाऊ के प्रमाणों के साथ प्रचार किया जा रहा हे। 


(40) प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीश जब आन्ध्रदेश में भ्रमण करते थे आपके प्रचारकों व अचुयायियों से 
समाचार पत्रों व भाषण द्वारा प्रचार हुआ कि कांची कामकोटि मठाधीश चतुर्दिक मठ के सम्राट 
हं, इत्यादि, इत्यादि । 


उपर दिये हुए विवादास्पद, अप्रामाणिक एवं कल्पित विषयों की सूची सव आधुनिक पुस्तकों से लिये गये हैँ । 
मेरे पास करीब चालीस पुस्तक B — dtd, तामिल, तेग, मळलयाळम, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी इत्यादि भाषाओं में 
लिखित E! ये सब पुस्तकें iee7 ई० से लेकर 960 Fo तक प्रकाशित किये गये हैं। —£mmtuios4/ 
935 Zo में हिन्दी भाषा की ges हजारों वांटी गईं। अव अनुमान करना भूल न होगी कि और अन्य बहुतेरे ऐसी 
पुस्तकें प्रकाशित करके बाजारों में मिलती होंगी । मेरे हाथ में केवल चालीस पुस्तकें मिली जिसे में ने जगह जगह से 
संग्रह Prati इन चालीस पुस्तकों में से वारह पुस्तके श्रीकाशां में 934 ३० में कुम्भकोण मठ के काशी शाखा मठ 
झुक्रदेव मठ के मेनेजर से एवं म. म. d. चिन्रखामी शात्रीजी से प्राप्त हुई । कुम्भकोण मठ के कर्मचारी इन सब 
पुस्तकों का बटवारा करते थे। इन पुस्तकों में कुछ कुम्नकोण मठ से भी प्रकाशित हें, कुछ कुम्भकोण मठ के भक्तों 
से भी रचित हैं, कुछ पुस्तकें भक्तों से रचित एव कुम्भकोण मठाधीश को अर्पित हैं, कुछ मठाधीश के आज्ञानुसार रची 
गयी हें, कुछ मठाधीझ के सम्मति से रचित एवं प्रकाशित की गयी हैँ, कुछ मठाधीश के Aga द्वारा प्रचारित पुस्तकें 
हैं और कुछ कुम्भकोण मठ के अभिमानियों से रचित भी पुस्तकें हैं । 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त 927 Fo से लेकर 960 Fo तक बहुतेरे लेख जो अनेक दैनिक, साप्ताहिक 
व मासक पत्रों में भी प्रकाशित हुए हैं। में ने ऐसा पन्द्रह लेख संग्रह किया है। इन लेखों में भी विवादास्पद एवं 
कल्पित कथाओं का प्रचार किया गया है। इसके अतिरिक्त नोटिस, पचे, carat, फोटो व पुस्तकों का भी संग्रह किया 
है। आधुनिक काळ के आडम्बर प्रचार के अनुसार वडे-बडे सिनेमा पोस्टर के समान बडे-बडे नोटिसों व फोटो d 
चरित्र विवरण, गद्य पद्य रूप में छोटी-छोटी पुस्तकों का भी संग्रह किया है। यहां तक में देख रहा हुँ कि दक्षिणी 
भारत मद्रास राज्य में बच्चों के पढने लायक पुस्तकों में जो स्कूलों में पढाये जाते हैं उनमें भी केवळ एक ही ाङ्करगुरुमठ 
कांची कामकोटिमठ का उल्लेख है। उसे पढने पर माळम होता है कि मानो इस भारतवर्ष में और कोई शङ्कर मठ ही 
नहीं है। 


कुम्भकोण मठ के प्रचारकों, eat एवं अभिमानियों से कुम्भकोण मठ की प्राधान्यता wa श्रीशङ्कराचाये के 
जीवन चरित्र कश्पित ग्रन्थों के भाधार पर जगह जगह प्रचार कराया गया है। मासिक एवं साप्ताहिक पत्रों में प्रकाशित 


छ 
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करके अपने भ्रामक सिद्धान्तों के प्रचारों का प्रकाशन कराया गया है। कुम्भकोण मठ के प्रचारक कर्मचारियों से भी 
प्रचार किया गया है। दक्षिण में आज i962 $° में भी यह सब प्रचार देखने में आता है। धर्म प्रचार के हेतु से 
प्रारम्भित मासिक पत्र (कामकोरि प्रदीपम) 960 $° में प्रकाशित किया गया और वाद इस “ प्रदीपम ” द्वारा कुम्भकोण 
मठ का प्रचार शुरू कर दिया गया EG यदि कोई निस्पक्षपाती इन सब मेरे संग्रहों को एक जगह देखें तो वह यही 
कहेगा कि यह सब विवादास्पद, अप्रामाणिक व कह्पित विषयों को सत्य सिद्ध करने के लिये ही ये नाटक रचे जा रहे हैं । 


इन पुस्तकों से कुछ विषय सूचीरूप में ऊपर दिये गये हैं। पाठकगण स्वयं जानने को उत्सुक होंगे कि 
किन किन पुस्तकों से व किन किन पत्रों से ये विषय लिये गये हँ। चूंकि ये सब पुस्तक बाजारों में और कुम्भकोण मठ 
के हरएक अनुयायी भक्तों और अमिमानियों के यहां - सुलभता से पाये जाते हैँ, इसका विवरण यहां नहीं दिया 
जाता है। विषय का सार ही उल्लेख किया गया है। कहीं पर उनके लिखे कुछ यथार्थ वाक्यों को भी उद्धृत किया 
गया है। जिसे ae हो कि पढे लिखे विद्वान ऐसे sane विषय को नहीं लिख सकते हैं, उन्हे में पूरा विवरण देने 
को dem gt! 


यह शंका उठ सकता है कि इतने ग्रन्थों, नोटिसों, wal व टूकटों के प्रकाश और प्रचार सब किस प्रकार 
श्रीकुम्भकोण मठाधीश को दायित्व कर सकते हैं ? प्रथमतः ऐसा ही में ने भी सोचा था। यद्यपि कुछ पुस्तके कुम्भकोण 
मठाधीश को अर्पित, आज्ञा से, अनुमति से व daa द्वारा प्रकाशित किया गया है, और वे इन सब पुस्तकों 
के दायित्व हैँ, तथापि प्रथमतः में ने इनको इन प्रचारों का दायित्व नहीं समझा। बल्कि कुम्भकोण मठाधीश 
को 934 ३० में पत्र Ran, उनसे सविनय प्रार्थना की कि वे इन सव भ्रामक प्रचारों को या तो बन्द कर दें या 
श्रीमुख द्वारा निराकरण कर दें। पत्र का उत्तर न मिलने पर में खर्य प्रयाग पहुंचा (सितम्बर 2934 ई०) जब उन 
दिनों मठाधीश प्रयाग में थे। सुझे मठ से धक्कादेकर निकाल दिया गया। तत्पश्चात काशी के तीन पन्डितों ने पत्र 
लिखकर प्रार्थना की कि कुम्भकोण मठाधीश या तो इन भ्रामक्र प्रचारों को वन्द्‌ करा दें या निराकरण कर दें। 
तत्पश्चात्‌ प. प. श्रीत्रज्मानन्ह सरस्वती स्वामीजी (पशञ्चगङ्गेश्वर मठ, श्रीकाशी) ने पत्र लिखकर उनसे प्रार्थना की कि वे इन 
सब विवादास्पद पुस्तकों का निराकरण दें। इनको कहावा उत्तर मिला कि श्रीमठाधीश स्वयं काशी पहुँचने पर इसका 
उत्तर देंगे। काशी पहुंचने के वाद व. सा. सांगवेर विद्यालय में कुम्भकोण मठाधीश ने अपने भाषण में कहा :-- 

* बडा या छोटा,” यह में क्या. जागू £ उपादी देनेवाले जानें। आजकल लोगों में पीठों के प्रधान्या- 
प्राधान्य की चर्चा चळ रही है। कई अपने शिष्यों से यह सुनकर मुझे आश्रय होता है। 
भला मै इसका निर्णयक केसे दी सकता हू .....-... | भक्त भक्ति और प्रेम के कारण मुझमें 
श्रीआद्यराङ्कर की भावना करते हैं और उसी प्रकार पूजते हैँ तो इसमें मेरा Far अधिकार ? 
यह उनका काम है, वे जाने। जगदगुरु शब्द आदि श्रीशङ्कर को मुख्यरूप से लगता है और 
में अपने बारे में उसे बहुत्रीहि समास समझता E, जगत जिसका गुर हो ...............। 
मठों के प्राधान्याप्राधान्य निणेय के बारे में में इतना हीं कहूंगा कि में वेदों और mat के 
अर्थो का निणेय करने का अधिकारी & पर पीठ की प्राधानता का निणेय मेरे अधिकार के बाहर 
की वस्तु € | यह काम शास्त्रज्ञ भक्तां का ही है। वे जिस ढंग से रक्‍खेगें में cam 
इन्हीं का निणेय “निर्णय” होगा। जैसे एक डाक्टर भी अपनी चिकित्सा के लिये दूसरा 
डाक्टर बुळाता है वैसे ही मुझे भी अपनी बातों को दूसरे के निर्णय पर छोडना पडता है। 
आप अपने स्वामिमान को छोडकर चाहे जैसा निर्णय दीजिये। कांची कामकोटि पीठ अनादि है, 
आधुनिक नहीं। (“ पन्डित पत्र” काशी ate 5--0--34 से Igma) 


si 
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“लीडर” पत्र ता० 8—l—935 के ag में एवं “पण्डितपत्र' are 93-~-i—935 के AR 
में प्रकाशित है कि स्वामीजी ने स्पष्ट कहा कि. “मेरी यह इच्छा नहीं है कि में किसी मठ के ऊपर अपने श्रेष्ठत्व का दावा 
eer पर कुम्भकोण मठ का कल्पित मठाम्नाय सेतु में Ser का दावा किया गया है (gu oW)! श्रीचित्सुखाचाय 
द्वारा रचित एवं ब्रृहच्छङ्करविजय से उद्धृत इस कल्पित आम्नायसेतु को क्या कुम्भकोण मठाधीश निराकरण करने 
तैय्यार हैं? वतमान कुम्भकोण मठाधीश के पूर्व मठाधीशों द्वारा प्रचारित पुस्तकों को एवं आपके मठविषयक प्रामाणिक 
पुस्तकों में निर्देषित विषयों को निराकरण करने तैय्यार हैं ? 


इसे पढक़र आश्रय हुआ और ag भी हुई कि मठाधीश मन ही मन में ऐसे भ्रामक प्रचारों के समर्थेक्र Ea 
अनभिज्ञ व अज्ञानी शिष्यों का द्वेष भाव, मिथ्या प्रचार घ भ्रामक प्रचार को हटाना ओर बन्द कराना गुर का 
मुख्य कतव्य है। ऐसी स्थिति में eat के मनोभावानुसार गुरु का चलना अनुचित एवं धर्म विरुद्ध होगा! 
जिस प्रकार सेना के जयाजय का परिणाम राजा में पयवस्तित होता है aa ही feat की अज्ञानजनित 
उदृण्डता का परिणाम गुरु में ही पयबसित होता है। कुम्भकोण मठाधीश के भाषण से शिष्यों का EH भाव व 
मिथ्या प्रचार और भी afta होने sari “ शिष्य पापं गुरोरपि? इस सिद्धान्त के अनुसार दोष का भागी कुम्भकोण 
मठाधीश भी होंगे। 934-35 ३० में करीब साढे पांच माह तक काशी में कुम्भकोण मठाधीश थे ओर उन्होंने 
एक दिन भी यह नहीं कहा कि भ्रामक प्रचार बन्द कर दिये जायेंगे। इस स्थिति में और क्या कोई कर सकता है? 
केवल प्रमाणां को, तत्वों को व अपने विचारों को पुस्तक द्वारा प्रकटन करके पाठकों को अर्पित कर दें ताकि वे इसे 
पडकर इस विषय की सत्यता को जान लें। जो विषय आर्षे ग्रन्थों एवं प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध हैँ 
उसके लिये व्यवस्था, प्रचारात्मक पुस्तकें एवं प्रचार की आवश्यकता नहीं है। यह तो उन्हीं के लिये है जो एक नई 
समस्या खडी करना चाहते हैं और उनकी पुष्टि के लिये ये सव प्रचार (भ्रमात्मक मिथ्या) करते हें और पण्डितों से 
व्यवस्था मांगते हे । प्राचीन परम्परा से एवं व्यवहार रूप से जो विषय खये सिद्ध हँ, उसकी पुष्टि के लिये इन 
प्रचारों की जरूरत नहीं दै। इनसे स्पष्ट मालम होता है कि भ्रामक प्रचारों का उद्देश्य केवळ अपने मठ को आयशइराचाये 
द्वारा Hg एवं उनके अविच्छिन्न परम्परा के हैँ, इस कल्पित कथा की पुष्टि करना चाहते हैं। पामर व साधारण 
लोग क्या जानें Be की बातें। Baw मन में सन्यासियों के प्रति आदर के कारण और उनके आडम्बर के कारण 
जोकुछ वे देखते, सुनते व पडते हैं उसे सत्य समझते हैं चूकि वे स्वयं सत्यपथ के अनुयायी Fi इसी भ्रामक 
प्रचारो से उन लोगों का समर्थन भी पाकर अपने CIT को प्राप्त करते हँ। सत्य बडा कटु होता है और इस आधुनिक 
काल में तो सत्य कहने से अनेक विरोधी बन जाते हैं। 


श्रीआय्शइराचाय ने किस संवत्सर में किस दिन अवतार लिये व किस संवत्सर में किस दिन, कहां से, किस 
प्रकार उनका केलास गमन हुआ और उन्होंने कितने धर्म gui (मठ) का निर्माण किया, इन विषयों पर आधुनिक छोग 
चर्चा कर रहे हँ । वे उनके निवास प्रदेशों को आचाये के सम्बन्ध से विशेष महिमा होने की उपेक्षा से और इसे 
प्रचार कर अपने प्रदेश के गौरव को बढाने के लिये ned हैं कि आचार्य का जन्मस्थळ हमारा देश है, आचार्य 
का निर्याणस्थल भी हमारा ही as हे तथा निवासस्थल भी हमारा ही शहर है। इन वार्ताओं से 
यदि उनकी भक्ति व प्रेम प्रकट करता हो और इससे किसी को आपत्ति व आक्षेप न हो तो इसमें कोई विवाद की | 
जगह नहीं है। इसी प्रकार एक asha कहते हँ कि हम A साक्षात्‌ श्रीआयशहूर के अविच्छिन्न परम्परागत में ' 
आये हुए हैं। इस प्रचार से अपना गोरव एवं ख्याति बढाना चाहते ei “ काषाय दण्ड मात्रेण यतिः पूज्यो न 
संशयः” के अनुसार सब यति पूज्य और आदरणीय हैँ। ma के वचनानुसार सब यतियों को महाविष्णु स्वरूप 
मानने को कहा है। इसलिये सत्र यतियों को श्रीशङ्कर भगवत्पाद खरूप मानने में कोई भूल या आपत्ति नहीं है। 


a 
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हम लोगों के मत में जहां पर जड धातु एवं शिठा में व sas वनाये हुए मूर्ति में भी देवता बुद्धि से आराधना करने 
पर हम सब प्राणियों के कृतार्थ होने का मार्ग वतलाया गया है उसी जगह पर चैतन्य, वैदृष्य व शीलाचार यतियों को 
भाचाये भाव से मानने पर कोई भी भूल नहीं होगी। यह उचित ही है। किन्तु उस धातु या शिला में “अहम! 
* स्वयं देवता भाव) नहीं सोच लेना चाहिये। यदी भूळ हे। उसी प्रकार शिष्यों के अभिमान पूर्ण भक्ति से व आचार्य 
भाव से पूजित यतियों को “हम श्रोमराद्यदाङ्कर हैं ऐसा सोचकर न खयं ही धोखा खायें ओर न किसी को धोखा दें। 
विशेषतः आधुनिक काल में जब श्रीआदशङ्करजी की सहिमा एवं गोरव अन्य देशों में बहुत ऊंचा है, स्राभिमानियों को 
उनके पुण्य नाम का उपयोग करने व अपनी महिमा एवे गौरव बढाने का WA करना सहज ही होगा। दिवानवहादुर 
श्री के. एस. रामस्वामी ae, बी. ए., बी. एल., “श्रीगुरुतत्त्व विमर्शनम्‌ ? नामक पुस्तक का विमर्श करते हुए लिखते 
हैं जो प्रस्तुत इस विषय की पुष्टि करता है। आप लिखते &:— 


* Most Gurus, except in moments of exalted experience, are all too 
human like ourselves. Itis in their moods of exaltation that 
they can uplift us. Sometimes the persistent overworship of 
the Guru has even led to the re-entry into him of a subtle egoism 
that he had dispelled and expelled from himself before with great 
effort and ceaseless striving. Of course, absolute heroworship iu 
the pupil and absolute humility in the teacher are beautifal and 
noble traits. But it is good to practice moderation in all respects." 
(The Journalof the Sri Sankara Gurukulam, Srirangam, Vol. I-No. 2) 


साधारण मनुष्य स्वभाव से ही मर्म जानने की खोज में अपनी अनसिज्ञ उत्सुकता प्रकट करता है। महान्‌ 

पुरुषों की लीला विवरण जानने की उत्सुकता से वह उन HZ महात्मा के रहे हुए वासस्थळ, जन्मस्थळ, TAIA रास्ता 

- नदी, पेड, पहाड, MA व aaa की खोज में जाता है। जव उसे ऐसा स्थळ मिळता है तो वह उसके द्वारा ही उस 

हान की महत्ता का कारण समझकर वह उस चद्रनों, पहाडों, नदियों व स्थलों को ही ज्यादा गोरव देने लगता है 
यद्यपि यह गोरव उस महान्‌ आत्मा के श्रेष्ठ गुणों व अद्वितीय जन्म लीला द्वारा ही हे। इसी खोज में कभी मानव भी 
अपना रास्ता भूळकर कल्पना करने लगता है क्रि वही aaa अथवा पेड जो इन महानों को इतना प्रख्यात बनाया है। 
पुराकाल के उन अद्वितीय व श्रेष्ठ महानां को हम सब नयनों से जीवित स्थूल रूप में नहीं देखते ओर अभिमान व अमिलाषा 
से और उनके साथ अपना सम्बन्ध जोडने के लिये इन स्थानों की महिमा देकर ही उस महान के महत्त्व बनने का कारण 
इन स्थानों को ही वताते हँ । मनुष्यों का यह Be विचार उन महानों के प्रति ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जो 
भाग्यवान पुरुष उन महानों के लिखे हुए ग्रन्थों के उद्देश्य, ध्येय व उपदेश सब सुनकर या पढकर उसके द्वारा परमानन्द 
का अनुभव करते E, वे इन साधारण विषयों की (उन महानों के वारे में विविध कथायें जो महाकाव्य रूप में लिखे 
गये हैँ) कोई चिन्ता नहीं करते। ऐसे पुरुष अभाग्यवश जो उन ग्रन्थों को अथवा उनके उपदेशों को जानने, अनुष्ठान 
में लाने और अनुभव करने का उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे महानों का जीवन चरित्र और छोटी-छोटी कथायें 

सुनकर, कुछ न कुछ भाग में अवश्य उन महानों की महिमाओं और उपदेशों का अनुभव करते हैं। 





det इस भारतवर्ष में अनेकों ही प्रक्रान्ड विद्वान वरावर अवतार लेते चले आ रहे हैं और प्रायः सव के सब 
5 घर्म-धुरन्धर होने के कारण, इसमें से कुछ समीप काल से अर्थात्‌ तीन या चार सो वर्ष हुए, वे लोग अभिमान से 
अपनी अपनी भलाई के लिये व अपने सिद्धान्तों की पुष्टि के लिये अनेक प्राचीन ग्रन्थों में कुछ 'छोकों को बदलना 


ks. ४ 
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या नत्रीन बना डाळना अथवा पुस्तक से Mags निक्राळ देना उनके लिये स्वाभाविक-सा हो गया है। केवळ अपौहषोय 
ग्रन्था को छोडकर सभी ग्रन्थों के एक से अधिक प्रतियां मिलती Fi इन में बहुतेरे nue में भिन्न-मिन्न शब्दों का 
व वाक्यों का अदल बदल, जोड निकाल, सव पाते हैं। यद्यपि इस प्रक्रार की कथा या घटना या als पीछे से मिला 
दिया गया छे, इसमें सन्देह नहीं, तथापि जिस क्रिती भी समय में इसका परिवर्तन क्रिया गया हो उस समय के 
रचयिता के विचार ऐसे ही थे। प्राचीन पुस्तकों का परिवर्तेन शीघ्र ही मालम किया जा सकता हे और यह भी 
मालूम PRAT जा सकता है कि अमुक घटना कव से मिळाई गई € और किस समय घटित हुई है। इस पुण्य भूमि में 
गुरु शिष्य का भाव यहां तक था कि एक समगर शिष्य सब्र कार्य (मळा और aul) अपने गुरु के नाम पर ही करते थे। 
ऐसे अनेकानेक छोटी पुस्तकें व स्तोत्र इत्यादि मिलते हैं जिनके रचयिता शङ्कराचाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। वास्तविक रूप 
में श्रोशङ्कर द्वारा रचित पुस्तकें न होते हुए भी ऐसे पुस्तकों को पढकर पामर लोग भी उन ग्रन्थों को प्रामाणिक मानकर 
उसे गोरव का स्थान देते हैं। 


प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा यह सिद्ध किया गया हे कि श्रीआचाये शङ्कर ने केवळ चार ही आम्नाय मठ का चार 
दिशाओं में प्रतिष्ठत किये। भारतवर्ष एक महान विशाल लम्बा चौडा देश है, उसमें स्वय पयटन कर शिष्यों, भक्तों, 
अनुयायियों को उपदेश देकर लोगों में धार्मिक अनुष्ठान एवं धर्म विचार का भाव उत्पन्न कर अपने द्वारा विदित कामां 
को ठीक तरह से कर न सके। सुविधा के लिये इन मठाधीशों ने अपने अपने मठों के अन्तरगत धर्मराज्यों में जगह- 
जगह शिष्यों को भेजकर धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी थी। इनमें से कुछ यति होने के कारण अपने समीप के लोगों 
की सहायता से ओर उनके अभिमान से छोटे छोटे मठों का भी निर्माण किया। ये सब अन्य मठ अपने अपने मन्डल 
के मुख्य व गुरुत्व मठ से आज्ञा लेकर धर्म प्रचार करते थे। शङ्कराचार्य से सम्बन्ध जोडने में और कोई रास्ता ही 
नहीं था, केवल इन चार आन्नाय मठों की सम्मति एवं आज्ञा से । इन छोटे छोटे मठां ने कुछ काल बाद स्वय ही मठाधीश 
qq बेंठे। इनमें से कुछ aria हो गये और भ्रामक प्रचार छुरू कर दिया क्रि वे खाधीन मठाधीश हैं और इन मुख्य 
चारों में से एक के मठ में किसी समय वे अधीश थे और उन्हें षडयन्त्र से या वळ से Mare दिया गया और उनका 
परम्परा इन चारों में एक शहर शिष्य परम्परा के अविच्छिन्न परम्परागत E! 


ऐसे ggasi में से एक कुम्भकोण मठाधीश “ चिङ्कुड्यार' (अथात छोटे स्वामी) नामधारी निकले जो 
करीत्र डेड सो सालों से प्रचार द्वारा यह प्रयत्न करना आरम्भ कर दिया कि वे ही स्वयं श्री मराद्दाङ्कराचार्य के साक्षात्‌ 
अविच्छिन्न गुइपरम्परागत हें एवं आएका मठ “ सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरु मठ € तथा अन्य सब शिष्य 
परम्परा के शिष्य मठ हें। आचाय WE द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों का सम्बन्ध नहीं जोडना चाहते पर गुरु 
से ही अपनी नाता जोडना चाहते हैं। आपका प्रचार हे कि आधुनिक कुम्भकोण मठ ही प्राचीन कांची मठ e 
पर इतिहास और ही कुछ कहता है। “ इतिहास चाहे जो कहे में जो प्रमाण देता हू वदी सत्य है और अपना परम्परा 
ही अविच्छिन्न गुरु परम्परा है”; “अबद्ध वा सुबद्धं वा कुन्ती पुत्रो विनायक? के अनुसार “मेरा निणेय ही निणेय है 
चाहे वह aaa हो या सुद्ध हो।' इस प्रकार का प्रचार भी अव प्रारम्भ हो गया है। पामर लोगों के हृदय में 
यतियों के प्रति आदर और भक्ति है और वे यतियों को विष्णुखरूप मानते हैं। उनसे कहे वचनों को वे वेद वाक्य 
के समान मानते भी EO इन कारणों से ऐसे उपमठाधीशों को अपने चारों तरफ अनेकानेक भक्तों की टोली बना लेने 
में सुविधा ही थी। इन उपमठों में कुछ मठाधीश विद्वान एवं तपस्वी होने के कारण उनकी महिमा और गौरव 
अत्यधिक थी। भक्तों का असिमान ब प्रेम एवं श्रद्धाने ऐसे यतियां का खय आदर व सम्मान करके उनकी प्रशंसा 
पूणे रूपेण प्रचारित किया। ऐसे ही विद्वान व तपस्वी यति मठाधीश ने अपनी शाखा मठ की महिमा और गौरव बढा 
दी। शिष्यों का अभिमान, प्रेम से उनका प्रशसनीय वणेन, इन यतियों में अहैकार पैदा कर दिया। यह अहंकार 
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फिर अपने लिये गौरव ढूंढने लगी। ममता ने उन्हें जकड लिया। धीरे-धीरे इस अहंकार ने उनके हृदय में राग द्वेष 
पैदा कर दिया। कुछ काल बाद थह प्रचारक MARS “ सर्वात्तरः सर्वेसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरु: । अन्य गुरवः 
प्रोक्ताः जगद्गुरुरयं परः॥ › बनने के लिये षडयन्त्र रचने लगा। यह तो व्यवहारिक साधारण मनुष्यो का स्वभाव ही 
है कि अपने को यथार्थ सत्यरूप से जो प्राप्त अधिक्रार व सुख हैं उससे day न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को 
छोनने का अनुचित प्रयत्न करते हैं तथा अहंकार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हुए उससे अनेक अनुचित 
काये कराता है। यह यति जो एक समप्र महान्‌ तपस्वी थे, अब साधारण व्यक्ति बन बैठे। लेकिन अब उन्हें यह 
नवीन निर्माण “ जगद्गुरु मठ” गौरव देने ळगा। « stadt पुरुष इस बात का गर्व करता है कि वह श्रीमदायशइर मत 
का अनुयायी है। कुछ लोग आचाय इाङ्कर के नाम से सम्बन्ध रखने के लिये प्रयत्न करते हैं। श्री शहर के जन्म 
स्थल का सम्बन्ध जोडना अथवा उनके गोत्र अथवा वेदिक शाखा अथवा सूत्र से सम्वन्ध करा लेने का षडयन्त्र भी 
रचने लगते Sl चूंकि श्री आद्यशक्कर आठवें वर्ष चे से सन्यासाश्रम gen करलिया इसलिये उनके वशज होने का 
प्रचार नहीं कर सकते। इसलिये उनसे गुरू शिष्य का सम्बन्ध जोडने का एक मात्र मार्ग है। इस सम्बन्ध से उनके 
मठ का गौरव बढाने की आकांक्षा से यह सब षडयन्त्र रचा जा रहा है। 


959/960 $e के कुछ प्रकाशित पत्रों एवं लेखों के पढने से यह प्रतीत होता हे कि कुम्भकोण मठ 
को दक्षिणाम्नाय के श्री seo मठ के समत्व में गिने जाने का प्रयत्न भी अब किया जा रहा है। यह पत्र और लेख 
४ हिन्दू देनिक एवं “कल्की? साप्ताहिक मद्रास के पत्रों में gras मठ के अभिमानी अनुयायियों द्वारा 

' प्रकाशित किया गया है। क्या (50 साल के प्रयत्नों से कुम्मकोण मठ को सर्वोच एक ही गुरु मठ सिद्ध करने का 
प्रचार अब छोड दिया गया है? सर्वच ena यदि कुम्भकोण मठ को न मिले तो कम से कम श्री श्यक्ष्री मठ की समानता 
का स्थान तो मिले---संयोगवश इस आशा से-क्या अब ग्रह नवीन प्रचार शुरू हुआ है? परमात्मा जाने इन सब प्रचारों 
का क्या अमिप्राय है। कुछ लोगों का प्रचार है कि मुख के दो नेत्र समान दक्षिणाम्नाय *२गेरीमठ और कुम्भकोण मठ 
हॅ, अतएव दोनों मठ प्राचीन एवं श्री शङ्कराचाय द्वारा प्रतिष्ठित Eg क्यों केवल दो मठ की तुलना की जाती है? 
क्यों न ऐसे अनेक मठ हों जो अपने अपने धर्मप्रचार कार्य द्वारा देश व समाज का कल्याण करते हों? क्या ये सब 
अन्य प्रचारक मठ (चार आम्नाय Hal को छोडकर) आचार्य शङ्कर द्वारा स्थापित मठ कहलाये जा सकते हैं या महानु- 
शासन व मठाम्नाय से बद्ध कहे जा सक्ते हँ? इस विषय की तुलना किस आधार पर इन दोनों मठों के बीच में की जा 
सकती है? यथार्थ आठवीं शताब्दी की ऐतिड्ासिक घटना को कुम्भको गमठ अब अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारों से बदलना 
चाहते el क्या कुम्भकोगमठ “ सर्वोत्तर: सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गु: › € जगदूगुरुरय परः ? मठ बनने से ही धर्मप्रचार 
काय कर सकते हैँ? धर्मप्रचार काये के साथ मठविषयक प्रचार Fal किया जाता है? इसमें क्या रहस्य है? 


कुछ लोग कुलाचार व शात्रविहित उपासना क्रमों का तिरस्कार करते हुए कल्पित नवीन पूजा पद्धतियों का 

भी प्रारम्भ करते हैं एवं अपने अपने कुटुम्ब परम्परा के मान्य उपाध्यायो व पुरोहितों को भी त्याग कर 

अपने मनोभावानुसार नवीन व्याक्तियों की नियुक्ति करते Fi इसी प्रकार अब कुछ लोग अपने अपने वंश में 

प्राचीन परम्परागत रूढी में आये हुए मान्य ge शिष्य भाव को त्याग कर नवीन कुलगुरु आचाय व आचार्यों का भी 
बदला करते हैं मानो जैसा कपडा उतार व पहिने या वदले जाते हँ । इनमें कुछ हैं जो प्रचार करते हैँ कि आपको 
L—— विशाळ मनोभाव होने के काएण सब आचार्यों को आ.प समान ही स्वीकार करते हैं। हर एक व्यक्ति का मातापिता 
झुर देव व देश एक ही होता है। यह सब को मान्य व विदित है कि अन्य पुरुष चाहे Pram ही रूपवान या विद्वान 
| या 'परमतपस्वी या परम उपकारी हो तो भी वह उक्त व्यक्ति करिसी एक अन्य पतिव्रता al की स्वामी बन नहीं सकता 

है या न तो पतिव्रता ह्ली अपनी पति का अदल बद्ल कर सकती है। इसी प्रकार परम्परा रूडी में आये हुए कुलगुरु 
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` को त्याग कर नवीन गुरु का स्वीकार करना निषेध है। — गुरुद्यं शिष्यनिपातहेतुः' वचन की सत्यता को ये सब व्यक्ति 
भूल बैठे हैं या Bag महाराज जो अपने कुलगुरु श्रीवशिष्ठ को छोड अन्य का अनुकरण करने से जो हालत आप पर 
बीती थी सो भी भूल बैठे हैं । 


दो तीन सालों से एक और नवीन प्रचार शुरू हुआ है। कुम्भकोण मठ के प्रचारक, भक्तों, अनुयायियो 
एवं अभिमानियों द्वारा पामर लोगों में यह प्रचार कराया जा रहा है कि कुम्भकोण मठ तामिलनाड का तामिळ मठ है 
और मद्रास राज्य के सव तामिल जनवर्गा को कुम्भकोण मठ का ही शिष्य बनना चाहिए। श्री श्रज्ञेरी कर्नाटक राज्य का 
मठ है और वे तामिल देश का धन सब कर्नाटक राज्य में ले जाते Ee! इस्लीलिये तामिलों को उचित है कि वे अब 
कुम्भकोण मठ के शिष्य बनकर अपने तामिल देश के कुम्भकोणम्‌ मठ को समृद्धशाली बनावें। कुम्भकोण मठानुयायी 
अब यह भी कहने लगे हैँ कि प्रस्तुत कुम्मकोण मठ के छोटे श्रीखामीजी महाराज तामिल देश के हैँ और दर एक 
तामिळ लोगों का कर्तव्य होगा कि वे खामीजी एवं इस मठ के शिष्य बनें। यह प्रचार वार्तारूप में में ने मद्रास, 
कांचीवरम्‌, तंजोर, तिरिचिनापली इत्यादि स्थलों में गण्यमान लोगों के He से यही बातें सुनी है। मासिकपत्र 
° कामकोटि प्रदीपम्‌? जो कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों का प्रकाश करता है और दक्षिणाम्नाय के स्मार्थ अद्वैतमता- 
वळम्त्रियों में परस्पर फूटभाव व द्वेष भाव उत्पन्न कराता है, उसमें स्पष्ठ उल्लेख है कि यह कांचीमठ तामिलनाड का 
मठ है और पूर्व में आचार्य शंकर ने अपने जन्म लीला स्थल में मठ की स्थापना न करना असम्भव दीखता है और यह 
विषय हर एक तामिलनाड के व्यक्ति को सोच विचार करने का समय आगया है। “कामकोटि प्रदीपम ” में यह भी 
प्रचार किया गया है कि केरळदेश के नम्बूदरी ब्राह्मण वर्ग एवं वहां के अन्य सब चर्ग पश्चद्राविड का तामिल वग के 
अन्तरगत हैं चूकि केरळीय वर्ग का पश्चद्राविड में कोई प्रत्येक अलग स्थान नहीं है। अतः आचार्य AEC को पश्चद्राविड 
तामिळ वग का व्यक्ति कहना उचित है। आचार्य शंकर ने मठों की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार की थी, न कि जाति, 
भाषा, आदि के आधारों पर। आचाय ने इन चार मठों द्वारा सारे भारतवर्ष की एकता को आध्यात्मिक सूत्र से बांध 
रक्‍खा था और Hal की निमाण का यह एक कारण भी था। इसी एकता सूत्र को अब कुम्भकोण मठ अनुयायी 
जाती भाषा के विषैली प्रचारों के आधार पर तोडने की प्रयत्न कर रहे हैं। सो बडी सोचनीय अवस्था है कि अद्वैत 
मतावलम्बी ने इस प्रकार की फूट एवं भेदभाव का प्रचार ye कर दिया है। रागद्वेष से मनुष्य कितना पतित होता 
€! अपने कार्य सिद्ध करने के हेतु श्रीमदाद्यराहुर के नाम पर कलह लगाने में चूकते ही नहीं। पाठकगण एव 
श्रोतागण जान ळें कि किस प्रकार असत्यभाव व भेदभाव का प्रचार प्रारम्भ किया जाता हे और जब ऐसे कल्पित 
मिथ्या प्रचारों की असत्यता प्रगट की जाती है तो एक तरफ कुम्भकोण मठाधीश अपनी अज्ञानता प्रगट करके कहते हैँ 
कि “ क्या ऐसा भी भ्रामक प्रचार होता है? मुझे तो मालम नहीं!” और दूसरी तरफ कुम्भकोण मठ के कुछ 
अभिमानी अनुयायी लोग कहते हँ कि मेरा इस प्रकार का विमशे, खन्डन, आन्वेषण व ङुम्भकोण मठ के गुप्त रहस्य 
प्रगट करना सब फूट एवं भेद-भाव का प्रचार करना ही है। क्यों नहीं पहिले ही से ऐसे भ्रामक मिथ्या प्रचारों को 
बन्द कर देते ताकि विवाद की जगह न रह जाती? अनधिकारी व्यक्ति यदि अपने को सुधार लें और ऐसे अवांछनीय 
अनुचित कर्मा से दूर रहें तो झगडा ही मिट जाता है। 


अपने को निइपक्षपाती कहनेवाले कुछ व्यक्तियों का कहना है कि कुम्भकोण मठाधीश के भ्रामक प्रचारों का 
विरोध करना अद्वैतमतावलम्बियों में फूट एवं भेद भाव डालना है। कुछ लोगों का भय है कि इस खण्डन से हिन्दू 
धर्मे के विरोधी दलों की पुष्टी होगी। इनमें से एक सज्जन यह भी कहना शुरू कर दिया है कि कुम्मकोण मठ किसी 
समय भी अपने मठ को सर्वोच्च, सर्वोत्तम, श्री gen अविच्छिन्न परम्परा कहकर सर्वोत्तमता का प्रचार नहीं 
किया। चाहे जो हो, सत्य तो यह है कि मेरे पास जो पुस्तकें हैं वे सब सर्वांच, स्वोत्तमता प्रचारित कर अपना 
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गौरव प्रतिष्ठा करना चाहती हैं । श्री कुम्भकोण मठाधीश का काशी में भाषण जो “' पंडितपत्र ” तारीख 25—0— 34 
के अङ्क भें प्रकाशित हुआ है वह मेरी कथनों का ही पुष्टी करता है। मेरे दो पत्र व काशी के तीन पन्डितों का प्रथक 
पृथक पत्र च प. प. भ्रीव्रह्मानन्द सरस्वती स्वामीजी का पत्र तथा पुनः उनका कुम्भकोण मठाधीश से भेंट एवं तत्परचात 
कुम्भकोण मठाधीशजी को पत्र रूप में दिया हुआ पेचगक्षेश्रर मठ में स्वागत पत्र इत्यादि का निराकरण कर कुम्भकोण 
सठाधीश ने कहा “ शिष्यों का निणय ही निर्णय है”! कया अच्छा होता कि जो लोग अब उपदेश दे रहे हैं कि 
खण्डण न की जाय वे श्री कुम्भकोण मठाधीश को कहकर उनके द्वारा प्रचारित भ्रमात्मक एवं मिथ्या कल्पित प्रचारों 
का बन्द करा दें! 


यह वाद-विवाद किसने खडा किया? पाठकगणों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है क्रि वे मुझसे प्रकाशित 

पुस्तक “ काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद ”” को अच्छी तरह पढें, तब उन्हें यह सिद्ध हो जायगा कि इस वाद- 
विवाद का कारण एवं मूल पुरुष कोन था। क्या कारणथा कि l9 वीं शताव्दी उत्तराधे में म० Wo पै. कोकन्ड 
वेङ्कटरन्नम पन्तुळ ने कुम्भकोण मठ प्रचारों का घोर विरोध कर शाइरमठतत्त्वप्रकाशिका पुस्तक लिखकर प्रकाशित 
किया? कया कारण था कि भट्ट श्री नारायण शास्त्री ने आचाये चरित्र aa द्वितीय भाग पुस्तक लिखकर कुम्भकोण मठ 
प्रचारों का खण्डन किया था? क्या कारण था कि l9 वो शताब्दी मध्यकाल में दक्षिण भारत में जगह जगह 
कुम्भकोण मठ भ्राभक्र मिथ्या प्रचारों का खण्डन किया गया था? कुम्भकोण मठाधीश श्री महादेव VII उर्फ श्री 
सुदन जब आप मठ विषयक प्रचारार्थ यात्रा में चल पडे तो जगह जगह आपके द्वारा किये गये भ्रामक प्रचारों का खण्डन 
क्यों किया गया था? क्या कारण था कि «934-35 $° में कुछ mda विचार के पण्डित वग एवं सन्यासी श्री 
काशी क्षेत्र में इस काम को हाथ में लिया और कुम्भकोण मठ के भ्रामक एवं असत्य प्रचारों का विरोध किया? कया 
चे सव अनमिज्ञ एवं पक्षपाती 42 भेदभाव उठाना ठीक नहीं हे--यह सर्वदा सत्य है--पर यह उन्हीं को विचारना 
चाहिये जिन्होंने इस भेदभाव का अंकुर बोया। क्या ही अच्छा होता यदि कुम्भकोण सठाधीश इसे अंकुर अवस्था में 
ही नाश कर देते, पर वेसा न कर अपने द्वारा काशी में भाषण से इस प्रचार की पुष्टि करके अंकुर द्वारा विषैले ब्रक्ष के 
उगने का समय भी दिया। जब उस ATH वृक्ष को नाश करने के लिये कुछ स्वतन्त्र पुरुष तैयार हुए तो आप उन्हें 
रोकने चले। माल्म नहीं कि यह faq कहां का है? असत्य एवं भ्रामक प्रचारों का पामर लोगों में उसका 
भडाफोडकर दिखाने से अब हमें आप मना कर रहे हैं सुधारक BT जब सुधार के लिये कोई नयी समस्या खडा 
कर देते हे और उसे सनातनधर्मांवलम्बी उन सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिये चलते हैं तो सुधारक त्रन्द्‌ कहने 
लगते हैं कि सनातनधर्मावलम्वि भारतवर्ष में इस समय अनावश्यक लडकर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं। उसी तरह 
कुम्भकोण मठानुय़ायी एवं मठ के असिमानी लोग अव कहने लगे। मेरी तो हार्दिक प्रार्थना उन लोगों से यही है कि 
चे अपनी शक्ति व प्रभाव के अनुसार कुम्भकोण मठाधीश की तरफ से जो भ्रामक प्रचार हो रहे हैं उन्हं रोकवायें। एक 
तरफ मठाधीद कहते हें क्रि uu विषय के वारे कुछ नहीं जानता ” और दूसरी तरफ वे ऐसे विवादग्रस्त भ्रमात्मक 
पुस्तकों को अनेक भक्त seal के हाथों में देते हैं, अनेक पुस्तकालयों में भिजवाते हैं, अनेकों को पढने की अभिलाषा 
दिलाया करते हैँ और अनेकों को बिना मांगे डाक या क्रिसी saw पुस्तक भिजवाये देते हें। ऐसी पुस्तकें जो 
मठाधीश के चरणों में अर्पित हैं, जो sige द्वारा प्रकाशन की गयी हैं, जो मठाधीश के अनुमति से प्रकाशित हुई है 
और जो पुस्तकें इस मठ के कर्मचारियों से रचित एवं प्रकाशित हैं, ये सब पुस्तकें ब्यावहारम्रस्त हैँ। ऐसा होते हुए भी 
केसे कहा जाय कि मठाधीश कुछ भी नही जानते? जिस प्रकार इन पुस्तकों का बंटवारा श्रीकाशी धाम में हुआ है ऐसा 

` प्रायः कहीं हुआ .न होगा? मुझे तो ऐसा माळूम हुआ कि जैसे प्रचारक पादरी पामर लोगों को “ क्रैस्त ” मत में मिलाने 
योजना से वइबळ पुस्तक का दान करता है। यह निःसन्देह है कि धार्मिक जनता में कलह उत्पत्न्र करना धर्म 
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मथ्यांदा की अवहेलना करने के समान है। पर इस विषय को कलह के मूल पुरुष अच्छी तरह जान Ga “गंदी 
बिल्ली घर में शिकार ” की कहावत खूब इन कलह उत्पन्न करनेवाले लोगों पर चरितार्थ होता है। जब वे अपनी. 
कल्पना ही में आरूढ हैं तो मै उन भ्रामक प्रचारों को जनता के सामने पोल खोलकर दिखायें तो क्यों इतने रुट होते 
हैँ? 'किसी विषय की चर्चा Beat नयी नयी बातों का अविष्कार करना एवं विषयों की यथार्थ गा जानने के लिये 
अन्वेषण करना ओर परस्पर विरोधी विषयों का समन्वय सास्त्रीय रीती से (न कि निराधार, अनुमान, स्वेच्छावाद या 
हेतुवाद से) करना अवश्य ही धार्मिक सिद्धान्तो की पुष्टि करती है। यदि श्रीकुम्भकोग मठाधीश इन सब भ्रामक 
प्रचारों से सहमत न होते तो क्यों अपनी लेखनी श्रीमुख द्वारा प्रगट नहीं कर देते? श्रीकाशीधाम में बार वार उनसे 
प्रार्थना की गई और उन्होंने मौन धारण कर लिया। इसका क्या अर्थ है? कया तात्पय है ? 

जो लोग उपदेश दे रहे हैं कि इन श्रामक प्रचारों का खन्डन करना भूल है, BT वे यह चाहत हैं कि 
“हम लोग इन कल्पित, भ्रमात्मक, अप्रामाणिक्र ग्रथों एवं प्रचारों को भूल जायें अथीत्‌ जितने पुस्तकें अभी तक प्रचार 
हुए हैँ वे सब विना खन्डन के रह जायें ताक्रि कुछ काल के बाद यही पुस्तकें प्रमाण रूप में पुनः प्रचारित किये जायें। 
यदि इन भ्रामक प्रचारों का खन्डन न किया जाय तो अपने आर्ष ग्रथों, पुराणों, उपपुराणों, मान्य ग्रन्थों का जो 
जोड बदल, निकाल और क्षिप्त किये गये पुस्तकों के आधार पर जो कुम्भकोण मठानुयायी प्रचार कर रहे हँ, चे सब 
पुस्तकों को उनके पूर्व स्थित पुस्तकां की अपेक्षा, प्रामाणिक ठहराने का पाप के दायित्व हम सब आप ही होंगे। 
आजकल अनेक प्रक्षिप्त पुस्तकें बाजारों में मिलते Fi क्या उनके साथ और भी प्रक्षिप्त पुस्तकां का जोड किया जाय * 
न केवल हम लोग स्वयं धोखा खाकर इस पाप के भागी होंगे पर इन अप्रामाणिक, भ्रामक. कल्पित sal को 
प्रमाणित ठहराकर अपने आनेवाले सन्तानों को भी धोखा देने का दायित्व हम हीं होंगे। वास्तविक वृद्ध परम्परागत 
प्राप्त सत्य विष्रयों के पथ छोड आनेवाले सन्तानों को इस कल्पित पथ पर जाने का पाप के भागी भी होंगे। यह 
खन्डन अवश्य ही कुम्भकोण मठाधीश व भक्त अनुयाय्रियों को we दोगा। क्योंकि सत्यवाद कडु होता है। 
किसी को दुःख न पहुंचाने के भाव से क्या सत्य मार्ग छोड दिया जाय? ऐसे दिखावटी धर्म संकट की स्थिति के कारण 
क्या सत्य का गला घांटा जाय? जिन आधारां से कुम्भकोण मठावलम्बी भ्रामक प्रचार कर रहें हैँ उन कहे जानेवाळे 
आधारों की परीक्षा करना, उसपर विवेचना करना, और कहां तक इनका प्रचार सत्य है, इन प्रइनों का अन्वेषन करना 
तो हरएक हिन्दुआं का धर्म EI 


भारतवर्ष के इतिहास में जिस समय एक तरफ SISTI, दूसरी तरफ अनेकान्तवाद, तीसरी तरफ तांत्रिक 
उपासना ने IRR धर्म को SA कर रक्‍खा था; सारा देश पारेकी तरह बिखर गया था; मानव की जीवन यात्रा 
ध्येय रहित दीकर मानव शान्ति के खोज में भटक रहा था; द्वेश, फूटभाव, seat, संघर्ष इत्यादि गुणों का अधिकता 
था; हजारों जमीनदारियां और रजवाडे, लाखों yeti व सैकडों धर्म संप्रदाय आदि बनकर सारे समाज व देश को त्रस्त 
किये हुए थे ; राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई थी, लोगों के आचार विचारों में भोतिक वाद व शन्यवाद का ज्ञान 
ज्यादा था और वेदिक धार्मिक भावना कम थी और इसके फला भूत मानव जाति में अतृप्ति एव अशान्ती फैली हुई थी ; 
अनाचांर पापाचार एवं अकर्मण्यता अधिक मात्रा में फैल गया था; ऐसे वातावरण में आचारय शहर का जन्म 
भारतवर्ष में लगभग 200 वर्ष qd हुआ था और आपकी जीवनलीला भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 
है जो भारतवर्ष के इतिहास धारा को बिल्कुल बदळ दी थी। यदि आपका अवतार उक्त परिस्थिति में न हुआ होता, 
यदि आपने अपने सवाङ्गोय समन्वयात्मक दृष्टि से धार्मिकता की ज्योति को प्रकाश न किये होते, यदि आप धर्म के इतिहास 
में एक नया युगका प्रादुर्भाव न किये होते, यदि आप भारत की धरती एवं पुण्य क्षेत्र तीर्थ देवदेवी मन्दिरों 
के प्रति सारे देश की भावना जगाकर और सारे मत मतान्तरों के स्थान में एक gaida समन्वयात्मक दशन की 


पा 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


स्थापना न किये होते, यदि आप आध्यात्मिक मूळ दृष्टी से सारे भारतवर्ष को एकता की ओर आकृष्ट करके संघठित 
कर आपसे स्थापित भारतवर्ष के चतुर्धाम में चार आम्नाय मठों द्वारा एक राष्ट्रीय स्वरूप न देते, तो भारतवर्ष की 
इतिहास धारा ही बदल गयी हीती। आप न केवल अद्व तमतानुयायियों के गुरू थे पर संसार के सारे मानवजाति के 
ज्ञान ज्योति गुहथे। आपने अपने विचारों से मानव विचारों की धारा पळट दी थी और आपकी गणना संसार 
दार्शनिकों में की जाती है। ऐसे ऐतिहासिक महान, अद्वितीय लोक गुरु व्यक्ति, के चरित्र घटनाओं व प्रामाणिक कथा 
वर्णन को बदल देना, इतिहास को ही बदलना होगा। व्यक्तिगत कोई चाहे कितना ही महान पुरुष हो पर यह 
व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वह परम्परा प्राप्त ऐतिहासिक व्यक्ति का कथा जो अनेक AEA प्रमाण ग्रन्थों से पुष्ठी 
होती है एवं जो zz WI को ग्राह्म है, उस प्रामाणिक कथा को अपने भ्रामक प्रचारों से वदल दें या उसे प्रमाणाभास 
खकल्पित स्वेच्छावाद एकङ्गि प्रमाणो के आधार पर उक्त अकाट्य प्रमाणों पर पर्दा डालकर उसे अगप्रमाणिक ठहराय। 
यह कार्य न्याय या उचित नहीं है। इतिहास व्यक्ति का चरित्र घटना चाहे वह भला हो या बुरा हो, उस चरित्र 
कथा को बदलने का प्रयत्न करना अन्याय है एवं यह अधिकार किसी कॉम नहीं है। कुम्भकोण मठ के मठविषयक 
एवं आचार्य शहर के चरित्र सम्बन्धी अन्य विषयक भ्रामक प्रचारों ने इस अद्वितीय महान ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र 
को बदलकर एक नवीन चरित्र का परिचय प्रारम्भ करता है और यह कार्य अनुचित एवं अन्याय है। अतः आचार्य 
शङ्कर के चरित्र सम्बन्धी यथार्थ विषयों का प्रकाश करनें का आवश्यकता हुआ तथा कुम्भकोण मठ भ्रामक मिथ्या 
प्रचारों पर आन्वेषण करने का भी अवसर मिला। इतिहास का उद्देश्य सत्य की खोज, संस्कृति का निर्माण तथा 
जाति का आदर्शा स्थापित करना होता है। अतः महापुरुषों की जीवनियां हर समय स्फूर्ति पैदा करनेवाली भी हुआ 
करती हॅ । ऐसे ऐतिहासिक महान के चरित्र कथा को बदल देना, इतिहास का भ्रामक मिथ्या प्रचार करना होगा! 


जव अन्याय की मात्रा अधिक हो जाती है तव उनका भन्डा फोडना ईश्वर की प्रेरणा से क्रिसी के द्वारा 
अवश्य ही हो जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने में आता है। जिस शक्ति की प्रेरणा से में ने 934-35 Fo 
में श्रीकाशीधाम में इन भ्रामक प्रचारों का खग्डन किया था उसी शक्ति की प्रेरणा रो आज 962 Zo में भी इन भ्रामक 
TAN का खण्डन करना अपना आवश्यक Gud एवं धर्म समझकर, सत्य के आश्रय से Mata होकर, अन्याय एव 
WMT जगत का खण्डन करके, बिहारीपुरीमठ सभा के निर्णयानुसार एवं उक्त सभा के प्रस्ताव की पुष्टी के लिये, तथा 
पितृवचन परिपालनार्थ अब में इस विषय को पुस्तक रूप में प्रक्राश करने का निश्चय किया है। में तो केवल उस शक्ति का 
एक xt E और यह पुस्तक उसी धारणा से लिखी है। 


में ने अनेक गण्यमान पुरुषों से इस विषय की चर्चा की है। बहुतेरे ऐसे महान्‌ सज्जन व्यक्ति हैं जिनसे 
पृथक गोप्यरूप से पूछा जाय कि आपका क्‍या विचार है वे तुरन्त इन प्रचारों का खन्डन करने लगते हैं पर वे ही 
स्पष्ठ रूप से खुल्लम खुल्ला अपना विचार देने में डरते हँ । कुछ ऐसे महान सज्जन हैं जो तठस्थ हो जाते हँ और कहते 
हैं कि “ राम राज्य करे या रावण राज्य करे इससे AR क्या, इस झंझट में में नहीं पडता ।” कुछ महान्‌ सज्जन ऐसे 
हैं जो समझते हॅ कि भ्रामक प्रचारों का खण्डन से यति पुरुषों की निन्दा होती है ओर ग्रहस्थों को ऐसा कर्म न करना 
चाहिये कि याति की निन्दा करें। पर ऐसे महान व्यक्ति यह नहीं सोचते हैं कि मेरे द्वारा भ्रामक प्रचारों का ही केवळ 
खण्डन किया जा रहा है न कि उस यति की। कुछ महान व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों तरफ “हां में हां? मिलाते EO 
कुछ ऐसे हैं जो अपने मन में जानते हैं कि यह प्रचार सब मिथ्या wane, पर वे स्वयं इस मिथ्या प्रचार में 


_ सहयोग भी देते हैं। दैववशात ग्रह सब मठ की काली करतूत हैं। इससे यह स्पष्ठ मालम होता है कि सत्य को 





. कहने में लोग भयभीत होते E | 


ON त 
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मेरे कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि प्रस्तुत श्रीकुम्भकोण मठाधीश श्रीखामीजी महाराज ही इन 
भ्रामक प्रचारों के प्रधान कायेकत्ता हैं अथवा ये सब ग्रन्थ जो श्रीमठाधीशजी प्रमाण रूप में बतलाते हैं सब इनके द्वारा 
ही रचा गया है। लेकिन श्रीमठाधीशजी अवश्य ही इन भ्रामक प्रचारों के प्रणेता हैं। उन अप्रमाणिक पुस्तकों के 
आधार पर जो आप प्रचार करा रहे हैं अथवा जिस प्रचारों से आपको उनकी सम्मति प्राप्त हुई है, इस काये में 
स्वयं मठाधीशजी का ही हाथ है। इनके मठाधीश बनने के पूर्व (aaia 907 ३० के पूर्व) की अपेक्षा इनके 
मठाधीश होने के समय में अनेकानेक विविध भाषाओं की पुस्तकों व नोटिसों एवं zzi इत्यादि छपकर बाजारों में जो 
मिलते हैं, ये सब पुस्तकें प्रायः अर्पित, आज्ञा से, अनुमति से व श्रीमुख द्वारा प्रकाशित हैं। यह तो बडे आश्चये की 
बात हे कि प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीश जो एक प्रकान्ड विद्वान परमतपस्वी और एक अलौकिक बुद्धि वाले होते हुए भी 
इन भ्रामक प्रचारां के आडम्बर को नहीं जानते E एवं आप पुस्तकों के अप्रमाणिकता का स्वरूप भी नहीं समझते हैँ? 
मठाधीशजी के शिष्यों, भक्तों, अनुयायियों एवं अभिमानियों के निर्णय व प्रचार तथा उनके विश्वास पर श्रीस्वामीजी 
महाराज को खयं खाभिमान व ममता एवं इष्ट सिद्धि पूणे करने की इच्छा उत्पन्न हुआ हो और इन कारणों से खयं 
उन्हें कुछ भी नहीं दिखायी पडता हो। श्रीखामीजी महाराज स्वयं व्यक्तियों से मिलते हैं व व्याख्या करते हैं तथा 
व्यक्तियों को बुलवाते हैँ ओर मठ के भक्तों व अनुयायियों एवं कर्मचारियों को प्रचार करने की आज्ञा भी देते Fi 
मुझसे प्रकाशित “काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद ' नामक पुस्तक में इस विषय का विवरण पायेंगे। 
gasi, दुपद्रो, अधिक सम्पत्ति व उपादि इत्यादि देकर व्यक्तियों को अपने सत्संग में ले लेते हैं। ये सब क्रिया-कलाप 
आप के काशी यात्रा में स्पष्ठ रूप से माळूम हो गया है। श्रीस्वामीजी महाराज स्वयं इस विषय में इतना स्नेह 
रखते हैं कि आप नित्य प्रति इस विषय की व्याख्या बरावर किया करते थे। राज्य अधिकारियों, प्रेसवालों, सोसाईटी 
के गण्यमान व्यक्तियों, धनाब्यों, पत्र संपादको, स्वपञ्ी दलवालों के विद्वानों, खन्डन करनेवाले व्यक्तियों एवं विद्वानों 
तथा पुलिस कर्मचारियों व मजिस्ट्रेटो, इन सबों को भेंट देते और उनके साथ इस प्रचार का आप के वात्ता से सव 
पुष्टी हो जाती है कि कुम्भकोण के मठाधीशजी कहां तक इस विषय में दायित्व रखते हैं। उत्तरी भारत की यात्रा में 
इन्होंने अपना दो SST अच्छा ही प्रकट करके दिखाया। जिस प्रकार इन्होंने “ व्यवस्था पत्रिका, अनुमोदन पत्रिका, 
अभिनन्दन पत्रिका, स्वागत पत्रिका, प्रार्थना पत्रिका, प्रमाण पत्रिका व वन्दन पत्रिका” इत्यादि सैकडों में संग्रह किया 
उन सवां की कथा मुझसे प्रकाशित पुस्तक “काशी में कुमभकोग मठविषयक्र विवाद” में पाठकगण पायेंगे। अपने 
प्रचारा के सिद्धान्तों को उपयुक्त पत्रों में लिखकर संग्रह रूप में उल्लेख किया। ऐसे पत्रों का संग्रह करने का एक ही 
तात्पयं यह था क्रि इससे भविष्य में प्रमाण रूप से प्रचार किया जा सकता है। ऐसे घत्रिक्राओं की प्रतियां मठ में 
अनेक मिळती हैं ओर केवल उनका नाम और स्थल बदलकर उन्हें छपवा दिया जाता है। — emer देश में प्रायः 
सब जगह ऐसा ही किया गया है। 


कुम्भकोण के मठाधीश स्वयं एक यति और मठाधीश हैं इसलिये आदरणीय हैं। और वत्तमान मटावीश 
स्वयं विद्वान एवं तपस्वी भी हैं। ऐसे समय में जब पाश्चात्य देश की सभ्यता से अपने धर्म के प्रति साधारण जनों में 
विश्वास की शेली कम होती जा रही है तो हमारे श्रोमठाधीश का धर्मोपदेश और स्वयं धर्मानुष्ठान की शैली ऐसे युग में 
प्रशंसनीय है। हम लोग सव इसके लिये कृतज्ञ हैं। पर इसके साथ हम यह भी कहना चाहते हें कि ऐसे धर्म प्रचार 
कार्यों के साथ अपना मठ का भ्रमात्मक प्रचार कदापि भी न करने की कृपा करें। क्योंकि “सत्यमेव aad’ 
और अवश्य एक दिन सत्य की जय होगी। श्रीआचार्य शङ्कर के वचनानुसार सत्य की ही जय होगी और असत्य 
असत्य ही है चाहे जिस प्रकार का रङ्ग एवं रूप दिया जाय--' नहि मृषां कृत्वा कन्चित्‌ अजरामरो भवति | यह स्पष्ट 
करके हम सब को विदित करना चाहते हैं कि हम लोगों का यह उद्देश्य नहीं है कि श्रीकुम्मकोण के स्वामीजी का 
व्यक्तिगत निन्दा या निरादर करें। हम लोग यह भी नहीं कहते कि कामकोटिपीठ नहीं है। यह पीठ तो 


थ 
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भ्रीशइकराचाये के काल के पूर्व काळ से ही चला आ रहा है और इस पीठ की अधिष्टात्री केवल पराशक्ती कामाक्षी ही है 


ओर श्रीआदशष्कर ने कांची में केवळ गुहावसिनी उम्रदेवी कामाक्षी की उग्रता को शान्त कर स्थूलरूप श्रीचक्र की पुनः 
प्रतिष्ठा की। उन्होंने वहां नवीन कामकोटि पीठ का निर्माण या प्रतिष्ठा नहीं किया। यह कामकोटि पीठ श्रीशकर के 
काल से भी पूर्व का ही है। श्रीआद्यशकर ने न कोई आम्नाय मठ की स्थापना कांची में की और न अपना गुरु परम्परा 
ही प्रारम्भ किया। उनका निर्याण स्थल केदार सीमा थी न कि कांची। 


श्रीआद्यशंकर के समय के बहुकाल के बाद ही कुम्भकोण मठ की स्थापना हुईं। इनका प्रचार जो है कि 
कांची कुम्भकोण मठ श्रीआद्शङ्कराचार्य के साक्षात. अविच्छिन्न परम्परागत है, आचार्य शङ्कर चार शिष्यों के लिए चार 
वेद का चार दिशाओं में चार धर्म पीठ स्थापित करके (ast) शिष्य परम्परा का श्रीगणेश किया था पर कांची कुम्भकोण 
मठ श्रीआद्शङ्कराचाये ने ही निजमठ रूप में गुरुमठ की प्रतिष्ठा की, आप वहीं अधित हुए और कांचीकुम्भकोण मठ की 
परम्परा अविच्छिन्न गुरु परम्परा है, श्रीआद्यराइःर द्वारा प्रतिष्ठापित आम्नायानुसार जो चार मठ हैं सो सव शिष्य मठ हैं, यही 
कांची मठाश्रीष श्रीजगद्गुरु हैं और अन्य चार शिष्य मठाधीष श्रीगुरु हैं- ऐसे भ्रामक, मिथ्या, अप्रमाणिक व कल्पित 
प्रचार के हम विरोधी =i पीठ, निवास मठ और धर्मराज्य केन्द्रों (आम्नाय मठों) के भिन्न भिन्न अर्थ हैं ओर ऐसे 
शब्दों को एक की जगह दूसरे शब्द का उपयोग कर ऐसा भ्रामक प्रचार करना अशास्त्रीय हे। ऐसे शब्दों का उपयोग 
ठीक e से करना चाहिए न कि अपने स्वार्थ और इष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिये। कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि यदि 
पीठ है तो मठ है, यदि मठ नहीं है तो भी पीठ हे इसलिये मठ भी है। इस कुतक वाद में कितना न्याय है सो 
पाठक्रगण खयं Aas! पीठ होने मात्र से आम्नायमठ होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ देवयोनियों का 
वासस्थल है और मठ जो आम्नाय, नियम, सम्प्रदायों (मठाम्नायसेतु व महानुशासन) आदि से बद्ध हैं सो मनुष्य कोटि 
का वासस्थल हे। साधारण मठ केवल वासध्थल हैं और ये मठ आम्नाय सठ नहीं बन सकते। भारतदेश के अनेक 
तीर्थस्थलो में पीठ हैं जहां आचाय शंकर पधारे थे और कुछ समय वास किये थे। तो क्या यह कहा जाय कि सब 
पीठस्थलों में मठ भी थे? ऐसा तो मठाम्नाय से प्रतीत नहीं होता। ' पश्चाशत्‌ पीठ मन्डिता ' के अनुसार 50 पीठ 
हैं तो क्या 50 मठ भी हैं? पीठ व मठ के अर्था का दुरुपयोग करके अपना इष्ट सिद्ध प्राप्त करना चाहते =! 


कुम्भकोण श्रीमठाधीशजी यात्रा निमित्त अनेक्रानेक तीर्थ स्थलों, क्षेत्रों, नगरों और गांवों से होते हुए 
दक्षिण भारत से श्रीकाशी धाम 6 अक्तूबर ]934 ३० को पहुंचे। आपके काशी आगमन के पूर्व ही से इनके मठ के 
कर्मचारी प्रचारक एवं अनुयायी आदियों से (सव दक्षिणात्य) काशी में प्रचार करने का काम आरम्भ कर दिये थे। 
इनके आने पर केवल दक्षिणात्य ब्राह्मणों को छोडकर और कोई इन्हें नहीं जानता था और न इनका मठ को। इनके 
भ्रामक प्रचारों से कुछ साधारण लोग, गोड ब्राह्मण, विद्वान एवं सन्यासियों Haat पैदा हुईं। इस शंका के 
निवारणार्थ प्रथम यह प्रयत्न किया गया कि भ्रामक प्रचारों को श्रंस्वामीजी बन्द करा दें पर ऐसा न हुआ। वाद विवाद 
खडा gem! आपने साढे पांच महिने काशी में वास क्रिया ओर इस साढे पांच महिनों में केवल पत्रों, पर्चा व 
व्याख्यानों द्वारा वाद-विवाद ही होता रहा। आज कल काशी में कितने ही जगद्‌गुरू आये और गये पर उन लोगों के 
सम्वन्ध में कभी भी कोई ऐसा विवाद उपस्थित नहीं हुआ। कांची मठ के वारे में ही इतना विवाद क्‍यों खडा हुआ? 
30—9— 34 के दिन काशी के बिहारीपुरी मठ में प्रकाण्ड विद्वानों एव माननीय परित्राजको का एक सार्वजनिक सभा 
हुई और इस सभा ने काशी के दिग्गज पन्डितों द्वारा पूर्वकाल 886 ३० में दिया हुआ व्यवस्था को आमोदन करते 
हुए निर्णय किया कि श्रीशङ्कराचाय ने केवल चार धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) मठाम्नायानुसार स्थापना की थी। इस सभा ने 
मेरे पूज्य पिता से अनुरोध किया कि आप इस विषग्र को हाथ में लेकर इस प्रसिद्ध निर्णय का प्रकाश करें। सभा मंत्रो 
का रिपोर्ट जो 935 Ee ' श्रीमजजगदूगुरू शाङ्करमठविमरी ? नामक पुस्तक में प्रकाशित है और मंत्री का “सभा विवरण 
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मूल रिपोर्ट ” तथा सूर्य पत्र ता: 2-0-34 एवं 5-0-34 के अङ्को में सभा विवरण प्रकाशित हैं; ये सब उक्त 
कहे विषयों की पुष्टि करता है। इस वाद विवाद का परिणाम एवं बिहारीपुरीमठ सभा के निर्णयानुसार “ARANA, 
गुरु शाकूरमठ विमश ? नामक एक छोटी-सी पुस्तक संग्रह रूप में मेरे पूज्य पिता स्व० To we Wo विश्वनाथ शर्मा 
द्वारा 935 ई० में छपकर प्रकाशित gi! इस पुस्तक को कन्याकुमारी से हिमालय पर्यन्त अनेकानेक पन्डिताँ को 
भेजकर उनके द्वारा व्यवस्था एवं सम्मति भी प्राप्त किया गया। इसके प्रकाशन के बाद मुझको पांच पुस्तक प्राप्त 
हुआ। ये सब पुस्तक “ श्रीमजगद्गुरु शांकरमठ विमशे” के उत्तर रूप में प्रकाशित किये गये थे। इनमें से एक पुस्तक मेरे 
पूज्य पिता को 940 ई० में संपादकों द्वारा प्राप्त दुई। (2) “श्री शाङ्करपीठतत्वदशन ” (2) “ काशी-यात्रासमये- 
अभिनन्दन पत्रम्‌? (3) ' कांचीक्रामकोटि मठ विषयक सम्बाद? (4) “कलकत्ता ब्राह्मण सम्मेलन व्यवस्था ' 
(5) विजयनगर विजय यात्रा। अब मैं यह पुस्तक “ श्रीमज्ञगद्गुरूशाहरमठविमश ? इन पांच पुस्तकों के उत्तर रूप में 
एवं कुम्भकोणमठाधीश के व अनुयायी भक्तों द्वारा करीत्र 50 वर्षो से किये जाने वाळे मिथ्या, कल्पित एवं भ्रामक 
प्रचारों के उत्तर रूप में प्रकाशित कर रहा हूं। 


कुम्भकोणमठाभिमानियां द्वारा 960 Ze से प्रारम्भित एवं प्रकाशित मठ विषयक प्रचार मासिक पत्र 
“ कामकोटि प्रदीपम्‌ ? में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद व आश्नेपों का उत्तर रूप में कुछ लेख प्रकाशित हैँ जो सब 
कल्पित, प्रमाणाभास एवं भ्रामक मिथ्या प्रचारा पर आधारित EO इस पत्र का वाद जो स्वेच्छावाद्‌, वितन्डावाद 
कोटि की हैँ एवं नीची श्रेणी की हैं सो सव 20 साळ से जो भ्रामक प्रचार पूर्व में हुआ था उसी का नकल 
अवांछनीय भाषा में अब अ्रकाशित हो रहे हैं। दो तीन वर्षों से कुम्भकोग मठ sani की भन्डाफोडना जो हुई है 
उसका उत्तर न देते हुए और काशी में 934/35 में पूछे हुए दस प्रइनों, सन्देहो, आक्षेपों का उत्तर न देते हुए “दिस 
मास्टर वायज ” गायन यंत्र के समान अपने से किये हुए पूर्वेकाळ के प्रचारों का पुनः प्रकाशन अब किया जा रहा EO 
यद्यपि इन लेखों का विषय उत्तर देने योग्य नहीं हैं तथापि पाठकगणों की जानकारी के लिये इन विषयों को संग्रह कर 
उसका उत्तर भी यहां दिया गया है । 


“ श्रीमजगद्गुरूशाइूरमठ विमश ? पुस्तक जो 935 ३० में प्रकाशित हुईं थी अब वह पुस्तक उपलब्ध 
नहीं हे। कुछ विद्वान एवं गण्यमान सजञनों ने पत्र द्वारा इस पुस्तक के बारे में पूछा था। पाठकगणों की सुविधा व 
जानकारी के लिये उक्त पुस्तक के विषय विवरण का कुछ भाग अव इस पुस्तक में जोड दिया गया है और कुछ भाग 
मुझसे प्रकाशित पुस्तक “काशी में कुम्भकोणमठविषयक विवाद ? में दिया गया है। ये दोनों 962 Fo का प्रकाशन 
उस 2935 ३६० JAF का बृहत्‌ संस्करण है | 


मेरे पूज्य पिता स्व० Qo sro To विश्वनाथ शर्मा का काशीवास 20--959 को श्री काशीधाम में 
उनके स्वगृह 5, हनुभानघाट में हुआ। इन्होंने इस वाद-विवाद में बहु कुछ अंश लिया था। JA आप एक 
विद्वान थे और चार पीढी से काशी में हमारे वंशज रहते हुए चळे आये हैँ इसलिये आपका नाम प्रख्यात ur! इस 
वादविवाद के समय अनेकानेक विद्वान, सन्यासियों, महन्तों व साधारण लोग मेरे पिताजी से मिलने और इस विषय 
का सत्यान्वेषन करने के लिये आया जाया करते Al मेरे पूज्य पिताजी ने इस विषय में पूणे स्नेह रखकर 940 
go के बाद फिर इस विषय का अनुसन्धान करने लगे ओर वे लगभग 2950 Fo तक उसका पूर्ण अन्वेषण किये । 
पूना, बडोदा, लाहौर, काशी, कलकत्ता, मद्रास, तजौर, तिरुपति, एवं अन्य पुस्तकाळयों में Hat को Tent एवं 
अनेक अन्य जगहों से पत्रों द्वारा मी आपने चरित्र सामग्री विषय को संग्रह क्रिया। उनकी हार्दिक इच्छा यह थी 
कि अपने द्वारा संग्रह किये हुए सामग्री को लेकर “ श्रीमनगद्गुरु शाहरमठ विमर्श ? नामक पुस्तक लिखकर प्रकाश करें। 
आपने प्रायः एक सौ पचास मठ IAR AAA काश्‍मीर से लेकर कामरूप व नेपाळ से लेकर कन्याकुमारी तक 
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डाकघर द्वारा प्राप्त किया था। इनमें से कुछ व्यवस्थाओं और सम्मति पत्रों को इस पुस्तक में छपवाना चाहते थे। 
कुछ कारणों से वे इस काय को न कर सक्रे। लेकिन उनकी मृत्यु के पूर्व उन्होंने अपने कुछ मित्रों और उनके 
अभिमानियों को पत्र लिखकर अपनी इच्छा प्रगट की थी। उनके काशीवास होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने 
मुझे पत्र लिखकर यह अपनी इच्छा gs प्रगट किया कि यदि उनका देहान्त इस पुस्तक के प्रकाशन होने के 
qd हो जायगा तो मेरा कत्तव्य होगा कि में इसे लिखकर प्रकाशित करूं। पिताजी के देहान्त के बाद उनके मित्रों 
ने मुझको लिखकर कहा कि यह मेरा प्रथम कत्तेव्य होगा कि पिताजी की इच्छा पूर्ति करें। मैंने मेरे पूज्य पिताजी 
की इच्छा की पूर्ति एवं उनके za मित्रों की इच्छा की पूर्ति के लिये तथा बिहारीपुरीमठ सभा के निर्णयानुसार एवं उक्त 
सभा के प्रस्ताव की पुष्टी के लिये यह पुस्तक लिखकर प्रकाशित करता हूं। इस पुस्तक के चार खण्ड हैं :-- 


प्रथम खण्ड-श्रीमच्छङ्कराचाये चरित्र-संक्षेप (प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर) | 


द्वितीय खण्ड-काश्वी कुम्भकोण मठ AAN, मठ विषयक सत्यान्वेषण, एवं आमक प्रचारों का 
खन्डन, आदि | 

तृतीय खण्ड-विद्वानों का मठ विषयक विचार। 

चतुथे खण्ड-शिवरहस्य, माणिक्यविजय में आचाये चरित्र, मठाम्नाय रतोत्र तथा सेतु, मदानु- 
शासन । 


“‹ नामूळं fed किश्वित्‌ नानपेक्षतमुच्यते ”” इस uma 'वाक्यानुसार में ने प्रयत्न कर इस पुस्तक 
को लिखा है। जो कुछ लिखा गया है वह प्रमाण युक्त लिखा गया है। प्रमाण यथा स्थान दिये गये हैं और जहां 
नहीं दिये गये हैं वहां भी प्रमाण विद्यमान हैं। शाक्ूराचाय का चरित्र पाठकों के सामने प्रस्तुत करते समय मुझे अपार 
आनन्द हो रहा है। भाषा और शेली का ध्यान न देकर चूकि यह कोई काव्य ग्रन्थ नहीं छे, में ने साधारण बोलचाल 
की भाषा में लिखा है ताकि सर्व साधारण लोग भी विषय को समझ सकें। इस पुस्तक का प्रणयन्‌ विशिष्ठ प्रकार के 
पाठकों जो कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों से भ्रम में पडे हुए हैं तथा विषय की यथार्थता जानने के लिये उत्सुक हैँ 
उनकी आवश्यकता पूर्ति का ध्यान रखकर हुआ है। लक्ष्य यही है कि विद्यार्थियों, विद्वानों या अन्य व्यक्तियों को 
जिन्हें श्रीशकराचार्य के जीवन चरित्र तथा उनसे प्रतिष्ठित धर्मराज्य केन्द्रों के विषय जानने के लिये उत्सुक हैं उनके 
उपयोग सिद्ध हो सक्रे। इस आवश्यकता की पूर्ति में में क्रिस सीमा तक सफल हो सका हू इसका निर्णय योग्य 
आलोचक दी कर सकता है। प्राचीन भारत की अनेक घटनायें अभी तक अन्धकार के गभे में छिपा हुआ है और 
जो सामग्री उपलब्ध है वह अधूरी एवं कहीं कहीं परस्पर विरोधी अवस्था में भी Fi ऐसे विषयों पर पूर्ण 
आलोचना कर प्रमाण युक्त विषयों का हो उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। विषय को सरल, सुबोध, प्रामाणिक 
और संक्षेपतः व्यापक बनाने की पूर्ण चेष्ठा की गई है। 


उन सजनों को धन्यवाद देता हूं जिनकी सहायता से यह कार्य संपन्न हुआ है। काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर एवं काशी के प्रकाण्ड विद्वान आचार्य श्रीवळदेव उपाध्यायजी को मेरा सादर विशेष 
धन्यवाद । आपसे रचित पुस्तकों से कुछ विषयों को यहां दिया गया है और कहीं कहीं आपही के कुछ वाक्यों का 
भी उद्धरण किया गया है। इस सहायता के लिये में आपका कृतज्ञ रहूंगा। अनेक प्रामाणिक पुस्तकों से विषयों का 
` संग्रहकर amend दिये गये है। इस सहायक ग्रंथों की अनुक्रमणी सूची में लगभग 240 सहायक ग्रंथों का नाम 
. E और यहां यह सूची नहीं दी जाती है चूंकि पुस्तक में यथास्थान संकेत किया गया है। इस सहायता के लिये 
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इन पुस्तकों के रचयिताओं व प्रकाशकों को में अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। हम उन सब शुभाकांक्षियों के अभारी हँ 
जिन्होंने अपनी सलाहों द्वारा पुस्तक को उपयोगी बनाने में सहयोग दिया है। मेरी पुत्रियां भी आशीर्वाद के भाजन 
हें जिन्होंने मेरे इस काम में प्रत्येक दिन अपनी सहायता देकर इसे शीघ्र से qur किया है। 


इस पुस्तक में त्रुटियां व अशुद्धियां भी हो सकती हैं ओर विज्ञ पाठकों से प्रार्थना है कि वे इन्हें शुद्ध कर 
लेने की कृपा करें। मेरे जीवन में यह सर्व प्रथम ऐसी पुस्तक का संपादन करता हूं। काव्य भाषा और डेली इत्यादि 
में पाण्डित्य न होने के कारण अनेक त्रुटियां हो सकती हैं। पाठकगण मुझे क्षमा करें। केवल यथार्थ सत्य विषय 
का प्रकटन करने की dia इच्छा होने से, पितृवचन का पालन एवं पूज्य पिता के मित्रों की इच्छापूत के कारण में ने 
इस काम को अपने हाथ में लिया, अन्यथा क्या है मेरी सत्ता एवं योग्यता। काशी पुण्य क्षेत्र जहां wage निचास 
किये, जहां वावा विश्वनाथ चान्डाळहप में आकर श्रीशङ्कर को सत्यता व ब्रह्मत्व का बोध कराया, जहां श्रीशङ्कर 
को वेदान्त भाष्य रचने की आज्ञा दी, जहां i934/35 ६० में कुम्भकोण मठाधीश आकर अपने कल्पित, भ्रमात्मक 
च आडम्वर प्रचारां से सत्य व यथार्थ पर धूल डालकर अपने हित के लिये विद्वानों से व्यवस्था लिये, जहां कुछ 
सत्यपथानुयायी साधारण जन, पण्डित, परित्राजक वर्ग इन भ्रामक प्रचारो का घोर विरोध करके खण्डन किया, उसी 
स्थल का निवासी में एक दाक्षिणात्य अब यह aam sez कर रहा हूं। बावा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है कि 
यह सत्यान्वेषन पुस्तक अपने उद्देशां में सफल हो ओर प्रत्येक घर में सत्यता का भाव प्रकट करे जिससे फिर 
यहां के लोग कल्पित, श्रमात्मक प्रचारों के प्रभाव में न फंसकर पुनः व्यावस्थाभास न दें। व्यक्तिगत गौरव की 
अपेक्षा काशी का atta महान है और आज भी सत्यता का प्रभाव काशी ही में देखा जाता है। 


भारतीय संविधान में यह घाषणा की गई है कि भारतीय सार्वजनिकां के व्यवहार में हिन्दी भाषा राट्र 
भाषा के स्थान पर प्रतिष्टित होगी। इस घोषणा को कियान्वित होने का दायित्व सभी भारतवासियों पर है। 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा स्वीकार न करने वाले दक्षिण भारत का एक वग प्रचार करते हैं कि हिन्दी भाषां दक्षिण 
भारतवासियों को अप्रिय है और वे इसे सीखने या व्यवहारिक उपयोग में लाने के लिये dear नहीं हैं। 
पर यह हिन्दी पुस्तक जो दक्षिण भारत में मुद्रित होकर प्रकाशित हुई है सो पुस्तक उक्त प्रचार को असत्य ठहराती 
है। जब मे ने इस पुस्तक को स्वधाम काशी मुद्राळय में मुद्रित कराकर प्रकाश करने का निश्चय कर लिया था तब 
मेरे कुछ मित्रों ने सलाह दी कि में यह हिन्दी भाषा पुस्तक को दक्षिण भारत में छपवा कर प्रकाश करू ताकि उत्तर 
भारत भी जान लें कि दक्षिण भारत इस विषय में पीछे नहीं है पर समानता रखती है। राष्ट्रीय संघठन व एकता 
भाव उत्पन्न कराने का एक माग है कि दक्षिण के प्रकाशक अपनी पुस्तकें उत्तर में छपवा कर प्रकाश करें और उत्तर के 
प्रकाशक दक्षिण में अपनी पुस्तकें छपवाकर प्रकाश BL! तदनुसार में ने श्री रामा प्रिन्टिक्ग वरकस, धर्मपुरी (शेलम), 
को यह कार्य सुपुर्द किया। श्रीरामा प्रिन्टिङ्ग वर्कस, मुद्रक, के यहां सर्वभ्रकार की सुविधायें प्राप्त हुई और मुद्रक ने 
शीघ्र ही इस gza कार्य को संप्रुण कर दिखाया क्रि हिन्दी पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिये न केवल आप तैश्यार 
हैं पर योग्यता भी रखते हैँ तथा भारत एक था और एक ही रहेगा। श्रोरामा प्रिन्टिङ्ग aka को मेरा हार्दिक 
धन्यवाद। उत्तर व दक्षिण के नाम से भारत को भाषा की आधार पर विभाजित करना न केवल आचार्य शङ्कर 
द्वारा सारे भारतवर्ष की एकता को जो आध्यात्मिक सूत्र से बांध war था उसे तोडना होगा पर आचार्य शहर के 
हृदय को भी विदीणे करने के समान होगा। 


नर 6 
5l, हनुमान घाट, ज. वि. राजगोपाल शमा, 
aminde- I, (उत्तर प्रदेश.) (संपादक) 
20-9-962. 
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3.2 
॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 
श्रीमज्जगदूगरु शाडूःरमठ विमश 


— OS + BOB नफसककसस 


विषय-सूची 





पुस्तकनाम पृष्ठ, स्तुतिः, समर्पण, प्रस्तावना, सपादकीय विपय-प्रवेश, विषय-स्तची 
ATA-GIS 


श्रीमच्छङ्गणचाये-चरित्र (संक्षेप) 
अध्याय — | 

AAAA गुरुपरम्परा क्रम-7 ; गुरुपरम्परा वन्दन-7 ; आचायेलक्षण, कल्प के प्रारम्भ में गुदशिष्यक्रम 
आरम्भ एवं सनातन वेद प्रचार-2; हरि-विष्णु व हर-शिव का अमेद-2; गुरुक्रम प्रारम्भकर्ता 
ज्ञानखरूपी ईश्वर-2 ; गुरुकम- ईश्वर, व्रह्मा, वषिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, झुकब्रह्म-3 ; शुक्र ब्रह्म से 
गोडपादाचा्य-3 ; गोविन्द भगवत्पादाचाये व पतञ्लली-4 ; आचाय NETA; आचार्य शक्र के 
आदर्श चरित्र, आदर्श गुण, महान्‌ व्यक्तित्व, पान्डित्य, कर्मठ जीवन की बिशिष्ठ समीक्षा एवं अद्भुत 
घटनाओं का उल्लेख 4-8. 


अध्याय- 2 
श्रीशङ्कर अवतार पुरुष-9 ; BEC पूर्वं भारत की सामाजिक व धार्मिक परिस्थिति, मतमतान्तरों का 
संघर्ष, अवतार उ देश्य-0-72; जन्मस्थान काळउी का निर्णय, जाति परिचय, माता पिता का 
परिचय, शङ्कर नामधेय क्यों धारण किया-73-/6 ; आविर्भाव काल निर्णय-76-27 ; आयू-27; 
बाल्यावस्था चरित्र वणेन व उपनयन-27-28 ; कनक्रलक्ष्मीस्तव-28 ; मन्दिर घटना व देवी की 
आशीवांद से सर्वविद्या संपन्न होना तथा मातृ भक्ति द्वारा माता के लिए नदी की धारा परिवर्तित 
करना-28 ; नरेश राजशेखर से भेंट-28-29; मगर का पकड से छुटकारा पाना एवं कालरी में 
आतुर सन्यास ग्रहण, मातृभक्ति-29 ; कालरी से प्रयाण, नर्भदातट ओंकारनाथ में गुरु गोविन्द 
भगवत्पाद से भेंट, ओंकारनाथ का परिचय, सन्यास दीक्षा व शिक्षा-30 ; गुरु आश्रम में अलौकिक 
घटना एवे गोविन्द भगवत्पाद का पूर्वकाल में घटित घटनाओं का स्मरण तथा STET को भाष्य रचने 
की आज्ञा-37 ; काशी आगमन, काशी माहात्म्य-37 ; काशी में श्रीसनन्दन शिष्य की प्राप्ति, 
सनन्दन गुरुभक्ति, श्रीपञ्पादनाम धारण करने का कारण व घटना-32; काशी के देव देवी की 
स्तुति-32 ; शहर और चान्डाल का विवाद्‌-32-93 ; मनीषापंचक, वर्णाश्रम धर्म व अनुष्ठान पर 
RIEX का असिप्राय-38; पांच लिङ्ग की कथा एवं उनकी बंटवारा विवरण-34; भजगोविन्दम की 
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रचना व कारण-34 ; काशी से प्रयाग, मायापुरी वास, बदरि सीमा की तीर्थ क्षेत्र यात्रा, बदरिनाथ 
का उद्धार, वदरी माहात्म्य-35-36 ; बदरीवास व भाष्य रचना आरम्भ-06 ; काशी पुनः 
आगमन्‌ , भाष्य रचना समाप्ति, व्यास दर्शन व विवाद, आयू त्रद्धि आशीवांद-36. 


अध्याय-3 


शङ्कर का प्रयाग आगमन, प्रयाग क्षेत्र माहात्म्य, श्रीकुमारिल az से Az व संवाद, शिष्य मण्डन विश्वरूप 
मिश्र से शास्त्रार्थ करने का अनुरोध तथा श्रीकुमारिल तुषानळ में जलकर भस्म होना-37; मण्डन 
मिश्र नाम के दो मिन व्यक्ति-38 ; Harte की जन्मभूमि, महत्त्व, धर्मकीति-38 ; san और 
वोद्धिकधर्म दीक्षा व शिक्षा, धर्मपाल व कुमारि, कुमारिळ व राजा सुधन्वा, gah में विद्वानों से 
विवाद्‌-39-40 ; कुमारिल का भाषा ज्ञान-39 ; मंजुश्रोबुद्धसत्त्व का भविष्यवाणी और कुमारिल का 
प्रभाव प्रतीत होना-40 ; कुमारिल के शिष्य-40 ; agr का माहिष्मती नगर गमन, माहिष्मति 
नगर का परिचय-40-47 ; मागे में शङ्कर का अन्य एक गृहस्थ कर्मकान्डी मण्डन मिश्र से भेट व 
विवाद-47 ; मण्डन विश्वरूप मिश्र का जीवन za, माहिष्मती क्षेत्र माहात्म्य-47 ; मण्डन विश्वरूप 
मिश्र और राङ्कर की भेंट, परस्पर प्रतिज्ञा, शास्त्रार्थ, विश्वरूप का पराजित होना-4-44 ; सरसवाणी 
(भारती) मण्डन विश्वरूप मिश्र की पल्ली, भारती से शास्त्रार्थ करने का निवेदन, भारती से विवादपूर्व 
शङ्कर का कामशाल्राध्ययन, परक्राय प्रवेश कथा, श्रोपञ्पाद का विरोध, इस बिरोध का परिहार व 
sat-45; आचार्ये चरित्र में परकाय प्रवेश कथा की खण्डन-46; योगशास्त्र में सिद्ध विषय 
परकाय प्रवेश व पुनः आगमन विधि विवरण-6 ; भारती जन्म लेने का कारण एवं शाप मुक्ति, 
चनदुर्गा भत्र से बन्धन, प्रतिष्ठित स्थल में आकल्पवास करने की प्रतिज्ञा-47 ; मण्डन विश्वरूप मिश्र 
का सन्यास दीक्षा व सुरेश्वराचाये नामधारण, शङ्कर का महाराट्र देश गमन, श्रीशैळगमन, कापालिक 
से भेंट और आचार्ये का मुण्ड ले जाने का प्रयत्न, पद्मगाद से कापालिक का वध-47 ; गोकणी, 
हरिशङ्कर, सह्याद्रि पर्वत का पश्चिम दक्षिण स्थलों में श्रमण, gran क्षेत्र-47 ; श्रीबलिग्राम, 
हस्तामलक शिष्य की प्राप्ति, att के लिये रवाना-48. 


अध्याय-4 


AA क्षेत्र इतिहास व माहात्म्य-49-50 ; sat की विचित्र घटना-50 ; HR में शारदा पीठ 
प्रतिष्ठा व ख आश्रम निमांण(मठ), व्याख्यान सिंहासन पीठ स्थापना-5?; सुरेश्वराचाय को मठाध्यक्ष 
नियोजन-9 ; वार्तिक्रादि ग्रन्थों की रचना-57 ; शारदा की ब्रह्मचेतन्यरूपिणी भाव-57 ; श्वन्नेरी 
का तीर्थ, क्षेत्र, देददेवी--57 ; रामक्षेत्र का तात्पर्यं और श्री राम महिमा व तात्पर्य-52-52 ; 
्रह्मविद्याखरूपिणी शारदा मूर्ति के चिन्हों का वणैन-52; रामेश्वरक्षेत्र व मन्दिर वर्णन व इतिहास 
-52 ; रामेश्वर पद का अर्थ-53 ; क्यों रामेश्वर नगर में दक्षिणाम्नाय मठ की स्थापना नहीं की 
गयी थी-53 ; श्टंगेरी पर आस्था-54 ; ARG में तोटकाचार्य शिष्य की प्राप्ति-54 ; पझपाद का 
असिमान भङ्ग तथा तोटक छन्द की रचना-54; आचार्य शकर एवं चार शिष्यों सहित ws 3 
चास-54; aad मत का अर्थ-54 ; प्रामाणिक ग्रन्थों से saga axa की महिमा--54-57 ; 
प्राचीन झासनों में La का उल्लख-67 ; wad में स्वतंत्र ग्रन्थ नैव्क्रम्यसिद्धि की रचना, वार्तिकों 
की रचना, अन्यशिष्यों का आक्षेप एवं सुरेश्वराचा4 द्वारा खण्डन व उत्तर, पपाद की रचना-57 ; 
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पद्मपाद का तीर्थाटन, तीथीटन प्रयोजन, आक्षेप व उत्तर-57 ; भारत में यात्रा भाव की 
आवश्यकता, महिमा व तीर्थाटन द्वारा प्रयोजन, वेद में यात्रा का sea, तीर्थ का तात्पय, तीर्थ 
यात्राविधि-58 ; तीन प्रकार के तीर्थ, गुरु परमतीर्थ, तीर्थाटन से sta—59-60 ; TANZ का 
तीर्थाटन विवरण, पश्चपादिका का जलाया जाना, पुनः पञ्चपादिका का उद्‌धार-60. 


अध्याय-- 5 


गाहस्थधर्म की प्रशसा-67 ; शंकर की केरळ यात्रा, माता AAAI पर, माता दाह संस्कार, 
अन्यों से खन्डन व AEC का शाप-67; राजा राजशेखर से पुनः भेंट ओर नाटक ग्रन्थों का 
उद्धार--67-62; कवि राजशेखर व नरेश राजशेखर भिन्न व्यक्तियों का परिचय-62. 


अध्याय-- 6 


दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ-धर्मस्थल, गुरुवायूर, दक्षिण पश्चिम समुद्र तट सीमा, रामेश्वर सीमा, 
maia सीमा, भवानी, श्रीरङ्गम्‌, जम्बुकेश्वर, चिदम्बर, कांची, आदि स्थल-63 ; कांचीक्षेत्र 
माहात्म्य, कामाज्ञो महिमा, कामकोटिपीठ, याजपुर की विरजादेवी पीठ एवं कांची की कामकोटि 
पीठ को नाभीपतन भूमि होने का भिन्न मान्यता-64; कामकोटि पीठ या विरजादेवी पीठ का 
ऐकार वर्ण एवं पञ्चाशत वणे -- 64-65; आचार्य शङ्कर का कांचीवास व कार्ये विवरण-65 ; 
कामकोटि पद्‌ का अर्थ व तात्पये, Baal की saat शान्ती, श्रीचक्र अशुद्धता निवारण, श्रीचक्र 
लक्षण--65-66 ; कांची और कंची पदों का अर्थ, कांची का प्राचीन नाम, भारत में अन्यस्थर्छो 
सें कांचीनगर--66-67 ; वेंकटाचळ गमन, आन्प्रदेश सीमा में श्रमण, विदभसीमा गमन, मगध 
सीना पर््यटन-67 ; कण्ठेश्वर समीप शाङ्कराचायगुफा, सोरेगांव श्रीगणेश, पश्चिम समुद्रतट श्रमण, 
गोकण (महाबलेश्वर)-67 ; द्वारका गमन, द्वारकाक्षेत्र माहात्म्य, कृष्णमन्दिर जीणांद्धार, द्वारका में 
पश्चिमाम्नाय मठ स्थापना, अन्यमतावलम्बियों के साथ आचाये का विवाद-67-68; आचारे द्वारका 
से अवन्तिका, नैमिष, पाञ्चाल सीमा भ्रमग करते हुए कामरूप गमन-68; कामरूप कामाक्षी 
महिमा, कामझ्पश्षेत्र माहात्म्य, ward मन्दिर-68; नेनीताल सीमा की उज्ञनक स्थळ को 
कामरूप मान्यता-68; अभिनवगुप्त से विवाद विषय पर यथार्थता-68; कामरूप से अन्ग वङ्ग 
सीमा भ्रमण व प्राच्य समुद्रतट गमन, जगन्नाथ पुरी क्षेत्र माहात्म्य, जगन्नाथ मन्दिर का इतिहास, 
उड्टियान पीठ मान्यता, विमळादेवी पीठ, पुरि में पूवाम्नाय मठ स्थापना 69-70; उज्जेयनी में भट्ट 
भास्कर से विवाद-70; मचरार नदी तट ऋणमुक्तेश्वर, अमरकण्टक, सङ्गमेश्वर व हरणेश्वर मन्दिर, 
नर्मदा तट सांकळ ग्राम, बेलथारी ग्राम व शाङ्करी गङ्गा सङ्गम, आदि स्थलों में आचार्य का गमन-70; 
गौडदेश भ्रमण पश्चात्‌ काइमीर गमन, ANT शारदा देश महिमा, कारमीर में प्राचीन शारदा 
मन्दिर व परिचय, काइमीर क्षेत्र माहात्म्म-70-77; काइमीर में प्राचीन सर्वज्ञपीठ और 
परिचय-72; दुर्गानाग मन्दिर-77; आचार्य शङ्कर का सर्वज्ञपीठारोहण-72; करमौर प्रद्युम्न 
पीठ-72; आचाय शङ्कर को श्री विद्याशइर नाम से क्यों संबोधित किया जाता है-72; दक्षिणाम्नाय 
sz परम्परा के श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्याझङ्करतीर्थ) का नाम विदाझङ्कर-72-73; आचाय का 
बद्रीगमन, हिमालय सीमा पांच भाग में विभाजित; मायापुरी, गुप्तकाशी, उत्तरकाशी, 
ग्गोत्तरी, केदारनाथ, गुञ्चेश्वरी, आदि स्थलों की यात्रा; बदरीक्षेत्र माहात्म्य; श्री सुरेश्वराचायै का 
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श्री झाङ्कर से भेंट तथा पुनः दक्षिणाम्नाय sat को लोट आना; बद्रीसमीप पूर्णांगिरि पीठ प्रतिष्ठा, 
उत्तराम्नाय मठ स्थापना-73-74. 


अध्याय- 7 


भारत का सांस्कृतिक विक्रास, धम जीवन का अक्ष, आद्यात्मिक विवेचना अभाव, आनन्द प्राप्त 
करने का माग, सनातन TA व सहिष्णुता, भारत की एकता, आचाये शङ्कर आध्यात्मिक शक्ति 
द्वारा धर्ममाग अवलम्बन से भारत की एकता देखी और देश संघठन भूमी की प्रतिष्ठा के द्वारा की 
थी-75-76 ; आचाये ने किस प्रकार भारत की एकता देखी, आम्नाय मठ स्थापना द्वारा किस 
प्रकार देश संघठन केया, सर्वानज्नीय समन्वयात्मक दर्शन स्थापन-76-77 ; कांची कुम्भकोण मठ 
प्रचार कि आचाय ने जन्मभूमि, जाति व भाषा अभिमान से मठ प्रतिष्ठा की थी--खण्डन-77 ; 
भारत की भाषा, वेश, जाति पर भारतीय संस्कृति आधारित नहीं हे पर आध्यात्मिक बल पर 
निर्भर है और जो धर्म सनातन हे-77-78; आम्नाय uai की स्थापना व ध्येय-78-79 ; 
HART मठ प्रचार-79 ; महानुशासन व मठाम्नाय विवरण-79; केवळ चार आम्नाय asi की 
स्थापना प्रमाण-80-87; आम्नाय, वेद, महावाक्य, सम्प्रदाय, सन्यासक्रम, सन्यासनाम, पीठ, 
मठ-87-83; aaka अनुयायी मूल मठ व शाखा मठों की सूची-83 ; मठाम्नाय की तालिका 
84-85. 


अध्याय-8 


बद्री श्रीनारायण मन्दिर कां जीणोंद्वार, बदरिकाश्रम सीमा परिचय, पांच वदरी (आदि, ध्यान, 
योग, भविष्य, विशाल) का विवरण-86; आचारय का केदारक्षेत्र व गङ्गोत्री गमन, केदारक्षेत्र 
माहात्म्य, पश्चकेदार (केदारनाथ व पशुपतिनाथ, मदमहेश्वर, तुङ्ननाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर) विवरण, 
केदार मन्दिर जीर्णोद्धार, Sins, ळलितादेवी मन्दिर, कालीमठ, पान्डवों की मूतियां, महामृत्युञ्ञय 
पर्वत ब आचारय से निर्मित मन्दिर, शाकम्भरी, आचार्य द्वारा भीमा, भ्रामरी, शताज्ञी मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा, गङ्गोत्तरी की गङ्गा मूर्ति प्रतिष्ठा; हिमाचल श्रीनगर समीप शङ्करमठ-86-87; दिग्विजय यात्रा 
क्रम व आचारय का भारत भ्रमण-87 ; आचार्य क्रा ANS गमन, नेपाल नरेश वंशावली, पशुपतिनाथ 
का वैदिक प्रणाली पूजा, शङ्कराचार्य मठ, शहर व दत्तात्रेयमू ति-87 ; आचाय आयू व तिरोधान 
स्थळ श्रीशइराचाये केवल्यघाम-87-88; आचाय का वयस एवं अवतार लीला वर्णन--प्रथम वर्ष 
से बत्तीस वर्ष तक-88-89 ; गोडपादाचाय कृत 54-89; गोविन्दभगवत्पाद कृत ग्रन्थ-89 ; 
श्रीशङ्कराचार्य के ग्रथ (भाष्य-प्रस्थानत्रयी, उपनिषर्‌, इतर SW, स्तोत्र AA, प्रकरण ग्रंथ, तंत्र अंथ-- 
आदि)-89-97 ; aguas काळ पश्चात्‌ प्रसिद्ध भाष्य ग्रन्थ रचयिता-97 ; वेदान्त का अर्थ 
एवं कुछ ऋषियों के सम्प्रदाय (आर्ध सूत्र वेदान्त)-97; smt के पूर्व वेरान्ताचार्य-92; कतिपय 
माननीय शाङ्करभाष्य टीकाकारों की सूची-92. 


 अध्याय-9 


शिष्य परिचय, श्रीपद्मपादाचार्य-93-94 ; श्रीउुरेश्वराचार्य-95-96 ; श्रीहस्तामलक्राचार्य-96-97 ; 
श्रीतोटकाचार्य-97 ; गुरु लक्षण, महिमा व भक्ति-97-99. 
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द्वितीय-स्वण्ड 


कांची कुम्भकोण मठ विमर्श, मठत्रिपयक सत्यान्वेपण एवं भ्रामक 
प्रचारों का खण्डन | 


aA- l ॥00 


श्रीमच्छङ्कराचाये चरित-सामग्री विमश तथा कुम्भकोण मठ द्वारा कहेजानेवाले 
एकङ्गि प्रामाणिक ग्रंथों आर उनसे निर्देशित अन्य चरित 
सामग्री व ग्रथों का RTT | 


चरित्र लिखने में कठिनाईयां, उपलब्ध चरित्र सामग्री, आचार्य शङ्करक़्त ग्रंथों में जन्मकाल निर्णय 
करने की सामग्री, Ast का रिकाड, अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय, प्राचीन ग्रंथों का परिष्कृत्य 
प्रति व क्षिप्त ges, पुराणों में ferm विषय, विपक्षियों का द्वेषात्मक च निन्दास्पद पुस्तकें-00 
-705 ; भारतीय इतिहास सामग्री (साहित्यिक एवं पुरातत्त्वसंवन्धी)-05 ; आचाय शङ्कर चरित्र 
वर्णन की सत्यता का आन्वेषण सात आधारों पर किया जाता हे--शात्र ; ऐतिह्य पुस्तक-पुराण 
आदि ; प्राचीन एवं नवीन पुस्तकें (काव्यग्रंथ, इाङ्करदिग्विजय, मठाम्नाय, इतर सांप्रदायिक ग्रंथ, 

आदि) ; प्राचीन शिलालेख, ताप्रपत्र शासन, सनद व शासन एवं इतिहासिक ग्रंथ ; जन, ata, 
रामानुजीय, मध्व ग्रथों में आचाय का उल्लेख; पाश्चात्य ग्रथकारों की आलोचना तथा विदेशी 
यात्रियों का यात्रा विवरण ; झाशरीय रीति से जटिल विषयों का समन्वय युक्ति व अनुमान द्वारा 
05-772 ; कुम्भकोण मठ के प्रचारिंत 82 पुस्तकं-2-25 ; वेद-25 ; पुराण-लिक्गः, qu 
वायू, सौर, भविष्योन्तर, WAC: साकन्डेय पुराण, रुद्कोटिसंहिता, माकन्डेयसंहिता, भेरव पुराण 

्र्ाण्डपुराण-75-790 ; यितरहस्य-20-733.; मठाम्नाय-।33-743 ; वृद्रच्छङ्करविजय या 
प्राचीन दाकूरविजय-7244-747 ; भानन्दगिरि ]शाक्ूरविजय-747-7864 ; श्रीमच्छङ्करदिडिवजयः 
ध्रीविद्यारण्य विरचितः (माधवीय)-85-275 ; झङ्करविजयविलास-श्रं चिद्विलास यति-276-279; 
झाङ्करदिगिविजय सार, श्रीसदानन्द व्यास-279-220 ; गुएपरम्पराचरित्र, पिङ्गळ गोपाल amt 
-220 ; शङ्कर दिग्विजय सार, व्रजाराज-220 ; गुरुवश काव्य, काशी लक्ष्मण alal-22] ; 
शिवतत्त्वरन्नाकर-227-222 ; गोविन्दनाथ या केरळीग्र झाङ्करविजय-222-223; आचार्य 
दिग्विजय चम्पू , ` वक्विसहाय-224 ; केरळोत्पत्ति-224 ; ste हल्टज़ और गोविन्दभद्र्याळेकर 
-पत्रात्मक्र हस्तलिपि पुस्तक-224-226 ; बोद्धमत का तित्बतीय इतिहास, लामा तारानाथ-227 ; 
चीनी यात्रियों (इत्सिङ्ग, शु-मा-चीन, फाह्यान्‌, हुवनच्वाहृ) का यात्रा विवरण-227 ; «दर्शन 
प्रकारा में निर्देषित Wet पद्धति-227; महाराजा सुधन्वा का ताम्रशासन-227-928 ; गद्यवल्लरि, 
निजात्मप्रकाशानन्दनाथ-229 ; quu चरित्रम -229-५30; राङ्करविलास चम्पू , शहराभ्युदयकाब्य, 
VANE विजय-237 ; पतञ्जली चरित-23।-238 ; शाङ्कराभ्युदय-238-247 ; व्यासाचळ शङ्कर 
बिजय-24-253 ; 344-254-2957; ाङ्करेन्द्रविलास-257-259 ; प्राचीन राङ्करविजय, 
मूकराङ्कर-260 ; MAMAA व सुषमा व्याख्या-260-277 ; पुण्यशछोकमंजरी-277-278 ; 


v 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


चेदान्द चू णिका-278-279 : वासनादेहस्तुति-279-280 ; कूष्माण्ड sm दिग्विजय-280 ; 
राजतरनङ्गिणी-280-287 ; - श्रीमुखदर्पग, श्रीमुख व्याख्या, सिद्धान्त पत्रिका व इनमें निर्देशित बीस 
पुस्तकें-287-290 ; स्येनवातf-290-297; मणिप्रभा, हृयग्रीववध, सिद्धविजयमहाकाव्य, 
विद्यासिधान चिन्तामणी, गोडपादोल्लास, water, महापुरुषविलास, गुरुविजय, भक्तिक्रल्पलतिका, 
शान्ति विचरण, युरुप्रदीप, शिवशक्तिसिद्धि, स्थैयबिचारण प्रकरण, कथासरितसागर, सतगुरुसन्तान 
परिमल (उक्त प्रायः सब अश्रुत, अदृष्ट व अनुपलब्ध पुस्तकें कुम्भकोणमठ कल्पित वंशावली सूची के 
Get में प्रचार किया जाता हे)-297-292 ; azg प्रतिष्ठा सुकदमा विवरण-292-298; सारांश 
— 298-300. 


अध्याय-- 2 श्रीमच्छडूराचाये रचित मठाम्नाय पद्धति-(संग्रदाय) 30I 
कुम्भकोणमठ द्वारा Surg कांचीमठ की आम्नाय पद्धति पर आलोचना, आम्नाय पद्धति 
वित्ररण-307-302 ; मठ--302-3 ; आम्नाय--3083-6 ; तीर्थ व क्षेत्र तथा देव व देवी-306-7 
संप्रदाय-807 ; अङ्वितनाम्‌ (योगपद्ट)-- 307-375 ; ब्रह्मचारी-35-76 ; गोत्र-36 ; आचाय 
-376-377 ; मठनाम-377-78 ; वेद-378-22 ; मद्दात्राफ्य-322-237 ; झासनाधीन सोमा 
४837-32 ; सन्यासक्रम-332. 33 ; ब्राह्मण भेद-334 ; सारांश-334. 


अध्याय--3 श्रीविश्वरूपाचाये (श्रीसुरेश्वराचाये), श्री विद्यातीर्थ, श्री विद्यारण्य 335 
श्रीसुरेश्वराचाय (श्रीविश्वरूपाचाय) के विषय में कुम्भकोण मठ प्रचार विवरण-335-36 ; उक्त 
कथनों पर आलोचना-336-40 ; विश्वरूपाचाय ही सुरेश्वराचाय F-340-345; सुरेश्वर तथा 
मण्डन मिश्र, मण्डन मिश्र नाम के दो भिन्न व्यक्ति--व्रग्मसद्धि व नेष्कम्येसिद्धि रचयिता-345-48; 
श्रीविद्यातीर्थ-कुम्भकोणमठ प्रचार का सारांश तथा उन कथनों पर आलोचना- 348-57 : दक्षिणा- 
म्नाय Watt मठाधीश श्रीविद्यातीर्थ-357-54 ; श्रीविद्यारण्य के वित्य में कुम्भकोणमठ प्रचार एवं 
उसपर आलोचना, एकशिलानगरी के दो भाई और उनका जीवन वृत्तान्त, विजय नगर साप्राज्य 
का नीव, श्री विद्यातीर्थ एवं श्री विद्यारण्य, श्री विद्यारण्य व श्री भारतीकृष्ण तीर्थ, शङ्करानन्द, 
श्रीकण्ठशिवाचाय एवं माधव सायण भोगनाथ, silane एवं आङ्गिरस गोत्र माधव मंत्री, श्री 
विद्यारण्य और वेदभाष्य-354-67 ; एकशिलानगरी के दो भाई [आश्रम नाम-श्रोभारतीकृष्णतीर्थ व 
श्रीविद्यारण्य (माधवाचाये)]-362-62 ; श्रीमायण एवं तीन पुन (माधव सायण भोगनाथ)-362- 
66 ; सायण के तीन पुत्र में एक माघव-366 ; मंत्रीमाधवाताय-366-57. 


अध्याय-4 कुम्भकोणमठ TS परम्परा सूची की विमश 368 
परम्परा किसे कहते हैं, साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा तात्पय, परम्परा प्रतेक और उनके शिष्य, 
(प्रतिनिधि रूप में) मठाधीशों का कतब्य व गुणलक्षण, आम्नाय Ast की रूडो, मठ व आम्नायमठ, 
पीठामिषिक्त विधि, मठाम्नाय व महानुशासन-368-369; कुम्भकोण मठाधीशों का कांची छोड 
श्रमण और इनका सम्वन्थ कांची के साथ-369; प्रतिष्ठिनमू ति फा स्थलान्तर निषेध, कामकोरिपीठ 
की अधीशी-369 -370 ; कुम्भकोग मठ प्रचार संक्षेप में और उसपर आलोचना, वंशावली सूची 


A 


की आधार और वंशावली नाम कहां से लियेगये-8977-372 ; कुम्भकोणमठ वंशावली सूची चार 
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भागों में विभाजित और संक्षेप में हर एक भाग पर आलोचना, कुम्भकोणमठ एक झाखा मठ-37 
2-375; वंशावली पर समीक्षा, वशावली की कुछ विलक्षणता, आक्षेप व SUED, परम्परा प्रवर्तक 
भिन्न व्यक्तियों के नाम से प्रचार, वंशावली में भिन्न a नाम, काळ, आचार्य का काळ, आचार्य 
MEL का पांच वार अवतार की कथा, परिवतेनशील वंशावली, आचार्यों का कोई एक निर्देषित 
जन्मस्थल व निर्याणस्थळ नहीं है, आचार्यों का कांचीवास एवं कांची छोड बहुकाल उत्तरी भारत 
श्रमण तथा इस प्रचार पर आलोचना, कांची में मठ न होने का aga व प्रमाण, कांची मठाधीदा 
और कारमीर ata से प्रचारित सम्वन्ध पर आलोचना, वैशावली नाम और आचायोँ का नामधेय 
रूढी, कांची मठ का कांची नगर से सम्वन्ध पर आलोचना-375-390 ; वंशावली सूची में 
कहेजानेवाले आचार्यो का प्रचारित चरित्र पर विमर्श, कहेजानेवाले आचार्या का सत्तरहवीं शताब्दी 
तक्र कांची मठ के साथ सम्वन्ध पर आलोचना तथा आचार्य शङ्कर से वर्तमान 68 वां मठाधीश 
तक की सूची-390-426. 


अध्याय-5 कांची कुम्भकोणमठ का TAMAA 427 


कुमभकोणमठ का मठविषयक प्रचार और वतमान मठाधीप-427-428 ; शासनपत्र लक्षण और 
आवश्यक विषयों का उल्लेख, शासन पत्रों का जांच व त्रटियां-428-429; कुम्भकोण मठ 
ताम्रशासनों का इतिहास, विषय प्रकाशन, दस ताश्रशासनां का प्रकाशन एवं उसपर कुम्भकोण मठ 
का विचार, कामकोटि पद का अर्थ, कांची में मठ, ताप्रशासनों की प्राचीनता, कुम्भकोण मठ 
अभिमानियों का भ्रामक प्रचार-429-432; कुम्भकोग मठ का प्रचार एवं उसपर आलोचना, 
ताम्रशासन : एक-432-443; दो-443; तीन-444-445; चार-445-448 ; 
पांच-449-450 ; छः-450 ; सात-45-{53; आउ-453-457; नो-457-458; 
दस-458-460; उपसंहार-460-465. l 


अध्पाय-5 466 


कांचीनगर एवं श्रीकामाक्षी मन्दिर का कुम्भकोणमठ से सम्बन्ध-विमशे 
कुम्भकोण मठ का कांची वृत्तान्त प्रचार संक्षेप में-466-467; निम्न विषयों पर विमर्श व 
aama h) आचार्ये झङ्कर ने कामकोटि पीठ प्रतिष्ठा नहीं की थी, आचार्य का weil में वास, 
कांची में आचार्य का कार्य, कामकोटि पीठ का अर्थ, मठ व पीठ में मिन्नता, आचार्य ae ने 
कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी, कुम्भकोण मठ प्रचारों का खण्डन, चतुर्दिक का 
अर्थ व कुम्भकोणमठ का प्रचार-467-473; (9) qalex कथा, कांची में योग लिङ्ग होने से 
आम्नाय मठ होने का निश्चित नहीं होता, आम्नाय मठों का लक्षण व ध्येय, आम्नायमठ स्थापना 
fasi की प्रतिष्ठा स्थल पर किया नहीं गया है-473-475; (3) आचार्य का निजाश्रम कांची 
नहीं था और न वहां आम्नाय मठ स्थापना की थी; आचार्य ने केवल चार आम्नाय Hal की 
स्थापना की थी; आचार्य ने काश्ची में क्या किया उसक्रा विवरण; कुम्भकोणमठ वंशावली सूची, 
asada, स्वकल्पित मठाम्नाय पद्धति पर आलोचना; आचार्य SDEX के साथ कुम्भकोण मठ का 
सम्बन्ध जोडना, अङ्क्तनामों के आधार पर आम्नाय मठ स्थापना नहीं gi थी, कुम्भकोण मठ 
के भ्रामक प्रचारों का नमूना-475-478; (4) काइमीर देश माहात्म्य, काइमीर में सर्वज्ञपीठ, 
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आचाय द्वारा रचित “प्रपञ्चसार' व पपाद की टीका “विवरण? द्वारा काइमीर में सर्वेज्ञपीठ का बोध 
होना, कुम्भकोण मठ प्रचार कि कांची में सर्वज्ञपीठ था इस पर आलोचना, सर्वज्ञपीठ होने से 
आम्नाय मठ होने की आवश्यकता नहीं है, एक ही आम्नाय में भिन्न भिन्न आम्नाय पद्धतियां होना 
असम्भव, आचार्ये ने नवीन सर्वज्ञपीठ निर्माण या प्रतिष्ठा नहीं की थी-478-4829 ; कुम्भकोण 
मठ प्रेचार है कि दक्षिण कांची कारमीर मन्डलान्तगेत है अतएव काइमीर का सर्वज्ञपीठ कांची 
का सर्वज्ञपी है, आचाय ने कांची में नवीन सर्वज्ञपीठ प्रतिठ्ठा करके उसपर आरोहण 
किया था, कांची ही काइमीर हे ओर दोनों पद परियायवाचक पद हैं, कर्‌मीर सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहण कर पुनः कांची सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था, ऐसे भिन्न प्रचारां पर, आलोचना; 
Sag 700 वर्ष से चोदहवीं शताब्दी तक का काइमीर एवं उत्तरी भारत इतिहास संक्षेप 
में तथा इस काल में दक्षिग भारत से सम्बन्ध व इतिठ्रास 482-86; काइमीर देश में कांची 
नगर, गोविन्दनाथ Sa शक्ररविजय में उल्लेखत कांची काइमीर का कांची-486-87; 
कांची का मिन नाम, भारत में पांच कांची नगरों का परिचय, कांची में देवगर्भा पीठ, वतमान 
कामाक्षी मन्दिर पूर्वे में तारादेवी मन्दिर था, शिवएहस्य में निर्देशित कांची उत्तरी भारत कांची है 
487-88; (5) कुम्भकोगमठ प्रचार है कि आचार्य का निर्याण दक्षिण कांची था--इसपर 
आलोचना एवं कुम्भकोण मठ से नि्देषित प्रमाणाभासों पर Fas, आचाय art निय्नाणस्थल 
हिमालय की केदार सीमा ही थी-488-97; कुःभकोगमठ से प्रचारित निर्याण बिवरण,पर आलोचना 
-497-98; (6) कुम्भकोणमठ का कथन कि आचाय का नियांण कांची BAA मन्दिर में 
हुआ था और मन्दिर का agua मूर्ति समाधि हे, इस प्रचार पर आलोचना, इङ्करमूति 
सन्नचि हे न कि समाधि---498-9/ ; कांची कामाञ्ञी मन्दिर का शङ्कराचाय मूर्ति इतिहास, कहे 
जानेवाले Tela पुराक्राल में बुद्धमूर्ति था, कहेजानेवाले waa मन्दिर जैन बौद्ध मतावरूमित्रयों 
का मन्दिर था और पश्चात्‌ वेदिक मन्दिर में परिवतेन हुआ, कांची आदिपीठपरमेश्वरी मन्दिर ही 
पीठ था जहां आचार्य ने उम्रता शान्त कर के श्रीचक्र की पुनः प्रतिट्ठा की थी, श्रो बुद्धदेव मूर्ति 
लक्षणों का विवरण और अब कहेजानेवाले शक़रमूर्ति के साथ तुलना, दक्षिण भारत में अनेक 
बुद्धदेव मूर्तियों का वैदिक्रमत देवमूतियों में परिवर्तन, कांची में सुनी कथा, काशी श्री ब्रह्मानन्द 
सरस्वती स्वामी जी से सुनी कथा--499--508; (7) कामकोटि पद का नानाप्रकार के अर्था 
का प्रचार और उस पर आलोचना, कोट्रम पद का तात्पर्य और पुराकाल में इस पद का उपयोग 
कामकोडि, कामकोटि आदि पदों काः अर्थ व तात्पर्य --508---9; कामाक्षी मन्दिर का alah 
प्रतिष्ठा काल, कामाक्षी मन्दिर में प्राचीन शिलालेख —509-0; कामाक्षी मन्दिर समीप मठ 
होने का प्रचार पर आलोचना, विष्णु कांची का मठ विवरण, शिवक्रांची का मठ Aau— 50 
4: कांची में दक्षिणाम्नाय ?रगेरी मठ की शाखा मठ, पूर्वेकाल में *रगेरी मठाधीशों का कांची 
विजय यात्रा और कांची araea —5l4-5; कांची में कांचीमठ 8 वीं शताव्दी में न 
होने का कुछ प्रमाण--55-.6; कांची में अन्य मठों का विवरण--576; कांची में 
न मण्डनमिश्र अग्रहार है या न पुण्यरस F—5i6-7; (8) कुम्भकोण मठ प्रचार है कि 
कांची कामाक्षी मन्दिर आचाय शछूर के काल से आपके आधीन में हे इस प्रचार पर आलोचना, 
दक्षिण भारत में मन्दिरों का निमाण काळ, कामाक्षी मन्दिर का निर्माण काळ —57-8;3 
कांची कामाक्षी मन्दिर का सम्वन्ध कुम्भकोणमठ के साथ 0843 vo के पूर्व न था सो विषय 
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प्रमाण युक्त सिद्ध किया गया है-शिलाशासनों में * स्थानत्तार' कहा है ; उदयारपाळयम जमीनदार 
का ताम्रशासनपत्र 784 ई० का श्रीदक्षिणामूर्ति को दिया गया है; मन्दिर धर्मकर्ता दक्षिणामूर्ति 
वेशविवरण ; स्थानीकरों का बयान 837 9; कलक्टर का पत्र 84i ३० कांची तहसीलदार को; 
कलक्टर का पत्र ]842 Fo ; मदरासराज्य राज्यपाल को भेजा अर्जी 842 ३०; मन्दिर धर्मकर्ता, 
कांची तहसीलदार, कलक्टर व बोर्ड आफ रेवन्यू के बीच पत्र व्यवहार विवरण एवं कलक्टर का 
पक्षपात; धर्मकर्ताओं का पत्र तथा als आफ रेवन्यू का उत्तर 843 Fo; मन्दिर स्थानीकरों 
का दरख्वास्त WIS आफ रेवन्यू को 084 Fo; मन्दिर निर्वाह कार्य सरकार अपने हाथ लेने का 
अधिकार कानून एवं Mate कार्य छोड देने का हुक्म; 5—l—842 के आज्ञानुसार 
कुम्भकोण मठाधीश व्यक्तिगत कामाक्षी मन्दिर की seat पदवी पर नियोजित किये गये, कलक्टर 
का पत्र कांची तहसीलदार को कि मन्दिर काये सुपुर्दे करते समय “ स्वीकृतिपत्र ? में स्थानीकरों 
का हस्ताक्षर भी लिया जाय और कमरों का चाबी भी दी जाय; कुम्भकोणमठ परम्परा ट्रस्टी पदवी 
पर नियुक्त न हुए पर व्यक्तिगत नियोजित हुए; ट्रस्टी पदवी पर नियोजित करने का सनद्‌; 
ASRS अदह्गाचलशाल्ली का वयान; कुम्भकोणमठ से दिया हुआ शासनपत्र अरुणाचल शाल्ली को: 
मुकदमा 58/840, 44/.847 आदि मन्दिर स्थानीकरों का THA करता है; FRAT एस. ए. 
87 व 545/89 Ze, ओ. एस. 62/923, ओ. एस 89/I925, 892 €» में 
स्थानीकरों के हाथ मन्दिर निर्वाह, आदि कुम्भक्रोणमठ के कतूतों का विवरण देता है; कुम्भकोण 
मठ कामाक्षी मन्दिर कुम्भामिषेक् के लिये 839 Fo में इईस्ट-इन्डिया-कम्पनी के साथ प्रयत्न 
एवं कलक्टर, तहसीलदार व मठ केबीच में पत्र व्यवहार विवरण ; कलक्टर से अनुमति प्राप्त करना; 
कुम्भको मठ की प्रार्थना कि कया Fal मर्य्यादा की जाय आपके कांची आगमन समय ओर 
इस विषय पर तहसीलदार का पत्र एवं कलक्टर का अनुमति; प्रथमबार मन्दिर का कुम्भासिषेक 
2839 ३० में एवं एक शिजाशासन की प्रतिष्ठा; कुम्भकोणनठ की प्रारम्भिक कथा संक्षेप में, 
मन्दिर के स्थानीकर देवीपूजा बिधिभ्रवतेक श्री दुर्वासा को मानते हैं; छः Ra गोत्र ब्राह्मणों से पूजित 
मन्दिर; मन्दिर के परम्परा कार्येदर्शा सात वग के E—5i8-29; कुम्भकोणमठ के 05 वपे 
मन्दिर निर्वाह काल में कुछ घटित घटनाओं का AaU—529-3l; कुम्भकोणमठ एजन्ट का 
पत्र 8-7--97 जो इनके aqai का विवरण देता E—53; कांची छोड तजौर जाने का 
काल एवं खर्णक्रामाज्ञी को कांची से उदयारपालयम ले जाने का विवरण; कांचीमठाधीश का 
सम्बन्ध खर्ण HAA के साथ-532-38; (9) वंशावली सूची, नेरूर सदाशिवत्रह्म व *रगेरी 
मठ तथा कुम्भकोग मठ के साथ आपका सम्बन्ध, कुम्भकोग मठ प्रचार कि *रगेरी मठाधीश 
अभिनवोद्धःड विद्यारण्य भारती . ने क्षमा पत्र लिखा था उसपर आलोचना-538-39; 
(0) कुम्भक़ोणमठ प्रचार हे कि कांची मन्दिरों में शङ्कर मूर्तियां एवं ध्यास व शहर मूर्तियां 
शिला में होने से कांची आचार्य का निजाश्रम व निजमठ था सो प्रचार मिथ्या व भ्रामक है-6399-47; 
(il) कुम्मक्रोण मठ का अदालत में वयान कि सरस्वती छोटी श्रेणी की देवी हैं, कामाक्षो-ऊंची 
श्रेणी की देवी हैं और आचार्ये ने नीची श्रेणी मन्दिर में श्रीचक् प्रतिष्ठा नहीं की थी-इस विषय पर 
आलोचना-54; (2) चेङ्गळपेट डिस्ट्रिक्ट गजटियर-54-42; (i3) paa 
मठामिमानियों का प्रचार कि कांची मठ को आचार्य का Maas स्वीकार न करनेवाले व्यक्ति सब 
मूख हैँ, इसपर आलळोचना-542. 


ix 
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अध्याय-7 कुम्भकोणमठ के भ्रामक तथा मिथ्या प्रचारों के कुछ नमूने 


() वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश काशीयात्रा समय (934-35 ६०) मठविषयक प्रचारों का 
भण्डाफोड-543-545 ; (9) graan मठ प्रमाण पुस्तकें, कल्पित मठाम्नाय, वंशावली सूची, 
ताम्रपत्रशासन पर आलोचना-545; (3) श्री 08 श्री प. प. महास्वामी श्रीभागवतानन्दजी, 
मण्डलेश्वर, का व्यवस्था एवं उसका निराकरण तथा कुम्भकोण मठ प्रचार पर खण्डन-545-546 ; 
(4) पञ्चम पीठ सिद्ध करने का पडयंत्र-पत्र व्यवहार से भण्डाफोड-काशी रामतारक मठ महन्तजी 
का पत्र-546; (5) कुम्भकोणमठ प्रचार पर पन्डित sc श्रीविजयानन्द तिवारी महोदय का 
पत्र-547; (6) कुम्भकोणमठ प्रचार पुस्तकों में किये प्रचार का विरोध व खण्डन-कोचिन राज्य 
के माननीय महाराजा का पत्र-547; (7) कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में किये प्रचार का 
निराकरण व खण्डन-तिरवाङ्कूर माननीय महाराजा से प्राप्त पत्र-547-548; (8) कुम्भकोण 
मठ प्रचार पुस्तकों में किये प्रचार का निराकरण व खण्डन-नेपाल राज्य से प्राप्त पत्र-548-549 ; 
(9) de श्रीवेमूरी नरसिंह शाह्लीजी का वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश के साथ माधत्रीय शङ्करविजय 
एवं भट्ट श्रीनारायण sel के वारे में संभाषण विवरण संक्षेप में-549-550; (70) चेङ्गळपेट 
जिला के कुछ तहसीलों में ' मेरै? लगान वसूल करने का अधिकार पर आलोचना, पत्र व्यवहार 
विवरण, मुकदमे के फैसला से कुछ भाग उद्धरण जो कुम्भकोग मठ प्रचार को मिथ्या ठहराता है, 
कुम्भकोण मठाधीश का नाम “चिककुडयार? होने का प्रमाण; कुम्भकोण मठ प्रचार कि 
छत्रपति शिवाजी वंशजों द्वारा प्रतिवषे 7000 रुपया पाने का तथा यह तायदाद प्रतिवर्ष अंग्रेजी 
राज्य भी देने का, इसपर आलोचना, पत्र व्यवहार विवरण, धान्य उपज से उफग भाग के 
बदले समष्टि रूप में भूमि प्राप्त करने का प्रचार जो किया जाता दे इसपर आलोचना--55.-557; 
प्रार्थना — 557. 


तृतीय-खण्ड 


विद्वानों का मठत्रिषयक विचार 


संपादकीय नोट 
, भाग--एक प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र 


7. 







(क) से (ग) श्रीमजगद्‌गुद श्री 008 श्रीशइराचाये श्री प० प० वर्येत्यादि विविध विरुदावली 
विभूषितानां श्रीव्याख्यानसिंहासन शारदापीठमधितिछ्ठतां seer मठाधीशानां मान्य माननीयानां 


aAa qA 
श्रीमगद्गुरु श्री 008 श्रीशइराचाय श्री qe प० वर्येत्यादि विविध विददावली विभू षितानां 


श्रीद्वारका शारदा मठाश्रीशानां मान्य माननीयानां अभिप्राय पत्र | 
(क) से (घ) श्रीमज्जगदूयुरु श्री 008 श्रीशङ्कराचायं श्री प० To वर्थेत्यादि विविध विरुदावली 
विभू षितानां श्रीगोवद्धेन मठाधीशानां मान्य माननीयानां अभिप्राय TA | 
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मठाधीझानां मान्य माननीयानां अमिप्राय TA | .. 565 
जगत्‌ विख्यात काशी के प्रकान्ड esdi और आदरणीय परिव्राजकों का i886 ई० में दिया 
हआ प्रशासनीय निर्णेय । ... 566 
काशी के प्रसिद्ध पण्डितों तथा माननीय परित्राजकों द्वारा 935 ३० में दिया हुआ प्रशंसनीय निणय। 568 
जगत्‌ विख्यात्‌ महामाननीय भारतरत्न श्री एस. राधाकृष्णनजी, राष्ट्रपति, भारत सरकार, नई दिल्ली। 572 
जगत्‌ Aena महामाननीय भारतरल्न श्रीजवाहरलाल quest, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। 572 


माननीय श्री श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई। ... 574 
सचिवोत्तम डा० सि० पि० रामखामी अय्यर, मदरास। ... 574 
विद्यावारिधि, पुरातत्त्व विशारद, Wo He डा० शिवनाथ शर्म्मांजी, आचार्य, mue, fe. ओ. fa, 

डि. ओ. एल. इत्यादि, श्रीनगर-कारमीर | ... 575 
ब्राह्मण महामण्डल, कश्मीर, काइमीरी ब्राह्मणों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा | E S A 
कश्मीर संस्कृत साहित्य सम्मेलनम्‌, श्रीनगर-कारमीर । ... 579 


Wo Wo Qo श्रीफालीपद THA 

Qo श्रीमधुसूदन AAA, न्यायाचाय, THOR 

de श्रीतारानाथ, न्यायतक्र तीर्थ 

do श्रीअनन्तकुपार भद्राचाय, AENA .-- 579 
Sri R. R. Pathak, Director, Central Institute of Research in 
Indigenous Systems of Medicine, Jamnagar. --- 580 
Pandit Sri Baldeva Upadhyayaji, M. A., Sahityacharya, Professor of 
Sanskrit, Benaras Hindu University, Varanasi. --- 580 
(क) Professor Madhav Ramachandra Oak, M. A., (ख) Pandit 
Atmaram Shastri Jere, Nyaya and Vedanta, Indian Institute of 


Philosophy, Amalner. ... 58L 
qo श्रोत्रिलोकनाथ मिश्र, शास्री, विद्याविभूषण, मीमांसरत्न, व्याकरण काव्य तीर्थ, साहित्यमणि, 
प्रिन्सपाल, म. म. ळ. विद्यापीठ, लोहना (राज-दरभंगा) | ... 582 
do taag. मेघजी amet, अध्यापक, डि. एल. संस्कृत पाठशाला, बग्बई। . 582 
हाविदान ज्योतिषरल्लाकर We म० श्रोशिवसुब्रद्मणिय राजयोगी सिद्धान्ती शिवशङ्कर शास्री 
कल्याणपुरी i ... 585 
श्रीभवरज्ञन तकेतीर्थ देव शर्म्मा, रंगपुर । -- 585 
qo श्रीविश्वनाथ त्रिपाठी, व्य. सा. योगाचाये, हिन्दी साहित्यरल, आर. डि. एस. विद्यालयीय 
प्रधानाध्यापक, बरहरा, आरा। --- 585 
(o श्रीछोटेलाल पाण्डेय, व्या. सा. आचाय, meal, काव्यतीर्थ, प्रधानाध्यापक, श्रीविल्वेश्वर Sem 
महाविद्यालय, मेरठ । ... 586 
xi 
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(तिरुचि), मदुरै, amer, मैसूर, शिमोगा, we, इत्यादि । 
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Wo श्रीदयाराम शात्रो, साहित्य़ाचार्ये, अध्यापक, श्रीदादूमहाविद्यालय, जयपुर - 586 
qo श्रोमक्वादि रामकृष्ण sel, महाभिचित्‌ , बेजवाडा . 586 
Go श्रीबदरिनाथ (झा) शर्म्मा, राजकीय स० म० विद्यालय, मुजफ्फरपुर . 586 
do श्रीरामचन्द्र मिश्र, व्याकरणाचार्य, AANS, श्रीमहाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर 
do श्रीविद्रलनाथ दीक्षित, अध्यापक, श्रीमहाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर . 587 
Qo श्रीशम्भुनाथ Wel, स्मृति व्याक्ररणतीर्थ, अध्यापक, शारदा चतुष्पटी, कामरूप - 587 
Qo श्रीगोपाल चन्द्रशर्मा, स्मृति व्याकरण ERR, स्मृतिन्यायवेदान्तरत्न, बनग्राम, कामरूप . 587 
do श्रीजनमंचि रोगाद्वि शर्मा, कडप्पा . 588 
qo श्रीवाविलाल वेंकटेश्वर Den, न्यायविद्याप्रवीण, रुद्रवरम, Hale . 589 
fo श्रीजनभैचि वेंकट gaging शर्मा, काव्यपुराण तीर्थ, विद्वान, त्रैलिङ्गभाषा पण्डित, कडप्पा ... 589 
Go श्रीवरदाप्रसाद शम्मा, एम. ए., नि. एळ , सब-जज, बन्कुरा . 590 
Go श्रीजगदीराझा शर्मा, प्रधानाध्यापक, शारदा भवन विद्यालय, नवानी . 590 
do श्रीरामदेव त्रिपाठी, व्याकरण केसरी, प्रधानाध्यापक, आरा-वडहरा संस्कृत विद्यालय, आरा ... 590 
do लेल्लपक्रि सत्यनारायण amet, उभयभाषा प्रवीण, कूचिपूडी, तेनाली . 592 
do श्रीसर्वेश्वर शर्म्मा, न्यायरत्न, तर्कतीर्थ, ZEMA, गोलपाडा . 592 
qo श्रीभरतुळ नृसिंह mA, मारेडीपक्ले अग्रहार, नेल्लूर . 592 
मदु रे जिला (दक्षिण भारत) के 93 सजनां के हस्ताक्षरों के साथ एक निणेयपत्र- प्रसिद्ध 
विद्वानों, वकीलों, प्रोफसरों, अध्यापकों व कमचारियों का हस्ताक्षर सहित . 593 
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श्रीमज्जगद्गरु शाङ्करमठ विमशे 


———— — ÁÀiÀ3-9-6 + BDO ————— 


(प्रथम-खण्ड) 
श्रीमच्छङ्कराचार्य चरित्र---(सक्षेप) 


AJA — I 
ब्रह्म विद्या गुरु परम्परा क्रम 


नारायणं पद्ममुवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशर च । 

व्यासं शुकं गोडपाद्‌ महान्तं गोविन्द्‌ योगीन्द्र मथास्य RETA NI 

शंकर शङ्कराचायं केशव वादरायणम्‌। 

सूत्र भाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुन : पुन :॥ 

शुद्धविद्याप्रदायक शुद्वस्फरिकसँक्राश सदाशिव ज्ञानोपदेष्टक gt चिदानन्द आदिगुरु परमशिव ; 

सीमातीत अनाद्य नामोच्चारगमेषज अनन्त कामितारेषफलदायक भक्तिरूप धर्मोपदेशक श्रीयुक्त विष्णु; चतुमुख 
पद्मस्थित wen वेदप्रवतेक सकलजीवराशिहितकारक श्री व्रह्म; इन तीनों (ज्ञान, भक्ति, कर्मरूपी) गुरुमूतियां को 
मेरा सविनय सादर वन्दन। अमिततेमस सदासमाधिअवस्थित ब्रह्मभ्रेष्ट ब्रह्मपुत्र ज्ञानमूति ब्रह्मानन्द को प्राप्त गुरु 
वसिष्ट ; योगवि्याश्रेष्ट शक्ति से अविद्या नाश कर शुद्धब्रह्मत्व प्राप्त शक्ति ; परिपूर्ण परमानन्द करुणातीत चिद्रूप स्मतिकार 
त्रह्मखरूप पराशर ; आदि तीन ऋषियों को मेरा सविनय वन्दन। स्वात्मरूप सत्यसन्धपरायण जितेन्द्रियविग्रही 
चेदान्तसूत्रवक्ता श्री बादरायण श्री व्यासं (वेदव्यवस्थापकव्यास, WAG, कृष्ण द्वैपायन, महाभारतकार, पुराणकलां 
ब्रह्मसूत्रकारं, योगसूंत्रभाष्यकार इन नामों से भी प्रसिद्ध हैँ। ब्रह्मसूत्र 3-4-40 तथा i-38-38 के भाष्य में 
श्री व्यासं का नामान्तर बादरायण कहा गया है। श्री महाविष्णु व्यासरूप में अवतीर्णहुए “ द्वापरेतु परावृत्ते मनो: 
खोयम्भुवेन्तरे। ब्रह्मा मचुमुवाचेदं बेदान्व्यस्य प्रजापते? वायुपुराण); वेदान्तदेशिक त्रिकालातीत चिन्मात्र प्रशान्त 
विकाररहित श्रीशुक ; दोनों महामुनियों को मेरा सविनय वन्दन हो। उद्वंतार्थप्रबोधक विद्याविनयसंपन्न उपदेश 
वाक्यों से गूढमाया का नाशकारक श्रीमदू गोडपादाचार्य ; Hada जीवेशमेदरहित भवसागरनोका सत्‌ असत्‌ मेदों से 
दूर स्थित श्री गोविन्द भगवत्पाद wd लोकसद्गुरु अद्वैतस्थापनाचार्यं षण्मतस्थापनाचार्य प्रस्थानत्रयभाष्यादिकार 
श्री भगवत्पादाचाय श्री शंकराचार्य इन तीनों लोक ust को मेरा सविनय वन्दन। 
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आचिनोति च शान्नार्थमाचारे स्थापयत्यपि। 
स्वयमप्याचरेद्यस्तु स आचाय इति स्मरत :॥ 
कृते तु भगवान्‌ सत्यस्त्रेतायां दल एव च। 
द्वापरे भगवान्‌ व्यास : कलो श्री SUED: EDT ॥ 


शुद्ध विद्याप्रदायक ज्ञानोपदेशक पूर्ण Reames सकळ जगत सृष्टिकर्ता परमात्मा कल्प के प्रारंभ में 
प्राणीवर्गों की सृष्टि के पूर्व, पुरूषार्थ साधनों को बोध कणानेवाला वेद का agda सश्कि्ता ब्रह्मा को उपदेश funi 
ब्रह्मा इस वेद को सर्वोत्तम प्रमाण मानकर पूर्व कल्पों के देवताओं को, मनुष्यों को, सकळ जीवराशियों को तथा उनके 
द्वारा कृत कर्मानुसार इस कल्प में सृष्टि की। अभ्युदय RÒIA दो प्रकार के पुरुषार्थो को प्राप्त करने का मार्ग इस 
वेद द्वारा बोध किया। इस प्रकार गुरू शिष्य क्रम से इस जगत में वेद का प्रचार हुआ । इस वेद का एक अंग 
उपनिषद्‌ भी है जिसमें परमपुरूषार्थ मोक्ष प्राप्त करने की विधि--आत्मज्ञान का--उपदेश दिया हआ हे। इन उपदेशों 
को Napa से सुनकर अनुष्ठान में लाकर तथा अनुभव कर आत्मज्ञान प्राप्त किग्रे महान. पुरूष कुछ ही लोग हरएक समय 
में रह सकते हैं। Ug से सामान्य चेराध्ययन करनेवाले अने ह होते हुए भी गढ Rog परम्परा में आत्मज्ञानि 
aed ही कम E! 
नारायणोपनिषद्‌ के मंत्रों से विदित होता है कि श्रीमन्नारायण के हृदय कमळ में परमशिव ताडंव करते हें । 
श्रीमन्नारायण के विराट स्वरूप (meuf देवन्‌) का वर्णन हे। इनके हृदय कमळ फे ऊपर भाग के दहराकाश में 


शिचोपासन का उल्लेख है :---“ पद्मकोश प्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्‌ ... ... ee ee ... तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मम्‌ 
wee --- --- --- तस्याः शिखाया AA परमात्मा व्यवस्थित: | स व्रह्मः सशिवः सहरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ” 


शिवगीता में श्रीभगवान ने श्रीरामचन्द्र से कहा कि आप खयं ws, स्थिति व संहार के कारण मूळ हैं ओर इसलिये 
** तद्ब्रह्माद्ययमस्म्यहम्‌ ?” Gl आचाय शङ्कर भी कहते हें“ अद्रतमेवसत्यम्‌ इसलिये हरि-विष्गु व हर शिव 
का भेद नहीं है। श्रीमन्नारायग और सदाशिव में मूर्ति भेद होते हुए भी खलूव भेद नहीं है इसलिये सदाशिव 


. _ अधवा श्रैमन्नारायण दोनों का गुर परम्परा में पाठ करते हैं। 


“‹ तदेवाग्निस्तरादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः d 
तदेव झुक्कं तदूब्रद्मता आपस्सप्रजापतिः ॥? (यजु) 
“ एक सद्विप्रा बहुधा Wired AMAA मातरिश्वानमाहुः ” 


इश्वर एक ही है। . वे ज्ञान स्वख्पी हैं। यह कदापि कह नहीं सकते क्रि ईश्वर की अज्ञानता Pret गुरू 
के उपदेडा सें निवारण हुआ है और उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ। चूँकि वे ही स्वयं ज्ञान स्वरूपी हैं, इसलिये वे किसी के 
शिष्य वनक्रर किसी काळ में नहीँ रहे होंगे। वे सदा सर्वक्राळ s ही EO इन्हें छोड अन्य सब गुरु किसी - किसी 


काळ में शिष्य बनकर गुरू से ज्ञान प्राप्त कर, बाद में आप स्वयं ज्ञानी TS बन TA! ` इस प्रकार गुरू परम्परा ` बहुत 
` पुराक्राळ से प्रारंभ हुआ ज्ञानी ग्रह श्रीशङ्कराचायं उस परम्परा में एक हैं। यदि इस परम्परा के गरू: पीढियों 
"qr ध्यान लगायें. तो माळूम होगा कि एक गरू ऐसे थे, जिनके कोई गुरू ही न थे, चूंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
दूसरों से उपदेश लेने की आवश्यक्ता नहों.थी। वे स्वयं ज्ञानस्त्रस्पी थे।' श्रीपतजली' ऋषि ईश्वर के लक्षणों का 
. णेन करते हुए कहते हैं कि “ पूर्वेबामपि गुरूः ।” 
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श्रीमज्ञगद्‌गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


eat की करपा से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे ही ज्ञान के भंडार भी हैं। महेश्‍वर को सर्वज्ञ कहते 
हैं —“ इंशानः सर्वविद्यानामू””!। लोक परिमाळनार्थ परमात्मा ईश्वर रूप में आते हैं। 


आरोग्यं भास्करादिच्छेन्छियमिच्छेद्धुताशनात। 
इश्वराइज्ञानमन्विच्छेइज्ञानदाता महेश्वरः ॥ 


Sat से प्राप्त आत्मज्ञान को ब्रह्मा ने अपने पुत्र वसिष्ट को वेदान्ततत्वों का उपदेश दिया। वसिष्ठ अपने पुत्र शक्ति को, 
शक्ति अपने पुत्र पराशर, SUC अपने पुत्र कृष्ण द्वेपायन (बादरायण, वेदव्यास), वेदव्यास अपने पुत्र छुकब्रह्म को 
यद्यपि इन सवां में पिता पुत्र का नाता था, तथापि गह शिष्य भाव में उपदेश देते हुए चले आये। इन सब ऋषियां 
का वर्णेन पुराणां में विशेष रूप से उल्लेख हॅ । 


TFAA का पुत्र कोई न था और वे अपने शिष्य श्री गोडपादाचायं को उपदेश दिये। गौडपादाचाय का 
ूर्वाश्रम नाम अथवा योगपद्ट नाम कुछ भी माळूम नहीँ है। ये गोड देश के व्राह्मण.थे। श्रीवाळकृष्णानन्द सरस्वती 
लिखते हें--““ गोडचरणाः कुरुक्षेत्रगत हीरावतीनदीतीरभव गोडजाति श्रेष्टाः देशविशेषभवजातिनाम्नेव प्रसिद्धाः 7? जिस 
प्रकार दक्षिण में द्रविडाचाय के नाम से प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार उत्तर देश में गोडपादाचार्य Gb नाम से प्रसिद्ध -हुए। 
वे सन्यासाश्रम लेकर बदरीकाश्रम में वास करते थे। खेद का विषय है कि नवीन काल के कुछ लोग (कुम्भकोण मठ एवं 
उनके अनुयायी पुरूष) कपोल कम्पना करके एक कथा प्रचलित कर रहे E कि गौडपादाचार्य अपने पूर्वाश्रम में पतज्ञलि -के 
शिष्य थे और फिर आप शाप से ब्रह्मराक्षस हो Tal यह ब्रह्मराक्षस एक IA में वास करता था और आने जाने वाले 
URT को प्रश्न (* पच” शब्द का अर्थ) का उत्तर न देने पर भक्ष करता थां। कुम्भकोणमठ का यह भी प्रवार है कि 
चन्द्रशर्मा या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचाय नाम का एक ब्राह्मण ने ब्रह्मराक्षस का प्रश्न का ठीक उत्तर देकर उस ब्रह्मराक्षस को 
शाप से विमोचन किया और BA चन्द्रशमा या चन्द्रगुप्त या चन्द्राचार्य पश्चात्‌ श्रीगोविन्द भगवत्पाद भये । इस कल्पना से केवळ 
उनका अपंचार ही होता el पतंजली चरित्र के साथ गौडपादाचाय का सम्बन्ध लगाना केवल कल्पना एवं स्वार्थ हित 
के लिये प्रचार करना हे। किप्ती एक आधुनिक रचित पुस्तक at काञची का उल्लेख है, उसे प्रमाण ठहराने के लिये 

हकहित कथा का प्रचार किया जा रहा है। गोडप.दाचाय ने ऋषि काल के बाद वेदान्त तत्वज्ञान व शास्त्रों की 
व्याख्या ही प्रचलित किया है। इनके मुख्य ग्रंथ मार्य उपनिषद का कारिका हे। इस उपनिषद का व्याख्यारूप 
से लिखा हुआ भाग “ आगम प्रकरण? के नाम से, जगत मिथ्या सिद्ध किया हुआ भाग को “ वेदध्यभ्रकरण ” के 
नाम से, ब्रह्म के परे और कुछ पदार्थ नहीं है इस अद्वैत सिद्धान्त का स्थापित Fu हुए भाग को “ अद्वेतप्रक्ररण ? 
के नाम से, इन कहे हुए सिद्धान्तो के विरुद्धपक्ष सब युक्तिवाद के विरुद्ध हैं ऐसे स्थापित क्रिये हुए भाग को “अलात 
शान्ति प्रकएण ” के नाम से, इस प्रकार प्रकरणों को GAH करके अपने कारिका ग्रंथ की रचना की Sl आगम प्रकरण 
के 'छोकों को माण्डूक्य उपनिप्रर मूळ के साथ अन्यश्नन करने के हेतु कुछ काळ उपरान्त इन आगम प्रकरण के *छोक 
उपनिषद मूळ के साथ मिला दिये गये हैं और अब कुछ लोग इन “लोको को उपनिषद वाक्‍य ही समझकर अपने 
grat को सिद्व कएने चले E. . श्रीमध्वाचार्थजी ने (azaa विरोधी) इन wat को श्रतित्राकय सोचकर उसका 
उल्टा ही अर्थ कएने चले Al उन दिनों गौडपादाचार्य के द्वारा रचित कारिका का महत्व, लोगों की गौरव बुद्धे, इतनी 
- थी कि लोग इस कारिका को उपनिप्रर के समान मानने लगे थे। श्री इश्वरकग के _.सांड्य़रकारिका का भाष्य 
` श्रीगोडपाद ने किया है। यह भाष्य चीनी भाषा में अनुवाद क्रिया गया है। ऐसे मदान पुरुप को ब्रह्मराक्षस कहना 
महापाप È | 
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आत्मसाक्षात्कारप्राप्त सदायोगनिष्ठ में स्थित श्री गोविन्दभगवत्पाद!चार्य श्री गौडपादाचार्य के शिष्य थे। 
इन्हें भगवान पंतञ्जळी का अवतार भी कहते हैं। चू क्रि पतञ्जली आदिशेय का अवतार हैँ ऐसी परम्परागत caer fi 
कहता आया है, अत: श्री गोविन्दपादाचार्य को भी आदिशेष का अवतार ही माना गया है। 


पतजञली अत्रि ऋषि वंश के थे, इसलिये इन्हें आत्रेय भी कहा जाता ÈI इनक्रा माता का नाम 
गोणिका था, इसलिये इन्हें गोणिका पुत्र के नाम से भी बुलाया जाता है। यहद कहा जाता है क्रि पतजली काइगीए 
के गोनाद स्थान में जन्म लिये। qaad खय॑ अपने को “गोणिक़ा पुत्र” एवं “maria” कहते El 
C श्रिकांडशेष ,” श्री पुरूषोत्तम रचित, श्री काशी में प्रकाशित पुस्तक में भी पतज्ञती को “गोनार्दीय; भाष्यकार, 
चू णिकृत तथा पतली ” कहा गया है। कुछ लोगों का कहना है कि qaad चिदम्बर क्षेत्र में वास करते थे। 
मनुष्य के श्रिकरण मन, वाकू , काय परिशुद्ध होने से ही और क्रम से भगवान की आराधना करने से ही स्वयं प्राणि भगवान 
का धेयस्‌_ प्राप्त कर सकता है। इसको ध्यान में रखकर वडी करूणा से मनुष्य कोटि के कल्यागार्थ मन शुद्धि करने के 
लिये “योग सूत्र”, वाक्‌ शुद्धि के लिये “व्याकरण महाभाष्य,” शरीर शुद्धि के लिये ' वेद्यशास्त्र (चरक ग्रंथ), ये तीना 
अंथों को आत्रेय संहिता भी कहते हैं जिसे भगवान पतजली ने रचा है। इसके अनुसार श्री शंकरदिग्विजय चरित्रों में 
लिखा गया है कि जब श्र दाकर ने गुरुगोविन्द भगवत्पादजी की स्तुति की तब उन्होंने इन्हें आदिशेप ओर भगवान TAHA 
के रूप में माना है। आप आत्मसाक्षात्कार प्राप्त व योगनिष्ठपुरूष थे। इनका देश, पूत्रॉश्रिम नाम, इनका जीवन चरित्र 
कुछ भी प्रमाणरूप में मालूम नहीं होता। 


(abor: 


कुछ लोग कपोल कल्पित कथा लिखकर और अपने को सर्वोच सर्वज्ञ समझने वाले कुम्भकोण मठाधीष एवं 
आपके अनुयायी इस कल्पित कथाओं को प्रचार कर इनके नाम का बडा अपचार कर रहे हैं। कल्पना बुद्धि की सीमा 
भी होती है। पर ये लोग कल्पना जगत के सीमातीत व्यक्त हैं। इनका कहना है कि गोविन्द भगवत्पाद अपने 
qai» में रहकर चार वर्णो की चार स्त्रियों से विवाह किया। आपका पूत्राश्रम नाम भिन्न पुस्तकों में भिन्न भिन्न नाम भी 
दिये गये हैं यथा-_चन्द्राचाय, चन्द्रशर्मा, चन्द्रगुप्त, चन्द्र आदि। उनकी ऐसी कल्पित कथा ओर भी अपचार युक्त 
होने के कारण लिखने में रुकावट पैदा करती है। एक साधारण मनुष्य को भी मालूम है कि इन कथाओं का कोई 
प्रमाण या आधार नहीं है। कर्णश्र॒ति द्वारा सुना हुआ गोविन्द्भद्र या चन्द्रमा एवं उनके चार पुत्र की कथा तथा 
विक्रमादित्य की कथा को जिसका सम्बन्ध श्री गोविन्दभगवत्पाद से बिल्कुल नदी है, उसी कथा को अपनी इष्ट सिद्ध 
प्राप्त करने के लिये यह दुष्प्रचार आरम्भ हुआ है। श्री गोविन्द भगवत्पाद जो आत्मसाक्षात्कार प्राप्त किये हैँ, जो रादा 
योगनिष्ट में स्थित हैँ, उनके योग्यं में कपोल कल्पित कथाएं कुछ भी अच्छी नहीं भाति। 
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श्री गोविन्द भगवत्पादाचार्यजी के शिष्य श्रीशंकर भगवत्पादाचार्यजी हुए। श्री शंकरमगवत्पादाचार्यजी 
अंद्वेत तत्वों का प्रचार करके इस लोक का उद्धार किया। ये ही महानुभाव हमारे चरित्र ग्रन्थ के मुख्य नायक EI 


आचाये AR के चरित्र की विशिष्ट समीक्षा 


आचार्य शहूर का नाम स्मरण करते ही आपके जीवन चरित्र द्वारा भारत की एकता, संस्कृति, सभ्यता, 
Mu. कर्म, ब्रह्मविद्या, मोक्ष, ज्ञान; बुद्धि आदि सभी के आदश का चित्र सामने खिंच जाता है। मनु ने धर्म का 
दस लक्षण बतलाया है-“ धृतिक्षमादमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिम्रह : भीर्विद्यासत्यमक्रोधं दराकं धर्मं लक्षणम्‌? । पर स्वयं 
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धर्म आचाय AC के रूप में इन दस लक्षणों के भन्डार सहित इस पुण्यमयी भारत में लगभग आज से 7 275 qi 
gå आये। मानत्र जीवन का सत्र आदश गुगों से भएा यह व्यक्ति gl Wan सबिरानन्र परमशिव स्वयं 
ZUMA रूप को धारण कर जगत के समत्त जनों का Bare निमि'त अनेक सारगर्भित उपदेश किये E! न केवळ 
आप अदूवैतियों के गुरू हैं पर सांरा संतार के ज्ञान ज्योति गुरू हैं। गरीब या अमीए, विद्वान या अनपड, सबळ या 
Zaz, ब्राह्मण या satan, कपरी या स्वच्छ हृदयी, वाळए या Aa या ब्रदर, स्त्री या पुरुष, जो कोई सम्पर्क आपसे 
फरते थे उन adi के सांध आपने अपना सम्बन्ध अच्छी तरह निभाया। आवार्य का जीवन उनके प्रंथां प स्वयं 
भाष्यभूत हैं। आचार्य स्वयं उस स्थान पर पहुंव di थे जहां स्वार्थ का कोई भी चिन्ह नहीं रहता और सब 
परमार्थ ही था। आपका जीयन परमार्थ साश्रन का दीघ व्यापिनी पएम्पण था। आप न eas आददावादी थे पर 
यथाथवादी भी थे। आचार्य wee का जीवन चरित्र एक ब्रह्मज्ञान का जीवर था--लोकसंश्रह का जीवन था-ऱज्ञान व 
कर्म का एक समन्वय था । आप एक ब्र्ननिट होते हुए, मायामोह से परे होते हुए, फिए भी आपने ळोकसंत्रह. के 
लिये घूमघूम कर दूसरों का AA दूर कर और ज्ञान का प्रचार कर सबों को यद्‌ सिख/या “अपने को पदचानने सी खो! । 
आपके लिये आत्मसंभह व लोकसंश्रह या आत्मज्ञान व ब्रद्नज्ञान एक ही हे। आचायशइर लोकसंत्रह के अवतार थे। 
अज्ञःनी अपने काम में मोह से आसक्त हो जाता है और ज्ञानी आसक्ति से दूर रहता है। इसीलिये तो आप अपने जीवन 
में आत्मचि-तन के साथ साथ spend झगडे आदि के झमेले में भी पडे ताकि भारतदेश में पुनः शान्ति फैल जाय और 
जन्म का ध्येय को हर एक मानय ज्ञान द्वारा प्राप्त कर सक्रे। अबैत वेदान्त व्यावदारिक धर्म भी हे rare विभिन्न 
मतव,ले भी अपनी अपनी आस्था रख सकते हँ । इसीलिये तो आप dan के wr ज्योति गुरू हैं। आप ज्ञान की 
महिमा के प्रतिपादक होने पर भी उपासना के पएम उपासक थे। वर्णश्रनधर्म की मर्ग्यादा को STRUD रखने में आप 
सफल tel आपने जिग त्रक्ष का बीजारोपण किया था सो अत्छी तरह फूछाफला। 


भारत में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति आइए, सारे भाएत को आध्यात्मिक सूत्र 
से बांध करके संघटित कए एकता का रूप देना, इन सव का भ्र आवाय शाहू को ही है। न केवळ आप एक प्रोड 
दार्शनिक, oa सत्यासी, व्यवद।र-कुशळ पण्डित, श्रेष्ठ कवि, सिद्ध पुष थे पए आपके जीवन चरित्र से आपके 
व्यक्तित्व का, HIST का, अलौकिक पाण्डित्य का, जटिळ कठिन विषयों को सरळ सरस सुबोध भाषा व काव्य 
प्रतिभा द्वारा सरल और सुगम बना देने की शक्ति का, उदात्त चरित्र का, माता के प्रति प्रेम व भक्ति का, गुरुभक्ति का, 
udi के साथ सम्बन्ध निभाने का, शिक्यों पर प्रेम अउुक्रम्पां का, भक्तों पर दया का, विपक्षीदलों के प्रति क्षमा का, 
साधारण जन के प्रति सहानुभूति का, भू प्रतिष्ठा द्वारा WX भारत की एकता का, Aca के विभिन जनवर्गा की एकता का, 
दुखी को देखकर द्रबित हो जाने का, लोक कः्यांग के लिये अपना ale को त्यागने का, तीवर मेवा शक्ति एवं 
मृदुळ हृदय का सामञ्जस्य का, धर्म प्रतिष्ठा का, जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन क्रिया उन्हीं का व्यवहार दृष्ट्या पालन 
करने का, पुण्यक्षेत्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर उसकी महत्ता फिर से Sat कए अवेदिकों के चंगळ से 
मुक्त कराने का, ध्येय रहित भटकते जीत्रन यात्रा को ध्येय से जगा देने का, सन्यांसियों को संब बद्ध करने का, इन 
वि(क्तों को एकत्र कर एक संघ रूप में बांध कर वैदिक तरम के भविष्य कल्याण के लिये महान कार्य संपन्न करने का, 
चतुर्धामों में arc आम्नाय मठों की प्रतिष्ठा कर और उसे महाबुशासन से बद्धक अपने से प्रचारित मत को अक्षुण्ण 
रखने का, द्रदर्शीयुक्त प्रभावशाली संस्थाओं के निमाण व प्रतिष्ठा कएने की निपुणता एवं धर्मशासन करने की कुशलता 
व योग्यता का, आध्यात्मिकता के Rasta से संस्कृत साहित्य में एक देदिप्यमान रत्न बनने का, आदि प्रकाश होता है। 
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आचाय शङ्कर पितृ aver से वञ्चित थे पर माता की एकमात्र सन्तान होने से माता के लिये प्रेम व 
भक्ति से संपन्न थे। सन्यासाश्रम लेने पर भी माता के प्रति विरोध या तिरस्कार न दिखाया। माता की आज्ञा पाकर ही 
आप सन्यासी भये यद्यपि स्वयं विरक्त होने से स्वयं ही सन्यासाश्रम धारण कर सकते थे। माता के पुत्र वात्सल्य सें 
माता ने यह सोचा कि पुत्र को कष्ट होगा यदि वह बालक आश्रम ले ले और इस भावना को ध्यान में रखकर आचार्ये ASC 
ने माता को धेथ्य व विश्वास दिलाने के लिये आपने कहा (fuac जनन्यः पितरोगुरुवः कुमारक्राः शिष्याः ।? 
आचार्य शक्कर अपनी माता को किसी प्रकार के कष्ट में देखना नहीं चाहते थे। कडी धूप एवं माता का दुर्बळ शरीर ने 
नदी स्नान करने में कष्ट देता था इसीलिये आप नदी को घर समीप लाये ताकि माता का कष्ट व दुःख सदा के लिये 
निवारण हो। माता की मृत्यु के समय पर उपस्थित होने की प्रतिज्ञा का पालन भी किया था क्योंकि माता की आज्ञा का 
उल्लघंन करना आपको स्वीकृत न था। इस समय माता पुत्र का मिलन एवं पुत्र का उपदेश एक अविस्मरणीय घटना 
है जो हर एक पुरुष के हृदय को अपने माता के प्रति द्रवित कर देता है। . जातभाइयों का तिरस्क्रार एवं अवहेलना 
से थोडा भी पराङमुख न होकर अपनी माता क्रा दाह संस्क्रार क्रिया। उपनिषद कडता है “ एवं आदेशाः”? “ मातृदेवो 
SU । भारतवासियां के लिये मातृभक्ति के यह एक उच्च कोटि का उदारण ह । 


आचार्य शंकर एक योग्य गुरु की खोज में भटफते गये और जव आपको योग्य pe मिला तो शिक्षा ग्रहण 
भो खूब किया। आपने अपनी गुरुमाक्त का प्रदशन किया जब आपने गुरु की स्तुति की और जव आपने नर्मदा नदी के बढतेहुए 
जल को रोका था ताकि TE को कट ब हानि न Sal त्रोटकाचायं मन्दबुद्धिताले थे। श्रो त्रोउकाचाय के सहपाठियों के 
रागद्वेश अहंकार को तोडने एवं श्री त्रोटकाचाय शिष्य के अनन्थ्र भक्ति पर द्रवित होकर उनको अलौकिक शाक्ति से 
विद्याओं का संक्रमण कर दिया। आचाय के हृदय में शिभ्यो के लिये अनुकम्पां थी। श्रीसनन्दनाचाय के अनन्य 
गुरुभक्ति देखकर प्रेम से आलिङ्गन कर उनको पश्मपादाचाय का नाम दिया था। 


- 


आचार्य शक्कर दुःखी को देखकर स्वयं द्रवित हो जाते थे और लोक memi के लिये देश के कोने कोने 
सच तरह के कष्टों को Aad हुऐ परिश्रमग करके ज्ञान मार्ग का प्रचार किया था ओर आप अपना शरीर को इस पुण्य 
कायय के लिये त्याग कर दिया था। दुःख से दलित दरिद्र ब्रा प्रणी की दशा देखकर SUED के हृदय में सहानुभूति का खोत 
लहर रूप में उमड पडा और ‘ कनक्रलक्ष्मीस्तव ) द्वारा उस दरिद्र त्राह्मणी को धन संपन्न कराया था। HIST EDT 
हिमालय की चोटी पहुँचऋर भी आप साधारण जन के प्रति सहानुभूति दिखाईं। घाटी व समस्थल के मानव ध्येय 
रहित भटक रहे थे और जीवन यात्रा उनके लिये ala होगया था और उन्हें अपना हाथ देकर मार्ग वतलाया e । 


आपकी तीव्र मेधा शक्ति ने पद्मप,र॒ एवं राजा राजशेखर द्वारा WZ हुए ग्रन्थों को पुनरुद्धार किया था। 
शाल्लीय विचार से तर्कन्याय पक्ष का अवळम्बन क! आचार्य ने विरुद्ध मतवादों का खन्डन कर दिया था। विपक्षोदलों के 
प्रति आपकी लेखनी प्रहार सौम्य सरस व प्रीड WT! आपके भाध्य में कहीँ भी कटु वचन नहीँ पाया जातां। विज्ञ 
लोगों के fer भाष्य लिखा। साधारणे लोगों के लिये प्रकरण ग्रन्थ रचा था। सिद्धान्तों के प्रचार के लिये भाष्य ग्रन्थों 
पर वृत्ति तथा वातिक लिखने के लिये विद्वानों को प्रोत्साहन किया। आज जो विपुल ग्रंथ दीखता है उसका प्रोत्साहन 
आचार्य ग्रन्थों से ही प्रवाहित हो रहा है। अन्य सम्प्रदायो में भी प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखने की sala आचार्य से दी 
मिली। आपने न केवळ साहित्य का जन्म दिया पर ऐसा प्रबन्ध भी किया क्रि सारा देश प्रचारित धर्म का मर्म समझे। 


E अद्वैत तत्त्व श्रेष्ठ बुद्धि की उपज है। आचाय ने सुन्दर, सरल, सरस तथा सुबोध इाब्दों में अभिव्यक्त क्रिया Et 
आपकी भाषा रोचक, HINTEN तथा Biz E 
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श्रीमजगदूगुरु शाकूरमठ विमर्श 


आचाय ने अपने विचारों से मानव विचारों की धारा पळट दी थी और आपका गणना संसार दाशनिकों 
में किया जाता हे। आपकी शोडी गम्भीर, प्रसन्न व व्यक्तित्व है। पाठक को पता नहीं चलता क्रि वह कठिन विषय 
की विवेचना पढ रहा है। आपके सब ग्रंथ ज्ञान व्यापक हैं। आपने अपने रचित ग्रंथों में कहीं यह नहीं कहा “म॑ 
कहता हूं अत: तुम को इसे मानना ही होगा ”” । ऐसा कोई वाध्यत्रचन नहीं है। आपका रचित भाष्य तर्क व न्याय 
युक्त है और हर तरह के सन्देहों का उत्तर भी पाया जाता है। आपके भाष्य पढने पर मन: शान्ति एबं तृप्ती उत्पन्न 
होती है। चूंकि आपने अन्य मतों का खन्डन किया है इसलिये मतों की जानकारी आपको विशेष था। गम्भीर व 
विशाळ अध्ययन बिना कोई व्यक्ति इतना खण्डन नहीं कर सकता है। विचारपूर्वक अध्ययन, प्रवेशपूर्वक मनन तथा 
अनुशीलन आपके माग थे। आपने बौद्ध, जैन, पाचरात्र, पाशुपत, सांख्य, न्याय, वेशेपिक, मीमांसा areal का अध्ययन किया 
था। आपने दिङनाग_, धर्मकीर्ति, कुमारिल vz के ग्रंथों का परिशीलन भी किया था। प्रकरण ग्रथों में आपके विस्तृत 
तथा गम्भीर विचार का प्रकाश होता है। छोटे छोटे छन्दों में परिचित zurdi की सहायता से पान्डित्यपूर्ण विषय बिना 
कष्ट के हीं वुद्धिगम्य हो जाते हैं। अपने ग्रंथों में आपसे दिये हुए परिचित साधारण दृष्टान्त जो सर्वजानकारी है उससे 


यह प्रतीत होता हे कि आपने इस लोक का अध्ययन सूक्ष्म दष्टी से किया हे और आप एक बडे अनुभवी ga पुरूष हैं। 


आपके लिये भक्ति केवल सगुण ag की उपछब्धि कराने का साधन है और इससे उच्च आदश पर पहुंच नहीं सकते। 
aac की कविता काव्य-सम्पत्ति की दृष्टी से, शब्द की सुन्दरता तथा यथोचित उपयोगिता, अथ की अभिरामता 
कल्पना की कमनीयता, रस की अभिव्यक्ति आदि बहुत सुंदर हैं। साहित्य जगत की मनोरम वस्तु दै जिसे पढने कर 
मस्ती छा जाती È | 


भारतवर्ष में इस समय AM वातावरन छा रहा है उससे हमे प्रतिदिन भगवान्‌ की याद आ रही हे। 
आचाय शङ्कर के पुन: आविभू त होने की प्रवळ आकांक्षा हृदय में उत्थित हो रही है। 975 वषे Ga आचाय शङ्कर 
नवयुग के विधायक और धर्म की सनातन धारा के संरक्षक थे। आओ भगवन्‌! अपनी प्यारी कीडा भूमि पर एक 
वार पुन: THEA दो। "आज भारतमाता आपके ही जैसे एक दिव्य तेजःपुंज लाडले के लिये आंसू वहा रही है, 
सरस रही हे। 
गायन्तिदेवा : Pea गीतकानि 
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। 
स्वर्गापवर्गास्पर हेतु भूते | 
भवन्ति भूय: पुरुषा : सुरत्वात्‌॥ (Asn que 2-3-24) 


गेरे एक माननीय Ja तथा विज्ञ मित्र ने इस पुस्तक के विषय में परामश करते समय आपने राय दी कि 
में झाङ्कराचाये की अलौकिक, अद्भुत, अप्राकृतिक घटनाओं का उल्लेख न करें। सम्भवतः कुछ पाठकंगण भी ऐसा ही 
विचार रखते होंगे। इस विषय पर में अपना अभिप्राय देता टँ। एक पक्ष ऐतिहासिक आळोचकों का है जो ऐसी 
असम्भव घटनाओं को चरित्र वर्णन से निकाल देना चाहते हैं। उनका कहना हे कि मनुष्य रूप में 
अवतीणे हुए meget केवल मानव उचित जीवन का ही जीवनत्रत् होंगे और ऐसे असंभव घटनाओं 
दारा उन महापुरुषों के जीवन चरित्र पर धब्चा लगता है और इससे उनसे जो यथार्थ धटनायें घटी हैं वे भी 
अनादरणीय हो जाती हैं। दूसरा पक्ष है जो इन सब घटनाओं के समावेश के पक्षपाती हँ । तीसरा पक्ष है जो केवळ 
उन उन घटनाओं पर विश्वास करते हैं जिन्हें वे खयं अनुभव किये हों या किसी का अनुभव सुने हों या देखे हों। 
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ख. |—st. l 


इनके लिये विज्ञान ara ही प्रमाण है । धार्मिक संसार के अनेक आदरणीय विभू तिथों के जीवन चरित्र के विषय में 
ऐसा प्रश्‍न सदा खडा हुआ है। चाहे वे विभूतियां इसाई धर्म, मुहम्मद धर्म, जोराष्ट्रीय धर्म, कनम्युषस धर्म, 
लामा मंत, बौद्ध, जन, अथवा वेदिक धर्म के क्यों न हों, यद प्रश्‍न सब से पूछा गया है। पाश्चात्य कुछ लेखक 
इन घटनाओं को बिळकुळ देना नहीं चाहते हैं। सम्भवतः वे इन विभूतियों को साधारण मनुष्य के जीवन की सतह 
पर लाने के पक्षपाती हँ। वे इतिहास-विल्द विजया को मानते नदीं। पर वे अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ विज्ञान 
एवं इतिहास हमने अध्ययन किया है वे सब अपूर्ण हें ओर अनेक rz उनकी बुद्धि से परे हैं। इतना तो अवश्य मानना 
पडेगा कि कुछ भक्त अपने अनन्य भक्ति द्वारा समय के प्रवाह के साथ साथ ऐसे अलोक्रिक घटनाओं को भक्ति भावना से 
कल्पित कर अलङ्कार काव्य द्वारा प्रगट कर चरित्र में जोडते हुए चले आये EO कुछ व'णंत घटनायें जिस में अन्धविश्वासी 
भक्तों का भी काम है। 


प्रश्न उठता है कि कयां ये घटनायें भौतिक जगत में घटित नहीं हो सकती? घटनाओं को अप्राकृतिक, 
विलक्षण, अस्वाभाविक तथा लोक रीति से विभिन्न nad हैं। प्रकृति का स्राश्राज्य विशाल हे जिसे मानव ने अभी तक 
अध्ययन नहीं कर पाया। आज की अलौकिक घटना कळ ही लोकानुगत बन जाती है। रामायण के पुष्प विमान का 
वर्णन या युद्ध में अनेकानेक Tel का वर्णन या भू प्रदक्षिण; का वर्णन या अन्य मन्डलों की यात्रा वर्णन सो साळ पूर्व में 
कोई भी प्राणी विश्वास नहीं करता था। पर अब हवाई जहाज जो एक घंटे में प्रायः 000 Als उडते देखकर, 
आटम्‌ बम्ब का घोर नाश देखकर, राकेट की भू प्रदक्षिणा देखकर, इस Hates घटना को सत्य मानकर अब इसे 
लोकानुगत बना ली है। जब्र तक मानव प्रकृति का संपूण अध्ययन न कर सके तब तक वे इन घटनाओं को अप्राकृतिक 
| कह कर मिथ्या नहीं कह सकते। जगत न,नारूपात्मक हे और मानव ने जो कुछ अभी तक सीखा है az तृणमात्र ही हे। 
| प्रकृति के नियमों के अज्ञान के कारण ही हम सब उसे विचित्र व अद्‌भुत कहते हैँ। इन्हीं अखाभावेक घटनाओं द्वारा 
| ही इन पुरुषों को विभूति मानते हैं, नहीं तो उनकी भी गणना ' जायख-प्रियस्व ? की कोटि में क्रिया जाता। योग बल से 
मानव क्या नहीं कर सक्ता? इस संसार में अनेक घटनयें घटी हँ---अमे रिक्रा, ब्रिटेन, फ्रान्स, aaa, चीन आदि 
देस मे--जिसे आज भी वैज्ञानिक व ऐतिहासिक लोग देखकर अचम्मे HE! इतिहास तो चाहता है क्रि हम उन 
घटनाओं में विश्वास रखें जिनका sara उपस्थित हँ । हमारे देश की अद्वितीय संस्कृति, प्रथा, विद्या, अलौकिक योग 
साधन, आदि का प्रमाणयुक्त पुस्तकें जब इन विष्यों की पुष्टी करती है तो क्यों नहीँ इन घटनाओं का वर्णन क्रिया जाय? 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाग प्रकृति में विद्यमान है, केवल हम सव देख या अनुभव नहीं करते और हम छोगों को इस विषय की 
अनजानता है। कया अपनी अज्ञानत। द्वारा इन अली केक घटनाओं को विश्वास न करें ? 
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श्रीमजगदूगुरु शाळूएमठ विमर्श 
अध्याय-- 2 
श्रीमदाद्य शङ्कराचायेजी का चरित्र वर्णन 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
धर्म संस्थापना्थाय संभवामि युगे- युगे ॥ 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत। 
अभ्युत्त्वानम धर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ 


इस पुण्यमयी अपूव कमज्ञानमयी भारतवर्ष पर बसनेवाली सनातनधर्मावलम्बी जनता H कोन ऐसा 
अभागा व्यक्ति होगा जो महाशक्ति सम्पन्न, दिव्य तेजः पुंज, शंकराम्शसंभू त, एतं एक दिव्य विभूति जो श्री भगवान 
श्रीआद्यशंकराचार्यजी को नहीं जानता होगा या न सुना होगा। उनका आविर्भाव काळ लगभग एक asa दो at 
वर्षों से कुछ अधिक हुआ है Pac भी उनकी उज्वल कीर्ति इस भारत भू मि पर उसी अक्षुण्ण रूप में आज भी स्थित 
हे। भगवद्गीता के कथनानुसार श्री भगवान इस मृत्युलोक की अलौकिक परिस्थिति को उस समय अच्छी तरह से 
THAR सयं अपने आविर्भाव द्वारा लोक रक्षा व शान्ति व सुख इत्यादियों की स्थापना करके अनेकानेक महान कार्यों 
को स्वयं शरीर, मन, वाक द्वारा असाध्य को साध्य BR दिखानेवाले मर्य्यादा पुरुषोत्तम देव पुरूष ही का महान अवतार 
कहलाता E 
यद्यत्‌ विभू तिम्‌ सत्त्व श्रीमदर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजों .ऽशसम्भवम्‌ ॥ 


इस भगवदुक्ती के प्रमाण से प्रत्येक महात्मा जन कम या अधिक प्रमाण में इश्वरांश होता है। समाज 
में धर्मिक परिवर्तन करने के लिये श्रीशं का अवतार हुआ था। इन्हें अवतार पुरुष माना जाता है। इस युग 
के पूवे श्रीरामचन्द्र व व श्रीकृष्ण आदियों का अवतार हुआ। ये अवतारे प्रधानतः AA धममाग को स्थापना करने 
के हेतु व खयं अनुष्ठान करके लोक कल्याण के लिये क्षत्रित्र कुळ में आविभूत होकर खयं अपने द्वारा कृत जगत्‌ 
लीला दिखाये। नित्रत्ति धर्ममाग के सन्यासधर्म व सन्यासाश्रम के अनुष्ठान (श्रवग , मनन, निधिध्यासन) आदियों 
को व उनसे प्राप्त दोनेवाले ज्ञान को व आत्मनिष्ठा के स्वरूप को व ज्ञान मार्ग के तत्त्वों को उपदेश करने तथा स्वयं 
ब्रह्मचर्यं से सन्यास लेकर वेदान्त तत्त्वों को सुळभ रीति से बोध कराने के लिये भगवान Wet स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न 
होकर व स्वयं अनुष्ठान करके अपनी अलोकिक लीला को प्रकट किया। इस प्रकार श्रीकृष्ण एवं श्रीरामचन्द्र के अवतार 
की पूर्ति श्रीशङ्करजी ने किया। यह कहा जाता है कि सर्व पूर्वाचायाँ की विद्वत्ता आचार्य wer में संकलित रूप में पूर्ण था। 
ब्रह्मदेव, mr, वृहस्पति, जैमिनि, व्यास ये सब वेदों के एक एक अंगों के प्रबत्तक़ थे पर आचार्य शङ्कर में सम्पूर्ण 
अंगों का अवगत था। कालटी के पुण्य नदी “पूर्णा” तट पर आचाय शहर का आविर्भाव होने से सम्भवतः 
आपके अवतार का We का यह द्योतक हो। शिवरहस्य, लिंग, कूर्म्म, वायु, सौर, भविष्योत्तर पुराणों में उनके 
अवतार का उल्लेख पाये जाने का कथा सुनाया जाता È | | 


केश्लेपु तदा विप्रञ्ननयामि महेश्वरी । 
केरले शशलगप्रामे विश्रपत्नयां मदंशज : 
भविष्यति महादेवी शंकराख्यो द्विजोत्तम: ॥ (शिवरहस्य) () 
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` निन्दन्ति वेद विद्यांच Gum: कमाणि वे ERI 

| कस्त रुद्रो महादेव : झंकरो नीललोहित: ॥ 
| प्रकाशते प्रतिष्टार्थ धर्मश्च विकृता कृति : । 
एतं विप्रानिषेवन्ते एनकेनापि शक्ररम्‌॥ ` 

कलिदोषान्‌ विनिजित्य प्रयन्ति परमंपदम्‌॥ (लिंग पुराण) (2) 

POA महादेवो लोकानामीश्वर : पर: तदेव साध्येन्नृणां देवानां च देवतम्‌। 

करिष्यत्यवतारं स्व शंकरोनीललोहित : श्रौतस्मात प्रतिष्टार्य भक्तानां हितकाम्यया ॥ 

उपदेशयति agent श्िष्यानां ब्रह्मसम्मितम्‌ स्ैवेदान्त सारंहि धर्मान्‌ वेदान्त दशनात्‌। 

` येतं प्रीत्या निसेचन्ते येन केनोपचारत : विजित्य कलिज्ञान्‌ दोषान्‌ यान्तिते परमंपदम्‌ ॥ (कूर्म पुराण) (3) 


ख. I—st. 2 Sea ee oe 
| 


चतुभिस्सहशिष्येस्तु शंकरो -ऽवतरिष्यति॥ (वायु पुराण) ` ; (4) 
कल्यादौ द्विसहल्लान्ते लोकानुग्रह काम्यया | 
चतुभिस्सहरिष्येस्तु शकरों.5वतरिष्यति॥ (भविष्योश्ञर पुराण) (5) 


चतुर्भि: सहशिष्यैरच wal ५बतरिष्यति। 
ध्याकुर्वन व्यास सूत्राणि शरतेरर्थ यथोचितम्‌ । 


स एवार्थ : ःश्तेग्रह्मि शकर : सवितानन :॥ (सोर पुराण) (6) 
व्याकुर्वन्व्यासस्‌त्रार्थ श्रेतेरथ यथोचिवान्‌। श्रतेन्याथ्यः स एवार्थः spec: सविताननः ॥ (शिवपुराण) (7) 
र्र भाष्य में इस मंत्र का “ नम: कपर्दिनेचव्युक्तकेशाय ” का भाष्य लिखते समय पुराण वचन 

“ चतुर्मिस्सहशिष्यैस्तुशझरो .5वतरिष्यति ” को उप प्रमाण रीति से उल्लेख किया €! (8) 





जिस समय भारतवर्ष बौद्ध, जेन, शाक्त (वामाचार), गाणपत्य, पाश्चरात्र, पाशुपत, कापालिक आदि 
सभ्प्रदायों से प्राय: . पूणे अधिकृत था; राजा, प्रजा, अमीर, दरिद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वष्य, शुद्र अधिकतर सभी 
बौद्ध मतानुयायी बन गये थे; कापालिक एवं अन्यान्य वेद विरोधियों के पाखंड व प्रचार अनाचार पूर्ण मतों का प्राधान्य 
था; वेद, धर्म, अवदिकता के GH में धसा जा रहा था तथा अनाचार एवं अकर्मण्यता अधिक मात्रा में फळ गया था 
उस समय भगवान शकर खयं इस मत्यु लोक में केएल प्रदेश के काली नामक ग्राम में श्री शिवंगुह सतीशील आयांम्वा 
| के घर में अपनी प्यारी क्रोडा इस भारत भूमि पर दिखाने व अधर्म, अवदिक, Was प्रधान अनाचार पूर्ण मतों का 
जाझ करने व जीणे हुए मतों को उत्थान करनै व वेदिक धर्म की विजय वेजयन्ती फहराने व षण्मत्‌ स्थापित करने व 
O सन्यास धर्म एवं उसं धर्म के अनुष्ठानों की विधि (श्रवण, मनन इत्यादि) और उनसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान 
pee . आत्मनिष्ठा इत्यादियों को साधारण लोगों को समझाने व खयं अनुष्ठान करके कायक्ला को दिंखाने व अविद्या को 
नाश करके सत्सख्पी ब्रह्मज्ञान AT प्रतिष्ठा करने और शद्धाद्रैत मत का पुनः प्रचार करने के लिये जन्म लिया। 













s - उपनिष्द, गीता आदि का शंखनाद सर्वत्र होने' छगा। 
S शाक्यै : पाशुपतैरपि क्षप्रणके : कापालिके वष्णवे 
 रप्यन्येरखिलिः खलैः खलखिल दुवादिसि वेदिकम्‌॥ --(माधवीय)' 
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धार्मिकता की ज्योति को इन्होंने बुझाने से बचाया और धर्म के इतिहास में एक नया युंग का प्रादुभाव किया और चेद, . 


ze पक ३०५ rs. PEU 
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(ATA TS श्रामजगठगुए MENS विमर्श 


gaan विनाशाय प्रादुभू तो सरीतले। 
स एव शंकराचार्य : साक्षात्‌ कत्रल्य नायक :॥ --(शिला व ura लेखन द्वारा) 


वलीस वर्ष में कन्याकुमारि से हिमाचलपयन्त दिग्विजय करके चिरस्थायी धर्म की संस्थापना करना एक 
अलोक्रिक ZAA पुरुष का ही काय हो सकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। 


Stree व्यापक्ता में बोद्ध धर्म से कम ही रहा है पर az प्रभावशाली अधिक था और इसका उदय 
बौद्ध-धम से पूव ही हुआ है। मौयों के रामय में (विक्रम पूर्व चतुर्थ शतक) बौद्ध धर्म राजाओं का आश्रय प्राप्त किया और 
हाराज अशोक ने इसका खूब प्रचार भी किया। gaia पुष्यमित्र (ब्राह्मणवंशी-द्वितीय शतक) ने वैदिके धर्म के गौरव 
को जाग्रत करने के ळिये अनेक कार्य किये। उनहोंने अश्वमेध यज्ञ का विधान भी क्रिया। कुषाणों के काळ (विक्रम 
की प्रथम तथा द्वितीय झताद्वी) में बौद्ध धम की उन्नति फिर से gi! यह कार्य सुंगो के कतिपय शताद्ठियों के पीछे ही 
EST! शक्रवंशीय राजा कनिष्क जो भारत के बाहर से आया हुआ व्यक्ति था उसने बोद्ध-धर्म का प्रचार किया। 
इसके वाद्‌ गुप्तकाल के नरेझों ने वेदिक धर्म की स्थापना काय में सहायता की। ऐतिहासिक लोग कहते & कि पुराणां 
की नवीन संस्करण एवं अनेक स्म्रतियों की रचना इसी गुप्तकाल में हुई थी। इस पर भी वोद्ध-धम का. प्रचार वरावर 
जारी थी। ate विद्वानों एवं fpe ने इस धर्म को जीवित wera! जस समय के राजा सब समदशभाव 
रखनेवाले थे ओर उन्होंने किसी धर्म पर कुठाराघात नहीं किये। इसलिये बौद्धों का धर्म प्रचार बराबर जारी रही। 
गुप्त तथा वरधन युग में वेदिक, ate, जेन, तत्त्वज्ञानियों का dH वरावर जारी रहा था! इसी युग में नागाजुन, 
वसुबन्धु, दि ङनाग, धर्मकीर्ति सव व्राह्मण नयायिकों के सिद्धान्तों का aed किया atl वात्स्यायन) उद्योतकर, 
प्रशस्तपाद ये तीन तार्किक, वौद्ध ताकिकों का खण्डन किये थे। वेदिक कमकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड की अवहेलना atel 
ने की और इस समय तक वेराथ की रक्षा का कोई उद्योग नहा हुआ था और इस अवहेलना से वचानेवाला कोई 
न ur! समन्तभद्र और सिद्धसेन दिवाकर की रचनाओं ने जन न्याय को प्रतिष्ठित Bet वना दिया था। यह समय 
ऐसा था कि श्रुति धर्म के किया कलापों पर ate जन का आक्रमण बरावर जारी थो। श्रुति के कर्मकान्ड में जो विरोध 
गोचर होते थे उसके परिहार की आवश्यकता थी। इन सिद्वान्तों को तक के मार्ग से सिद्ध करने की पूर्ण अवश्यकता 
ES! इस काम को श्रो कुमारिल भट्ट ने. किया और वेद का प्रामाण्य सिद्ध किया। वेदिक कर्मकान्ड को उपादेय च 
आदरणीय प्रमाणित किया। पुनः श्रीकर ने ज्ञानकान्ड की महत्ता बढाई । उन्होंने अवैदिक दर्शन तथा द्वेतवादियों 
के मतों का खण्डन करके उपनिषदों के द्वारा. आध्यात्मिक अद्वैत तत्वों का. प्रतिपादन किया। जब Saal की लडाई थी 
(वात्स्यायन और qued के सिद्धान्तों ने दिङ्नाग के न्यायमतों का खन्डन, उद्योतकर और दिङ्नाग के बीच में, 
उद्योतकर तथा कुमारिल भट्ट का खण्डन धर्मकीर्ति के सिद्धान्तो पर) ऐसे समय में श्री शंकर ने अपने आक्षेपो से प्रहार 
किया। इसे वोद्ध-धर्म सह न सका और धीरे धीरे बोद्ध-धर्म fremd, चीन, जापान, इयाम आदि देशों में hea लगा। 


इस dad के बीच में (7 थीं शताडिद में) अनेक अवेदिक मत भी विस्तार से ae हुए Al यह 
तान्त्रिक का युग था। मद्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन पांच पदार्थों का वे उपयोग करते Al श्रीशङ्कर ने इनके 
अवे दिक वाह्य रूपों को तिएस्कार करके वे इनके आध्यात्मिक अर्थ का बोध Pearl पांचरात्र, पापत, कापालिक 
शाक्त, गाणपत्य इत्यादि अवैदिक मतों का भी प्रचार विशेष था? बाणभट्ट के “ हर्षचरित्र ” से माळूम पडता है. कि 2 
` भागवत्‌; कापिल, जैन, चावाक, कगाद, पौराणीक, ऐश्वर, कारणिक्र, कारन्थमिन, बोद्ध) तांत्रिक, शाक्त, पांचरात्र, 
पाशुपत इत्यादि मत-मतान्तरों की विकृतियों से देश थीडित art 
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वेष्णव आगमों को पांचरात्र कहते हैं। नारद पाघरात्र के अनुसार “ रात्र” का अर्थ “ज्ञान' होता है। 
परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, संसार इन पांच विषयों का निरूपण करने से पाश्वरात्र कहलाते हैं। इसका दूसरा अर्थ 
“ भागवत? भी है। महाभारत के नारायणीय आख्याण में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन है। कहा जाता है कि एक 
सौ आठ संहितायें भी हैं। इन संहिताओं के विषय चार होते हैं जो ज्ञान, योग, क्रिया, चचा हैं और इसे 
agaz भी कहते हें । पाघरात्र मत जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। परन्तु विवर्तवाद उसे नहीं 
सानता है। उसकी. दृष्टि में-परिणामवाद ही सत्य है। भ्रीरामानुज का विशिष्टादूबैत मत इसी आगम .पर अवलम्बित E 


पाशुपत मत के संस्थापक का नाम नकुलीष था। इनका जन्म गुजरात के कारवन स्थान में हुआ था। 
राजपुताना व गुजरात देश में नकुलीष की मू तियां aga मिलती हैं। कहा जाता है कि नकुलीश का समय 705 ३० 
'के आसपास था। श्रीशङ्कर के अठारह अवतारों में आद्य अवतार इन्हें मानते हैं। इस मत के अनुसार पांच पदार्थ 
हैं :-कार्य्ये, कारण, योग, विधि, दु :खान्त। पर ये पांच तत्व अति ही प्राचीन हैं । 


कापालिक मत sada तान्त्रिक संप्रदाय था। इस मत के लोग माला अलंकार, कुंडल, चूडामणि, भस्म, 
यज्ञोपवीत, धारण करते थे। wha के नेतृत्व में कापालिक घूमघूम कर दीक्षा देते थे। कहा जाता है कि श्रीशैल 
पर्वत कापालिकों का मुख्य स्थान WT! शिव पुराण में इन्हें “ महात्रतधर ? कहा गया है। ये लोग मद्य मांस का 
प्रयोग करते थे। घोर तपस्या करते थे। इमशान का वास, Eat की माला, भस्मलेपन इत्यादि अघोर काम करते 
Q भवभूति ने “ मालतीमाधव ” में, राजशेखर ने “ कर्पूर मंजरी में, इन कापालिकों का वर्णन किया है । 
कहा जाता है क्रि कणाटक देश में इनकी प्रभुता अधिक थी । इतिहास में कहा गया है कि 639 Fo में नागवर्धन ने 
'कापालेश्वर की पूजा के लिये भूदान दिया था। 


शाक्त मत का प्रतिपादन ग्रन्थ आगम या तन्त्र कहलाता है। सात्विक्र आगमों को “ तन्त्र”, राजस 
को “ यामल”, तामस को “ डामर ” कहते हें। o ED भगवान के मुखपश्चक से उत्पन्न होने के कारण इन 
आगमों में पांच आम्नाग्र होते हॅ--पूर्व, दक्षिण, परि चम, उत्तर, ऊर्ध्व । पूजन पद्धती भी भिन्न-भिन्न E! इस मत 
के तीन केन्द्र थे--क्रेरल, काइमीर, कामाख्या। मश्यमांस की पूजा में आवश्यक बतलाया गया है। पर केरळ d 
दुग्ध प्रयोग करते E, WAC में इन तत्वों की भावना की जाती है और गोड देश में इनका प्रत्यक्ष उपयोग होता e 
श्रीशङ्कर सात्विक माग के तान्त्रिक थे जिसमें वेद-विदित अनुष्टान द्वारा उपनिषद प्रतिपादित तथ्यों से विरोध न हो। 


गणपति के उपासक को गाणपत्य कहते थे। यह वेदिक काल से भी प्राचीन है। तामसिक तन्त्रों का 
प्रयोग इनमें होने लगे। उच्छिष्ट गगपति की उपासना मद्यमांस से होता wr! दक्षिण के वकतुंडपुरी में इस मत का 
केन्द्र था। 


एक तरफ शून्यवाद, दूसरी तरफ अनेकान्तवाद, तीसरी तरफ तांत्रिक उपासना ने वैदिक धर्म को o gur 
कर रखा था| सारा देश पारे की तरह बिखर गया था! हजारों जमीन्दारियां और रजवाडे, लाखों ठटेरों व सकडों 
धर्म संप्रदाय आदि बनकर सारे समाज व देश को त्रस्त किये हुए थे। ऐसी अवस्था में जब की राजनैतिक एकता 
छिन्न-मित्र हो गई थी और देश की एकता सिवा धार्मिक भावना के और कौन से सूत्र में बांधे रखते। उस समय धर्म 
के सूत्र का हाल परम शोचनीय था । उन दिनों. इन संकटों को केवल एक ही महान पुरुष श्रीशाहूरने समझा। ऐसे 
वातावरण में श्रीआचार्य शङ्कर का अवतार कालटी में हुआ | 
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(i) जातो.ऽहम केरळे देशे श्रीमच्छिव गुरुद्विजात. 

क्रिशोरता दशायांमे तातो लोकान्तरंगतः॥ (दा, वि. विलास) 
(2) तस्यागभपुरी पयोधिकृहरादाविबभू व स्वयम्‌ 

ततः पितामुष्यच जात कर्म (मणि मंजरी भेदिनी) 
(3) gear सुतंशिवग॒रुः शिववारिराशो 

मग्नोऽपि शक्ति AGG जले न्यमाङ्क्षीत्‌ | 

व्यश्नाणयद्ठहुधनं TARA गाश्च 


जन्मोक्तक्रमेविधये द्विजपुगंवेम्यः [| (माधवीये) 
(4) विद्वत्ताम्‌ केरलानांच पावनत्व विधित्सया | 
अलकेव पुरीयत्र काळटीतिप्रतिश्रुता॥ `` (शां. वि. बिलास) 


(5) ततो महेशः किळकेरलेषु पूर्णांनदी पुण्यतरे (माधवीये) 
(6) कश्चितदभ्याश गतोग्रहारः काळव्यामिल्यो saa महान्‌. मनोज्ञः (मादवीये) 
(7) द्विजो विद्याधिराजो $भू त्स्यातः केरल देशगः। 

गृहेतस्य भवत्पुश्रो नामना शिवगुरुःस्म्तः॥ 

उपनीतो SATEN वेदान्साङ्गान्समभयसत्‌। 

पित्रशिवगुरु इचात कृतोद्वाहः सुकन्यया | 

प्राप्त भार्यो ग्रहे 5तिष्ठद्ग्रह धर्मान्समाचरन्‌ | 

ततः Rane: काले पुत्रमिच्छनगणाकरम्‌। 

शंभुमाराधयामास ध्यायेनानन्यमानसः | 

ऋतुमत्यां खभार्यायां ततः शिवगुरुद्विज: | 

शिवध्यान युतोवीयं शिवतेज: सिषेचतत्‌। 

शैवेनतेजसागभसादधार परंसती। 


अथकाले BA केन्द्रे mu तुगेप्रहत्रये | 
WHET जगद्न्द्यं सुघुवे WADE. (गुरुपरम्पराचरित) 


उपयुक्त प्रमाणिक वचनों से इनके पिता माता का नाम, जन्मस्थळ, इत्यादि की पुष्टि होती है। euge 
के पिता उनके पैदा होते समय जीवित थे। कारण निम्नलिखित इन वचनों से गोचर होता है । 


प्रसू तातनयमूसाध्वीगिरिजेवषडाननम्‌ | (शे. वि. विलास) 
ततः श्रुत्वा पिता सोपिनिधिप्राप्येवनिधनः।| (झा. वि. विलास) 
दृष्टवा शिवगुरुयज्चा भार्या मार्या चगर्भिणीम्‌॥ 

वृषाचलेश सततं स्मरेन्नेकाम्रचेतसा | 

द्याकुतां स्तुवन शम्भोर्दीनेश्वपि महत्स्वपि ॥ 

वत्रघेस पयोराशीः पूर्णन्दोश्विदरांनात। (चिद्विलासीय) 

दृष्टवा सुतं frage: शिववारिराशो ... ... (माधवीय) 
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l श्रॉजगद््‌गुरु श्रोसच्चिदानन्द रिवामिनवरनासिह भारती श्रीशाङ्कराचाय खामिजी, Mesa मठाधीष की आज्ञा 
| से व मैसूर राज्य दिवान श्रीयुत शेषाद्री अश्यरजी के विशेष प्रयत्नं से, श्रीशङ्कर भगवत्याद का जन्मस्थळ जो कालटी में 
एक अग्रहार का स्थल है, उसे निश्‍चय किया। बाद दिवान श्रीयुत वी. पी. माधवरावजी की सहायता एवं केरलदेश 
के महाराज श्रीश्रीमूलम्‌ तिरुनाळ श्रीरामवर्मांजी की सहायता से श्रीशङ्कर का जन्मस्थळ खरीदा गया और वहां पर मठ, 

न्दिर्‌, घाट आदि का निर्माण भी किया गया । ऐसे शुभकाये में प्रकान्ड विद्वान ane नडुकावेरी श्री श्रीनिवासशास्त्री) 
ब्रहमश्नी श्रीकन्ठ शास्त्री, (/रक्केरीमठ कायदर्शी), ब्रह्मश्री ए. रामचन्द्र अध्यर (भू तपूर्त केरल एवं मेसूर हाइकोट न्यायाधीष) 
Pid ने अपना केकय बटाकर इस कार्य को GT किया। भारत राज्य के “ प्राचीन स्मारक रक्षणधारा ” के अनुसार 
आचार्य का जन्मस्थळ कालटी में जहां आपके वासग्रह, आपके मःता का दहनस्थळ नंदी तट पर था सो सत्र जमीन 
खरीदा गया। “ तपोमूर्ति श्रीमच्छकराचाय का जन्मस्थल कालटी ही है,” इस प्रकार हल क्रिया गया| यह दूर 
दक्षिण भारत का एक भाग जो अतिरम्य, मनभावन एवं AS के मनोहर स्वाभाविक द्या से संपन्न हे सो केरल 
देरा है| जिस देश में ज्ञानज्योतिं stage आचाय इाङ्ूर'का आविर्भाव हुआ और जिन्होंने अपनी अल्प वयस में वह 
कार्य कर दिखाये जिसे करने में जन्म जन्म युगकाल लग जाता हे । सणिमंजरी के रचयिता श्रीत्रिदिक्रमभट्र ने भी शङ्कर 
का जन्मस्थळ कालटी ही बताया है| यद्यपि यह देतमत के माननेवाले हैं और यह पुस्तक अद्वतवादियों को ग्राह्य 
नहीं है, तथापि Wat के जन्मस्थळ का निर्देष में इन. पर पक्षपात का दोष आरोपित नहीं किया जा सकता | आनन्दगिरि 
शङ्करविजय में राङ्कर का जन्म चिदम्बर वतलाया है| परन्तु अनेक कारणों से यह मत किसी को भी मान्य 
नहीं है| वद्रीनाथ तथा पशुपतिनाथ के प्रधान पुजारी नम्बुदरी ब्राह्मण ही होते आये हैं| यह कहा जाता हे कि 
ANE द्वारा इन मन्दिरों का पुनः प्रतिष्ठा करके पूजा के लिग्रे ब्राह्मणों को नियुक्त किये थे| केरल और मैसूर राज्य 
की सहायता से भारत राज्य का स्मारकरक्षणधारा के अनुसार कालटी में ज़मीन जब खरीदा गया था तब इस विषय की 
जांच एवं अन्वेषण राजकीय आर्कियलाजिकळ विभाग से किया.गया है| इस जांच अन्वेषण में अनेक प्रकार के 
अन्तवाह्य प्रमाण भी मिले जिसके आधार पर जन्मस्थळ का निल्तन्देह निणेय किया गया| इस रिपोर्ट को पढने पर 
सार्थं से कहे जानेवाले निराधार अन्य एक जन्मस्थळ का विवाद निष्फल हो जाता है| 


~. 


- * ~~ a) a » लि 


सती आर्याम्बा का दहन स्थळ जो wm दक्ष के समीप है, उस स्थल पर एक बृन्दावन का निर्माण किया 

गया है| इसके समीप शक्तिगणपति का मन्दिर है| इसी मन्दिर के सामने ही जगन्माता शारदा का सन्दिर है| 
इसके पश्चिम में श्रीराङ्करालय है | शारदा मन्दिर का विमान अष्टपद्मयुक्त आठ कोणों का है| श्रीशङ्कर का मन्दिर 
षोडष कोण का वना है और आप यहां दक्षिणामूति रूप में स्थित हैं| शारदा मन्दिर में सप्त माताओं की मूर्ति हैं 
(माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराही, माहे-द्री, चामुन्डा छः शक्ति बाहर और ब्राह्मो मू ल विग्रह ही शारदा माता हें) | 
इन दोनों मन्दिरों के सामने छोटे मण्डप हैं| शहूरालय के उत्तर पंश्रिम दिशा में श्री कृष्णजी का मन्दिर है| येही 
a5 = T. - मूर्ति सती आर्याम्वा से पूजित मन्दिर मूर्ति है| शारदा मनर के उत्तर पूर्व में शाइर मठ है | नदी-के तीर पर 
|  सीढियां बनी हुई है| इन मन्दिरों के पीछे वेद-वेदान्त की पाठशाला, भोजनालय, उपाध्याय, छात्रों, पुजारियों व 
कर्मचारियों के वास के eremum का.निमाण किया गया है] इस कालटी गांव के समीप कुछ अन्य पुण्य स्थल हैं 
जिनसे श्रीशङ्कर के वंराजों का सम्बन्ध था| उत्तर तरफ एक मील दूर पर ^ माणिक्कमंगल ” में दुर्गामन्दिर, 
Lafarge में शिवजी का मन्दिर है] श्रोशहूर के कृपाकटाक्ष से (कनकथारास्तुंति से) Yat प्राप्त उस मातु 
________ शिरोमणी का मकान जो “ सुवणेत्तुमणैकळ ” के नाम से प्रसिद्ध है, सव वहीं विद्यमान हँ | कोचीन शोरनूए रेलवे 
so wear पर "Camere (कालटिरोड) ” नामक एक स्टेशन है| यहीँ रो काळटी गांव क़रीत्र पांच मील की दूरी पर 

. अवस्थित है| रोएनूर एवं तिरुचूर.से. मोटरगाडी का प्रवन्ध भी है | 
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"SUIS शाङ्करमठ विमर्रा 


अन्य मतावलम्बियों के दिये हुए कष्टों के कारण कुछ नम्बूदरी man लोग « पान्नियूर ” ग्राम जिसका 
उल्लेख “ शशल ” ग्राम के नाम से भी मिलता है (उत्तर तिराबंकूर) उसे छोड कालटी गांव जो पूर्णा (चूर्णी) नदी के 
किनारे स्थित है, वे लोग अपना डेरा लगाकर गांव बसाये| उस सीमा के लोग पूर्णा नदी को चूर्णी के नाम से भी 
पुकारते थे | तामिल “ सङ्ग?” समय के ग्रन्थों में इस नदी के नाम को “ पेरियार ?” ऐसा कहा गया है| इस प्रकार दस 
घरवालों का एक संघ बना और उनके एथक पृथक FAT वहां पर रहते हुए चले आये वर्तमान काल में इस दस घरवालों 
में से आठ dan carr में से कोई भी रह नहीं गया| “' काप्पिल्नि c तलैयात्तुमपन्चि ”” इन दोनों वंशजां के 
लोग ही अव केवळ मिलते हैं| इतिहास रूप में यह कथा प्रचलित है कि एक छोटे राजा राजशेखर ने कालटी 
इत्यादि अनेक oral का निर्माण करके वहां लोगों को बसाया था] इनमें से अधिकतर लोग नम्बूदरी ये| ये नम्वूदरी 
ब्राह्मण निष्ठावान, सदाचार सम्पन्न, वेदिक कर्मकांड के अनुरागी होते हैं| इन ब्राह्मणों के सामाजिक आचार और 
व्यवहार में अनेक वि.चवता दिखलायी पडती है। शास्र पारंगत विद्याधिराज “ काप्पिल्लि?”? वंशज के एक नम्बूदरी 
ब्राह्मण जो काऊटी ग्राम में निवास करते थे। उनको Rage नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इनका विवाह सतीशील 
सम्पन्न आर्याम्वा (सती-माधव के अनुसार) से हुआ। सती आर्याम्बा “ वेक्यम्‌ ” स्थळ के समीप “Te” या 
“ मेळपालूर ” वंशज की एक सुकन्या थी। यह भी कथा सुना जाता है कि आचाय शंकर का जन्म “ पाळूर इल्लम्‌” 
(वंश) में हुआ था। और यह भी कहा जाता है फि शंकर की माता “ पजुर-पन्न इल्लम्‌?” नामक नम्बूदरी ब्राह्मण 
कुटुम्ब की थी। बहुत वर्षों तक इन्हें सन्तान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ । उन्हें “ छप्तपिन्डोदक क्रिया” एवं 
“ नापुत्रस्य लोको 5स्ति ” को चिन्ता सरा सता रही थी। देवादिदेव महादेव वृषभाचलेशवर उनके अनन्य भक्ति एवं 
आराधना से प्रसन्न होकर तथा उनको पुत्रश्राप्ति का वरदान देकर खयं उनका मनोरथ पूण क्रिया| एक दीर्घायु मूख 
पुत्र जो जन्मभर दुःख का कारण होगा उसके बदले अल्पायु Wag पुत्र ही अपने और लोककल्याणार्थ ही भला होगा, 
इस प्रकार निश्चय करके, वे श्रीमहादेवजी की आराधना करने लगे उन भाग्यवान दम्पतियों को स्वप्र होने का एवं 
Weal का दशन इत्यादि का वर्णन nda में है| उसी दिन “ तपसा शोधिते क्षेत्रेशेवंतेज: सिषेचतत |? 
मनुष्य रीति के अनुसार क्रम से, कुछ काल के बाद, शुभ-मुहृत व शुभलम़ TM ग्रह उचस्थान में रहते वैशाख gH 
आर्द्रा नक्षत्र के दिन (आद्रायां शुक्ल पञ्चम्यां शहृरस्योदयः स्मरतः) शिवगुरु की धर्मपत्नि मातुशिरोमण सती आर्याम्वा 
ने एक दिव्य व कांतिमान पुत्र का जन्म दिया। कहा जाता है कि श्रीशङ्कर अत्रि महऋषी गोत्रवाले थे | 


लग्ने शुमे शुभयुते सुषुवे gam 

श्रीपा्बवतीव सुखिनी शुभवीक्षितेच | 

जाया .सती शिवगुरोनिजतुगसंस्थे । | | 

सूर्य कुजे रविसुते च गुरो च केन्द्रे ॥ (माधवीय) Cı) 


ततः सा दशमे मार्सिसम्पूर्णशुभलक्षणे ॥ 

दिवसे माधवर्तों च सोचस्थे sg | 

मध्यान्हैचाभिजिन्नाम मुहूत चद्रियायुते ॥ 

उदयाश्वल वेले व भानुमंन्त महोजसम्‌। z 
प्रसूता तनयं साध्वीगिरिजेव षडाननम्‌॥ | 
जयन्तमिव पौलोमी न्यासं सत्यवती यथा ॥ (Reda) (2) 
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शिवगुरु aaien नाम पद से ही प्रतीत होता है कि यह दोनों नाम उनके नामकरण नाम नहीं हो सकता 
है| काल प्रवाह के साथ एवं भारत देश जहां पुराकाळ में आत्मकथा लिखना या प्रचार करना अहंकार एवं अनुचित 
संमझा जाता था, इनका वास्तविक नाम सम्भवतः लोप हो गया हो] आचाय शङ्कर के करोर्डो भक्त भक्ति व प्रेम से 
सम्भवतः आचाय WEL के पिता को “ शहर के पिता ” के अर्थ में “ शिवग॒ह? - पद एवं माता को “ श्रेष्ट की माता ” 
के अर्थ में “ आयाम्बा ” पद का प्रयोग किये हो| चाहे जो हो, चरित्र कथा में रूढी से यही नाम दोनों प्रख्यात हैं | 
पिता का संकेत गुरु पद से भी किया जाता था जसे “स राज्यं गुरुणा दक्प्‌ ”” ““अस्मदन्वय गुरोः उपत्तिभूः 
पद्मभू: ? आदि काव्यों में दृष्टान्त पाशा जाता है | 


भगवान शंकर की कृपा से पुत्र का जन्म होने के कारण इस für का नाम भी शंकर रक्‍खा गया और ये ही 
हमारे चरित्र नायक जगद्गुरु श्री शेकराचाय जी हॅ । कुछ लोगों का अनुमान है कि श्रीकर का नाम गणितशास्त्र एवं 
ज्योतिषशास्त्र के आधार पर रक्‍खा गया था| . केरल देष ज्योतिष और गणितशास्त्र के लिये प्रसिद्ध है| किसी 
ब्राह्मण के यहां बाळक का नामकरण बालक के जन्म-नक्षत्र अथवा माह, पक्ष, तिथि. इन तीनों के जोड के आधार पर 
गणित झास्रानुसार रक्खा जाता है| संख्या को “लोक रूप में, अक्षर एवं पद रूप में लिखने की विधि सब गणित 
ame में उल्लेख ऐ | श्रीशङ्कर का जन्म वैशाख शुक्ल पच्चमी के दिन हुआ अर्थात्‌ दूसरे महिने प्रथम पक्ष पञ्चमी तिथि | 
गणित Me के अनुसार इसको उल्टकर (“ अक्षराणां वामतो गतिः ”) 592 संख्या की जगह पर अक्षर बंठा सकते हैं | 
इस रीति से पांच के लिये | झं,” एक के लिये “क,” दो के लिये * र, अर्थात्‌ ऐसा शंकर का नाम दिया गया था| 
सँ अथात्‌ सुख (ज्ञान से उत्पन्न), करोति--देनेवाले अर्थात्‌ ज्ञान से सुख देनेवाले महान अवतार पुरूष का नाम शंकर 
रक्खा गया | 


वेदज्ञाने समोज्ञाने भविता शम्भुनासमः 

कारुण्ये हरिगा तुल्यो भविष्यति महामना: ॥ 

निञ्क्रळंका anita भुविधास्यति पावनीम्‌ 

असंख्य गुणको वालो भवितेत्य ब्रवन्द्रिजाः ॥ (स. शां. सा.) 


इनके जन्म काळ का निर्णय कोई निश्चित रुप से अभीतक निर्णय नहीं हुआ है। इतिहास लेखकों के 
दृष्टिकोण में इस कार्य को ऐसा जटिल एवं कण्टकाकीण बना दिया हे कि साधारण व्यक्तियों को उसका yearn कठिन हो 
गया है। एक ओर कुप्भकोणमठ के कप्रनानुसार श्री आचार्य का प्रारंभिक समग्र ईसा से 509 वर्ष पूर्व सिद्ध किया जाता है । 
दूसरी ओर आठवीं शताब्दी का अन्तिम समय या नवम इातान्दी Gala का सिद्ध किया जाता है। इतना .ही नहीं, इस 
ate सौ या चौदह सी वर्षा के बीच में और भी न जाने कौन-कौन से समय आचाय के आविर्भाव के लिये fu 
किये जाते हँ । इन विभिन्‍न समयों के निरूपण करनेवाले विद्वान लोग अपने अपने विचारों के लिये कारण भी 
बतलाते हैं, और प्रमाण भी दिखलाते हैं। कुम्भकोण मठ का यह भी प्रचार है कि आचार्य शंकर का अवतार पांच 
बार हआ था और ये पांचों अवतार BEC नामधारी थे| आपका प्रचार है कि आद्यराङ्कर जिन्होंने कांची में मठ की 
स्थापना की थी उनका काल 509 किस्त पूर्वं था; द्वितीय अवतार (कुम्भकोण मठ के 9 वां आचाय) .कृपादाहूर का 
काल 29—69 ३० था; तृतीय अवतार (कुम्भकोणमठ FIG वां आचाय) उज्ज्वल WEL का काऊ 329—367 


5 . ३० था; चतुर्थ अवतार (कुम्भकोणंमठ के 20 वां आचाय) मूकशकूर का काल 398—437 Ze था और पांचवां 
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श्रीमजगदूगुर शाङ्करमठ विमर्श 


अन्तिम अवतारं (कुम्भकोण मठ के 38 वां आचारय) अभिनव शंकर का काल 788-840 Fo "T! कुम्भकोणमठ का 
38 वां आचाय अभिनव शंकर (788 ६०) जो व्यक्ति आयशंक्र (509 fea पूर्व) के पांचवां अवतार 
पुरुष होने का कथा प्रचार किया जाता हे, इनका जीवन चरित्र आयशकर के साथ इतना मिळता 
जुळता है कि अव कुम्भकोण मठ यह प्रचार करते हैं कि आधुनिक व प्राचीन विद्वान इनके चरित्र को आद्यशकर 
(509 किस्त पूर्व) के चरित्र ऊपर आरोपित करते हैं और भ्रम से इस पांचवें अवतार पुरुष को ही 
मूल आयशेकर मान ली है। यह कथा न केवळ कल्पित हे पर आश्चर्यजनक भी है। जिस प्रकार तिब्बत 
देरा के पूज्य श्रो दलाई लामा को मूळ श्री बुद्धदेव का अवतार होने का विश्वास कर तिब्बतीजन मानते हुए आते हूँ 
उसी प्रकार सम्भवतः कुम्भकोण मठ के मठाधीष भी आयशकर के अवतार कुम्भकोणमठ प्रचारक मानते होंगे। 
चाहे जो हो, ऐसे अवतार महान्‌ पुण्य-पुरुषोंका काल एक समय का नहीं है! वे सर्वदा सब काल में 
सव जगह व्याप्त हें। उनका नाम व स्थळ एवं काळ अमर हो गया है। इनका काल निर्णय विषय अलग पुस्तक में 
लिखा जा रहा है और आशा है कि ata ही प्रकाश Pe जायगा। पाठकगणों के लिये यहां संक्षेप में अचाय शंकर का 
आविर्भाव समय का संक्षेप विवरण दिया जाता È | 


आचार्य SEX ने अपने कृत अन्धों में रचना काल का कहीं भी उल्लेख नहीँ किया है पर आप कुछ 
व्यक्तियों का नाम या उनसे रचित ग्रंथों से पद्य उद्धत या उनके मत का उल्लेख या सूचना की हे तथा दो शहरों का 
नाम भी (पाटलीपुत्र एवं aa) लिया है। श्री उपवर्ष, श्री सत्र स्वामि (वेदान्त भाष्य); adaa (बृह० भाष्य); 
ब्रह्मद (उपनिषद भाष्य में आपका मत का उल्लेख है); द्रविडाचार्य (छान्दो० भाष्य); वृत्तिकार-बोधायन, प्रभाकर, 
उद्योतकर, प्रशस्तपाद, ईश्वर कृष्ण (वेदान्त सूत्र भाष्य); धर्मकीत (उपदेश साह्न में पद्य उद्धृत एवं सूत्र भाष्य में 
विज्ञानवाद के खन्डन में धर्मकीति के प्रसिद्ध ate का सूचना); दिङ्‌ नाग (सूत्र भाष्य में “ यदन्तज्ञयरूपं ” दिङ्‌ नाग 
की आलम्बनपरीक्षा ग्रंथ से उद्धत); बौद्ध आचार्या (सूत्र भाष्य में वचनों को उदूश्रत की है और इन में से एक गुणमति 
रचित “ अभिधर्मकोष व्याख्या”); gute भट्ट (नाम उल्लेख नहीं हे पर आपके मत के समान कर्म-विषयक मत का 
उल्लेख उपदेशसाहस्री एवं तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्वात में है); राजा Maal एवं राजवर्मा (सूत्र भाष्य); आदि सव 
उल्ले हँ । रचना काल का कहीं भी उल्लेख नहीं करने से आचाय शङ्कर का आविर्भाव समय का निस्सन्देह निर्णय 
करना एक जटिल समस्या बन जाती है। एक ओर कुम्भकोण मठ का कल्पनात्मक निराधार काळ निणेय 508/509 
fret qd से 476 तक का है और दूसरी ओर अन्य अनेक अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय भिन्न a हैँ और इनका 
अन्तिम काल निर्णय नवम शतक seal का वतलाते ह | 


नीचे दिये हुए विद्वानों ने अपना अपना अभिप्राय भिन्न fa ग्रंथो व प्रमाणों के आधार पर दी है पर प्रायः 
सबों ने आचार्य शहर रचित ग्रंथों का अन्वेबग दृष्टी से अध्ययन न करते हुए एवं उससे प्राप्त होने वाळे अन्तरङ्ग प्रमाणां 
को छोड कर और बाह्य प्रमाणों के आधार पर अनुमान दृष्टी से निगेय करते हुए जो अन्दरूनी प्रमाणों के विरुद्ध भी हैँ, 
आचार्य का जन्मकाल समस्या की हळ की Sl जो सब सामग्री अब प्रमाण युक्त उपलब्ध होते हैं उसके साथ यदि इन 
नीचे दिये हुए आधारों पर अन्वेषण की जाय तो पूर्वे में बहुत से कहे जानेवाले प्रमाण टिकते नहीं Fi आचाय शङ्कर 
का काल धर्मकीति, दिङनाग, कुमारिल भट्ट के काळ के पूर्व का नहीं है जो विषय आचार्य शहर द्वारा रचित ग्रंथों के 
अन्द्रनी प्रमाणों से सिद्ध होते हैं। आचार्य शहर भाष्य पर प्रथम टीका श्री पद्मपादाचाय का पश्रपादिका है और 
इसके पश्चात सर्वेप्रथम टीका श्री वाचस्पति मिश्र का “ भामती ! टोका है जिसका ws लगभग 84l Eo का होना 
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निश्चित है। यही अन्तिम अवचि है। अर्थात्‌ आचाय शङ्कर का जन्म काल सातवीं शताब्दी उत्तर भाग से Oat 
शताब्दी मध्यभाग के पूर्व का ही होना निश्चित होता है। यहां नीचे दिये हुए प्रमाण विषयों को ध्यान में रखकर 
इन अनुसन्धान विद्वानों के अभिभ्रायों पर परीक्षा की जाय तो पाठकगण स्वयं जान लेगें कि इन अभिप्रायों में कितनी 
भूल व भ्रम है। (4) डा. विन्सेन्ट का अमिप्राय है कि गोतम बुद्धदेव के निर्याण पश्चात्‌ 60 4 उपरान्त आचार्य का 
जन्म हुआ; (2) श्री निखिलनाथ राय-476 क्रिस्त पूर्व ; (8) श्री भास्‍्क एचा्य-49 fragt; (4) ` केरळोत्त्पत्ति ? 
—400 Se, किन्तु यह भी उल्लेख है क्रि आचाय का आविर्भाव “ चेरुमान Wet ? के राज्यशासन काळ में हुआ था। 
इस ‘en tenia’ का कत्र मङ्गा में अब भी है जो शिलाइासन द्वारा प्रतीत होता हे कि इनका काळ 838 $o का 
था; (5) मेंकन्जी--500 $°; (6) श्री भाष्याचाय-छठवों शताब्दी qd; (7) टी. फोकस vd ate 
—650/700 ई०; (8) मनियर विलिग्रम-650/740 $^; (9) राईस-745/769 ०; (40) फोट, 
लोगन, मकडोनाल्ड, बुद्ुळर, वात, मैक्समुलर, टीछ, Ana, वेवर, ळृष्णस्वामी, रामावतार शर्मा, अज्ञेश्वर झाद्धी, 
नीळकण्ठ भ, उपेन्ट्रनःथ Fas, गोरीशाङ्कर हीराइाइर ओझा, ETRA जी, एवं के. बि. पाठक आदि विद्वान 
--788/820 है; (22) विन्डिष्मान्‌, लासेन, बेवेर, मानित, कोवेळ, "DS, tae फुलक्रस, अक्षयऊमार दः 

एवं मोक्षमू ळ आदि विद्वान-आठवों/नोचों शताब्दी; (2) ASAF, विल्सन-800/900 ğe; (43) हागसन 


—800 ईः (4) सत्येन्द्रनाथ ठाकुर, पिच्चु अव्यए-805 $9; (5) टेळर-900 Fo आदि । 


इस समस्या का हळ अन्तरङ्ग प्रमाण, वाद्य प्रमाण, एवं पुष्टो प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता हे। 
सब से प्रधान प्रमाण अन्तरङ्ग प्रमाण है। इस प्रमाण के उपलब्ध होते हुए भी इसे तिरस्क्रार कर अन्य प्रमाणों पर 
निर्भर कर अनुमान करते हुए निणेय करना उचित नहीँ है। आचार्य शङ्कर के ग्रन्थों की अन्तए परीक्षा करने से 
यथार्थता सिद्ध की जा सकती है ।. 


श्री पद्मपाद पञ्चपादिका में कहते हैं कि आचार्य शफर ने महायान पक्ष का खन्डन क्रिया है --““ अतःस एव 
'महायानिकः पक्षः समधितः ।” आचार्य ने पाशुपत पक्ष का भी खन्डन की है। आचार्ये ने अपने रचित ग्रन्थों में 
पुराणों के वाक्यों को उद्‌भ्रत की है जो सत्र पुराण चौथी शताब्दी बाद FSA गये थे) आचाय ने सूत संहिता का 
अध्ययन भी किग्रा था। यह सूत संहिता पुराणों में अर्वाचीन काळ में मिलाये गये थे। अतः यह कहना भूल न होगा 
कि आचार्य का जन्म क्रिस्त पूर्य शतक का नहीं था पर चौथी शताब्दी (३०) के वाद का ही AT! सातवां शताब्दी के धर्मकीति 
का नाम आचाय ग्रंथ में उल्लेख होने से एवं सातवों झाताव्दी के ate आचार्या का वचन उद्धृत होने से एवं कुमारिळ 
भट्ट के कर्म-विषयक मत का उल्लेख होने से, आचार्य शङ्कर का जन्म काऊ किसी भी प्रमाण पर यह नहीं कहा जा सकता 
है कि आपका जन्म काल क्रिस्तयूत्र का था। 


उपवर्ष झा नाम कथासरितसागर (सोमदेव द्वारा रचित) और क्षेमेन्द्र कृत ग्रन्थों से माळम होता है। 
उपवर्ष एवं बोधायन दोनों अभिन्न व्यक्ति होने का भी अभिप्राय कुछ विद्वान रखते हैं पर इनसे रचित प्रथो का अध्ययन 
क्रिया जाय एवं आपसे प्रकाशित मतों का अन्वेषण किया जाय तो यह अभिप्राय भूल ठहरेगा। यह दोनों भिन्न 


. व्यक्ति हैं। श्री उपवर्ष ने जैमिनी मीमांसा सूत्र एवं वादरायण वेदान्त सूत्र पर zen लिखी हैं। श्री सबरखामी ने 
आपने से रचित भाष्य में “ भगवान उपव” कहा है।. आचार्य age ने आपको “भगवान उपवर्ष?” कहा है। 
. कहा जाता है क्रि श्री उपवर्ष राजा योगानन्द के राज्य में थे। श्रीसबरस्ामी द्वारा उद्धत होने से आपका काळ क्रिस्त 
पूर्व चतुर्थ शतक से दो सौ इस्री तक्र का माना जाता है। जैमिनी मीमांसा सूत्र पर व्याख्या श्रौसबरखामी ने लिखी 
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थी और आपका काळ क्रिस्त पूर्व का होना कुछ विद्वानों का अभिप्राय है पर अनेक विद्वान द्वितीय. या पश्चात्‌ शतक (ईस्वी) 

का ही मानते हैँ। भतृहरि अपने वाक्यपादेय प्रंथ में कुछ मींमांसा विषयक पंक्तियां उद्धूत की है जो सब श्रीसवरखमी 
के ही हैं। चीनी यात्री इत-सिज्ञ का यात्रा .विवरण पुस्तक से प्रतीत होता है कि भतृदरी का समय 654-52 te 

का था। श्रीरामानुजाचाय के परमगुरु श्रीयमुनाचाय अपने रचित ग्रंथ “ सिद्धित्रय”” और “ आगमप्राभाष्य ” में 
एक भतेमित्र का उल्लेख करते हैं और यह माना जाता है कि यह व्यक्ति adara एवं भर्तृहरि से भिन्न हैँ। आचार्य 
TE ने वृहदारण्यक भाष्य में भतृप्रपंच क्रो “ औपनिषदंमन्यं ” कह कर हंसी उडाई है। आचार्य शाङ्कर ने 
मान्ह्क्य उपनिषद भाष्य में द्राविडाचाय को (C mmu एवं बृहदारण्यक भाष्य में “ संप्रदायवित्‌”” कहा है। 
यह कहा जाता है क्रि श्रीद्राविडाचाय का काल क्रिस्त पूर्व का काल था। आचार्य झाङ्कर ने आपका उल्लेख अपने मत की 
पुष्ठी में की है। श्रीरामानुज संप्रदाय में भी द्राविडाचाय का नाम उल्लेख हैं (श्रीरामानुज--वेदार्थ संग्रह, काशी संस्करण) | 
श्रीयमुनाचाय ने भी आपको “' भाष्यकृत ” पद का प्रयोग किया है। आचार्य शाकूर निदिष्ट द्राविडाचाय से श्रीरामानुज 
संप्रदाय निर्दिष्ट द्राविडाचाय भिन्न या अभिन्न हैं सो पता नहीं चछता। बोधायन ही बृक्षिकार हैं। आपका विवरण 
मिलता नहीं है। प्रभाकर श्रसवरखामी मत के अनुयायी थे। कुमारिल भट्ट ने आपके ऊपर लेखनी की प्रहार की है। 
यह माना जाता हे कि इन दोनों ग्रंथ रचयिताओं के भीतर 00 वर्ष का अन्तर होगा। कुमारिल भट्ट का समय सातवीं 
शताब्दी उत्तराध का है। श्रीईश्वरकृष्ण का काल आचाय SEX के काल के qd का ही है चूंकि श्रीगोडपादाचार्य ने 
एक व्याख्या लिखी है जो व्याख्या चीनी भाषा में 557-583 Fo के मध्य में अनुवादित E! 


उक्त आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि श्रीगोडपादाचाय का काल करीब 00 वर्ष इस ब्याख्या 
अनुवादन काळ के पूर्व का ही रहा होगा। अर्थात्‌ श्रीगौडपादाचाय का काल पांचवीं शताब्दी का काल कहा जा सकता है। 
त्रह्मविद्यागुरुपरम्परा क्रम सूची से प्रतीत होता है कि श्रीगोडपादाचाय के गुरु शुकब्रह्म थे। yaaa का काल निर्णय निश्चित 
नहीं हुआ है| क.ल निर्णय द्वारा ये दोनों महान का प्रत्यक्ष सम्बन्ध अथवा परस्पर भेंट होने का निश्चित नहीं किया जा 
सकता है। इन दोनों आचायों में दीधे काळ का अन्तर होने के कारण ऐतिहासिक लोग इस सम्बन्ध को मानने में 
संकोच करते हैं। सम्भव है कि अद्वेतवाद की प्राचीनधारा किसी कारणों से श्रीशुकदेव के वाद उच्छिन्न हो गई हो और 
कालान्तर में अलोकिक उपाय से आविभूत होनेवाले श्री्ुकजी की मूर्ति से श्रीगोडपाद ने अद्वैतवाद के रहस्य को सीखकर 
ब्रह्मविद्या का पुनः प्रवर्तित किया हो। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीड्चुकब्रझ ने श्रीगोडपादाचायं को खप्न में 
दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और यह सबों को मान्य व स्वीकार है। यह सम्भव भी दीखता है। अकाय्य 
प्रमाणों से सिद्ध होता है कि आचार्य Wet का काल 684-688 Fe का ही था और यह अन्तिम निणेय दीखता है। 
अथीत्‌ TEC काल से उनके परमगुरु श्रीगौडपादाचाय के काल तक दो सौ वर्षों का अन्तर है। इसी काल मध्य या 
अन्त में श्रीगोविन्द्भगवत्पाद का काल होना निश्चित होता है। प्रश्‍न उठ सकता है कि इस दो सो साल के बीच में 
गुरु श्रीगोविन्दभगवत्पाद आये जिनका सम्बन्ध श्रीगोडपाद एवं आचाय शहर से था, इस विषग्र का समन्वय करना 
कठिन है। श्रीगौडपादाचायं का काल अनुमान से निश्चित हुआ है और यह अन्तिम निणेय wer नहीं जा सकता है! 
इस विषय पर अन्वेषग की आवश्यकता है। 


शाक्त तंत्र ग्रंथ “ श्रीविद्याणव ”” के अनुसार आचार्य शङ्कर श्रीगौडपाद के प्रशिष्य न थे और इन दोनों के 
बीच में पांच पुरुषों का नाम मिलता है यथा- गौडपाइ-पावक-पर/चार्य-सत्यनिधि-रामचन्द्र-गोविन्द- शहर । आचार्य 
TE के गुरु श्र.गोविन्द्भगवत्पाद थे परन्तु श्रीगौडपाद से गोविन्दभगवत्पाद का निकट सम्बन्ध दीखता नहीं है| इसी प्रकार 
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पश्चात्‌ का ही होना निश्चित होता है। 


स्त. I=. 2 


श्रीविद्याणैव में शुकत्रह्म के साक्षात्‌ शिष्य गोडपाद न थे परन्तु इन दोनों बीच में आचार्यों की एक लम्बी सूची विद्यमान 
है। विद्याणेव से प्रतीत होता है कि आचाय झाङ्कर संप्रदाय की suf महर्षि कपिल से etl आदिगुरु श्रीकपिल 


'से लेकर आचाय शङ्कर तक 7 गुरु का उल्लेख है। इस नामावली में अनेक विलक्षणता da पडती है जो विज्ञ 


Ae को ग्राह्य नहीं है। श्रीविद्यार्णव तन्त्र में उल्लिखित मत आचाय इाङ्कर के श्रीविद्या मत से भिन्न पडता है। Raa 
के अनुसार आचाय Wat के चोदह शिष्य थे जो सब देवी के परम उपासक तथा निग्रहानुप्रह सम्पन्न अलौकिक व्यक्ति 
थे| पर यह प्रसिद्द है कि आचाय राहूर के प्रधान शिष्य चार ही थे और ये चारों सन्यासी थे। विद्याणव ग्रंथ के 
आधार पर विषयों का निर्णय निस्सन्देह निश्चित रूप में किया नहीं जा सकता È | 


ब्रह्म सूत्र 2-2-28 के भाष्य में आचार्य शक्कर कहते हैं “ यदन्तर्यरूप तदू बहिवेदवभासत ” इति। 
यह “यदन्तज्ञेयरूपं ” वाला पद्यांश बोद्ध नेयायिक दिङनाग की “ आलम्बन परीक्षा ” नामक मथ से उद्धृत किया 
गया है। मदरास अडयार पुस्तकालय i949 प्रक्राशित श्री अय्यास्वामी शास्री द्वारा पुस्तक में विवरण दी गई हे । 
Rena का कारिका यों है-“ यदन्तज्ञंग्ररूपं wu बहिर्वदवभासते alsa विज्ञानह्पत्वात्‌ तत्‌ प्रत्ययतयापि «p^ आचार्य 
शक्कर ने विज्ञानवादियों का खन्डन की है। श्री कमलशील ने तत्त्वसंग्रह की टीका में इस कारिका को दिङनाग ने लिखा 
है, ऐसा कहा है। उस समय इस कारिका की प्रसिद्धि के कारण लेखक का निर्देष नहीं किया गया था। आचार्य 
दिङ्नाग वसुवन्धु के प्रधान शिष्यों में अन्यतम थे। अतः आपका समय पांचवी शताब्दी ईस्वी की है। आचार्य gT 
का आविर्भाव काल इसके पूर्व (अर्थात 500 Se) का कभी भी नहीं हो सकता है। पर आचार्य ने धर्मकीर्ति का 
उल्लेख करने से आपका काल 650 Fo के बाद का ही होना निश्चित होता है। धर्मकीर्ति दिडनाग के पश्चात. काल के हैं। 


आचाय WE और आपके शिष्य श्री सुरेश्वर अपने अपने ग्रंथ में धर्मकीति का नाम स्पष्ट उल्लेख 
किया है। बोद्ध दर्शान प्रकान्ड विद्वान धर्मकीर्ति का काल 635/650 ३० का है। tata अपने से रचित 
बृहदारण्यक भाष्य वातिक 4/3 में लिखते हैँ ' त्रिष्वेव त्वविनाभावादिति यदू धर्मकीर्तिना। प्रत्यज्ञापि प्रतिज्ञेयं हीयेतासो 
न संशयः।” टीकाकार आनन्दगिरि लिखते हैं “कीर्तिवाक्यमुदाहरति। अभिन्नोऽपिहिं gran विपर्यासिंत 
दर्शनें:। प्राद्य--ग्राहक--संवित्ति-मेदवानिवलक्ष्मते।” उपयुक्त 'छोक सुरेश्वराचार्य के बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक में 
भी Saga है। . आचार्य शंकर रचित “ उपदेश साहस्री?” ग्रंथ Bigs अध्याय i40at लोक में भी यह उक्त 
पद्य है। उपदेश Geel आचाय शङ्कर का ही रचित ग्रंथ है चू कि श्री सुरेश्वराचार्य ने अपने नेष्कम्यसिद्धि में इससे 
अनेक Tat का उद्धरण किया है। अतः आचार्य शहर धर्मकीर्ति के ग्रंथ एवं “लोक से परिचित थे। ब्रह्मसूत्र 
2/2/28 के भाष्य में विज्ञानवाद के खन्डन में आचाय ने धर्मकीर्ति के प्रसिद्ध लोक का सूचना भी दी है--“ इह तु 
यथा स्वं सर्वैरेव प्रमाणेबाह्यो5थ' उपलभ्यमान ... ... बहिरूपलब्धेश्च विषयस्य। अतएव सहोपलम्भ नियमोऽपि 
प्रत्यय विषययोरूपायोपेयभावहेतुकः, नामेदहेतुक्रः इत्यभ्युपगन्तन्यम्‌।” यह “ सहोपलम्भनियम ” धर्मकरीर्ति के 
शोक की ओर संकेत करता है GTWI—— सहोपलम्भ-नियमादमेदो नील-तद्धियोः। भेदश्चप्रान्त-विज्ञानै दश्येतेन्दा- 
विवाद्व्ये। ” इस कारिका का gate धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय ? तथा उत्तरार्ध ` प्रमाणवार्तिक› में: है। इससे भी 
स्पष्ट सिद्ध होता है कि आचाय शङ्कर धर्मकीर्ति Sat से परिचित Al धर्मकीर्ति नालन्दा विहार के अध्यक्ष आचार्य 
धर्मपाल के विष्य थे और आचाय  शीलभद्र के सहाध्यायी थे। पश्चात्‌ आचार्य शीलभद्र नालन्दा. के अध्यक्ष बने। 
चूं कि धर्मकीति का समय प्रमाणों के. आधार पर 635/650. Fo का निश्चित है, आचार्य झर का काल 650/ई० के 
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आचाय शहर ने ब्रह्मसूत्र 2-2-22 तथा 2-2-24 में दो बौद्ध आचार्यों के वचनों को उद्धृत किया 
Gl इसमें प्रथम वचन गुणमति रचित “अभिषर्नकोष व्याख्या ” में उपलब्ध है । गुणमति का समय 630/640 
३० का निश्चित है। इन उद्धरणों से यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आचाय et का समय सप्तम शताब्दी मध्य 
भाग से कभी भी पूर्व का हो नहीं सकता। अन्य व्यक्तियों का नाम या उनसे रचिन Bal से पश्च उद्ध्रत या उनके मत 
का उल्लेख या सूचना जो कुछ आचार्य शहर ने की है वे सब धर्मकीर्ति व दिङनाग के काल के पूर्वकाल के हैं, अत: 
अन्तिम उद्धरण धर्मकीर्ति का ही है । 


आचाय के ग्रंथों में श्री कुमारिंल भट्ट के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है। कुमारिल के मत के समान 
आचाय UEC ने कर्म ATIR मत का उल्लेख उपदेशसाहल्ली प्रकरण I8, Sle 39/74 में एवं तैत्तिरीय भाष्य के 
उपोद्धात में किया है। श्री सुरेश्वराचाय ने तेनिरीयभाष्यवार्तिक में (आनन्दाश्रम go 5 :छोक 8) जिस मत को किसी 
“ मीमांसक्रम्मम्य ” का बतलाया है वह *छोक़वार्तिक में (Ge 67 छेक 20) उपलब्ध होता Èl अत: यह 
मत कुमारिल का ही है। आचार्य wet कुमारिल के मत से परिचित थे। माधव के agaa में प्रयाग में 
शङ्कराचार्य तथा कुमारिल भद्र के परस्पर भेंट होने की धटना वर्णन की है। इससे प्रतीत होता है कि ये दोनों महान. 
व्यक्ति समसामयिक थे अर्थात्‌ जव आचाये «AEC का आयू सोलह बर्ष का था तो कुमारिल नितान्त वृद्ध थे और दोनों 
महानों का व्यक्तिगत परिचय भी रहा Am तिब्बती लाभा तारानाथ ने कुमारिल को राजा घ्लाङ्ग-सान गाभ्पो 
629-698 ई० का समकालीन बतलाया है। Rad जनश्रति के आधार पर कुमारिल तथा धर्मकीर्ति समकालीन थे । 
कहा जाता है कि धर्मकीर्ति ब्राह्मण का वेष धारण कर कुमारिल के पास सेवक्र का काम करते हुए अध्ययन भी किया था। 
धर्मकीर्ति का समय 635/650 £e का निश्चित है। परन्तु धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष लक्षण C कल्पनापोढमश्रान्तम्‌ ” का 
खग्डन “carn वातिक”? में कुमारिल भट्ट से किया गया EQ अत: धर्मकीर्ति के कुछ परवर्ति होने से कुमारिल का 
समय सप्तम शताब्दी SAT का कह सकते हैं चूकि TAT का काळ 635/650 Fo का है। नाटककार भवभूति 
कुमारिल के शिम्य थे और आप राजा यशोत्र्मा (725-752 ६०) के सभा पन्डित थे। राजतरज्ञिनी (750 ३०) 
में wea हे कि 733 ३० में काइमीर राजा ललितादित्यमुक्तापीड से यशोवमां पराजित भये-“* कविर्वाक्पति राज 
श्री भवभू त्यादिसेवित : । जितो ययो यशोवर्मा तद्‌ गुण स्तुतित्रन्दिताम्‌? अतः भवभूति का समय अष्टम शताब्दी 
प्रथमाथ 700-740 Ee का होना न्याय दीखता है। कुमारिल इनके गुरु होने से आपका समय सतम शताब्दी का 
अन्त होना चाहिये। आचार्य शङ्कर कुमारिल भट्ट के समक्रालीन होने से आपक्रा काळ भी सातवीं शताब्दी अन्त का ही 
होना निश्चित होता है। केवळ यदी फरक है कि आचाय बालक थे जब कुमारिळ Mara वृद्ध थे । 


महानुभाव संप्र राय के ग्रंथ “ द्रानप्रकाश A 638 ३० में लिखा पुस्तक है, इसमें एक अति प्राचीन 
ग्रंथ “mga” से उद्धरण कर कहा है कि आचार्य age का निर्याण 720 ई० (642 .शकाब्द) है | 
| शङ्करपद्धति › ग्रंथ से उद्धरण यथा-- युग्म पयोधि रसामित शाके रोद्रकवत्सर ऊजकमासे ... ... ... .-. शङ्कर 
लोकमगान्निजदेहं हेमगिरों प्रविहाय हठेन SAn “रसा” का एक अर्थ एथ्वी या संड्या एक हो सकता है 
या दूसरा अर्थ छः रसातल का सूचित भी कर सकता है। श्रीराजेन्द्रनाथ घोष का अभिश्राय है कि छः मानना युक्ति 
संगत व न्याय है और एक संख्या मानने में असम्भव दोष आ जाता है। अतः आचार्य wer का निर्याण काल 642 
शक्र (720 ३०) का ही निश्चित होता है। आचार्य TET का आयू 32 वर्ष का था अतः आपका आविर्भाव काळ 
688 £e का निश्चत होता है। आचार्य शङ्कर एवं कुमारिल भट्ट की समसामयिकता का पुष्टी इन प्राचीन ग्रंथों से भी « 
होती है। कुमारिल के बृद्भावस्था में आचार्ये age का आविर्भाव हुआ था। | 
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कुमारिल ने अपने ग्रथ “| तन्त्रवार्तिक ” में भतृहरि की “ वाक्यपदीय ” दूसरे काण्ड 9 इलोक 
को उद्धृत की है-““ अस्त्यर्थः सर्वेशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्षणम्‌। अपूर्वं देवता an: सममाहुर्गवादिषु। वाक्यपदीय 
तथा तन्त्रवातिक दोनों काशीधाम से प्रकाशित aa: कुमारिल को भतृहरि से अर्वाचीन मानना उचित है। 
चीनी यात्री इत-सिज्ञ (673-695 $°) अपने ग्रंथ में धर्मकीर्ति को अपने समसामयिक व्यक्ति बतलाया है तथा भतृहरि 
को अपने से 40 वर्ध पूर्व होने का स्वीकार किया है। इत-सिङ्ग के कथनानुसार भतृहरि का खगवास 65-52 Fe 
का निश्चित होता है। इसलिये कुमारिल भद्र को सप्तम शतक के मध्यभाग तथा आचाय राङ्क को सप्तम शतक के 
अन्तिम भाग मानना प्रमाण सङ्गत प्रतीत होता है। उद्धरित उक्तियों में थोडा भी सन्देह का जगह नहीं है कि ये सव 
आचाय राङ्कर के समय की पुस्तकादि हैं; प्रवाद नहीं हैं, किसीका मतामत भी नहीं है। आचार्य age का समय 
उन बोद्ध पन्डितों सँ पीछे ही होना चाहिये जिनका उद्धरण उन्होंने खर्य किया है अर्थात्‌ सातवीं शताव्दी का अन्त। 
आचार्य झाङ्कर का काल दिडनांग धर्मकी'त menfes भतृहरि के पूर्व का नहीं है। 


py se Ps, 


oD 


. ap "^£ ~ 
. = ad » 


PX 
nus —t 


~ 


| चनी यात्रो युवन चुवंग (630-645 Fe) अपने यात्रा व्रत्तान्त पुस्तक में आचार्य 3TET का भाम नहीं लिया है । 
आचाय TEL का जन्म उस समय नहीं हुआ था और युत्रन BIN आचाय शङ्कर के पूर्वे काल के हैं। इस निरूपित 
सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं है। पर युवङ्ग-चुवंग अपने पुस्तक में लिखते हैँ “ वर्तमान शताब्दी धार्मिक प्रगति का 
युग है। बुद्धमत यद्यपि शक्तिशाली है, तथापि, उसका पतन हो रहा है। वैदिक धर्म पुन: उन्नति की ओर अग्रसर 
हो रहा EU इससे प्रतीत होता है कि कर्मकान्ड बैदिक पूर्वमीमांसा का प्रभाव ज्यादा था और वेदिक धर्म पुनः 
उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था। चीनी यात्री इत्‌-सिङ्ग (673-695 Fe) जिस समय भारत आये थे उस समय 
| आचाय TEL ASH थे और इत-सिङ्ग का आचाय AEC का नाम का उल्लेख करना किस प्रकार सम्भव हो सकता है? 
पं आचाये MET का जन्म 684/688 Fo का था। 


आचार्य झाङ्कर के साक्षात्‌ शिष्यो के द्वारा रचित Herb में भी आचार्य DEO का समय का निर्देव नहीं 
.मिळता। . Et भाष्य के सब से प्राचीन टीकाकार (श्रीपद्मपादाचार्य के पञ्चपादिका को छोड कर) श्री वाचस्पति मिश्र 
€! आपने “ भामती ” नामक टोका शाङ्करभाष्य पर लिखी है। श्री वाचस्पति मिश्र ने “ न्यायसूचीनिवन्ध ? 
नामक ग्रंथ में रचना काळ 898 संवत लिखा है “ न्यायसू चीनिबन्धोऽयमकारि विदुषां मुदे। श्री वाचस्पतिमिश्रेण 
वस्वडूवसुवत्सरे। ” आपने कोई संवत का नाम नहीं ली है पर यह संवत “' विक्रमसंवत” का ही निर्देष करता है। 
श्री वाचस्पति मिश्र के बाद उसी मिथिला में श्रो उदयनाचार्य हुए जिन्होने श्री वाचस्पति मिश्र की “ वातिक 
'न्यायतात्पयंटीका ”” पर “| परिशुद्धि”? व्याख्या लिखी है और श्रीउदयनाचाय का “लक्षणावली ?” ग्रंथ का रचना 
"IS 906 Het का था“ तकाम्बराङ्क प्रमितेष्वतीतेवु शक्रा्ततः! वषेंबू दयनश्वके सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥? ` 
यदि श्री वाचस्पति मिश्र का काळ शक़ाव्द 898 मान . लिया जाय क्‍योंकि आपने कोई संवत की नाम नहीं 
—— sp है तो इन दोनों प्रंथो में केवल 8 वर्ष का अन्तर होता है पर ऐतिहासिक दृष्टी ओर अन्य बाह्य 
| श्रमाणों से दोनों ग्रंथकतांओ का समसामयिकता सिद्ध नहीं होती। अत: वाचस्पति मिश्र ने विक्रमसंवत 
| B ही निर्देब क्रिया èl आठवां व नौवीं शताब्दी में विक्रम संवत्‌ का उपयोग उत्तर भारत में अधिक था 
so और अन्यत्र प्राप्त शिछाशासन तान्नशासन नोवीं शताब्दी में विक्रम संवत का उल्लेख करता है| इसलिये भामतिकाए श्री 
é ति मिश्र का समय (898 विक्रम संवत = 84 ई०) नवम शतक का मध्य भाग है। 
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शरीरिक भाष्य की टीका हुईं पश्चपादिका ओर पश्चपादिका का खन्डन है मामती में। 9 वीं शताब्दी के 
अमलानन्द का “| कल्पतरु” के अनुसार एवं आपके अभिप्राय में भामती में पश्चपादिका की व्याख्या के अनेक स्थलों 
पर दोष दिखलाया गया है। अथात्‌ वाचस्पति का समय श्रीपद्मपादाचाय के पश्चात्‌ का ही है। आचार्य शङ्कर के 
आविर्भाव काळ की अन्तिम अवधि यही है। अर्थात्‌ आविभांव काल नवम शतक के मध्य काळ से पूर्व में ही होना 
चाहिये और इसमें किसी भी विद्वान का मत मेद नहीं है। अतः यह कहना निर्विवाद एवं असंभ्रान्त होगा क्रि आचार्य 
शङ्कर का जन्म काळ सातवीं शताब्दी अन्त से 9 वीं शताब्दी मध्य काळ ही होना निश्चित होता है। अर्थात. दिङ्‌ नाग, 
धर्मकीति व गुणमति के पश्चात काळ एवं कुमारिल we के समसामयिक या समीप काल तथा वाचस्पति मिश्र के Tame 
का होना निश्चित होता है। 


आधुनिक विद्वानों का यह दृढ धारणा हे क्रि आचाय का जन्मकाल 788 ई० का एवं निर्याण 820 ३० 
का है! कम्बोडिया के शिळा लेख से भी इस मत को कुछ पुष्टी मिलती है। काम्भोज राजा श्रीजयवर्सन ID (878— 
887 $°) के राजगुरु श्रीशिवसोम थे। श्रीशिवसोम के गुरु “ भगवत्‌ शहर ” थे। शिवसोम के साक्षात गुरु होने से 
एवं “भगवत्‌” शब्द का प्रयोग करने से यह आचार्य शहर का ही संकेत करता है और आपका 
समय नवम शतक का प्रारम्भ होना चाहिये-805 Fo से 837 Fo) इस मत को स्वीकार करने में 
अनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पडेगा। श्रीवाचस्पति मिश्र ने अपना “ न्यायसूची निवन्ध ^ 
84 ई० में लिखा था। वाचस्पति मिश्र का “भामती” शारीरिक भाष्य का सर्वप्रथम व्याख्या GU 
श्रीपञ्मपादाचार्य ने आचाय TEC के जीवन काळ में ही “| पञ्चपादिका ” नामक व्याख्या भाष्य के आरम्भिक भाग पर 
लिखो थी। भामती में पञ्चपादिका की व्याख्या के अनेक स्थलों पर दोष दिखलाया गया है (अमलानन्द का कल्पतरु 
के अनुसार) । वाचस्पति मिश्र ने भास्कराचाय की उन व्याख्यानों में दूषण दिखलांया है जिन में श्रीभास्कराचाय ने 
TEC भाष्य के व्याख्यानों में दोष दिखलाने का प्रयत्न किया है। शङ्कर भाष्य की टीका पञ्चपादिका और पञ्चपादिका 
का खण्डन है भामति में। अतएव ऐसी दशा में 820 £e का age का निर्याण समय (श्री के. वि. पाटक एवं अन्य 
विद्वानों के अनुसार) और 83-38:ईं० का जन्मकुन्डली के अनुसार निर्याण समय के साथ 84 Fo का श्रीवाचस्पति 
मिश्र का समय जो केवळ 20 वर्ष का अन्तर है या 3 वष का अन्तर है सो कराल इतना कम हे कि वह समय इतने 
खण्डन-मण्डन के लिये पर्याप्त नहीँ माना जा सकता है। यह असम्भव दीखता है| यह अनुमान करने में भूल न 
होगी क्रि आचाय WE का काळ एवं श्रीवाचस्पति मिश्र का काळ में कम से कम एक शताब्दि का अन्तर था। 
शारीरिक भाष्य व उस पर व्याख्या का खण्डन-मण्डन काय एवं भास्कराचाय के व्याख्या पर रीका टीप्पणी काय तथा 
भामती समान एक गम्भीर टीका लिखने का काय उतना सहज नहीं दै जैसा कि अनुसन्धान विद्वान सोचते gd 
अतः आचार्य का आविर्भाव काळ 788 £e या 805 Ze मानने में वाचस्पति मिश्र के काल को और आगे हटान 
पडेगा जो कार्य साध्य नदीं है चूक्रि आपका ग्रंथ रचना काळ लगभग 84l Fo का आप ही से निश्चित काल है | 


दिगम्बर sal में जिनसेन नामक एक प्रकाण्ड विद्वान थे और आपने “ आदिपुराण ” ग्रंथ का रचना की 
थी। आपका काल 783 ३० का है। इस पुस्तक में श्री पाल का नाम उल्लेख है | श्रीपाल ने जिनसेन की पुस्तक 
की रीका में अपना समय 659 Wales (737 ई०) लिखा है। अतएव श्रीपाल और जिनसेन समसामयिक मानने में 
आपत्ति नहीं है। 737 ई० से 783 Ec के मध्य में जो 46 वर्ष का अन्तर है इसमें दोनों जीवित थे। जिनसेन _ 
ने अक्रलङ्क, विद्यानन्द्‌, प्रभाचन्द्र विद्वानों का नाम अपने ग्रथ “ आदिंपुराण ” में उल्लेख की है। जिनसेन ने अपने 
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aq “ हरिवंश ” की रचना 783 $e (705 शकाव्द) में की थी] अतएव सिद्ध होता है कि ये लोग जिनसेन के 
Gee थे। पर कितने पहले थे उसक्रा पता नहीं चछता। amog के शिष्य प्रभाचन्द्र थे (प्रभाचन्द्र रचित- 
न्यायकुपुदचन्द्रोदय ग्रंथ के अनुसार)। प्रभाचन्द्र के ग्रंथ “प्रमेय मार्ताण्ड?” में विद्यानन्द का नाम उल्लेख है| 
| विद्यानन्द ने अकहुझ का नाम अपने “| अष्टसाहस्यो ” अंथ में 6 वें अध्याय में उल्लेख किया है। माणिक्यनन्दी ने 
aog का नाम उल्लेख किया है “ सिद्ध सर्वजन प्रबोध जननं सधो.5$कलझ्ञाश्नयं। विद्यानन्द समन्तभद्रो गुणतो नित्य 
अनुनन्दनम्‌।” प्रभाचन्द्र ने माणिक्यनन्दी ग्रंथ की टीका लिखी है| विद्यानन्द ने अकलङ्क का, प्रभा'चन्द्र ने विद्यानन्द 
का और माणिक्यनन्दी ने अकल और विद्यानन्द का नाम उल्लेख किया है| अतएव ये तीनों समसामयिक थे। 
“ मीमांसा<छोक वार्तिक ” ग्रंथ में कुमारिल ने अकळक्लू पर प्रहार किया है| विद्यानन्द ने gua 
पर आक्रमण किया है। अतएव यह कहता ठीक होगा कि कुमारिळ, ARS, विद्यानन्द समसामयिक 
थे। विद्यानन्द ने अपनी “ अट urge में सुरेश्वरराचाय के aadi को बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक से 
उद्धरण किया है। विद्यानन्द अक्रळङ्क के शिष्य थे। पञ्रवली अनुसार 75l Ze में आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए 
-और 783 Ee तक उस पर अवध्थित थे। आपका काळ आठवीं शताब्दी उत्तरार्थ है। जिनतेन से श्र सुरेश्रराचारय 
दो पीडी नहीं तो कम से कम एक पीडो अवश्य पहले के सिद्ध होते हैं। अर्थात्‌ सुरेधर का समय 750 99 के पूर्व 
या समीप होना चाहिये और इनके गुरु आचार्य झाङ्कए का काल इससे भी कुछ पहले मानना ही पडेगा। अत: 
Rama सुरेश्वराचाय के पूर्ववर्ति नहीं हो सकते। श्री सुरेश्वर आचार्य शङ्कर के शिष्य थे। इसलिये आचाय nET 
भी विद्यानन्द के पीछे हो नहीं सकते। यह कहा जाचुका है कि आचाय शङ्कर कुमारिल के पूर्ववर्ति नहीं हैं] अतएव 
यह निश्चय किया जा सकता है कि आचाय SUED, सुरेश्वर, कुमारिल, अकळङ्क, विद्यानन्द और प्रभाचन्द्र ये सब व्यक्ति 
परस्पर समीप काल के या समसामयिक्र काल के थे। भतृहरि का समय 650 £o का है। कुमारिल ने भतृहरि का 
'वाक्य Saad किया है और कुमारिल 650 ३० के पूर्ववत नहीं हैं। अक्रलङ्क, विद्यानन्द आदि जिनसेन के परवति 
नहीं हैं ओर जिनसेन का समय 783 ३० का है। आपलोगों को 783 £o qd के भी कह नहीं सकते। अतः 
650 £e से 783 ई० के मध्य में ये सब व्यक्ति आविर्भाव हुए | 
श्री. के. बि. पाठक ने आचार्य STD काळ 788 Fo का वतछाया ऐै। आपने कुमारिल को अक्रलङ्क 
और विद्यानन्द के समसामयिक्र मानते हुए भी आचार्य झाङ्कर को कुमारिल से आधा सदी पीछे का माना है। शहर ने 
कुमारिल की खण्डन क्रिया है और इस कारण से यदि कुमारिल व शङ्कर के बीच 50 वर्ष का अन्तर हो या कुमारिल 
ठाकूर के 50 वर्ष पहले के हों तो श्री पाठक के उसी तक के आधार पर यह पूछा जा सकता है कि विद्यानन्द ने जो 
सुरेश्वर का वाक्य Sud किया है इससे सुरेश्वर विद्यानन्द से 50 वर्ष पूर्वे के व्यक्ति क्यों न होंगें? श्री पाठक की युक्ति 
का दुबल अंश यदी है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि सुरेश्वर का समय 750 £e का पूर्व या आसपास का है 
और आपके गुरु आवारय WC का समय आठवीं शताब्दी मध्यभाग से भी पूर्वक्राल का होना ठहरता है, अत: 788 
Fo आचार्य का जन्म ग्रहण करने की बात इतिहास विरुद्ध सिद्ध होता है। 


भवभूति का समय 693-729 $° के मध्य में विद्यमान थे और यह विषय सबों को मान्य है। श्री 
Tet पाण्डुरङ्ग पन्डित ने प्राचीनकाल लिखित एक ग्रंथ “ मालतीमाधव”? जो आपको इन्दोर से प्राप्त हुआ था उसमें 
आपने तीन विवरण पाया mi —ll) “safe श्रो भट्ट कुमारिल शिष्य कृते मालतीमाधव तृतीयाह:” (2) `" इति 
श्री कुमारिल स्वामी प्रसादग्राप्त वाग्वैभव श्रीमदू उम्बेकाचार्य विरचिते मालतीमाधवे षष्टोऽङ्क: (3) इतिश्री 
wer विरचिते मालतीमाधवे दशमोऽङ्कः ”। अर्थात्‌ मालतीमाधव पुस्तक कुमारिल शिष्य कृत, कुमारिल शिष्य 
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उम्बेकाचार्य कृत और भवभूति विरचित, ये तीन पथक नाम अध्याय के अन्त में पाये गये थे। माधवाङ्क्रविजय में 
आचाय Tet के शिष्य मण्डनमिश्र या सुरेश्वर का नाम उम्बेकाचाय का भी sea है। अत: आचार्य झङ्कर उक्त 
भवभूति के समय में (693--729 ३०) विद्यमान थे। चूंकि मालठतीमाधव भवभूति द्वारा समाप्त हुआ था, इसी 
कारण सालतीमाधव पुस्तक भवभू ति के नाम से प्रसिद्ध हे। छठवां अङ्क उम्बेकाचाय एवं दशम अङ्क भवभू ति कृत 
लिखा €! अर्थात्‌ यह कह सकते हैं कि आचार्य शङ्कर का जन्म सातवीं शताब्दी के अन्त में एव आठवीं शताब्दी के 
प्रथम चोथाईँ में समाप्त हुआ चू कि आपका आयू 32 वर्ष का था। 


आचार्य झाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय wl मठ के गुरुपरम्परा के अनुसार आचाय शङ्कर का जन्म 
l4 विक्रमान्द में तथा तिरोधान 46 विक्रमान्द में gem! उजनी विक्रमसंवत का प्राचीन नाम “ माळव सम्वत्‌ ” था। ' 
अष्टम या नवम शतक में इसका नाम विक्रमसंवत नाम पडा (Arch. Survey Report Vol. II): 
श्रो टी. के. वेंकटरामन्‌ , मदरास विश्वविद्यालय जनल अङ्ग 32—— जूलै 960 AF में लिखते हैं . “यह मालव 
संवत्‌ जो विविध farsi में निर्देषित था सो नेत्रम शताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌ ही विक्रमसंवत के नाम से बुलाया गया था और 
इसी नाम से पश्चात्‌ प्रचलित होकर इस नाम से जारी रहा है। ” उत्तरी भारत में प्रारम्भित यह संवत उतना प्रख्याती 
प्रारम्भिक काळ में न था कि यह WIS संवत्‌ दूर दक्षिण तक पहुंच सके। आठवीं या नोवीं शताब्दी में ही इस 
मालव संवत्‌ का नाम विक्रम संवत्‌ हुआ और तत्बश्चात्‌ यह नाम कुछ वर्ष उपरान्त दक्षिण पहुंचा। दक्षिण भारत में 
AE मठ है और जहां संवत्‌ का प्रचलन उतने प्राचीन काळ में हो नहीँ सकता। RA के निकट वातापि चाळुक्य 
वंशी--रक्षिणापथराज्य वादामि--विक्रम नामधारी राजाओं से सम्वन्ध मानना उचित है जिनके राज्यान्तगत Fatt 
मठ का सीमा atl तुळ्गभद्रा समीप पर स्थित वातापि नगर दक्षिणापथ चालय वंशी राज्य का केन्द्र था। चालुक्य 
वेश दक्षिणापथ राज्य का पुलकेशिन II के पुत्र विक्रमादित्य I जिन्हें सत्याश्रय के नाम से भी बुलाया जाता था 
आपका राज्यामिषेक्र काळ 670 ३० का ऐतिहासिक विद्वान वतलाते हॅ | पुलकेसिन ll के छः पुत्र थे —रणनाग 
वर्मन, चन्द्रादित्य, आदित्य वर्मन, विक्रमादित्य, जयसिंह, अम्बेरा | विक्रमादित्य का राज्याभिषेक काल 670 Fo का 
होना ऐतिहासिकों का अन्तिम निणेय नहीँ है। एक ऐतिहासिक का अभिप्राय है कि विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 
654/5 fo में हुआ था और आपका देहान्त 68 Fo का था। इतिहास से यह भी माळूम होता हे कि चाळक्य वंशी 
विक्रमादित्य ने अपने पिता के राज्यशासन काल में 654 Ee में पल्लव राज्य पर धावा किया था और पूर्वकाल में 
Siz हुईं राज्य सीमा को पुनः अपने राज्य में मिला लिया। यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने कांची नगर 
जीतकर नरसिंह वर्मन I, महेन्द्रवर्मन II तथा परमेश्वरवर्मन को हराया था। अतः लोकमान्य श्रीबालगङ्गाधर 
Reri का अनुमान सत्य प्रतीत होता है क्रि श्टह्वेरी की पूर्वाक्त परम्परा में SUED का काल उल्लेख चालुक्य वंशीय 
तिक्रमादित्य से सम्बन्ध रखता है। अतः इस आधार से सिद्ध होता है कि आचार्य का जन्म 684 Fe तथा 
निर्याण 726 ई० का है। 

श्री राजेन्द्रनाथ घोष अजने ग्रंथ “ आचार्य TEX ओ. रामानुज ” में माधव शहरविजय एवे अन्य विजयों 
के कथा के अनुसार आचार्य झाङ्कए की एक जन्म कुन्डली तैयार की थी। आपका अभिप्राय में 608 शक (686 ३०) 
वैशाख शुक्ल तृतीय को ही आचार्य का जन्म माना है। अन्य अन्तवाह्य प्रमाणों से शङ्कर का जन्म काल जो सिद्ध हुआ 
है वह अब श्रज्ञेरी मठ परम्परा की काळ को पुष्टी करता है और इस समय के साथ ज्योतिष शाक्न की सहायता भी है| 
श्रीयुत के. रि. तेलज्ञ का भी अभिप्राय 688 Fo का है। श्री भण्डारकर से निहपित समय 680 f° से अब 
निरूपित समय 684 ई० बहुत निकट है। महानुभाव पंथ का ग्रंथ “दन प्रकाश” भी 688 ० का उछेख करता el 
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आचाथ WET का जन्म काऊ 684 Fo होने से Aa च पाटलीपुत्र संक्रान्त कथन का पुष्टी भी ऐतिहासिक est से 
होता E न कि 788 ६० होने से। बिहार राज्य का पाटलीपुत्र, एक समय जो केन्द्र नगर था, "GO ने जिसका 
sea किया है, ग्रीस च चीनी यात्रियों ने sea किया है, चैसा यह नगर सातवीं शताब्दी उत्तराथ में एवं पुन: 
आठवीं ठाताब्दी प्रारम्भ में सोन व a नदियों के प्रवाह से IT में नगर सारा जडमय हो गया था। प्रस्तुत पाटना 
नगर Wiss 54 Fo के समय में बसा हुआ UD! यमुना नदी समीय एवं सथुण लगर के पास एक स्थळ AA 
था जो अब यह गांव “सुव” के नाम से बुलाया जाता है 





युवन चुवक ने (680—G645 ३०) राजा Wari का नाम उल्लेख की आचाय शङ्कर ने जिस भाव 
में पूणवा, का नाम उछख क्रिया है, उसमे यह नहीं मालूम पडता कि पृर्णवर्मा राजा आचाय शङ्कर के वहुकाळ पूर्व के 
थे। . युवन-चुवक के यात्रा विवरण से यह कदा जा सकता है कि राजा पूणत्रमा का काळ 590 Fo का था। आप 
पश्चिम मगध राज्य के राजा थे। कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि कन्नौज राज्य के राजा शशाहू राजा 
पूणवर्मा के समकालीन थे और आपका दूसरा नाम राजवर्मा भी था। इससे भी सिद्ध होता है कि आचाय झाङ्कए का 
काल सातवा ठातान्दी अन्त का ही होना युक्तिपुक्त है | 


WS राजतरङ्गिनी में बणत राजा ललितादित्य के समय में (733 Fo) गौडीय था वर्गीय ब्राह्मणों ने कश्मीर शारदा 
मन्दिर में शा्रवाद कएने का विधय लेकर HMA ने आचार्य का काळ निर्णय किया हे। यदि 788 ३० आचाय का 
जन्म समय माना जाय तो 820 ई० के समीप, पूर्व या पश्चात काळ में राजा ललितादित्य का राज्य काळ नहीं था । 
अतः आचाय का जन्म 684 Eo का समय माना जाय तो EANA का उक्त कथन की पुष्ट होती है। GEDQUS 
राजक्ांळ के आधार पर वर्न ने जो मत प्रगट की है (जिसे डा. फ्रीट स्वीकार नहीं करत) उसकी पुष्टी 684 Fo का 
आचाय जन्म होने से होता है ओर 788 ३० माना जाय तो बहुत अन्तर पड जाता हे। माधवीय में कटे प्रतिपक्ष 
विद्वानों का नामों में wet, उदयन, अभिनप्रगुप्त आदि को छोडकर अन्य बहुतां के साथ आचार्य आङ्ग का 
साक्षात्कार होना सिद्ध होता हे यदि 684 ३० में आचाय शङ्क का जन्म काळ माना जाय। 788 ई” होने से 
सी के भी साथ साक्षात्कार usa नहीं होता। डा. ऑफ्रक ने एक GRUT Tera का सी उल्लेख किया हे। 
इस वज्ञीय AEC के समय AMZ राजा ने Atal को माए भगाया था। इस विप्रय की एष्ट की जा सकती है कि उक्त 
चङ्गीय झाङ्कराचाय ही आचाय aC थे और ये दोनों भिन्न न थे यदे आचार्य शक्कर का जन्म 684 Fo का मान छें। 
788 इई० का समय इस विधय की पुष्टी नहीं करती। श्ग्लैरी मठ के गुरु पम्प में श्री सरेश्वराचाय का जो समय 
दिया गया हे वह 684 ई० के होने से मिळता है किन्तु 788 ई” होने से मिळता नहीं e! Auga dax 
makat Vol I में लिखते हैं कि बोद्ध ळ.मा तारानाथ, जेन विद्वान त्रद्ननेमेदत्त एवं माथवा-चार्य का अभिप्राय है 
क्रि बौद्ध मत का अन्तिम पतन इस भारत वर्ष से हुआ जब BAILS wz, अकरळङ्गदेत्र एवं aguna आविर्भाव हुऐ थे 


‘SAT आठवीं झाताव्दी मं । आपका भी अभिप्राय सातवां झाताब्दी अन्त एवं आठवीं शताब्दी प्रारम्भ का समय ही 
आचार्य का जन्म काळ समय था। 


याज्ञवल्क्य स्मृति पर टोका मित्राक्षर के रचयिता श्री विज्ञनेश्वर एक Azadi थे ओर आपने अपन, पुस्तक 


को एक “ विक्रमादित्य ” को अपण की थी। ATCA में प्रकशित ANAN आप अपने गुद का नाम “उत्तमात्म” 
कहते हैं जो आचार्य Wet के Asa वादी वग के एक प्रकान्ड विद्वन थे। . आयक्रे “ आत्म” डाळ के वर्णन से 
स्पष्ट मालूम होता दै कि आप अवश्य आचार्य शक्कर के पश्चात के ही हैं। आग अपने ग्रंथ में कहते हैं. कि भार राज्य 
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के राजा श्री भोज, असहाय, अपरार्क, भारुचि आदि आपके पूर्वे काळ के थे। ऐतिहासक बताते हैँ कि राजा भोज 
का नाम धारेश्वर भी था ओर आपका राज्य काल लगभग 862 Zo का था (Arch. Report Vol. X)i 
मिताक्षर अथ के अन्तिम शछोक में श्री विज्ञानेश्वर कहते हैं कि आप विक्रमादित्य राज्य काल में थे और विक्रमादित्य राज्य 
का केन्द्रनगर “कल्याणपुर ” था और इस चालुक्य वंश में विक्रमादित्य नामके अनेक राजा थे। कुछ लोगों का जो 
अभिप्राय & क्रि ज्ञानेश्वर का Sea किया विक्रमादित्य sal माळवा विक्रमादित्य थे (56 क्रिस्त पूव) ओर आचाय 


STET का काळ कस्त TT का था सा आभप्राय निराधार एवं भूछ हे। विज्ञानेवर ने चालुक्य व शी विक्रमादित्य को 
अर्पण की थी | 


अत: यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हे कि आचाय WET का जन्म समय 684 Fo का AEI 
आजकल आचाय शहूर का जो आविर्भाव काल माना जाता है (788 ३०) उससे उनका समय एक सी वर्ष पहले 
(684—688 ३०) मानना ही उचित व न्याय प्रतीत होता है । 


AAA इस भारत भूमि में केवळ 32 वर्षे तक ही भौतिक atic में निवास किये थे। 
दात्रिशंत्प रमा युस्ते शीघ्र केळासमावस । (शिवरदहस्य) 


दारदो 57 पुनस्तथा.५ए ते 

तनयस्यास्य TASAA पुनः | 

निवसिष्यति कारणान्तरा ै 
qu 5स्मिन्दश पटच WENT, UM (माधवीय) 


अष्टौ वयांसि विधिना तव वत्स दस्ता - 

न्यन्या।न चाष्ट भवता सुधिया.५.5जिता'न। 

भू योऽपि Ges भवन्तु भवाज्ञया ते 

भूपा शाष्पमिदमारविचन्द्रतारम्‌॥ (माधवीय) 


चतुर्वे यष्रमेवर्ष द्वादशे सर्वशाह्नवित। 
पोडशे सवेदिग्जेता द्वात्रिशे सुनि रत्यागात्‌॥ (गाधवीय टीकाकार) 


smear ger. fe 4त्वा.ऽगादगिरिशालयम । (माणिक्य विजये) 


श्री भगवान की विशिष्ठ विभू ति सम्पन्न महापुरुषों के जीवन क्रम में एक अलौकिक विशिष्टता होती gI 

इन्हें “ स्वयं प्रतिभात वेदा: ! के नाम से पुकारा जाता है। उसी प्रकार श्री आचाय ने अपने अलोकिक गुणों का 
परिचय आरम्भ से ही देने लगे थे। दो ही वर्षा में सव लिपि लिखने लगे ओर चित्र खींचने लगे। पांचवें वर्ष 
प्रारम्भ में काव्य सीख लिये। श्रीशङ्कर वाळक यह सब शिक्षा स्वयमेव प्राक्त की थी। श्री शिवगुरु अपने पुत्र श्रीशङ्कर का 
चू डाकर्म (तीसरे वर्ष में) संस्कार कएने के बांद उपनग्रन संस्कार करने के समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि काळने उन्ह 
धर दबाया और उन्होंने ब्रह्मपद को प्राप्त किया। _दूसरे ग्रन्थों में यह उल्लेख है कि Rew शङ्कर के उपनयन 
संस्कार के वाद ब्रह्मपद प्राप्त AL उपनयन दो प्रकार के. होते हे--काम्योपत्तवन और नित्योपनयन। सातवे 
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aa सें उपनयन किया जाता है। यदि कोडे ANAT प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह पांचवें वे में उ क 
सकता है। यह शाल्ल सम्मत है। Maga उपनयन पांचवें वर्ष में en ; Ads ie d ees 
पंचमे ” के वचनानुसार उनकी मां आर्याम्वा ने अपने वन्धुवान्धव की सहायता से इस संस्कार की पूर्ति की। 
चिद्विलास में शिवगुरू द्वारा अपने पुत्र के पांचवें वर्थ में खयं उपनयन संस्कार कराने का उल्लेख पाया जाता है। 
आचाय शङ्कर ने गुरू से शिक्षा पाकर छः sat सहित वेद अध्ययन की पूर्ति की। श्रीशक्वर गरुकुछ में विद्याध्ययन 
एवं अष्टादश विद्या प्राप्त करने के बाद अपने घर पहुंचे। उन्होंने वेद, श्रुति, स्मृति के अनुसार AIAT करके अपने 
जीवन को इहलोक में एक आदरणीय व महान्‌ पुरूष के समान वनाकर अपनी लीळा को दिखाकर समाप्त किया। 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्रप्रहिणोति तस्मै (इवेताश्वतर) 
यो देवानांप्रथमपुरस्ताद्विश्राधिकोरुद्रो महषिः (रवेताश्वतर) 
त्रिधाहितं पाणिभिगृह्यमानम्‌ (नारायणोपनिषद्‌) 


एक दिन दुख से दलित दरिद्र ब्राह्मणी ने शङ्कर को अपने यहां भिक्षा मांगते देखकर और अपने दारिद्वत्व 
को सोचते अन्न के अभाव से उस ब्राह्मणी ने केवळ आंवला ही दिया और iagt को अपनी दरिद्रता की wes कह 
सुनाई। agl के हृदय में सहानुभूति का ala लहर रूप में cas पडा---“' कनकलक्ष्मीस्तवः ” “' अंग हरेः 
पुछक भू घणमाश्रयन्ति ”” इत्यादि---और उन्होंने उसी समय में भगवती लक्ष्मी की स्तुति करना प्रारंभ किया। उस 
«Rx ब्राह्मणी की झोंपडी को आपने सम्पत्ति का अधिकारी बना दिया। यह कहा जाता है कि उस व्राद्मणी की वंशज 
जो ““स्वर्णाश॑मणेकल ” के नाम से प्रसिद्ध हैं वे आज भी उसकी वंशज्ञ में पाये जाते हॅ! 


केरळ देश में दो ओर घटनाएं श्री ngl के जीवन के सम्बन्ध में वृद्ध परम्परा के पुरूष यह कथा सुनाते 
हैं कि श्री शङ्कर को एक दिन मंदिर में देवीपूजा के लिये जानां पडा था चूंक्रि उनके पिता अखस्थ थे। श्रीशङ्कर ने 
देवी को नेवेद्य में दूध का पात्र चढाया । बालक झाङ्कर ने दूध को पात्र में वेसा ही देखा जैसे पहले रखा था ओर 
सोचने लगा क्रि देवी ने दूध क्यों नहीँ पिया? शङ्कर बाळक रोने लगा और सोचने लगा कि देवी मुझसे असंतुष्ट हैं ओर 
उनकी पूजा अधूरी ही रह गई। देवी तुरन्त बाळक ARC को अपनी गोद में लिये माता की तरह दूध WRC वाळक 
को पिला दिया। उस समय से बाळक met सर्वे विद्या सम्पन्न हो गये। सोन्दयलहरी के टीकाकार ळक्ष्मीवरजी ने 
अपने रचित टीका में इस कथा का संकेत किया है । ाङ्करावतार शक्ूराचार्य को इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे 
स्वयं “ ईशान: सर्वविद्यानां”? थे। सम्भवत श्री झाङ्कर की महत्व बढाने के निमित्त पौराणिकों ने यह कथा जोड ली 
है। ऐसी कथा द्रविड देश के महानों के वारे में भी कहा जाता है, उदाहरणार्थ श्रीज्ञानसम्बन्ध। दूसरी घटना :- 
शङ्कर की मां नित्य नदी स्नान करने जाती थी। एक दिन शङ्कर ने अपनी मां को मूर्छित नीचे पडे हुए देखा। 
दोपहर की कडी धूप और दुर्बळ शरीर ने इन्हें नदी स्नान करने में बहुत कष्ट दिया। माता के उस कष्ट के निवारण 
करने के लिये am ने अपने योगबळ से पूर्णा नदी की धारा को अपने घर के समीप ले आये। नदी की धारा 
परिवर्तित हो गई। TEC के कुलदेवता-भगवान श्रीकृष्ण ने मातृ-भक्त शङ्कर वाळक की प्रार्थना सुन ली | 


शङ्कर की अळौकिक्रता एवं विद्वत्ता केरल नरेश राजशेखर के कानों तक पहुंची और उन्होंने शहर को 


अपने महल में बुलवा मेजा। परन्तु uc के त्याग "वैराग्य हृदय ने उसे स्वीकार नहीं किया। तव राजा खयं 
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कालटी आये। राजा स्वयं कवि व नाटककार थे। उन्होंने अपने तीनों नाटक शहर को सुनाए। cm की 
आलोचना सुनकर राजा विशेष प्रसन्न FT | 


जव UA आठ वर्ध के थे तब संयोगवश एक दिन माता और पुत्र दोनों नदी में स्नान करने गये और 

ME स्नान करते समय एक मगर उनका पांव पकड लिया। श्र ने मां को पुकारा। शक्कर की मां भगवान से 
प्रार्थना करने छगो। उस मगर से छुटकारा पाने का सव प्रयत्न विफल रहा। माता के छुडाने का प्रयत्न सब 
निरफल रहा। शङ्कर अपने अन्तिम दिन आने का ख्याल कर सन्यास लेने की माता सें अनुमति मांगी। शङ्कर ने 
कहा “ यदि मुझे सन्यास ग्रहग करने की आज्ञा दें तो मेरा विश्‍वास है कि मगर मुझे छोड देगा ?। संयोग माता की 
आज्ञा पाकर श्रीशङ्कर ने आतुर सन्यास विधान के अनुसार प्रेषोचारण “ अभयं सर्व भूतेम्यो मत्तः स्वाहा ” कहकर 
मानसिक सन्यास ले ली। संयोगवश मगर ने शहर को छोड दिया और इसके साथ संसार के मायाजाळ से भी 
छुटकारा पाये। कोन जाने विधि की गति। आतुर सन्यास विधि यों है :--- 

यद्यातुरः स्यान्‌ मनसांवाचावासन्यसेत। (ak) 

आतुराणां विशेषो ऽस्ति न विधिनेवचक्रिया i 

प्रेषमात्रस्ठु सन्यास आतुरागां विधीयते ॥ 

उत्पन्ने संकटे घोरे चोख्याप्रादि गोचरे। 

भयभीतस्य सन्यासमंगिरामुनित्रवीत॥ (अंगिरा) 

आतुराणांच सन्यास न विधिनेवचक्रिया । 

प्रेषमात्रंसमुचाय सन्यासं तत्रपूरयेत्‌॥ (aaa) 


“ सर्वेवन्येन यतिना प्रसूवेन्द्यांहि सादरम्‌ (प्रयत्नतः) ” के अनुसार mex ने अपनी माता को नमस्कार 
क्रिया । श्रीशङ्कर ने माता को वचन॑ दिया कि जव उनको मां इनका स्मरण करेगी वे शीघ्र उपस्थित हो जायेंगे। 
लोट AMA ओर अपने मां से फिए मिलने का वचन देकर, अपने हाथों दाह संस्कार करने का भी वादा देकर, 
श्रीशङ्कर घर से रवाना हुए। घर छोड जाते समय उन्होंने कहा “समिक्षा प्रदा जनन्यः पितरो wea: कुमारकाः शिष्याः |”? 
विरक्तं को घर छोड जाना ही शात्रीय है। “ एकान्तरमणहेतुः शान्ति दायिना विरक्तस्य।” (नीति वैराग्यशतक) 
हे माता! इसी में कल्याण है। दुख करने की कोई आवशयकता नहीं है। ऐसी जननीं धन्य है फि 
एक ही पुत्र होते हुए भी लोकलक्षार्थ के लिये इस संसार की लोभमाया में न पडकर श्रीशङ्कर के समान लडके का त्याग 
क्रिया। मां की ममता ने कुछ काळ अवश्य इस जननी को मायाळोभ में फंता CEI था और प्रथम सन्यास लेने की 
आज्ञा दी। अभिलाषा थी कि मेरा लडका पढकर गृहस्थ होकर सुख सम्पति के साथ जीवन निर्वाह करे और 
स्वयं पुत्रवधू का मुंह देखकर वह अपने जीवन को सफळ वनावें। पर set नित्रत्तिमागे का अवलम्वन कर सन्यास लेने के 
चिन्ता में थे। अल्पायु होने के कारण उनका चित्त विरक्त. हो उठा। पर विधि व दैव की गति कोई क्या जाने? 
‘yee विरजेत, तदहरेव sata” “ ब्रह्मचार्या देवप्रत्रजेत ” इत्यादि जाबाली श्रति के आधार पर राङ्कराचार्य ने 
बाल सन्यास लिया। श्रुति सन्यास ग्रहण करने के लिये उपदेश देती है :--- 


() न कर्मणा न प्रजया धनेण त्यागेनैके अमृतत्वमानछुः। (महानारायण उपनिषद 0/5) 


(2) यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रब्रजेत्‌। 
व्रह्मचर्याद्वा ग्रहाद्वा वनाद्वा। (जावाल खण्ड 4) 
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(3) अथ "Rare विवर्णवासा मुण्डो.ऽपरिगह । (जावाल खण्ड 5) 
: (4) . संन्यस्य श्रवण meri (aÑ) 


| | अपने घर से निकल कर गुरु को Zea में उत्तर दिशा चलते चलते श्रीगोडपादाचार्य के शिष्य श्री गोविन्द 
| भगवतपाद की पणेशाला जो नर्मदा नदी के समीप ओंकारनाथ में बसा हुआ था वहां पहुचे और सविनय प्रणास करके 
ft अपने को शिष्य वना लेने की इच्छा प्रकट किया (चिदृविलाप्तीय में श्रोगोविन्द भगवत्पाद का आश्रम बद्री में उल्लेख किया 
है)। कुम्भकोणमठ की परिष्कृत्य प्रति आनन्दगिरि age विजय जो काशी के रामतारक मठ में 935 Ze में अचानक 
पाया गया था और जो प्रति कुम्भकोण मठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि age विजय से मिलने जुलने की कथा की भी 
प्रचार किया गया था, इस पुस्तक में श्रीगोविन्द भगवत्पाद को व्याप्रपुर में होने का एवं आचार्य शक्कर गुरु गोविन्द 
भगवत्पाद से यहीं परमहसाश्रम स्वीकृत करने का कथा कहा गया है। व्यात्रपुर दक्षिग भारत चिदम्बर के समोप 
| होने का कहा जाता हे Stal MATR STIS म वास करत थ। यह कथा मूल आन गिरि शङ्कर विजय के चिउम्बर 
i क्षेत्र में आचाय का आविभांव एवं सन्यास दीक्षा कथा से मिळता जुलता है। (^ पुण्या कनखले गङ्गा कुरुक्षेत्र सरस्वती । 
| आमे वा यदि वारण्ये पुण्या सवेत्च नर्मरा ॥ त्रिभिः सारस्वत पुण्यं सप्ताहेन तु यामुनन्‌। सथः पुनातिगाज्ञेयं दशनादेव 
aaa? (पड्मपुराण आदि० ai) पुराणों में gem तथा हिरण्यरेता के तप से नर्भदा जी को प्रथ्वीपर 
पधारने की कथा कही गयी है। विज्ञ पुरुषों का कहना है कि 487 गज की चोडाई में इसकी धारा बहती 
पुराणों के अनुसार अमरकण्टक से लेकर नर्मदा संगम तक दस करोड तीर्थ हैं “तीर्थकोव्यो दश स्थिता: (पद्मपुराण)”॥ 
स्कन्दपुराण-रेवा खण्ड-ओंकारेश्वर माहात्म्य में कहा हे “देवध्यानसमं ह्येतत्‌ मत्मसादादू सविब्यति। अन्नदान तपः 


n पूजा तथा प्राणविसजनम्‌। ये कुर्वन्ति नरास्तेषां शिवंलोकनिवासनन्‌॥?” ओंकारेश्वर की गणना ज्योतिर्लिक्नो में की 
E >> जाती है। नर्मदा जी के बीच में मान्धाता टापू पर ओंकारेश्वर fex है। नर्मदा नदी एक ओर वहती हे दूसरी ओर 


नर्मदा ही एक धारा है जिसे लोग कावेरी कहते हैं। द्वीप के अन्त में कावेरी धारा नर्मदा में मिल जाती हे! 
i महाराजा मान्धाता ने आराधना की थी। इन्दारे से 47 मील पर ओंकारेश्वर रोड स्टेशन है और यहां से ओंकारेश्वर 
M. ए मील पर है। यहीं गुरुगोविन्द भगवत्पाद का आश्रम था। 
ati गोविन्द भगवत्पाद के प्रश्‍न पर “' तुम कोन हो???” श्रीशङ्कर ने उत्तर दिया :— 
| न भूमिनतोयं न तेजो न वायुनेख 
ARA वा न तेषां समूह: | 
अनैकांतिकत्वात्सपुप्येकसिद्धः 
तदेको.ऽवशिष्टः शिव केवलोऽहम ॥ 
मनोबुद्ध्यहंक्रारचित्तानि नाहं 
न च श्रोत्रजिह्वे न च त्राणनेत्रे | 
न च व्योमभू मिनेतेजो न वायुः 
| चिदानदरूपः शिवोहं शिवोहम u 
दरशशछोकी--निर्वाण दशक नाम से ये रळोक प्रसिद्ध हैँ । तत्पश्चात्‌ उनसे प्रणव सहित महंंवांक्य की दीक्षा ली। व्यास 
के प्राथना से सदाशिव छुक को ध्यान व न्यास पूर्वक महावाक्य चतुष्ठय उपदेश देने का वार्ता शुकरहरुयोपनिषद' 
में हे| इस विशेष दीक्षा को गुरमुख द्वारा क्रम रूप से जानना चाहिये। तदनुसार उनकी दीक्षा से, साधना में 
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SIA होकर, ब्रह्मत्व का लाभ पाया। एक कथा कही जाती है कि उस पर्णशाला में लगातार पांच रोज की 
वर्षा से वाढ हो गई जिससे पर्णशाला भी वहता जा रहा था| तब श्रीशङ्कर नें अपने कमन्डळ से समस्त पानी को 
रोक लिया। श्रीगोविन्द भगवत्पाद इस योगिक सिद्धि को देखकर उन्हें जटाधारी भगवान्‌ श्रीराङ्कर की याद आई और 
इस UEC को उनका अवतार जानकर उन्हें श्रीकाशी जाने एवं व्यास इत्यादियों से भेंटकर वाद-विवाद करके सूत्रों 
का भाष्य करने की आज्ञा दी। कहा जाता है कि श्रीशङ्कर करीब दो वर्ष अपने गुरु के पास रहकर अध्ययन किये। 
यह भी कहा जाता है कि इस घटना ने गोविन्द भगवत्पाद को थीव्यासजी से सुनी कथा की याद आयी। हिमालय के 
देवयज्ञ में पधारे श्रीव्यास ने कहा था कि जो पुरुष एक धडे के भीतर नदी के जल को भर देगा, वही मेरे ब्रह्म 
सूत्रों का व्याख्या करने में समथ होगा। 


** सर्वाणि पुष्यती थीनिसे व्यान्येव मुमुक्षभि : ” ‹ तीथीस्पदं शिवविरश्चिनुतं शरण्यम्‌? (श्रीमद्‌भागवतकार), 
“तीर्था कुर्वन्त तीर्थानि’ (नारदभक्तिसूत्र), “ तत्रोपजग्मुभुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः साशिष्या: प्रायेण 
तीथीमिगमापदेश : खयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। › (श्रीमदूभागवत्‌) के अनुसार श्री शङ्कर काशी पहुचे। “मुक्ति 
जन्म महि जानि, ग्यान खानि अध हानिकर। Be वस संभु भवानि, सो कासी सेइअ कस न॥” वेदों में 
कई जगह काशी का उल्लेख हे--““ आप इव काशिना संग्रभीता: ” (ऋक 7/04/8), “ मधवन काशिरित्ते ? 
“(ऋकू 3/30/5), “| यज्ञः काशीनां भरत: सात्वतामिव ” (sate are 3/5/4/9, 22) आदि। काशी की 
सीमा ate go उ० एवं अभि पुराण में वर्णित है कि काशी पूर्व-पश्चिम ढाई योजन (दस कोस) लम्बी तथा दक्षिणोत्तर 
ay योजन (दो कोस) चोडी हे। em से शुष्क नदी असी तक है। इसके उत्तर में अयन तया तिमिचण्डेश्वर एवं 
दक्षिण में pH एवं ऊंक्रारेश्रर हे । अयोध्या राज्य का महाइ्मशान काशी था। काशी खण्ड के अनुसार काशी के 
ang नाम हें---काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनन्दकानन, महाइमशान, स्द्रावास, काशिका, तपःस्थली, मुक्तिक्षेत्र, 
(पुरी) और श्री शिवपुरी (त्रिपुरारि-राजनगरी)। काशी के वारे में स्कन्दपुराण कहता है “भूमिष्ठापि न यात्र 
भू त्रिदिवितो.ऽप्युचे एध : स्थापि या। या वद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरमृत यस्यां मृता जन्तव :॥ या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनी 
तीरे सुरे: equi सा काशी तरिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्ञगत्‌॥ ” काशी परथ्वी से सम्बन्ध नहीं है, स्वर्गलोक 
से उच्चतर हे, जागतिक सीमा से आवद्ध होने पर भी मोक्षदायिनी है, त्रिलोकपावनी भागीरथी के तटपर शोभित व 
सुतेतित हे और काशी त्रिपुरारि राजनगरी E सात मोक्षपुरियां कालान्तर में काशी प्राप्ती करा के ही मोक्षप्रदान करती 
है पर काशी स्वत: साक्षात्‌ मोक्ष देती है। Aai हृदि सदैवास्ते काशी त्वाशीविषज्ञद :। संसाराशीविषविषे न तेषां 
प्रभवेत्‌ क्चित्‌॥” जिनके हृदय में काशी विराजमान है उन्हें ससार-सप विष से कोई भय नही है। smcm 
लिशलपर वसी है ओर प्रल्य में इसका नाश नहीं होता। तारक्रमंत्र से जीव को तत्त्व ज्ञान हो जाता है और अपना 
ब्रह्मस्वरूप प्रकाशत हो जाता el “ जहां ब्रह्म प्रकाशित हो, वह काशी?” यह काशी नाम का अर्थ है। काशी में' 
उत्तर की ओर GAT खण्ड, दक्षिण में केदार खण्ड और बीच में विश्वेश्वर खण्ड हे जहां श्रो विश्वनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर द 
यह विश्वास क्रिया जाता है कि विश्वेश्वर मन्दिर की पुन: स्थापना भगवान्‌ शङ्कर के अवतार श्रीमदाय शङ्कराचार्य 
स्वयं अपने कर-कमलों से की थी। पश्चात्‌ कालान्तर में मूर्तिसंद्दारक बादशाह ओरङ्गजेब ने नष्ट कर दिया। 
पीछे से परमशिवभक्ता महारानी अहल्याबाई ने सोमनाथ आदि मन्द्रां की भांती विश्वनाथ का मन्दिर बनवा दिया और 
पंजाब सिंह महाप्रतापी महाराजा रणजीतसिंह ने इसपर खणे कलश चडवा दिया। कहा जाता है कि आचार्य झाङ्कर ने 
श्री माता अन्नपूणी मन्दिर में श्रीवक्र की प्रतिष्ठा भी की। परम्परा प्राप्त जन श्रुति आधार पर बिश्वास किया 
जाता है कि श्री जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री विद्यारण्य महाराज, wR मठाधीष, जो एक बार काशी धाम यात्रां निभित्त 
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आये थे उनका काशी नित्रासस्थळ वही था जो आजक्रळ wee मठ, (काशी शाखा मठ) के नाम से पुकारा 
जाता है। काशी में see शाखा मठ गङ्गातीर क्षेमेश्वर घाट (केदारेश्वर मन्दिर समीप) पर स्थित है। 


काशी में चोल प्रदेश के वराग्यशील श्रीसनन्दन को अपना प्रथम शिष्य बनाया| अहोबल क्षेत्र निवासी 
माधव द्विज के पुत्र विष्णु शर्मा नाम के ब्रह्मचारी को सन्यास IAR सनन्दन नाम दिया| चिदिलासीय में ऐसा 
उल्लेख है। इन्हीं का दूसरा नाम पद्ममाद से प्रसिद्ध हुआ है। एक समय सनन्दन गंगा के उस पार में थे और 
गुरु के बुलावे पर इस पार आना चाहते थे। गंगा की धारा तेज थी। कोई नाव भी न मिली] गुरु की कृपा से 
जो संसार सागर को पार कर सकता है वह क्यों गंगा नदी पार नहीँ कर सकता? इस ez अनन्य गुरु भक्ति से 
उन्होंने गंगा में पैर उठाकर रक्‍खा और गंगामाताजी ने कमळ पुष्प (हर पद की जगह में) आविर्भाव किया और 
सनन्दन गगा का पार सुविधा से क्रिया। इसी कारण उनका नाम श्रीयद्मयाद हआ। कुछ लोगों का कथन हे कि यह घटना 
हिमालय के उत्तर काशी के वेगवती अङकनन्दा नदी में घटित हुईं पर घटना का वर्णन एक ही है। iagt ने श्रीकाशी 
की स्तुति “शिवाकारां देवों हरिहर निजावास धरणीम्‌?” इत्यादि पदों से किया। फिर भागीरथी की स्तुति इन 
पर्दो मं को “ ३% शिवा शान्ता शीता हरिपद यशो भू तिरतुळा।'”” अन्त में विश्वेरव॒रालय पहुंच श्रीस्वात्मरूपि विइचेःवरजी 
को स्तुति की “3७ शिवं शान्ताकारं भवम्रतिजराशन्यममस्ततन्‌ "| श्रीमाता अन्नपूर्णा का दशन करके “शिवां 
शंकरस्याद्धदेहां AJAA” इस प्रकार स्तुति किया। 


एक दिन श्रीशङ्कर गंगा स्नान करके लोटते समय रास्ते में एक चान्डाळ जो चार इवानों को साथ लिये 
हुए उनके सामने आता हुआ दिखाई पडा। उस चांडाळ को अपने सामने से चले जाने को कहा एवं दूर हट जाने 
के लिये बार-बार उसे कहा। चांडाळ को “ दूरी कलु वांछसि” पर किसे “ब्रहि गच्छ गच्छेति ”” कहकर उस 
चांडाल ने कहा कि “आत्मा को असंग, चिद्रुप, आनन्दरूप, पवित्र, भेदरहित व सर्वव्यापक ऐसा श्रतियों में भी 
कहते हैं| जब वह एक ही आत्मा सब में विद्यमान है तव आप हटाते किसको हैं? व्यापक में हटना और दर होना 
नहीं बनता है| यदि आप कहिए कि आत्मा में भेद नहीं हे किन्तु हमारे और तुम्हारे शरीर के ही भेद हैं तो शरीरों 
का भेद भी नहीं बन सकता है क्योंकि पंच भौतिक द्वारा रचित शरीर (अन्नादिक) आप का और Aa भी है तथा 
ष टविकार व उमियों का संग्रह एवं जडता और अनित्यता भी हमारे और तुम्हारे झारीर में बरावर ही है। जब 
हमारे तथा तुम्हारे आत्मा और शरीर का Az नहीं है तव फिर आप कैसे दूर जाने को कहते हैं??? 
इस चांडाल ने फिर कहा :-“ हमारे भीतर जो अहंकार रूपी चांडाळ घुसा हुआ है उसे आप निकालते नहीं 
बल्कि बाहर के चांडाळ को हटाना चाहते हैं तो इससे बढकर और कया अज्ञान होगा १? उस चन्डाळ स्वरूप विश्वनाथ 


' के ऐसे प्रखर वचनों ने श्रेशइर के हृदय-पटल से भेदभाव. का पर्दा हटा दिया और ज्ञान ज्योति उज्ज्वल हो उठा! 


“ देह बुद्धया तु दासोऽहं आीवबुद्धयात्वदंशकः | 
आत्मबुद्धया त्वमेवाहमितिमेनिश्चितामतिः ॥ ?? 


उसके द्वारा ऐसे बातों को सुनकर खयं आपने चांडाल को देवता खरूप मान करके उत्तर दिया कि “आप जो भी 
कहते हैँ वह सब सत्य है। क्‍योंकि जो पुरुष सम्पू णे जगत्‌ को आत्मरूप के सरश ही समझता है व जिसकी ऐसी 
बुद्धि है कि में आनन्दस्वरूप, ज्ञानखरूप व नित्यमुक्त हूँ व जिस पुरुष में राग द्वेष की भावना WE हो गई है तथा 
सब प्राणियों में एक सा आत्मदृष्टि पैदा हो गई है, वे सब हमारे गुरू हँ, ऐसा मेरा भावना है”। चांडाल के स्वरूप 
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में आये हुए व्यक्ति के बदले श्रीशङ्कर ने आशुतोष श्रीमद्दादेवजी को वहां स्थित देखा और उनके साथ चारों रवार्ना के 
बदले चारों वेदों को भी खडे हुए देखा। तब उन्होने स्वयं उनकी स्तुति की। तब आशुतोष भगवान शङ्कर ने उन्हें 
वेदव्यास रचित सूत्रों का भाष्य रचने एवं धर्म प्रचार करने की आज्ञा देकर खयं आप Acasa हो गंये। 


अन्यथा वेदवाक्यानि व्याख्यातानि कुबुद्धिसि : । 


न सर्वज्ञं विनातेषां सूत्राणां सम्प्रकाशकः ॥ fo. न 
अतस्त्वं सर्व शक्तित्वात्सर्वज्ञत्वाच भोमुने । l pes f E r 
यथाश्रृतीनां सवांसां परत्रह्मणि निष्ठता | e t ESSO. 
तथा. 5 द्वैतपरं भाष्यं कुरुष्वाभि निवेशतः | LAM v MCN X ' ta 
श्रुति सू त्रेतिहासानां व्याख्या निमांययन्नतः| Q N “Ad, wa à 
संम्प्रदायविदांमार्ग: प्रक्राइयस्ते.5 धुनायते | SN PROG A KS 
२ "eG de 
x Eis EE Me e WU. A 
त्वयाकृतानि भाष्याणि प्रचरिष्यन्ति सर्वतः | Wane ck? 
पद्मयोनिसंभामध्यें यास्यन्ति पंरिनिष्ठताम्‌ं॥ (सं. श. सा.) An 


इस प्रकार श्रीकाशीजी में श्रीशंकर को श्रीविश्वनाथजी का चांडालरूप में दशन एवं सम्भाषण हुआ | कुछ 
लोगों का कहना है कि श्रीशंकर ने “ मनीषापंचक ”” इलोकों से यह सिद्ध किया कि वणाश्रम के नियम भी गलत हे 
और उन्होंने ai वणीश्रम Aka कर्मानुष्ठानों का भी विरोध किग्रा है| ऐसा कहना भी उनकी भूल है| 
श्रीविश्वेश्वर चांडाल के रूप में आये| आत्मानुभव का ज्ञान सारे जगत को समझाने व सिद्ध करने के लिये उन्होंने 
qe लीला-रहस्य काशी में स्यं प्रगट किया। निशि मागे से ज्ञान प्राप्त व उस ज्ञान की महिमा बढाने एवं परीक्षा 
लेने क्या श्रीशंकर ने अपने अनुष्ठानों एवं अनुभवों में जाना है या नहीं, वे श्रीमदादेव चाण्डाल के रूप में आये| 
ऐसे प्रइनों का संतुलन आज के लौकिक व sah मार्ग की दुनिया से हम नहीं कर सकते | क्योंकि ज्ञानी पुरुषों को ही 
ऐसी समदृष्टि आ सकती है| श्रीशंकर ने वेद. विहित शास्त्रीय धर्मों को ही अनुष्ठान के रूप में करने को बार-बार 
कहा है| उन्होंने कहीं व कभी भी वेदविहित कर्भानुशनों के ढंग को बदला ही नहीं है। वेतो wet कहीं भी 
ज्ञानों का ही उपदेश दिये और कहा कि वेदशास्त्र विदित जो कर्मानुष्ठान है वह ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है | मानव 
गोष्ठी के संगठन, प्रेम, सुख व प्रत्रत्ति मागे का शुद्धता के लिए एवं अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति की मानसिक शुद्धता के लिये 
ही siqui की विधि विदिंत किया wat है| इससे समंत समाज का कल्याण होता है| श्रपद्मपादाचायं 
पंच्चंपादिका में कहते हैं कि भाष्यकार भगवान श्रीशंक्रराचाय शिष्टाचार के परिपालन मेँ अंग्रेणी हँ--““ अग्रणीः शिष्टाचारं 
परिपोलने भगवान भाष्यकारः |” ऐसे आचार्ये शंकर ने व्ाश्रमाचारादिशिष्टांचारों का परित्यागे कंरने को कहा था. 
ऐसा कहनां या प्रचारं करनां उचित vet हे और यह उनका भूल है| 

श्रीशंकर द्वारा प्रतिष्ठित केवल चार ही धर्मराज्य केन्द्र हैं उन आम्नाय मठों का परम्परा, सम्प्रदाय 
व आचरण से देखने में आता है कि हर एक आम्नाय मठ के श्री जगद्गुरु महाखामीजी श्री चन्द्रमौलेश्वर लिंग की पूजा 
करते हैं और dg प्रणाली श्री आयंकराचार्यजी द्वारा परोत एवं आंवेच्छिन् रूप से पूजितं किये हुये चलें आ रहे d 
किसी भी शकर विजयं ग्रन्थों में इंसंकां पूंणें उल्लेखं नहीं है। पंर एंक यां दो कांब्य ग्रन्थों में कुछे लिंगो कां quet 
किये जाने का कल्पित कथा सुनाते E. शिवरहस्यं में लिंगों को उल्लेख है। 
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कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे कि शिवरहस्य के इस लोक में feat का शिवोपासना वे अर्चना द्वारा योग, 
भोग, वर, सुक्ति, मोक्ष फल प्राप्त किये जाने का उल्लेख करता है। पर कुछ विद्वान इस इलोक के आधार पर कहते 
हैं कि पांच feat का वर्णन किया गया है। यह कहा जाता है क्रि श्री महादेवजी ने प्रसन्न होकर श्री शहर स्वामी को 
पांचलिंग देकर आज्ञा दी कि इसकी पूजा आप स्वथं करते रहो। नवीन व कल्पित पुस्तकों के आधार पर कुछ लोगों 
का कहना है कि श्रीशकर खामी एवं सुरेश्वराचायजी स्वशरीर कैलास जाकर आसुतोष महादेवजी की स्तुति करके लोक 
कल्याणार्थ वे पांचलिंग केलास से लाये| अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है क्रि समीप काल में कुछ लोगों ने अपने 
स्वार्थ सिद्ध करने एवं स्वप्रचारों की पुष्टी के लिये यह पांच feat की कल्पना कथा नवीन पुस्तकों में प्रकाशित कराया है 
और शिवरहस्य में भी क्षिप्त किया है | 


अन्यत्र क्रिप्ती भी प्रमाणिक एवं nm पुस्तकों में पंचलिगं की कथा का समर्थन पाया नहीं जाता] चाहे 
जो हो, यदि पांचलिंगों की कथा मान लें तो अनुमान से यह स्पष्ट मालूम होता है कि श्रीदकर स्वामी को महादेवजी ने 
श्रीकाशीजी में ही ये पांच लिंग दिये होंगे| काशी खण्ड में श्रीकाशी क्षेत्र को केलास से भी अधिक पुण्यमयी स्थल 
माना है] ' कैलासे शकरोप्येकः काऱ्यां सेंवपिशंकरा: " इसलिये काशी का माहात्म्य कैछाश से भी वष्ठा-चढा साना 
जाता है। काशी का “भू” से कोई सम्बंध नहीं है और यद परमेश्‍वर के त्रिशूल पर स्थित है---“ त्रिकंटक 
विराजिते "| इस भूमि में अनेकानेक क्षेत्र, पुण्य स्थळ व शहर इत्यादि उत्पन्न हुए ओर सब का नाश भी हुआ| 
अनेक स्थानों का चलन भी हुआ। अनादि काल से नइवर एवं अचलस्थिरस्थित (“ वहण-असी at”) पतित पावनी 
भू केलास, इक्रर का धाम, केवळ फाशी ही है| प्रळय भी इस पुण्यक्षेत्र का नाश नहीं कर सक्रती| इससे यह कह 
सकते हैं कि जव श्रीविश्वेश्वर भी दकराचाय के सामने चाण्डाल रुप में आकर बाद: UD स्वरूप उनको दशन देकर 
आशीवाद दिया तो ऐसी दशा में हम लोग केलास गमन के अर्थ को काशो गमन कह सकते हँ । यदि पांच feat की 
कथा मान लें तो सम्भवतः श्री झक को यहीं पर पांच लिंग मिले होंगे| इन पांच feat में से चार वे अपने द्वारा 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों के चार शिष्य आचार्यो को दिये। saw दिग्विजय यात्रा में ऐसा उल्लेख हे कि आप एक 
समय चिदम्बर में पहुच कर वहां पर महादेवजी की आपने पूजा की और वहां पर एक लिंग की प्रतिष्ठा की। इस पांच 
लिंग की कल्पित नवीन कथा प्रचार करनेवालों का कहना है कि श्रीशंकर ने केदार व नीलकण्ठ में दो लिंग व चिदम्बर, 
Nat में एक एक लिंग तथा अपने लिये सर्वोच योग लिंग का बंटवारा ऐसा किया। इस प्रकार अपने से प्राप्त हुए 
पांच लिंगों को पांच स्थलों में बंटवारा किया। 


एक दिन श्रीशझूरखामी विश्वनाथ मंदिर को जाते समय देखा क्रि कुछ बालकतून्द व्याकरण के सूत्र आदि 
रट रहे थे। उसे सुनकर श्रीशङ्कर ने कहा “gee करणे ” से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि यह सव ज्ञान 
अथवा मुक्ति देने योग्य नहीं हैं| उन्होंने बारह इलोकों का एक स्तोत्र रचा जो ' भजगोविन्दन्‌, भजगोविन्द्रम ” के 
नाम से प्रसिद्ध है/ सरस सरल सुबोध यह भजगोविन्द की मधुर खर लहरी जब कानों में पडती हे और चित्त जब 
इसमें लय जाता है तो यह दुःखमय भौतिक संसार से मानव ऊंचे उठकर एक अलौकिक जक्रत्‌ में पहुंचता है और 
उस स्थिति में ब्रह्मानन्द प्राप्त करता है | 


श्रीसनन्दन तथा अन्य शिष्यों के साथ श्रीशङ्कर काशी को छोडकर बद्री तीर्थयात्रा जाने के लिये निकल पडे। 


तब इनका वयस्‌ प्रायः वारह वर्ष का था| ` हरिद्वार पहुंचकर कुछ दिन वहां पर आप निवास किये।- फिर वहां से 


x - ऋषीकेश पहुंचे | यहां के विष्णु मन्दिर की मूर्ती को न देखकर उन्हें क्षोभ gem! उत विष्णु भगवान की मूर्ती को 
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गंगा तीर के एक स्थान से थोडी चेश द्वारा निकालकर मन्दिर में पुनः उस प्रतिमा की प्रतिष्टा की। यहां का 
भारतजी मन्दिर प्रसिद्ध है, जिस मन्दिर का प्रतिष्ठा निर्माण श्री आचार्य शंकर ने की थी। सप्तपुरियों में से 
मायापुरी हरिद्वार के-विस्तारं के भीतर आ जाती है। इस नगर के नाम--हरद्वार, हरिद्वार, TAAG ume 

एतस्याः सलिलं qf त्रषाङ्कः पर्यधारयत | 

गन्नाद्वारे महाभाग येन लोकार्स्थितिभयेत॥ 

Udi भगवतीं देवीं भवन्तः सर्व एवं fel 

प्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभ्यवादत ॥ (वनपर्व--- 44--9|40) 
मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोडा इन पांचों पुरियों को मिलाकर हरिद्वार कहा जाता है | 
परम्पराश्राप्त जनश्रुति आधार पर विश्वास किया जाता है कि हरिद्वार में आचार्य sec का निवास स्थल वही था जिसे 
अब "IX शङ्कर मठ, हरिद्वार, कहा जाता है| कहा जाता है क्रि आचार्य झाङ्कर ने इस x4 मठ में पूर्व में ही 
प्रतिष्ठित पाताळ fer मूर्ति की पूजा सेवादि की थी| wR मठ, हरिद्वार, के अन्य मूर्तियां भी आचार्य द्वारा 
जीर्णोद्धार की गई थी और ये सव मूतियां आज पश्यन्त पूजा सेवादे होती हुई चज्ञी आ रदी है। यह विश्वास किया 
जाता है कि इसी स्थळ से आचाय agt ने हरिद्वार कुम्ममेला भी प्रारम्भ की थी। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि 
आचाय UEC अपने दिग्विज्ञय यात्रा अन्त में काश्मीए में सर्वज्ञवीठारोहण करने के पश्चात. केदार-वदरी सीमा पहुँचे 
(जहां से आपने अपनी जन्मक्रीडा की इति कर निजधाम पहुंचे) और इस यात्रा समम में ही आचार्य शंकर हरिद्वार भी 
पथारे थे। उपयुक्त घटना इसी समय घटित होने का कथा सुनाया जाता है | 

अत्र यहां से वद्रीकाश्रम पहुँचे जहां वे बडे-बडे तपस्वी व ऋषी मुनियों से मिले | बद्री क्षेत्र से गंगा-यमुना 

नदी बहती है, यहीं पर नर-नारायण (जीव ब्रह्म ऐक्य भाव) TH हुए हैं और पुराणों के अनुलार पुराकाल में जिन्होंने 
aaraa राक्षस से भारत के निवासियों की रक्षा की थी | वराह पुराणकार ने लिखा है- 

“ श्रीबदर्याश्रमं पुण्यं, यत्र यत्र स्थित: स्मरेत | 

सयाति वैष्णव स्थानं प्रनरात्रत्तिरजित : ?॥ 
यही स्थल हे जहां भ्र॑व्यास देव ने नर-नारायग की छाया में बेठकर वेदों का संकठन किया था और महाभारत की रचना 
भी की थी| आज भी मागाग्राम में व्यास गुफा के दायें बायें ओर गणेश ओर सरस्वती की स्मरति स्वरूप मन्दिर 
चनाहुआ विद्यमान है| ऐसे बद्रकाश्रम में भगवान श्रीनारायग की मूरति न देखकर श्रीशङ्क! को महान, दुःख हुआ | 
पूछने पर मालूम पडा कि मूर्ति को अलकनन्दा नदी में फेंक दिया गया S| श्रीशङ्कर ने स्यं अळक्रनन्दा में उतरकर 
उस मूर्ति को खोज डाछा | तब उन्हें एक पद्मासन में बैठा हुआ चतुभुजी fup की मूर्ति मिज्ञी| खडित होने के कारण 
उन्होंने उसे फिर कुण्ड में फेक दिया। फिए खोज क्रिया तो वही मूर्ति मिठी| तब set मूर्ति को वहां पर प्रतिष्ठा 
किया और पूजादि के लिये केरल देशीय ब्राह्मणों का नियोजन किया | ये ही ब्राह्मण आज पयन्त भी नम्त्रूदरी वंश के 
नाम से चले आ रहे [4 | Chez पुराग-वे SJ खण्ड JAMAA माहात्म्य-में यों Sr हे ome 
| ततो.5ह यतिरूपेग तीर्थान्नारदसंज्ञक्ात| 
| saga स्थापयिष्यामि हरिलोकहितेच्छया ॥ 

कहा जाता है कि पहली वार यह मूर्ति देवताओं ने अळकनन्दा में नारदकुन्ड से निकाल कर स्थापित को थी| जग 
वौद्धो का प्राबल्य हुआ उन्होंने इस मूर्ति को बुद्धमूति मानकर पूजा जारी रक्खा| जब आचार्य वोद्धो को पराजित 
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करने लगे, तब यहां के बौद्धों ने इस मूर्ति को अलकनन्दा में फेंक कर तिव्वत भाग गये | “ आचार्य शहर ने 
योगवल से मूर्ति को स्थिति अलकनन्दा में जानकर उसे निकाल मन्दिर में प्रतिष्ठित करायी | कहा जाता है कि कुछ 
काल बाद जब यहां यात्री आते नहीं थे और चावल मिलता नहीं था तब मन्दिर के पूजारी ने मूर्ति को तप्तकुन्ड में 
फेंक दिया और वहां से चल पडा। इसी समय पान्डुकेश्वर में किसी को आवेश हुआ और बताया क्रि भगवान का 
मूर्ति तप्तकुण्ड में है। पश्चात्‌ इस मूर्ति को कुण्ड से निकाल कर प्रतिष्ठित की गयी| 
अपने. गुरु की आज्ञानुसार उन्होंने श्रीगोडपादाचायजी का दशेन क्रिया और विद्याध्ययन भी कुछ काल तक 
किया। इस पुण्यमयी “ व्यासाश्रम ” में ही श्रीशंकर ने अपना भाष्य का लिखना प्रारम्भ किया | श्रीशंकर ने अपने 
शिष्यों को यहीं पर उपदेश देने छंगे। बद्री से पुनः श्रीकाशी धाम पहुंचे। श्री काशीजी में श्री आचार्य शिब्यगणों को 
उपदेश देने लगे। 
“ चित्रं वरतरोमूले वृद्धाः शिष्या गुरुयुवा। 
गुरोस्तु मोनं व्याख्यानं शिष्यास्तुच्छिन्नसंशयाः u" 
भाष्य रचना का काय काशी में समाप्त होने के WA इनका वय प्रायः सोलह था| एक दिन 
मणिक्रणिका घाट पर श्री काझी में एक कृष्णकाय ze ब्राह्मण ने श्रीशंकर से मिलकर ““तदन्तरप्रतिपत्तो रहति सम्परिष्वक्तः 
प्रन निरूपणाभ्याम्‌ ”” (ब्रह्मसूत्र अ 3 पा 2 सूत्र 2) सूत्र का अभिप्राय पूछा। लगातार आठ दिनों तक्र विवाद 
होते हुए भी कोई निष्पत्ति न हुई । तव शिष्य TANE ने कहा :--- 
“‹त्वं शंकर: शंकर एव साक्षाद्‌ 
व्यासस्तुनारायण एव sau | 
तयोचिवादे सततं प्रसक्ते 
कि किंक्ररो ऽहं करवाणि सद्यः ॥ (माधवीय) 
इस युक्ति को सुनकर Wat ने वेदव्यासजी का स्तवन किया और क्षमा मांगी। चू कि व्यास देवजी को हमारी पुण्य भू मि 
भारतवर्ष में आज भी उनको चिरंजीव माना गया है और उनका दडान भी देना कोई असम्भव नहीं है। चूंकि 
राक्र का प्रार्थ वयस केवळ सोलह वर्ष था तब व्यासजी ने उन्हें सोलह वर्ष का अधिक वर दिया ताकि वे अपने 
जन्म लेने के उद्देश्य को पूरा कर सकें। 
“‹ अष्टौ वयांसि विधिना तव वत्स दत्ता- 
न्यन्यानिचाथ भवता सुधिया.५ऽजितानि 
भू योऽपिषोडञ भवन्तु भवाज्ञया ते 
भू याच भाष्य/मेदमारविचन्द्रतारम्‌ ?॥ (माधवीय) 
आयु बृद्धि का आशीर्वाद पाकर श्रीशंकराचार्यजी दि विजय करने के लिये यात्रा में निकल पडे | 


किसी अन्य पुस्तकों में ऐसा वर्णित है कि श्रीशंकराचाय बद्रीकाश्रम से भाष्य रचना का कार्य समाप्त करके 
केदारनाथ पहुंचे| यहां के भयंकर सर्दी के कारण आचार्य ने योग दृष्ट से एक स्थान का पता छगाया जहां गरम जळ 
की धारा प्रवाहित होती थी जिसे “ तप्तकुण्ड”” कहते हैँ। यहां से गंगोत्रि के लिये प्रस्थान किया और फिर वे उत्तर 
काशी में कुछ दिन वास fea) श्रीशंकर को श्रीवेदव्यासजी (एक za ब्राह्मण रूप में) से भेंट यहीं हुईं और 


s. इन दोनों का शाह्लार्थ “ उत्तरकाशी ” में होने का ऐसा वर्णन है| 
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क्षीमजागदगुरु MAS विमदा ^ 
अध्याय-- 3 
श्रीमदाद्य शङ्कराचायेजी का चरित्र वर्णन 


श्रीशङ्कर जच प्रयाग पहुंचे तब उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया--“' को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। 
कलुष पुन्न HAC मृगराऊ॥'” 
गंगा यमुनयोर्मेध्ये यत्र गुप्ता सरस्वती । 
तस्या दा न मात्रेण पूतो भवती पातकी । 
TRAIAN ऽसो प्राधान्याद्राजदन्दवान | 
तीर्थराज प्रयागस्य दर्श न भुवि दुळेभम्‌॥ (ब्रह्म पुराणे) 


उन्होंने वहां सुना कि बोद्ध मत का खण्डनकार च वेदिक धर्म का प्रचार करनेवाले श्रीकुमारिल भट्रपाद 
अपने उपदेश की पूर्ती gi देखकर अपने शरीर को अभि में त्रिवेणी के तट पर समर्पण करनेवाले E श्रीभद्टपादजी ने 
अपने मन में ऐसा विचार किया कि इश्वर का जो खण्डन करता है और निरीश्वरवाद को स्थान देता है वे ऐसा करने में 
महान्‌ पाप और दोष के भागी होते E! इस दोष की नित्रति के लिए प्रायश्चित रूप में खशरीर को अभि में समर्पण 
करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने ब्राह्मणत्व को बचाने के लिए एवं धर्मशास्त्र के महत्व को श्रेष्ठ करने के लिए अपना 
स्वशरीर त्याग कर दिया। श्रीशङ्कर वहां उपस्थित हुए जहां श्रोभद्रपाद तुषामि में प्रवेश करनेवाले थे। कुमारिल 
को निरीश्वरवादी कहना टीक नहीं है। mure अपने “cate वार्तिक?” के प्रारम्भ में ईश्वर की स्तुति की है। 

“ बिशुद्धज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य-चक्षुषे । 

श्रयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ?॥ 


कुमारिल ने कहा यह “प्रायश्चित है। मैं मानसिक रूप से निर्दोष रहकर भी बोद्ध गुर के निरादर 
करने का दोष के कारण जल रहा हूं। में ने लोगों में पुरुषार्थ पर भरोसा रखने और देश में एक ही दर्शन की प्रतिष्ठा 
करने के उद्देश्य से ऐसा क्रिया हे! हे शक्र! तुम इस काम को आगे बढाना। मेरा शिष्य मंडन विश्वरूप मिश्र 
तुम्हारा सहायक होगा।” श्री शक्रराचाय के प्रति भश्याद ने अपना आदर भाव व्यक्त किया और उनके द्वारा रचित 
भाष्यों के तत्वों को सुना एवं पडा। श्रेशक्रर को सस्त्रीक मण्डन विरवरूप मिश्र से शास्त्रार्थ करने का अनुरोध fear! 
अपने शिष्य मण्डन विइवरूप जो माहिष्मती नगर के निवासी थे उनसे विवाद द्वारा जीतने का अनुरोध करके वे तुषारिने 
में जळ करए भस्म हो गये। तत्कालीन भारत का सव श्रेष्ठ धर्म नेता, संगठन कर्ता, विद्वान और अवतार पुरूष 
श्रीशकर द्वारा ऐसे व्यक्तित्व के दशन की कामना करना, खाभाविक ही है। पर कुछ लोगों का अभिप्राय है कि श्रीशंकर 
की भेंट कुमारिल भट्ट से नहीं हुई क्योंकि दोनों का जीवन काळ विभिन्न था। पाठकगण इसके पूवे पढ चुके होंगे कि क्यों 
यह अभिप्राय भूल है। अब उपलब्ध होनेवाळे बाह्य प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कुमारिल we एवं आचाय शंकर 
समसामयिक काळ के थे। भेद इतना ही है कि श्री कुमारिल ve नितान्त zx थे जब आचाय WR बालक थे। 
शकर की कामना थी कि उनके द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर कुमारिल वार्तिक लिखते। किन्तु दुर्भाग्य की बात 
है कि कुमारिल तुषानळ में जलक्रर भस्म हो गये । दयालू धीर शंकर अवाक व आंखों से आंसूओं की झडी गिरते 
कुमारिर को देखते ही रह गये। 
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धूमायमानेन तुषानलेन संदह्यमाने.5पि वपुष्यरोषे | 
संदश्यमानेन भुखेन वांध्प-परीत पञ्ध्रियमादधानम्‌॥ (माधवीय) 
विद्वान शर Wat आशिष वचन से प्रेरित, देश की एकता के विचार में ट्रे और आगे बढ गये। 


“ ब्र्मसिद्धि ” के रचयिता श्री मण्डन मिश्र और श्रो मण्डन faaeq मिश्र जो आश्रम लेकर 
सुरेश्रराचाय के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, जिन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है, वे दोनों प्रथक JAF पुरुष थे। प्रथम 
उक्त मण्डन एक विद्वान weer थे और गृहस्थ ही रहे। आपका नामकरण नाम पता नहीं चछता। दूसरे मण्डन 
विश्वरूप सन्यासाश्रम बाद “ नेषकम्यसिद्धि का रचना किये। “मण्डन” किसी का नामधेय नहीं है पर यह 
पदवी है। मण्डन शच्द का अर्थ अलङ्कार या भू षण या सर्वोत्तम या विद्वान मन्डली के सिरमोर भी कहा जाता È 
उन दिनों में प्रकान्ड पन्डित को पन्डितमण्डली के मण्डन स्वरूप होने के कारण श्री विश्वरूप मिश्र को इस पद से 
सम्बोधित किया जाता था। श्री विश्वरूप गोड ब्राह्मण थे इसलिये मिश्र के नाम से आपको संबोधित किया गया था। 
पुराकाल के रण्य सजनां व विद्वानों ने मण्डन विश्वरूप मिश्र जिन्हें वार्तिकक्रार भी कहा जाता हे आपको इस आदरणीय 
छोटे नाम “ मण्डन मिश्र ” से संबोधित करने लगे। इससे अर्वाचीन काल के विद्वानों में श्रम हुआ और इस पदवी 
को नामधेय मानकर दोनो मण्डन मिश्र को एक ही व्यक्ति होने का कथा लिख गये। अनेक वाह्य प्रमाणों से सिद्ध 
होता है कि ये दोनों व्यक्ति भिन्न हैँ। आचाय age काल में दो गोड ब्राह्मण व्यक्ति मण्डन मिश्र पदवी धारण करनेवाले 
पुरूष थे। ` 


प्रत्येक वैदिकधर्ममतावलम्वी हिन्दू का कुमारिळ भद्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना यथार्थ È 
क्योंकि श्रीझाङ्कर के पूर्व उन्होंने अपनी विद्वत्ता से पूर्वमीमांसा के सिद्धान्तों की स्थापना की और वेद के प्रति विश्वास 
एव श्रद्धा का रात्र मानव गोष्टी में पुनः उत्सन्न क्रिया और उत्तरी देश के बौद्धों को पराजित भी किया, इस प्रकार से 
वैदिक धर्म की नींत्र पुनः डाली। बौद्ध, जैन, शाक्त (वाममार्ग इत्यादि) मतावलभ्त्रियों ने वेद के प्रति अविश्वास एवे 
कुअर्थ War क्रिया था। यदि पूर्व ही में कुमारिळ uz जी इस पुण्य Azad का पुनः उत्थान न करते तो न मालूम 
श्रीराङ्कर को ओर कितने विरोधियों का सामना करना पडता। ट्र के कार्य की पृष्ठभूमि तैयार करने का महत्व 
महापंडित कुमारिल भद्र को हीं है। कुमारिल भद्र ने जो साहस से अपने ग्रन्थों का प्रणयन कर युगान्तर किया वह 
भारतीय इतिहास की एक अविस्मरणीय घटना बन गई है। कुछ लोगों का कहना हे कि कुमारिल भद्र आसाम देश 
के ब्राह्मण थे ओर कुछ लोगों का (लामा श्री तारानाथ) शङ्का है कि यह महान्‌ पुरुष द्राविड देश के थे। मिथिला के 

| बृद्ध विज्ञ लोग कहते हैँ कि कुमारिल भद्र मिथिला निवासी मण्डन विश्वरूप मिश्र का बहनोई ur! - कुछ लोगकहते हैं 
क्रि कुमारिल भटजी का ज्ञन्म प्रयाग में हुआ। आनन्दगिरि ने लिखा है कि कुमारिल “saa देश के थे। 
© Sam”? देश को कारमीर और UST समझा जाता है अर्थात उत्तर देश। इससे प्रतीत होता है कि कुमारिल उत्तर 
भारत के निवासी थे। श्री शालिक्रनाथ ने इनका उल्लेख “ वार्तिककार मिश्र ” के नाम से किया है। श्री शालिकनाथ 
ay मीमांसक थे ओर कुमारिळ के बाद तीन सो वर्षे के भीतर ही उत्पन्न gu थे। “मिश्र” की उपाधि भी डत्तरी 
. भारत के ब्राह्मणों कों संकेत करता है । कुमारिल भट्ट की शिक्षा मगध के विद्यापीठ नलन्दा में हुई थी। कुमारिल wz 
- समृद्ध गृहस्थी थे। तिब्बती अनुश्रतियो से माळूम होता है क्रि आपके पास धान का विशाल खेत था और आप धनाढ्य 
| लामा तारानाथ का कहना है कि कुमारिल भट्ट धर्मकीर्ति के साथ wert करके पराजित हो गये और बोद्ध 
(वीकार किया। यह कहावत तिब्वतीय जन श्रुति के आधार पर है। पर इसकी पुष्टि हमारे यहां के ग्रन्थों से नहीं 
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होता। इनके द्वारा लिखे “ तन्त्रवातिक ” के आधार पर यह कहा जाता है कि ये द्राविड (तामिल) थे जसे कि 
* सोरू, नडा, पाम्वु, आळ, ae’ इत्यादि तमिल शब्दों का उन्हं ने प्रयोग किया है। इस आधार पर कुछ निश्चित 
रूप से कहा नहीं जा सकता। | 


कुमारिल WE वाल्यावस्या में बोद्ध भिक्ष का रूप धारण कर बौद्ध मत का अध्ययन किया था| सम्भवतः 
नालन्दा विद्यालय के धर्मपाल के यहां अध्ययन किया हो। उनके गुरु ने वेद का खण्डन किया है। ऐसी वार्ता को 
सुनकर उनके आंखों में आंसू भर आया। अन्य बौद्ध मत के शिष्यों ने ऐसी घटना को देख उनपर शंका किया और 
निश्‍चय किया कि कुमारिळभद को एक दिन मार डालना ही उचित होगा। इनके गुर धर्मपाल ने इन्हें विद्यालय सें 
हटादेने की आज्ञा दे दी। एक दिन रात को गुरु के मकान से इन्हें नीचे GH दिया गया। gate ने कहा 
“ यदि वेद सत्य है तो मुझे aum 


पतन पतन्‌ सौधतलान्यरोरुद्द यदिप्रमाणं श्रुतयोभवन्ति। 
जीवेयमस्मिन्‌ पःतितो.ऽसमस्थळे मज्जीवने तच्छुतिमानता गतिः। (माधवीय) 


उनका केवल एक ही आंख खराब हुई क्योकि उन्होंने “ यदि ” शब्द का प्रयोग किया, इसलिए कि उन्हें पूर्णरूप रो' 
वेद पर विश्वास अभी तक नहीं हुआ था। ` 


यदीह संदेह पद प्रयोगाद्‌ व्याजेन शास्त्र श्रवणाच हेतोः | 
ममोच देशात्‌ पततो व्यनङञ्गीत्तदेकचक्षुर्विथिकल्पना सा ॥ (माधवीय) 


इसके पश्चात्‌ चे बोद्ध मत के क्टर विरोधी हुए और आप पूव मीमांसा का प्रचार करने लगे! 
महाराज सुधन्वाजी बौद्ध मतानुयायी थे। उसके और उसके बौद्ध मतानुयायी दरवारी पण्डितां से sums दिन तक 
लगातार विवाद करके उन्हें पराजित किया। कुछ विद्वानों का यह अभिप्राय है कि राजा सुधन्वा उज्जैनी नगर के थे 
और कुछ विद्वानों का यह अभिभ्राय है कि राजा सुधन्वा कर्नाटक के शासक थे। तमाम मतों की संगठित शक्ति के 
सामने वे दव गये थे] एक कथा कहाजाता है कि सुधन्वा की रानी ऐसी शोचनीय स्थिति से दुखित थी। जब कुमारिल 
कनाटक पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि रानी चिता में थी कि “ किंकरोमि, क्रगच्छामि, को वेदान उद्धरिष्यति ।?? 
इसके उत्तर में कुमारिळ ने कहा “ माविषोदवरारोहे भट्राचार्योस्मिभूतले | 


जब AAMT दरवार में पहुंचे तो देखा कि तमाम मतवालों ने राजा सुधन्वा को घेर रक्‍खा था 
और बोले :--- | 


» 


“ सलिनइचेन्न संगस्ते नीचैः काककुले: fmi 

श्र तिदू शक्-निा दैः श्ञाघनीयस्तदाभवेः ??॥ 
कुमारिल भट्रजी ने बौद्ध पंडितों से इन विषयों का वाद-विवाद किया :--क्या वेद प्रमाण है? इश्वर है या नहीं? 
सत्कर्मो से खग की प्राप्ति होती है या नहीं? मोक्ष का खरूप क्या है? बुद्ध गुरु से रचित स्मृतियां निमूल है या 
समूल €? क्या बौद्ध मतानुयायी यथार्थवादी हैं या नहीं? इस मत के प्रणेता बुद्ध को महाविष्णु का अवतार मानने 
का क्या कारण है? वया इस मत में एक ही रूप हैं? इत्यादि। वेदने “ खतः प्रमाणं परतः प्रमाणं ” को सिद्ध 
किया है। राजा सुधन्वा ने कहा कि विद्वता और वाक्‌ चातुर्यता से अपने सिद्धान्तों को प्रमाण कर सकते हैं पर में 
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इन सिद्धान्तों को तभी मादूंगा जब कोई अपने सिद्धान्तों को प्रमाण सिद्ध करने के लिए गिरी की चोटी से अपने शरीर 
को नीचे फेंक दें। बौद्ध मतानुयायी और उनके पंडितवग ऐसा प्रश्न सुनकर वे सव मोन हो गये। पर ब्राह्मण वर्ग 
ने उसे मान लिया। राजा सुधन्वा व सहस्रों पंडित, ब्राह्मण, आदि अन्य लोगों के सामने श्रीकुमारिल wast उसी गिरी 
से कूद पडे पर उन्हें किती प्रकार की भी चोट नहीं पहुंची। ऐसा दृश्य देखकर वोद्धों ने कहा कि झारीर को योग 
साधन से, यन्त्र, तन्त्र, मन्त्र की सहायता से व दवाइयों (जडी-वूटी) आदि से बचाया जा सकता है। इसलिए . 
ऐसी परीक्षा को धर्म सिद्धान्तों की उच्चता सिद्ध काने के लिए ठीक मानना उचित नहीं है। राजा सुधन्त्रा ने एक 
घडा जिसका मुंह बन्द था उसके सामने रखकर संकेत द्वारा पूछा कि इसके भीतर क्या वस्तु हे। तब isl ने कहा 
क्रि “ सर्प” है और mane भट्ट ने कहा कि ““सर्पशाई महाविष्णु” । आकाशवाणी द्वारा राजा सुधन्वा को यह 
मालूम हुआ कि कुमारिछ भट्ट का कथन ही सत्य है और आपने aT घडे की वस्तु की जांच भी की। राजा सुधन्वा 
बौद्ध मत को छोडकर कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों को ग्रहण करके उनका अनुयायी वन गया। राजाने अपने राज्य से' 
बोद्ध मतावलम्बियों को निकाल देने की आज्ञा दे दी। इस प्रक्रार श्रीकुमारिळ भट्रजी ने भारत भूमि पर अलोप वेदिक 
धर्म की न.व को पुनः पूर्ण रूप से डाल दिया। श्रीगुहाङ्रजी को भारत देश में विरोध भी इस कारण से बहुत कम हुआ। 


अहिंसावादी बौद्धों को इस प्रकार की परीक्षा भी युक्त नहीं और साथ साथ यह भातो भी नहीं। इसलिए यह 
प्रचलित कथा कहां तक सत्य है यह सिद्ध करना भी कठिन है। पर कुछ लोग इस कथा को जैनियों पर दोषारोपण 
करते हैं और कहते हैं कि राजा सुधन्वा जैनमत का श्रद्धा UT! पर यह कथा भी कहां तक सत्य है उसे सिद्ध करना 
कठिन है। राग द्वेष आने पर कौन मनुष्य कितना पतित हो जाता है और अपने सिद्धान्तों को सिद्ध कएने के लिये 
कया नहीं कर सकता है, ऐसे विषय पर विचार करनेसे सम्भवतः वह कथा सच भी मानी जा सकती है। 


| चीनी यात्री हुवनसाज्ञ (630-645 Fe) ने अपने यात्रा विवस्ण पुस्तक में मंजुश्रीवुद्धसत्व की भविष्यवाणी 
का वर्णन किया है, यथा--“ उस दिव्यपुरूष ने कहा कि मैं मंजुत्रीबुद्धसत्त्व हूं। परन्तु तू (हुवनसाज्ञ) अब यहां से 
(भारत से) चला जा क्यों क्रि दसवर्ष के बाद शिलादित्य मृत्यु को प्राप्त होगा और उसके पश्चात भारतवर्ष ag- हो 
जायगा और चारों ओर भयानक सून-खराबी होगो एवं मनुष्य एक दूसरे को मार डालेगें। ” हुवन साङ्ग के समय में 
पूर्वमीमांसिक विद्वानों ने बोद्धमत पर प्रहार कर रहे थे। यह समय कुमारिल भट्ट का था। यह कहना उचित होगा 
कि हुवन-साङ्ग ने जो भविष्य वाणी मंजुश्रीबुद्धसत्त्व के मुखसे कहलाया है वह उस समय की वतमान धटनायें थां | 
हुवनसाङ्ग के वर्णन से प्रतीत होता हे कि आपके समय में भारत में बोद्धों को नष्ट-भ्रष्ठ करने और मार डालने का कार्य 
प्रारम्भ होगया होगा 700 ई० के बाद आचार्य शहर के काल में यह WE-REC काय एवं मार डालने का काथ 
अधिक हो गया होगा] [ 


कुमारि के शिष्यां में तीन मुख्य g :—() प्रभाकर (2) मण्डन Raet (3) उम्बेक (अथवा 
भवभूति) | कुछ विद्वानों का अभिप्राय है क्रि विश्ररूप व उम्बेक अभिन्न व्यक्ति हैं | 


श्रीशंकरजी प्रयाग से माहिष्मति को चल निक्रले। कल्किपुराण के प्रथमांश, तृतीयाध्याय, 32—33 
sain में “ माहिष्मत्यां निजपुरे ” का टिप्पणी देते हुए लिखते E “ माहिष्मति ” नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। 
इसका वर्तमान नाम चोलीमहेरवर है। अजमेर-खंडवा लाइन पर ओंकारेश्वर रोड के पास बडवाहा स्टेशन है] बडवाहा 
से माहिष्मती (महेधर) 35 मील दूर है| महेश्वर नगर का प्राचीन नाम माहिष्मती पुरी है। यह नर्मदा के उत्तर 
तटपर बसा है। यहां राजराजेश्वरी मन्दिर भी है! रास्ते में एक व्यक्ति मण्डन-मिश्र (यह पुरूष मण्डन विइवरूप से 
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प्रथक) श्रीशंकर की ख्याति सुनकर उनसे मिलने के लिए आया। यह ग्रहस्थ मण्डन मिश्र जैमिनि भाष्य के पंडित एवं 
अनुयायी थे | श्रीशंकर के भाष्यों को सुनकर तथा उनसे विवाद करके GTI उनके मतानुयायी होकर स्वयं धर्म-प्रचार 
करने लगे और वह गृहस्थ धर्म में ही रह गये । “ मण्डन ” शब्द का अर्थ सर्वोत्तम या सर्वोच्च अथवा विद्वान मंडली के 
सिरमोर हे और प्रायः उन दिनों में प्रकान्ड पंडित को पन्डित मंडली के मण्डन स्वरूप होने के कारण उन्हें इस पद से 
सम्बोधित क्रिया जाता था। वार्तिककार का नाम मण्डन विइवरूप मिश्र था न क्रि केवळ मण्डन मिश्र। माधव के 
अनुसार इनके पिता का नाम हिममित्र था| पर आनःदगिरि ने इन्हें gaits भट्ट का बहनोई denm È| 
यह कथन ठीक नहीं हे क्योंकि इसका कोई प्रमाण अभीतक नहीं rer है। मैथिली पंडितों का कहना है कि मण्डन 
faa मिथिला निवासी थे और दरभंगा के पास उनका निवास स्थान वताते हैं, जहां पर आचायजी श्री भारती के 
साथ Wars हुआ था। माधव के अनुसार माहिष्मति उनका निवास स्थान है| यह स्थान मध्य भारत की इन्दौर 
रियासत में नर्मदा के किनारे महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। माहिष्मति या महेश्वरी नाम की एक छोटी नदी भी है 
जो नर्मदा से महेश्वर (माहिष्मती) नगर से पूर्व थोडी दूर पर मिलती है | डा० राजेन्द्रनाथ घोष इस स्थान को देख भी 
आये और लिखते हैं कि वे स्वयं इस स्थान को खोद करके देखा तो उनको भस्म समान AA मिली। सम्भवतः इस स्थळ 
पर यज्ञयागादिक हुआ होगा, ऐसा अनुमान करते हैं। संगम पर महेश्वरी के दोनों ओर कालेश्रर ओर ज्वालेश्वर 
मन्दिर हैं। नगर के पश्चिम मतङ्ग ऋषी का आश्रम है और समीप में भतृहरि गुफा है। माहिष्मती पुरी को 
गुप्तकाशी भी कडी जाती हे। इसका महत्व काशी के समान है। 


श्रीशङ्कर नदी तट पर अपना डेरा छगाकर MRAR नगर में मण्डन विश्वरूप मिश्र की खोज में निकल . 
qa! श्रीशइर ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहां पर है तव आपको उत्तर इस प्रकार मिला :--- 


स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसं निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौक: ॥ 


फलप्रदं कर्म फलप्रदो 5ज: कीराङ्गना a गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थनीडान्तरसं निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितो कः ॥ 


जगदुप्रुवेस्याजगद्श्रवस्यात्कीराज्ञना यत्र गिरं गिरन्ति। 
द्वारस्थ्रनीडान्तरसंनिरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितीक : ॥ (माधवीय) 


श्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र एक dia कर्मकान्डी पुरुष थे। आप ज्ञानकाण्डावळम्बियों के विरोधी भी थे। 
श्रीशङ्कर मण्डन विश्वरूप मिश्र के घर पहुंचे। तब शङ्कर ने tar कि मकान के सब क्रिवाड बन्द हँ । उस समय 
मंडनमिश्रजी श्राद्ध कर रहे थे। तब इाङ्कर अपने योगबळ द्वारा भीतर आङ्गन में पहुंच गये और आप मण्डनमिश्र के 
समीप जाकर वेठ गये। तब मण्डनमिश्र को अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ और निरादर पूर्वक बोले कि “ररे मुण्डी ! 
तुम कहां से यहां पर क्यों आये हो १” तब शहर नें कहा कि “ ग्रीव तक में मुन्डी ह और आना जाना तो हमारे में 
नहीं mU ; 


कुतोसुण्ड्या गलान्सुण्डी पन्थास्ते एच्छयतेमया | 
किमाह पन्थास्त्वन्माता मुण्डेत्याह तथैव हि॥ (माधवीय) 
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FANA के वचनानुसार श्राद्धादि कर्मा में कोप करना अति निषेध माना गया है, अतः श्राद्ध के 
पितृ आवाहित ब्राह्मणों ने कहा “ हे मन्डनमिश्र! शान्त मुद्रा को धारण करो । ” 
अक्रोधनेः शोचप रैः सततं वह्यचारिभिः। 
भवितव्यं भवद्भिश्च मया च श्राद्ध कर्मणि ॥ 


A 
> tt 


इसके पइचात्‌ मण्डनमिश्र और श्रीशङ्कर के बीच वितण्डावाद का प्रहार वाक-वाणी द्वारा होता रहा। 
मण्डनमिश्र के श्राद्ध अतिथी ब्राह्मणों ने जिन्हें श्रीव्यास एवं श्रीजेमिनी का ही रूप माना जाता हे उन्होंने कहा क्रि 
गृहस्थों को Megat का आदर व सत्कार पूर्वक Mar कराना ही परम धर्म है। तब मण्डनमिश्र ने भिक्षा का उन्हें 
निमन्त्रण दिया। तदनुसार श्रीशङ्कर ने कहा कि हम तो शात्रार्थ रूपी सिञ्चा के लिए आये हुए हैं और में श्रुति पथ का 
निर्णय मांगता हूं। तब मण्डनमिश्र ने उस वार्ता को अङ्गीकार किया और दोनों ने यह भी स्वीकार क्रिया कि मण्डनमिश्र 
की धर्मपत्नी सरसवाणी (उभयभारती) मध्यस्था की पदवी को ग्रहण करेगी और जीतनेवाले के मत को हारनेवाला मान 
लेना ही होगा। तव मण्डनभिश्र ने अपने नित्यश्रतिं के कर्मानुष्ठानों को समाप्त करके पश्चात्‌ विवाद के लिये तैयार ZU! 
दोनों ने अपनी अपनी प्रतिज्ञा को इस प्रकार से किया। Aang ब्रह्म एक, ad, चित, निर्मळ तथा यथार्थ 
वस्तु है, उससे भिन्न सम्पूणी जगत्‌ नितान्त मिथ्या है। aq के अज्ञान से प्रपञ्च सद्र प दीखता है और ब्रह्म के ज्ञान से 
ही प्रपंच का नाश होता है जसे Bin अज्ञानवश से चांदी का रूप धारण कर लेती हे और .शुक्तिक ज्ञान से फिर वह 
मिथ्या हो जाती हैं। तब जीव वाहरी पदार्थों से हटकर अपने विशुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और जन्म 
मरण से रहित होकर मुक्त हो जाता हे। ऐसा ही AKT वाक्यों का भी प्रमाण हे। यदि म॑ इस प्रतिज्ञा से हार जाऊंगा 
` तो कापायवल्नों को उतारकर DET बन जाऊंगा ।” तब श्रीमण्डनमिश्र ने कहा :---“' चेद का कर्म-कांड भाग ही प्रमाग 
है और उपनिबद प्रमाण कोटि में नहीं है। वह चैतन्य AA का प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है। 
वेद विधि का प्रतिपादन करता है परन्तु उपनिषद विधि का वर्णन कर ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। मुक्ति कर्म के 
द्वारा होता है। यदि हम इस प्रतिज्ञा रूप से पराजित क्रिये जायेंगे तो आपका शिष्य बनकर सन्यास धारण करूंगा ?? । 
इन दोनों की परस्पर ऐसी प्रतिज्ञा होते ही श्रीसरसवाणी (उभयभारती) इन दोनों की मध्यस्था वनकर वेठ गयी 
ओर दोनों के गले में पुष्पों की माला डालक्रर कहा कि जिसकी माला कुम्हला जायेगी उसी को जाना जायगा कि 
वह पराजित हुआ है। 
मन्डन ने कहा कि जो आप कहते हैं कि एक ही ब्रह्म हे दूसरा नहीं है इसमें कोई वेद वाक्य का भी 
प्रमाण नहीं है। यह प्रत्यक्ष विरोध है क्योंकि जड चैतन्य भेद से ही अनेकानेक जीव उत्पन्न होते हैं| सुषुप्ति से 
जिस समय उत्थान होता है तव मनुष्य कहता है कि “सुखमखांसन किन वेदियम्‌?” (ऐसा सुख में सोया कि में ने 
कुछ भी जान न पाया)। जडता और सुख दोंनों का इसको स्मरण होता है। यदि जीव चेतन हे तो उसको जडता का 
स्मरण न होना चाहिये पर जडता का स्मरण होता दै। इससे जाना जाता है कि जीव जड चैतन्य दोनों के रूप में है। 
इससे सब में एक चेतनता भी सिद्ध नहीं होता है| यदि सव में एक चेतन विद्यमान हो तो एक को सुख होने से 
सबको सुख होना चाहीये। एक को दुःख होने से सबको दुःख होना चाहिए। पर ऐसा तो कहीं नही दिखाई देता | 
इससे प्रतीत होता है क्रि चेतन भी अनेक हैं । | 


AMC ने कहा--“ एकमेवाद्वितीय aee नानास्तिकिंचन › ब्रह्म एक है। अद्वितीय है। Fae 
है। इस जगत में जो कुछ दिखाई पडता है वदद वास्तव में सत्य नहीं है। * “ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
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सर्वेव्यापि सर्वभूतान्तरात्म” एक जो परमात्मा है सर्वभूतों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापि है। सर्वभूतों का 
अन्तरात्मा भी है। “एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय ” एक ही चेतन में माया के सम्बन्ध से अनेक रूप होने की इच्छा 
हुई और उससे प्रजारूप करके अनेक उत्पन्न हुए। “ तत्झष्ट्‌ वा तदेवानु प्राविशत्‌”? प्रथम लिंगशरीर को उत्पन्न करके 
आप ही उसमें प्रवेश किये। “ तदेवारिनस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः। तदेवशुकै AZAA तदापः स प्रजापतिः ॥ वही 
चेतन अमि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, BEAT, जल, प्रजापति आदि के रूप में हँ।. “त्वं स्त्री पुमांनसि a कुमार 
उतवा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वेचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ” तुम ही पुरूष, स्त्री, कुमार, कुमारी हो और 
तुम्हीं वृद्ध होकर दण्ड लेकर चलते हो और तुम्ही de हो। ऐसे ala वाक्यों द्वारा चेतन के एक होने का प्रमाण 
सिद्ध होता है। चन्द्रमण्डल एक वित्ता भर दीखता है और ज्योतिष शास्त्र में इसके विस्तार का प्रमाण दस हजार 
योजना का लिखा हुआ है| यदि कहा जाय कि यह भ्रम है तो आत्मा का नानात्मक ज्ञान भी श्रम है क्योंकि 
निरवयव निराकार आत्मा का भेद उपाधि से ही होता है। आत्मा vm Ae यह कहना कि जीव न जड है, 
न चेतन, न उभयरूप सो भूछ है। क्योंकि ऐसा कहना वेद और युक्ति के विरुद्ध है। श्रृति चेतन ब्रह्म को ही ब्रह्म 
रूप कहता है जैसे, “ अयमात्मा ब्रह्म ” “ प्रज्ञान ब्रह्म”? “ तत्वमसि ” “ अहं ब्रह्मास्मि” । जड व चेतन दोनों ही 
परस्पर के विरोधी पदार्थ हॅ । जसे शीत व उष्ण एक स्थान में रह नहीं सकते, इसीप्रकार जीव में जडता भूलकर भी 
कदापि रह नहीं सक्रती। ““सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म” ब्रह्म UT, ज्ञान, अनन्त BET है और प्राणी इस ज्ञान द्वारा अनन्त 
स्वरूप व चेतन्य स्वरूप जीव को ही बोध करता है। एक ही सूय का प्रतिबिम्ब अनेक्रानेक घडो में पडता है और 
प्रतिनिम्च का भेद-भाव नहीं होता है। उपाधियों के भेद-भाव से प्रतिधिम्ब में भेद प्रतीत होता है। हाथ में दुःख 
होने से पांव में दुःख नहीं होता और पांव में सुख होने से हाथ में सुख नहीं होता। अखिल व्रह्मान्ड व शरीर में एक ही 
आत्मा व्याप्त È | 


° ऋतेज्ञानान्न मुक्ति › ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होता। “ज्ञाने नवतुकेवल्यम्‌' आत्मज्ञान से ही केवल्य (मोक्ष) 
प्राप्त होता है| “न कर्मणा न प्रजया ” कर्मो और सन्ततियों से मुक्ति नहीं होती है। . खग भी एक लोकान्तर है। 
इसलिये वह उत्पत्ति व नाशवान है| यदि खग की प्राप्ति मोक्ष माना जाय तो वह अनित्य हो जायगा। मोक्ष नित्य है 
* नसपुनरावतते ?। मंत्र रूप देवता नहीं है। क्‍योंकि देवता भी मनुष्य की तरह व्यक्तिमान हैं। “ane: 
पुरन्दरः” ay को हाथ में लिये हुए इन्द्र हँ, इन वेद वाक्यों से देवताओं को मूर्तिमान बताते हैँ। कर्मे का नाम 
इश्वर नहीं है। क्योंकि कर्म नाम क्रिया का है। “यो वे ब्रह्माणं विदधाति qu^ परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति 
काल में सर्वप्रथम ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वेदों को दिया। वही जगतकर्ता इश्वर हैं। काय स्वतः उत्पन्न नहीं 
होता, वक उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा ही होता है। इस प्रकार बहुत दिनों तक इन दोनों में शास्नार्थ होता रहा। 


मण्डन ने पूछा कि आप जो कहते हैँ कि जीव ईश्वर का अमेद है इस विषय को फिर से मुझे समझाइये। 
. श्रीशङ्कर ने कहा कि एक ही आक्राश घटमटादि उपाधियों को भेद करके घटाकाश व मटाकाश के नाम रूप में मेद को 
प्राप्त कर लेता है। उसी प्रक्रार उपाधियों में भी आकाश का भेद नहीं Fi आकाश निरवयव है। केवल व्यवहार 
में ही है। क्योंक्रि उपाधियों के नाश काल में आकाश का भेद नहीं है और वलन काळ में आकाश चलता नहीं है। 
केवळ उपाधियां ही चलती हैं। इसी प्रक्रार निरवयव निराकार fy चेतन है और शरीर के मेद से उसका भेद नहीं E 
होता! वह सर्वे व्यापक है| परिच्छिन्न वस्तु चलती फिरती है और व्यापकता में चलना फिरना आदि नहीं “y st 
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स्व. I—3. 3 


तदेजति तन्नैजति deat तद्वन्तिके 

तदन्तरस्य सर्वेल्य तदुसर्वस्य वाह्यतः ॥ 
saasa BU ने अपने पुत्र Aata को “' तत्वमसि ” महावाक्य का उपदेश दिया है। वेदवाक्य भी जीव व 
ब्रह्म के अभेद का ही कहता है। बिना अर्थवाले झाब्दों का जप करना (अवेदिक तांनिक मंत्र) भी व्यर्थ है| वेदों 
के ज्ञान कान्ड में उल्लेख पाया जाता है कि महावाक्य किया का अंग नहीं है | जीव व ब्रह के अभेद बोधन करनेवाले 
वाक्यों (जीव ब्रह्म ऐक्य वोध) को महावाक्य कहते हैं। दृष्टि विधान करनेवाले जो वाक्य हैं उनमें प्रेरणा आती है यथा 
“< मनोत्रह्मत्युपासीत ” “ अन्नं ब्रह्मत्युमासीत cnór| महावाक्यों में कोई भी प्रेरणा शब्द नहीं हें। महावाक्य 
यह नहीं कहता कि जीव को व्रझस्वइप मानकर उसकी उपासना करो। किन्तु “ असि” पद्‌ हे-अर्थात तुम ही 
ब्रह्म हो। विधिवाक्यों में फळ का भो विधान किया गया है और महावाक्यो में फळ का बिधान नहीं किया गया ÈI 
केवळ जीव च ब्रझ व ऐक्य alan पर ही महावाक्यों में सूचित हे। यदि विधि से मुक्ति जाना जाय तब मुक्ति 
भो अनित्य हो जायगी। मोक्ष का जन्म कर्मा से नहीं है। इसलिये ज्ञान की प्राप्ति श्रवण, मनन, निथिथ्यासन से ही 
प्राप्त हो सकती है। श्रुति ऐसा ही प्रमाण रुप से कहता है । * आत्मावा.ऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निधिध्यासितव्यः”” ॥ (बृहदारण्यक उपनिश्रद्‌ ) | 


मन्डन ने कहा कि जीव अल्पज्ञ है व ईश्वर aia हे ओए अः्पज्ञ को सर्वज्ञ के साथ एकता कभी भी हो 
नहीं सक्रती। यदि हो जाय तो सर्वज्ञ (ईश्वर) setae हो.जायगा और अल्पज्ञ (जीव) सर्वज्ञ हो जायगा। पर श्रृति 
वाक्‍य दोनों के अभेद को नहीं कहता। किन्तु दोनों की तुल्यता को ही कहता है। क्योंकि चेतन ही दोनों का 
तुल्य È | 


Aat ने कहा श्रुति में gaa वाचक्र कोई भी शब्द नहीं है। केवळ अभेद वोधक “ असि ” आदि 
sex हैं ओर हेतु से तुल्यता श्रुति भी नहीं कहती है। किन्तु वह भी उसे अभेद ही कहती Fi अमेदज्ञान 
भागत्याग के लक्षण से होता है| .जीव के अत्पज्ञत्वादिक गुण को त्यागकर व इश्वर के सर्वज्ञत्वादिक गुण को त्याग कर 
पश्चात्‌ दोनों चेतनाओं की एकता हो जाती है। 


मन्डन : --जीव को ब्रह्म का उपासक और व्रह्म को उपास्य कहा हे पर उपास्य और उपासक का भाव 
मेद भाव वालों का ही है। जीव को कर्म का कर्ता और इश्वरको फल प्रदाता कहा है| जीव फल का भोक्ता हे और 
इश्वर अमोक्ता el बुद्धि रूपि sa में केवळ एक कर्मा के फल का भोक्ता और दूसरा अभोक्ता है। वह केवल 
प्रकाश ही करता È | 


श्रीशकर :---जीव व ईश्वर के भेद भाव को शास्र प्रतिपादन करता है। लेकिन निरूपाधिक भेद को 
प्रतिपादन नहीं करता। जीव की उपाधी अविद्या है और ईश्वर की उपोधी माया है। ये दोनों उपाधियों के .सहित 
भेइ को प्रतिपादन करता है। दोनों उपाधि भी कल्पित हेँ। इसलिए भेद भी कल्पित Fi जितने भेद के 
प्रतिपादक वाय हैं उन सब का अपने अर्थ में तात्पय नहीं है किन्तु आरोप्य में तात्पर्य है। 


इस प्रकार के भेदाभेद के विवाद परस्पर दोनों में बहुत दिन तक हुए और अन्त में मन्डन मिश्र की हार 
उनके गले की माला भी कुम्हला गयी। उनकी धर्मपत्नी सरसवाणो (उभयभारती) अपने पति मन्डनमिश्र एवं 


44 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


| "T 


hag ६ 


४७६ 


a . , 
Y ° 
. 
. 
è weave ~*~, ates L£ s 
^ " bal = 


t Ure. v 


a 


^ 
‘ 
> * 
P | 
RR o occa कि B HES nodu) m. da^ à uu) 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





र, ॥---अ. 8 


तदेजति तन्नैजति तद्‌धूरे तद्वन्तिके 

तदन्तरस्य SOT तदुसर्वस्य वाह्यतः ॥ 
उद्धालक BU ने अपने पुत्र ahi को “तत्वमसि” मद्दावाक्य का उपदेश दिया है। वेदवाक्य भी जीव व 
ब्रह्म के अभेद कां ही कहता है। बिना अर्थवाज्ञे शब्दों का जप करना (अवैदिक तांनिक मंत्र) भो व्यर्थ है| वेदों 
के ज्ञान कान्ड में उल्लेख पाया जाता है क्रि महावाक्य क्रिया का अंग नहीं है । जीव व ब्रह्म के अमेद बोधन करनेवाले 
वाक्यों (जीव ब्रह्म ऐक्य बोध) को महावाक्य कहते E] दृष्टि विधान करनेवाले जो वाक्य हैं उनमें प्रेरणा आती है यथा 
“‹ मनोत्रह्मेत्युपासीत ” ““ अन्नं ब्रह्मेत्युपासीत?” आदि| मद्दावाक्यों में कोई भी प्रेरणा शब्द नहीं हें। महावाक्य 
यह नहीं कहता कि जीव को ब्रस्वइप मानकर उसकी उपासना करो। किन्ठु “ असि” पद हे-अर्थात तुम ही 
ब्रह्म हो। विधिवाक्यां में फल का भो विधान किया गया है और महावाक्यो में फळ का विधान नहीं किया गया St 
केवळ जीव च AN व ऐक्य बोधक पर ही महावाक्यों में सूचित हे। यदि विधि से मुक्ति जाना जाय तब मुक्ति 
भो अनित्य हो जायनी। मोक्ष का जन्म कर्मा से नहीं है। इसलिये ज्ञान की प्राप्ति श्रवण, मनन, निथिश्यासन से ही 
प्राप्त हो सकती है| watt ऐसा ही प्रमाण रुप से कहता है | “ आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 


~~ 


निधिध्यासितव्यः?॥ (बृहदारण्यक उपनित्रद्‌) 


मन्डन ने कहा कि जीव अल्पज्ञ है व ईश्वर aia हे ओर अप्पज्ञ को सर्वज्ञ के साथ एकता कभी भी हो 
नहीं सक्रती। यदि हो जाय तो सर्वज्ञ (ईश्वर) अः्पज्ञ हो.जायगा और अल्पज्ञ (जीव) सर्वज्ञ हो जायगा। पर श्रृति 
वाक्य दोनों के अभेर को नहीं कहता। किन्तु दोनों की तुल्यता को ही कहता है। क्योकि चेतन ही दोनों का 
तुल्य E | | 


श्रीशङ्कर ने कहा श्रुति में तुज्यता वाचक्र कोई भी शब्द नहीं है। केवळ अभेद वोधक “ असि” आदि 
झच्द हैं और हेतु से तुल्यता श्रुति भी नहीं कहती Si किन्तु वह भी उसे अभेद ही कहती है। अमेदज्ञान 
भागत्याग के लक्षण से होता है| . जीव के अल्पज्ञत्वादिक गुण को त्यागकर व ईश्वर के सर्वज्ञत्वादिक गुण को त्याग कर 
पश्चात्‌ दोनों चेतनाओं की एकता हो जाती है। | 


मन्डन : --जीव को ब्रह्म का उपासक और व्रह्म को उपास्य कहा हे पर उपास्य और उपासक का भाव 
भेद भाव वालों का ही है। जीव को कर्म का कर्ता और इश्वरको फल प्रदाता कहा है| जीव फल का भोक्ता है और 
इश्वर अमोक्ता है। बुद्धि रूपि वृक्ष में केवळ एक कर्मा के फल का भोक्ता और दूसरा अभोक्ता है। वह केवल 
प्रकाश ही करता है। 


श्रीकर :---जीव व ईश्वर के भेद भाव को a प्रतिपादन करता है। लेकिन निष्पाधिक भेद को 
प्रतिपादन नहीं करता। जीव की उपाधी अविद्या है और ईश्वर की उपाधी माया है। ये दोनों उपाधियों के .सहित 
भेर को प्रतिपादन करता है। दोनों उपाधि भी कल्पित हैं। इसलिए भेद भी कल्पित हैँ। जितने भेद के 
प्रतिपादक वाक्य हैं उन सब का अपने अर्थ में तात्पय नहीं है किन्तु आरोप्य में तात्पर्य E 


इस प्रकार के भेदाभेद के विवाद परस्पर दोनों में बहुत दिन तक हुए और अन्त में मन्डन मिश्र की हार 
उनके गले की माळा भी कुम्हला गयी। उनकी धर्मपत्नी सरसवाणी (उभयभारती) अपने पति मन्डनमिश्र एवं 
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श्रीकर दोनों को समान रूप में “ भिक्षा ” के लिये बुलाई। इसके पूर्व दिनों में अपने पति को “aaa” और 
श्रीशंकर को “भिक्षा” के लिये प्रथक प्रथक बुलाती थी। पति की हार से एवं सन्यास लेने के कारण अपनी पाई हुईं 
झाप का मुक्ति दिन जान WS) मन्डन मिश्र इस प्रकार पराजित होकर कर्म सिद्धान्त के प्रत्रत्तकाचाय श्रोजेमिनी ऋषि द्वारा 
वेदिक धर्म के परम तात्पर्यां को समझकर और अपने प्रतिज्ञानुसार सन्यासाश्रम लेने का निश्चय frat! इस समय 
उनकी सुशीला धर्मपलि सरसवाणी ने अपने पतिदेव मन्डन विश्वरूप से कहा कि आप सम्पूर्ण रूप से अभी हारे नही हॅ! 
क्योंकि मं अभि आपकी अर्धाङ्गिनी हारी नहीं हूं। जवतंक मुझसे झान्नार्थ करके हमको हरा न पावें तब तक आपकी 
पूरी हार नहीं होगी। शंकर जव at से शात्रार्थ करने को तैयार न हुए तो श्री शारदा ने कहा क्रि पूर्व युगो में याज्ञवल्म्र्यादि 

ऋषियों ने गार्गी और सुळभा से शात्रार्थ किया था तो आपको मुझसे शास्नार्थ करने में आपत्ति क्या है? जब शांकर जी 

भारती के साथ sant करने को तैयार हुए, तव भारती ने अर्थ, धर्म, मोक्ष, शात्रों के ऊपर शाल्लार्थ करने लगी और 

जब शंकर को हरा न सकी तो भारती ने कामशात्र विषयक प्रश्न पूछा। gA श्रीशंकर बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी थे 

ओर कामझाब्न जानते ही न थे उन्होंने भारती से एक महीने का अवकाद मांगा और कहा क्रि इसके पश्चात 

आकर “में aad merci 


SA ने अपने योगसाधन द्वारा ध्यानस्थित होकर निश्चय किया कि अमरूऋ राजा के शरीर में परकाय 
प्रवेश करके कामशास्त्र सीख सकते हैं। अपने शिष्य पद्मपाद को यह विषय समझाकर आप लोटने तक अपने उपाधि 
की रक्षा कएने को कहा | इसे सुन पद्मपाद नें इसका विरोध Bear! इाङ्कर ने समझाया कि सब इच्छाओं का मूल तो 
संकल्प हे। संसार को हेय दृष्ठ से देखनेवाळा पुरुष कार्य का कर्ता भी हो तो उससे क्या? संसार कभी वन्भन में 
डाल नहीं सकता |. संसार कल्पित ओर असत्य है। ज्ञान प्राप्त पुरुषों को कर्म के फळ कदापि भी लिप्त नहीँ कर 
सक्ते अहैकार से फल प्राप्त होता है और ज्ञान अहंकार बुद्धि को AZ कर देता Sl ऋग्वेद के दिये दृष्टान्त 
एवं बृहदारण्यक उपनिषद में दिये ama देकर यह कहा कि सुकृत दुष्कृत के फल कर्ता को स्पश नहीं 
करते। श्रीशङ्कर वासनाहीन थे| वाद में शिष्यां ने उनके शरीर को एक गुफा में ठियाकर रख दिया। 
ठाकूर ने अपने स्थूळ शरीर को छोड केवळ लिंग शरीर से युक्त होकर योग बळ द्वारा राजा के शरीर में प्रवेश किया। 
पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कमेंन्द्रिय, पांच प्राण, मन तथा बुद्धि, इन ure वस्तुओं के समुदाय को लिंग शरीर कहते हैं । 
जीव इसी शरीर के द्वारा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। अमरूक राजा के मृतक शरीर में जीव आते देखकर प्रजा व 
मत्रि सब उत्सुक होगये और फिर से राजसिंहासन पर उनको बैठा दिया। राजा की अपूरे बुद्धि, गुण, तेजस को 
देखकर उनलोगों को झंक्रा हुई कि इस gaa शरीर में (पुनर्जीवित राजा के शरीर में) अवश्य ही कोई महान ने प्रवेश 
किया होगा। ऐसा समझकर उन्होंने अपने राज्य के कोने कोने में दृढ़कर सबं मृतकों को जला देने की आज्ञा दे दी । 
इधर ANT ने काम शास्त्र के तात्पय को सीख लिया और करीब एक माह का अन्त ददोनेवाला All इससे इधर 
शिष्यों को चिता होने लगी और वे अपने गुरु से मिलने के लिए अमरूक के राज्य में Al गवेया का वेष धारण 
करके राज दर्वा र में पहुंचकर अपने गुरु जो नरपति रूप में विद्यामान देखकर उन्हें वोध कराया। 


Xx तव संगतिमपास्य गिरिशरक्षे तुद्ुविटपिनी संगमजुषित्वदङ्गे | 
AACA: सकलुषान्तरङ्गाः संगमक्ृते भङ्गमुपयन्ति wat: ॥| (माधवीय). 


वाद में शिष्य गुफा की ओर लौट गये| ऐसे समय में राजकर्मचारी गुफा में एक प्रेत को देखकर 
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जजाने की तैयारी कए रहे Al तब पद्मपाद ने बहुत दुखित हो लक्ष्मीनरसिंह की स्तुति की| राजा वहां दरवार 
में मुर्छित होकर गिर गया और फिर यहां पर शङ्कर उठकर खडे हो गये। 


योगतत्वोपनिधर में कहा है क्रि आकाशगमन एवं ऐसे आश्रयंजनक अपूर्व क्रियाकलापों से मोक्ष प्राप्त 
नहीं होते और ये सब मोक्ष प्राप्ति के भी बाधक हैं। त्रझात्मेकज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। आचाय शहर ने 
इस भौतिक शरीर पर अभिमान रखने वा करनेवालों का विरोध और खन्डन भी किया है| अपने संपत्ति व काम 
द्वारा उत्पन्न होनेवाले पापों का निर्देश भी की है। अर्वाचीन काल के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि 
आचाय TEC समान अद्वितीय पुरुष का परकाय प्रवेष कथा बिलकुल उचित नहीं हे । यद्यपि परकाय प्रवेश प्रचलित 
कथा जो सर्व शक्कर चरित्र व दिग्विजयों में पाये जाते हैं और ऐसे महान अवतार पुरुषों के चरित्रों को जो fae माग 
दिखाने के लिये ही आये हैं उनको भाता नहीं तथापि यह कथा वृद्ध परम्परागत आने से ग्रहां उसका zea किया 
गया है। 


अर्वाचीनकाल के लोगों को सन्देह होता है कि परशरीर में प्रवेश करना ओर खशरीर में पुनः आगमन 
होना केवळ एक कल्पित कथा हैं और यह साध्य नहीं el पतंजली योग AA 3/8 “ बन्धकारण गशथिम्यात्प्रचार 
संवेदनाच चित्तत्य परशरीरावेशः ” के अनुसार स्पष्ट रूपेण ज्ञात होता हे क्रि परकाय प्रवेश एवं खशरीर में पुनः 
आगमन करना सुलभ व साध्य है। बन्धक्रारण शेथिल्यात्‌---शरीराभ्यन्तरे चित्तत्ययो बन्धः--बंधनं--प्रतिष्ठा--अन्यत्रगति 
प्रतिवन्ध:--ज्ञान हेतुः सम्बन्ध विशेषः तस्य यत्‌ (कारणं)--क्राएरणहूयम-- आरब्ध धर्मः, अधर्मश्चेतिद्वयं तस्य 
(शथिज्यात्‌ )--“ संयमेन ?? धारणयाध्यानेन समाधिना च बन्धागमत्वात्‌ (प्रचार संवेदनाच)--प्रचाराणां--- 
प्रचरत्येमिरेच्विति वा (प्रचारा:)--चि तस्य गमनागमनाध्वभू तानाञ्यरत्तेषां (संवेदनात्‌)--सं--संयमेन--धारणयाध्यानेन 
समाधिना च (वेदनं)--साक्षात्करणं तस्माच (चित्तस्य्र)--योगिनः चित्तस्य (परशरीरावेशः) स्वारी रान्निगत्य (परस्य) 
अन्यस्य--जीवतो मृतस्य वा (झारीरे)--काये (आवेशः) प्रवेशो-भवतीति। श्रुति के अनुसार “| सत्रिधा. भवति 
पञ्चघासप्तधानवधा ” sump (4/4) और झारीरक भाष्य में “ सौभरेरभि निर्मित विविध देहस्य पर्यायेग पंचाशता 
भान्धालुकन्याभिर्विद्दारः पौराणिकैः स्मयते ?? (ब्रह्मम्‌ त्र शांकरभाष्य 4/4/) और अभावाधिकरण में “अनेक शारीरं 
सृष्ट वा qu प्रविशाति ” (me a 4/4/i5/i6) और ब्रह्म सूत्र 3/3/32 वें का शांकर भाष्य “तेच केचित्यतिते पूर्व 
देहे देहान्तर माददते। केचित्तुस्थित एव तस्मिन्योगेर्वयवञादनेक देहान्‌?” से लेकर “ पश्चात्खमेव देहमाविवेश--- 
इतिस्मर्ते ” इन Gal से स्पब्ट मालूम होता है कि पर शारीर में प्रवेश कर सकते हैं और SEI में पुनः आगमन 
करना सुलभ है। उपयुक्त व्याख्या कल्याणपुरी के विद्वान का है और यह व्याख्या ब्रह्मसूत्र भाष्य पुस्तक के भूमिका 
से लिया गया है। 


श्रीशङ्कर अपने शिष्यों के साथ माहिष्मती नगर पुनः पहुंचे और श्रीउभय भारती से शाल्लार्थ करने के लिये, 
तैयार हुए) शारदा ने उन्हें देखते ही निश्चय कर लिया कि वह हार जायगी। न्न में अश्लीलता आ जाने की 
सम्भावना से एव श्रीशङ्कर की अद्वितीय पांडित्य एवं तपश्या शक्ति को जानकर स्वयं पराजित होने की वात मान ली | 


“ दुर्वासः झापतो भूमौ जातां वाणों बिजित्यताम्‌?' (शिवरहस्य) सरखती एक समय ब्रह्मलोक में 
दुर्वास ऋषि को जव वे व्रह्मा के पास सामवेद का पाटन करते थे तव हास्य करने के कारण दुर्वास ऋषि ने वडे क्रोध 
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' में होकर सरस्वती को शाप दिया क्रि “तुम इस मृत्यु भूमि पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करो” | तब शाप के 
मोक्ष काल में मनुष्य रूप में श्रीशङ्कर के दर्शन से शाप विमोचन: होने का प्रसाद पाकर विश्वरूपाचार्य की पत्नी होकर 
यहां पर आई। अपनी निज स्वरूप देवी रूप को जानकर ब्रह्मलोक जाने लगी। तब श्रीशङ्कर ने वन दुर्गा मन्त्र से 
शारदा को तुरन्त बांध दिया। इस पुण्यमयी भारत भूमि के जिस पुण्य तीर्थ क्षेत्र में आप को पीठ की अधिष्टात्री 
बनाकर स्वयं प्रतिष्ठा करें और उस क्षेत्र तीर्थ में आप खयं आकल्पवास करते हुए सान्निध्य रूप से रहें और अपने 
अनेकानेक भक्तों को आप द्वारा आशीर्वाद देने की प्रार्थना भी की। तव भगवती शारदा ने “ अस्तु ” कहके खलोक 
को चली गयी | 


तब Faget ने मन्डनमिश्र को सन्यासाश्रम की दीक्षा दी और शइरजी ने महात्राक्यों के उपदेद द्वारा उनको 
बोध कराया “ तुम देह नहीं हो, देह तो जड और अनित्य है, तुम्हारी आत्मा चेतन एवं नित्य रूप है। देह उत्पति 
ओर नाश संयुक्त है परन्तु आत्मा नित्य और मुक्त है”! फिर आप श्रीसुरेश्रराचार्य के नाम से विख्यात हो गये। 
उनका दू सरा नाम धीविश्वरूपाचार्य भी था| अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सुरेश्रराचाय 
ही विश्वरूपाचाय भी थे और आप ही वा्तिककर्ता भी थे। 


श्रीशङ्कर अपने झिष्यों सहित दक्षिण दिशा में श्रीश्र॑गगिरि की ओर रवाना हुए। भ्रमण करते हुए कुछ 
काल के बाद महाराट्र देश में पहुँचे] कुछ दिन sa दिशा में श्रमण जहां तहां करके अवेंदिक व पाखण्ड मतों का 
खण्डन करते हुए Aga मत की स्थापना की और फिर fae या श्रीपर्वत पहुचे। यहां पर भगवान महिक्राजुन तथा 
भगवती भ्रमराम्व्रा की विधिवत. पूजा की। श्रीशङ्कर अपने दिग्विजय यात्रा में agai से मिल और बहुत से लोगों को 
शिष्यकोटि में अपनाया ओर कुछ सन्यासी चेले भी बने और वाकी सव गृहस्थ चेले ही XE 


ज्य 


AAS कापालिकों का अझ था। कापालिक उग्ररूप महाभैरव के उपासक at एक दिन एक 
कापालिक साधु का वेब धारण करके श्रीकर के पास आया और उनके पास पाठ पढना आरम्भ किया। कुछ दिन 
वाद उसने उनकी स्तुति करके कहा कि हमको मनोवांछित सिद्ध प्राप्त करने के लिये (भैरव की आराधना में) एक 
यति के सिर को लेकर हवन करने की आवश्यकता है। चूंकि आपको खशरीर का कोई ममता नहीं दै इसलिए 
कृपाकर आप अपना सिर हमको दान कीजिये। Aig ने उससे फहा--“ जिस समय हमारे शिष्यगण हमारे पास 
न हों उस समय तुम मेरा सिए काट ले जाना | जब शङ्कर ध्यान में लगे थे उस समय उन्हे काटने का निश्‍चय 
किया। रास्ते में नदी के किनारे पद्मपादाचाये को अपने दूर दृष्टि के प्रभाव से यह कथा मालूम हो गयी और उन्होंने 
श्रीनरसिंहजी का आवाहन क्रिया और श्रीनरसिंह स्वयं पद्मपाद के शरीर में प्रकट होकर उस कापालिक को अपने नखों से 
विदीर्ण कर दिया। जब श्रीहार का ध्यान निष्टा टूटा तव उनको अपने शिष्य पद्मपाद की अनन्य शुरु भक्ति की कथा 
मालूम हुई। “पालय कृपालय नरसिंह नरसिंह ” इन इलोकों द्वारा स्तुति की| यहां से गोकणे महाबळेश्‍वर 
महादेवजी के मन्दिर पर पहुंचे। अपने दिग्विजय यात्रा में हरिशङ्कर नामक तीर्थस्थल से होते हुए सह्याद्रि पर्वत के 
पश्चिम व दक्षिण भाग के देशों से गुजरते हुए वहां के मू काम्बिका क्षेत्र पर पहुंचकर वहां के जगन्माता मूकाम्बिका की 
पूजन व स्तुति करके आगे asi यहाँ पर उन्होंने अपने द्वारा कृत सौन्दर्यलहरीस्तोत्र की रचना की। यहां खणै-रेखाड्कित 
सौम्यसदाशिव लिङ्ग है । कहा जाता है कि इसकी स्थापना आचार्य शक्कर ने की थी। यहां सौपर्णिका नदी हे | 
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श्रीवल आम में एक त्राह्मण श्रीप्रभाकर (भास्कर) कर्मक्रांडी, निष्ठानिपुण, ऐश्‍वयेशाली व्यक्ति रहता uri 
उसका पुत्र बाल्यावस्था से ही पागल सदृश्य रहता था ओर अनपढ व भूख था। प्रभाकर ने शंक्रर की योग सिद्धि व 
प्रभाव तथा शकर द्वारा ब्राह्मण पुत्र के जीवित उठने की बात पहिले ही सुन cea थी। इस बालक को जो Are वर्ष 
का था उसके पिता ने श्र के पास लाक्रर उनकी शरण में छोड दिया। शंकर ने पूछा “ वालक तुम कौन हो? जड 
के तुल्य शरीर एवं जडवत चेष्टा तुम्हारी है, तुम कोन EDU उस बालक ने उत्तर दिया--- 


नाहं जडः क्रिन्तु जडः प्रवतेते मत्संनिधानेण न संदिहे गुरो। 
qs faqs भाव विकार वर्जित सुखैक्रतानं परमस्मि तत्पदम्‌। (माधवीय) 


* में केवळ नित्य ज्ञान GET आत्मा ही हूं ? इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर श्रीशंकर ने उसके पिता से कहा कि 
बालक हमारे ही साथ रहने योग्य है और उस बालक को आप मुझे दे दीजिए। तब पिता ने वाळक को दे दिया। 
श्रीशंकर ने अपने हाथों से' उसकी दीक्षा व सन्यासाश्रम दिया और वेदान्त सारों की शिक्षा भी दी। इसके फलस्वरूप 
उनका वेदान्त तत्ववोध हाथ के मीठे आंवले कि तरह होने के कारण उसका नाम हस्तामलक़ पडा। आपने 
आत्मतत्वों के बोध को बारह शछोकों में प्रकाशित किया और कहा जाता है कि श्रीशंकर भगवत्पाद ने इन शछोकों का 
भाष्य रचना भी किया। इसी भाष्य को C हस्तामलकीय भाष्य ^ के नाम से प्रसिद्ध रकखा। आप श्रीशऋर के तृतीय 
शिष्य थे। श्रीट्वारका और जगन्नाथपुरी asi के पुस्तकों से प्रतीत होता है कि हस्तामलक का दूसरा नाम प्रथ्वीधवाचाय 
या ऐृथ्वीचराचाय भी था। फिर यहां से आचाय शंकर अपने सब शिष्यों के साथ श्रमण करते gU शइंगगिरी पहुंचे। 





- 5 - 


s 48 


zt lu re 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


" wit 





AAAI शाइरमठ विमर्श 
 अध्याय--4 
श्रीमदाद्य शङ्कराचारयंजी का चरित्र वर्णन 


पूर्व युग से ही श्रॅगगिरी एक अनोखा, मनोरम्य, पुण्यमयी, पतितपावन तुगा और स्पशमात्र से सर्वेपाप 
हरनेवाली भद्रा के मध्य एक गिरि अरण्य समृद्ध एव खर्ग भूमि जो ज्ञान मोक्ष फलदायी व शान्ति प्रेम अमेदभाव से 
युक्त अति प्रख्यात क्षेत्र है। यह चहो पुण्य स्थळ है जहां पूर्व युग में श्रीविभाण्ड सुनि वास करते थे| उनके समाधि 
स्थळ पर एक लिंग के रूप में आज भी वे महान्मुनि के सदश दीख पडते हैँ, कहा जाता है कि श्रीविभाण्ड सुनि इस 
लिंग की पूजा खयं करते थे और उनके अन्तिम निर्याण समय में खयं आप इस लिंग में जा मिल गये| वही आज 
श्रीशङक्गगणिरि के बीच एक छोटे पहाड पर श्रोमलहानिकरेश्वर लिंग के नाम से प्रख्यात है| इनका पुत्र RAIK यहीं वास 
करते थे| वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि ने ऋष्य शाङ्ग का विवरण अतिमनोरंजित रूपमें वर्णन किया है। 


UST ALANS ने ऋष्यशक्ग को अपने पास बुला भेजा fn उनके राज्य में एक समय घोर अकाल 
पडा जव az भो बिळकुल ही नहीं हुई थी| तव किती अन्य महात्मा सँ उन्होंने सुना था कि ऋष्य ATH पुण्य 
पादां का स्पर्श उनके राज्य में होते हो अवश्य वृष्टि होगी। ऋष्य “टग रोमपाद राज्य में पहुचे जिससे अति त्रष्टि gi! 
राजा ने अति प्रसन्न हो अपने पुत्री शान्ता का बिवाह wen से करा दिया। इसके बाद ऋष्यशटंग को अयोध्या 
भेजा जहां पर राजा दशरथ पुत्रकामे यज्ञ कर रहे थे। अयोध्या में आप पुत्रकामेप्ठियज्ञ को सफलता पू वैक करा करके 
फिर शटगगिरि को वापिस लोट आये। आप के तप की महिमा भो अपार है। उत्तरी भारत आम्रा शहर से गोरखपुर 
लाइन पर 84 मील पर सिंघीरामपुर स्टेशन है। रङ्गाजी के दक्षिण तटपर al का मन्दिर है। प्रयाग से 2 मील 
पर रामचोरा रोड है और यहां से 3 मील पर *रकववेरपुर है। यहां ऋषी शएङ्गी और झान्ता की मन्दिर है। देवगांव 
से उत्तर तट पर लिंगाघाट ग्राम है। यहां से थोडी दूर पर नमंदा कें दाक्षिण तट पर सिंघपुर ग्राम हे। कहा जाता 
है कि ऋषी wail का यह स्थान था और आप यहां से दक्षिग भारत wal इससे प्रतीत होता है कि ऋषी zz 
दक्षिण भारत से उत्तरी भारत अयोध्या पहुंच कर पुनः दक्षिण भारत लौट आये। आज भी एक गांव “ किग्गा ” 
के नाम से जो *टंगगिरी aedi से छः मील दूर पर हे वहां एक लिंग आपके नाम से प्रसिद्ध है। इस लिंग का एक 
विशेष लक्षण यह है क्रि लिंग के owed में एक सिंघ भो दीखता है। इस प्रप की माया व लोभ से अतिदूर, शहरों 
की आधुनिक व्यवस्था व कोलाहल आदि त्रुटियों से दूर, हरे-भरे खाभाविक निर्मल शुद्ध at भूमि तथा अनेकानेक मन 
भावन शाब्दो की कथा भरी ऐसी Ane आज भी वैसा ही विद्यमान है जैसा कि पूव में था। 


मंसूर प्रदेश के मलनाड भाग में जिसके चारों दिझाओं में पर्वत का ही घेरा है, उसी एक घाटी में *श्गेरी 
स्थित है| पर wat यह समस्थ्रल की तुलना में वह एक पर्वत ही है| ट्रक्षेरी से 6 मीर पश्चिम पर मूल uar 


पर्वत है। इस पर्वत का प्राचीन नाम वाराह पर्वत था। इस पर्वत में विभिन्न स्थानों पर तुळा, भद्रा, नेत्रावती, | 
वाराही-इन चार नदियों के उद्गम है। विभाण्ड ऋषी का आश्रम वाराह पर्वत से शरज्लेरी तक था। यह “शहरी क्षेत्र 


पुराना विभाण्डकाश्रम है | रेल सुविधा न तो wad के लिए है और न आसपास की जगहों के लिए। ऐसे स्थान 
गर पहुंचने के लिए शिमोगा, तरीकिरी, विरूर, कहर इत्यादि स्थानों में ही रेल स्टेशन हैं। इन जगहों से साठ या 
सतर मील पहाडों या घने जंगलों से प्रयाण करके तब a पहुंच कसते हैं। समीप काल से मोटर प्रयाण की 
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सुविधा हुईं है। प्राचीन काल में केवळ बल गाडियों द्वारा ही eat स्थल पर पेहुंच सकते थे। aki जाते समय 
एक तरफ ऊंचे-ऊंचे पर्वत दू सरी तरफ गहरी घाटी दीखती है। उसके घने जंगलों में शेर वाघ हाथी इत्यादि बनेले 
जन्तुओं का ही निवास है। RA इस प्रृथ्वी का खग है जहां पर सिंह और बकरी, बाघ और पु, सर्प और 
मेढक परस्पर स्वाभाविक A होते हुए मी प्रम ओर शांति से वे निवास काते हैं और शङ्कर के भक्त लोग जो उस घने 
जगल से IN यात्रा के लिये जाते हैं उनके पास भी आने का धेय उन जन्तुओं को नहीं होता] वहां का वातावरण 
ओर वायु प्रेम सन्देश की “ज़ करती है। sry का अथ है प्रभुत्व व प्राधान्य और गिरि का अर्थ है उच्च स्थान । 
गिरि एव गुरु का सांख्यसाम्यम्‌ रूप से अर्थ है। स्थावरों में गिरि ऊंचा एवं मनुष्यों के लिये गुरु। अर्थात्‌ गुरु का. 
ऊंचा स्थान *रक्गिरि है| इन दोनों शब्दों से युक्त se हुआ अर्थात्‌ प्राधान्य गुरु em! 


श्रीशंकर ने दुर्मतों व अवदिक्र, अनाचार, Wars मतों का खन्डन करके तथा वेदिक मत की स्थापना 
करके, अपने निवास के योग्य स्थल व पीठ का निर्माण काने निमित्त पुण्य क्षेत्र स्थळ, जहां से अपने द्वारा प्रचारित 
अद्वेत मत का प्रचार सदा होता रहे और जहां पर वेदान्त भाष्य की चर्चा होती रहे, ऐसी जगह की खोज में चलते 
gù आप श्शागिरि पर पहुचे। श्रीशंकर ने वहां पर एक आइचय मयी घटना देखी। एक स्त्री ने मेंढक का जन्म दिया। 
दोपहर के सूय ने भयंकर गर्मि को पेदा कर दिया| एक कृष्ण सप ने अपने फण को पसारकर कडी-धू प से उस मेढक 
OC छत्री की तरहं रक्षा कर रहा था। वह EDS “ क्प्पेशफ़र ” के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस घटना की 
यादगार में वहां पर आपने एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है जो आज तक देखने में आता है। स्वाभाविक aq होते 
eu भी यहां पर मित्र बनकर, अमेद भाव से निभय होकर, शान्त प्रेम युक्त वास करते हैं। ऐसे स्थल को शंकर ने 
अपने' योग्य आश्रम एवं पीठ निर्माण क्षेत्र समझकर वहां पर ठहर गये। 


पूर्व में जव श्रैशक्रर कालटी से निकलकर नर्मदा निवासी गुरूगोविन्दभगवत्पाद से मिलने के लिये घने 
जंगलों से गुजर रहे थे तो उन्हें मलनाड प्रदेश से होते हुए जाना पडा| उपयुक्त घटना इसी समय घटित होने का 
विवरण कुछ विद्वानों ने दिया है| वहां के तपस्वी व महानों से दोकर ने इस पुण्यमयी तीर्थ के नाम का पता लगाया 
और माळूम हुआ क्रि यही स्थल श्टंगी ऋषी का पवित्र आश्रम है| शंकर ने उसी समय इसी स्थळ पर अपना स्व आश्रम 
करने का निश्‍चय क्रिया| तदनुसार बाद अपने दिग्विजय यात्रा में शांकर ने यहां दक्षिणाम्नाय मठ की स्थापना की 
एवं जगन्माता शारदा की प्रतिष्ठा की! 


इसीतरह यह एक कथा प्रचलित है कि झांक्रर ने सरसवाणी को वन दुर्गा मन्त्र से बांधकर उनसे अनुमति 

मांगी क्रि जहां वे शारदा को लोक उपकार के लिये स्थापित करें वहीं पर आप विराजमान होवें। शारदा “ एवमस्तु ” 
कहते हुए एक प्रतिज्ञा शकर से मांगी क्रि शंकर जिस स्थल में सरसवाणि को आते हुए पीछे देखते हैँ उसी स्थल में वे 
ठद्दर जायगी फिर वह शंकर का पीछा न करेगी। श्रीशंकर अपने यात्रा में बराबर अद्श्य शारदा के पद्मपादों की नू पुर 
ध्वनि सुनते थे| . अचानक जब श्टगगिरि पहुंचे वह नूपुर की झंकार न सुनाई पडी। तब उन्होंने पीछे देखा कि 
शारदा कहीं चली तो नहीं गई! श्री आचाय शंकर की प्रतिज्ञा भंग होने के कारण श्रीशारदा za में ही रुक गई | 


तब श्रीआचाय ने इस तुगा नदी के किनारे पर शारदा पीठ की प्रतिष्ठा कएने का निश्‍चय किया। वहां 
. एक चद्रान पर सर्वमन्त्रों का निवास व श्रीविद्या के स्थूळ रूप श्रीचक्र का निर्माण करके उसमें भ्रशारदा (सर्ववेदान्तार्थ 
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श्रीमजगदगुरु शाकूरमठ विमां 


प्रकाशिनी ब्रह्मविद्याखरूपिणी श्रीशारदा) की प्रतिष्ठा की। अध्यात्म विद्या, महाविद्या, ब्रह्मविद्या, श्रोविद्या के अनेक 
नाम से ena विद्यारूपिणी श्रीशारदा माता हेँ। आचाय झाङ्कर ने अपने आश्रम a में व्याख्यान-सिंहासन विद्यापीठ 
का निर्माण किया। पूर्व के वचनानुसार Aag ने पुनः शारदा को स्थिरता पूर्वक अवस्थान करने की प्रार्थना की। 
अपने निवास के योग्य एक आश्रम (मठ) का भी निर्माण करिया | आम्नायोपनिषद्‌, अडयार वसन्ता मुद्राळय से 
प्रचुरित एवं एक ओर प्रति फेज्ञाबाद से प्रकाशित पुस्तक में इस मठ की शाक्ति को “ कामाक्षी ” वतलाया हे। 
la शारदा मठ में परम्परा प्राप्त पूजा मू तियों में से मुख्य मू तियां एक श्रीकामेश्वर एवं श्रीकामेश्वरी हैं जिनकी पूजा व 
सेवा नित्यप्रतिदिन क्रिया जाता हुआ आज पय्यन्त चला आ रहा है। कामाक्षी का नामान्तर ही कामेश्वरी E 
इसलिये मठाम्नाय में शारदा के जगह कामाक्षी का पाठान्तर पाया जाता है| अन्य ग्रंथों में “aaa नाम 
वाग्देव्या ” का भी उलेख है। देवी भागवत एवं मत्स्य पुराण में 708 शक्ति स्थलों का उल्लेख करते हुए HATA का 
उल्लेख यों हे-'गन्थमादन पर्वत पर कामाक्षी रूप में स्थित se’ रामक्षेत्र के गन्धमादन Wat पर वास करनेवाली 
देवी कामान्नी है। दक्षिगाम्नाय watt मठ का क्षेत्र मठाम्नायानुसार रामक्षेत्र है। अतः इस क्षेत्र की देवी ' कामाक्षी ' 
का ही उल्लेख मठाम्नाय में किया गया है| अन्य जगह प्रकाशित मठाम्नाय में “शारदा” काही उल्लेख है। 
तंजौर के सरस्वती wale और पू ना के भन्डारकर आलय में मठाम्नाय का हस्तलिखित प्रतियां भी हें। - शुद्धचन्दन की 
लकडी द्वारा शारदा की म्‌ ति पू जा के लिए बनवाने आपने आज्ञा दी। अपने शिष्यों में प्रकान्ड पण्डित श्रीसरेश्वराचाय 
जी को वहीं पर स्थित करके अद्वैत सिद्धान्तों का प्रचार कएने की आज्ञा भो दी। वार्तिक्रादि अन्य ग्रन्थ यहीँ पर रचा 
गया था। इस पीठ का प्रसिद्ध नाम “ व्याख्यान सिंहासन पीठ” है। games के ताम्रशासन में उल्लेख है। 
“RY व्याख्यानकाले रचयति हिमवत्सानुनिभे दभिन्नस्फूजद्‌ गङ्गाप्रवाहानुकरणममलो भारतीतीर्थ एषः ?। “ वाचालम्‌ 
` कुरुते मूके मूकं वाचाल gag” | यही स्थळ आज भी axes शारदा पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। उसी x 
को ज्ञान ज्योति संसार के अन्धकार को आज पयन्त दूर कर रही है। यह कहा जाता है कि श्रेशकूर श्टगगिरी में 
बारह वर्षे निवासक्रर अपने द्वारा रचे हुए सूत्र भाष्यं का प्रचार भी यहीं पर क्रिया। अपने बत्तीस वर्ष की आयु d 
बारह वर्ष अपने निजमठ में वास करने के कारण से यह कहा जा सकता है कि Vara उनको कितना प्यारा था। 


यहां का प्राचान्य मन्दिर TAM अम्बिका शारदा माता का ही हे। अन्य अनेक मंदिरों में जहां देवी 
की प्राधान्यता होते हुए भी उस देवी को शक्ति रूपिणी मानकर शक्तिमान्‌ भगवान्‌ की मू ति को समीप में रखकर इन 
दोनों शिवशक्ति की आराधना की जाती हे, ऐसा व्यवहार रूप में देखा जाता है। .पर mmu की शारदा देवी स्वयं 
शक्ति रूपिणी दुर्गा, लक्ष्मी, सरखती के अतीत एवं सगुण ब्रह्म, विष्ण, महेश इनके अतीत केवल व्रह्म चेतन्यहूपिणी 
का ही भाव करके यहां पर केवल शारदा विराजमान है। सौन्दयलहरी में भी “ परत्रह्म महिषो” का sea है। 
अन्य देवताओं के विशेष पूजाक्राल में भी उन-उन देवताओं के भाव में इस सकल सगुण सम्पन्न रूपों की धारण करनेवाली 
शारदा की पूजा ही की जाती है| श्रीआद्राङ्कर स्वयं अपने कृत अनेक स्तोत्रां में इस पराशक्ति को सर्वे देवता खरूपिणी 
शुद्ध aa भाव से ही स्तुति की EI 


ERI मठ का तीर्थ तुंगा नदी, ers Dat, रामेश्वर नाम का रामक्षेत्र, शक्ति शारदा (“ कामाक्षी ” 
मठाम्नायोपनिषद के अनुसार), देव मलहानीकरेश्वर एवं वराह मूर्ति हैं। इसका तात्पर्य क्या है? रामक्षेत का 
तात्पर्य शुद्ध ब्रह्म का भाव है। इस पुण्यमयी भारत देश में धर्म को पुनः स्था पना के हेतु से अवतार लिये। मयांदा 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र बाह्य रूप में उपसाना करने योग्य मू ति हैँ! भागवत. में धुकाचार्य कहते हें * मत्यावतारर्त्विहमत्यं 
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शिक्षणम्‌ ?, मारीच भो कहते हें | रामो विग्रहवान धर्म: । ” यदि आध्यात्म से देखें तो हृदय कमल के बीच हृदयाकाश 
में ही योगि जनों को ध्यान करने योग्य आनन्दस्वरूप त्रह्मरूप हैं। 


* ज्योतिः निरूत्तर ब्रह्म पदम्‌ *-सर्वात्कृष्ट चिन्मय ज्योति हृदयाकाश में है। यही ब्रह्मद कहलाता है। 
इसी ज्योति को ही “तस्यमध्ये वहि शिखा ... .. . वियुल्लेखेवभास्वरा ... ... तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः’, “ ईश्वरः सर्व भूतानां हयेशे.5जुन तिष्ठति ” आदि श्रुति, स्मरति का वचन भी है| चिदानन्दत्रह्मपद बुद्धिवाक 
से अतीत है “ घियामतीतं वचसामगोचरे।? रामनास पद आनन्द का बोध कराता है। पुराण इतिहास से बोध होता È 
कि रामेश्वर ने ईश्वर रूप में श्रीरामचन्द्र जी पर अनुग्रह क्रिया। इसका दूसरा तात्पर्य यह भी है कि श्रीराम ही खयं 
आनन्दमय ईश्वर हैं, ' शुद्धवह्मपरात्परराम ” भी हैं। तारकमंत्र राम ही हैं| ga निइकल अरूप होते हुए भी 
उपासना निमित्त रूप में पूजित हँ । 

“card योगिनो -ऽनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इतिरामपदेनासौ परं ब्रह्मानिधीयते॥ (रामतापिनी उपनिषदःपू वे तापिनी) 


ब्रह्म को प्रकाश करनेवाली जगन्माता को ब्रह्म विद्याखरूपिणी कहते हें। ज्ञान, बुद्धि (विद्या), आनन्द को 
प्रकाश करनेवाला वेद के शब्दों के चिन्हों को दिखानेवाला पुस्तक, जपमाला, चिन्मुद्रा, अम्नतकलश, इत्यादि को धारणकर 
जगन्माता ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी शारदा रंगेरी में शोभायमान El इस परमानन्द को प्राप्त करने के लिये मू ल अज्ञान से 
उत्पन्न होनेवाले राग द्वेश का नाशकर देना चाचिये। ऐसी स्थिति को चिदानन्द कहते है | ब्रह्म ही सत्य है, इसका 
प्रकटन दक्षिणाम्नाय पीठ श्रीशंगेरी करता EI 


खयं रामेश्‍वर एक बहुत सुंदर लिंग है। इसी मन्दिर के अहाते में 22 तीर्थ हैं। पहले इस क्षेत्र का 

नाम गन्धमादन था और यहीं पर हनुमानजी पहाड पर चढकर समुद्र लांघने का अनुमान लगाये थे। चार दिशाओं के 

चार धामों में रामेश्वर दक्षिण दिशा का धाम है| यह समुद्री द्वीप में स्थित है। समुद्र का एक भाग बहुत संकीर्ण 

हो गया है और उसपर रेलवे पुल है। कहा जाता है कि रामेश्वर पहले भूमि से मिळा था। किती प्राकृतिक घटना के 

कारण इस अन्तरीप का मध्यभाग दव गया और वहां समुद्र आ गया। रामेश्वरद्वीप करीव i मील लंबा और 7 मील 

चौडा है। द्वादश ज्योतिलिङ्ों में श्रीरामेश्वर की गणना है। कलियुग प्रारम्भ में गन्धमादन पर्वत पाताल चला गया 

और उसका पवित्र प्रभाव यहांकी भू मि में है। इसे देवनगर भी कहते हैं। महष अगस्त्य का आश्रम यहीँ पास था। 

पाण्डव भी यहां आये थे। अनादि काल से देवता, ऋषियों व महापुरुषों की श्रद्धा भूमि रहा हे। देवी भागवत एवं 

मत्स्य पुराण में 708 शक्ति स्थान एवं भगवती के 708 दिव्य नाम का उल्लेख करते हुए “कामाक्षी” का उल्लेख ऐसा 

किया है “ गन्धमादन पर्वत पर कामाक्षीरूप में स्थित हैं।” रामक्षेत्र के गन्धमादन पर्वत पर वास करने वाली देवी 

alata हैं। सम्भवतः इसी कारण से मठाम्नायसेतु ग्रंथ में (केवळ कुछ प्राचीन प्रतियों में) दक्षिणाम्नाय रामक्षेत्र के 

setae का देवी कामाक्षी उल्लेख हे यद्यपि अन्य सब प्रतियों में “शारदा? का उल्लेख है। रामेश्वर की स्थापना 
कब हुई, कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मन्दिर 7 वीं शताब्दी में रामनाथपुरम के राजाओं द्वारा बनवाया 
गया है। यह कथा प्रचलित है क्रि wur यात्र के पूर्व ही श्री रामचन्द्र ने पएमशिव भक्त रावण पर विजय प्राप्त करने 
के लिये खयम्‌ शित्र को आराधन की थी और इसलिये उनके द्वारा यह लिङ्ग वहां पर स्थापित किया गया था। किन्छु 
और एक कथा भी प्रचलित है कि श्री रामने ag से वापस छोटे तो हत्य्रापाप से मुक्त होने के लिये उन्होंने रामेश्वर 
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की स्थापना की। रामेश्वर पद में तीन.समास होने से तीन अर्थ होता है। (क) श्रीराम परमशिव के भक्त थे अतः 
उनके राम से तत्पुरुष समास हुआ--- रामस्य Fat: ”--राम का Ev WC! (ख) शिवजी श्री राम के भक्त थे अतः 
उनके अनुसार बहुब्रीहि समास हुआ--' रामः इश्वरः यस्य ? राम हैं Gen जिसके। (ग) देवताओं के मत से कर्मधारय 
का अर्थ है--..' रामश्चासौ sat: '--सव प्राणियों में रमण करने वाले HAT! अपने अपने मनोवृत्ति के अनुसार एक 
शब्द का तीन प्रकार के अर्थ कर सकते हैं। 


कुछ लोग आइचय करते हैँ क्रि आचाय शहर ने अपने दक्षिण के निजमठ के लिये चतुर्धामों में से इस 
दक्षिणी धाम रामेश्‍वर को क्‍यों नहीं चुना ? उत्तर समझ में आता है कि श्रीशङ्कर मठों की संख्या आम्नायानुसार बढाना 
नहीं चाहते थे और दक्षिग के लिये वे शगेरी को पहले ही चुन चुके Al BR पर उनको आस्था समझ में आती हे। 
पूर्व में यहीं पर श्रीशङ्कर को भारत की एकता के लिये चारों दिशाओं में चार केन्द्र स्थान की स्थापना करने का भाव 
उत्पन्न हुआ था | इसी तीर्थ स्थल में श्रोशारदा की भी प्रतिष्ठा हुई | रामेश्‍वर क्षेत्र के अन्तगत Batt जो शांत 
आनन्ददायक एवं अभेदभाव वातावरण युक्त हे और जहां पर तपस्या, ध्यान, मनन, आत्मविचार आदि करने का 
बाह्य सामग्री प्रकृति द्वारा उपलब्ध हँ, ऐसे स्थल को श्रीशङ्कर ने अपना वासस्थल योग्य समझकर, यहीं पर अपना 
gas की स्थापना की | केलास क्षेत्र के अन्तगत काशी है यद्यपि यह दोनों स्थल एक दू सरे से दूर स्थित है, उसी 
प्रकार रामेश्‍वर क्षेत्र के अन्तगत Wall है। ऋषि zal का आश्रम Baht ar] आपने राजा रोमपाद के पुत्री 
शान्ता से विवाह किया। पइचात्‌ आप के स्वघुर के आदेश पर आप अयोध्या पहुंचे जहां पर राजा दशरथ पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ कर रहे A, आपने यहां पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराकर फिर झङ्गगिरि लौट आये। मुनि वाल्मीकि ने अपने 
रामायण में इनका वर्णन अति मनोरंजित रूप में किया है। इस यज्ञ के फलस्वरूप श्रीरामचन्द्रजी का अवतार हुआ। 
श्रोरामचन्द्रजी द्वारा पू जित श्रीरामेश्वर हैं तथा राजा दशरथ द्वारा सम्मानित व पू जित ऋषि nep थे। इन दोनों 
महापुरुषों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिए यह आइचय नहीं है कि श्रीशङ्कर ने ऋषि wal का आश्रम SART 
(रामेश्वर तुल्य क्षेत्र) को जो उन दिनों रामेश्‍वर क्षेत्र सीमा में था उसे अपना दक्षिणाम्नाय पीठ व मठ का योग्य स्थल 
समझकर वहीं प्रतिष्ठा किया! पूर्व और परिचम आम्नाय का क्षेत्र दोनों सागर तीर पर हैं और श्रीदाहूर ने उन 
दोनों क्षेत्रों पर दो आम्नाय मठों की स्थापना की। उत्तराम्नाय का क्षेत्र हिमगिरि पर है परन्तु दक्षिणाम्नाय का क्षेत्र 
सागर तीर पर होने के कारण और दक्षिणाम्नाय का मठ भी गिरि पर होने की अपेक्षा से जसे उत्तराम्नाय मठ गिरि पर है 
एवं s पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र तीर पर समान है, इसलिए श्रीशङ्कर ने रामेशवर की अपेक्षा अरण्य गिरि समृद्ध 
शज्ञगिरि को चुना AT! और एक विषय are का है कि आचाय age खय शिव के अवतार थे, फिर वे केसे रामेश्‍वर 
में अपनी प्रतिष्ठा बढाने के लिये आप ही प्रयत्न मरते! ङ्गी क्षेत्र का संकल्प करते समय रङ्गेरी को रामक्षेत्र कहा 
जाता है| रामक्षेत्र का तीर्थ तुन्नभद्रा है। क्षेत्र माहात्म्य में भी झाङ्गेरी को wana कहा गया है। एक मार्के की 
बात है कि पुराकाल से wal के रक्षक Dal व राम दोनों हैं, जिनका मन्दिर अब भी देखा जा सकता है | 


आधुनिक काल के मानव गोष्टि अपनी आधुनिक सभ्यता और सुविधा जो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से | 
परिवर्तन होते देखकर तथापि उसके रङ्ग HUF हुए उसीकी उपयोग कर रहे हैं। आधुनिक यंत्रकाल के प्राणि भी 
स्वयं यत्र का एक अङ्ग वनकर अपने जीवन की यात्रा कर रहा है, तथापि आज भी उसी पुराकाळ की तरह usu 
स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान है--वही गिरि, नदी, खरणमयीपुण्यभू मि, शान्त, प्रेममय वातावरण, चारों ओर हरियाली 
अरण्य, मन्दिर, जो सब प्राचीन काल में स्थित था वह अब भौ है। समतल मैदान से पर्वत झङ्गगिरि चढते समय 
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ऐसा प्रतीत होता है कि मानव अपनी अज्ञानता को पीछे छोड के अमेदभाव अनन्त स्वरूप का अनुभव कराता dli 
-जीव ब्रह्म का वही अमेदभांव आज भी वहां अनुभव होता है। हृद्य व वातावरण से मानव मुग्ध होकर, अपने को भू लकर 
“महसूस करता है कि वह एक अलौकिक जगत. का भ्रमण कर रहा है जहां पारमार्थिक ही विद्यमान है। जन संघर्ष से 
नितान्त दूर है। माता शारदा मन्दिर के ऊचे स्थळ पर खडे होकर जब इस कृत्रिम बनावटी संसार को देखते हैं तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि gett एक अनित्य मायाजाळ है। संसार का दुखमय प्रपञ्च इस पर्वत में अभी तक प्रवेश न कर 
सका। पुराकाळ में प्रायः एक पणे कुटि मठ रूप में तथा देव देवी जी जो पणेशाला में स्थित थी, उसकी तुलना में आज 
उसी जगह एक बडी इमारत मठ रूप में और बडे बडे मनोहर मन्दिर भी चन गये हैं। काल व मनुष्य के प्रभाव से 
इन परिंवतनों के सिवाय और कोई परिवर्तन quere की तुलना में नहीं दिखाई देता| आद्यशइ्वराचार्य के अविच्छिन्न 
साक्षात्‌ गुरु परम्परा जो आज तक श्री Batt मठाधीष ही होकर आ रहे हैँ, उन सबों के तपोबल, ज्ञानवल, अद्वितीयं 
लीला, प्रकाण्ड पाण्डित्य सब इस स्थळ के महिमा की रक्षा करते हुए इस पुण्य स्थल की महिमा को और भी बढाते जा 
रहे हैं | 


इसी स्थान पर एक ब्राह्मण के लडके को आचाय शंकर ने सन्यास देकर अपना शिष्य बना लिया और 
इनका नाम गिरि (तोटक) vem! तोटक को गुरु पर बडी श्रद्धा थी और वे तन मन से अपने गुरु की सेवा करते थे। 
एक दिन तोटंक नदी तट.पर जळ लाने के लिये गये थे और श्री शंकर के अन्य शिष्यवग पाठ पढने के लिये deum gU! 
श्रीशंकर ने उन सयों से कहा कि “ तोटक के आने पर पाठ प्रारम्भ होगा! पझपाद ने कहा “गुरुजी वह तो fears 
समान जड है, मूख है और अनपढ है।” एक तरफ शिष्य का अहंकार व अभिमान तथा दूसरी तरफ एक शिष्य का 
कम मेधा ने आचार्य शंकर को दुख दिया। आचार्य शंकर की कृपा दृष्टी उस शिष्य पर पडी और वह शिष्य नदी से 
आते ही एक वेदान्त का छन्द (तोटकछन्द) गुरुजी को सुनाया। शिष्यों ने उसे सुनकर अपने अभिमान को दूर हटा 
दिया और तभी से आपका नाम तोटकाचायं रक्खा गया। आपको गिरि या आनन्दगिरि के नाम से भी पुकारा जाता है। 


इसप्रकार श्रीकर के चार शिष्य श्री पद्मपाद, श्री सुरेश्वर, श्री हस्तामलक, श्री तोटक आदियों को देखकर 
लोग विस्मय में हुए और सोचे कि क्या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यही चारों शिष्यरूप में आये हें? अथवा क्या ऋक्‌, 
यज्ञ, साम, अथर्वण चेद्‌ भी येही चार शिष्य हैं? अथवा सालोक्या, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति के भेद 
येही हैं? क्या चतु ख व्रह्मा के ये प्रथक्‌ प्रथक्‌ मुख हैँ १ 


अद्वैत मत का साधारण अर्थ होता है ८ द्विधा, इतं dt, तस्य भावः, द्वैतं भेदः, नद्वैतं अभावार्थ--नञ्‌ 
तत्‌|? जीव और ब्रह्म की अभिन्रता ही अन्तिम सत्य है--“ नास्ति Ed मेदो यत्र’ यह भावार्थ है। मूल सिद्धान्त 
अद्वैतवाद का यही है-- ब्रह्म सत्यंजगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः? ब्रह्म निर्गृण चिन्मात्र होने पर भी वह पूर्ण विभु 
एवं खप्रकाश भी €] 


अनेक dl से शृङ्गेरी की महिमा माळम होती है| यथा-- 
दुर्वास: शापतौ भू मौ जातां वाणीविजित्यताम्‌। 
. आगस्त्य चरिते देशो तुन्नातीरे सुनिर्मले ॥ 
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पुण्यक्षेत द्विजवर स्थापयित्वा सुपूजय |' . 
अतास्ते क्रुष्यशद्वस्य महषेराश्रमोमहान्‌॥ 


कलावपिततो Sat मागः ख्यातो भविष्यति। (दिवरदस्य) (s) 


. ततः शतानन्द महेन्द्रपू वः सुपर्वत्रन्देरपगी यमानः | 


पद्माङ प्रिमुझ्येः सममाप्तक्रामक्षोणीपतिः शङ्गगिरिः प्रतस्थे; 


FATA ऽप्युत्तममुष्यरुन्गस्तपश्चरत्यात्मभृदन्तर्गः | 

संस्पदामात्रेण वितीणेभद्राबिद्योततेः यत्न. चतुन्वभद्रा,॥, 
अभ्यागतार्चाल्पित कल्पझाखा कूर्लकषाधीतसमस्तशाखाः | 
इज्याशतैयत्र समुक्रसन्तः शान्तान्तरायाः निवसन्तः सन्तः.॥. 
अद्यापयामास स भाष्यमुख्यान्म्रन्थान्निजांस्तत्र मनीषिमुख्यान | 
आकणेन. प्राप्य महापुमर्थानादिष्ट. विद्याग्रहणेः समथान्‌॥ 
मन्दाक्षनम्रं कलयन्नशेषं प्राणुदत्माणितमांस्यद्रोषम!। 
निरस्तजीवेश्वरयोविरेषं व्याचष्ट .वाचस्प्रति.निविशेषम्‌,॥ . 
प्रकल्प्य तत्रेन्द्रविमान Sed SQUE सूर्चेग्रिल्प्रम्‌| - 
भ्रवतैयामास स देवतायाः .पू.जामजाध्येरप्रि-पूजिताया: ॥ 


या शारदाम्बेत्यमिधां' वहन्ती कृतां प्रतिज्ञा -प्रतिपाळयन्ती | « 
अद्यापि aR वसन्ती प्रध्योतते.5भीश्व्रात्विदात्ती.६- . (साधुवीय) (2) 


SANS: । AS कृत्वा तत्र विधापीठनिमणं कृत्वा भारतीसंग्रदायं निज शिष्यं 
चकार। “ यस्त्वद्वेतमते स्थित्वा भारतीपीठनिन्दकः | सयाति नरक घोर 
यावदाभू त संप्लवम्‌। ?? कंचिच्छिष्यं सुरेश्वराख्ये पीठाद्यक्षमकरोदिति। (माधवीय टीकाकर) 


(3) 
श्रीमठं तत्र निमाय विद्यापीठ्मचीककपत्‌। . 
चतुर्ष्वेकं वावदू क॑ सुरेशाचायमग्रिमम्‌॥ 


्रह्मविद्यावरिष्ठंतं तत्पीठेविनिवेदय सुः | 
आजिज्ञिपत सुरेशायमित्थं .द्रेश्चिकपुन्नवः॥। 


यस्त्व द्वैतमतेस्थित्वा ANS: fam: L| 
सयाति नरक घोरं यावदाभूत NITAN: 
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आसेतुहिमवच्छेल सदाचारान्‌ बिचारय'| 
यत्रस्खलति यः कोवा विप्रस्तं शिक्ष्याथिक | 
संप्रदायान दरौ वेतान्‌ शिष्येष्वाचाय स्वत: ॥ 
तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपर्वत सागरा: | 
सरस्वती भारती च पुरीत्येते दशेवहि ॥ 


शिवात्‌ क्रमात समायात चन्द्रमोळीश्वरं परम । 
रल्नगभगणपति पू जयेतिददौमुदा ॥ 


कारयामास तेनैवन्स्वीय भाष्यार्थवार्तिकम्‌। ` 
सविधे निवसन्नेव शरदो नव पंच च॥ 


वारदेव्याः पूजन कुर्वन्‌ अवसलत्तेन तन्मठे। 
मलहानिकरं देवं seré पू ज्यन्‌ सुधी: ॥ (at. वि. वि.--चिद्विलास) 
झंकरोपि utara: शिष्यैः शक्मगिरौवसन! ( ,, a २) (4) 


APARTE Tad AY प्राप्य तत्रावसत्सुखम | 
तस्मिन्प्रकल्पयामास प्रासादमति सुदरम्‌॥ 


शारदां तत्र संस्थाप्य सशिष्यस्तां qaqa! 
समाख्यां शारदांनेतिवहंत्यद्यापि पू जकान्‌॥ 
चसतिसापि Wt पुरेरक्षति सर्वदा (सदानन्द कृत गुरु चरित्र) 


तथाभवत्वित्यमुदीरयन्तीम्‌ नीत्वा वियत्वेव यतीश्वरोयम्‌। ` 
श्रीशन्गपुयास्सविधे gah निमांयतास्मत्‌ विदधे प्रतिष्ठाम्‌॥ 









: 'सद्वादशाब्द गुरुस्तत्रपीठे स्थित्वा ............... । (मणिमेजरीमेदिनी) (5) : 
E तुरीयो दक्षिणस्यां च शङ्गेयो शारदा मठः॥ ! 
= X मलहानिकरं लिङ्गम्‌ विभाण्डक सुपू जितम्‌ | 3 
ENS यत्रास्ते ऋष्य VA महषेराश्रमो महान्‌॥ = 
हक वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहतम्‌। | 3 
prt तीर्थ च तुन्नभद्राख्यं शक्तिः श्री शारदेति च॥ 
ES आचार्यस्तत्र चैतन्यत्रह्मचारीति विश्रुतः | | 2 
` वार्तिकादि ब्रह्मविद्याकर्ता यो सुनिपूजितः॥ 


सुरेश्वराचार्य इति साक्षाद्‌ ब्रह्मावतारकः। 
सरस्वती पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थको ॥ 
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श्रीमजगद्‌गुरु शाहरमठ विमर्श 


गिर्याश्रममुखानिस्युः सर्वनामानिं सर्वदा | 
संप्रदायो भू रिवाळो यजुर्वेद उदाहृतः ॥ 


अहंत्रह्मास्मीति TA महावाक्यसुदीरितम्‌। (मठाम्नाय स्तोत्र--शङ्गेरीमठ) (6) 


कोंकणीवर्मन या अवनिता (गङ्ग का शासन) का, अन्यत्र उपलव्ध 3 वीं, l4 वीं शताब्दी का एवं विजयनगर राज्य के 
सद्दाराजा श्री बुक्क व इरिहर, श्री हरिहर LI आदियों का दिया हुआ शिलाशासन ताम्र शासन सब झज्नेरी की महिमा गाते 
हुए अपनी अपनी श्रद्धाञ्जली भेंट की है। उपयुक्त प्रमाणों द्वारा स्पष्ट प्रतीत होता है कि शान्नगिरि पर श्री वाणी की प्रतिष्ठा 
व मठ की स्थापना भी की और श्री सुरेश्वर को भारती जी को पूजा तथा सेवा के लिये नियुक्त किया। चन्द्रमौळीरवर एवं 
रलगभ गणपति को उस मठ के एवं परम्परा के गुरु को पूजन के लिये भी दिया | 


श्रीशङ्कर से आज्ञा पाकर सुरेश्वराचार्यजी ने “' नेष्कम्यसिद्धि” नामक एक स्वतंत्र प्रन्थ निर्माण किया। 
अपने गुरु द्वारा रचे हुए ब्रह्मसूत्र भाष्य की व्याख्या रूप से वार्तिक लिखने को कहा। वातिक के लक्षण 
“‹ उक्तानुक्तदुरुकानां चिन्ता यत्र प्रवतते। तं ग्रन्थ वात्तिकं प्राहुर्वा त्तिकज्ञामनीषिणः॥?? परन्तु अन्य दिष्यों के विरोध के 
कारण एवं सुरेश्वर के ऊपर अन्य शिष्यां का अविश्वास होने के कारण क्यों कि आप पूर्व में ही कर्मकान्डी थे 
“ कार्मस्तान्छील्ये ”” सूत्र के अनुयायी थे। अब आचार्य शङ्कर ने श्रीसुरेश्वर को एक खतंत्र ग्रंथ रचने को Fel! 
आचाय शङ्कर ने अपने वेद कृष्णयजु के तैत्तिरीय उपनिषद के भाष्य और श्रीसुरेश्वर के शुक्तयजुर्वेद के बृहदारण्यक 
उपनिषद (काण्व शाखा) भाष्य का वातिक लिखने को भी उन्ह कहा! इस आज्ञा के अनुसार श्रीसुरेश्वर ने 
“ नेषकम्यसिद्धि ” (येदान्ततत्वों का प्रतिपादक) एवं दोनों उपनिषदों के भाष्यो का वातिक भी लिखे। इनको 
वार्तिककार भी कहा जाता है। इनके द्वारा लिखे हुए पंचीकरण एबं दक्षिंणामूर्ती स्तोत्र की व्याख्या भी प्रसिद्ध है। 
नैष्कम्यसिद्ध--जिस Ha को पढकर तथा उद्देश्यों को धारण करके पुरुष कर्म-कान्ड के बन्धन से रहित हो जाता हे 
उसी ग्रंथ का नाम नै ष्कम्यसिद्धि m नैष्कम्यसिद्धि ग्रंथ को पडकर आचार्य शाह्कर बडे उत्सुक एवं प्रसन्न हुए और 
प्रेम से अपने शिष्य विश्वरूपाचार्य को सुरेश्वराचाय के नाम से पुकारे| सुरेश्वराचाय अर्थात्‌ बृहस्पति अर्थात बृहस्पति 
सदश्य बुद्धिमान | पद्मपाद को ब्रह्मसूत्र भाष्य (शारीरिक भाष्य) के उपर टीका लिखने के लिये सबों ने आग्रह! किया 
ओर वे खय लिखने लगे' इस टीका का पूर्वं भाग “dante” और उत्तर भाग “वृत्ति” के नाम से 
प्रसद्ध है| पञ्चपादिका ब्रह्मसूत्र भाष्य का सर्वप्रथम टीका है | 


इस कारय के बीच में पद्मपाद को तीर्थयात्रा करने की इच्छा हुई और आप गुरु की आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा 
करने चले। आचार्यशकर ने पपाद को समझाया कि सन्यास दो प्रकार का कहा जाता है--विद्वत' सन्यास अर्थात 
तत्वज्ञान को प्राप्त करनेवाले पुरुष और दूसरा विविदिषा सन्यास यानी सन्यास तत्व को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष--- 
और ऐसी दशा में “तत? “त्वम्‌” का विवेचना करना ठीक है न कि वीर्थाटन। इसे सुनकर पद्मपाद ने तीथाटन कीं 
आवश्यकता, महिमा, तीथाटन सें प्रयोजन एवं लाभ आदि विषयों को अपने अभिप्रायों के साथ गुरु के पास कहकर पुनः 
सविनय निवेदन किया कि आचार्य आपको तीर्थयात्रा जाने में आमोदन करें। माधवीय शंकर विजय में अति मनोरजित 

में इसका वर्णन है और यात्रा की आवश्यकता बतलाई गई है। ०“ युक्तियुक्तं वचो प्राह्मं बालादपि spem ^ 

अनुसार आचार्य शंकर ने पद्मपाद के पुनः निवेदन पर आज्ञा दी कि पद्मपाद तीथांटन कर सकते E 
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इस पुण्यमयी भारतवर्ष में पुराकाल एवं आधुनिक काल में प्रायः सब देशवासी तीर्थ व क्षेत्रों के निमित्त 
यात्रा करते थे और कर रहे हैं| परिब्राजकों को तीथाटन करना आवश्यक है--“ सर्वाणि पुण्यतीर्थानि सेव्यान्येव 
मुमुक्षिमि:।” हमारा भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न भाषा, पोशाक, खानपान, शरीर गठन, वर्ण 
आचार-विचार, रहन-सहन, ऋतु वातावरण तथा विभिन्न जमीन का ढांचा होते हुए भी इस विभिन्नता में यात्राटन की 
आद्यात्मिक est ही से' लोगों में एकता उत्पन्न होती है। इस विभिन्नताओं के बीच भारत की सांस्कृतिक विरासत- 
मन्दिर, di, धाम, राम-कुष्ण, शिव, गीता, रामायण व महाभारत आदि एक सूत्र में सबों को आद्यात्म द्वारा बांध 
'रखा है। “आसेतु हिमालयात्‌? कहने मात्र से पुण्य भारत का सरहद मालम होता है। भागवत (5-9-23/2 8) 
में भारत का वर्णन यों e— कल्पायुषां स्थानजयात्‌ पुनभवात्‌ क्षणायुषां भारतभू जयो al क्षणेन ada कृते 
'मनस्विनः संन्यस्य संयान्त्यभयं परदे हरेः॥ यद्यत्र नः खग सुखावशेषित #िंवष्टस्य सू क्तस्य कृतस्य शोभनम्‌। 
तेनाजनाभे स्ट्रतिमन्म नः स्याद्‌ वर्षे हरियदू भजतांश तनोति ॥? हमारे भारतवर्व में करीव पांच हजार वर्ष qd 
से ही लोग यात्रा करते थे और इसका प्रमाण अग्रर्वण Ae द्वारा माळूम होता है--“ये ते पन्थानो बहवो जनायना 
रथस्य वत्मानश्च यातचे। यैः संचरन्त्युभये भद्र पापास्त पन्थानं जये मानमित्रमतस्करं तान्छिवम्‌ तेन cuz (अथर्वण 
वेद i2--47)’| इससे मालूम होता कि लोग अनेक प्रकार की यात्रायें करते थे, तरह-तरह के रास्ते होते थे, 
चोर डाकू तब भी थे और लोंग कठिनाइयों का सामना अपने बळ पुरुषार्थ द्वारा ही करते थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथं, 
"राजपथ, हस्तिपथ, व्यू हपथ आदि राहों के नाम' से विविध माग प्रख्यात थे। वनपथ, कान्तारपथ) वारिपथ, आदि 
स्थान की सूचना देते el अजपथ, वेशुपथ, वेत्रपथ, छत्रपथ, Aare, आदि नामों से यात्रा सम्बन्धी नियम 
'प्रणाळियों का पता चलता है। 


° तरति पापादिकं यस्मात्‌? या “या तीर्थते अनेन’ जिससे तर जाय, सकल होजाय, पापों से 
छुटकारा हो जाय वही तीर्थ है। मनुष्य जीवन का प्रधान उद्देश्य और परम लाभकर भगवत. प्राप्ति में है। 
यह सारा प्रपच एव शरीर नारावान्‌ व क्षण HAL व अनित्य समझकर भगवत्‌ प्राप्ति के लिये भगवान के शरण जाना 
“चाहिये तथा भगवान्‌ के कीतेन, श्रवण, मनन, ध्यान, वन्दन व पूजन में मन लगाना चाहिये। तीर्थाटन एक साधना 
ant है जिसके द्वारा भगवत्‌ प्राप्ति होती है। भगवान का स्वरूप, तत्व, गुण, लीला, नाम आदि जानने से उस भगवान का 
ज्ञान होता है। यह ज्ञान पापरहित, काम-लोभ वर्जित, साधु-सन्ग से भी होता है। ऐसे महान्‌ साधु परिब्राजक 
तीर्थां में ही मिळते हँ । पद्मपुराण के पाताळखण्ड में इस विषय का एवं तीर्थयात्रा विधि का विवरण दिया है। तीर्थाटन 
से आद्यात्मविद्या की प्राप्ति होती है। हृदयकमल में भक्तिभाव का संग्रह करके एकाग्रचित्त होकर तीर्थसेवन 
करना चाहिये। _ 


ऋषि, सुनि, महापुरुष जगह जगह श्रमण करते हुए इस भूमि को शुद्ध करते हैँ। तीर्थयात्रा निमित्त 
'जानेवाले ये महापुरुष इन स्थलों को पावन भी करते हैँ--“ प्रायेण तीथाभिगमाप Wb] स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति 
सन्तः॥ (भागवत्‌. -9-8)? | तीर्थी लोग महाविष्णु व महेश्वर को हृदय में रखकर तीर्थस्थलों को पावन करते हैँ-- 
“ भवद्विद्या भागवता स्तीर्थी भूताः खयं विभो। तीर्थी कुवन्ति तीर्थानि खान्तः स्थेनगदाञ्रता॥? - हर एक तीर्थ सेवन 
से पापों का नाश होता e—“ सर्वेषां सर्वतीर्थानि पापध्नानि सदानृणाम। परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिसिः॥ 
(तुस्थलीसेठु)” | गरुड पुराण में उल्लेख है “ रजस्तमोविरहि तेस्तपसा धू तकल्म षैः। यदध्यासितमहंदूभिस्तदूधि तीर्थ 
प्रचक्षते ॥” 
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did तीन प्रकार के e—a) तीर्थ जंगम्‌--प्रन्थ, विद्वान, साधु; परित्राजक, महात्मा आदि; 
(2) तीर्थ मानस--सत्य, क्षमा, दान, दया, दम, तप, ज्ञान; संतोष, धेय, धर्म, Arle आदि (स्कन्दपुराण 
के काशी खण्ड में मानस तीर्थ का महत्त्व एवं विधि आदि का उल्लेख है); (3) तीर्थःभौम=-सप्त sab चतुधांम 
आदि।| भौम dal को वे चारिक.और-भोतिक. दोनों प्रकार. की: एकता स्थापित. करने, का.माध्यम. माना जाता है। 
चतुर्धाम- की महत्ता. व व्यापकता का रहस्य यही है कि. ये सारे देश .के. सार्वभीम-तीर्थ हॅ । इन क्षेत्रों में साक्षात भगवान 
रहते हैं| तीर्थ दो प्रकार के भी होते हॅ.--स्वयंभू त. और. fua]. कुछ ग्रंथों में-चार. प्रकारः के तीर्था का.भी 
उल्लेख है--दैव, असुर, sm एवं मानुष। भगवान के प्रियभक्त स्वयं ही तीर्थरूप होते हँ । अपने हृदय में” 
विराजित भगवान के द्वारा:तीथां को भी महातीर्थ बनाते हुए भक्त यात्रा करते हैं।. ऐसे ही गुद. अपने शिष्य के हृदय 
में रातदिन सदा ही प्रकाश. फळाते हैं। शिष्य. के अज्ञानमग्र .अन्धकार का.नाञ्च. करः देतें. ES. शिष्यों के RA- गुर, 
ही. परम तीर्थ E! 


दिवा प्रकाशकः सू ये: शशी रात्री प्रकाशकः । 
ग्रह प्रकाशकों दीप स्तमो नाशकरः 'सदा |i 
रात्रोदिंवा ग्रहस्यान्ते गुरु: शिष्यं सदेव हि । 
अज्ञानाख्यं तमस्तस्य. गुरुः सर्व प्रणाशयेत्‌॥ 


तस्मादू. गुरः परं- तीर्थ श्षिघ्याणामवनीप्रते।' (पद्मपुरण-भूमिखण्ड): 


sr भक्तिः की. महिमा एवं गुरुप्रसाद से परमात्म: लाभः होता है. ग्रथा--- 

TACT परा भक्तियथा' देवे तथागुरो । | 

तस्येते' कथिता TALS: प्रकाशन्तें महात्मन: ॥ 
TRA गुरुविष्णुगुरुदेंवो महेश्वरः | 

गुरुःपिता गुरुमांता गुरुरेव परः दिव: ॥ 

* शिवे रुष्टे गुरुल्लाता गुरो रुष्टे न कश्चन।” _ 

* तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेनः सेंवयाः| ? 

* गुरोनिकटे यो वासःसएव: क्षेत्रबासः ? 


गोखामी श्री तुलसीदास जी ने तीर्थ का वर्णन बडे'ही' सुन्दर शब्दों में किया दै । 
सुदमंगलमय संतसमाजू जो जग जंगम: तीरथराजू। 
रामभक्ति AS सुरसरि धारा सरस्वतिं ब्रह्मविचार प्रचारा । 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी कर्मकथा रविनंदिनि बरनी। 
हरिहर कथा विराजति वेनी gaa सकल gaude देनी । 


- — - c^ umet 
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वट विश्वास अचल ANIA तीरएथराज समाज सुकर्मा। 
“~ - सबहिं सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर शमन कलेझा। . 
5; अकथ अलॉकिंक तीरथराऊ देय सद्यफल प्रगट प्रभाऊ। 


इहलौकिक च परलीकिक दोनों के लिये गुरु की भक्ति एवं तीयाटन आवश्यक है और मानव यथा शक्ति अपना कत्तव्य 
समझकर तीर्थाटन करें। Az की बात है कि आधुनिक काळ में कुछ लोग तीर्थाटन करना अनावश्‍यक समझते हँ और 
इसीलिये यहां इस विषय का वणेन किया गया है ताकि लोगों में पुनः dtatza करने की भावना उत्पन्न हो | 


पञ्मपाद ने काळहस्ती, कांची, was, पुण्डरीकपुर, शिवगज्ञा आदि तीथंस्थलों की यात्रा कर रामेश्वर 
के लिये रवाना EZ! कहा जाता है कि आप जत रामेश्वर यात्रा के चले, रास्ते में अपने बन्धु (कहा जाता 
है भामा) के मकान पर Set और अपने से रचित रीका को वहीं रखकर तीर्थाटन करने को चते। रामेश्वर से 
लौटते समय जब वन्धु के मकान पर पहुंचे तब उन्हे मालू म हुआ कि आपसे लिखित ग्रन्थ सब अमी में जल भस्म 
हो गया। पश्मपाद के मामा को पुस्तक रखना असह्य होने के कारण उन्हें घर जलाना मंजूर था। उन्होंने घर में 
आग लगा dbi पझ्चगाद दुखित हो गुरु के दर्शन की आकांक्षा से कालटी पहुचे। उसी समय आचाय age कालरी 
में अपनी माता के दाह कर्म करने के निमित्त आ पहुचे। पाद ने बडे दुःख से यह कथा अपने गुरु को सुनायी। 
यात्रा करने के पहले Va मे ही भाष्य के कुछ भाग पद्मपाद ने लिखा था। आचार्ये शाङ्कर उसे पुनः लिख सुनाने 
की आज्ञा दी। तब पद्मपाद ने कहा कि मेरी बुद्ध मलीन हो गई है और इसके सूक्ष्म विषय मेरे समझ में आता 
नहीँ है। पझपाद ने कहा कि मेरे न जाने मामा ने मुझको जडी भूरी खिला Fe और तव से मेरी बुद्धि में विकृत 
भाव पैदा हो गया है। आचाय राङ्क ने अपने तीव्र मेधा एवे दीव स्मरण शक्ति द्वारा अपने मन से पञ्चपादिका 
ग्रन्थ को कह सुनाया क्योंकि आपने इसके पूर्व BA A cas रचित टीका को एक बार सुना था। ब्रद्मपू त्र के प्रथम 
अध्याय के चार पादों का और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद कुल पांच पादों का ही टीका लिखा था। इसीलिये इस 
ग्रन्थ का नाम “ पञ्चपादिका ” से विख्यात gsm! पर इस ग्रन्थ का लोप हो जाने के कारण आचा के केवल 
चार सूत्रों की भाष्य व्याख्या ही अब प्रचार में है। 
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श्रीमजगदगुरु शाकूरमठ विमर्श 
अध्याय-- 5 
श्रीमदाद्य शङ्कराचायंजी का चरित्र वर्णन 


पद्मपाद ने गृहस्थ आश्रम: की बडी प्रशंसा की है तथा उन्हें धर्मा Ariz अनुष्ठान करने की आज्ञा भी 
दीहे। “शरीरमू रू पुरुषार्थसाध्रनं तच्चात्नमू 6॑ श्रृतितोऽवगम्यते। तच्चान्नमस्माकममीषु संस्थितं ud फलं 
गेह पतिद्रुमाश्चवम्‌॥ › श्रुति भी wea है “ अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते !। श्री Tu कहते हैं ‹ तस्माद्‌ ग्रही 
सर्वेवरो मतो मे? | 


पयोद के तीथ यात्रा चले जाने पर आचाय RIED एवं Sah शिष्यगण सबों ने कुछ काल तक इङ्गेरी 
में निवास क्रिया। आचाय शङ्कर ने एक दिन ध्यानावस्थित होकर स्वयं जान लिया कि उनकी माता की मृत्यु समय अब 
निकट आगया हे। ऐसा विचार करके अपने पडशिव्य श्री सुरेश्वर के ऊपर BRA का भार छोडकर श्री झाङ्कर स्वयं 
माता के पास काळी आ पहुंचे। माता के आज्ञानुसार श्री age ने अद्वैत तत्त्वों का उन्हें उपदेश दिया | पश्चात माता 
ने सगुणदेव का यशोगान स्तुति सुनाने को कही चू कि उन्हें उस शरीरावस्था में सू द्म निशण पर चित्त नहीं लगता था। 
आचाय ने शिवस्तुति सुनाईँ। माता को Masia जाने में इच्छा न होने से वह सती माता आर्याम्वा विष्णु के ध्यान 
में मग्न होकर स्वशरीर का त्याग कर दिया और वह विष्णुधाम को जा पहुंची। पूर्व कहे हुए अपने वचनों के अनुसार 
श्री TEC ने माता की अन्त्येष्टि क्रिया भी अपने हाथों से ही की और इसे देखकर गांव के ब्राह्मणों ने शङ्कर की निन्दा की 
क्योंकि शङ्कर सन्यासी थे और we दाहसंस्क्रार का अधिकार भी नहीं था| तेजस्वी विभूति 
पुरुषों का यदि कोई काय शास्त्र के विरुद्ध भी जान पडे तो भी उसकी निन्दा नहीं करना चाहिये। परशुराम ने अपने 
भाई तथा माता का वध कर डाला परन्तु इस कारण उन्हें कोई. निन्दा नहीँ करता। माता सीता के चरित्र पर किसी 
एक साधारण व्यक्ति से टिप्पणी करने पर श्री रामचन्द्र ने माता सीता को त्याग कर वनवास कराया। क्या यह काय 
उचित या अनुचित था? इस विषय को लेक श्री रामचन्द्र की कोई निन्दा नहीं करता। विभूति अवतार पुरुषां का 
जीवन चरित्र अलौकिक होता है और ये पुरुष वासनाहीन होते EQ संसार को हेय दृष्टी से देखने वाले पुरव काय का 
कर्ता भी हों तो उससे क्या? कर्म कभी बन्धन में डाल नहीं सकता। सन्यासियों को दाह क्रिय्रा करने का अधिकार 
झास्रयुक्त न होते हुए भी यह कहा गया है कि तेजस्वी पुरुषों के काय पर निन्दा नहीं करना चाहिये यथा-- धर्मव्यतिक्रमो 
ष्ट इेइवरागां च साहसम्‌। तेजीयसां न दोषाय वन्हेः सर्वभुजो यथा |! 

श्री शकर ने उन लोगों को शाप दिया येथा--' इतः परं वेद बहिष्कृतास्ते द्विजा यतीनां न भवेच सिक्षा। 
गृहोपकण्ठेु च वः इमशानमग्र प्रभृत्यस्त्विति ताञ्शशाप ॥?” आज पय्येन्त बहुतेरे नम्बूदरी ब्राह्मण चिता को घर में ही 
जलाते Ei मकान के पिछे का भाग आकाश खुला ज़मीन होता है| शवको काटकर टुकंडा करने के बदले उसे 
चाकू द्वारा हर एक अङ्गो पर चिन्ह करते हँ । वेदाध्ययन भी नहीं करते। मम्त्रूदरी वश के इस परम्पण आचरण 
से सिद्ध होता है कि श्रीशङ्कर का शाप देना सत्य है। 


एक समय केएल देश का एक छोटा राजा राजरोखर श्रीशङ्कर का दर्शन करने के लिये उनके पास 
आया। यह राजा विद्वान था। आपसे लिखा हुआ तीन नाटक जो सब जलकर भस्म हो गये थे, उन नाव्य ग्रन्थों 
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को यह राजा विद्वान फिर से लिखना चाहते थे। इन नास्य ग्रंथो को श्रीशङ्कर बाल्यावस्था में ही एक बार पढ चुके थे 
इसलिये WEL ने उन नास्य ग्रन्थों को फिर से राजा को कह सुनाया| इसे सुनकर राजा परम विस्मय में आ गये 
और तब उन्हें योगीराज समझा।' राजा विद्वान ने इन नाव्य ग्रन्थों को फिर सें श्रीशङ्कर द्वारा लिखा लिया| राजा 
राजशेखर के तीनों नाटकों का विवरण ठीक मालूम नहीं होता। केरळ देशीय विद्वान वाळरामायग, वालभारत और 
कपूर मंजरी को ही तीन नाटक राजशेंखर' कृत मानते' el उनका कहना हैं कि श्रीं sme ने ही इन ग्रन्थों का पुनः 
निर्माण किया था।” ga gral की 'दष्टी में कविराजशेखर' ही केरल" के राजा राजशेंखर' होने का'मत"हें। यह' 
असँगत' Ol कवि'राजरेंखरः यायावर व्राह्मण थें और आप क्षत्राणी अवन्ति सुन्दरी X are किया था|. यह” कविं 
विदर्भ देश के थे और उनका कमे क्षेत्र कान्यकुब्ज नगर था। 
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अध्याय-- 6 


श्रीमदांद्य TETAS का चरित्र वर्णन 


- 


| श्री शंकर अपने स्थल को छोडकर दिग्विजय यात्रा के लिये रवाना हुए। उदारचित्त, धीरवीर व दानशील 
श्री शकर ने अपने शरीर को लोक कल्याण शान्ति और परोपकार के लिये ही अपण किया। आचाय शंकर तिरुचूर समीप 
TMP स्थळ पहुंचे, यहां गुरुवायू रप्पा का मन्दिर है। आचार्य इस मन्दिर में कुछ काल set Al उन्होंने यहां की 
पूजा-पद्धाति में संशोधन किये थे। अवतक पूजा उस संशोधित विधि से ही होती है| कर्नाटक में श्रीधर्मत्थल एक 
पवित्र तीर्थ स्थान है। यहां का पुरातन प्रसिद्ध मन्दिर मञ्जुनाथेश्वर का है| यह क्षेत्र दक्षिण-कनाडा जिले में है| 
पूर्व काल में इस मन्दिर में श्री मञ्जुनाथेश्वर-लिक्क की स्थापना आदि शंकराचाये ने की थी। किन्तु सन i635 सें 
श्रीवादिराज खामिपाद ने जो उडीपी के सोदेमठ से आये थे, इनकी उपासना की और तब से यहां की उपासना एवं 
सेवा श्री मध्वाचाय के द्वेतमतानुसार होती है। वहां से अनेक शिष्यों सहित आप मध्याजुन सीमा (तंजौर जिला) पहुंचे। 
वहां पर अपने अद्वैत मत का श्रेष्ठत्वगुण स्थापित किया | फिर वहां से श्री शंकर भवानी नगर नामक स्थान पर पहुंचे। 
यहां के लोग कद्र शाक्त उपासक थे। उन सबों को भी अद्वैत मत का बोध कराके फिर शाक्त मत का त्याग कराया। 
कहा जाता है कि आचाय TEC ने श्रीरक्षम समीप जम्बुकेश्वर का (जछतत्वलिङ्ग) पूजन किया था। यह भी कहा 
- जाता है कि यहां के जगदम्बा अखिलान्डेश्वरी की उग्रता को आचार्य शाङ्कर ने शान्त कर दी और गणेश मूर्ति भी 
स्थापित कर दी। फिर वहां से सेतु पहुंच कर यात्रा सम्पूण किया और वहां से निकलकर चिदम्बर क्षेत्र होते हुए 
श्री कांश्रीपुर पहुंचे। Ree: 


एकस्तत्र कृतो धम्मो वर्थते हि सहल्लशः | 
तत्रैवहि हरि द्‌ शे ब्रह्मण परमेष्ठिना ॥ 


हयमेधेन यज्ञेन विष्णुमभ्यचता पुरा। | 

यत्र कांचीति विख्याता पुरी पुण्य विर्वाधनी ॥ 

विद्यातुरवमेद्यार्थे निर्मिता विश्वकर्मणा । 

विष्णु वा तत्र E वा संपू ज्य विधिवन्नरः ॥ 

पराप्नुवन्ति हि सर्वार्थान्‌ क्षिप्रमेव नसंशयः t 

अश्वमेधस्य झालायां ब्रह्मण परमेष्ठिनः ॥ 

स्थानान्येतानि राजेन्द्र प्रोक्तान्यष्टादरैवहि। (bal माहात्म्य) 


“‹ कामप्रदे अक्षिणी यस्याः सा कामाक्षी U^ 


नेत्रद्वयं महेशस्य काशी काश्ची पुरी द्वयम्‌। 
fread वैष्णवं क्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌॥ 


काश्चीक्षेत्रे पुरा धाता सवलोक पितामहः । 
श्री देवी दशनार्थाय तपस्तेपे सुदुषक्ररम्‌॥ 


63 Lr 


e S ake ~ = as eae 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ख. (--अ. 6 


प्रादुरास पुरो लक्ष्मी: पद्महस्तपुरस्सरा | 
पञ्चासने च तिष्ठन्ती विष्णुना जिष्णुना सह ॥ 


सर्वशज्ञारवेषाब्या सर्वाभरण भू षिता। (ब्रह्माण्ड go ऊलितोपाख्या-35) 


श्रीकांञ्ची क्षेत्र एक पुण्य स्थल हे जहां ब्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हर्षे ने अपने नेषथ काव्य में कांची का 
चणेन करते हुए “ यागेश्वर ” पद उल्लेख किया है। इस क्षेत्र की महिमा (विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कांश्ची एवं ब्रह्मा से 
अश्वमेध यज्ञ किया हुआ) एवं अधिष्ठ देवता (श्रीएकाम्बरेश्वर) का “यागेश्वर ” पद्‌ से विदित होता है न कि 
योगलिङ्ग का उल्लेख करता है जसा कि कुम्भकोण मठ प्रचार करते EI श्रीक्ांची मोक्षदायक सप्तपुरी में एक पुरी है। 
कुम्भकोण मठ की पुस्तक “MRT पू जाकल्प ? (934) में आचाय Daaa नामावली में “ कांची 
श्रीचक्रराजास्ययंत्रस्थापनदीक्षितः?? का उल्लेख है। अर्थात्‌ श्रीशङ्कर ने कांची की अधिष्टात्री गहावासिनी कामाक्षी की 
उग्रता. को शान्त करके स्थूळ रूप श्री चक्रराज यत्र का पुनः प्रतिष्ठा की जेसे आचाय शङ्कर ने अन्यस्थलां के पीठों 
की भी की थी । “ पंचाशत्‌ पीठ मन्डिता ” के अनुसार पचास fet का देवी भागवत रीति के अनुसार उल्लेख है। 
कांचीपुर में एक ऐसा पीठ अनादिकाल: से! है जिसकी अधिष्टात्री केवल कामाक्षी देवी हें | भागवत के दसवें स्कन्ध 
79 अध्याय में “ कामकोष्णीं पुरीं कांची” का उल्लेख हे! dies तन्त नवम उल्लास में कांची को विश्वरूप महादेव 
का कटिदेरा कहा है। बृहन्नीलतन्त्र पांचवें पटल में कहा है क्रि कांची में कनक कांची देवी विराजती È | 


देवी भागवत एवं मत्स्यपुराण में 08 दिव्य शक्ति स्थान एवं भगवती के 08 नाम का उल्लेख करते हुए 
कामाक्षी का उल्लेख ऐसा किया है-* गन्धमादन पर्वत पर कामाक्षी रूप में स्थित EU रामायण द्वारा प्रतीत होता है कि 
गन्धमादन पर्वत रामक्षेत्र मे है और यहीं पर श्री हनुमान जी गन्धमादन पर्वत पर चढ कर AIR लांघने का अनुमान 
लगाये थे। पुणाकाळ में रामेश्वर क्षेत्र का नाम गन्धमादन था। तेत्रचू डामणी में 5 शक्ति पोठों का उल्लेख है, यथा 
* पञ्चाशदेक पीठानि एव भरव देवताः। अङ्गप्रत्यङ्गपातेन विष्णुचक्रक्षतेन च।? इस पुस्तक में उल्लेख है कि कांची में 
सती का अस्थि (कङ्काल) अन्ग गिरा और यह शक्तिपीठ देवगर्भा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शिवकाश्ची 
में जो काली मन्दिर है वह यदी शक्ति पीठ (देवगर्भा) है। ' काश्ची देशे च कज्लालो भैरवो रुरनामकः। देवता 
देवगभाख्यार्नितम्बः काळमाधवे॥? (तंत्रचूडामणि)। तंत्रचूडामणी में 53 स्थान दिये गये हैँ किन्तु वामगण्ड के 
स्थानां की पुनरुक्ति छोडने पर 52 स्थान रह जाते हैं। पर शिवचरित्र, दाक्षायणी तन्त्र, योगिनिहृदयतन्त्र में 52 
पीठों का उल्लेख है। त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड में पराम्बा पार्वती का 2 प्रधान देवी रूपों में स्त्रित होने का भी 
उल्लेख E जिसमें mI का कामाक्नी एक है। 


नासि की पतनभूमि कामकोटि पीठ gem! उत्कल कटक से 44 मील पहले ही जाजपुर स्टेशन है और 

यहां से याजपुर तीर्थ 9 मील है। याजपुर नाभीगया क्षेत्र माना जाता है। यहां ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। -वैतरणी 
नदी घाट से कुछ दूर पर व्रह्मकुण्ड के समीप विरजादेवी का मन्दिर है। कुछ विद्वान एव तान्त्रिक 57 श्वक्तिपीठों में 
इसी पीठ को नाभि पीठ मानते हैँ। सती का नासि यहीँ गिरा था, यह उनकी मान्यता है। पर कुछ विद्वान नामि 
की पतनभू मि कामकोटि पीठ ही मानते हैं। “ उत्क्रले नामिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते। बिमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु 
मैरवः॥? (तंत्र चूडामणी)! वहां ‘tare’? वणे का प्रादुर्भाव gem] समस्त काम मंत्रों की सिद्धि वहां होती St 
इसके चारों दिशाओं में अप्सरायें निवास करती हैं। “अनादिनिधनं ब्रह्म eu यदक्षरम्‌। प्रवतेते.ऽथभावेन प्रक्रिया 
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जगतो यतः? इस वचनानुसार प्रणवात्मक ब्रह्म ही निखिल विश्व की उपादान है| वही शक्तिमय सती शरीर 
रूप में और निखिल वाङमय प्रपश्च के मूलभूत एक पञ्चाशत्‌ वर्णरुप में व्यक्त होता है। जैसे निखिल विश्व का 
शक्तिरूप में पर्यवसान होता है वैसे ही वर्णो में सकल वाड्मय प्रपञ्च का अन्तर्भाव होता है क्यों कि सभी शक्तियां ul 
की आज्ुपू बी विशेष मात्र E 


“ सुरधाम स तत्र कारयित्वा परविद्याचरणानुसारि चित्रम्‌। अपवाय च तान्त्रिक्ानतानीद्भगवत्याःश्र॒तिसँमताँ 
सपर्याम्‌॥ (माधवीय)। माधवीय रीक्राकार उपर्युक्त मू ल इलोक के टीका में लिखते हँ---““ अत्रेरमवधेयम्‌। परमगुरुः 
agar यत्र किल महादेवः खकीयप्रथिवीमू त्याविभू त लिङ्गरूपेणाम्बरेश इति प्रसिद्धया वतते तस्मिन्कराश्ची नगरे 
मासमात्रं स्थित्वा शाहूरप्रतिष्ठापू वक शिवकाञ्चीति wet निर्माय तत्प्रागाविभूत विष्णु वरदराज समाश्रित्य तत्र विष्णुक्ाञ्चीति 
पहन निर्माय तत्सेवाथ ब्राह्मणादीननेक्र भक्तजनान्संपाद्य तानपि शुद्धा दवेततरृ्तीनेव सर्ववेदान्ततात्पर्यनिश्राश्चकार।” माधवीय 
टीकाकार अन्य ग्रन्थों से पैक्तियां उद्धरण कर कहते हैं कि आचाय शहर काञ्ची में केवळ माह काल वास कर शिवकाञ्ची 
एवं विष्णुकाञ्ची wzdi का निर्माण कराकर तथा मन्दिर मू तियों की पू जासेवादि कार्य के लिये ब्राह्मणों को नियोजित 
किये। काञ्ची में आचाय wet ने आम्नाय मठ की स्थापना न की थी या आप वहां अन्तिम काल तक न वास किये 
तथा वहां न देह त्याग किया था। बम्बई से प्रकाशित गुरुपरम्परा चरित्र में उल्लेख है “ रामनाथं ययौतत्रतसमभ्यव्ये 
ततोसुनिः। चोळद्राविडपान्ड्याश्च जित्वा काञ्ची ततो.5जयत्‌। anak विजित्यासौ कर्नाटक भुवं ययौ ।” कांञ्ची 


` में आम्नाय मठ स्थापना करने का उल्लेख नहीं है। शिवरहस्य में उल्लेख है “ काञ्च्यां तपः सिद्धि मवाप्य दण्डी? 


अर्थात्‌, कांञ्ची में तपसिद्धि मात्र प्राप्त करने का ही उल्लेख है| माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, कहेजानेचाळे 
नवीन व्यासाचलीय, अग्राह्य मू ल आनन्दगिरीय, गोविन्दनाथीय,' आदि अनेक cat में एवं अवाचीन काळ प्रकाशित 
aa पुस्तकों में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आचाय ने कांञ्ची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। आचाय शङ्कर 
द्वारा रचित मठाम्नाय में भी दष्टिगोचार केवळ चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख है जिसमें कांञ्ची का नामोनिशान 
नहीं है। चिद्विजासीय में आचाये शङ्कर कांञ्ची में सवेज्ञपीठारोहण करने का उल्लेख है--““ सर्वेज्ञपीळ संस्थान विजित्य 
gana? कांञ्ची स्थूल wdqdis समान स्थल था जहां आचाय शहर ने द्वैतवादियों को विवाद में पराजित 
किया atl यहां उपलक्षण न्याय ठीक है। अनेक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि शारदा देश कार॒मीर में ही सर्वज्ञ 
पीठ था और आचार्य ने यहीं आरोहण की थी। कश्मीर में सर्वज्ञपीठारोहण करने के पश्चात द्वितीय वार सर्वज्ञपीठारोहण 
करना असम्भव है चूंकि सर्वज्ञपीठ एक ही हो सकता है। इसीलिये श्रीचिद्विलासीय में उललेख से प्रतीत होता है कि 
काञ्ची का विजय कश्मीर के सवज्ञपीठारोहण ALT था। सवज्ञपीठारोहण करना एवं आम्नाय मठ की स्थापना करना 
ये दोनों कार्ये भिन्न हैं| सर्वज्ञपीठ होने मात्र से आम्नाय मठ होने का कोई आवश्यकता नहीं E 


सौन्द्यलहरी में भी काश्ची में अनादिकाल से प्रचलित शक्ति पीठ का वणेन है और ललिता त्रिशती में भी 
° कामकोटि निलयायी नमः ? का उल्लेख है। आचार्य शङ्कर द्वारा रचित ललिता त्रिशति भाष्य में “ कामकोटि” का 
अर्थ “श्रीचक्र? बतलाया e! यहां की अधिष्ठात्री कामाक्षी गुफा में निवास करती थी। कामाक्षी ब्रह्मविद्यात्मक 
wan है। अति उग्र होने के कारण श्री शहर ने.इस देवी की उग्रता को शान्त किया और श्रीचक्र की अद्युद्दता को 
भी शुद्ध कर दिया और पुनः श्रीचक्रराज की प्रतिष्ठा भी की। श्रीचक्रराज का लक्षण यों है :--- 


बिन्दुत्रिकोणवसुकोण इझारयुग्ममन्वल्ननागदळसंयुतषोडशारम्‌। 
वृत्ततरय च धरणीसदनत्रय च श्रीचक्रमेतदुदित परदेवतायाः ॥ 
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चतुर्भिः ` शिवचेक्रश्च शक्तिव क्रैश qutt o 
err संसिद्ध श्रीचक्र शिवयोवैपु: ALE 
त्रिकोणंमेष्टकोणं ' च 'दरकोणेद्यय "तथा? ° 
चतुद॒शारं चैतानि शक्तिचक्राणि पश्च च॥ 
निन्दुश्चाशदर पनम तथा षोडशपत्रकम्‌ः' ` 
AA Agate शिवचंक्राण्यनुक्रमातः॥- 
त्रिकोणा कन्दक मंदरे 5एंदलाम्वुजम t 
दशारयो! Teme apse qadmm Ne 
शेवानामपि शाक्तानां चक्राणां च परस्परम्‌ 
अविनांभाविंसँबन्धे यो जानाति' स चक्रवित्‌॥ 
त्रिकोणरूपिणीराक्तिबिन्दुूपः सदाशिवः | 
अविनाभावसंबन्ध तस्माद्विन्दुत्रिकोणयोः ॥ 
Ud. विभागमज्ञात्वाः श्रीचक्क यः समःचयेत्‌.।. 
नः तत्फलमवाप्रोतिः ललिता. वा. न तुष्यति ॥ 


उपयुक्त श्रीचक्र लक्षण रीति से श्रीचक्रं की पुनः प्रतिष्टा कांश्ची में की। ' आचार्य शङ्कर अपने दिग्विजय ` यात्रा में अंनेक 
पुण्यक्षेत्रों व॑ स्थलों में मन्दिरों की पुनः निर्माण व॑ जीणोंद्धार किया एंवं श्रीचक्र और अन्य' चकों की प्रतिष्ठा भी की. थी। 
मूकाम्बिका, तिरुपदी, अहोबलि; चिदम्बरं, कांशी sare, कामरूप कामाक्षी (कामाख्या), गुह्येश्वरी (नपाल) आदि 
देवदेविंयाँ की उग्रतां शान्तं की थीं ओर अशुद्धता निवारण किया था । उसी प्रकार काची में भी गुहावासिनी उग्रदेवी' की 
sad Med कर वहाँ कें श्री चक्र की अशुद्धंता का भी निवारण किया थां। कहा जाता हैँ कि आचाय शहर ने राजा 
राजसेन द्वारा शिव, विष्णु आदि मन्दिर बनवायें एवं नंगर का निर्माण किया और पूजापाठ के लिये ब्राह्मणों' को 
नियुक्त करके वहाँ से आगे बंढे।  कामाज्ञीं देवी की पूजां पाठ भी ब्राह्मणों के हाथ सांप दिया। 


काची पदे कां अर्थ (C em है'। qe पीठ ' आचार्य शङ्कर के काल के ad dE! 

४ कामकोटि”? ` कां अर्थ आचाय seth व्योंख्यानुसारी “' श्रीचक्र” है| “ कश्ची?” पद का''अर्थ “ कच्ची? 

नगर का नाम है। भूल सें लोग seal को काशी पंद से geese). प्राचीन: ग्रंथों सें प्रतीत होता है! कि 

wa नगर का नाम “ कचिपेड ” “कचि” कश्च” “कश्चिपुरम” भी था|. अर्वाचीन, काल में इस 

नगर का नाम f कजीवरम ' ^ gem! कश्चि नाम का नगर इस भारतवर्ष में अनेक जगह प्रतीत होते हँ । 

करमीर के इतिहास में “ कश्चि ” नगर का उल्लेख है और इस नगर से कांचुडी नाम का एक प्रभावशाली व सम्रद्धशाली 

वर्ग कश्मीर राजां नवसुरेन्द्रादित्य नन्दिदेव पटोलदेव के शासनकाल में बडे प्रभावशाली थे। झांसी के समीप मध्यभारत 

में भी एक स्थान है जिसे कांच या कॅच नाम से पुकारते हे] आसाम प्रान्तं के इतिहास में भी .कांचीपाडा नगर का 
उल्लेख है। दक्षिण भारत में भी दो SR नगर हैं। मदरास समीप एक aie नगर और दूसरा तुङ्गभद्रा नदी समीप 
galiza प्रान्त में कथिपुर (्रोंचेपुरं) है। आचाय शहर करमीर; wera आसाम, तुन्नभद्रा नदी तट आदि सीमा 
में श्रमण किये थे ओर अनुमान करना ue न होगी कि आचाय इनः पांचों कर्थि स्थलों में भी गये होंगे। इन सब ale 
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श्रीमज्जनगदगुर शाक्टरमठ विमर्श 


नगरों में देवी का मन्दिर भी हँ। दक्षिण भारत का कबि की कामाक्षी एवे आसाम का कामरूप की कामाख्या दोनो 
एक ही है। 


श्री शंकर वेंकटाचल क्षेत्र में जाकर देवों का दशन किया और अपने मत का भी प्रचार किया। इस 
कार आन्ध्र देश में भ्रमण करते हुए अवैदिक मतों का खन्डन करके वैदिक मतों का प्रचार क्रिया। तत्पश्चात विदर्भ 
देश में प्रचार क्रिया| कर्नाटक देश केन्द्र के कापालिक भैरव मतावलम्वियों से वाद-विवाद करके वैदिक माग का उन्हे 
योध कराया पश्चात्‌ मगधः में श्रमण करते हुए आप पश्चिम समुद्र तट तक Wal मानिकपुर भांसी लाइन में 
मानिकपुर से 95 मील पर महोवा स्टेशन है| यहां से कुछ दूरी पर मदनसागर सरोवर है जिसके मध्य में दो टापू हैं। 
इस सरोवर के अम्निकोण पर कण्ठेश्वर शिव तथा चन्डिकादेवी स्थान हैं। कण्ठेश्वर शिव एक गुफा में El इससे लगी हुई 
“ झङ्कराचायगुफा ? भी है। प्रतीत होता है कि आचाय शंकर इन स्थलों से गुजरे होंगे। पूना से करीब 50 मील पर 
करहा नदी के तटपर मोरेगांव है। यह गाणपत्य संप्रदाय का पीठ है। इसके समीप अङ्कुश तीर्थ है। STET तीर्थ 
के पास ही तीर्थश्वर श्री गणेश जी का मन्दिर है। आचाय शंकर ने यहां गणेश जी का पूजन किया था। यहां से 
पश्चिम समुद्र समीप गोकण आदि क्षेत्रों में जा कर वहां के पन्डितों को पराजित किया और आचाय शंकर lu होते 
हुए द्वारका पहुंचे। गोकणे में शङ्कर का आत्मतत्व fex है जिसका नाम महाबळेश्वर है। गोकर्ण को महाबळेश्वर भी 
कहते हैं | 


“ या द्वारमस्त्यपिहित वरमुक्तिधाम्नस्तां द्वारकां निजपुरीमिह यो.5घिशेते। मोक्षाधिकं च निजधाम परं ददाति तं 
द्वारकेश्वरमहं प्रणमाम्युदारम्‌॥! परम पवित्र स्मरणमात्र पापनाशिनी गोमती-सागर सङ्गम पर श्री द्वारावती (द्वारका) हे 
जो सप्त मोक्ष पुरी एवं चतुर्धामों में एक है। द्वारिका इस लोक में Ag मुक्तिधाम का खुला हुआ द्वार है) आज की 
प्रचलित तीन द्वारका में--मूल द्वारका, गोमती द्वारका, बेट द्वारका--गोमती द्वारका को श्रीकृष्ण की राजधानी के रूप में 
स्वीकार कर लिया है। इन तीनों में रणछोडजी का मन्दिर ही प्रधान है। गोमती द्वारका के रणछोडजी के पास 
सोने व tal का भरमार E! बेट द्वारका का कृष्ण मन्दिर बिळकुल मनोहर महल है। स्कन्द पुराण में उल्लेख € 
“ पांसवो द्वारकाय वे वायुना समुदीरिताः। पापिनां सुक्तिदा प्रोक्ताः कि पुन द्वारिकां भुवि। ” द्वारका सम्बन्धी कथायें व 
पुराणों अनेक हैं। ' जरासंध के आक्रमणों से ऊबकर श्री कृष्ण द्वारा इसे बसाने की कथा तो सब को विदित है। दूसरी 
कथा भी है कि यह एक पुण्यस्थल है जहां श्रीकृष्ण और सुदामा की मेत्री की लीला देखी गयी थो। भगवान श्री कृष्ण 
अपनी मातृभूमि मथुरा छोडकर द्वारका में आ wd] “ समुद्रो.5छ्ावयत्‌ ”” “ समुद्रःञ्चावयिष्यति'” .“ त्यकत्वा 
भगवदालयम्‌ ?” आदिं भागवत के वचनानुसार द्वापर युग के अन्त में द्वारका नगरी के समुद्र में gat पर भी मन्दिर 
प्रदेश ज्यों का त्यों स्थित था। यहां का त्रैलोक्य सुन्दर मन्दिर लगभग पांच हजार वर्ष के पूर्व में निमाण किये जाने 
का भी कथा सुनाया जाता है | खग व मोक्षद्वार और मन्दिरों के अतिरिक्त ग्राम में भद्रकाळी, सिद्धनाथ, रुक्मणि, आदि 
कई मन्दिर भी हैं जो पौराणिक और ऐतिहासिक रुप से बन्दनीय स्थान हैँ | गोमती के तटपर श्री शङ्कराचाय जी का ज्ञान 
मन्दिर भी द्रष्टव्य है। इसमें 2332. शिवलिङ्ग, 2200 सालिग्राम, 76 जगदूगुरुआँ की मूर्तियां सी प्रतिष्ठित हॅ । 
श्री शक्रर भगवत्पाद ने श्री भगवान कृष्ण मन्दिर का जीणांद्वार किया और मन्दिर के प्रांगन में पश्चिमाम्नाय काठिकापीठ' 
की स्थापना भी की और जहां द्वारका शारदा मठ की स्थापना भी की थी। यह आम्नाय मठ मन्दिर के पूर्व घेरे के 
अन्दर, भन्डार के दक्षिग की ओर बसा है। द्वारका या द्वारवती अर्थात इस भारत भूमि का द्वार समझा जाता था। 
त्रिविक्रम वामनावतार के समय में इस क्षेत्र को कुरास्थली कहा जाता था| डा० जयन्तीलाळ जमनादास ठाकर ने 
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प्रमाण सहित सिद्ध किया है कि भ्रचीन द्वारका के स्थान पर ही नवीन द्वारका है। आवार्य शंकर ने कृष्ण की आराधना 
में कहा है “ कृष्गात्परम्‌ किमपि तत्वमहं न जाने? गीता में भगवान कृष्ण खर्य कहते हैँ कि “ वेदों में में सामवेद हुं 
और द्वारका स्थळ भगवान कृष्ण का स्थल था| इसीलिये यह कहा जा सकता है कि पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ का वेद 
सामवेद हुआ। द्वारका सीमा में पा्चरात्र संप्रदाय के अनुयायियों की प्रधानता थी और आचार्य ने इन सबों से 
वादविवाद कर वेदिक मार्ग की स्थापना करते हुए ज्ञानोपदेश दिया था। 


प्रथमः पश्चिमाम्नाय: शारदा AS उच्यते | 

कीटवार: संप्रदायस्तस्य तीथांश्रमो शुभौ ॥ 

द्वारकाख्यां हि क्षेत्र॑स्या देवः सिद्धेश्वरः UN: | 

भद्रकालीतु देवीस्यादाचार्यों विश्वरूपकः | (पद्मपाद पाठ भी है) 
गोमती तीर्थममलं ब्रह्मचारी खरूपकः | 

सामवेदस्य वक्ता 'च तत्र धर्भ समाचरेत्‌॥ (मठाम्नायसेतु) 


पश्चिमस्यां RAT मठमेके विनिम मे। 
हस्तामळक्रनामान qaum ततान स:॥ (चिद्विलासीय) 


आचार्य शङ्कर द्वारका से अवन्तिका, नेमिप्र, पांचाळ देश wan करते हुए आप कामरूप पहुंचे! 

* कामेश्वरीं च कामाख्यां कामरूप निवासिनीम्‌। तप्तकाश्वनसंकाशां तां नमामि सुरेश्वरीम्‌॥ ›, “यत्र साक्षाद्‌ भगवतीं 
स्वयमेव व्यवस्थिता ', “ तेषु श्रेष्टतमः पीठः कामरूपो महामते। ' (देवीपुराण) | 52 सिद्धपीठों में कामरूप को सवोत्तम 
कहा गया है। सती का गुह्य भाग यहाँ गिरा था। कामात्नी देवी का मन्दिर पहाडी पर है जो अनुमान से एक मील 
ऊंची होगी। इस पहाडी को नीळपर्वत.भी कहते हैं। इस देश को कामरूप, असम या आसाम कहते हैं। करतोया 
नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक त्रिकोणाकार कामरूम देश माना जाता हे पर अव यह रूप-रेखा adi रही| अमीनगांव 
स्टेशन उतर कर ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर से पार कर के मोटरद्वारा 3 मील चलने पर wa देवी we wad हैँ। 
देवीभागवत सातवें स्कन्ध अध्याय 38 में कामाक्षी देवी का माहात्म्य कहते समय बताया गया है कि भू मण्डल में देवि 
का कामख्प क्षेत्र महाक्षेत्र माना जाता है। कामाख्या ही कामाक्षी देवी है । नैनीताल जिले में sary एक स्थान है। 
यहां पर dase शिव का मन्दिर है और इसे वहां के लोग एवं कुछ विद्वान ज्योतिलिङ्ग भीमशङ्कर मानते हैं| 
कुछ विद्वानों के मत से इसी प्रदेश को पुराकाल का प्राचीन कामरूप तथा डाकिनी देश वतलाते El माधवीय शङ्करविजय 
के अनुसार श्रीशङ्कर ने कामरूप में अभिनव गुप्त से मिलकर वादविवाद किया और अभिनवगुप्त को हार 
मानना Get! ऐतिहासिक दृष्टी से यह घटना ठीक नहीं प्रतीत होता है। अभिनव गुप्त शवदाशनिक कश्मीर के निवासी 
थे। इनका काल निर्णय 2] वें शतक का उत्तराध माना जाता है। सम्भवतः यह भी हो सकता है कि दूसरे कोई 
एक व्यक्ति इसी नाम का सातवीं अन्त आठवीं प्रारम्भ शताब्दी में कामरूप में रहा हो और उनका विवरण ऐतिहासिकों को 
न माळूम हुआ हो या श्रीशङ्कर की महत्ता दिखलाने के लिये इस sere की कल्पना पोराणिकों से की गई हो या चरित्र 
. ग्रथ रचयिता ने लक्षणार्थ भाव में इस व्यक्ति का नाम लिया हो। कुछ पुस्तकों में लिखा है कि इस हार से अभिनव 
गुप्त लजित एवं दुखित होकर उसने श्री anc के शरीर पर अभिचार क्रिया द्वारा भगदर रोग का प्रहार किया। पझपाद 
ने भत्र जपकर इस रोग का शमन क्रिया| आप यहां से भ्रमण करते हुए प्राच्य समुद्र किनारे के देशां से (अंग वंग) 


गुजरते हुए gum पहुँचे । 
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श्रीमनगद्गुर शाकूरमठ विमर्शा 


जगन्नाथपुरी सप्त पुण्य क्षेत्रों में एक है। चारधाम में पुरी एक पावनकारी धाम है | पहले इस क्षेत्र 
म॑ नीलाचल नामक पर्वत था और नील्माधव श्रीमू ति थी। कालान्तर में नीलाचल पर्वत भूमि में चला गया किन्तु 
इस क्षेत्र को नीलाचल या नीलाद्रिथाम भी कहते हैं। जगन्नाथ मन्दिर के शिखर पर लगा चक्र “ नीलच्छत्र ” कहा 
जाता है। जगन्नाथपुरी की त्रिमू तियां - जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा -(कृष्ण, बलराम, सुभद्रा)--अनादि काळ 
में ही स्थापित E. ऐतिहासिक तत्त्वज्ञ वतलाते हैँ कि बौद्धकाल में भी ये मू तियां अवश्य थी। जिस रुप में मन्दिर 
आज हम देखते हैं उसे राजा अनन्तवर्मा चौदगग देव ने  वी० शताब्दी में जीर्णोद्धार कराया था। कहा जाता है 
कि इस देश के मूल निवासी “aac”? थे और वे बौद्ध प्रभाव से इन तीन मू तियों को त्रिरक्ष रूप में--बुद्ध, धम्म, 
संघ--ऐसा माना था। इसे वेद धर्म के अनुकूल लाने का श्रेय आचाय शङ्कर को ही है। - 2 dle शताब्दी में 
आचाय रामानुजजी पुरी पधारे थे| श्रीमाधवाचाय ने भी यहां आकर अपनी श्रद्धा प्रकट किया। कहा जाता है कि. 
श्रीगुरु नानक देव भी यहां आकर अपनी श्रद्धा अर्पित कर गये थे। चेतन्य महाप्रभु यहां आकर बडे प्रभावित हुए। 
जनश्रुति वृद्धपरम्परा से सुना जाता है कि पांडतों ने श्रीकृष्ण शव का संस्कार पुरी में ही किया और आधुनिक काल में 
इस स्थल को ““ कोइली वकुन्ठ ” कहते हैं। 


एक कथा भी सुनी जाती है कि सुभद्रा एक समय अपने भाइयों (कृष्ण, बलराम) को महल के अन्दर 
जाने से रोकी | सुभद्रा दोनों भाइयों के बीच खडी हो गई और हाथ फेलाकर रोक दिया! महल के भीतर ब्रज की 
कथा मनोरंजित रूप में सुनाया जा रहा था | ये तीनों इसे सुनकर प्रेम के कारण द्रवित हो गये। तब नारदजी वहां 
पहुंच कर प्रार्थना की कि “ आप तीनों यहीं पर इसी रूप में विराजमान हो जांय ””। कहा जाता है कि तब से जगन्नाथ 
पुरी की fafa इसीका परिणाम ऐ | इस क्षेत्र का नाम “ जगन्नाथ पुरी ” “ श्रीक्षेत्र ” “ शंखक्षेत्र?' “ पुरुषोत्तम 
पुरी ” आदि हैं। शाक्त ळोगां का भी यह तीर्थस्थल हे। चे इसे अपनी साधना के जाम पर 5 शक्ति पीठां में 
“soa पीठ ” कहते हैं जहां सती की नासि गिरी थी। 


मुख्य मन्दिर के तीन भाग हैं--विमान या श्री मन्दिर जहां जगन्नाथ जी विराजमान हैँ, सामने जगमोहन 
हें, पश्चात्‌ मुखशाला नामक मन्दिर हैँ। सुक्तनृसिंह मंदिर के पास रोहिणी aes है और इसके समीप विमलादेवी का 
मन्दिर है जो यहां का शक्ति पीठ है। लक्ष्मी मन्दिर समीप श्री शङ्कराचाय तथा लक्ष्मीनारायण की मूर्तियां E 
जगन्नाथ जी के मन्दिर में चार द्वार हैं--सिंदद्वार (पूर्व), व्याघ्रद्वार (पश्चिम), हस्तिद्वार (उत्तर), अदवद्दार (दक्षिण)। 
इतिहास अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि इन जानवरों के नाम से इस मन्दिर की प्राचीनता सिद्ध होती RI 
जगन्नाथ की महिमा कवि (“ निराला ?) ने गाया E ^ जगन्नाथ के भात को जगत पसारत EDT! आचार्य शंकर 
ने ऐसे पुण्य क्षेत्र में समुद्र के समीप मन्दिर से ange जाते समय दाहिनी ओर पूर्वाम्नाय का गोवधन मठ की 
स्थापना की! यहां श्री शङ्कराचाय जी की मूर्ति है। पूर्वाम्नाय और पश्चिमाम्नाय के मठ दोनों समुद्र समीप ही 
स्थित हैं। 


पू वाम्नायो द्वितीयः स्याद्गोवधन मठः स्मृतः । 
भोगवारः संप्रदायो वनारण्ये पदेस्मृते ॥ 


पुरुषोत्तमं तु क्षेत्र॑स्याजगन्नाथो ऽस्य देवता | 
विमलाख्या हि देवीस्यादाचार्यः पद्मवादकः॥ (हस्तामलक का भी पाठ है) 
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ख़ I—3. 6 


तीर्थ महोदधिः प्रोक्त ब्रह्मचारी प्रकाशकः । 
ऋणगाहयस्तस्य वेदस्तत्र धम संमाचरेत ॥ (मठाम्नाय सेतु) | 
एन्द्रयां ककुमिः तत्रैकं भोगवधन नामकम्‌। | 
जगन्नाथस्य चाभ्यर्णे मठमेकमचीक्लूपत्‌॥ | | 
पद्मपादाचायवर्य तन्‍्मठाधीशमातनोत्‌॥ (चिद्विलासीय) 


उज्जनी में श्री भब्रभास्क्रर के साथ शाल्लार्थ होने का विवरंण ऐतिहासिक st से ठीक नहीं मालूम होता। 
भब्र्भास्कर ने शकर के मत का खन्डन किया है। भेदाभेद के समर्थन में भाष्य भी लिखा है। श्री रामानुज, 
श्री उद्यनांचाय, श्री वाचस्पति मिश्र आदियों ने भी इसका खन्डन किया है। अतः इनका काल श्री शंकर तथा श्री | 
वाचस्पति मिश्र के मध्य काल में होने का निश्चय होता है। पर यह भी कहा जा सकता है Hot spec ने इनसे 
मिलकर Wert क्रिया हो जब वे थोडे वयस के थे बाद उन्होंने अपना भाष्य प्रौढावस्था में रचा हो। ; 


med d. Daina ott net अयो eben. am 


मचरार नदी के किनारे श्रीआचाय झाङ्कर द्वारा स्थापित ऋणमुक्तश्वर महादेव का बहुत प्राचीन मन्दिर अब 
भौ है। यहां से नर्मदा 6 मील दूर पर है। अमरंकंण्टक के आसंपास का यह स्थल है। पिपारिया घाट से 6 भील 
दूर पर नर्मदा के उत्तर तट पर हरणी नदी का संगम हे। यहां संगमेश्रर और हरणेश्वर मन्दिर हैं। इसके सामने 
नर्मदा के दक्षिण तट पर सांकल ग्राम है| कहा जाता हैं कि आंद्रशंकराचाय यहां पधारे थे। अंडिया घाट से 5 मील 
दूर पर नर्भदा के उत्तर तट पर बेलथारी ग्राम है। इसे के सामने नर्मदा के दक्षिण तट परं झाङ्करी गज्ञा नदी का 
संगम है। यहां भी आचाय पधारे थे। उक्त स्थलों में आपके पधारने का प्रमाण अब भी मिलते E 


MTEC गौड देश से भ्रमण करते हुए HAT की तरफ पहुंचे। कश्मीर आर्यजाति का लीला क्षेत्र था। 
पुराकाळ से उनर दिक वाक्‌ के लिये प्रसिद्ध है| प्राकृतिक अभिरामता तथा विद्यावैभव के लिये भी विख्यात है। यहां 
सरस्वती की विशेषता अत्यधिक है। इसलिये उनके द्वारा प्रसादलाभ व आशीर्वाद लेने के लिये लोग उनकी शरण में 
जाते थे| विनायक भट्ट की युक्ति से सुना जाता है क्रि पुराकाल के लोग उत्तर दिक की भाषा सीखने जाते थे-- 
“ प्रज्ञान्ततरावागुद्यते काइमीरे सरस्वती कीत्येते| बदरिकाश्रमे वेदघोषः श्रयते। वाचं शिक्षुतं सरस्वती प्रसादार्थ wa 
(शाङख्यायन भाष्य) I" सम्भवतः इसी से काश्‍मीर का उपनाम सरस्वती या शारदा देश है। कश्मीर देश को 
“शारदा aso” या “ शारदा पीठ” के नाम से भी' पुराकाल में प्रसिद्ध नाम था| कश्मीर का प्राचीन ग्रंथ 
“ शारदा माहात्म्यं” है। शारदा इस देश की अधिष्ठात्री देवी है। मतान्तर में सती का अङ्ग गिरने से कश्मीर का 
उपनाम शारदा पीठ भी है। महाकंवि बिल्हण की युक्ति के पीछे इतिहास विद्यमान है। शारदा देश को छोडकर 
कंविता और केसर के FEC अन्यत्र नहीं उगते, यह बात सर्वथा सत्य है। “सहोदराः कुंकुम केसराणां भवन्ति नने. 


कविता विळासाः। न शारदा देशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्यत मया प्ररोहः |”? 


R 
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भगवती जगन्माता शारदा का अति प्राचीन मन्दिर आज भी विद्यामान है पर मारग की कठिनता से 

यात्री मन्दिर तक पहुंच नहीं पाते। करमीर देश के उत्तरी भाग जो पर्वों से समृद्ध है इसके मध्य में “ शारदी ” 

Ex नामक एक नगर एवं एक गढ है जो आज भी दीख पडता है। इसी के संमीप कृष्ण गंगा, मधुमती, सरखती आदि 
नदियों का सन्नम एवं प्रसिद्ध “शारदा वन” हैं। इसी स्थल में कश्मीर वासिनी शारदा का मन्दिर है। 
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48/50 ई० में लिखित राजतरन्गिनी में इसका विवरण है। महाभारत के समय में भी कश्मीर एक तीर्थ के 
समान प्रसिद्ध था-“-कारमीरेष्वेव नागस्य भवन तक्षकस्य च। “वितस्ताख्यमितिव्यात सर्वपाप प्रमोचन ॥ (aa. 62 अ.) 
इससे प्रतीत होता है कि सरस्वती (शारदा) का मुख्य क्षेत्र कारमीर है और यहीं सर्वज्ञ पीठ होने का प्रमाण है । 
“ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। इश्वरी ‡ सर्वभू तानां तामिहोपहये fem" यह वेद श्रृति कारमीर 
स्थित शारदा पराशक्ति को दिव्य मंत्रों से वणन करती है| अन्य क्षेत्र ग्रा dies सर्वज्ञपीठ होने का कोई प्रमाण 
नहीं मिलता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कइमीर में सवज्ञपीठ न था और आचाय AEC काशी के सवेहपीठ 
पर आरोहण किये सो प्रचार निराधार, अप्रमाणिक एवं मिथ्या EO इस कारमीर प्रदेश के शारदा पीठ में प्रकान्ड 
पन्डितों ऋषियों मुनियों का आगमन बराबर WT) यह विषय इतिहास व पुराणों में उल्लेख है | 


श्रीशङ्कर भगवत्पाद के काल के पूर्व से ही कश्मीर में शारदा पीठ होने का श्रुति प्रमाण एवं प्राचीन ग्रथों तथा 
quae कवियों के कवित्त्व या लेखों से एवं इस ers से उत्पन्न हुए महाकवियों के चरित्रों से सिद्ध होता et 
“ अष्ठोशरशतोपनिषद्‌ ? के अन्तर्गत “ श्रोसरस्वतीरहस्योपनिषद ” में ऐसा उल्लेख हे--“ नमस्त शारदा देवी काइमीर 
पुरवासिनी। त्वामहं प्रार्थयेनित्यं विद्यादानं च teal’ इससे सिद्ध होता है कि अनादि काल से शारदा पीठ कश्मीर 
मे ही है। संस्कृत भाषा के प्रकाण्ड महाकवि लोग, दिग्गज विद्वान एवं पुराणादि ग्रंथा कर्ता महानुभावों ने उत्तर देश 
में ही जन्म लिया था। दक्षिग भारत में संस्कृत भाषा को “उत्तर भाषा? कहा जाता है। 


कश्मीर के श्रीनगर के पास गोपाद्रि में ही सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण है। यहां एक छोटे पहाड पर जिसे 
शाङ्कराचायपर्वत या गोपाद्रिपवेत भी कहा जाता है वहां ईश्वर का मन्दिर है। इस इश्वर मूर्ति को ज्येघ्ठश्वर या 
ज्येप्रर्ध के नाम से बुलाया जाता था। कल्हण 250 ३० में लिखते हैं कि राजा गोपादित्य से (700 Fe) यह 
निर्मित मन्दिर है। कल्हण राजतरङ्गिनी (-347) में लिखा है-- saat प्रतिष्ठाप्य गोपाद्रावाय देशजाः | 
गोपाग्रहारान्‌ कृतिना येन स्वीकारिता fas]! इस गोपाद्रि के समीप एक गांव जिसे अब “गुपकार ' के नाम से 
पुकारा जाता है, यही गांव राजा गोपादित्यने पन्डितद्विजो को दिया हुआ ‘amen’? है। इस अप्रह्दार में प्रकाण्ड 
दिग्गज विद्वान लोग रहा करते थे। आचार्य शक्कर ने इन दिग्गज पन्डितों से वादविवाद कर सर्वज्ञपीठ पर आरोहण 
किये थे। कश्मीर के मुसलमान राजा इस मन्दिर को “ तख्त-इन-सुलिमान ” के नाम से gend थे| “तख्त? का 
अर्थ पीठ है। ‘afta’ पद “सालोमन ? से आया है अथात्‌ ज्ञानीपुरुष (सर्वज्ञ)। इससे प्रतीत होता है कि यही 
` स्थळ सर्वज्ञ पीठ था। किसी समय दर्शन, साहित्य, तन्त्र तथा व्याकरण का यह क्रीडा स्थल था। इतिहास से 
प्रतीत होता है कि यह AWA पर्वत का मन्दिर महाराजा अशोक (220 किस्त पू ब) के पुत्र “ जलोक ” ने बनवाई 
थी | इाङ्कराचार्य पवेत के नीचे ही शङ्कर मठ है। इस स्थान को दुगा-नाग-मन्दिर भी कहते हॅ | 


अर्वाचीन काल के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि कल्हण राजतरज़िंनी में सर्वेज्ञपीठ का उल्लेख 
न करने से aac में सबज्ञपीठ होने का कथा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्‍न उठता है कि कल्हण 
राजतरज्गिनी में आचार्य शङ्कर का नाम या आपके जीवन वृत्तान्त का कहीं उल्लेख न होने से क्या यह कहना ठीक दोगा 
कि आचार्य शहर ने जन्म नहीँ लिया था और आपका चरित्र विवरण एक कल्पित कथा है? ऐसे seb से विषयों 
का निर्णय करना उचित व न्याय नहीं है| राजतरङ्गिनी के अलावा अन्य ऐतिहासिक एवं काव्य प्रथो में कश्मीर में 
सवज्ञपीठ होने का निश्चय प्रमाण मिळते हैं। 
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सय अ 6 


ऐसे शारदा पीठ के पूर्व, पश्चिम, उत्तर के तीन द्वार खुले थे क्यों कि इन दिशाओं के प्रकान्ड पन्डित 
' यहां आकर अपना अपना उच्चस्थान प्राप्त कर चुके थे। दक्षिण दिशा का द्वार बन्द था चूंकि अभीतक कोई पन्डित 
दक्षिण से आकर अपना स्थान न पा सका। अपने दिग्विजय यात्रा में यह विषय श्री शंकर को मालूम होते ही उन्होंने 
यहीं सर्वेज्ञपीठारोहण करने का निश्चय किया। सर्वज्ञपीठारोहण करने के लिये केवल विद्वत्ता की आवश्यकता ही नहीं 
बल्कि साथ में शरीर शुंद्धि की भी आवश्यकता थी। श्री शंकर ने दक्षिण द्वार खोलने को कहा और अनेक पक्ष 
मतावलम्बियों से शात्रार्थ भी किया। इस प्रकार हर mel के हर एक पन्डितों से वादविवाद करके उनके द्वारा पूछे 
Sal का सह्या युक्तियों से वेद Ma द्वारा प्रमाण देकर अपने सर्वज्ञ होने की वात को सप्रमाण सिद्ध कर दिया। 
सब विद्धानों ने आचार्य शंकर का खागत कर पीठारोहण करने को कहा| तव श्री spec पीठारोहण करने चले 
तो उस समय पराशक्ति ने आक्षेप क्रिया और कहा “ आप सन्यासी होते हुए भी अमरुक की ferri से भोगविलास किय हे 
अतएव आपका शरीर शुद्ध नही है।” श्री शेकर ने उत्तर दिया कि “उन feat से भोग करने वाला यह सन्यासी का 
झारीर नहीं था।” ऐसे उत्तर से पराशक्ति प्रसन्न होकर सर्वज्ञ पीठारोहण करने की आज्ञा दे दी। यह भो कहा जाता है 
कि श्री शंकर ने काइमीर के श्रीनगर में श्रीचक्र यन्त्र की स्थापना की थी। यह कहा जाता है कि नागनाथ क्षेत्र के समीप 
श्रीचक्र की स्थापना कर वहां प्रयुन्न पीठ की स्थापना की थी। शिवरहस्य कश्मीर के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण करने का 
. उल्ल करता E काऱमीरमासाद्यसःशारदायाःसर्वज्ञपीठ पदमारुरोह।' माधवीय, सदानन्दीय, कहेजानेवाले 
व्यासाचलीय, आदि ग्रंथ कश्मीर में सर्वज्ञप.ठारोहण करने का उल्लेख करता है | | 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि श्री शकर ने दक्षिण में अवतार लेकर उत्तर के काइमीर वासिनी श्री शारदा 
` देवी को वादविवाद में पराजित करके सर्वज्ञपीठारोहण कर श्री झङ्गेरी में श्री शारदा व्याख्यान सिंहासन विद्या पीठ की 
प्रतिष्ठा भी की इसलिये तभी से श्री भगवत्पाद का उपनाम श्री विद्याशंकर भी हुआ। अवतार पुरुष का नामकरण नाम 
श्री शकर था और विद्यारूपिणी शारदा को विवाद में हराने से एवं सर्वेज्ञपीठारोहण करने से विद्या नाम जोड कर 
विद्याशकर हुआ। ब्रह्मविद्या की पुनःस्थापना करने के हेतु आप विद्यादकर नाम से भी प्रसिद्ध हैं| विद्याशंकर 
नाम श्री शंकर भगवत्पादाचार्य का ही नाम योगरूढ से मालूम होता है। शंकर पद का अर्थ “वह जो सुख आनन्द दें 
_ वह शकर है।? प्रश्‍न उठता है कैसा ga? उत्त! में कहा जाता है कि विद्या (ब्रह्म विद्या) से सुख देते हैं। इसीलिये 
श्री शंकर का नाम विद्या शंकर भी कहा जा सकता है| 


श्रीविद्यातीर्थ महाखामी जगद्गुरु महाराज, दक्षिणाम्नाय sae मठाधीष, का उपनाम श्रीविद्याशइर 
तीर्थ भी है। आप ““विद्याशइूर ” नाम से भी प्रसिद्ध हैं। गुद्वंशकाब्य में श्रीविद्यातीर्थ का उल्लेख यों ऐ-- 
“ अविद्याच्छन्न भावानां नृगां विद्योपदेशतः। प्रकाशयति यस्तत्वं तं विद्यातीथमाश्रये।”  ““अज्ञानां जाह्वी तीर्थ 
विद्यातीर्थ विवेकिनाम्‌]”” विजयनगर महाराज हरिहर द्वितीय श्रं.विद्यातीर्थ का cea यों करते E. विद्यातीर्थ 
यतीन्द्रोयमतिरोते दिवाकरम्‌। तमोहरति यत्पुंसामन्तर्वहिरदर्निशम्‌।” अश्रीविद्यातीर्थ या श्रीविद्याशङ्कर तीर्थ जिनके 
पादपझों का आराधना, पूजा, सेवादि आज पर्य्यन्त करते हुए चले आ रहे हैं। श्रोविधाराङ्कर तीथ, लम्विका योग 
- में प्रवीण, जिस पुण्य-स्थल से. लम्विका योग करते हुए सिद्धि प्राप्त की, उसी जगह एक विस्मय युक्त सुन्दर अनोखा 
मन्दिर का निर्माण श्रोविद्याशङ्कर के शिष्यों ने किया है। इस मन्दिर में एवं सिंहगिरि (bam के समीप) के 
चतुमू ति विद्येश्वर की मू ति की पू जा प्रतिदिन आजपर्य्यन्त होती हुईं आ रही है। यह इढ विश्वास किया जाता है 
क्रे श्रीविद्यादाह्ृर तीर्थ इस निर्मित मन्दिर में सदा सर्व काल लम्बिका योग में निष्ट और मठ के कार्य निर्वाह का 
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निरीक्षण भी करते हैं। यद्यपि भविच्छिन्न शिष्य परम्परा आज ae alae में चला आ रहा है तथापि सब अचार्य 
गुरु महाराज श्रीविद्याशङ्कर तीथ ही को मठाधीष भांवना कर मठ के श्रीमुख विरुदावली' में श्रीविद्याशङ्कर का नाम ही को 
उपयोग करते हँ । यह कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन रात्री समय में देवतागण उनकी पूजा करते हैँ और रात्री 
समय घंटानाद भी सुना जाता है। “ घण्टानाद पुरस्सरं प्रतिदिनं रात्रौ सुराणांगणै ame परितमानसै: uat: 
कपूर नीराक्षनः। धूपेर्दीप च यैर्मनोहरत्तरैः संपू ज्यमानं gg विद्यातीथ पदारविन्द्युगळ॑ वन्दे जगत्पावनम्‌।? अतः 
इसमें कोई आश्रय या सन्देह का जगह नहीं है कि ऐसे महान्‌ का पुण्य मङ्गल नाम उनके अविच्छिन्न परम्परा wer 
मठाधीष व्यवहार में भी ' विद्याशङ्कर ” का नाम उपयोग करते हैं | 


आचाय TE अपने कुछ शिष्यों के सहित काइमीर प्रान्त बद्रीकाश्रम पहुंचे। संपूण हिमालय करीब 
500 मील लम्बा माना जाता है। इसे नेपाल, केदार, जालन्धर, काइमीर तथा कूर्माचल पांच भागों में विभक्त 
किया गया है। मायापुरी, गुप्तकाशी, उत्तरकाशी, गक्नोत्तरी, केदारनाथ, गुह्यधरी आदि प्रसिद्ध स्थलों से यात्रा करते हुए 
आगे बढे। बदरी क्षेत्र की उत्पत्ति की कोई कथा नहीं है। वेदों के तुल्य ही यह भी अनादि सिद्ध पुराणों में कहा गया है। 
“ अन्यत्र मरणान्मुक्तिः खथर्मविधिप्‌ enr! वदरीदर्शनादेव मुक्ति: पुंसां करे स्थिता” (महाभारत), “aa 
नारायणोदेवः परमात्मा सनातन: | तत्र कृत्स्नं जगत्‌ सवं तीर्थान्यायतनानि च ॥ तत्‌ पुण्यं परमं ब्रह्म ad तीथं तत्‌ 
तपोवनम्‌ । तत्‌ परं परमं देवं भू तानां परमेश्वरम्‌॥ शाइवतं परमं चेव धातारं परमं पदम्‌। यं विदित्वा न शोचन्ति 
विद्वांसः anaes: ॥? (महा. वन. तीर्थ 90), “ श्रीबदर्याश्रमं पुण्यं यत्र यत्र स्थितः स्मरेत्‌। स याति वे ष्णव स्थानं 
qeu: (वराह Fe i4i/67)| अपने मुख्य तीनों eat को मत प्रचार करने के लिए पहले ही उनको 
तीन आम्नाय asi में छोड आये थे। कहा जाता है कि श्र.सुरेश्वराचार्य दक्षिणाम्नाय से पुनः अपने गुरु से मिलने 
उत्तर दिशा आये| आप पश्चिमान्नाय द्वारका शारदा मठ में कुछ समय वास करते हुए पश्चात्‌ बद्री सीमा पहुचे। 
आचाय शङ्कर से मिलकर आप पुनः दक्षिण लौट sm । 


आचाय शकर ने बद्रीनारायण मन्दिर समीप एक आम्नाय मठ (जोशि या ज्योति) की स्थापना भी की। 

यहीं पुन्नागिरि (पूणागिरि) पीठ की प्रतिष्ठा भी किया | शीतकाल में छः महिने श्री बद्रीनाथ जी की चलमू ति यहीं 
है। यहां ज्योतीश्वर महादेव तथा भक्तवत्सल भगवान्‌ के मुख्य मन्दिर हँ। ज्योतीश्वर रिवमन्दिर के पास एक 
प्राचीन व्रक्ष है और इसके समीप ही ज्योतिष्पीठ शङ्कराचार्य मठ है| मठ में शालग्राम शिला की बनाई हुई नृसिंह 
भगवान का मन्दिर है। शारदा नदी के तट पर नेपाल राज्य की सीमा के अन्तगेत MR नामक पर्वत है और 
इस पूरे पर्वत को देवी का स्वरूप माना जाता है| यहां अनेक मन्दिर हैँ। अपने प्रिय शिष्य तोटकाचार्य को (गिरि) 
उत्तराम्नाय ज्योतिष मठ में बैठाकर खयं कुछ समय वहां ठहरे। आचाय शंकर यहाँ से अपने द्वारा धर्म के विजय 
की पताका फहराते हुए देख रहे थे। आचारय शंकर से प्रतिष्ठित चार आम्नाय asl में दो मठ (पूर्व-पश्चिम) समुद्र तट 
पर स्थित हैं और दो मठ (उत्तर-दक्षिण) पर्वत पर स्थित हैं। दक्षिणाम्नाय मठ पर्वत पर स्थित होना था जैसा कि 
उत्तराम्नाय मंठ हिमालय के बदरिकाश्रम सीमा में स्थित है और इसीलिये समुद्र तट समस्थळ रामेश्वर के (agaia में 
एक) बदले रामक्षेत्र सीमान्तगत पर्वत पर स्थित झाङ्गगिरि को आचार्ये ने चुना था। 


तृतीयस्तृत्तरान्नायो ज्योतिष्मान्हि मंठोभवैत्‌। 
आनन्दवारो विज्ञेयः संप्रदायो.ऽस्य RU. ti 
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पदानि तस्याख्यातानि गिरिपर्वेतसागरा: | 

बदरिकाश्रमःक्षेत्रं देवता च स एव fe 

देवी पुन्नागिरि ज्ञेया आचार्यल्लोटकःस्मृतः 
तीर्थत्वळकनन्दाख्यंनन्दाख्यो ब्रह्मचार्यभू त्‌॥ 
तस्यवेदोह्यथवाँख्य स्तत्र धर्म समाचरेत! (मठाम्नाय सेतु) 


MAMA तत्रेकंमठं दिव्यमकारयत्‌। 
तन्मठे तोदकाचारयवर्य छायानुवर्तिनम्‌॥ (चिद्विलासीय) 
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श्रीमनगद्गुरु MEAS विमर्श 
अध्याय--7 
श्रीमदाद्य शङ्कराचार्यजी का चरित्र वर्णन 


भारतवर्ष का सांस्कृतिक विकास था। ऐतिहासिक सफलता धर्म द्वारा हुआ है और इसका मूळ 
आध्यात्मिक दृष्टो ही थी | आधुनिक काल में यह धारणा फेल रही है कि धर्म केवल परलोक की बात करता है और इस 
लोक के व्यवहारिक जीवनचिंतन में कीई लाभ नहीं पहुँचाता। कुछ लोग कहने लगे कि धर्म ames, सामाजिक या 
राष्ट्रीय जीवन का अङ्ग नहीं है। यथार्थ में बात ऐसी नहीं है। यदि पाश्चात्य भौतिक वाद की ओर ध्यान 
दें और पूर्वकाल के साथ बीसवीं शताब्दी की स्थिति की तुलना करें तो यह देखते हैँ कि इस बीसवीं शताब्दी में इतना 
वढाचढा उद्योग एवं विज्ञान का विकाश होते हुए तथा मानव को अनेक कृत्रिम सुविधायें प्राप्त हुए भी,वह सुख में नहीं 
है। देश भर में अशान्ती एवं संघर्ष के चिन्ह दिखाई पडते हैं। मानव ध्येय रहित शान्ति और आनन्द की खोज 
में भटक रहा है| जीवनयात्रा ध्येय रहित हो गया है| उनमें द्वेष, फूटभाव, देष्या, संघर्ष भाव आदि गुणों का ही 
अधिकता पाते हैं। ये सब गुण शान्ति और प्रेम के विरोधी हैं। इसका मूल कारण केवल यही कहा जा सकता है कि मानव 
जाति ने धर्म व आध्यात्मिक दृष्टी से विषयों की विवेचना छोडकर अनजान व ध्येय रहित भटक रहा है। चित्तशुद्धि, 
शान्ति, प्रेम, आनन्द, संघठन, सन्तुष्टि, इत्यादि गुण केवल धर्म से ही प्राप्त किया जा सकता है| ये सब गुण ही 
आनन्ददायक हैं। इस शताब्दी में विज्ञान का विकास यहां तक हुआ है कि मानव अब चन्द्रमन्डल की यात्रा फरने 
तैय्यार है ओर आकाश मार्ग से इस भूमन्डल की प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। मानव आकाश के अन्य मन्डलों को 
पहुंच कर उसे अपने स्वाधीन करने की चेश् Homa है । ऐसे वीरधीर प्रभावशाली मानव जो अन्यां को अपने भौतिक 
बल से पराजित कर उन्हें अपने काबू में रखते हैँ सो वीर मानव अपने भौतिक शरीर व बुद्धि को खाधीन में रखने में 
असमथ हैं। यद्द एक विस्मय की बात है। इस स्थिति का मू ल कारण “अपने को देखो, विवेचना करो और पहचानने 
drat’? की भावना की कमी है। धम व आध्यात्मिक भाव ही से मानव अपने को पहचान सकता है और इस भौतिक 
शरीर को अपने खाधीन रख सकता है| इसके अभाव से ही आधुनिक काळ का मानव असन्तुष्ट, अशान्त, ध्येय रहित 
भटक रहा है। मानव ने अपने तीव्र मेधा के बल से कृत्रिम अन्न श्न, यंत्र, तंत्र, बम्ब आदि की सृष्टी कर इस भयानक 
घोर नाझक्रारक पिशाच को स्वतन्त्र रूप में भ्रमण करने की सुविधा भी दी है। अब यही पिशाच (आटम ara) सारे मानव 
जाति को जिन्होंने इसे usi की थी उन्हें ध्वंस कर भस्म करने के लिए तैयार है। आश्रय है कि जिन्होंने तीव्र मेधा के 
बल से ऐसे भयङ्कर पिशाच की सृष्टी की है वह मेधा इस भौतिक शरीर व मेधा को अपने स्वाधीन रखने में असमर्थ है | 
यह एक शोचनीय स्थिति है। केवळ धर्म और आध्यात्मिक बल ही इस पिशाच का नाश कर सकता है। इस 
भयानक समय में यदि मानव गोष्टी धर्म को परित्याग कर दे तो प्रलय समीप काल में होना निश्चित है| मानव जाति 
का कल्याण धर्म और आध्यात्मिक बल पर ही निभर है! 


हमारा हिन्दू धर्म सनातन है और यह अनश्वर है। यद्यपि हमारे धर्म पर अनेकानेक कुठाराघात हुए हैं 
तब भी हमारा वेद, उपनिषद, धर्म जीवित हैं। केवळ इसी एक कारण द्वारा हम निस्सन्देह कह सकते हैँ कि हमारे 
धर्म में जीव एवं श्रेष्ठता होने के कारण ही यह धर्म सनातन कहा जाता है। राष्ट्र का सम्भ धर्म है और धर्म की 
उचता सहिष्णुता में है। भारतीय धार्मिक विश्वास वैदिक धारणाओं एवं प्रथाओं से लिये गये हैँ और ये सब 
सहिष्णुता के पक्षपाती हैं। धर्मों के बाह्य आङम्बरों में भिन्नता हैं पर इनका अन्तिम लक्ष्य सब एक सा है। जिस 
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राष्ट्र का आधार धनै नही है वह बाळू की भीत है और उसका स्थायित्व क्षणिक है| Rai जिसे सनातनधर्म 

कहते हैं वह जीवन का एक प्रधान अङ्ग है, जीवन का रहन-सहन है, जीवन का आनन्द दाता है तथा सुविधा एवं 
आनन्द से जीवन यात्रा पूर्ति करने का एक सुगम मार्ग भी कहा जा सकता है। आठवीं शताब्दी प्रारम्भ में श्री आचार्य 
शकर ने इसी आध्यात्मिक मूल दृष्टि से सारे भारतवर्ष की एकता देखी। आजकल के राजनतिक नीति से जो फूटभाव, 
द्वेष, संघषे आदि गरळ रुप पदा हुआ हे और इस नीति के आधार पर भारतीय अपना प्रान्तसीमा का निर्धारन कर 

“अल्प बुद्धि से अलग होने की चेष्टा भी क! रहे हैं; आपस में ख अधिकार सीमा के लिये भी लड रहे हैं; भारतवर्ष 
को अनेंक Shel में विभाजित कर भारत की एकता की शक्ति पर कुठाराघात भी कर रहे हैं; वे सब हमारे इस धर्म 
के रूप को अच्छो ate से पहचानें ओर जान लें कि करीब 200 वर्ष पूर्व ही आचाय शंकर ने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा 
धर्मे मांग का अवलम्बन कर इस भारतवर्ष को एकता की ओर आकृष्ट करके संघठित करिया | अब हम लोगों के ऊपर 
इसका पूर्णदायित्त्व है कि जिन शक्तियों से श्रो शंकराचाय ने हमारे भारतवर्ष को सदा एकता के azz सूत्र 
(आध्यात्मंबळ) में बांध ear था, उसे टूटने न दें। 


RRR के अपू वे विस्मय घटना के वाद आचाय शङ्कर ने सोचा कि यदि भूमि की प्रतिष्ठा से बयर व 
प्राणियों में ऐक्य की कल्पना भारतीय कर सक्ता है तो स्वयं जनता की एकता भूमि की प्रतिष्टा के द्वारा क्यों नहीं 
स्थापित की जा सक्ती है? कन्याकुमारी से हिमाचल कैलास पर्यन्त, काइमीर से कामरूप पश्यन्त, द्वारका से पुरी 
पर्यन्त, ` भारत का यह विस्तृत भूमि श्रीशङ्कर के सामने एकाग्र होकर आ खडा geni a Wm 
श्रीरामचन्द्र ने श्रीरामेश्वर की पूजा की थी उसी प्रकार उत्तर की जनता पुनः श्रद्धा से पूजने लगे ओर दक्षिण भारत के 
अनेकानेक तीर्थो क्षेत्रों, मन्दिरों में उत्तरी लोगों की श्रद्धा भक्ति हो जाय और दक्षिण का जनसमुदाय हिमाचल पर 
HE श्रद्धा प्रेम TS और उत्तरी भारत के सब तीथों, क्षेत्रों, मन्दिरों, के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रेम हो जाय, तो सारे 
देश के आन्तरिक्र एकसूत्रता फिर स्थ्रपित हो जायेगी। आचाय ast के आविभांच काळ में भारतवर्ष का वातावरण 
बडी शोचनीय स्थिति में थी ओर भारतमाता wast समान लाडले के लिये तरस रही थी। भारत की धरती के 
प्रति सारे देश की भावना जगाकर और सारे मत मतान्तरों के स्थान में एक समन्वयात्मक दर्शन की स्थापना करके इस 
fat भारत देश को एकता के सूत्र में बांध देने को श्रीशङ्कर ने निश्चय किया। भारत देश के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर दिशा के गांव-गांव नगर-नगर पेदल घूमते हुए अपने नये संदेश सबों को सुनाने ati तीर्थो, क्षेत्रों, 
मन्दिरों की पुनः प्रतिष्ठा की। प्रसिद्ध चतुव्ये ह धामों में (चारधाम)--जगन्नाथ पुरी, रामेश्वर, द्वारका, बदरि 
जिसे भारत देश सीमा के धर्मगढ भी कहा जा सकता है वहां आचार्य शङ्कर ने चार धर्मराज्य केन्द्र (आम्नाय मठ) 
स्थापित किये और अपने प्रतिनिधियों को (श्रीपद्मपाद, श्र सुरेश्वर, श्रीहस्तामळक, श्रीतोटक) “ महानुशासन”? का 
उपदेश देकर, इन आन्नाय मठों के लिये नियम, संप्रदाय, व्रह्मचारी, योग पट्ट, महावाक्य, वेद, योत्र, तीथ, क्षेत्र, 
देब देवी, धर्मराज्य सीमा आदि की प्रणाली बनाकर जिसका विवरंग “ मठात्नाय ” में पाया जाता है, आम्नाय मठों 
की प्रतिष्ठा कर दी। आज भी ये आन्नाय मठ गोव धन, WAN, द्वारका और जोषी मठ के नाम से प्रख्यात Eg 
ये चार आम्नाय मठ भारतीय एकता के सहज प्रहरियों की तरह स्थित हँ । आचार्य शङ्कर ने चारधाम समीप चार 
आन्नाय मठों की प्रतिष्ठा से सनातन प्रसिद्ध वेदमंत्र की भावना को खयं मू तिमान किया है। आज भारत का जो एक 
राष्ट्रीय खरूप हम देखते हैं उसका अधिक श्रेय कल्पनाशील दू रदर्शी मेधावी हमारे पू वे पुरुषों को है जिन्होंने तीर्थो 
और धामों की प्रतिष्ठा कर सारे भारत देश को एक पुण्य भाव प्रदान किया| आचाय शङ्कर ने फिर से इन तीथों, 
क्षेत्रों, मन्दिरों का पुनरुद्वार करके एवं जीण:द्धार कर एकता की नीवं डाली। पन्डितों से शाल्नार्थ करके उन्हें पराजित 
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श्रीमजगदुंगुर शाइरमठ विम! 


किया और ज्ञान के.साथ ही भक्ति मार्ग का भी समर्थन किया। इस प्रकार भारत देश में आचार्य SEC ने एक 
सर्वाक्षीय समन्वयवाद की प्रतिष्ठा कर देश को एकता में बांध दिया। इससे परिणाम यह हुआ है कि एक साथ पूर्ण, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर के लोग एक ही देवता के संन्सुख अपना सिर नवाते हैं या समुद्रों में या भारत के पुण्य नदियों 
में स्नान कर रहे हैं। या उत्तर भारत का गनज्ञाजल लेकर सेतुरामेश्वर में चढा रहे हैं अथवा सेतुराभेश्रर का बालू 
गङ्गा में छोडते हें । इस ध्येय का साफल्यता भारत देश की एकता तथा संगठन में पर्यवसित हुआ। इसका मुल्य 
श्रेय आचारय श्रीशङ्कर के आध्यात्मवाद का ही है। 


दक्षिण भारत का कांश्री कुम्भकोण मठ जो अवाचीन काल में स्थापित मठ है और जो मठ अपने को 
सर्वोच्च सर्वोत्तम एवं आचार्य EX के साक्षात्‌ परम्परा कहते हुए प्रायः 095 वर्षों से भ्रामक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, 
आपलोगों ने एक नवीन alert कारण भी 960/67 ई में देना प्रारम्भ कर दिया हैत आपलोग कहते हैँ कि 
आचार्य TEC ने केरळ देश के नम्बू दरी ब्राह्मण के वंश में जन्म लिया था और केरळीय लोग पंचद्राविड का तामिळवरग 
के अन्तर्गत हैं। चू कि केरळ वर्ग पंचद्राविड का कोई एक अलग वग नहीं है इसलिये केरळियों का तामिलवग से 
अभिन्नता सिद्ध होता है। इसलिये तामिळनाड में आचाय शहर का गरु मठ होना निश्चित होता है क्यों कि यह 
असम्भव दीखता है क्रि आचार्य शहर ने अपनो जन्मभूमि व जाति का विना विचार किये ही मठों की स्थापना की हो। 
कांश्ची मठ तामिळनाड का मठ है। आपलोगों का प्रचार भी है कि दक्षिगाम्नाय का 2a मठ कर्नाटक देश का मठ 
है और इसलिये तामिल नाड में एक और मठ होना आवश्यक है। प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीष ने एक वक्तव्य देते 
कहा कि श्री आद्यराकृराचाय ने तामिल भाषा में भो ग्रंथ लिखा है और यह समाचार मद्रास प्रान्त का दैनिक तामिल 
समाचार पत्रों में प्रकाशित gs थी। अनेकों अनुसन्धान विद्वान एवं प्रकान्ड विद्वानों ने इस 72200 वर्ष में आचार्य 
कृत ग्रंथों पर भाष्य, टीका आदि लिखी है एवं उन ग्रन्थों पर आन्चेषण की है; उनमें से कोई भी यह न कहा कि आचाय 
Tet ने तामिल भाषा में ग्रंथ लिखा है, पर जो विषय इस संसारं में अब केवल कुमभकोण मठाधीष को ही मालम e| 
सम्भवतः आचाय ने कहेजानेवाले तामिल भाषा ग्रथ को कुम्भकोण मठ में छोड गये होंगे | आचाय शहर का मातृभाषा 
मलयालम था और कुम्भकोण मठाधीष का जो भ्रामक मिथ्या प्रचार है सो केवल तामिल वर्ग के लोगों को अपने 
मायाजाळ में फैसाने का यह एक भ्रामक प्रचार है। ऐसे दुष्प्रचार से कांची मठवाले अपने धर्म पर ही कुठाराघात करने 
चले E! आचाय शङ्कर ने आम्नायानुसार एवं wana के विदित विधि के अनुसार ही आन्नाय asl (धर्मराज्य 
केन्द्र) की स्थापना की थी न कि जाति या भाषा वग के अनुसार। आचार्य STEX जाति व भाषा के अभिमान से' 
बहुत दू र थे। भारतवासी की एकता तथा संघठन का श्रेय आचाय शङ्कर के आध्यात्मवाद को ही है और इस एकता तथा 
संघठन पर अव कांचीमठवाले कुठाराघात करने चले हैं| इस दुष्प्रचार का समथन कांचीमठ के कृपाभाजन विद्वान, 
प्रचारक एवं अनुयायी करते हैँ और दुःख का विषय है कि ऐसे प्रचार मासिक पत्र--* कामकोटि प्रदीपम्‌ में जब 
प्रकाश होते हैँ तब भो कोई व्यक्ति इस दुष्प्रचार का. विरोध भौ नहीं करता हैं। भारतवर्ष का राजनेतिक विभाग जाति 
व भाषा के अनुसार भारत का विभाग हुआ है पर इन राज्यों के वासियों का आन्तरिक एक सूत्रता आध्यात्म सूत्र 
में बंधा है और इस सूत्र को अब कांची मठ वाले तोडने चले हैं | धर्म के नाम पर ये नवीन स्वेच्छावादी धर्माचाये 
एवं आपके अनुयायी FAT क्या अधर्मे कर रहे हैं? 


इस वात को निश्चितः रूप से जान लेना आवश्यक है कि भाषा, वेश, जाति तथा रहन-सहन के सामान्य 
bd e - . ही E वेदिक यी. 
अन्तरों के कारण भारत के भाग या मेद नहीं किये जा सकते। भारंत एक अखण्ड है और एक ही सनातन वेदिक 


TT 
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संस्कृति है| भारत के हिन्दू अनादिकाल से एक ही मूल जाति के हैं और जो लोग बाहर से बाद भारत आये थे वे इस 
मूलजाति में अपनाये गये ओर उनका जीवन भारती के साथ घुलमिल गये। इसके विरुद्ध जो कुछ प्रचार होता है सो सब 
साथियों का दांव-पॅच है। कौनसा भारतीय है जिसके मन में श्री रामेश्वर, श्री रङ्गनाथ, श्री बालाजी, श्री जगन्नाथ, 
श्री विश्वनाथ, अयोध्या, बृन्दावन, केदार, बद्रीनाथ दशनों की अमिलाषा नहीं रखता? दक्षिण में स्थान-स्थान पर काशी 
विश्वनाथ मन्दिर क्या यह नहीं बतलाते कि दक्षिण को काशी से पथक्‌ करने की बात मूखतापूणे है? age के धाम 
केलास और काशी है। अयोध्या के राम, मधुरा के कृष्ण, व्यास-वाल्मीकि आदि उत्तर के हैँ या ये दक्षिण के भी 
आराध्य हैं| इसी प्रकार शङ्कराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचाय, मध्वाचार्य, वळभाचाय ये सव आचार्य दक्षिण 
भारत ने दिये Fi सारे भारत का धर्म व संस्कृति एक है| हमारे आराध्य, wa, वेद, आचार्य, एक E! 
महापुरुषों का पुण्यरलोक, स्तोत्र, सप्तपुरी, चतुर्धाम आदि प्रातः स्मरण में स्मरण करते Fi चाहे जिस नदी में स्नान करें 
स्नान के समय गङ्गा, यमुना, सरखती, नर्मदा, गोदावरी, सिन्धु, कावेरी का आवाहन करते हैं। सारे भारत का दैनिक 
जीवन घुला-मिला है। हम सदासे एक हैं और सदा एक रहेंगे। उत्तर, दक्षिण, पू व, पश्चिम में भिन्न संस्क्रतियों की 
बात निराधार है। ऐसे स्थिति में क्या आचाय शकर जाति व भाषा के भेद के कारण ast का निर्माण किया था 
जैसा कि कुम्भकोण मठाजुयायियों का प्रचार है? इनका प्रचार भारती भाइयों में फूट डालने के लिये अपनायी हुई 
घृणित चाल मात्र È | 


इस पुण्यमयी भारतभूमी को एक यज्ञवेदी स्वरूप मानकर शात्नोक्त प्रकार से चारों दिझाओं में चारों वेद 
और उनके चार महावाक्यों को विभाग करके अपने चारों दिष्यों के लिये चार धर्मराज्यकेन्द्रों (आम्नाय मठ की) स्थापना 
की थी। वेदिक संप्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है। ऋग्वेद का संवन्ध पूर्य 
दिशा, यजु का दक्षिण, साम का पश्चिम तथा अथर्वण का उत्तर दिशा से है। थीशङ्कर ने उपरोक्त वेदिक नियम 
का पालन किया है। शिष्यो की नियुक्ति झिष्यों के वेद सम्बन्धी दिशा से ही की गई थी। कुछ विद्वानों का अभिप्राय 
है कि श्रोपञ्चपाद काइयप गोत्र ऋग्वेदी Ur थे और श्रीसुरेश्वर शुक्ल यजुर्वेदी के अन्तरगत काण्व शाखाध्यायी थे | 
कुछ पुस्तकों में श्रीहस्तामलक को सामवेदी कहा गया है पर अधिकांश विद्वानों का अभिप्राय है कि आचार्य के परकाय 
प्रवेश समय में ““ तत्त्वमसि?” महावाक्य का बोध wage को कराने के हेतु से श्रीपद्मपाद को सामवेदी मानते हैँ 
(“ead तन्महावाक्यं वाक्यं तत्वमसीति च ??)। मठाम्नाय में “ ख़रूप ब्रह्मचारीति आचार्य पद्मपादकः ”” कहने 
के कारण, TINE को सामवेदी मानते BO कुछ विद्वानों का यह अभिप्राय है कि पद्मपाद तीर्थ, क्षेत्र, आश्रम आदि 
जगहों की यात्रा में अत्यन्त अभिलाषा रखते थे और इस कारण से पश्चिमान्नाय द्वारका मठ को “' तीथांश्रम ” योगपट्ट 
Met! अतः श्रीपद्मपाद का पश्चिमाम्नाय द्वारका सामवेदी मठ में होना निश्चित होता है। आचाय age कृष्ण 
यजुर्वेदि थे ओर श्रीसुरेश्वर sme यजुर्वेदी थे! (“मम याजुप्रो या शाखा? “ तद्वत््वदीयाखळ काण्तशाखा ? (माधवीय)। 
अतः आप दोनों का दक्षिणाम्नाय watt यजुर्वेदीय मठ में होना निश्चित होता e! फुछ पुस्तकों में श्रीहस्तामलक को 
ऋग्वेदी कहा है। अतः आपका पूर्वाम्नाय गोवर्धन ऋरवेदीय मठ में होना निश्चित होता है। इन मों के लिये 
पद्धति बनाया जो उनके रचित मठाम्नाय और मद्दानुशासन में स्पष्ठ रूप से उल्लेख है| अपने अवतार के उद्‌ देशय को 
अक्षुण्ण रखने के हेतु, अद्वैतवाद के प्रचार के लिये, वणांश्रमाचारादि धार्मिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिये, 
प्रख्यात. चार क्षेत्रों में इन चार आम्नाय मठों की स्थापना भी की। इन्हीं चार आम्नाय मठों के मठाधीषों एवं उनके _ 
परम्परागत आये मठाधीषों को ही “ जगद्गुरु शह्लराचार्य ” उपादि लागू होता है जो सबको विदित है। आचार्य 
amc ने अपने लिये कोई मी आम्नाय मठ किसी संमय में भी, किसी भी स्थान पर स्थापित नहीं किया| पर 
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श्रीमजगदगुरु शाकूरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ प्रायः .25 वषे से प्रचार कर रहे हैँ कि आचार्य SUED ने एक पाँचवाँ आम्नाथ मठ काशी में स्थापित 
कर, उस मठ में अधिश्ति हो, पश्चात. वहीं तनुत्याग भी क्रिया था और आपका परम्परा साक्षात. आचार्य शूर का 
परम्परा है। अन्य चार आम्राय मठ शिष्य मठ हैँ और आपकी निगरानी में हँ । इस दुष्प्रचार का भन्डा फोडना 
इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में पाठकगण पायेगें। आजकल बिना कोई रुकावट एवं अपने अपने इष्ट काम्य प्राप्त करने 
स्वेच्छावाद द्वारा खमठ की कल्पित कथा की प्रचार करते हुए अनेक MAAS, उपमठ, उपशाखामठ, और कुछ स्वतंत्र 
मठ के मठाधीष सब “जगद्‌गुरु झाङ्कराचाय ” का उपादि धारण कर भ्रमण कर रहे हैं। इन लोगों के लिये आचाय 


शङ्कर से रचित मठाम्नाय सेतु एवं महानुशासन ओर परम्परा प्राप्त रूढी व आचार विचार पर कुछ भी अब श्रद्धा, भक्ति व 
मूल्य नहीं रह गया है! i 


आचार्य ने इन चार आम्नाय मठों की स्थापना करके उन मठाध्यक्षी के लिये एक व्यवहारिक व्यवस्था भी 
वना दिया था। आचार्य के आम्नाय मठ सम्बन्धी उपदेश “महानुशासन ” व “मठाम्नाय? के नाम 
से प्रसिद्ध है। इस भहानुशासन की एक प्राचीन प्रति टिप्पणी सहित काशी में उपलब्ध है जो अभीतक अप्रकाशित दे | 
प. प. श्री 008 श्री. जगदगुरु श्री शंकराचार्य गोवधन मठ श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी A 4935 ३० में एक महानुशासन 
टिप्पणि सहित प्रति दिखाई थी जो आपके कथनानुसार लगभग 5 वीं शताब्दी की लेखन प्रति से लिखा प्रति था। 
इस महानुशासन के उपदेश जो उदात्त, उदार, नियमबद्ध तथा उपादेय है। राष्ट्र प्रतिष्ठा, धर्मप्रचार, वर्णाश्रमाचारादि 
वेदिक संश्रदायों के प्रचार के लिये मठाधीषों को श्रमण करने को कहा है और मठाधीषों के गुणों का भी वर्णन है! 
zr, जितेन्द्रिय, वेद वेदाङ्ग विशारद, योगज्ञ, शात्रवेत्ता व्यक्ति ही मठाध्यक्ष पदवि को अलंकृत कर सकता है। 
आचार्य शंकर दूरदृष्टि व्यक्ति थे और आपका व्यवहार ज्ञान पूर्ण था। मठाधीष सद्शुणों से युक्त न हों तो उन्ह 
“ मनीषियों › (आचार्य का गृहस्थ शिष्य) के द्वारा पदच्युत करने का भी विधान है। सन्यासी शिष्य मठाधीष बनकर 
आध्यात्मिक उन्नति में लगते थे और लौकिक एवं व्यवहारिक विषयों की देखरेख ग्रहस्थ शिष्य करते थे ओर ऐसे zest 
शिष्य मठ के दिवान वनते थे। मठाध्यक्षों को स्वयं पद्मपत्र की तरह जगत्‌ के व्यवहारों से निर्लिप्त रहना चाहिये। 
चार आम्नाय मठों के धर्मराज्य की सीमा और अधिकार क्षेत्र का भी उसमें वणेन है। भारत का उत्तरी भाग तथा 
मध्य देश कुरू, काइमीर, काम्बोज, पांचाल, आदि देश sais के शासन के अन्तरगत है; सिंधु, सोवीर, 
सौराष्ट्र तथा महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भू भाग द्वारका मठ के शासनान्तगंत है; भारत का सारा दक्षिण भाग 
(आन्ध्र, तामिळ, कर्नाटक, केरल प्रान्त) दक्षिणाम्नाय uut शारदा मठ के शासनाधीन है; पूर्वी प्रान्त अंग 
(भागलपुर), वंग (बङ्गाल), ater (उडीसा का दक्षिणी भाग), उत्कळ, मगध (बिहार के कुछ भाग) तथा बबर देश 
(छोटा नागपुर का पहाडी इलाका) सब गोवर्धन मठ के अधिकार में रखा गया है। 


कुछ नवीन स्वकल्पित मठ के स्वघोषित मठाधीष इस मठाम्नाय एवं महानुशासन को मानते नहीं हैं चू कि 
इस ग्रंथ में उनक्रा नाम या मठ का उल्लेख नहीं है। उनका प्रचार है कि पाठ भेद होने के कारण यह अनादरणीय 
है। पर इस प्रचार के साथ ही एक कल्पित और अपने मठ द्वारा रचित एवं प्रकाशित मठाम्नाय का प्रचार भी करते 
हैं। पाठ भेद तो केवल मठ के प्रथमाचाय का है। अन्य विषयों पर अथात आम्नाय, संप्रदाय, योगपद, ब्रद्मचारी, 
वेद, महावाक्य, गोत्र, तीर्थ, क्षेत्र, देव, देवी, शासनाधीन सीमा आदि पाठ भेद नहीं पाया जाता Èl मठ के 
प्रथमाचार्य विषय को निर्णय करने का एक विशिष्ठ ma साधन है जिससे इन मेदों का समन्वय किया जा सकता है | 
केवळ एक अल्प विषय के मेद के कारण सारे पुस्तक को अनादरणीय ठहराना उस मठाधीष को केवळ अपना ही स्वाथे 
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की सिद्धि के लिये प्रचार करना होगा। 
हस्तामऊक और द्वारका शारदा मठ का विश्वरूप दिया गया है। 


अ. “खा 





किसी के मत में गोवर्धन मठ का अध्यक्ष श्री पद्मपाद, watt का पृथ्वीधरः या 
मतान्तराों द्वारा गोवधन में हस्तामलक, द्वारका शारदा 


मठ में पञ्चपाद तथा n में विश्वरूप (सुरेश्वराचाय) के अध्यक्ष पदपर नियुक्त किये जाने का हीं उल्लेख हे। सर्व 
प्रधान प्रकान्ड विद्वान शिष्य श्री सुरेश्वराचाय जी उन दिनों में अपने भ्रमण में दूसरों wei पर भी जा कर वास किये हों 
जैसे sel, द्वारका और इन मठों में आपका नाम देना खाभाविक ऐ। मठों के प्रथम आदि आचाय चाहे कोई भी 
हो पर यह सप्रमाण सिद्ध है कि आचाय wer ने केवल चार आम्नाय मठ अपने प्रधान चार शिष्यों के लिये स्थापित 
किया था। आचार्य शहुर ने अपने लिये कोई भी मठ कहीं पर किसी समय में भी स्थापित नहीं क्रिया था। अतएव 
कुम्भकोण मठ झा प्रचार केवल कल्पना एवं भ्रमात्मक्र प्रवार है | 


(क) 


(ल) 
(ग) 
(व) 





मठाश्वत्वार आचायाश्चत्वारश्चधुरन्भराः। 
सम्प्रदायाश्च चत्वार एषा धर्म व्यवस्थितिः ॥ 


चातुर्व्य यथायोगं MAR: BTA: | 
गुरोः पीठं समचेत विभागानुक्रमेण वे ॥ 
धरामालम्न्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः। 
कृताधिकारा आचार्या Tages हि ॥ 


अस्मत्पीठे समारूढः परीत्राडुक्त लक्षणः | 

अहमेवेति विज्ञेयो यस्यदेव इति dd: ॥ (मठाम्नाय सेतु) 

चतुदिक्‌ चतुराम्नाय प्रतिष्टात्रे नमः। (argx अष्टोत्रशत नामावली) 
यूयं agfa मठेषु लिंगेस्साकं वसन्त्वित्युपदिरयहर्षांत्‌। (शिवरदस्य) 
तुङ्गाभद्रा तरंगौध वारिता शेष कल्मषम्‌ । 

मळहानिकरो नाम देवो यत्र विराजते ॥ 

देव्याः संस्थाप्य तत्र निगभोक्त विधानतः। 

निमाय श्रीमठं तत्र Rane सुविनिर्मलम्‌ ti 

देशिकेन्द्र सुरेशाख्य नाना विद्या विशारदम्‌ | 

जगन्नाथस्य गमन पुण्यक्षेत्रस्य तत्परम्‌॥ 

अन्तेवासी निवासार्थं विनिर्मायाश्रमं पुनः १ 

तत्रछात्रं प्रतिष्ठाप्य परिज्ञाताखिलागमम्‌।। 


द्वारका गमनं पश्चा्तत्रैकां मठ निर्मितिम्‌। 
तत्र शिष्य प्रतिष्ठाप्य देशिकेन्द्रो दयान्वितः ॥ 


“ मायापुर?” समासाद्य Wad स्थापनं ततः। 
वदर्यांगमनं पश्चात्तत्रैकां मठनिर्मितम्‌॥ 


तोरकाचार्यः नामानं शिष्यं संस्थाप्य यन्ज्ञतः" (चिद्विलासीय) 
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श्रीमज्जगद्‌गुरु WES Prat 
(ङ) मठचतुष्टय सू चनमात्रं कृतम्‌ । (माधवीये) 


(च) विजित्येत्यं दिशः सर्वाइचतुर्दिक्षु सशंकरः । 
FRIST मठान्कृत्वा शिष्याश्रास्थापयद्विभुः ॥ 
पश्चिमे द्वारका क्षेत्र शारदा मठ उच्चते॥ 
द्वितीये पूर्व दिगभागे गोवर्धन मठ स्मृतः ॥ 
श्रीमठोश्चोत्तरस्यांतु क्षेत्र बद्रीकाश्रमः | 
चतुर्थो दक्षिणास्यां च शङ्गा वतते मठः॥ (गुरुपरम्परा चरिते--बम्बई मुद्रण) 


(छ) aaka प्रदेशेषु प्रसिद्धार्थं ATAT: | 
WA मठान्कृत्वा दिष्यान्स्थापयद्विभुः ॥ (यतिधर्मनिर्णय) 


सन्यासम्रहणविधि, महावाक्योपदेश विधि, योगपट्ट, संप्रदाय, सन्यासक्रम, ब्रह्मचारी, गोत्र, वेद, क्षेत्र, 

देवदेवी, आम्नाय इत्यादि सव amen से सिद्ध E. इसमें किसी की भी न्यू नता पायी नहीं जा सकती | यह सब विषय 
वहुकाल पूर्व सिद्ध हैं एवं परम्परा द्वारा चले आ रहे हैं। ऐसे सब शात्रानुकूल पद्धतियों को छोडकर स्वकल्पित प्रचारों 
की पुष्टी के लिये युक्ति, अनुमान, स्वेच्छावाद की शरण लेना अशाल्लीय है। कुम्भकोणमठ की कापत आम्नाय पद्धति 
सव अशास्त्रीय है चू क्रि आपका प्रचारित वेद, महावाक्य, संप्रदाय, ब्रह्मचारी, योगपट्ट आदि धर्म ara ग्रथो में पाये नहीं 

जाते। दुष्प्रचारकों को याद रहे भगवद्‌ गीता का यह श्छोक-- 
“ यशाल्लविधिमुत्सज्य वतेते काम कारतः। 
न स सिद्धि मवाप्रोति न सुखनपरांगति ॥ › 

आम्नाय $ aaa के अनुसार आम्नाय सात हें-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, Ha, स्वात्मा 

(आत्मा), निष्क७| इनमें तीन आम्नाय--ऊर्ध्वे, सात्मा, निषकलळ--जो केवळ ज्ञानगोचर हें ये ज्ञानाम्नाय हें 

_ (‹ अथोद्धशेषे गोणाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः । ”)। इन तीनों को आध्यात्म की जगह दी गई है| इससे सिद्ध होता 
है कि इस भूमंडळ पर दृष्टिगोचर केवळ चार ही आम्नाय चार वेदों का है। कुछ ग्रंथों से प्रतीत होता हे कि 
ऊर्ध्वाम्नाय श्रीकाशी क्षेत्र में है। पर यह मालम नहीं कि श्री काशी क्षेत्र कौन हैं? आचार्ये शङ्कर रचित noma में दियें 
हुए ऊर्ध्वाश्नाय का नियम पद्धति देखें तो स्पष्ट माळूम होगा कि ऊर्ब्वाम्नाय ज्ञानगोचर है न कि दृष्टिगोचर। काशी जो 

` भू केलास माना जाता है और जो ' त्रिकंटक विराजिते ? है, यहां ऊध्वे का लक्षणार्थ से काशी का uua मठ मानते हें 
पर यह ज्ञानगोचर आम्नाय है| ऊर्ध्वाम्नाय का विवरण--संप्रदाय-क्राशी, योगपद्रसत्यज्ञान, ब्रह्मचारी-बरह्मतत्वे 

` संयोगेन संन्यासः, तीर्थ--मानसं ब्रह्मतत्त्वांवगाहितम्‌, क्षेत्र-कैलास, देव-निरज्जन, देवी-माया, मठ-सुमेरु (केलास का 
ऊध्व निवासस्थळ), आचार्य-महेश्वः। उक्त संप्रदाय नियमानुसार स्पष्ठ प्रतीत होता है कि ऊर्ध्वाम्नाय ज्ञानगोचर 
ज्ञानाम्नाय E. स्त्रात्मा और निष्कल इसके ute] इनकी पद्धति नियम सब sme में स्पष्ठ उल्लेख हैँ। fag 
` में आम्नाय शब्द का छः अर्थ दिया la) वेद (2) गरु परम्परोपदेश प्राप्त वेद व्याकरणादि विद्या स्थानं 
(3) सदू गुरु परम्परागत रहस्योपदेश (4) संप्रदाय (5) कुलम (6) अध्यनयम्‌। इन अर्था को देखने से 
मालूम होता है कि वेद एवं संप्रदायानुसार ही आचार्य शंकर ने चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना कर पद्धति 
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बनाई | मठ साधारण निवास स्थळ कहलाता है पर आम्नाय मठ का नियम, संप्रदाय, वेद, महावाक्य आदि 
होता है और जो अधिक्रार सम्पन्न भी होता है | ये आम्नाय मठ “ महानुशासन से बद्ध हैँ एवं मठाम्नायान्तर्गत 
हैं। अधिकार संपन्न का अर्थ (महानुशासन के अनुसार) “जहां के अध्यक्ष को धर्मशासन में उस धर्मराज्य सीमा का 
अधिकार हो |! इस दृष्टी से केवळ चार ही आम्नाय मठ हैं और इन आम्नाय मठों के अधीश | जगद्‌ गुरु शाङ्कराचाय ” 
उपादि धारण कर सक्रते हैं न कि अन्य मठाधीष। 


वेद! “ऋग्यजुः सामाथर्वाणश्वत्वारो वेदाः ” (नृसिंहतापिनी उपनिषद) “| चतुर्वेद ARTA” 
(मह्ाभारत--अचुशासन wd)! वेद चार हैं जो सव प्रसिद्ध हैं---ऋग्वेद, यज्ञ॒वेंद, सामवेद, अथर्वण वेद। वतमान 
काळ में बहुत प्रचलित वेद तीन हैं और अथवण वेद के अनुयायी इने गिने ही हैं। वर्तमान काळ में ऋग्वेद का 
शाखा “mae” आदि मिलते हैं। यजुर्वेद का शाखा कठ, कालाप (मैत्रायनीय), तेत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ), 
वाजसनेयिन (uum यज्ञ) आदि हैं। एक समय में कठ व कालाप शाखा के अनुयायी aga थे पर वर्तमान काळ में 
इन दोनों शाखा के अनुयायी इने गिने ही मिलते हैं| कृष्ण यजु के अनुयायी अधिकांश दक्षिण भारत में हैं और 
ga यजु के अनुयायी अधिकांश उत्तरी भारत में हैं। सामवेद का शाखा--कोतुम, रानायनीय आदि हैं। इन 
वेदों का सूत्रकर्ता आचाये--ऋग्वेदः आश्वलायन, सांख्यायन, कौशीतक आदि; कृष्ण यज्ञः भारद्वाज, वोधायन, 
आपस्तम्ब, सत्याषाढ, वैखानस, ह्विरण्यकेशिन आदि ; शुक्ल यज्ञः पारस्कर, कात्यायन आदि; सामवेदः द्राह्मायन, 
जैमिनीय, गोमिल ema 


महावाक्य ¦$ मद्दावाक्य का लक्षण जीव व्रह्म ऐक्य बोधक वावय होना चाहिये | “स्वाध्यायोध्येतन्यः” 
के अनुसार कोई भी अपना वेद का परित्याग नहीँ कर सकता है। परित्राजकों के लिये चार वेदों का चार महावाक्य 
हैँ जिसे उपदेष्ठव्य महावाक्य कहा जाता है ---प्रज्ञान ब्रह्म (कक) अहंत्रह्मास्मि (यज्ञ) तत्त्वमसि (साम) अयमात्मा 
ब्रह्म (अथवेण)। शुक्ररहस्योपनिषद में ““ अथ महावाक्यानि चत्वारि’ और ित्रतत्वसुधानिधि में “प्रज्ञानंव्रह्म 
चेत्यादि महावाक्य चतुष्टयं ” ऐसा उल्लेख है। weet महावाक्य केवल चार हैं। अन्य अनेक महावाक्य केवळ 
मनन एवं चिन्तन के लिये हैं। सन्यासियों को सदा ब्रह्मचितन करने के हेतु मनन महावाक्य अनेक हैं पर उपदेष्टब्य 
केवल चार हँ । सन्यास दीक्षाविधिः के अनुसार अपने अपने शाखा सम्बन्धी महावाक्य का प्रणव के साथ उपदेश लेकर 
पश्चात. अन्य तीन वेदों का महावाक्यों को बोध किया जाता है। aa सिन्धु ‘ ऋग्वेदादि महावा््येष्वन्यतमं शिष्य 
शाखानुसारेणोपदिरय तदर्थ बोधयेत्‌।,” विश्रेश्वरस्म्रति ` इत्यादिनी शिष्य शाखा वाक्योपदेश पूर्वकं उपदिशेत्‌ । Aat 
अर्थ च बोधयेत्‌।, यतिधमेनिर्णय आदि धर्मशाङ्नग्रंथ चार महावावयों का उपदेश खशाखा से प्रारम्भ करने को कहता है। 


सम्प्रदाय ¦ श्रो शंकराचार्य द्वारा रचित मठाम्नाय एवं अनेक धर्मशात्न ग्रंथों से मालूम होता है कि 
सम्प्रदाय केवळ चार हैं कीट, भोग, आनन्द, और भूरी। इसके लक्षण भी घर्मशाल्न ग्रंथों में पाया जाता È | 


सन्यास क्रम ? धमंशान्न ग्रंथों से प्रतीत होता हे कि सन्यासक्रम चार हैं। अत्र प्रथम तीन क्रम के 
अनुयायी दिखाई नहीं देते और सब परिव्राजक अव परमहंस हैं। कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस चार संन्यास 
क्रम EI 
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श्रीमनगद्गुरु शाक्ूरमठ विमर्श 


सन्यासनाम-योगपड्ट : अङ्कित सन्यास नाम केवल दस हैं ' तीर्थांश्रमवनारण्यगिरिपर्वतसागरा: | 
सरस्वती भारती च पुरीत्येते «ur इन योग et की कल्पना आध्यात्मिक हँ न कि भौतिक। इनके रहस्य व 
लक्षणों का परिचय मठाम्नाय, यतिधर्मनिणेय आदि Sb में पाये जाते हँ । इनके सिवाय कुछ नवीन सन्यास नाम 
जो मूल नाम के भेद हैं और जो अवाचीन काल में अभिमान खशीलाचार से परिकल्पित हँ । आचार्य शंकर ने इन दस 
नामों का पुनरुद्धार कर चार आम्नाय मठों की पद्धति में जोड दिया है। जिस प्रकार हर एक द्विज को गोत्र, प्रवर, 
शाखा, सूत्र आदि का होना आवश्यक है उसी प्रकार सन्यासियो के लिये सन्यासक्रम, सम्प्रदाय, योगपद, महावाक्य 
आदियों की आवश्यकता e! ये सब ara सिद्ध हॅ । 


पीठ ¦ पोठ पर पराशक्ति की प्रतिष्ठा होती है क्‍यों कि पीठों की अधीषी शक्ति होती है न कि भौतिक 
शरीर। प्राणमय कोष में आवत्त होकर देवयोनियों के ठहरने का जो स्थान बनता है उसे पीठ कहते हैँ। जिसप्रकार 
मृत्युलोक के जीवों के ठहरने के लिये gett है और वेठने के लिये आसन है उसी प्रकार सूक्ष्म देवलोकवासी आत्माओं 
के ठहरने का स्थान पीठ है। हमारे यहां विभिन्न प्रकार के पीठों के अवलम्बन से उपासना की जाती हँ | चिरस्थायी 
पीठों में और विशिष्ट तीर्थादि पीठों में देवता नित्यरूप से वास करते हैं और उनके आशीष से बडे बडे कार्य सिद्ध होते हँ | 
पीठ अचळ एवं प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे प्रतिष्ठित पीठों का स्थलान्तर होने से वह पू जाह नहीं होता। “ कळी स्थानानि 
पू ज्यन्ते” की उक्ति के अनुसार पीठ स्थान भ्रष्ट नहीं हो सकता है। वरद्धपरम्परा से माना गया है कि कुछ पीठ रुष्टी से हैँ 
और उनकी स्थापना भी किसी ने नहीं की है| कालक्रम से अथवा अन्य किसी कारणवश वह हमलोगों की दृष्टि से 
लोप हो जाने पर किसी महान अवतारी पुरुष द्वारा उस पीठ का पुनः निर्माण व जीर्णोद्धार व उग्रता शान्त व अशुद्धता 
निवारण किये जाने का विषय हमलोग अपने ग्रंथों में पढते g | 


T$: मठ को साधारण तौर पर किसी यति का आश्रम अथवा साधुसन्यासियों, ब्रह्मचारियों, छात्रों का 
निवास स्थान समझते हैं--* मठः छात्रादिनिलयः |’ श्री शंकर अपने द्वारा उद्धार क्रिये हुए अद्वेतवाद को एवं वेदिक 
धर्म के माग को तथा वर्णाश्रमाचारादि आचार विचारों को अक्षुण्ण रखने के निमित्त धर्मराज्यकेन्द्र के रूप में एवं अधिकार 
संपन्न चार केन्द्र (मठ) चारों दिशाओं में चार वेइमूर्तिखरूप व उनके महावाक्यों के लिये स्थापित किया था। यह 
स्थलान्तर हो सकता S| भारत में अनेक मठ हैं। इसका अर्थ न होगा कि सब मठ अधिकार संपन्न आम्नाय मठ हैं 
और न ये सव मठ आचार्य शंकर से स्थापित हैं। अधिकार संपन्न आम्नाप मठ चार ही हैं ओर उनकी पद्धति सब 
शास्त्र सिद्ध EI 


अद्वेतविद्या अनुयायी wai की सूची (अपूर्ण) नीचे दी जाती है। इनमें प्रथम चार मठों की स्थापना 
आम्नाय मठ रूप में आचार्य शंकर ने की थी। अन्य मठ आचाय शंकर के काल के बाद ही शाखाःमठ, उपशाखामठ 
तथा स्वतन्त्र मठ रूप में किसी अन्य द्वारा प्रतिष्ठा की गयी थी। इनमें कुछ मठ नष्ठ हो गये और कुछ विच्छिन्न हो गये। 
गोवर्धन, wat, द्वारका, ज्योति (बद्री), सुमेह (केलास व काशी), परमात्मा, कुडली, संकेश्वर, करवीर, 
कांची कुम्भकोण मठ, पुष्पगिरि, विरूपाक्षी, हव्यक, शिवगन्गा, कोप्पाल, श्री शैल, रामेश्वर, रामचन्द्रपुर) आमनी 
(अवंती), घनगिरि, होनहल्ली, भंडीगरी, केवल्यपुर, मुळवागल, शिरली, खिद्रापुर, नृसिंहवाडी, तीर्थमुत्तू र, तलकाड, 
'मोळवग, dou, काशी, तीर्थराजपुर, गंगोत्री, तीर्थहल्लि, मुनियूर मठ (शकटपुरम्‌ या बन्डीगेड), गोकरे, 
विद्वेश्वरारण्यपुर, संगम, मुल्वाई, हैगा, नेलमाऊ, हरिहरपुर इत्यादि इत्यादि मठ हैं। 
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जन संप्रदायः 
दृष्टिगोचर 
भोगवार 
S (७) 
दक्षिण भू रिवार 
: (3) 
पश्चिम कीटवार 
(55) 
उत्तर नंदवार 
(ळ) 
ज्ञानगोचर 
नही काशी 
आत्मा सत्त्वतोषः 
निष्कल सच्छिष्यः 





योगपट्टः 


(अङ्कित नाम) ब्रह्मचारी 
वन 
उ प्रकाशक 
सरस्वती 
भारती चतन्य 
पुरी आदि 
तीर्थ आश्रम | स्वरूपक्र 
गिरि पर्वत dE 
जलत z 
i ब्रह्मतत्त्वे 
सत्यं ज्ञानं | संयोगेन 
संन्यासः 
योगः सन्यासः 
गुरुपादुका सन्यासः ` 
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वेदः महावाक्यम्‌ 


ऋग्वेद | saria 
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सामवेद तत्त्वमसि 
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गोत्र तीर्थ 


काइयप | महौदधिः 


SEREA 


अविगत गोमती 


भ्ठ अलकनन्दा 


=- 


मानसं 
— ब्रह्मतत्त्वा 
वगाहितम्‌ 


= त्रिपुटी 


सत्शास्त्र 
श्रवणम्‌ 


श्रीमजगद्गुरु शाहूरमठ विमर्श 


















क्षेत्र देव t. शासनाधीन व 
क्षेत्र १ देवी मठनाम आचाय धर्मराज्यसीमा pO केन्द्र 
> हस्तामलक 
विमला - अङ्ग, TA 
पुरुषोत्तम जगन्नाथ अप maaa या dps वड्टी जगन्नाथ 
(वृषला) a कलिङ्ग, उत्कल 
रामक्षेत्र वारा 44 शारदा सरेश्वराचार्य आन्ध्र, द्रविड, | शङ्गगिरिं या 
= a: Los d शार mi 
ह्‌ शारदा TAQ शारद या oe CH ma 
पृथ्वीधर 
कालिका पद्मपाद fara, सौवी 
द्वारिका सिद्धेश्वरः भद्रकाळी या या HERI सौर द्वारका 
द्वारका शारदा | विश्वरूपाचाय i ^ 
पुन्नगिरि | ज्योतिष्मन्मठ तोटक 
बदरिकाश्रम | नारायण या या या कुठ, कारमीर, बदरिका वनम 


गिरि TÌ T पाघाल, कम्बोज 
quit ज्योति या जोषी| त्रोटकाचाय | 057 





ag निरञ्जनः माया | सुमेरु (केलास) | महेश्वरः — — 
नभस्सरोवरम्‌ | परमहंस " माया| परमात्मा चेतनः — - 
अनुभव ETE चिच्छक्ति सहल्लाकयुति सद्‌गुरु: = — 
RNS J o s 
85 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ख, -अ. 8 
अध्याय-- 8 


` . श्रीमदाद्य शङ्कराचार्यजी का चरित्र वणन 


` श्री झाङ्कर ने बदरीकाश्रम में श्री गोडपादाचार्य को अपनी सादर वन्दना प्रकट की। हिमालय पर्वत सीमा में 
परिश्रमण करते हुए केदार-बद्री की सीमा पर पहुचे। इस सीमा में अब भी अनेक गांव हैं जहां शिव या शक्ति के 
मन्दिर हैं कहा जाता है कि आचार्य शङ्कर ने इन मन्दिरों के देव देवी मू तियों का दशन किया था। इनमें कुछ 
मन्दिर हैं जहां आचार्य शहर की मू ति भी प्रतिष्टित हैं। बद्री श्री नारायण मन्दिर का जीर्णोद्धार करके श्रीमन्नारायण 
मूर्ति की प्रतिष्ठा-कर उस मूर्ति की पूजा का व्यवस्था भी किया। नर-नारायण भाव जीव D ऐक्य भाव है। आज 
पयन्त इस मन्दिर का पुजारी केरळ देशीय नम्त्रूदरि ब्राह्मण ही करते आ रहे E. वहां के वासिन्दो के अनुरोध पर 
श्री राहूर ने त॑ जळ का एक कुन्ड अपने योग बल द्वारा निर्माण किया । 


>> . आदि बद्री, ध्यान बद्री, योग WAT. भविष्य बद्री, विशाल बद्री ऐसे पांच बद्री सीमा से युक्त बद्री एक 
पुण्य क्षेत्र है। बद्रीनाथ मन्दिर जाते समय वायीं ओर इाङ्कराचार्य जी का मन्दिर मिळता है। यह मन्दिर सिंहद्वार 
से चार.या पांच सीढी उतर कर स्थित है। कहा जाता है कि श्री बद्रीनाथ जी की मू ति पहले तिव्वतीय क्षेत्र में 
थी और आचाय wet ने श्रीविग्रह को भारत ले आये। वह स्थान आदिंवदरी कहा जाता है और तिब्बत में उसे 
धुलिंगमठ कहते हैं। बद्रीनाथ से “माता? घारो पार करके एक मार्ग है किन्तु यह मार्ग कष्टप्रद है। कैलास 
जाने के लिये ' नीती” घारी का माग है और उस माग से “ शिवचुलम्‌? जाकर वहां से ' थुलिंग मठ? (आदित्रदरी) 
जा सकते हैं। उत्तराम्नाय जोशीमठ से जो माग नीतीघारी होकर कैलास जाता है, उस मार्ग पर जोशीमठ {से 6 
मीळपर तपोवन है। यहां गरम जल का कुण्ड है। इस तपोवन से 3 मीळ ऊपर विष्णु मन्दिर है, यही भविष्य 
बद्री है। यहां के एक शिला में भगवान्‌ की आधी आकृति दीखती है। भविष्य में वह आकृति पूरी हो जायगी| 
जोशीमठ में शालग्राम शिला का नृसिंह भगवान्‌ का मन्दिर है। इस मूर्ति का एक भुजा बहुत पतली है। कहा 
जाता है कि जिस दिन यह हाथ अलग होगा, उसीदिन विष्णु प्रयाग से आगे जो नए नारायण पर्वत हैं सो मिल जायेंगे 
और बद्रीनाथ का माग संदा के लिये वन्द हो जायगा। उसके वाद यात्री भविष्यवदरी -जाया करेंगे। नर-नारायण 
पर्वत बिलकुल पास आ गये हैँ। भविष्य बद्री के पास लाता देवी का मन्दिर तथा आकाश से गिरी खड E 
कल्पेश्वर शिवमन्दिर के पास उरगम स्थळ पर ध्यान बद्री का मन्दिर है। 


आचार्य VEC केदार क्षेत्र भी पहुंचे बाद गंगोत्री का दशन किया और यहीं पर अपनी यात्रा भी समाप्त 

की। केदार क्षेत्र अनादि E] सत्ययुग में उपमन्युजी यहीं शंकर की आराधना की थी| द्वापर में पाण्डवो 

ने तपस्या की थी। यहां पञ्चकेदार माने जाते हैं क्‍यों कि महिषरूपधारी भगवान्‌ शंकर के विभिन्न अङ्ग पांच स्थानों में 

प्रतिष्ठित e—(l) केदार--केदारनाथ में gu भाग और नैपाल पशुपतिनाथ में सिर (2) केदार--मदमहेश्वर में नासि 

| (3) केदार-तुङ्गनाथ में बाहु (4) केदार--रूद्रनाथ में सुख (5) केदार--कल्पेश्वर में जटा। केदारनाथ में 
x कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। त्रिकोण पर्वत - खण्ड - सा है। यहां पान्डवों की [मूर्तियां हैं। कहते हैं कि इस 
मन्दिर का जीर्णोद्धार आचार्य होकर ने करवाया था| जाडों में केदारनाथ की चलमूर्ति ऊषीमठ आ जाती है। यहां 
FEN x: ललितादेवी का मन्दिर है। यहां के कालीमठ के महाकाली, महालक्ष्मी, महासरखती के मन्दिर E. कहा जाता है 
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श्रीमजगद्युरु शाङ्रमठ विमर्श 


कि कालिदास ने इस देवी की आराधना की थी। महाम॒ृत्युज्य पर्वत कर्णप्रयाग से 8 मील है। सं 880 के 
भूकम्प में जब आचाय शंकर के समय का निर्मित मन्दिर गिर पडा, तब से एक प्रासादाकार मन्दिर में भगवान. 


विराजमान हैँ। शाकम्भरी देवी की मू ति खयभ्भू मू ति हे और आचाय शंकर ने तीन मूर्तियाँ--भीमा, भ्रामरी, 
शताक्षी--स्थापित की dt] यह स्थल सहरान्‌पुर नगर से 26 मील पर है जो चारों तरफ Taal से घिरा है। 
Talat का मुख्य मन्दिर श्री गङ्गा जी का मन्दिर है। इस मन्दिर में आचाय शंकर द्वारा प्रतिष्ठित गङ्गा जी की Ala है। 
राजा भगीरथ, यमुना, सरस्वती एवं शेकएचाय की' मूर्तियां भी हैं। देवप्रयाग से श्रीनगर (कार्‌मीर प्रान्त का 
श्रीनगर नहीं) 3 मील है और यहां नगरप्रवेश से पूर्व ही शेकरमठ मिळता है। 


आपके दिग्विजय यात्रा का पूर्ण वणेन्‌ शंकर विजय पुस्तकों में पाया जाता है। पर किसी भी पुस्तक में 
दिग्विजय का क्रम ठीक-ठीक नहीं जमता | इन क्रमों में भोगोलिक मूल्य बहुत ही कम है। विजय यात्रा क्रम मिन्न सिन्न हँ । 
स्थानां में भी पर्याप्त भिन्नता है। इन यात्रा क्रमों से प्रतीत होता है कि श्री शंकर दो बार दक्षिण भारत से उत्तर भारत 
आये और यहां श्रमण कर अन्त में केदार सीमा से निजलोक को पधारे। जब श्री शंक! आठ वर्ष के थे प्रथम वार 
उत्तर भारत आये और नमदा तट निवासी श्री गोविन्द भगवत्पाद से दीक्षा व शिक्षा लेकर पश्चात्‌ काशी, प्रयाग, 
हरिद्वार, बदरी-केदार सीमा, माहिष्मती आदि स्थलों में भ्रमण करते हुए प्रस्थानत्रय भाष्य रचना समाप्त कर अपनी 
सतरहवीं वयस में शिष्य मन्डलियों सहित श्री Watt पहुंचकर वहां कुछ काल वास कर पश्चात्‌ माता का दाह संस्कार कर 
आपने दिग्विजय यात्रा निमित्त पुनः दक्षिण से उत्तर पहुंचे। उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए बदरी केदार सीमा 
पहुंच कर यहीं से अपने बत्तोसवें त्रयस में निजधाम पहुंचे। कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि आचार्य शंकर ने तीन 
बार भारत का भ्रमण किया था सो प्रचार भूल और असत्य है। 


दिग्विजय यात्रा में शक्रराचाय नेपाल राज्य भी गये थे। कहा दाता है कि उस समय नैपाल में ठाकुर 
वंदा का राज्य था (या राजपूत वंश) और महाराजा शिवदेव या वरदेव राज्य करते थे। नरेन्द्रदेव वर्मा के पुत्र 
शिवदेव थे। चीन सत्नाट ने नरेन्द्रदेव को नेपाल का राजा स्वीकार किया था। श्री शंकर ने बोद्ध मतों का खन्डन 
करके पशुपतिनाथ जी को वेदिक प्रणाली द्वारा पूजा का व्यवस्था किया और दक्षिणी ब्राह्मण को इस कार्य के लिये 
नियुक्त कर दिया atl यह कहाजाता हे कि तभी से दक्षिणो ब्राह्मणों के कुछ वंशज नेपाळ में बस गये थे[ 
श्री पशुपतिनाथ मन्दिर के पास ही शंकराचार्य जी का मठ और थोडी ही दूर पर शंकर और दत्तात्रय की मूतियां भी 
पूजी जाती है। नेपाल वंशावज्ी के अनुसार श्री शंकर के समय में सू येवंशी राजा बृषदेव वर्मा राज्य करते Ap! 
कहा जाता है कि श्री शेक के कृपा से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ जिसक्रा नाम शंकरदेव वर्मन erem गया। डा० Fle के 
अनुसार WIAA वर्मन का काल 630 Fo का था पर ऐतिहासिक लोग इस वंशावली को महत्व नही देते। 


इस प्रकार अपने अवतार कार्य को सफळ देखकर व अपनी बत्तीस वर्ष की आयु को रोष विधि समझकर 
अपने धाम कैलास जाने की याद की। शिवरहस्य के अनुसार C तान्वै विजित्यतरसाक्षत ae जाळे: मिश्रांस्ततो 
नेजमवाप लोकम्‌।' आचाय TRC उत्तरीभारत के गोडों को वादविवाद में पराजित कर कश्मीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहण कर हिमाचल प्रदेश से कैलास पहुंचे : आचाय AEC का आयू 32 था और कैलास आने का आदेश होने से 
हिमाचल के केदार क्षेत्र सीमा से निजधाम पहुंचे ' द्वत्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्रक्लेलासमावस ” (Races)! सशरीर केलास 
गमन किये या स्थूळ शरीर यहीं छोड चळे या परमशिव के चिन्हों को धारण कर दृषभारूढ होकर गये या गुफा FAT 
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कर निजधाम को गये या अन्य रीति से गये, ऐसा कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है| पर इसमें सन्देह 
नहीं कि आचार्य शङ्कर का निजधाम गमन हिमालय पर्वत से ही हुआ था। आज भी इस सीमा में वहां के लोग एक 
स्थल बतलाते हैं जहां से TEC कैलास गमन किये और जो नित्य पूजित होती है तथा सैकडों यात्री दशनाथ जाते हैं| 
यह पावन प्रसिद्ध समाधि स्थळ जो केदार मन्दिर समीप है सो आज भी विद्यमान है। केदारनाथ मन्दिर के पीछे 
करीब 50 s दूर पर 50 या 60 फुट का चार कोण पत्थर का चबूतरा पर आचार्य की समाधि है। उक्त चबू तरे 
पर करीब 2 फुट चारकोण टिन ec से समाधि ढकी हुई है। शिवरहस्य, माधवीय, गुरुपरम्परा चरित्र, 
श्री माणिक्यविजय (ब्रह्माण्ड पुराण सारः), Agaa, सदानन्दीय, व्यासाचलीय (कहे जाने वाले), दशन प्रक्राश 
(महानुभाव संप्रदाय-' WEL पद्धति › से vara), आदि अनेक अकाव्य प्रमाण aut से सिद्ध होता है कि आचार्य का 
निर्याण स्थळ हिमालय. के बद्री-केदार सीमा ही है। हिमाचल गजटियर और पूर्वी व पाश्चात्य प्रसिद्ध अनुसन्धान 
विद्वानों का भी यही अभिभ्राय है। केदार सीमा के लोगों से एक परम्परागत जन-श्रुति कथा सुनी जाती है कि आचार्य 
का कैलास गमन यहाँ से हुआ था। नेपाली लोक गीत जो लगभग 500 वर्ष पूर्व किसी आश्रकवि द्वारा लिखा गया 
था, उसमें भी श्री शक्कर के कैलास गमन का विवरण इसी सीमा से वर्णित है| सुना जाता है कि उत्तर प्रदेश के 
राज्याधिकारी वर्गों से इस पुण्य स्थल पर चिन्हात्मक्र रूप में, श्री झाङ्कराचाय केत्रल्यधाम ” मन्दिर निर्माण करने का 
आयोजन किया है। शोचनीय विषय है कि कुण्भकोण मठ इस स्थळ को निर्याण स्थल नहीं मानते और स्वेच्छावाद 
तथा सन्देहास्पद प्रमाणाभास के आधार पर प्रचार करते हैं क्रि आचाय set का निर्याण स्थळ कांश्ची नगर था। इनका 
माग ही “तृतीय पन्था? है। 


॥ आचार्य शंकर का वयस तथा अवतार लीला का वर्णन ॥ 


प्रथम वर्ष — स्वदेह भाषा | 

द्वितीय वर्ष — वणे, विज्ञान, पुराण, कथा श्रवणादि। 

तृतीय वर्षे — पिता की मृत्यु (कुछ ग्रंथ पांचवे वर्ष में पिता की up वतलाते E)! 

चतुर्थ वर्ष —  . काव्य नाटकादि विद्वत्ता। 

पांचवें से आठवें व्ष तक — उपनयन पांचवें वर्ष और वेद pep अध्ययन आठवें वर्षे तक | 

आठवां qu — सर्वविद्यापारंगत, आतुर सन्यास Es । 

नौ से ग्यारह वर्ष तक — नर्मदाती रवासी गुरु गोविन्दभगवत्पाद का दशन एवं उनसे सन्यास दीक्षा तथा 

| अध्ययन, काशी गमन एवं श्री विश्वेश्वर सान्निध्य, बद्री गमन तथा भाष्य रचना | 

बारह से सोलह वर्ष तक — सनन्दन को दीक्षा देकर शिष्य बनाना (TATNA) तथा प्रस्थानत्रय भाष्य 
रचना की पू ति, काशी में व्यास दशन आदि | 

सोलहवें qi — प्रयाग में श्री कुमारिल भट्ट से भेंट एवं माहिष्मति में मण्डन विश्वरूप मिश्र से 
बादारम्भ। 

88 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





\ 


Tw 


श्रीमजञगदगुरु शाळूरमठ विमर्शा 


+ 


भत्रह qà m= मण्डन विश्वरूप का पराजय, सरसवाणी के साथ संवाद, परकाय प्रवेश व स्वगारीर 
प्रति आगमन, सरसवाणी का पराजय एवं मण्डन विश्वरूप मिश्र की दीक्षा 
(श्री सुरेश्वराचाय) तथा सरसवाणी को वनदुर्गा मंत्र से वन्धन, zx 
गमन तथा माग में श्री हस्तामलक का दीक्षा, सरसवाणी को शारदा रुप में 
Tat में प्रतिष्ठा, wat में दक्षिणाम्नाय निजमठ निर्माण, श्री त्रोटकाचाय 
की दीक्षा आदि | 


अठारह से dig वर्ष तक -- RT में अपने चार शिष्यों के साथ वास, प्रकरण ग्रंथ, स्तोत्र एवं अन्य ग्रंथों 
का रचना, भाष्य प्रवचन, कालटी गमन एवं मातृ दाह संस्कार, पुनः 
Tat आगमन, पद्मपाद का तीर्थयात्रा आदि (कुछ लोगों का अभिप्राय है 
कि आचाय शहर Wat में 2 वर्ष वास किये थे) । 


atta से एकतीस वर्ष तक — भारतवर्ष परिश्रमण में अनेक मत निराकरण, तीर्थ क्षेत्र उद्धारण, मन्दिरा का 
पुनः निर्माण जीर्णोद्वार, द्वारका में पश्चिमाम्नाय मठ स्थापना, बड़ी जगन्नाथ 
(पुरी) में पूर्वाम्नाय मठ स्थापना, तीर्थयात्रा, कश्मीर में सर्वज्ञ पीठारोहण 
आदि | 


A ^ - ` 
aaa वर्ष — बदरिक्रा वन में उत्तराम्नाय मठ स्थापना, केदार-बद्री सीमा से केलास गमन। 


श्री गोडपादाचाय कृत ग्रन्थ --श्री गौडपादाचार्य ने ईरवर कृष्ण का सांख्य कारिका का भाष्य लिखा E 
अपने विवतंवाद से वेदान्त की पुष्टी और जीर्णोद्धार किया। आप परिणामवाद को बिलकुल निएकरण नहीं किये। 
मान्डक्यकारिका, उत्तरगीता, नृर्सिहतापिनी और दुर्गा सप्तशती का भाष्य और श्री विद्या के दो ग्रंथ (क) श्री विद्यारन्रसून्न 
(ख) झुमगोदय--इनके प्रधान ग्रंथों में से E 


-— 


श्री गोविन्द्भगवत्पादाचाय कृत ग्रन्थ--श्री गोविन्द भगवत्पादाचाय ने अद्वतानुभूति (अवधूत गीता), 
योगतारावली, त्रह्माम्रतर्वापनी आदि ग्रंथ लिखा है। पर कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि अद्वेतानुभू ति एवं 
योगतारावली श्री आचाय शंकर द्वारा रचित हैं और कुछ विद्वान कथमपि शंकर की रचना नहीं है ऐसा अभिप्राय रखते हें। 
वास्तव में इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त ग्रंथ का अभीतक पता नहीं चला है। कहा जाता है कि आप एक 
महायोगी थे और आपका देह रसप्रक्रिया से तिद्ध था। कहाजाता है कि आपने रसायनशात्र का ग्रन्थ “ रसहृदयतंत्र ” 
पुस्तक की रचना की थी। माधव के “ सर्वदशनसंग्रह ” में रसेश्वर-दशन के प्रसङ्ग में इस रसायन ग्रंथ का प्रामाण्य 
स्वीकार किया È| 


श्री शंकराचाये के ग्रथ-आपसे लिखित a को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
(क) भाष्य (ख) स्तोत्र (ग) प्रकरण ग्रन्य। आचार्य का प्रस्थानत्रयी भाष्य जो तीनों ग्रन्थ ब्रह्म की ओर ले जाने 
वाले हैं सो भाष्य पू ण, प्रौढ तथा पान्डित्यपू णे हैं। प्रस्ताथनत्रय पद में त्रय का अथ (क) gm अथात उपनिषद्‌, 
(ख) स्मृति अथात गीता, व (ग) सूत्र अथात ब्रह्म सूत्र है| प्रस्थान शब्द का साधारण अर्थ है गमन परन्तु यहां 
प्रस्थानत्रय में प्रस्थान का अर्थ मार्ग है यानी जिस मार्ष द्वारा गमन किया जाय। अस्थानत्रय का अथ है कि आध्यात्मिक 
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मार्ग का पथिक इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर व्रह्म तक पहुँच सकता है। ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं और प्रत्येक 
अध्याय में चार पाद हैं। ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार सब आचार्य झाङ्कर का काल के पश्चात्‌ के हैं और आचार्य 
VEC के पूर्वे ब्रह्मसूत्र भाष्यकारों का विवरण पता नहीं चलता। श्रो शङ्कर के अनुसार सूत्रों की तथा अधिकरणों की 
संख्या क्रमशः 555 और 79 है पर रामानुज मत में 545 और i60, wa मत में 564 और 223 है, 
निम्बाकमत में 549 और i6l, Mas के अनुसार 544 और 82, वल्लभ मत में 554 और 7I हैं। 
ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय —() समन्वयाध्याय (2) अविरोधाध्याय (3) साधनाध्याय (4) फलाध्याय हैं और 
इनसे ब्रह्म के खरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और फल का वर्णन पाते हैं। श्री झाङ्कर रचित सूत्र भाष्य को शारीरक 
भाष्य भी कहते & क्यों कि आत्मा जो शरीर में रहनेवाला है -उस आत्मा के स्वरूप का विचार इन सूत्रों में किया गया 
है। गीता भाष्य द सरे अध्याय के Festa से प्रारम्भ होता है| आपने अपने भाष्य में यह दिखलाया है कि 
गीता में मोक्ष प्राप्ति केवळ तत्व-ज्ञान से ही बताई गयी हे और न ज्ञान व कर्म के समुचय से-' गोतासु केवलादेव 
तत्वज्ञानात. मोक्षप्राप्तिः न कर्मसमुचितातू। इति निश्चिते ५थ: । ? आचार्य agi ने इन उपनिमदों का भाष्य war है 
() St (2) केन (3) कठ (4) प्रश्‍न (5) मुण्डक (6) mezza — (7) तेत्तिरीय (8) ऐतरेय 
(9) छान्दोग्य (0) बृहदारण्यक (2) श्वेताइवतर (2) नृसिंहतापिनी। केन उपनिषद के दो भाष्य-- 
पद वाक्य तथा वाकय भाष्य-श्री TET के नाम से प्रसिद्ध हैं पर कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे कि इन दोनों भाष्या में 
प्रदर्शित युक्तियां भिन्न भिन्न एवे कहाँ कहीं आचाय के अभिप्रायों के विरुद्ध रूप में वागत होने से दोनां भाष्या का एक 
लेखक नहीं हो सकता। पदभाष्य निश्चित ही आचाय शङ्कर की रचना हे। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि वाक्य 
भाष्य के लेखक Aatt मठाध्यक्ष श्री 008 श्री जगद्‌ गुरु झङ्कराचाय श्री विद्याशङ्क थे। अनुसन्धान करने वाले 
विद्वानों ने अनेक कारण देकर सिद्ध किया है इवेताइबतर उपनिषद भाष्य का रचयिता आदि शङ्कराचाय न थे। 
विद्वानों की ऐसी शक्रायें भी हैं कि क्या आचार्य शङ्कर ने माण्डूक्य भाष्य की रचना की है या नहीं। नृसिइतापनीय के 
विषय मे भी विद्वानों का अन्तिम निणेय नहीं हुआ है। आचार्ये STED ने सनत्सुजातीयम,, विष्णुसइस्ननाम, ळलितात्रिशती 
माण्इक्यकारिक्रा के भाष्य लिखा है| हस्तामलकस्तोत्र जो शिष्य का ग्रथ हे उस पर गुहजी का भाष्य हस्तामलकीय 
लिखना असंगत प्रतीत होता है तथापि प्रायः सबों का अभिप्राय है कि आचाय शङ्कर ने ही इसका भाष्य लिखा था। 
इसके अलावा करीव 26 अन्य भाष्य, टीका, gla, व्याख्या ग्रंथ जो आचाय शङ्कर के नाम से प्रकाशित हैं वे सव 
आचाय रचित नहीं Eg कोषीतकी उपनिबद, मेत्रायणोय उपनिप्रद, केवल्य उपनिषद्‌, महानारायण उपनिषद, 
अध्यात्मपटळ, गायत्री, सन्ध्या भाष्यों को श्री asx रचित मानने में सन्देह होता हे । 


आचाय राङ्क रचित प्रक्ररण ग्रन्थ भी अनेक मिलते El वेदान्त तत्त्व प्रतिपादक होने से एवं इसके 
साधनभूत वैराग्य, त्याग, शमदमादि सम्पत्ति की विवेचना होने से ये छोटे छोटे ग्रन्थ “' प्रकरण ग्रन्थ ” कहलाते 
=i सर्व साधारण को aga उपदेशों से परिचित कराने के लिये इन प्रकरण ग्रन्थों का निर्माण किया गया है। कहा ' 
जाता है कि आपने 39 प्रकरण ग्रन्थ लिक्षा है। पर सब ग्रन्थ आचार्य से रचित नहीं हे । .इनमें निम्न दिया प्रसिद्ध 
प्रकरण ग्रन्थ सव आचाये शङ्कर से रचित हैं: अपरोक्षानुभूति (अपरोक्षानुभवाम्रत से भिन्न है), आत्मबोध (गीवाणिन्द्र 
के शिष्य बोधेन्द्र “ भाव प्रकाशिका ” टीका लिखी है), उपदेशसाहल्ली या सकळवेदोपनिषत्सारोपदेशसाहस्री (गद्य-पद्य 
उभय प्रवन्ध हैँ), पंचीकरण प्रकरण (गद्य में पंचीकरण का वणेन), प्रबोध सुधाकर (257 आर्याए हैं), लघुवाक्यइत्ति 
(G8 अनुष्टुप्‌ पद्यां मँ जीव ब्रह्म ऐक्य प्रतिपादन), MAARN (तत्‌ त्वं पदों के अर्थ 53 इलोकों में), विवेक चूडामणि 
(58 पद्य हैँ), शतश्लोकी (700 लम्बे wc पद्यो में), सवसिद्धान्त सार संग्रह (षड्दर्दानों तथा अवैदिक xxii का 
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वर्णन है। कुछ विद्वान इस ग्रंथ को आचाय रचित नहीं मानते चूकि इस पुस्तक में पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा 
देवता काण्ड एक ही अभिन्न शात्र माना हे परन्तु आचाय ने. पू वेमीभांसा और उत्तरमीमांसा को भिन्न सिन्न ara माना 
~A =e ~ - निर्णय 

है) | अन्य प्रकरण ग्रन्थों के विषथ में सन्देह हीन निर्णय अभी तक नहीं पाया जाता है। 


एक और मंत्र wet का ग्रंथ “ प्रप्चसार ” नामक का रचयिता आदि श्रीशक्ूर ही Eq श्रीप्पाद ने 
“ विवरण ” नामक टीका भी लिखा हे और आप प्रपश्चसार को आचाय शङ्कर रचित ग्रन्थ कहते हैँ “' इहखळ भगवान्‌ 
IZUMA: समस्तागमसारसंत्रह प्रपश्चागमसार संग्रहरूपं ग्रन्थ pb: ¡ CC प्रप्चागम ” नामक प्राचीन तंत्र का सार 
“saat”? E श्रेअमलानन्द ने ` कल्पतरु? में इसे आचाय कृत माना है| 


Hast के नाम से दो सौ चालीस स्तोत्र छपे E या हस्तलिपि रूप में पाये जाते E! एक स चीपत्र में 
करीव 400 ग्रंथ व स्तोत्रों का नाम भी दिया गया है। aR मठ के जगद्गुरु amas की अध्यक्षता में 
श्रीवाणीबिलास मुद्राल्य ने श्रीशङ्कर रचित चौसंठ स्तोत्रां का ही उल्लेख करके प्रकाशित किया है। अन्य स्तोत्र 
आचार्य शङ्कर कृत मानने में सन्देह है। इनमें से प्रसिद्ध स्तोत्र-शिवानन्दळह्री, गोविन्दाष्टक, दक्षिणामूति स्तोत्र, 
दराइलोकि, चर्पट पञ्नरिक्रा, द्वादश yakm, षटपदि, हरिमीडे स्तोत्र, मनीषा पञ्चक, सोपनपश्चक, शिवभुजङ्ग, 
. गणेश Tata, गणेश भुजङ्ग, कनकधारा, सौन्दर्यलहरी, शारदा भुजङ्ग, आनन्दलहरी, MALNES, Walsh, 
सणिकर्णोकाष्टक, काशीपंचळऊ, सुत्रह्मण्यसुजङ्ग आदि हें। | 


gis दादीनिक श्री वाचस्पति मिश्र ने आचार्य शंकर रचित प्रस्थानत्रयी भाष्य को ' प्रसन्न-गम्भीर ? कहा है । 
आगे श्री वाचस्पति मिश्र कहते हैं कि जिस प्रकार गलियों का जळ गन्ना की धारा में vex से पवित्र हो जाता है 
उसीप्रकार भामती व्याख्या आचार्य शंकर के भाष्य के संसग से पवित्र हो जायगी अर्थात्‌ आचाय शंकर की वाणी तथा 
qadi को परम पवित्र करने वाळा वतलाया e. श्री वाचस्पति लिखते हें * नत्वा विशुद्धविज्ञान शङ्करम्‌ करुणाकरम्‌। 
भाष्यं प्रसन्न गम्भीरं तत्प्रणीतं विभञ्यते॥ आचारय कृतिनिवेशनमप्यवधू तं वचोस्मदादीनाम्‌| स्थयोदकमिवगङ्गाप्रवाहपातः 
पवित्रयति v? 


श्री शेक्रराचार्य के काळ पश्चात्‌ अन्य महानों ने भी वेदान्त सूत्रों का भाष्य लिखा है जिसमें प्रसिद्ध 
श्री भगवत्पाद का पंचपादिका, श्री वाचस्पति मिश्र का भामती निवन्ध, श्री अमलानन्द का कल्पतरू, श्री अप्पयदीक्षित का 
परिमळ, श्री आनन्दगिरि का आनन्दगिरीयम्‌, श्री रामाश्रम का रत्नप्रभा, श्रो सर्वज्ञात्म का संक्षेपशारीरकम्‌ , 
श्री मधुसू दन स्वामी का कल्पलता, श्री विद्यारण्य का अधिकरणरलमाला, श्री सदाशिव ब्रह्म का ब्रह्मसूत्र वृत्ति आदि हैँ । 


प्राचीन वेदान्त का स्वरूप जानने के लिये केवल व्यास रचित ब्रह्म सूत्र ही उपलब्ध है| वेदान्त का मूल 
उपनिषद है। वेदान्त का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ ' वेद का अन्त? है। यहां अन्त शब्द का अर्थ रहस्य या सिद्धान्त है | 
अतः वेदान्त का अर्थ वेद का प्रतिपाद्य सिद्धान्त है। श्रेताश्वतर, मुण्डक, महानारायण आदि उपनिषदों में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है। अन्य ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ रहें होंगे जो अपने अपने सिद्धान्तों का निर्धारण करते होंगे। 
परन्तु ये सव उपलब्ध नहीं हैं। कुछ ऋषियों के सम्भ्रदाय जिन्हें आर्ष सूत्र वेदान्त कहते हैं, वे ये हैं: आत्रेय, 
SIEHE, AGAN, काष्णाजिनि, wager, जैमिनि, बादरि इत्यादि। आचार्य काइयप के भी वेदान्तसूत्र थे 
चूंकि इनके मत का उल्लेख भक्तिसूत्रकार शाण्डिल्य ने किया है। काश्यप भेदवादी वेदान्ती थे और बादरायण 
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अभेदवादी थे| इनके अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जैगीषव्य, भगु आदि ऋषियों का नाम व कार्य पुराणों में पाया 
जाता है। 


श्री शंकराचाय के पूर्व अनेक वेदान्ताचाय इस देश में थे। उनमें से कुछ विशेषरूपेण उल्लेखनीय हँ--- 
aga, AMA, ATER, बोधायन, zx, ब्रह्मानंन्दी, भारुचि, कपर्दी और गुहदेव, द्वविडाचार्य, सुन्दरपाण्ड्य, 
उपवर्षे, ब्रह्मदत्त, गोडपाद, गोविन्दपाद इत्यादि। 


श्री शंकराचार्य के साक्षात शिष्यों के अनन्तर अनेक टीकाकार हुए पर कतिपय माननीय आचार्या का नाम 
दिया जाता है--सर्वज्ञात्म मुनि, वाचस्पतिमिश्र, विमुक्तात्मा, प्रकाशात्म यति, श्री हर्ष, Wager, आनन्दबोधभश्नरक, 
चित्सुखाचारयश अमलानन्द, अखण्डानन्द, विद्यारण्य, राळूरानन्द, आनन्दगिरि, रामाश्रम, प्रकाशानन्द, मधुसू दन सरस्वती, 
मृसिद्दाश्रम, सदाशिवत्रह्मेन्र, अप्पय दीक्षित, धर्मराजाध्वरीन्द्र, नारायणतीर्थ तथा त्रह्मानन्द सरस्वती, सदानन्द, 
शोविन्दानन्द आदि। इन महानों ने आचार्य ग्रंथों के ऊपर भाष्य लिखकर अद्वैत वेदान्त को लोक प्रिय वनाया। 
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श्रीमजगद्गुरु झाङ्करमठ विमर्श 
अध्याय--- 9 


श्रीमदाद्य शङ्कराचार्यजी का चरित्र वर्णन 


अद्वतवाद प्रचार व वैदिक धर्म एवं वर्णाश्रमाचार धर्म के प्रचार निमित्त target ने अपने द्वारा अनेक 
शिष्यां (गृहस्थ एवं सन्यासी) को तय्यार किये थे| आपके प्रधान शिष्य चार ही थे और ये चारों ही सन्यासी थे। 
चार आम्नाय मठों में इन चारों शिष्यों को बिठाया और अपने लिये कहीं भी कोई मठ स्थापित नहीं क्रिया] आपके 
प्रधान चार शिष्य--श्रीपद्मपादाचाय, श्रीसुरेश्वराचाय, श्रीहस्तामळक्राचार्य, श्रीतोटकाचाय । 


श्री पत्मपादाचाये चोळ देश कावेरी नदी के किनारे एक भक्त व्राह्मण विमला नामक वास करता था। 
विमला का एक ही पुत्र था. जो बाल्यावस्था में ही वेदोपांग ma सब पढकर अपनी विद्वन्षा का प्रकाश प्रकट क्रिया। 
वाल्यावस्था से ही उसे सांसारिक सुख के प्रति धृणा थी और वह पारमार्थिक मार्ग का यात्री था| चिद्विलासीय के अनुसार 
पिता का नाम माधवाचार्य और माता का नाम लक्ष्मी था! ये दम्पति दक्षिण भारत अहोबल क्षेत्र के वासी थे। 
भगवान नृसिंह के वडे कट्टर उपासक थे। श्रीपअपाद का पूर्वाश्रम नाम विष्णु शर्मा था। आप भी नृसिंह के कट्टर 
उपासक थे। कहा जाता है कि आप काइयप गोत्र ऋग्वेदी ब्राह्मण थे पर कुछ विद्वानों का अभिभ्राय है कि आप सामवेदी 
थे चूंकि आचाय agl ने परकाय प्रवेश पूवे आपको “ तत्त्वमसि ” महावाक्य का बोध कराया था (“ विख्यातं 
तन्महावाक्‍्य वाक्यं तत्त्वमसीति च *) तथा मठाम्नाय में “ खरूप ब्रह्मचारिति आचाय पञ्मपादकः का उल्लेख हे। आपको 
तीर्थ, क्षेत्र, आश्रम आदि जगहों की यात्रा में अत्यन्त अभिडाषा थी और इस कारण पश्चिमाम्नाय सामवेद मठ को 
“तीर्थाश्रम ' अङ्कित नाम मिला ओर आप वहां के मठाधीप्र पद पर नियुक्त किये गये। यह बालक विष्णु शर्मा 
एक ऐसी योग्य गुरु की खोज में था जो कि दुखमय संसार सागर से जीवन नोंका को पार लगा दे| आपको did 
क्षेत्र यात्रा से प्रेम था। गुर की खोज में घर छोड didt यात्रा में चल पडे| तीर्थाटन करते हुए आप काशीधाम 
पहुंचे। उन दिनों श्रोशक्रर भी काशी पहुंच गये थे। एक दिन श्रीविष्णु शर्मा ने इस बालक श्रीशैकर की ब्रह्मतेजस 
मूर्ति तथा बालक की तीव्र मेधा देख कर निश्चय किया कि यही मूर्ति गुरु होने योग्य है जो इनके डगमगाती जीवन 
नोका को पार लगा सकता है। विष्णु शर्मा ने ase नमस्कार करके अपने को शिष्य बनाने की भिक्षा मांगी। 
विष्णुशर्मा की विरक्त बुद्धि भाव एवं पान्डित्य को देखकर श्रीकर ने उसे सन्यासाश्रम की दीक्षा दी। आपका नाम 
सनन्दनाचार्य रखा गया था| आप ही.श्रीशकर के प्रथम शिष्य थे। उसका अनन्य गुरु भक्ति एवं पान्डित्य देखकर 
श्रीहाकर ने उनको अपने भाष्य का पाठक्रम तीन बार पढाया atl इससे अन्य शिष्यो को भी ईर्ष्या gil एक 
दिन जब गंगा में प्रवाह था Ale Maret के कुछ शिष्य गंगा के उस पार थे, श्रीशङ्कर ने इन्हें इस पार gern! उस 
समय कोई नाव भी न थी। पद्मपाद को गुरु के प्रति अटूट विश्वास और अनन्य भक्ति होने के कारण उनको गंगा के 
प्रवाह में भी इस पार आने का प्रोत्साहन हुआ| जब आप अपना पांव नदी में रक्खे तब गंगा अनन्य भक्ति श्रद्धा को 
देखकर हर एक कदम रखने की जगह पर पद्म उत्पन्न करके उसे इस पार आने में सहायता की। इसे देखकर गुरु 
शहर ने उसे आलिंगन करके उसका नाम पद्मपांदाचाय रक्खा। कुछ लोगों का असिप्राय है कि यह घटना 
हिमालय के “उत्तर काशी” में अलकनन्दा नदी पर घटित हुई है। 
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श्री WATS प्रथम शिष्य होते हुए भी श्री सुरेश्वर के प्रकाण्ड पान्डित्य के कारण उसे वार्तिक लिखने के 
लिये कहा। पर अन्य शिष्यां को श्री सुरेश्वर के प्रति सन्देह उत्पन्न होने के कारण चूंकि आप अपने पूर्वाश्रम में 
कर्म के केद्र उपासक थे, श्री शक्र ने पद्मपाद को अपने भाष्यों की व्याख्या लिखने को कहा और सुरेश्वर को एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ लिखने को कहा। पद्मपाद ने गुरु के आज्ञानुसार व्याख्या लिखना प्रारम्भ किया। जब केवळ पांच पादों की 
व्याख्या लिख चुके थे तब उन्हें तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा हुईै। गुरु की आज्ञा पाकर यात्रा में निकले। रास्ते में 
अपने मामा के ग्रह श्रीरज्ञस पहुंचे) चिद्विलास चिदम्बर का उल्लेख करते हैं। कुछ लोग तिरुवानक्रावल भी कहते E! 
पञ्चपाद के घर पहुंचते घर में सब उत्सुक हुए पर अपने सन्यासाश्रम में होने के कारण आप अपना सम्वन्ध का प्रेम 
दिखा न सके। आपके मामा बडे नेयायीक थे। TANE का व्याख्या को पढ करं उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि पद्मपाद 
न्यायमाग का कट्टर विरोधी ओर खन्डनक्रार है। पपाद अपनी पुस्तकों को वहां रखकर रामेश्वर यात्रा के लिये चल 
पडे। पद्मपाद के पुस्तकों से इतनी घृणा थी कि पुस्तकों के नाश करने में पञ्चपाद के मामा ने सारा घर आग लगा कर 
भस्म कर डाला | पद्मपाद जब यात्रा से लोटे और उन्हें यह हाल मालूम हुआ तो बडे दुःखित होकर कहने लगे कि 
पुस्तक भस्म हुआ तो क्या हुआ पर बुद्धि तो अभी शेष है, फिर लिख लेगे। पद्मपाद के मामा जव ऐसा सुने तो 
उन्होंने पञ्चपाद को ara में जडी-वूटि विष देकर उनके वुद्धि को अति मन्द कर दिया। पश्चात पद्मपाद मामा के 
घर से निकळ पडे और अपने गुरु के पास पहुंचे| अपने गुरु को सब कथा दुःखित हो कर सुनायों। तव श्री शंकर ने 
शिष्य पद्मपाद को धीरज धारण करने को कहा और पद्मपाद से पूर्व लिखे पांच पादों की भाष्य व्याख्या जो श्री शंकर 
पहले एक वार सुन चुके थे फिर कह सुनाये| पद्मगाद ने उसे लिख लिया पर खेद का विषय हे कि अभी तक यह 
aq कहीं पढने में आता नहीं। केवळ कुछ भाग प्रथम चार सूत्रों काही मिळता है| पपाद द्वारा रचित ग्रंथ 
पंचपादिका, विज्ञानदीपिक्रा, प्रपश्चसार-विवरण टीका, पंचाक्षरी भाष्य आदि हें | 


एक समय की वार्ता है कि एक भैरव सम्प्रदाय का वैरागी वेषधा रण करके श्री TST के पास पाठ पढने आया ओर 
कुछ दिनों वाद श्री शङ्कर के पास अपने मनोवांछा पूणे करने के लिये श्री झाङ्कर के सिर की आहुति मांगी। श्री शहर ने 
कहा कि तुम मेरे सिर ले सकते हो जब कि मेरा कोई शिष्य मेरे पास न हों और में जब ध्यानावस्थित CE संयोगवश 
एक दिन सब शिष्य स्नान करने नदी गये थे| ऐसे समय पए वह कापालिक आया और श्री ET को भ्यानावस्था में 
देखा | उधर पझपाद को कुछ खटका मालम हुआ ओर आप सोचने लगे। आपके ध्यान से माळूम हुआ कि एक 
कापालिक गुरु शङ्कर का सिर काटने के लिये आया है। तुरन्त नृसिंह के ध्यान व स्तुति कर उनकी शक्ति को खयं अपने 
में आविभूत करके उस कापालिक्र को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उस समय एक भयानक शब्द हुआ जिससे 
Et की समाधि टूट गई। श्री शहर ऐसी घटना को देखकर बडे आश्चर्य में हुए और पपाद को निज स्वरूप धारण 
करने को कहा| 


पद्मपाद ने कहा कि एक समय अपने पू वाश्रम में (अहोवल क्षेत्र) श्री नृसिह देव की कटर तपस्या की थी 
और उनसे यही वर की सिद्धि प्राप्त की थी | पझ्चपाद ने एक अनपढ शिकारी की क्था भी कह सुनाई। तपस्या करते 
समय एक दिन एक शिकारी आकर उनसे पूछा “तुम यहां क्या करते हो?” उन्होंने उतर दिया ' में भगवान 
नरसिंह को इस वन में ds रदा हूं।” वह शिकारी वहां से चल पडा और कुछ समय बाद वह शिकारी नरसिंह देव 
को खींच लाकर उसके सामने छोड ur! बडे आश्य होकर श्रीविष्णु शर्मा ने पूछा कि “हे देव! क्यों आप 
अपने को ऐसी स्थिति में रखे हैं?” नरसिंह ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा ने भी इतना अनन्य ध्यान व भक्ति नहीं दिखाई 
जितना क्रि इस अनपढ बालक ने दिखाया दै। में भक्तों का दास EI 
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श्रीमज्जगद्गुरु झाङ्करमठ विमर्श 


श्री सुरेश्वराचायें आपक्रा पूवाश्रम नाम मण्डन विश्वरूप मिश्र था। आपका प्रकाण्ड विद्वत्ता के हेतु आपको 
विश्वरूप परम योग्य नाम पडा। मण्डन किसी का नामधेय नहीं है पर यह उपादि है| उन दिनों में प्रकाण्ड विद्वानों 
को जो पन्डित मन्डली के मन्डन खरूप (अलङ्कार, भू पण, सर्वोत्तम) होने के कारण मण्डन पद्‌ से संबोधित किया 
जाता था। श्री विश्वरूप गोड ब्राह्मण थे इसलिये “मिश्र” के नाम से आपको संबोधित किया गया था। अतः आपका 
आदरणीय व्यवहारिक नाम मण्डन मिश्र पडा| मण्डन विश्वरूप को ब्रह्मा का अवतार एवं सरसवाणी (उभयभारती) को 
सरस्वती का अवतार माना जाता है। आप काइमीर देश के राजपन्डित हिममित्र के योग्य व शीलवान पुत्र थे। 
आपके पूर्वज बिहार देश के कन्नौजी गोड ब्राह्मण कुल के थे और आपलोग बिहार देश छोड कश्मीर जा बसे | श्रीमण्डन 
विश्वरूप नर्मदा ओर माहिष्मति नदी के संगम पर माहिष्मति नगर में वास करते थे। आपका salwar 
(निवास स्थान) देखकर लोग विस्मय में पड जाते थे। इन्द्र भवन के सब्र्हा उनका अद्लिका था। महल की ऊंचाई 
मानो गगन को छूता हो। महल के चारों तरफ उद्यान, कुंड आदि थे। इससे प्रतीत होता है कि आप एक 
समृद्धशाली लक्ष्मीकठाक्षयुक्त पुरुष थे। आपका शुभ विवाह उभय भारती (सरसवाणी, भारती, शारदा) से हुआ जो 
शोण नदी के किनारे रहने वाळे विष्णुमित्र की पुत्री थी। कुछ पुस्तकों में सरसवाणी को कुमारिल भट्ट की वहन बतलाया 
गया E. इसमें सन्देह है । विष्णुमित्र ने अपनी पुत्रो को विद्या से संपन्न कर तथा घरेलू विषयों में प्रवीण कराया था। 

यह आदर्श दम्पति--श्रीविश्वरूपमिश्र सरसवाणी--सबों के मान्य और प्रेमी थे। इस प्रेम अभिमान 
के कारण वहां के वासिन्दे इन दोनों का प्रतिनाम उम्बक (पिता) sear (अम्वा का परिश्रेश यानी माता) रक्खा। 
मण्डन का जीवन शाखानुसार एवं भोगविलास में था। आप एक कटर कर्म कान्डी थे। आपका पान्डित्य ऐसा था क्रि 
उनके मकान के तोते भी वेदयुक्त झाल्नार्थ, Fat बिना कर्म से मुक्ति प्राप्त करने की विधि, संसार मिथ्या या सत्य, 
इन विषयों की चर्चा करते थे। आप कर्मकान्डी कुमारिल भट्ट के अग्र सर्वोच्च शिष्य थे। श्रोकुमारिल भट्ट (हर एक 
वेदिक हिन्दुओं को कुमारिल भट्ट का स्मरण करना चाहिये) के आज्ञानुसार श्रीशङ्कर मण्डन विश्वरूप के यहां पहुंचे। 
उनसे वाद-विवाद भी किया (प्रथम खण्ड अध्याय 3 देखिये) सरस्वती का अवतार सरसवाणी रुप में इस वाद 
विवाद के लिये मध्यस्था होती है| मन्डन मिश्र हार जाते St पश्चात्‌ अधाह्निनी सरसवाणी के साथ श्रीहार को 
विवाद करना पडता है। पूछे हुए कामशाखर प्ररनों का उत्तर देने के लिये श्रीशङ्कर परकाय प्रवेश कर कामशाक्ष सीखकर 
एक माह के वाद AARC पुनः विवाद के लिये आते हैँ। सरसवाणी हार मानती है। Mage ने वनदुर्गा मंत्र से 
सरस्वती को वांध कर AIH ले जाकर वहां श्र.चक्र रूप में प्रतिष्ठा करते हें। शारदा वहां आकल्प अवस्थित होने का 
वादा करके फिर mem को चली जाती (gai: शापतौ भूमौ जातां वाणी विजित्यताम | असगस्त्यचरितेदेशे 
तुङ्गातोरे सुनिर्मले !)। मण्डन विश्वरूम मिश्र फिर सन्याझाश्रम लेकर श्रीसुरेश्वराचाय के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। श्रीशङ्कर 
उनके पान्डित्य से इतने प्रसन्न हुए कि आपने उनको सुरेश्वराचाय का नामधेय दिया। सुरेश्वर अर्थात्‌ इन्द्र, आचार्य 
अर्थात गुरु, इन्द्र के गुरु अर्थात वृहस्पति। इनकी dia मेधा, पान्डित्य वृहस्पति के सदष था। 

श्रीशङ्कर ने UH में दक्षिणाम्नाय यजुर्वेद मठ व्याख्यान सिंहासन मठ रूप में स्थापित करके वहां 
श्रोसरेश्वराचाय को नियुक्त किया। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्रीसुरेश्वराचार्य watt में नियुक्त नहीं हुए थे क्योंकि 
स्वयं उनक्रे द्वारा अपनी “स्त्री” की पूजा करनी पडेगी। इस अभिप्राय में मू खता है। आचार्य झाङ्कर महेश्वर के 
अवतार थे तथा देवी महेश्वर की धर्मपत्नी शक्ति थी।. aT देवी के नाम से अनेक whe स्तोत्र किये हैं। 
तो क्या iret ने उपयुक्त युक्ति के अनुसार अनुचित काम किया? सुरेश्वराचार्य की समाधि आज पर्यन्त CGU 
में है और कहा जाता है कि आपका निर्याण स्थल sat ही है। 
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मण्डन विश्वरूप मिश्र एक कट्टर कर्मक्रान्डीय पुरुष थे और आप पू वैमीमांसिक श्रीकुमारिल भट्ट के प्रधान 
शिष्य थे। आश्रम लेने के बाद श्रोशाङ्कर के अन्य शिष्य मानने में ते व्यार नहीं थे कि सुरेश्वराचाय ने पू णेरूप से ज्ञान 
मागे का अवलम्बन किया है। अन्य शिष्यों को इस विषय की SUED रहा करती थी। पर * नेष्कम्यसिद्धि) ग्रन्थ 
ने उनके शङ्काओं को दूर कर दिया। नेष्कम्यसिद्धि, तैत्तरीय, बृहदारण्यक उपनिषदों के भाष्यो का वार्तिक, 
मानसोछास (दक्षिणामू ति स्तोत्र वातिक), पंचीकरण वार्तिक, याज्ञवल्क्यस्मृति पर बालक्रीडा व्याख्या, श्राद्धकालिका 
(श्राद्ध का विशेष रूप से वर्णन है), विधिविवेक, काशीस्मृति मोक्षविचार (कुछ लोग अनुमान करते हैं क्रि सुरेश्वराचाये 
का निर्याण काशी में हुआ था), विश्रमबिलास, भावनाविवेक, आदि स्त्र रचित ग्रन्थों से श्रीसुरेश्वराचार्य की तीव्र मेधा, 
पान्डित्य, भक्ति, श्रद्धा, तपश्चर्या, ध्येयां आदि का पूणे प्रमाण मिळता है। यह कहा जाता है कि आपने एक 
गद्यपद्यात्मक निबन्ध भी लिखा था। सम्भवतः यह प्रन्थ वही “ विश्वरूप समुचय”? है जिसे श्रीरघुनन्दन भश्नचार्य 
ने अपने ग्रंथ “ उदहतत्त्व? में उल्लेख किया है। श्रीशङ्कर के पश्चात्‌ अट्वैतमतावलम्वियों में सुरेश्वराचाय का ही प्रथम 
नाम है। आपको बातिकक्रार भी कहते हैं। न्याय और पूवमीमांसा के आधार पर ब्रह्म मीमांसा प्रवतक ऐसा 
कौन योग्य विद्वान होगा जो श्रीसुरेश्वराचाय के सदृश हो। यह विश्वास किया जाता है कि सातवीं/आठवी शताव्दी का 
श्रीसुरेश्वराचायं पुनः श्रीवाचस्पति मिश्र रूप में नोवीं शताब्दी में अवतीण होकर “भामती? भाष्यव्याख्या लिखकर 
अपने पू वजन्म के अपूण काय को पूण कर, पू वजन्म Helge के अन्य शिष्यों से प्राप्त हार को अव जीत में 
परिवर्तन करके एवं अपने गुरु की आज्ञा जो वार्तिक न लिखने का था उसको परिपालन करते हुए लोक कल्याण के 
लिये अपनी जन्मलीला समाप्त की । 


श्री हरतामलकाचायं श्रीप्रभाकर नाम का एक विद्वान धनवान ब्राह्मण श्रीवलि गांव में रहता था। 
Fagard के अनुसार इनके पिता का नाम दिवाकर अध्वरी था| गंगवंश के राजा कोंकणी वर्सन उर्फ अवनीतन ने 
. अपने राज्यभार के दूसरे वर्ष में एक अग्रहार के वासी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों को मरुगिरिविषय ? की सीमा के दो गांव दान 
सें दिया था। इसका प्रमाण एक शिला लेख में वर्णित है। राज्याधिकारियों द्वारा यह शिला प्राप्त हुई है जो अब 
प्रकाशित भी हुई है। पुराकाळ में “मरुगिरिविषय ? सीमा के अन्तर्गत wR था। इस शिला में कहा गया अग्रहार 
को ही श्रीवलि गांव कहा जाता था। दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के वासस्थळ को अग्रहार कहते हैं 


प्रभाकर या दिवाकर का एक पुत्र था जो सुन्दरता में मन्मथ समान, तेजस्वी में सूय के सदृश, चन्द्रमा 

की तरह मनोहर आनन्ददायक और भूमि की तरह दृढ निश्चित था परन्तु जीवन के व्यवहार में वह मूख था। इस 
कारण प्रभाकर बडे दुखित थे। अपने पुत्र की दशा सुधारने के लिये आपने प्रयाग में आचार्य शङ्कर से भेंट की। 
इस वाळक का उपनयन वडे कष्ट से किया गया। ह न खेळता था, न बोलता था, न पढता था और न कभी 
कोधित होता था| उन्हीं दिनों में श्री शङ्कर अपनी दिग्विजय यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए इस गांव से गुजरे और 
श्री Wet के तपोबल, महिमा व कीर्ति आदि को सुनकर प्रभाकर अपने पुत्र को उनके पास छाया। उस समय वालक 
की आयु तेरह वर्षे की थी। श्री शहर उस बालक को देख कर समझ गये कि अवश्य यह वाळक एक योगी है। 
आचार्य झाङ्कर ने पूछा “तुम कोन EI^ बालक संस्कृत भाषा द्वारा कविता रूप में उत्तर दिया जो परम आत्मज्ञान से 
भरे संस्कृत छन्द थे। श्री शहर ने प्रभाकर से कहा कि ' यह बालक योगी है। तुम्हारे कोई काम नहीं आवेगा| 
इसे मेरे पास रहने दो। ” प्रभाकर अपने पुत्र को शङ्कर के पास छोडकर घर लोटे | तब श्री शङ्कर उस वालक को 
सन्यासाश्रम की दीक्षा दी। हाथ के मीठे आंवला Gear सत्य ब्रह्म का सार अति गूढरूप में उत्तर देने के कारण आपका 
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नाम हस्तामछक CEA गया। हस्तामलक द्वारा कहे हुए श्छोकों की व्याख्या श्री शक्कर ने खयं लिखी है। कुछ विद्वान 
इस पर सन्देह करते El हस्तामलक परम आत्मज्ञानी होने के कारण श्री शङ्कर पाठ पढाते समय अपने अनुभवों द्वारा 
यथाथ की परीक्षा करते थे। es 


एक समय श्रीशङ्कर को थह कहा गया कि हस्तामलक सूत्र भाष्यों का वार्तिक लिखें पर शक्कर ने विरोध 
करके कहा कि हस्तामलक एक शुद्ध योगी व आत्मज्ञानी है और उसे पुस्तक लिखने की इच्छा नहीं है| वह इन कार्यों 
से परे हे। शिष्यों को शक्का.भी हुई चूंकि हस्तामळक पाठ पढाते समय उतना ध्यान नहीं देते थे जितना की अन्य 
शिष्य देते थे। श्रीशङ्कर ने इस SUED को निवारण करते उत्तर दिया कि एक समय नदी तट पर एक ऋषी घोर 
तपस्या कर रहे थे। प्रभाकर की सती स्त्री अपने दो वर्ध. के बालक को उस ऋषी के पास छोड गई और कहा कि 
हे महाराज ! इस वाळक को देखियो जब में स्नान करके लौट आऊं| उस समय ऋषी समाधि में थे। बालक ded 
खेलते नदी में गिर पडा और इव गया। वह सती स्त्री बालक दाव को लेकर wis सामने रोने लगी। Bit 
रोदन के शब्द को सुनकर आंख खोले तब उनको सब बृत्तान्त मालूम हुआ| योग बळ द्वारा वे अपना शरीर छोडकर 
उस वालक के शरीर में आविभू त हुए। जिससे माता बडी प्रसन्न हुई | वही बालक पश्चात. सन्यास दीक्षा लेकर 
हस्तामछक हुए। इससे प्रतीत होता हे कि हस्तामळक़ क्यों आत्मज्ञानी योगी थे। 


श्री तोटकाचा ये-आपको न सुरेश्वर का विद्वत्ता था या पद्मपाद का उपासना थी ओर न हस्तामलक 
सरर आत्मज्ञानी थे। परन्तु तोटकाचार्य को श्रीशङ्कर के प्रति सर्वोत्तम गुण सेवाभाव था और आपकी सुविधा योग्य वस्तुओं 
की देखभाल भी अच्छो तरह से करते थे जैसा कि एक नोकर अपने मालिक की सेवा करता है। इस तरह की सेवा से 
आपको अत्यन्त आनन्द प्राप्त होता था। इस. कारण से अन्य शिष्य तोटकाचाय को एक जड पुरुष ही समझते थे। 
पद्मपाद इनकी हंसी भी sera थे। एक दिन जब तोटकाचायं नदी गये हुए थे तव अन्य शिष्य पढने के लिये अपने 
अपने पुस्तकों को लेकर आ पहुचे। आचार्य शहर ने कहा “ गिरि के आने पर पाठ छुरू होगा।' पञ्चपाद्‌ ने कहा 
“क्यों हम सव एक व्यक्ति के लिये set जो जड दिवाळ से बेहतर नहीं है।' इस वातां को सुनकर उनको बडा दुःख 
हुआ और तव वे पद्मपाद के अहंकार को नष्ट करना चाहा। इसलिये खयं अपनी दष्टो तोटक़ाचार्य पर डालकर उनको 
एक निपुण शास्त्रज्ञ वना दिया। तोटकाचार्य नदी से लोटते हुए अपने गुरु को तोटक छद में कविता सुनाये। इन 
कविताओं में उपनिषदों के उपदेशों का सार भरा हुआ था। इसी को अभी 'श्रृति-सार-समुद्धरण' के नाम से 
कहते E! आपके ग्रन्थ में तोटक इलोक ही मुख्य हें। “ कालनिर्णय? ग्रन्थ भी इनका रचा हुआ कहा जाता हे। 
श्रुतिसारसमुद्धरण में 79 तोटक उपळच्घ हैं। आपने तोडक अष्टक स्तोत्र कह अपने आचार्य को नमस्कार किया था। 
आचार्य WEL इस तोटक को सुनकर, प्रसन्न होकर, आपको तोटक्राचाय नाम से पुकारा । आपका नाम गिरी भी art 
आपको आनन्दगिरि नाम से भी पुकारा जाता हे। 


गुरुभक्ति-वेदार्थ तीन प्रकार के माने गये हँ---धर्म, उपासना और ज्ञान। ये सब ज्ञान गुरु की ST 
बिना प्राप्त नहीं होते| इसलिये आस्तिक लोग गुरु को परम पूज्य मानते हैं। इवेताइवतर मन्त्रोपनिषद में wüu हे 
“ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रक्राशन्ते महात्मन:। ' श्री पतक्लली कहते हैँ 
* सचग॒रुः साक्षात्परमेश्वरो निरवधिक गुरुत्व: |”, “स पूर्वेपामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ | वेद भी कहता हे “यो ब्रह्माणं 


97 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ख. I|—s. 9 


विधदाति पूर्व यो व वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे |? अन्यत्र कहा गया है CREARI गुरुरात्मेति, «Teta गुरु विष्णु गुरुदेवो 
महेश्वर: । गुरुः पिता गुरुमाता mma: शिवः ॥ ?, “ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रःनेन सेवया |! इत्यादि श्रुति प्रमाण पदों 
द्वारा विदित होता है की सब अर्थों को पाने का और धर्म उपासना से ज्ञान प्राप्त करने का मूळ श्रेय गुरु भक्ति का ही है। 
गुरु की भक्ति हर एक प्राणि मात्र को अवश्य चाहिये क्यों कि इस भक्ति द्वारा ही मानव जीवन की सफलता प्राप्त होती 
Y! इहलोकिक व परलोकिक दोनों के लिये गुरु की भक्ति आवश्यक है। “ मोक्षकारण मामम्रयां भक्तिरेव गरियसि ” 
शुरु की कृपा से ही हम सबों की अविद्या का नाश होकर ज्ञान प्राप्त होता है। इस भू सागर में जीवन नोक्रा के पतवार 
गुरु ही हैं| ललितोपाख्यान में शिष्यों का गुरु के प्रति क्या भाव, श्रद्धा व नियम आदि होना चाहिये, इन विवरणों 
का पू णे उल्लेख है। उन नियमों का अनुष्ठान करना हम सव हर एक शिष्यां का परम कत्तव्य Ed 


उपनिषद में कहा है “एष आदेशः ?। गुरु के ही उपदेश द्वारा आत्म स्वरूप को जान लेने पर सब 
दुःखों का निवारण होता हे। “ तरतिशोकमात्मवित्‌” उपनिषद वाक्य इसकी पुष्टी करता है! भगवद्गीता के अनुसार 
गुरु के लक्षण यों हैं “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रतिसंयभी। यस्यां जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः । 
ऐसे गुरु के सर्वेश्रेष्ठ मन्त्रोपदेश से आत्मबोध होता है। मन्त्रों का मूळ कारण गुरु का वाकू ही है। “ध्यानमूळं गुरो 
मूर्ति: पूजा मूलं गुरोः पदम्‌। मन्त्रमू ले गुरोर्वाक्यं MATS गुरोः muri? शास्र कहता है श्रीगुरुः सर्वकारण 
भूताः शक्तिः।' ` यावदायुस्त्रयोवन्या वेदान्तो गुरुरी३वरः| मनसा कर्मणा वाचा श्रृतिरेपेवनिश्चयः।' ऐसा भी 
उल्लेख el श्री सुरेश्वराचाय मानसोल्लास में कहते हैं “इर्वरोगुहरात्मेति मू तिमेद विभागिने। व्योमवदूव्याक्त देहाय 
द्क्षिणामू तिये नम: |” उपनिषद वाक्य भी “ आचाय देवो भव? कहती है। गुरु ईश्वर के समान हैं। ब्रह्मा विष्णु 
महेरा के अतीत परब्रह्म हैं। ग अर्थात्‌ अन्धकार, रु अर्थात्‌ उसे निवारण करनेवाले, गुरु का अर्थ “अन्धकार 
निवारक ?। गुरु का अर्थं वजन भी है। ज्ञान से वे वजनदार हो जाते हैं। श्रीशङ्कर गुरु की महिमा यां कहते हैँ 
* रष्टान्तोनवदष्ट।' इस लोक में ज्ञानोपदेशक्र गुरु के समानः कोई भी नहीं है। गुरु * स्वीयम साम्यन्‌? करते हैं 
अर्थात्‌ अपने ब्रह्मेक भाव को शिष्य पर उत्पन्न करते है। भगवद्‌ गीता के इलोक “ निदोंषंहिसमंत्र ? के अनुसार 
यहां साम्यम्‌ का अर्थ ब्र भाव है। विवेकचू डामणी में श्रीशङ्कर अपने गुरु श्रीगोबिन्दभगवत्पादजी को श्रीगोविन्द के 
स्वरूप में स्तुति करते el द 


आचार्य के लक्षण कहा गया है “आचिनोति च शाल्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि। -खयमप्याचरेयस्तु स 
आचार्य इति स्मृतः॥? ऐसे लक्षणयुक्त आचार्य को प्राप्त कर अपने अविद्या अन्धक्रार का नाश करना हर एक का 
कत्तव्य होगा। व्रह्मैवववतपुराण में कहा है “ शिवे रुष्टे गुल्लाता गुरौ रुष्ट न कथन? इसलिये TE का अपचार करना 
महापाप EI इस दुखमय संसार सागर में मनुष्य कोटि की जीवन नौका डगमगा रही है। खयं करुणामू ति भगवान 
श्रीञाङ्कराचार्यं रूप में अवतार लेकर इस डगमगाती नौक़ा को पार लगाने का मार्ग वता गये हैं। इस महान उपकार 
के लिये न केवळ हमलोग ही कृतज्ञता प्रकट करें पर हर एक को अपना कत्तव्य समझकर जहां तक हो सके इहलौकिक्र 
और परलोकिक के लिये उनके द्वारा लिखे हुए ग्रन्थों के अध्ययन और अनुष्टान में पू ण प्रयत्न करें । 


यह प्रपंच एक कारागृह €! इस काराग्रह में एक छोटा काराग्रह यह उपाधि है। यहां न केवल पूर्व 
पापों का ही दण्ड भोगते हैं बल्कि यहां पर पाठ भी सीखते हैं तथा अभ्यास भी करते हैं तथा कुकर्मों से अलग 
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रहने का प्रयत्न भी करते Eq यह काराग्रहवास चिरकाळ का नहीं E] मनुष्य इस प्रयत्न में रहता है कि इस 
काराग्रह से निष्कलंक और स्वाधीन होकर जल्दी से छुटकारा पायें। जिस प्रकार रोगी वैद्य से औषध लेकर रोग से 
सुक्त होते हें उसी प्रकार “ मिषजे भवरोगिणाम्‌” गुरु की कृपा द्वारा वह इस कारागह से मुक्त होकर जीवन के 
अलीकिक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की कृपा केवळ गुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकती है| इस काराग्रह से विमुक्त 
होने का उपाय न्याय मार्ग का अवलम्बन तथा गुरु कृपा की आवश्यकता है। शास्त्रीय मार्ग ही न्याय मारी है यथा 
“ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकायं व्यर्वा थतौ । AA एवं स्मरति ही शास्त्र है । 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशलाकया। 

चक्षुरुन्मीलितं येनतस्मे सद्गुरवे नमः ॥ 
श्रो गरु की जय हो! 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 

गोव्राह्मणेभ्यः झुभमस्तु नित्यं 

लोकास्समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 


६ इरवरो रक्षतु--3# शान्तिः mea: शान्तिः ॥ 
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॥ श्री गुरुभ्यो नम! N 
श्रीमञ्जगद्गुरु AAS विमश 


— Qe TUE FSS 


द्वितीय-खण्ड 


कांश्वी कुम्भकोण मठ विमशे, मठविषयक सत्यान्वेषण एवं भ्रामक प्रचारों का खण्डन। 


— eS 6 k OO 





Acq[q— I 


श्रीमच्छङ्कराचाये चरित-सामग्री Aaa तथा कुम्भकोण मठ द्वारा कहेजानेवाले Tay 
प्रामाणिक ग्रंथों ओर उनसे निर्देशित अन्य चरित-सामग्री व ग्रंथों का विमशे। 


इस भारतवर्षे में अनेक महान्‌ पुरुषों ने जन्म लिए ओर उनमें से बहुतों को अवतार पुरुष भी मानते हँ । 
हर एक्र युग में ऐसे पुरुष अवतीणे होकर अपनी लीला इस भू मि में समाप्त करके फिर वे अपने खधाम को पहुंचे। इन 
महापुरुषों द्वारा अपने अपने विचारों का प्रचार भी हुआ और वे अधर्मो का नाश करके Tal का अभ्युत्थान भी क्रिए 
प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में जो एक मार्के का विषय है कि इन महानों के विचार, ध्येय) ग्रंथ और उनकी ues 
इत्यादि परम्परागत चले आ रहे हैँ तथापि उन महानां के चरित्रों के विषय में ज्यादा कुछ मालूम नहीं पडता। 
इन महानों ने अपने अपने रचित ग्रंथों में रचयिता के विषय पर कुछ कह या लिख न गये। उनकी आत्मकथा--खयं 
प्रठ्याति-होने तथा अहंकार के प्रकाशन करने के कारण पुराकाल में उन महानों ने अपनी कथा कहीं भी लिखी नहीं। 
स्वयं प्रयाति एवं अहंकार पाप व निषेध समझा जाता था और वे इसका भी निराकएण कर दिये। ' परमपुरुषः GRA 
स्वप्रीतये aAa कारयति? के अनुसार भारतवर्ष में पुराकाळ के व्यक्ति यह विश्वास करते थे कि व्यक्त का जन्म व मरण 
इश्वरेच्छा से होती है और ईश्वर के आयोजित इस लोक व उसके कार्यक्रम में हर एक व्यक्ति अपना अपना निर्धारित 
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जीवनलीला समाप्त करते हैं तथा “ तेन बिना तृणमपि न चलळति? के अनुसार अपनी इह लीला को भी “ ब्रह्मार्पणमस्तु ' z 
करते हुए अपने को उस भगवान के हाथ का एक शास्त्र मानकर एवं “ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा Hea कदाचन ? पर ध्यान 
रखते हुए अपना निर्धारित कर्म को करते थे। सम्भवतः इन्हीं कारणों से उन्होंने आत्म कथा लिखी नहीं। . त्यागी 
पुरुष ने लोक कल्याण के लिये निष्काम्य कर्म करके अपनी लीला की समाप्ति की और अपनी आत्म कथा कहीं पर भी लिखी 
नहीं। किसी ने कहा ‘Anonymity is one of the proudest distinctions of Indian Culture. 
यद्यपि उनका माहात्म्य आज तक चला आ रहा है तथापि उनका चरित्र सव अन्यों से रचित कथा रूप में है। पुराकाल 
में अनेक पराक्रमी राजाओं, तपस्वी महानों, ऋषियों का नाम हम लोग व्राह्मण अरण्य, पुराणों, रामायण, महाभारत, 
इतिहास आदियों में उल्लेख पाते हॅ । अर्वाचीन काल के कुछ लोग यह भी ag करते हैं कि इनमें से अनेक कवियों व 
चरित्र कथा रचायेताओं की कल्पनात्मक कथाओं के काल्पनिक पुरुष हैं और यथार्थ में वे नहीं थे। चाहे जो हो, पुराणों 
म॑ इनका त्रत्ञान्त पाते ह। यह सब कथायं पुरा काल की EZ! | b 

श्रीवुद्धेव के अवतार काल से ही नवीन काल का प्रारम्भ मानते Eq Margera का जन्म श्रीवुद्ध- 
देव के कई शताब्दी पश्चात्‌ ही हुआ था। श्रीशङ्कराचार्यजी का काळ, जीवन घटनायें, चरित्र, आम्नाय मठ स्थापन और 
उनसे रचित ग्रंथों के सम्बन्ध में आजकल इन विषयों पर बहुत विवाद है। आचाय शहरजी का चरित्र आठ या दस 
शक्करविजयों में पाये जाते हैं पर ऐतिहासिक दृष्टी से इन सब पुस्तकों को उतना महत्त्व दे नहीं सकते चूकि श्रीआचार्य 
शङ्कर के काल में अथवा उनके समीप काल में, ये सब ग्रन्थ नहीं लिखे गये थे। अब जो ग्रन्थ मिलते हैं सो सब 
आचार्य Tet के बहुकाल पश्चात्‌ की लिखी हुई पुस्तकें ही मिलती हैं। इनके पौर्वापर्य का निर्णय करना कठिन है। 
इन आठ या दस Tet विजयों में केवळ पांच या छः प्रकाशित रूप AE और बाकी केवल नाम से प्रसिद्ध हैं और ये 
पुस्तकें आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। अभी तक न कोई प्रामाणिक शिळा लेख, ताम्रपत्र शासन, यथार्थ चरित्र अथ 
जिसमें इाङ्कराचायजी को प्रत्यक्ष देखा या समसामयिक सुना जन्म चरित्र का वर्णन किया गया है, प्राप्त हुआ gi 

हा जाता है कि आचाय शङ्कर के चार प्रधान शिष्यों ने “गुरुविजय” नामक प्रन्थ लिखा था पर अब एक भी . 

उपलब्ध नहीं है। यह सुना जाता है कि श्रीपञ्मपादाचाये ने अपने गरु का चरित gard “विजय fea’ ग्रन्थ में 
लिखा था पर यह ग्रन्थ भी कहीं उपलब्ध नहीं है। यह ग्रंथ सदा के लिये नष्टं हो गया है| यह केवळ Wad 
समाचार ही हे। यह भी कहा जाता है क्रि श्रीआनन्दगिरि (श्रीतोटकाचाये), श्रीशहराचाय के साक्षात. शिष्य, 
भी “शङ्करविजय * अंथ रचा था। पर यह ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है। यथार्थ सामग्री का अभाव शक से चरित्र 
लिखने में बडी भारी बाधक होती e| यद्यपि अब उपलब्ध होनेवाले सब * शकूरदिग्विजय Ag, काल का 
समसामयिक नहीं है तथापि इन्हें प्रमाण रूप से मानना ही होगा जब तक अति प्राचीन पुस्तक, शिलालेख, MATA 
शासन आदि आधुनिक प्रचलित चरित्र विवरणों के विरुद्ध न कहता हो। आचाय शहर के विषय में हमारी जो कुछ 


भी जानकारी है वह इन्हीं ग्रंथों पर अवलम्वित है | m. ÅA ®, न 
पाश्चात्य विद्वानों ने केवळ श्रीदाङ्कर के अ द्वैत मत | Rem > T पर af 

विषयों में आन्वेषण नहीं किया। यह आश्चर्य की.च की बात है कि भा ce n : 

अद्वैत मतावलम्बियों के, श्रीशङ्कणाचार्यजी का चरित्र विषय में कोई RE" 


छपवाए | श्रीजगदू e Bat मठाधीष ने वडे यत्न कर इस विषय 
WE के जन्म स्थळ “कालटी? की खोज कर के वहां मन्दिर बनवाए 2 तथ 
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वाणीविलास मुद्रालय द्वारा प्रकाशित भी किया। उत्तर प्रदेश के राज्याधिकारी द्वारा एवं बदरीकेदार मन्दिर कामिटी 
द्वारा श्रेआचाये URC का अन्तिम निर्याण स्थळ जो हिमाचल सीमा में होने का बहु प्रामाण्य ग्रंथों व अन्य अन्तवाह्य 
प्रमाणों के आधार पर निश्चय कर, उस पुण्य समाधि पर एक स्मारक मन्दिर बनवाने का आयोजन किया गया है। 
पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारका शारदा मठ के वर्तमान जगद्‌ गुरु Haga के आशीष से यह काम प्रारम्भ हुआ है| 
इसके लिये आप सब को धन्य हो। द्वारका शारदा मठाधीष वर्तमान जगद्‌ गरु शाङ्कराचाय ने 96l इ० में 
कारमीर स्थित पुराकाल में सर्वज्षीठ जो आधुनिक काल में agung पर्वत? कहलाता है और जिसे विज्ञ 
मुसलमानों ने “ तख्त-ई-सुलेमाज ? के नाम से पुकारते थे, उस agua पर्वत के मन्दिर में आचाय शङ्कर की मूर्ति 
की प्रतिष्ठा की है। अनेक प्रमाणों के आधार पर श्रीद्वारका शारदा मठाधीष श्रीशङ्कराचार्य ने इसी स्थल को पुराकाल'के 
सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय कर पश्चात्‌ इस शुभ कार्य को आपने अपने कर कमलों से क्रिया हे। इस शुभ कार्य के 
लिये अद्वैतमतावछम्बि सब आपके कृतज्ञ S| इस प्रकार आचार्य AEC के जन्मस्थळ कालटी, सर्वज्ञपीठारोहणस्थरू 
श्रीनगर समीप (काइमीर) .एवं अन्तिम निर्याण स्थळ हिमालये के केदार मन्दिर समीप होने का निश्चित हुआ È | 


आचार्य TEC ने अपने Ha भ्रन्थो में कुछ व्यक्तियों का नाम या saad रचित ग्रन्थों से पद्य saya या 
उनके मत का SHA या सूचना की हे तथा दो शहरों का नाम (पाटलीपुत्र एवं wa) भी लिया हे पर कहीं भी अपने 
वृलान्त नहीं दिया है। श्री उपवर्ष, श्री सवर स्वामी (वेदान्त भाष्य) ; भतृप्रपंच (ggo भाष्य) ; aum (उपनिषद 
भाष्य में आपका मत का उल्लेख है) ; द्रविडाचार्य (छान्दो० भाष्य) ; इत्तिकार-बोधायन, प्रभाकर, उद्योतकर, प्रशस्तपाद, 
इश्वर कृष्ण (वेदान्त सूत्र भाष्य) ; धर्मक्रीति (उपदेश weal में पद्य उदधृत एवं सूत्र भाष्य में विज्ञानवाद के खन्डन में 
धर्मकीति के प्रसिद्ध eth की सू चना) ; दिड़नाग (सूत्र भाष्य में “ यदन्तज्ञेयरूपं) दिङनाग की आलम्वनपरीक्षा ग्रन्थ 
से saga); ate आचार्या (सूत्र भाष्य में वचनों को उद्वत की है और इन में से एक गुणमति रचित 
* अभिधर्मकोष व्याख्या ?) ; कुमारिल भः (नाम उल्लेख नहीं है पर आपके मत के समान कर्म-विषयक मत का उल्लेख 
उपदेशसाहइल्ली एवं तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्धात में है) ; राजा पू णेवर्मा एवं राजवर्मा (सूत्र भाष्य); आदि सव उल्लेख हैं | 
दैवधिगणि, सिद्धसेन, दिवाकर आदियों के मतों का भी खन्डन किया है। उपदेश साहल्ली भाष्य (शछोक 42 ME 
भाष्य) “ अभिन्नो 5पि हि बुद्ध्यात्म विपर्यासित दशन:। ग्राह्य ग्राहक संवित्ति भेदवानिवलक्ष्यते|' और आनन्दज्ञान 
भाष्य “ कीलिवाक्‍्यंसुदाहरति। अभिन्नो 5पि हि बुद्ध्यात्मा ... ... ° इत्यादि में धर्मकीति का नाम व वाकय उद्धृत हँ । 
उपदेशसाहस्री 09 से 40 इलोको में कुमारिळ भट्ट का उल्लेख हे । श्री सुरेश्वर रचित बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक 4/3 
में घर्मकीर्ति का उल्लेख किया है--* निष्वेवत्वविनाभावादि यद्धम्मकीतिना :.. ... ?। दिगम्बर जैनों में जिनसेन नामक 
एक विद्वान विद्यमान थे। amog, विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र पन्डितों का नाम आपने अपने से रचित “ आदिपुराण ' 
ग्रन्थ में लिया है। अक्रलङ्क के शिष्य प्रभाचन्द्र थे जो विषय प्रभाचन्द्र के “ न्यायकुमुदचन्द्रोदय ” ग्रन्थ में पाते हैं। 
प्रभाचन्द्र के ग्रन्थ (प्रमेय-मात्तान्ड) में विद्यानन्द का नाम पाते SI थी विद्यानन्द ने अकलडू का नाम अपने अष्ट areal 


~ 


ग्रन्थ में उल्लेख किया EI विद्यानन्द ने कुमारिल पर लेखनी आक्रमण किया है। विद्यानन्द ने सुरेश्वराचाय के 







n a e x - 
बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक ग्रन्थ से इलोक उद्धृत क्रिया है| अतः विद्यानन्द सुरेश्वराचार्य के पश्चात्‌ के हैं। आचाय 
ने A. favet) dia, जेन ग्रन्थकारों के मतों का खन्डन भी किया है पर आपने इन लोगों का नाम नहीं लिया है! 
उपयुक्त न के आधार पर आचाय शङ्कर का जन्मकाल निर्धारण करने में सहायता देती है। 


7- duh TEC का वरत्तान्त ख प्रतिष्ठित चार आम्नाय asl के रिकर्डा से ही कुछ मिळता है। काल प्रवाह 
के साथ वहु [$ ळोप हो गये। जो कुछ मिळते हैँ, उसकी प्राचीनता भी. निस्सन्देह सिद्ध नहीं हुई । अभी तक 
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a. 
< 4 AM 
श्रीमझगदगुरु शाकूरमठ विमर्श 


उनके रिकार्डो और ऐतिहासिक घटनाओं के साथ समन्वय नहीं हुआ। इन चार आम्नाय मर्ठों के रिकार्डो की खोजखाज 
कर प्राप्त विषयों का समन्वय करने पर सम्भवतः श्री शक्कराचाय चरित्र के विषय में और कुछ चरित्र 
विषय मालम हो। बौद्धमतानुयायीयों की कोई ऐसी पुस्तक श्रीइाङ्कराचार्य के समकालीन की नहीं मिलती है जिससे उनका 
चरित्र मालूम हो। अन्य मतामिमानियों से रचित आधुनिक काल के पुस्तक द्वेष से लिखा मालूम पडता है और ये सब 
पुस्तक केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख करता ऐ। बारहवीं, तेरहवीं शताब्दी के श्रीरामानुजाचाय तथा श्री मध्वाचाय के 
समीप काल की पुस्तकों से कुछ विषय माळूम होते हँ पर ये भी विवादास्पद एवं द्वेष से लिखे गये मालूम पडते हँ । 
° जिनविजय ?, ‘maar’, “ मणिमंजरी ” आदि विरोधी ग्रंथ सब निन्दास्पद्‌ हैं पर इनमें कुछ घटनाय SU 
हैं जो आचार्य शहर के चरित्र से संबन्ध रखता है 


आचाय इाङ्कर से स्थापित चार आम्नाय मठों में उनकी जीवन चरित्र सामग्री परम्परागत आयी gi 
उपलब्ध होता हे पर कुछ मठों के परम्परायें अक्षुण्ण रूप से प्रचलित नहीं मिलती। इनका अनुसरण विभिन्न दिग्विजयाँ 
से लिया गया है और हम एकरूपता भी नहीं पाते। श्रीश्रक्गेरी मठ में अनेक प्राचीन ग्रन्थ (हस्तलिखित-ताळपत्र) हँ 
और उस मठ के प्राचीन रिक्राडों की खोज एवं आन्वेषन अभी तक नहीँ किया गया है। इसी प्रकार यह भी आशा 
की जाती है कि wt के आसपास भूमि खोदा जाय और उस सीमा के इतिहास का खोज की जाय तो अनेक 
प्रामाणिक चरित्र-सामग्री मिल जायेंगी । 


अर्वाचीन काल के कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि आचार्य झाङ्कर के जीवन लीला विवरण 
जो सव शाहूरविजयों में दिये हुए हैं सो सब आचार्य झाङ्कर के वेदान्तिक व आध्यात्मिक तत्त्वों के विरुद्ध हैं एवं जीवन 
लीला का कुछ भाग वर्णन अविश्वसनीय और निन्दनीय Fl आगे कहते हैं कि सब दाङ्रविजय जो अब उपलब्ध हैं 
उनमें दिये कथा वर्णन भी परस्पर विरोधी एवं अग्राह्य तथा आचार्य ex का यथार्थ जीवन लीला का वणेन नहीं करता 
हे, अतएव ये सब पुस्तक अग्राह्य हैं। माके की बात है कि इन विद्यमान दिग्विजयों में यद्यपि विमिन्नता पायी जाती 
हैं तथापि कई विषयों में पर्याप्त समता भी रखती हैं। यदि इन उपलब्ध-दिग्विजयों का तुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय और इतिहास से लब्ध विषयों एवं उपलब्ध वाह्य प्रमाणों के आधार पर इन विभिन्न विषयों को समन्वय किया जाय 
तो आचार्य चरित्र की प्रधान घटनाओं की चरित्र-सामग्री भी मिळती है। जो व्यक्ति आचाय age के अद्वेतवाद को 
समझ नहीं सकते या स्वानुभव नहीं कर सकते हैं, उस वग के व्यक्तियों के लिये अर्थवाद रूप में ये सब आचार्य लघु 
कथायें पुराणिक शैज्ञी में लिखे गये हैं ताकि साधारणजन भी अद्वैत पर स्नेह रक्खें। विद्वानों या बुद्धिमानों के लिये 
चरित्र कथा वर्णन अल्प विषय हो सकता है पर पामर लोगों के लिये यह एक ही माग है जिसके द्वारा चे लोग 
अपनी श्रद्धा, भक्ति व स्नेह दिखा सकते हैं। अनुसन्धान विद्वानों की दृष्टी से यदि पुराणों पर आलोचना की जाय तो 
बहुत से पुराण कथायें असत्य कहलाये जायेंगे। पुराण कथा के गूढार्थ या लक्षणार्थ को बुद्विमान व विद्वान स्वीकार 
करते हैं और अनभिज्ञ पामरजन इनका साधारण अर्थ करते हैं और इसमें कोई आपत्ति या हानी किसी को हो 
नहीं सकता el 


आधुनिक काल अर्थात्‌ श्री बुद्धदेव के बाद अनेक विद्वान यहां पैदा हुए और इनमें से धुरन्धर पन्डिता ने 
खाभिमान द्वारा अपनी भलाई तथा ख सिद्धान्तो की पुष्टी के लिये नई समस्याओं की पुष्टी की और प्रमाणिकता के लिये 
प्राचीन पुस्तकों में से कुछ इलोकों का बदलना या नया बना डालना या पुस्तक से बिलकुल निकाल देना आप लोगों का 
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एक खाभाविक गुणसा हो गया है। आज से प्रायः 400 वर्षों से ऐसा परिवर्तन देखा जाता है। केवल अपौरुषेय 
ग्रन्थ को छोडकर प्रायः सब ग्रन्थों की एक से अधिक प्रतियां मिलती हैं। यह बडे खेद का विषय €] कुछ लोग इसे 
पढकर क्रुध होकर कहेंगे कि प्राचीन विद्वानों की टिप्पणी करना ठीक नही है पर सत्य को प्रकट करने में कोई आपत्ति भी 
नहीं है। यद्यपि इस प्रकार की कथा या घटना या शछोक या पंक्ति जो सब पीछे से मिलाये गये हैं, इसमें सन्देह नहीं, 
तथापि जिस किसी समय में यह परिवर्तन किया गया हो sa समय के रचयिता के विचार ऐसे ही थे। प्राचीन पुस्तकों 
का परिवर्तन शीघ्रही पाया जा-सकता है और उससे यह भी मालूम किया जा सकता है कि उक्त घटना कब से मिलाई 
गयी है और किस समय में घटित हुई है। इस पुण्यभू मि में गुरु शिष्य का भाव यहां तक था कि एक समय शिष्य सब 
काये चाहे भला हो या बुरा, वे अपने गुरु के नाम पर ही करते थे। ऐसी प्रथा उनकी अनेक स्तोत्रो तथा अन्य 
पुस्तकों में मिलती हें जिनक्रा रचयिता श्री झाङ्कराचाय नाम से प्रसिद्ध हँ । 


यह सबको विदित है क्रि भागवत संप्रदाय के विद्वान द्वारा महाभारत में शिवकथा अगोप कर दिया गया 

है। गोतम के न्यायसूत्र से जेसा अन्तिम सूत्र “इंदं तु कन्टकावरणं तत्त्वं हि वादरायणात्‌? को उडाकर आजकल की 
नवीन पुस्तकें छपती हैं। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व, चतुर्थखण्ड, दसवें अध्याय में लिखा हे कि Aaga विप्र के 
पुत्र रूप से TRC का अंशावतार हुआ और वह पुत्र शक्कराचाय नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसने भाष्ये लिखकर रौवमारग 
का समर्थन किया। भविष्य पुराण में ऐसी कल्पित कथा जो निराधार अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के विरुद्ध एवं अग्राह्य है, 

. पीछे से जोडी गई है। कुछ विद्वान श्रीशङ्कराचाय के परम्परा की अवहेलना करते हैं तथा उनके मायावाद को ate 
. दर्शन का ओपनिषद संस्करण भी मानते हैं। ये सब विद्वान प्रमाण रूप से पद्मपुराण के दिये हुए एक इलोक को उद्‌ध्रत 
करते e— मायावादमसच्छास्त्र प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते। मयैव कथितं देवी कलो व्राह्मगरूपिणा।” अश्रीविज्ञानभिश्ठु ने 
. सांख्यप्रवचन भाष्य की भूमिका में उपयुक्त वचन को उद्‌ धरत किया है। अवान्तर कालीन ट्वैतमतावलम्बि विद्वानों 
ने उपयुक्त वाक्य को प्रमाण रूप से मानकर दाङ्कराचाय को प्रछन्न बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्ध दर्शन का 
औपनिषदू संस्करण भी मानते हैं। परन्तु आन्वेषण की समीक्षा करने पर ऐसी युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता gal fe 
पड्मपुराण का यह इलोक अवश्य ही क्षिप्त शलोक है। मनगढन्त क्षिप्त पुस्तक जो प्रमाणाभास कोटी के हैं उससे श्लोक 
व पक्तियां उद्‌ धृत कर कुछ वग अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये प्रचार भी करते हैं। इस कोटी का एक और 

. पुस्तक “शङ्कर प्रादुर्भाव? भी है जो आचाय चरित्र का वर्णन करता है। इसमें निन्दा, ET, अवांछनीय विषयों का 
भरपूर है। इसमें कहा गया है क्रि आचार्य शङ्कर ने जैन मन्दिरों का ध्वस कर दिया था, उनके ग्रन्थों को जलाकर 

. भस्म करा दिया था और जिन लोगों ने आचाय age का विरोध किया था उन सबों की हत्या भी करा दी। 
आचार्य रचित भाष्यों एवं अन्य ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार शङ्कर के कार्य कभो भी ऐसे 

. नहीँ हो सक्रते। यह पुस्तक द्वेष से लिखा हुआ निन्दास्पद पुस्तक है| Mr. Francis Wilford, Asiatic 
Researches, Vol. III, 792 ३० में लिखते g “It is added, that Mahadeva, having 
vainly contended with the numerous and obstinate followers of the new doctrine, 
resolved to exterminate them; and for that purpose took the shape of Sancara, 
surnamed Acharya, who explained the Vedas to the people. destroyed the temples 
_of the Jainas, caused their books to be burned, and massacred all, who opposed 
him. ‘This tale, which has been, extracted from a book, entitled Sankara-pradur- 
bhava, was manifestly invented, for the purpose of aggrandizing Sancaracharya 
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whose exposition of the Upanishads and comment on the Vedanta, with other 
excellent works, in prose and verse, on the being and attributes of God, are still 
extant and studied by the Vedanti School." एक और पुस्तक में कहा गया है क्रि आचार्य ठाकूर 
अपने साथ कढाई और तेळ ले जाते थे और विपक्षी विद्वान जो आपसे शास्त्रार्थ करने आते थे उनसे आप वादा 
कराते थे कि यदि वे हार जांय तो उन्हें उबलते हुए तेल में उतरना होगा। इस वादा के डर से अनेक विद्वान 
आपसे aad करने से डरते थे | इस प्रकार आचाय AR भारत का भ्रमण करते हुए विरोधियों से बिना sand 
किये ही सुविधा से पराजित कर दिग्विजय यात्रा पूणे की थी। बदरी सीमा के गांवों में यह कथा सुनायी जाती है। 
तिब्बती पुस्तकों में भी यह कथा कही गई है। इसी प्रकार विद्वानों ने किसी व्यक्ति की समस्या या मत की पुष्टी तथा 
प्रामाणिकता दिखाने के लिये ऐसे परिवर्तन करके अथवा कल्पना कर नवीन घटनाओं का उछेख कर और अपनी सिद्धि के 
लिये पुस्तकें छपवायी हैँ। इसी प्रकार आचार्य शाकूर के चरित्र पुस्तकों में, पुराण व इतिहास में, काव्य नाटकों में 
इस प्रकार के जोड निक्राल अदळवदल कर परिवतन क्रिया गया हे। कुम्भकोण मठ की प्रमाणाभास पुस्तकों में भी 
यही परिवर्तन की गयी है। यह सब इष्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये ही की गयी है। इस अध्याय में इसका पूर्ण 
विवरण पायेंगे। 


प्राचीन भारतीय इतिहास-की सामग्री साधारण तौर पर दो भाग में यांटा जा सकता है--() साहित्यिक 
(2) पुरातत्त्वसंवन्धी। साहित्य के स्तुत्य घटनाओं की तिथि परक उचित रूप से अंकन नहीं हुआ। सम्भवतः इस 
साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेधा की कमी रही हो अथवा साहित्य" के प्रति उन संप्रदायों की 
उदासीनता रही हो। सचाऊ अल्बेरुणी का * भारत” खण्ड दो में लिखा है--“ हिन्दू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम 
के प्रति उदासीन है। तिथि के अनुक्रम के सम्वन्ध में चे अत्यन्त लापरवाह हॅ जब जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी 
जाती है जिसका वे उत्तर नहीं दे पाते तब तब चे कहानियां गढने लगते हँ।” यह कथन अधिकमात्रा में सत्य 
दीखता है। साहित्यिक तथा पुरातत्त्वसंवन्धी सामग्री के भारतीय, अभारतीय, दो विभाग किये जा सकते हैं। भारत 
का प्राचीनतम्‌ साहित्य सर्वदा धार्मिक है। पर ये सब काव्यपरक हैँ और इनमें उपमादि अळझ्ार का अधिकाधिक 
समावेश है | विदेशीय इतिहास लेखकों के ष्टी कोण से तथा उनके ही पदानुगामी भारतीय इतिहास लेखकों के 
विचारों ने आधुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निणेय कएना तथा उस रास्ते से आगे अनुसन्धान करना अति कठिन 
हो गया EI 


श्री झाङ्कूराचार्य जी के चरित्र साहित्यिक श्रेणी में ही लिखे हुए हैं| तात्काळ इनका चरित्र जानने के लिये 
इन्हीं सात आधारों पर निर्भर करके चरित्र की सत्यंता कां आन्वेषण करना चाहिये। यहां इनके पूणे विवरण नहीं 
दिये जाते और जिस परिणाम पर पहुंचा हूं उनका उल्लेख कर देना ही पर्य्पाप्त होगा। (4) ma (2) ऐतिह्य पुस्तक 
--पुराण आदि (3) प्राचीन एवं नवीन पुस्तकें (काव्यग्रंथ, झाङ्करदिग्विजय, मठाम्नाय, इतर सांप्रदायिक ग्रंथ, आदि) 
(4) प्राचीन दिला लेख, तास्रपत्रशासन, सनद व शासन एवं इतिहासिक ग्रंथ (5) जैन, बौद्ध, रामानुजीय, मध्व 
ग्रंथों में आचाय शङ्कर का उल्लेख (6) पाश्चात्य ग्रंथकारों की आलोंचना तथा विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण 
(7) maa रीति से जटिल विषयों का समन्वय युक्ति अनुमान वाद द्वारा| उपर्युक्त आधारों द्वारा संग्रह रूप में 
आचार्य शहर का चरित्र वर्णन इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में दिया गया है। अब इस अध्याय में कांची कुम्भकोण मठ के 
प्रचारो की आलोचना की जाती है जो उपयुक्त आधारों पर आधारित हैं ता कि पाठकगण जान जांयें कि कुम्भकोण मठ के 
प्रचारों में कितनी सत्यता है | 
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शास्त्र--सन्यासग्रहण विधि, महावाक्योपदेश, योगपद्ट (अङ्कितनाम), संप्रदाय, सन्यासक्रम, ब्रह्मचारि, 
गोत्र, वेद, क्षेत्र, देवदेवी, आम्नाय, सव cma सिद्ध Fi इसमें कोई न्यूनता पायी नहीं जा सकती है। 
ये सब बहुकाल से सिद्ध एवं परम्परागत चले आ रहे हँ । ऐसे शात्र सिद्ध वचनों को छोडकर युक्ति तथा अनुमानवाद 
की ओर शरण लेना (जैसा कि कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में अधिकांश में पाई जाती है) अशाल्रीय है। जो विषय 
aa द्वारा सिद्ध हैं उनका हेतु तथा अनुमान की क्या आवश्यकता है १ 


योवमन्येततेत्‌मे हेतुझात्राश्रयो द्विजः | 
ससादुमिः बहिष्कायः नास्तिको वेद निन्दकः॥ मनु॥ (उमेःश्रति एवं स्मृति) 
एतेयानि भ्रणीतानी धर्मशात्राणि वै Wu 
तान्येतानि प्रामाणानि égem हेतुभिः॥ 
यस्तानि हेतुभिहन्यात्‌ सोंधेतमसिमजति | यमः॥ 
पुराणं मानवोधर्मः. साङ्गोवेदश्चिकित्सते | 
आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेठुमिः॥ विष्णु ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स््रतिशीले च तद्विदाम्‌। 
आचारश्चैव साधू नामात्मन स्तुष्टिरेव च॥ मनु॥ 
श्रुतिः स्मरतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः। 
सम्यक्संकल्पजः कामो TAT लमिदं स्मृतम्‌ ॥ याज्ञवल्क्य di 
धर्ममूलं वेदमाहुभन्थरांशिमकृत्रिम्‌ | 
तद्विदां स्ट्रतिशीलेच साध्वाचारं मनः प्रियम्‌॥ व्यास॥ 
वेदाः प्रमाणं स्म्ृतय प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्‌। 
यस्य प्रमाणं न भवेत्‌ प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्वचनं प्रमाणम्‌ ॥ हारीत 
श्रि पश्यन्ति सुनयः स्मरंति च तथा ek 
तस्मात््रमाणमुभयं प्रमाणैः प्रावितं भुवि॥ मनु॥ 
न यस्य वेदा न च AMA न Tears हि भवेत्रमाणम्‌। 
सो.5धर्मकृदूद्द टे हतो दुरात्मा नात्माऽपितस्येह भवेत्रमाणम्‌॥ हारीत tt 


जब कोई समस्या जटिल हो और किसी प्रकार से सिद्ध न किया जा सके तो यह अन्तिम माग युक्ति व अनुमानवाद 
का है। जब इसकी शरण are सिद्ध विषय की आलोचना के लिये लिया जाय तो वह अशाल्लीय होगा। . यह सब को 
विदित है क्रि जब शास्र सिद्ध विषय को मानने पर न तैय्यार हों तो उनकी क्या दशा होगी सो भगवद्गीता में स्पष्ठ 
रूप से उल्लेख P—— यशात्रविधि सुत्छज्य वर्तते कामक्रारतः। न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखं न परांगतिम्‌।” आचार्य 
Tet के नये प्रकाशित चरित्रों में बहुत सी ऐसी कल्पित घरनायें एवं अशाल्लीय विषयों का भी वणेन हैँ जिसमें समस्या 
इतनी जटिल बना दी गई है कि उसे निर्णय करने के लिये अनुमान की (ameta रीति से) आवश्यकता होती है। इसका 
कारण विद्वानों के मनगढन्त नये पुस्तकों से अपने लाभ के लिये रचकर तथा पामर लोगों में श्रम पैदाकर, सत्य के ऊपर 
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पदांडाळ स्वकार्य सिद्धि करने के हेतु से, प्रकाशित की गयी पुस्तकें जो अब प्रचार होते ह यदि इसकी विवेंचना की 
जाय तो निःसन्देह प्राचीन काल के लिखे हुए ग्रन्थों का अनुकरण करना ही ठीक प्रतीत होता हे क्‍यों कि ये सव ग्रंथ 
ITU अनुष्टानां में आये हैं| कुम्भकोण मठ से प्रचारित पुस्तकों में अनेक विषय हैं जो शात्र विरुद्ध हैँ यथा 

हावाक्य, -सहावाक्योपदेश विधि, संप्रदाय, ब्रह्मचारि, योगपढ (erf), सन्यासक्रम च विधि, परमहंस का 
परिभाषा, आम्नाय आदि। इसीलिए पाठकगणों के जानकारी के लिये यहां विस्तारपूर्वक लिखा गया है। कुम्भकोण 
मठ के श्रचारों पर विवेचना निम्न धुस्तकों के आधारपर की गई e—l) शुकरहस्योपनिषद (2) महावाक्‍्यरक्नावली 
(3) निर्णय सिंधु (4) धर्मसिंधु (5) विश्वेश्वरस्सृति (6) यतिधर्मप्रकाश (7) यतिधर्मनिणीय (8) चन्द्रिका 
प्रवोधिनी (9) यतीन्द्रचरिताग्रत मद्दोदधि, आदि। 


एतिद्यपुस्तक-पुराणादि — पुराण तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: () महापुरांग 
(i8 पुराण), (2) उपपुराण, (3) स्थळ पुराण। हमारें यहां महापुराण को पंचभू वेद के समान मानने को कहा 
गया है। “पुराण मानवोधर्मः', ' इतिहास पुराणं पञ्चममिति J^, “इतिहास पुराणाभ्यां वेदे समुपन्रह्मयेत ', 
‘git Gate: wee? इत्यादि वचनों से पुराण की प्राधान्यता मालू म होती है। परन्तु आजकल ऐसे पुराणों की 
अमिश्रित, अक्षिप्त, यथार्थमू ल ग्रंथ मिलना अति दुलभ हो गया है। द्वेष, राग, असूया एवं अभिमान से भरे इन 
लोगों ने जो ग्रंथ का परिवर्तन किया है उनहीं लोगों ने इन Hui की दुर्दशा की है। पूर्व में कुछ दिये उदाहरणों को 
पढकर (उदाहरणों की एक लम्बी सू ची बनाई गई है और जगह की कमी के कारण यहां नहीं दी. जाती है) पाठकगण 
इस विषय की सत्यता को जान गये होंगे। इसी प्रकार कुम्भक्रोणमठवाळों ने अपने कार्य सिद्धि के लिये कुछ इतिहास 
काव्य, पुराण एवं आपंतुल्य Bat में परिवर्तन करके खसिद्धि के लिये कुछ नयी पुस्तक छपवायी हें। अर्वाचीन काळ में रचित 
गद्य-पद्य को प्राचीन ग्रंथों का नाम देकर प्रमाणाभास रूप में प्रचार हो रहा है। कहा जाता है Un लिङ्ग, HA, वायू , 
सोर, भविष्योत्तर आदि पुराणां में आचारय झाङ्कर के अवतार होने का विषय उल्लेख हे। इन पुराणां में आचाय इाङ्कर के | 
जीवन का कोई विस्तार वणेन नहीं है। पुराणों में तीर्थां के वणन के अवसर पर आचाय का चरित संकेतित रूप से है। 
कुम्भकोण मठवाले कहते हैं कि मार्कन्डेय पुराण में पांच feat का और उनकी स्थापना का भी वर्णन |! वतमान 
कुम्भकोण मठाधीष अपने मद्रास के वक्तव्य में (2-4-932) कहते हैं कि ब्रह्माण्डपुराणान्तरगत एक भाग मार्केभ्डेय 
संहिता हे ओर इसके तीसरे परिर्क्रन्द में श्रोशङ्कराचाय की कथा उल्लेख हे | कुम्भकोण मठाधीय अपने व्याख्यान में 
एक और पुस्तक का नाम भी लेते हैं-' रुद्रकोटि संहिता! | इसके अलावा कुम्भकोण मठाधीष के अनुमति से रचित 
एवं आपको अर्पित पुस्तक में निम्न पुस्तकां को भी पौराणिक प्रमाणां से उल्लेख किया है--भैरव पुराण, केरळोत्त्पत्ति, 
जिनविजय, व्रह्माण्डपुराग, मध्वविजय, मणिमञ्जरी और मणिमक्षरीमेदिनी। एक ओर ग्रथ 'दिवरहस्य' का भी 
उल्लेख है | एक विपुळकाय ग्रंथ है जिसका मुख्य विषय झिवोपासना ही है। कुम्भकोण मठाधीष ने 932 ३० 
के भाषण में कहा कि ऋग्वेद में आचार्य शहर के अवतार का उल्लेख है और स्द्राध्याय में भी उल्लेख Fl इन सब 
विषयों पर आलोचना आगे पायेंगे। 


यह सव को विदित है कि पुराण अशदश हैं। वायुपुराण में उल्लेख है “यस्मात पुरा हि अनति इदम्‌ पुराणम? 
(4-208), “ प्रथमम्‌ सर्वशाल्नाणाम्‌ पुराणम्‌ ब्रह्मणास्मृतम्‌। अनन्तरम्‌, च वक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिश्टताःः (4-60)! 
पुराण संहिता के संपादक श्रीव्यास हैं और आपने अपने शिष्य lega को उसका अध्ययन करायां। लोमहर्षन के 
छः शिष्य थे। अभिवर्च, मैत्रेय, साम्सपायन्‌, काइयप, सावर्णि आदि शिष्यों को लोमहर्भन ने पुराण संहिता जो 
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ख. 2---अ. १ 


आपको श्रीव्यास से प्राप्त हुआ था सो * पढाया?। अभिपुराण में उल्लेख है कि श्रीव्यास ने पुराण संहिता अपने छः 

शिष्यां को पढाया जिनमें चार-शिष्यों का नाम उपयुक्त छः शिष्यों में से नाम पाये जाते हैं। परन्तु ब्रह्माण्ड तथा 

: 'चायु पुराण इन शिष्यों को लोमहर्षन के शिष्य ही उल्लेख. करता है यद्यपि नामों में कुछ नाम नामान्तर पाये जाते हैं| 
इसी ग्रथ को “ मूलसंहिता ” अथवा “पूर्वसंहिता? कहा जाता है। इन्हीं मू लसंहिताओं से. कुछ काल पश्चात. पुराण 
fee गये थे यद्यपि पुराणों में जोड बदल व नई कथायें पायी जाती हैं। पुराकाळ के मूल पुराण सव खो गये E 
वृद्ध परम्परा से माळूम होता है कि अठारह पुराण तथा अठारह उपपुराण हैं। उपपुराण सव अर्वाचीन हैं और ये 

. सब मतान्तरों के हैं। महाभारत अठारह पुराणों का उल्लेख करता है। इन पुराणों पर विवेचना करके आलोचना 
किया जाय तो स्पष्ठ माळूम होता है कि इनमें कुछ पुराण महाभारत काल के बाद के ही लिखे हुए मालू म होते हँ | 
पुराण एक समय व काल का नहीं है पर उसमें अनेक कालों का विवरण दिया गया है | | 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि सू तळोमहपैण अथवा इनके पुत्र (सौति) उभ्रश्रवस द्वारा कथित माने 
जाते हँ । विष्णु पुराण पराशर द्वारा मेत्रेय को सुनाया गया था किन्तु अन्य सब पुराण नेमिषारण्य में ऋषियों के 
द्वादशवर्ष यज्ञ के अवसर पर सूत्र द्वारा कथित माने जाते EO साधारणतः. इनके वर्णित विषय पांच प्रकार के हैं--- 
(:) सग (आदि ae) (2) प्रतिसग (काल्पिक प्रलय के पश्चात्‌ पुनः सृष्टि) (3) वंश (देवताओं और ऋषियों के 
वश वृक्ष) (4) मन्वन्तर (medi के महायुग जिनमें मानव . जाति का पहला जनक मनु हैं) (5) वंशानुचरित 
(प्राचीन राजकुलों का इतित्रत्त) --““ सगेश्व प्रतिसगंश्व वंशो मन्वंतराणिच | वंशानुचरितश्चैव पुराणं पंचळक्षणम्‌।? 
वंशानुचरित भविष्य, मत्स्य, वायु, त्रह्माण्ड, विष्णु, भागवत्‌ पुराणों में मिळते E. गरुड पुराण में भी कुछ 
वंशानुचरित मिलते हैँ । 


मत्स्य. पुराण में दिये हुए पुराणों का नाम एवं ग्रंथ--ब्रह्म ((3,000), प्म (55,000), 
विष्णु (23,000), वायु-(शिव पुराण भी कहते हैं) (24,000), भागवत्‌ (8,000) (इस भागवत के जगह कुछ 
लोग देवी भागवत्‌ को पुराण मानते हैँ), नारदीय (25,000), माकन्डेय (9,000), «smi (6,000), 
भविष्य (4,500), ब्रह्मर्ववत 8,000), लिङ्ग (,000) (माकन्डेय पुराण में लिङ्ग पुराण को नृसिंह पुराण 
के नाम से उछेख है), वराह (24.500), स्कन्द (3,000), वामन (0,000), कूर्म (8,000), मत्स्य 
(4,000), गरुड (9,000), ब्रह्माण्ड (2,000) | अब बाजार में जो पुराण मिळते E इनमें उपर्युक्त संख्या से भी 
अधिक या कम संख्याग्रंथ पाया जाता है। इन दोनों भिन्न प्रतियों में कौनसा यथार्थ है सो भगवान ही जाने। मेरे काशी 
ग्रह पुस्तकालय में 8g पुराणों की प्रतियां हैँ। पत्रात्मक मुद्रित एवं ताळ पत्र अमुद्रित प्रतियां भी हैं। इनमें भी ग्रंथ 
du. पाये गये। इससे यही कहा जा सक्रता है कि मूल पुराण में कालान्तर में बरावर परिवतन होते हुए 
आया है ! 


देवी भागवत्‌ (i-3-38-6) के अनुसार नीचे दिये अठारह ' उप-पुराण हँ, यथा--सनत्कुमार, 
नारसिंह, नारदीय, शिव, cata, कपिल, मानव, औशनस, वारुण, कालिक्ता, साम्य, नन्दिकृत, सोर, पराशर, 
आदित्य, महेश्वर, WRIST, वासिष्ठ। . हरिवंश एक पर्व माना जाता है और महाभारत का अङ्ग है। 


हमारे पूर्वज महऋषियों, यतीश्वरों, quae के ग्रहस्थ विद्वानों से, हमलोगों के हित के लिये, . धर्मशास्त्र 
'ग्रेथों की रचना है| धर्मशास्त्र प्रथों-का आधार श्रति; स्मृति, इतिहास एवं पुराण है। अठारह पुराणःसब «बराबर 
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हैं पर धर्मशास्त्र के रचयिताओं ने जिस पुराण के वचनों को ज्यादा लेकर धमंदास्त्र पुस्तक लिखी है, उसी पुराण को 
हमलोग ज्यादा प्रामाणिक्र मानते हैं| देश देशान्तरों से प्राप्त पुस्तकें अथवा gz निकाल कर नवीन पुस्तकों का उतना 
प्रामाणिकता नहीं माना जाता जितना कि पुस्तकें जो सर्वसाधारणतः मिलता हो या जो रूढी में परम्परागत आता हो या : 
जो सर्वमान्य हो। ऐसे ही पुराण ज्यादा प्रामाणिक हँ | अपना स्वार्थ सिद्धि प्राप्त करने के लिये नवीन वचनों की uv 
कर एवं प्रामाणिक्र पुराणों में क्षिप्त कर प्रमाणाभास रूप में प्रचार किये जाने वाले पुराण वचन प्रामाणिक नहीं हो सकते 
हैं। पुराकाल में लोक कल्याण तथा आनेवाले सन्तानो के हित के लिये वे प्रथ रचकर चले गये। शायद उन्हें यह 
भी माळूम हुआ होगा कि कळि के प्रभाव से एवं काल प्रवाह के साथ ज्यों ज्यों समय बीत रहा है त्यों त्यां लोग भी 
स्वार्थ के लिये कहीं अपनी मनगढन्त पुस्तकें न कहीं रचना कर लोगों को श्रम में न डाल दें, इसलिये वे अपने अपने 
सिद्धान्तों को प्रामाणिक ग्रथों के आधार परः लिख गये थे। ये सब पुस्तकें वृद्ध परंपरागत रूढी तथा आचरण में आने 
से इसे बदला नहीं जा सकता है। पर कुछ नवीन पुस्तकें जो बाजारों में मिलती हैँ जिसमें नये सिद्धान्तों का प्रचार 
किया गया है और जो नवीन प्रमाणों पर आधारित हैं, वे सब पुस्तकें बहुकाल तक रह नहीं सकती क्योंकि उनके 
प्रमाण सब भ्रममू लक, स्वार्थ, मिथ्या और कल्पनात्मक हैं। नवीन काल के पंडितों द्वारा रात रात में ताळपत्रो व 
पुराने कागजों पर नये eal को लिखकर सुसमय इन कल्पित पुस्तकों को प्रामाणिक होने का शपत लेकर, प्रचार कर 
देते E| ऐसे खार्थपरापण विद्वान क्यों परवाह करें कि ऐसे मिथ्या प्रचारों द्वारा धर्म पर कितना आघात पहुंचता है। 
कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तकों में इस कोटि के प्रमाण अधिक पाया जाता है। 


प्राचीन एवं नवीन पुस्तर्के--आचार्य ठाहूर द्वारा रचित मठाम्नाय (मठाम्नायोपनिषद, सेतु, स्तोत्र) 
पुस्तक कहा जाता है। यदि इसमें सन्देह भी हो जैसे कि कुम्भकोण मठाभिमानियों ने काशी में 4934---35 में 
कहा था तो भी यह सब को मानने में कोई इतराज न होगा कि यह पुस्तक अति प्राचीन हे और परम्परागत चारों 
सठों में आज तक व्यवहार रूप से आचाय शङ्कर के समय से आचरण में चला आ रहा है। यदि यह ग्रन्थ 
श्रीशङ्कराचार्य के काल ही में न लिखा गया हो तो भी इस में सन्देह नहीं है क्रि उनके समीप काल ही में लिखा गया था। 
आचार्य शङ्कर से प्रतिष्टित चार आम्नाय मठों में मठाम्नाय के पद्धति, नियम, - सम्प्रदाय, "आदि सब परम्परागत आचरण 
में आने से यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि इस आम्नाय पद्धति के प्रारम्भिक पुरुष आचार्य शङ्कर ही थे| यह 
पुस्तक सव श्रेष्ठों को MA Sl कलकत्ता, पाटना व बम्बई अदालतों में इस:मठाम्नाय को प्रमाण मानकर इसके आधार 
पर फैसला भी दिया है। पाटना हाईकोर्ट का अभिप्राय है कि यह पुस्तक आठवीं शताब्दी का लिख। है। इस 
पुस्तक पर विमर्श पाठकगण आगे पायेंगे। 


शगंकरविजयादिग्रेथ व आचाये चरित्र-कुम्भकोण मठ की पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों से यह 
प्रतीत होता है कि नीचे दिये हुए सू ची में श्रीशङ्करविजय (चरित्र) पुस्तकें उपलब्ध होते हैं और agua का जीवन 
कथा इन पुस्तकों से प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इस सूची के अनेक पुस्तकें केवळ नाम से ही प्रसिद्ध हैं और न तो 
हस्तलिखित प्रति कहीं मिलती हैं या किसी ने देखा है। इस सूची में, दिये झङ्करविजयों में से पांच या छः प्रकाशित 
हुई हैं। इन सब पुस्तकों की आलोचना आगे पायेंगे | 


l. सर्वज्ञ चित्सु़ाचाय--शङ्करविजय अथवा बृहच्छक्ररविजय। 
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a. 2—3. | 


आनन्दगिरि--आचाय चरित्र या शङ्करविजय (हस्तलिखित प्रति कुम्भकोणमठ में होने की कथा सुनायी 
जाती है--कहा जाता है क्रि डि डिम टीकाकार ने इसी पुस्तक से उद्‌ प्रत किया है। 
डि/ण्डम टीकाकार का अभिप्राय हे कि आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि ने वृहच्छकरविजय 
लिखा है। काशी के रामतारकमठ की प्रति कुम्मकोण मठ की प्रती के अनुसार होने की 
कथा भी सुना जाता है ।) कुछ विद्वान इस पुस्तक को प्राचीन शङ्करविजय भी कहते हैं | 


विद्याशङ्कर उफ शाङ्करानन्द झाइरविजय अथवा व्यासाचलीय (तजोर पुस्तक्रालय)। व्यासाचलीय मद्रास 
में प्रबुरित हे। डा०ओफ्रेकट इसे व्यासगिरि कृत कहते हैं| 

गोविन्दनाथ कृत झाङ्करविजय अथवा आचार्य चरित्रम्‌, अथवा केरळीय झाङ्करविजय | 

राजचूडामणि दीक्षित --राक्ूराभ्युद्य | 


अनन्तानन्दगिरि या आनन्दगिरि Wet विजय या गुरुविजय या आचाय विजञय-कलकत्ता तथा मद्रास 
प्रक्राशित । 


सदानन्द-शङ्करदिश्िविजय UTC! आपको सदानन्द व्यास भी कहते हैं | 
चिद्विछास--शङ्करविजयविलास (तेलगू एवं ग्रंथाक्षर में प्रकाशित) | 
माधवीय उफ विद्यारण्य श्री मच्छङ्करदिग्विजय अथवा संक्षेप age दिग्विजय । 
वल्लीसहाय-दाङ्करविजय अथवा आचाय दिग्विजय (मद्रास पुस्तकालय) | 
मूक्रराङ्कर--प्राचीन WEA | 
T शङ्करविजय कथा (मद्रास पुस्तकालय) | 
झाङ्करदेशिकेन्द्र-शकरविजयविळास काव्य (Catalogus Catalogorum No 6267)\ 
. “श्रीशकराचाय चरित्र (Burnell No. 4745) | 
आनन्दतीर्थ--श्रीशकराचाय अवतार कथा (Rice No. 242) ! 
AGE —श्राशाकराचायात्त्पाती (Buhler No. 559) | 
हिङ्गोळी' गोपाल शास्त्री---गुरुपरम्परा चरित्र (दो भाग), वम्बई। 
वृजराज--शकरविजय AT | 
. -"केरळोत्त्पत्ति (आचार्य sat रचित कल्पित कथा सुनाया जाता है) । . 
नीलकण्ठनम्बी--श्रीशक्षराचाय चरित्र | 
«०० --- --- --. “-वेदान्तचू णिक्रा (कुम्मकोण मठ का कथन है कि आचार्य शकर ने इसकी 
रचना A È)! 
--वासनादेहस्तुति (कुम्भकोणमठ का कथन है कि आचाय iat ZRT रचित ग्रंथ है)। 
जगन्नाथ--शंकर विलास चम्पू। 
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24. 
25. 
26. 
27. 


श्रीमजगदूगुरु शाकूरमठ विमर्श 
रामकृष्ण--शकराभ्युदय काव्य | 
लक्ष्मणशास्त्री--गुरुवश काव्य । 
विद्यारण्य--शकरविलास (India Office Library, London) \ 
TAR नाथ--शकरानन्द चम्पू (मदरास पुस्तकालय) । 


उपयुक्त सू ची की पुस्तक आचार्य शंकर का चरित्र वर्णन करने की कथा कही जाती है और इनमें अधिक पुस्तकें देखने में 
भी मिलती नहीं हैं। रचयिताओं का नाम एवं काल निर्णय करना कठिन है कारण एक ही नाम के दो या तीन 
महात्मा जन्मे हैं| अनेक रचयिता के पौर्वापय का निणय किया नहीं जा सकता है | 


कुम्भकोण मठाधीष नीचे सू चित पुस्तकों का भी उल्लेख करते हैँ जो आचार्य शङ्कर के चरित्र का 


विवरण एवं कहेजानेवाले आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा में आये हुए एवं आचार्यों का विवरण भी 
देता है| इन सब पुस्तकों पर आलोचना आगे पायेंगे। 


७ 0 Ope 


70. 
il. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
7. 


रामभद्रदीक्षित---पतज्जठी विजय (चरित्र)(काव्यमाला)। 
वाक्पति भट्र--शङ्करेन्द्रविलास (कुम्भकोण मठ के पांचवां अवतार आचार्य WEL की अवतार कथा)। 


श्रीहृष--नेषथ (नळदभयन्ती चरित्र) i 
सर्वेज्ञसदाश्ञिवबोध-पुण्यइलोकमंजरी (कुम्भमोण मठ गुरु वंशावली)! 
आत्मबो ध--- * (परिशिष्ट एवं मकरन्द) । 
सदाशिवत्रह्मेन्द्र--गुरुरलमाला (कुम्भकोण मठ गुरु वंशावली) । 
आत्मबोध--सुषमा (गुरुरल्लमाला का व्याख्या) | 

खयप्रकाश -- प्रभा विमर्शनी। 


सर्वेज्ञ चित्सुखाचाय--कुम्भकोण मठ का कथन है कि श्रीचित्सुखाचाय आचार्य शहर के शिष्य थे और 
आपसे रचित “मठाम्नायसेतु” हे जिसमें कांची मठ का उल्लेख है। 
कुम्भकोण मठ का यह भी कथन है कि यह ‘asada’ चित्ुखाचाय* 
कृत ब्रृहच्छङ्करविजय के त्रयोदश प्रकरण से उदू धरत है। 


कविराज राजगोविन्द श्रीसुद्रांन सरखती---जगद्‌गुरु परम्परा स्तुति | 

शिवरामसू री--श्रीमुखदर्पण (विरुदावली की व्याख्या) i 

गुरंम्‌ वेंकण्ण शास्षी--श्रीमुख व्याख्या | 

रामानुज अय्यद्वार--सिद्धान्त पत्रिका | 

अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती--विद्याशइर विजय । 
-..—इाङ्कूर विजय संग्रह (कूष्मान्ड शङ्कर), तंजौर पुस्तकालय । 
.--—आचाये विजय। ` 
..- जगद्‌ गुरु कथा संग्रह। 
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a. 2—H. १ 


l8. कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले गुरु परम्परा सिद्ध करने के लिये इन पुस्तकों से उद्धृत इलोक पाये जाते 
हैं यद्यपि ये सब पुस्तक अब उपलब्ध नहीं हैं। 
(i) हरिमिश्रीय--गौडपादोछास. (2) मंथा--सिद्ध विजय महाकाव्य (3) कृष्ण मिश्र-- 
गुरु विजय (4) सत्गुरु सन्तान परिमळ (5) मेंथा--हयग्रीव वघ (6) रमिला--मणिप्रभा 
. (7) सुहल---विद्यामिधान चिन्तामणि (8) सर्वज्ञात्म-सर्वज्ञविलास (9) way ति--महापुरुष 
विलास (40) जयदेव--भक्ति कल्पळतिक्रा (2) अद्वैतानन्द--शान्ति विवरण 
(2) अद्वैतानन्द--युरुप्रदीप  (i3) श्रीहृषे--शिवशक्ति सिद्धि (4) श्रीहपै--स्थैयं विचारण 
प्रकरण (।5) कल्हना-राजतरन्गेनी (6) झङ्करानन्द--बृद्ददारण्यकोपनिषद दीपिका आदिं 
पुस्तकों की एक लम्बी सूची प्रचार किया जाता है। 


प्राचीनताम्रशासन-आचार्य शंकर के काल का या समीप काल का कोई शिझा लेख या ताम्र शासन या 
सनद या अन्य शासन अभी तक ऐतिहासिकों से उल्लेख पाया नहीं जाता हे। यदि शिला लेख या ताम्र शासन हों तो 
चे सब अन्धकार के गर्भ में छिपे मालूम होते el इस विषय पर आन्वेषण की आवश्यकता है। एक ताम्र शासन 
प्रकाशित है जो कहा जाता है कि महाराजाधिराज सुधन्वा ने श्री झाङ्कराचाय को दिया था। इसकी आलोचना आगे 
पायेंगे। कुम्भकोण मठ के दस ताम्र शासनों का विवरण श्री. टी. ए. गोपीनाथ राव ने अपने से रचित पुस्तक 
‘ Copper plates-Inscriptiohs of Sankaracharya Matha’ में दी है। अचानक हाल ही में उक्त 
ताम्र शासनपत्रों में एक अधूरा तात्र पत्र का एक और भाग प्राप्त होने का कथा एवं उसका . प्रकाशन हुआ है। उक्त 
ताम्र पत्र के आक्षेपों के उत्तर रूप में अब यह प्रकाशित किया गया है| इन सब ताम्र पत्रों पर आलोचना पाठकगण 
आगे के अध्याय में पायेंगे | 


अन्यमतान्तरों द्वारा रचित ग्रथ-जिनविज्ञय, मध्वविजय, मणिमञ्जरी, रामानुज चरित्र आदि 
पुस्तकों में आचार्यं शकर कें कुछ चरित्रघटनाओं का उल्लेख है पर ये सब विवादास्पद एवं द्वेष से लिखित निन्दनीय 
पुस्तक el कुम्भकोण मठ वाले कांची में मठ होने के प्रमाण में कुछ पंक्तियां जो वेदान्तदेशिक से रचित पुस्तक 
* गीतातात्पर्य. चन्द्रिका ? में है, उद्धृत करते हैं। इस पर आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे। 


पाश्चात्य ग्रथकारों का मठविषयक अभिप्राय तथा विदेशी यात्रियों का विवरण- 
इस पुस्तक के तृतीय खंड में पाश्चात्य एवं पूर्वी अनुसन्धान विद्वानों का मठ विषयक अभिप्राय दिया गया हे जो कुम्भकोण 
मठ के प्रचारों की पुष्टी नहीं करता। दूसरे खंड के प्रथम, चतुर्थ, पंचम, षष्ट अध्यायों में जगह जगह पूर्वी एवं 
पाश्चात्य विद्वानों का अभिप्राय दिया गया है जो सव कुम्भकोण मठ के प्रचारों के विरुद्ध ही हैं| इस खंड के चतुर्थ ud 
षष्ठ अध्यायों में विदेशी यात्रियों का कांची विवरण एवं बोद्ध व जैन मतों का कांचो नगर में प्रभाव आदि विषयों का 
Sea Tet! कांची में आम्नाय मठ होने का विषय अथवा आचायय शंकर का निर्याण अथवा अन्तिम काल में कांची 
वास करने का इत्तान्त किसी ने कहा नहीँहै। . | 

कुम्भकोणमठ के प्रचारित पुस्तकें-कुम्मकोण मठ का परम 'अभिभानी एवं प्रिय शिष्य द्वारा रचित 
° जगद्युरु श्रीशङ्कर गुरु परम्प रै › पुस्तक में 82 पुस्तकों की सूची दी गई है। --सम्भवतः इस -पुस्तक- के रचयिता का 
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अभिप्राय हो कि पाठकगण अपने से रचित पुस्तक को पढते समय सोचें तथा उन पर प्रभाव पढ़े छि थड पुस्तक 
अनेकानेक आधार एवं प्रामाणिक ग्रन्थों पर निर्भर करके लिखा हुआ चरित्र है। अतएव यद पुस्तक सर्वै माननीय Wi 
यदि पाठकगण इन 82 पुस्तकों पर आलोचना करें तो उनको यथार्थ माळूम हो | इस प्रक्रार की पुस्तकों को छपवाना 
तो नवीन काल के प्रचार मागे का अवलम्वन करना है। इस सूची में आख्यापष्टि, आत्मविद्यावित्यस, आर्ययटीवरम , 
गुळीराष्टकम्‌ , छान्दोग्य उपनिषद्‌, तारावळी, भारतम्‌, भक्तकरल्पलतिका, पाणिणीयमद्दाभाष्य, भागवत , 
मनुस्मृति, मातृकापुष्पमाला, ऋग्वेद, राजतरङ्गिनी, स्ट्राध्याय, वेदभाष्य, वेदान्तम्‌ त्र, ज्योतिगनित, aara 
आदि पुस्तकों का नाम दिया गया हे। विज्ञ पाठकगण खयं जान लें कि इन पुस्तकों से आचार्य age के जीवन चरित्र 
की कौन सी घटनायें पुस्तक के रचयिता को प्राप्त EZ! इन पुस्तकां तथा आचार्य ठाळूर के चरित्र से क्या सम्बन्ध टै १ 
इस 82 पुस्तकों की सू ची देखकर एक मित्र विद्वान लिखते हैं कांची कुम्भकोण मठ का उद्धख ‘eas मद्विषबन्चन' 
पुस्तक में हे ओर कुम्भकोण मठामिमानियाँ ने इस पुस्तक को भी कयां नहीं सूची में मिला ळ्या? अन्य एक X 
लिखते हें *“ चतुषष्टिकलाधीष, एऐन्द्रजाळविदाधुरन्धर, खर्यभू कुम्भकोण मठ भक्त प्रचारक, कपोलकल्पितविदावारिदि, 
पं. Bae (ऊर्ध्वाम्नाय एवे मू लाम्नाय के बीच) से रचित पुस्तक “खयंभू मठ ? में कुम्भकोण मठ के आमक प्रचारो 
की पुष्टि पायी जा सकती हे। कुम्भकोण मठ का ' स्येनवातां ” पुस्तक सूर्य के सामने “इवानवाता” समान Ed 
और एक पुस्तक जो कुम्भकोण मठ के अनुयायी प्रचारक से प्रकाशित हे उसमें 20 पुस्तकों की सूची भी दी गई E! 
सहजानन्द सन्तानं ओर योगसार (योगशात्र), ललिता सहस्रनाम एवं देवी माहात्म्य (Hama) स्वेनवाता (अर्थान 
लीलावती (गणित xm) आदि पुस्तकों का नाम पायेंगे। परमेश्वर जाने क्रि इन पुस्तकों से और श्रीशङ्राचायं के जीवन 
चरित्र से क्या सम्वन्ध है? लम्बी सू ची देने से पामर लोग देखकर तथा प्रामाणिक पुस्तक मानकर इनके अनुयायी 
वनजाने की अभिलाषा से यह सव कपूत किये जा रहे हैँ। श्रोआत्रेय कृष्णशात्री अपने रचित पुस्तक में इस विषय |S 
पुष्टि भी करते हैं। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीष के अनुमति से लिखित एवं आपको अर्पित है उसमे छक 
लम्बी सू ची 59 पुस्तकों का नाम दिया गया है। इसी पुस्तक में दूसरी सू चो 62 पुस्तकों का नाम EI 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में दी हुई पुस्तकों की सू ची को छःभागों में वांटा जा सकता | a 
L रचयिता के नाम एवं we अनजान--' केरळोत्त्पत्ति’ को छोडकर अन्य पुस्तक ळा नाम जो 
किसी ने सुना नहीं, देखा नहीँ और पढा नहीं और ये पुस्तक अन्यत्र उल्लेख भी नहीं है| 2. अनजान प्रंथ एवं 
अप्रसिद्ध व सं देहास्पद रचयिता--किसी ने देखा नहीं, पढा नहीं, सुना नहीं। 3. अनजान व अनुपलव्ध AT जो 
नामी रचयिता के नाम से प्रकाशित या उनसे उद्धृत | 4. ग्रंथ--प्राचीन एवं आधुनिक---प्र्वुरित तथा हस्तलिपि 
प्रति मिलते हें। 5. WWW भागों की पुस्तक जो श्री शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र से कोई सम्बन्ध नहीँ रखता। 
6. कुम्भकोण मठ से रचित एवं प्रकाशित was पुस्तके । 


A) रचयिता के नाम एवं काल अनजान :-. 


l. आचाय विजय 2. जगद्गुरु कथा संग्रह 3. सद्‌गुरु सन्तान परिमल 4. वेदान्त चूर्णिका 
5. वासनादेदस्तुति 6. केरळोत्पत्ति 
(2) अनजान ग्रंथ एव अप्रसिद्ध व संदेहास्पद रचयिता !- 
प. प्राचीन शक्ररविजय-मू कशेकरेन्द्र पुण्यइलोकमंजरी-सर्वज्ञसदाशिवेन्द्र या सर्वज्ञ सदाशिवबोध 
9. भणिप्रभा-रमिल्ला ` 20. हयग्रीव वध-मेंठा (था) ` 44. सिद्ध विजय महाकाव्य-संथा 
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५०2. विद्याभिधान चिन्तामणी-सुहल 73. गोड-पादोल्लास-हरिमिश्र l4. विद्याशकर विजय-अभिनवोद्धन्ड 
विद्यारण्य भारती 5. शेकरविजयकथा-मदरास पुस्तकालय 6. प्रभाविमशनी--खयंभू प्रकाश 


l7. शंकरविजयसंग्रह (कूष्मान्ड शकर) 8. शेकरविजय विलास-शंकर देशिकेन्द्र ig. शंकराचार्य अवतार 
कथा-आनन्द td । 


(3) अनजान व अनुपलब्ध ग्रंथ जो नामी रचयिता के नाम से प्रकाशित या उद्धृत !- 


20. ` शकरेन्द्रविलास-वाक्पति भट्ट Ql. सर्वज्ञविलास-सर्वज्ञात्मा 22. महापुरुषविलास-भवभू ति 
23. गुरुविजय-क्कष्ण मिश्र 24. भक्तिकल्पलतिका-जयदेव 25. शझान्तिबिवरण-अद्वैतानन्द 
26. गुरुप्रदीप-अद्वतानन्द 27. शिवशक्तिसिद्धि-श्रीहषे og. स्थैर्य विचारण प्रकरण-श्री uu 
29. व्रृहच्छङ्करविजय-सर्वज्ञ चित्सुखाचाय 30. शंकरविजय या आचार्यचरित्र-आनन्दगिरि (हस्तलिपि प्रति 
कुम्भकोणमठ में उपलब्ध होने को कहा जाता है।) 8l: गुरुरत्नमाला-सदाशिव ब्रह्मेन्द्र 32. पुण्य 


इळोकमंजरी, परिशिष्ठ एवं मकरन्द-आत्मयोध 33. सुषमा-आत्मबोध। 


(4) ग्रथ-प्राचीन एवं आधुनिक-_(प्रबुरित तथा हस्तलिपि प्रति प्राप्त होते हे)--34. झङ्करदिरि वजय 
अथवा संक्षेप शक्कर विजय-माधवीय उर्फ विद्यारण्य 35. इाङ्करविजयविलास-चिद्विलास 36. शङ्करदिगिविजय M- 
सदानन्द 37. गुरुपरम्परा चरित्र (दो भाग)-हिङ्गोली गोपाल शास्त्री 33. इाङ्करविजय-व्यासाचलीय (कुछ पुस्तकों 
में इसे विद्याशाङ्कर उर्फ शङ्करानन्द अथवा व्यासाचलीय कहा है। डा. आफ्रेकूट व्यासाचल को व्यास गिरि कहते EI) 
39. शङ्करविजय अथवा आचार्य चरित्रम्‌ अथवा केरळीय et विजय-गोविन्दनाथ॑ 40. इाङ्करविजय या गुरुबिजय 
या आचाय बिजय-अनन्तानन्द्गिरि उफ आनन्दगिरि (कलकत्ता प्रकाशित) 4. झाङ्करविजय-आनन्दगिरि (हस्तलिपि 
प्रति-काशी रामतारक मठ जो प्रति कुम्भकोणमठ के ग्रंथ से मिलने जुछने की कथा सुनाई जाती है।) 42. आनन्दगिरि 
शक्ररविजय-मदरास मुद्रित 43. शकर विजय या आचाय दिरिवजय-वल्लीसहाय 44. इीकरविजयसार--त्रृजराज 
(मिर्जापुर) 45. शङ्कराचार्य चरित्र-नीलकण्ठ नम्बी 46. इाङ्कराभ्युदय-राजचू डामणि दीक्षित 47. पतञ्जली 
विजय-रामभनद्र दीक्षित 48. श्रीमुख दर्पग-शिवरामसूरी 49. श्रीमुखव्याख्या-गु रेम Agr शास्त्री 50. राजतरङ्गिनी- 
कल्हण bl. नेबध-श्रोहषे 52. सिद्धान्त पत्रिक्रा-रामानुज ATAN | 


(5) उपथुक्त भागां की पुस्तक जो | श्री शङ्कराचाये जी के जीवन चरित्र से कोई 


सम्बन्ध नहीं रखता--53. कथासरित सागर--सोमदेव रमा 54. राजतरह्विनी--कल्हप 55. नेषध-> 
श्री Za | 


(6) कुम्भकोणमठ से रचित एवं प्रकाशित एकङ्गि पुस्तक--56. प्राचीन शहृरविजय-- 
मूक WE 57- पुण्यश्छोक मञ्ञरी-सदाशिव बोध 58. परिशिष्ठ--आत्मबोध 59. गुरुरत्नमाला-- 
E (परमशिवेन्द्र मठाधीष के शिष्य) 60. सुषमा-आत्मबोध (अद्वेतात्मप्रकाश मठाधीष के शिष्य)। 
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श्रीमजञगद्गुरु शाळूरमठ विमर्श 


ose. ~ = क्र = >` COS 
$ NS SM विषय में एक पुस्तक जो कुम्भकोणमठाधीप के अनुमति से रचित एवं मठाधीष को अर्पित 
[क] “ पुस्तकें जो कहीं मिलती नहीं ओर जो देखी नहीं'- न० 3, 7, 4, 8, 20, 23 ब 29. 
[ख] “ पुस्तकं प्रस्तुत कहीं मिळती नहीं '-नं० 9, 0, 2, 2l. 22, 24 व 27. 
. LT] “पुस्तकें जो देखी नहीं _--न० 45, 6, 8, 9, 50, 36, 38, 4 व 46. ` 
यद्यपि उपयुक्त पुस्तके अदृष्टम्‌, अज्ञातम्‌, अश्रतम्‌, अप्राप्तम्‌ कोटी के हैँ तथापि कुम्भकोणमठाभिमानियाँ ने ae व 
पक्तियां y कर इन पुस्तकों को प्रमाण में प्रचार करते El पाठकगण खयं इस रहस्य का तात्पर्य जान टगे । 
अनुपलब्ध पुस्तकों से 'छोक व पक्तिया किस प्रकार उद्धरण किया जा सकता हे? 


x 

वढ--कुम्भकोण मठाधीष ने अपने भाषण में कहा है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों द्वारा dag का 
अवतार संकेतित होता हे। आगे आप कहते हैं कि इसी प्रकार श्रोसद्राध्याय में *व्युप्तकेशाय ” के अर्थ में कहा कि 
यह भी झङ्कराचार्य के अवतार का ही संकेत करता है। रुद्वभाष्य में इस मंत्र की व्याख्या में पुराणों का वचन 
“ चतुर्भिः सहदिष्येस्तु शङ्करो.ऽवतरिष्यति ” का उप प्रमाण देकर वतलाय़ा है । इसी प्रकार अन्य एक मतावलम्बि “नमः 
कपदिनेच ” का अर्थ करते हुए कह सकता हे कि यह भी उनके आचार्य के अवतार का संकेत करता है। अन्य 
मतावलम्बियों ने जब अपने अपने मत का श्रेष्ठत्व सिद्ध करने के लिये वेदों से कुछ पदों को लेकर अपनी व्याख्या से 
अपने अपने मतों की Gig करना प्रारम्भ किये, वही रूख व हवा अब Aga मतावलम्बियों को लगने लगा और वे भी 
वेद के वाक्यां से अपने श्रेष्ठत्व का प्रचार करने लगे। आचाय शङ्कर का शंकरांश अवतार होने से उनका भ्रेष्टत्व उनका 
जन्म क्रीडा व उनके द्वारा पुनः प्रतिष्ठित Aga मत हो बोध कराता है। इसके लिये प्रमाण हृंढकर उसे प्रचार करने 
की आवश्यकता ही नहीं है। इन प्रमाणों द्वारा आचार्य शङ्कर का जीवन चरित्र सम्बन्ध कुछ नहीं मालूम होता है 
Ht इन प्रमाणों से सिद्ध नहीं कर सकते कि कांची कुम्भकोण मठ श्रीआचाय age द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित d 
“ मम तेजों 5श सम्भवम्‌? इस भगवदुक्ति के प्रमाण से प्रत्येक महात्माजन कम या अधिक प्रमाण में Exmis होता है। 
समाज में धार्मिक परिवतन करने के लिये श्रीशङ्कर का अवतार हुआ था। महाशक्ति संपन्न, दिव्यतेजः पुंज, झाङ्करांश- 
सम्भूत, दिव्य विभूति श्रीआद्रशइराचाय थे ओर आपके लिये वेद प्रमाण से अवतार पुरुष होने का विषय सिद्ध 
करने की आवश्यकता ही नहीं हे। ५ 


पुराण-लिङ्ग, कूर्म, वायु, सौर, भविष्योज्ञर आदि पुराणों में कहा जाता है कि श्रीशङ्कराचाय जी के 
अवतार का विधय संक्रेत की गयी है। पर वास्तव में ये सव “डोक उसी पुराण के हैं अथवा आधुनिक काळ के किसी 
विद्वान द्वारा क्षित किये गये हैं, सो परमात्मा ही जानें। चाहे जो हो, इन पुराणों में आचाय झाङ्कर का जीवन लीला 
वर्णन विस्तारपू वैक नहीं मिळते, अस्मात्‌ ये सब हमारे चरित्र विमशन के उपयोगी नहीं E भविष्योत्तर पुराण में कहा 
जाता हे कि आचार्य शङ्कर का अवतार का संकेत किया गया है। पर विज्ञ पाठकगण जानते हैँ कि यह भविष्योज्ञर 
पुराण कितना प्रामाणिक लिया जा सकता है। इस पुराण में इतने अश्यां एवं क्षिप्त विषय भरे हुए हैं कि देखने मात्र 
से घृणा होती है। पांच सौ वर्ष पूर्वं घटित घटनाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। आचाय Ag के बारे में ऐसा 
कोई जीवन चरित्र नहीं दिया गया है जिसके आधार पर आचाय के जीवन की लीला का वणन क्रिया जा सके। भविष्य 
पुराग के मध्यम qd, चतुर्थ खण्ड के दसवें अध्याय में शङ्कराचाय का वणेन यों है--“ भैरव दत्त विप्र के पुत्र रूप से 
सङ्कर का अंशावतार हुआ और वह पुत्र ARTA नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने शङ्कर भाष्य लिखकर Aaa का समर्थन 
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किय़ा।” यद्यपि भविष्य़ पुराण में इस प्रकार की कथा पीछे से मिलाई गई है, इसमें सन्देह नहीं, पर यह निराधार एवं 
अन्य ग्राह्य प्रमाणों के भी विरुद्ध हैं और यह श्रेष्ठों को ग्राह्य न था और न है। zz परम्परागत चले आये कथा के विरुद्ध 
भी है। वायु पुराण के श्छोक ही भविष्योत्तर पुराण में भी उदू धृत हुआ है--“चतुभिस्सहरिष्येस्तुदाक्करो.5वतरिष्यति? i 
यही श्छोक अन्य पुराणों में भी पाये जाते हें | मालू म होता है क्रि इष्ठसिद्धि प्राप्त करने के लिये तव तव विद्वान छोग 
बराबर पुराणों में जोडते हुए आये हैं। 


Galea पुराण में 64 अध्याय हैं। इस पुराण के 42 वें अध्याय में भगवान शिव अपने पत्नी पार्वती 
को कहते हैँ कि कलियुग में अनेक मतों का प्रचार होगा और आप स्वयं ब्राह्मण कुल में अवतीण होकर सर्व मतों को 
खण्डन कर अद्वैत मत का स्थापन करेंगे। मद्रास के अडयार पुस्तकालय में हस्तलिपि प्रति उपलब्ध है और कहा जाता 
€ कि यह 350 वर्षे पूर्व लिखा लेखन काळ है। इस ग्रन्थ का तेलगु भाषा अनुवाद प्रति करीब 250 वर्ष पूर्व का है। 
विज्ञान fu अपने सांख्य सू त्र भाष्य में इस पुराण के कुछ इलोकों को उद्‌ धरत कर कहते हैं. कि ऐसे प्रामाणिक पुराण 
ग्रन्थों में भी आचाय शङ्कर के विरुद्ध (अपचार युक्त) लिखा हुआ है।  द्वैतमतावलम्वि विद्वानों ने इन इलोकों को 
पद्मोत्तर पुराण से उद्‌ प्रत कर अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ विद्वान पुराण रूप में पद्मपुराण का इलोक “मायावाद 
मसच्छास्त्रे प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते। मयैव कथितं देवी कलौ व्राह्मण रूपिणा? उदू धत कर आचार्य झाङ्कर के मायावाद को 
बोद्ध दर्शन का ओपनिषद संस्करण मानते हें । आचार्य झाङ्कर को प्रछन्न बौद्ध भी कहते हैं। ऐसे अपचार युक्त विषय 
केवळ आधुनिक काल के कुछ लोग जो अद्वैत विरोधी हैं उनके द्वारा fea करिया गया होगा। इसी प्रकार भागव 
पुराण में 34 वें अध्याय में श्रीरामानुजाचाय का वर्णन में भी उस मत के विरोधी द्वारा कुछ इलोकें क्षिप्त किये गये हैं । 
इन उदाहरणों से मेरा अभिप्राय है कि जव किसी महान की स्तुति या निन्दा करना हो तो खार्थ सिद्ध प्राप्त करनेवालों 
द्वारा अपने अपने हित के लिये पुराणों में Aa करते हुए आ रहे E! मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं € कि ये सव 
पुराण प्रमाण नहीं है पर इन पुराणों के आधार पर निश्चित रूप से निःसन्देह किसी विषय की पुष्टि नहीं किया जा सकता 
€! इन प्रमाणों से केवल सिद्ध विषयों की पुष्टि की जा सकती है न कि इन्हें मूल व मुख्य प्रमाण माना जा सकता है! 
पुराण मूळ प्रमाण हैं पर ऐसे क्षिप्त श्‍लोक या कहे जानेवाले उद्‌धारेत इलोक मूल प्रमाण नहीं हो सकते। ऐसे पुराणों 
में भी यह नहीं कहा गया है कि आचार्य इाङ्कर ने कांची में आम्नाय मठस्थापन कर वहीं अधिष्ठित भये । 


` 


माफेन्डेय पुराण-कुम्भकोण मठ के प्रचारक द्वारा रचित पुस्तक में माकन्डेय पुराण के नाम से कुछ 
इलोक उद्धृत हैँ | कुम्भकोण मठाभिमानियों का प्रचार है कि इस पुराण में आचाय शंकर द्वारा प्राप्त पांच (fex का 
वणेन, उनका प्रतिष्ठा एवं कांची में योग fere की प्रतिष्ठा आदि विषयों का sea S| मार्कन्डेय पुराण अष्टादश पुराण में 
एक है। में ने सात प्रतियां छःस्थानों से मंगवा कर संपूण पुस्तक sar पर कहीं भी कुम्भकोण मठ द्वारा उद्धृत इलोक 
मिला नहीं (“शिवलिन्गं प्रतिष्ठाप्य चिदंबर सभातले”? से प्रारम्भ होकर अन्त पक्ति “श्री शारदाख्य़पीठे fray 
भोगनामकं चक्रे) que)! मैंने श्री भारतधर्ममहामण्डल, काशी, द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं बम्बई मुद्रित माकन्डेय 
पुराण तथा मेरे पूर्वजों से संग्रहित पुस्तक (हस्तलिपि) मार्कन्डेय पुराण प्रतियों को छानबीन कर देखा पर कहीँ भी 
कुम्भकोण मठ से प्रचारित इळोकों को न पाया और मठ के प्रचार कथा का नामो निशान नहीं था। सम्भवतः 
माकन्डेय पुराण का इलोक कुम्भकोण मठ द्वारा कल्पित हस्तलिपि पुराण प्रति में होगा ? जो विषय देखा नहीं जा सकता, 
पढा नहीँ जा सक्ता, सुना नहीं गया और अन्यत्र इसका उल्लेख भी पाया नहीं जाता, वैसे ग्रंथों का क्या प्रामाणिकता है ? 
कुम्भकोण मठ के प्रचारानुसार श्री आचार्य शहर व अपने शिष्य सुरेश्वर सहित सशरीर कैलास गमन किये और देवादिदेव 
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श्रीमजगद्गुर शाकूरमठ विमर्श 


महादेव का स्तुति कर पांच feat एवं WE को वहां से भूलोक लाये। ये सब विषय विवादास्पद हँ एवं केवल 
कुम्भकोण मठ द्वारा ही प्रचारित यह कल्पित कथा है तथा अन्य किसी भी प्राचीन या अर्वांचीन शंकर विजय ग्रथों में इसका 
उल्लेख पाया नहीं जाता| ऐसे आधार रहित विवादास्पद विषय को जो इस पुराण में उल्लेख होने का प्रचार कर रहे हैं, 
इन इळोकों को कहां तक प्रामाणिक माना जाय] 


इस पुराण के आधार परं यदि मान भी लें कि योग नामक Ra की प्रतिष्ठा कांची में हुईं थी पर 
स्कान्द पुराण में योगेश्वर fer का वर्णन “प्रभासक्षेत्र में किया है। त्रिस्थली में काशी के विश्वेश्वर fex को योगेश्वर 
कहा हे। नेपाल व केदार सीमा में योगेश्वर लिङ्ग होने का भी प्रमाण मिलता है। इन सब कथनों में किसे यथार्थ 
माना जाय। सातवीं व आठवीं शताब्दी के आचार्य शंकर से कहेजानेवाले लिङ्गों की प्रतिष्ठा विवरण के साथ कहेजाने- 
वाले पुराणोक्त feat की प्रतिष्ठा से सम्बन्ध किस प्रकार क्रिया जाय? क्या मार्कन्डेय पुराण अर्वांचीन काळ का ग्रंथ है १ 


कुम्भकोणमठाधीष के मद्रास वक्तव्य द्वारा मालूम होता है कि («add संहिता” भी एक ग्रंथ है जिसे 
आप प्रमाण में प्रचार करते हैं। जिस प्रकार अवाचीन Gat व मतों के प्रकाशित पुस्तकों में नवीन Hal के नाम पाये 
जाते हैं ओर नवीन शछोक प्रमाण रूप से दिये जाते हैं, उसी प्रकार यह भी एक प्रथ है। किसी ने नाम भी न सुना हे | 
क्या यह तांत्रिक या पुराण या उपपुराण या इतिहास या काव्य पुस्तक है? इस ग्रथ का लेखक एवं काल के विषय में 
कोई जानता नहीं है। ऐसे अनामधेय ग्रंथों को क्रिस प्रकार प्रामाण्य माना जाय। कुम्भभोणमठ को छोडकर इस 
भारतवर्ष में कहीं भी यह पुस्तक उपलब्ध नहीं होता। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमठाधीष की अनुमति से रचित 
एवं आपको अर्पित है उसमें इस पुस्तक के वारे में लिखा है “न उपलब्ध है या न में ने देखा हे '। ऐसे पुस्तकों को 
प्रमाण रूप में केसे माना जाय? यदि मान भी लें तो क्या इस पुस्तक में कांची मठ आचाय THC द्वारा प्रतिष्ठित लिखा है 2 
ऐसा तो कुम्भकोण मठ के प्रचारों से दीख नहीं पडता। समय समय पर स्थान स्थान पर अश्रुतं अज्ञातं कोटी के 
नवीन gat का नाम वताकर अपना काय सिद्धि के लिये लोगों को भ्रम में डालकर अपनी इच्छा पूर्ति करने का Ae एक 
माग प्रतीत होता हे । 

कुम्भकोण मठ कें कुछ पुस्तकों में माकन्डेय पुराण के वदले “ मार्कन्डेय संहिता? का उल्लेख है। कहे 
जाने वाले माकन्डेय संहिता से saw इलोकों को कुम्मकोण मठ द्वारा पूर्व कहे हुए “माकंन्डेय पुराण? के sas - 
इलोकों से तुलना किया तो में ने भेद न पाया, केवल कुछ पदों के परिवर्तन.एवं कुछ नवीन छंदों का जोड आदि पाया | 
जो सत्र इलोक माकन्‍्डेय पुराण में होने का कहते हैं वे aa मार्कन्डेय संहिता में भी उपलब्ध Z| कुम्भकोण मठ के 
लिये मार्कन्डेय पुराण ही मार्कन्डेय संहिता हो या माकन्डेय संहिता को ही पुराण के नाम से भ्रामक प्रचार करते हों | 
मार्केन्डेय संहिता अष्टादश पुराण व उप पुराण में नहीं गिने जाने के कारण एवं इस पुस्तक की गण्यता व प्रामाणिकता 
बढाने के लिये “संहिता” की जगह “ पुराण? कहकर मिथ्या प्रचार क्रिया जा रहा है। कुम्भकोण मठाधीष ने अपने 
मद्रास वक्तव्य (I——32) में इस ' माकन्डेय संहिता” को ब्रह्माण्ड पुराणान्तरगत तीसरा परिस्कन्द बताया है 
पर आपके मठ द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों में कहीं सातवां परिस्क्रन्द एवं कहीं आठवां परिस्क्रन्द समयानुसार बताकर 
उल्लेख किया गया fat जाने इसमें कौनसा सत्य Èl संपूर्ण ब्रह्माण्ड पुराण कहीं भी उपलब्ध नहीं हे। 
अनेक पुस्तकालयों के सू चीपत्रो (Catalogues) को देखा पर कहीं भी मार्कन्डेय संहिता मिला नहीं। एक पुस्तकालय 
में एक से तीस अन्याय पूर्ण एवं 3 वां अध्याय at (2530 Wa) प्रति मिला। इसे पांश्चरात्रागम के एक संहिता 
माना गया है। यहां श्री माकन्डेय महाराजा प्रथु को कथा Gard E | 
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कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित मार्कन्डेय संहिता में आचार्य शंकर का जन्म स्थळ कालटी का नाम उल्लेख है, 
पिता का नाम शिवगुरु का भी उल्लेख है--“ लोकानुग्रह तत्परः ... ... श्री शंक्राख्यां वहन! । कुम्भकोण मठ 
आनन्द्गिरि शकरविजय पुस्तक को प्रमाण रूप में प्रचार करते हैँ जिसमें शंकर का जन्म स्थळ चिदम्बर बताया गया हे 
और पिता माता का नाम विश्वजित विशिष्ठा का Ew है। काशी में 935 ३० में जब यह प्रश्‍न उठा और 
कुम्भकोण मठाभिमानियों एवं प्रचारकों से पूछा गया तो उत्तर मिला (काशी प्रकाशित पुस्तक में) “चिदम्बर पदमपि 
कालरी नामान्तरम्‌ , विश्वजित्पदं शिवगुरुनामान्तरं, विशिष्ठापदं च सतीनामान्तरं › अतएव आनन्दगिरि का कथन ठीक R | 
इस विषय का विमश पाठकगण आगे पायेंगे। यह विषय यहां इसलिये दिया जाता है कि पाठकगण जान लें कि 
जब जब ऐसे असोकर्य प्रन पूछे जाते हैं तब तव विलक्षण उत्तर भी दिये जाते हैं। यथार्थ का प्रचार किया जाय तो 
ऐसे उत्तर देने की आवश्यकता भी न पडती। कुम्भकोण मठ के प्रचारकों को याद रहे “ तक्‍यतां नतु कुतक्यंताम्‌? | 


यह भी सुना जाता है क्रि इस संहिता में स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीशङ्कर ने कामाज्ञी देवी की उग्रता med कर 
श्री चक्र की पुनः स्थापना करके वेदिक माग की पूजा प्रारम्भ कराया-- महात्रिपुरसुन्दरीरमण ... ... ... 
TRU | इस ग्रथ में आचाय शहर द्वारा Uae एवं कांची में मठ स्थापना का वर्णन है| पर आचाय झाङ्कर ने 
आन्नायानुसार चार Hat की स्थापना की थी और माकन्डेय संहिता पू वाम्नाय पू री, पश्चिमाम्नाय द्वारका एवं उच्तराम्नाय बद्री 
मठां का उल्लेख नहीं करता हे। कया इससे यह निर्णय किया जाय कि आचार्य ने उपयुक्त तीन आन्नायों में तीन uei 
की स्थापना न की थी? इसी से स्पष्ठ मालूम होता है क्रि जिस व्यक्ति ने इस ग्रंथ को deme किया था या जिस विद्वान 
ने खरचित इन sal को जोड दी थी उसका ध्येय केवल ळांची मठ का प्रमाणाभास LIC करना था। इसकी TB 
निम्न कारणों से की जा सकती है। “ मार्कन्डेय संहिता? को पूर्ण पढें तो प्रथमतः ही मालू म पडेगा कि इसकी शैली, 
छन्द निमाण, पदप्रयोग सब अर्वाचीन काळ का नवीन कल्पित पुस्तक है। सारा ग्रथ जहां आचार्य का चरित्र 
वर्णन है वह सव एकक्लि एवं पक्षपातयुक्त केवळ कांची मठ की महिमा ही गायी है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई 
“ कांचीकामकोटी ' का निरादर करें तो वह व्यक्ति, महा अपराधी पुरुष, दण्ड के योग्य है और जो आदर करे वह 
धन्य है एव परमसुख प्राप्त करेगा। इसमें दो “छोक हैं जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कांची कामकोटि कुम्भकोण मठाधीष 
न केवळ साधारण जन समुदाय द्वारा आदरणीय हैं पर am विष्णु द्वारा भी पूजित व आदरणीय हॅ । ' श्रीकांश्वी 
कामकोटीनिळग़रशशिक्रलोत्तंसपू जाधुरीणं, पारीगं श्रीकलायाः परमगुरुपदाधीश्वर॑ योगिराजम्‌। ये वा नार्चन्ति भूमो 
छुभतरपरमा द्वैतसिद्धान्तमागाँद्योतं श्रीराज्यसिह्यासनपददमहो पामरास्ते 'पतन्ति॥ कांचीपीठाधिपे ये यतिपतिमखिला 
चायेमाखण्डल श्रीसंपन्नं पन्नगारिध्वजविधिहरिमिरभाव्यमानं झरण्यम्‌। ते सातत्यं रमन्ते कलशजलघिजायुरारोग्ययुक्ताः 
स्थानेष्वानन्दभूमखनवरतश॒भैश्रयभाजो महीपाः॥ ” ऐसे पञ्षपातयुक्त 447 जो नवीन कल्पित है किसप्रकार पुराण में 
गिना जाय? क्या ये वचन श्री व्यास के थे? अब कुछ वर्षा से कुम्भकोणमठ अपने प्रचार पुस्तकों में इन सब शछोकों 
को mI नहीँ करते क्यों कि खयं उनको AAA होगया है कि इन श्छोकों से उनके प्रचारो की पुष्टि नहीं होती। इस 
संहिता की भाषा, राज्ञी, छन्द, विषय सब स्पष्ठ सिद्ध करता है कि ये सब “डोक नवीन कल्पित क्षिप्त हैं । 


कुम्भक्रोग मठ द्वारा पांच लिङ्गो की कल्पित कथा वर्णन भी इस संहिता में पाया जाता है। यह विषय 
विवादास्पद हे। कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि पांचलिङ्गो की कथा विवरण का मूल शिवरहस्य है। पाठकगण शिवरहस्य 
पर विमश आगे पायेंगे। इस कहेजानेवाले शिवरहस्य इलोक के अर्थ में अनुसन्धान व विज्ञ विद्वानों का अभिप्राय है 
कि शिवोपासन एवं लिन्न पूजा से योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष फड प्राप्त किये जा सकते हैं न कि पांच लिङ्गो की 
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नाम दी गई है। यदि मान भी लें क्रि योगलिक्न का प्रतिष्ठा कांची में हुआ तो इसके आधार पर किस प्रकार सिद्ध किया 
जा सकता है क्रि आचाय शहर ने आम्नायानुसार मठ की प्रतिष्ठा भी की थी। आचार्य शक्कर रचित “ मठाम्नायोपनिषद ” 
में कांची मठ का या आपके आम्नाय पद्धति का उल्लेख नहीं है। आचार्य श्र ने इस भारतवर्ष में अनेक मन्दिरों 
का निमाण, देवदेवी प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार की थी तो क्या कहा जाय कि हर एक स्थान में आपने आम्नाय मठ की भी 
स्थापना की थी? मार्कन्डेय संहिता में उल्लेख है क्रि चिदम्बर में एक Ra, केदार नीलकण्ठ क्षेत्रों में एक एक लिक, "TAY 
में भोग लिङ्ग एवं काञ्ची में aqa सर्वोत्तम योग लिङ्ग ? का प्रतिष्ठा की थी | कुम्भकोण मठ के कथनानुसार मान लें कि 
योगळिङ्ग के प्रतिष्ठा से कांची में मठ की स्थापना भी हुई थी तो क्यों नहीं चिदम्बर, नीलकण्ठ व केदार क्षेत्रों में मठों की 
स्थापना हुई ? पूर्वाम्नाय गोवर्द्धनमठ, पश्चिमाम्नाय द्वारंक्रा मठ एवं उत्तराम्नाय जोशी मठ में भी चन्द्रमौळीश्वर लिङ्ग का पूजा 
सेवन आचार्य शहर के समय से आज पर्य्यन्त चला आ रहा है तो क्यों नहीं इन चन्द्रमौळीश्वर feni को ubere में गिन्ती 
न की जाय? यदि कुम्भकोण मठ इस वटवारा को मान € तो यह सिद्ध होता है कि आचार्य शङ्कर ने खप्रतिष्ठित चार 
आम्नाय मठों को चार लिङ्ग देकर पश्चात्‌ एक लिङ्ग चिदम्बर में प्रतिष्टा की थी और कांची में योग लिङ्ग का लोप हो 
जाता है। पाठकगण अब जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ के कल्पित लिङ्गो का बटवारा विवरण में कया मर्म है? 
पांच tat में तारतम्य केसे हो सकता है? योग लिङ्ग को ही कुम्भकोण मठ अपने प्रचार पुस्तकों में क्यों ““ सवाच 
सर्वोत्तम ” कहते हें? क्या भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष लिङ्ग उत्तम नहीं हैं? कया ये नीचे श्रेणी के लिङ्ग हैं? ऐसे 
तो मोक्ष लिङ्ग सर्वोत्तम होना था चू कि आध्यात्मिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति मोक्ष पाने का ही इच्छुक है और यह पद 
सवम ध्येय का बोध कराता È | 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि इस ग्रंथ के 72 काण्ड परिस्पन्द 7 व 8 में शंकराचाये का निर्याण स्थल 
कांची वतलाया है। यह विषय अन्य ग्राह्य प्रमाणों के विरुद्ध, za परम्परागत सिद्ध विषय के विरुद्ध तथा अन्य fugi 
द्वारा AMA होने के कारण, कांची को किस प्रकार शंकर का. निर्याण स्थळ समझा जाय ? अवश्य ही यह इलोक क्षिप्त है। 
मूल आनन्दगिरि शकर विजय का एक परिशोधित परिष्कृत्य संस्करण 79 वीं शताब्दी पूवाध में जव तैय्यार किया गया था, 
उसी समय उक्त परिशोधित संस्करण के वदले हुए विषयों की पुष्टि के लिये मार्कन्डेय संहिता, faa शिवरहस्य, आदिं 
ग्रंथ तैव्यार किये गये थे। इस विषय का विमदा पाठक्रगण इस अध्याय के आगे और अन्य अध्यायो में पायेंगे । 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित मार्कन्डेय संहिता में स्पष्ठ उल्लेख है कि श्री सुरेश्वर कांची मठाधीष होने अह थे 
(“श्री देशिकः पञ्चपदं स्वशिष्यं .. .सशंक्ररायः। सुरेश्रराचार्यवरं स्वशियं . . .नियोज्य चके ऽस्यथराधिपत्यम्‌।') पर कुम्भकोण 
मठ के आत्मबोधेन्द्र ने “सुषमा? में श्री सुरेश्वर को मठाधीध होने की योग्यता न थी ऐसा उल्लेख क्रिया है। वतमान 
कुम्भकोणमठाधीष अपने भाषण में इसकी पुष्टि भी की है। कुम्भकोण मठ के मार्कन्डेय संहिता में एवं कुम्भकोण 
मठ के परिष्कृत्य आन्दगिरि शेकरविजय में स्पष्ठ cea है कि सुरेश्वराचाय॑ योगलिङ्ग पूजा के लिये नियोजन क्रिये गये थे 
(मा. स. 'प्रतिष्टाप्य सुरेशाय पू जार्थ युयुजे gel’? आ. श. वि. “ सुरेश्वरं आहूय योगनामक लिङ्ग पूजय इति तस्मै 
दत्वा त्वं अत्र कामकोटी पीठं अधिवस इतिं अवस्थाप्य ... ... "ji पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि सुरेश्वराचायं 
योगलिक्क की पूजा करने योग्य न थे, अतः आचार्य शंऋर ने सर्वज्ञात्म श्री चरणेन्द्र को लिन्न देकर पूजा सेवा करने को 
कहा था| इन दोनों भिन्न कथनों में कोन सत्य है? समय समय भिन्न कथायें सुनाने से एवं असत्य को सत्य का रूप 
रङ्ग देकर प्रचार करने से इसका फल यही होता है। 
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कुम्भकोण मठ के मार्कन्डेय संहिता एवं कुम्भकोण मठ द्वारा परिशोधित एवं परिष्कृत्य आनन्दगिरि 
शकरविजय में पञ्चपाद को SIMI में बेठाने की कथा सुनाया जाता है। कुम्भकोण मठ के परम प्रामाण्य पुस्तक 
गुरुरत्नमाला के अनुसार पूर्व में अपने से प्रचारित पुस्तकों में प्रचार क्रिया गया था कि “प्रथ्वीधव और विश्वरूप? जो 
शब्बेरी मठाधीरा थे उनकी प्रार्थना पर श्री सुरेश्वर wat जाकर कुछ दिन वास किये थे| अर्थात्‌ आपका प्रचार था कि 
विश्वरूपाचाय और सुरेश्वराचार्यं दोनों भिन्न व्यक्ति Fl जव अनेक अकाय्य प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि विश्वरूपाचार्य ही 
सुरेश्वराचायं थे तव से यह नवीन प्रचार (मार्कन्डेय संहिता एवं परिष्कृत्य आनन्दगिरि शंकरविजय द्वारा) शुरू हुआ कि 
SIS के प्रथमाचाय Gers थे। इन सब कल्पित विषयों का विमदा पाठकगण आगे के अध्यायों में पायेंगे । 


इस ' मार्कन्डेय संहिता” का दूसरी प्रति न उपलब्ध होने के कारण (सारे भारतवर्ष में 
हस्तलिपि अथवा मुद्रित प्रति कहीं भी उपलब्ध न होने एवं सार्वजनिक को यह ग्रंथ अश्रुतम अज्ञातम 
अदृष्टम होने के कारण), कुम्भकोण मठ द्वारा अपने हित के लिये रचना कर अपने मठ में रखने के कारण, 
अत्यन्त पक्षपाती TAT को अग्राह्य होने के कारण, इस पुस्तक में कांची छोडकर अन्य आम्नायानुसार मठ स्थापना का 
विवरण न देने के कारण एवं इसमें उछेखित विषय अन्य प्रमाण ग्रंथों द्वारा या वृद्ध परम्परागत आचारविचारों के विरुद्ध 
होने के कारण, इसको मूळ प्रमाण रूप में मानकर विवादास्पद विषयों का निणेय करना मूखता होगा। मेरा अभिप्राय 
पुराणों को अप्रमाणिक ठहराना नहीं है पर में उन इलोकों को, पक्तियों को एवं नवीन विषयों का जोड बदलना एवं 
विवादास्पद करा देना तथा पामर लोगों को इन भ्रामक प्रचारों से भ्रम में डाळदेना आदि को ही खण्डन करता हूं ओर इन 
विषयों को प्रमाण में नहीं मानते। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि यह ब्रह्माण्ड पुराणान्तगत है और ब्रह्माण्ड पुराण अष्टादश 
पुराणों में एक है और श्री व्यास से रंचित है। कुम्भकोण मठ के माकन्डेयं संहिता को पढें तो मालूम होगा कि क्या 
यथार्थ में श्री व्यास सुनि ऐसे अनगल लिख सकते हैं ? 


कुम्भकोण मठ वाले भैरव पुराण व ब्रह्माण्ड पुराण का भी उल्लेख करते हैं। ईश्वर जाने और कितने 
पुराणों में शंक्रर चरित्र का वर्णन किया गया है। यदि इन सब पुराणों में कुम्भकोग मठ का वर्णन हो तो क्‍यों यह 
विवाद खडा हुआ? “ अधेनु घेनुमिति aaa’? न्याय के अवलम्वन से और कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचार से यह 
विवाद उठ खडा gem! मठ प्रचारकों की क्या विद्वत्ता है कि एक प्रचार पुस्तक में प्रचारक लिखते हें कि केरळोत्त्पत्ति, 
जिनविजय, मध्वविजय, मणिमंजरी व मणिमंजरिमेदिनी आदि पुस्तक पुराण तुल्य हैं ओर इन पुस्तकों से भी चरित्र 
विवरण मिळता है। इन प्रचारकों को धन्यवाद है कि वे यह न लिख गये कि ये सब पुस्तकें अद्वतियों के लिये ग्राह्य 
एवं आदरणीय है । 


शिवरहर्य-यह निश्चय अभी तकन हुआ कि क्या यह पुलकाय ग्रंथ इतिहास है, पुराण है, उपपुराण है, 
मतप्रक्रिया स्वतंत्र ग्रन्थ है? कुम्भक्रोण मठाधीष अपने मदरास भाषण में कहा कि यह झिवरहरय एक इतिहास एवं 
gada है और यह एक लक्ष ग्रंथ संयुक्त है। शिवरहस्य ग्रंथ का उल्लेख नीचे दिये हुए स्थानों में पाये जाते हैं :-- 
7. श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा रचित संस्कृत हस्तलिपि ग्रंथों की सूची, कलकत्ता ,।87---90 Fe! 
2. श्री एफ्‌. कीलहार्ण द्वारा संपादित दक्षिणी बम्बई के संस्कृत हस्तलिपि ग्रंथों का आूचीपत्र---बम्बई 
869 =e! 
मध्य प्रदेश के संस्कृत हस्तलिपि ग्रंथों की at—874 €! 
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गुजरात्‌ , काव्यावाड, सिन्ध देश के प्राइवट पुस्तकालयों में ग्रथ प्राप्त होते EI 
लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय में ग्रंथ उपलब्ध है। 
कालमाधव (809 शक) में निर्देशित È| 
मद्रास प्रान्त के मदुरा व तिएुनेळवेली जिलों में विद्वानों के निज पुस्तकालय में उपलब्ध हँ | 

7. काशी राजकीय संस्कृत कालेज सूचीपत्र। 

लाहोर राजकीय संस्कृत कालेज--सूचीपत्र । 

9. श्री 008 श्री जगद्गुरु गोवर्धन मठाधीप श्री भारती कृष्णतीर्थ जी महाराज द्वारा संग्रहित तीन प्रतियां । 

0. मद्रास अडयार पुस्तक्रालय। SUI 


& 0-909 


काशी राजकीय संस्कृत कालेज के सूचीपत्र में शिवरहस्य को पुराणान्तगत कहा है। यदि पुराणान्तर्गत मान भी लें तो 
पता नहीं चलता कि यह अष्टादश पुराण के किस पुराणान्तगत है 2 इसके रचयिता का नाम भी निःसन्देह अभी तक निर्धारित 
नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे कि यह स्कान्दपुराणान्तगत है। यदि ऐसा मान लें तो क्या शिवरहस्य के 
रचयिता श्री व्यास थे? विद्वानों का अभिप्राय है कि स्क्रान्दपुराण केवळ एक लक्ष ग्रंथों का है जिसे श्री व्यास ने रचा है। 
मालूम नहीं होता कि किसप्रकार यह शिवरहस्य जो एक लक्ष ग्रंथ का है उसे एक लक्ष ग्रंथ स्कान्दपुराण में मिला दिया 
गया: क्या स्कान्दपुराण दो छक्ष ग्रंथों का ग्रंथ हे १ मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि स्कान्दपुराण अष्टादश पुराण में एक दे 
ओर 37000 भ्रन्थों का है। यह सबको विदित है क्रि किसी स्थल या महान्‌ की महिमा बढाने के लिये उस उस स्थळ 
पुराण को स्कान्दपुराण में मिलाकर एवं उस स्थळ महिमा का प्रामाणिकता स्कान्दपुराण में कहे जाने का घोषित कर 
स्क्रान्दपुराण को एक पुलक्राय ग्रन्थ बना दिया गया है| ऐसे परिवर्तित जोड बदल ग्रन्थों के आधार पर किसी विवाद का 
निर्णय करने में इन क्षिप्त ग्रन्थों को मूळ प्रमाण मानना भूल होगा। 


लाहोर राजकीय संस्कृत कालेज द्वारा प्रकाशित सूचीपत्र में इस शिवरहस्य को इतिहास माना हे। इसमें 
और एक नवीन नाम भी दिया है। इस शिवरहस्य को कुछ लीग “ शिवधर्मसार? के नाम से भी पुकारते हैं। सूची 
सें इतिहास शीर्षक के नीचे C शिवरहस्य ? उल्लेख कर, रचयिता का नाम व काळ * अनजान (Unknown) लिखा है । 
यहां आठ से वारद अंश ही उल्लेख है। यहां नवमांश के पांच अध्याय ही प्राप्त होते हैं| यह RW अपूण हो 


दक्षिणीभारत तिरुनेळवेली जिले के अडचानी ग्राम के एक विद्वान के यहां . एक ताळपत्र पर लिखित 
शिवरहस्य (अपूर्ण) ग्रंथ मिला। इसमें उल्लेख है कि यह ग्रथ 2 अंश का 695 आध्यायों तथा 93000 ग्रंथ युक्त 
è मदुरा जिला शोळवन्दान से प्राप्त हस्तळिपि प्रति में उल्लेख था कि यह ग्रंथ 2 अंश का 628 अध्याया तथा 
00003 ग्रंथ युक्त है| एक मुद्रित शिवरहस्य पुस्तक के भूमिका में उल्लेख था कि यह ग्रंथ 2 अंश के हैं पर 
000 अध्याय तथा 95000 ग्रन्थ युक्त का है] श्री य008 श्री जगद्गुरु गोवधन मठाधीष श्री भारती कृष्ण तीर्थ 
जी महाराज ने 936 ६० में लिखा था कि यह शिवरहस्य अनेक जगह उपलब्ध हैँ पर 2 अंश का इस ग्रंथ के 
अध्यायों एव प्रथ संख्या का निश्चय रूप से निर्धारित किया नहीँ जा सकता है। पश्चात लिखते हैं क्रि आप माननीय 
महाराज ने वम्बई प्रान्त तथा सिन्ध प्रान्त के तीन जगहों में शिवरहस्य देखा जो 700 अध्याय के 94000 AF, 
8.2 अध्याय के 97500 ग्रथ एवं 943 अश्वाय के य00072 ग्रंथ, प्रतियां उपलब्ध Èl पर ये सव अपूर्ण RT 
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ही उपलब्ध होते हैं| लाहोर सूचीपत्र में जो ' शिवधर्मसार ? नाम से इतिहास शीर्षक में दिया गया है, इसके एक 
लाख प्रथ हैं। काशी सूचीपत्र द्वारा प्रतीत होता है कि यह गथ जो पुराण शीर्षक है वह igs के हैं पर कुछ 
i2000 As हें और MTE रूपम्‌ 4200 AF E । रचयिता व काळ के विषय में कुछ लिखा नहीँ है पर 
लिखा है “ नवीन ?, “अशुद्ध ”, “ संपूर्ण कल्पं?। मद्रास अडयार पुस्तक्रालय Y L, 2, 3, 4, 6, ., 2, अंश हैं 
और यह AW ग्रन्थ उपलब्ध होता È | 


कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि शिवरहस्य जेंगीषव्य ऋषी द्वारा रचित है। अभीतक किसी ने इस ग्रथ 
को पूणे संग्रह कर प्रकाशित नहीं किया है | स्कन्दपुराणान्तर्गत झंकरसंहिता का एक भाग “ शिवरहस्य खण्ड” है जो 
ग्रथाक्षर लिपि में छपकर प्रकाशित हुआ है और अव कहेजानेवाले यह शिवरहस्य को 'शिवरहस्य खण्ड” होने का अथवा उसके 
अन्तरगत होने की कथा कही नहीं जा सकती है चूकि यह कहेजानेवाले ‘ शिवरहस्य ' स्क्रान्दधुराणान्तगत 
‹ भिवरहस्यखण्ड › में पाया नहीं जाता। ये दोनों भिन्न ग्रथ हें। शिवरहस्य स्वतंत्र पुराण भी कहा नहीं जा सकता 
है af यह 8 पुराण या 8 उपपुराण का भाग भी नहीं है। पुराण व उपपुराण सबों का नाम व संख्या व ग्रथ 
संख्या निर्देष हो चुके हैँ तथा शित्ररहस्य इसमें पाया नहीं जाता। शिवरहस्य को उक्वरानन्द के आत्म पुराण का भाग 
भी कहा नहीँ जाता है चूँकि शिवरहस्य को ऋषी रचित ग्रन्थों में एक होने का प्रचार क्रिया जा रहा हे। इसे आर्षे 
ग्रन्थ बनाने की चेष्टा में अब प्रचारक लोग इस शिवरहस्य को तृतीय इतिइास होने शा भी प्रचार कर रहे OE । रामायण 
एवं महाभारत दोनों इतिहास होते हुए भी ये दोनों ऋषियों से (श्रीवा-मीकि एवं श्रीव्यास) रचित हैं पर प्रचारक लोग 
इस शिवरहस्य को इन दोनों आध ग्रन्थों से भी उच्च कोरी होने का प्रचार करते हैं। श्रीत्रेङ्कटेशम पन्तुळ द्वारा रचित 
कुम्भकोण मठ का प्रचार पुस्तक में उल्लेख है कि आचाये शहर खशरीर सहित श्रीक्ेळास पहुंच कर देवादिदेव श्रीमद्दादेव 
की स्तुती करके शिवरहस्य ग्रन्थ को उनसे प्राप्त की थी। इस कथा से तो प्रतीत होता हे क्रि केळासपति श्रीमहादेव 
'शिवरहस्य ग्रन्थ लिखकर den रखे हुए थे ताकि आचार्य शङ्कर इसे प्राप्त कर यह सिद्ध कर सकें कि आप श्रीमहादेव 
के अवतार ही हैं। इससे यह भो प्रतीत होता है कि केळास का शिवरहस्य इस भूछोक में आचार्य ET के पश्चात्‌ ही 
आया था। कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों का यह एक नमूना है। 


निर्णय सिन्धु ग्रन्थ में जो शित्राहस्य उल्लेख है वह अन्य एक भिन ग्रन्थ हे और यह इतिद्ास रूप में 
E कुम्भकोणमठ के पन्डित प्रचारक का प्रचार है कि श्रीकमलछाकर भद्र ने अपने द्वारा रचित निर्णय सिन्धु में 
शिवरहस्य का उल्लेख किया है, अतएव यह प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ है। AFASIE भट्ट अपने ग्रथ में अपने भ्राता, 
पिता एवं पितुःपिता द्वारा रचित ग्रन्थों से भी उद्धरण किया है और ये सव अन्थ प्राचीन कहें नहीं जा सकते हैं क्‍यों 
कि श्रीकमलाकर भद्र ने उद्धरण किया है। श्रीकमलाकर भद्र शिवएहृस्य को प्राचीन ग्रन्थ होने का कहीं भी उल्लेख नहीं 
किया है| श्रीकमळाक्रर भद्र से निर्देषित रित्ररहस्य आप के काळ के पूर्व का होना निश्चित होता है पर यह नहीं सिद्ध 
होता है कि जो अंश शिवरहस्य में होने का भ्रामक प्रचार किग्रा जा रहा है सो सत्र मूळ पुस्तक में भी हेया कहेंजाने 
वाळे 'छोक प्रामाणिक हैं | प्रश्‍न यह नहीं है कि क्या शिवरहस्य प्राचीन ग्रन्थ है या आधुनिक है पर प्रश्‍न यह हे 


कि कहे जाने वाले प्रचारित era सव क्या मूल शिवरहस्य में था या नहीं ? 


शिवरहस्य में अवाचीन प्रकान्ड पन्डितों का नाम भी अवतार रूप से उल्लेख है जैसा कि श्रीहरदत्ताचाये, 
श्री अप्पय्य दीक्षित, आदि।  कुम्भकोणमठाधीशा अपने मदरास वक्तव्य ताः l—ll—932 में कहते हें कि 
शिवरहस्य में 63 नायनमार का भी उछेख है। श्रो. आर. बालएुब्रझणियम्‌ “धर्मराज्य” पत्रिका ताः 5-0-935 
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श्रीमजगदूगुरु शाह्रमठ विमर्श 


के अङ्क में शिवरहस्य के वारे में लिखते &—' The Book, Siva Rahasya is one of the most sacred 
Saiva upa-puranas that deal with many of the future Avataras of God Siva, such 
as Sri Haradattacharya and others even in our Kali Yuga? इससे स्पष्ठ मालूम होता हे कि 
यह ग्रन्थ बरावर परिवर्तन होता ही आ रहा है और इसे श्रीब््रास रचित पुराण अथवा उपपुराण में गिना नहीं जा सकता 
€! और न यह ग्रन्थ आचार्य TET ने कैलास से भूलोक को लाये जैसा कि कुम्भकोणमठ प्रचार पुस्तकों में उल्लेख है! 
कुम्भकोणमठाधीश अपने मदरास वक्तव्य I—l2—932 में इस शिवरहस्य को “ द्वैत ग्रन्थ? स्पष्ठ कहा है और 

यह भी कहा है कि अद्वैतियों को यह पुस्तक ग्राह्य न होगा। ga कहने ही से मत प्रकिया ग्रन्थ हो जाता है। क्या 
शिवरहस्य स्क्रान्दपुराणान्तगत है या ada HU है या इतिहास रूप में है या शैवपुराणान्तगत है या उपपुराण है, इन 
प्रनो का निःसन्देह उत्तर अभी तक नहीं मिला | कुम्भकोणमठ भिन्न जगहों में समय समय पर भिन्न कथनोंसे 
(स्कान्दपुराणान्तर्गत, स्वतंत्र ग्रन्थ, इतिहास, उपपुराण) भ्रामक प्रचार करते हैं। कुम्भकोणमठ एक जगह यह भी 
प्रचार किया है कि स्कान्दपुराणान्तगत शिवरहस्य इतिहास शिवरहस्य से fa Èl एक प्रचार पुस्तक 
में इसे शेवपुराणान्तगेत कहा गया है। कुछ विद्वानों ने इस शिवरहस्य को जो स्कान्द ऋषी द्वारा प्रोक्त 
होने से पुराण तुल्य एक आपे ग्रन्थ माना है। चाहे जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ अवश्य एक महान ग्रन्थ 
है और इस ग्रन्थ को एक mares विद्वान ने ही Sata शक्ति से इसे रचा होगा और कालान्तर में अन्यों ने इस ग्रन्थ 
में वरावर विषयों को परिवर्तन करते हुए आये E 


शिवरहस्य के नवमांश (सदाशिवांश) के 6 वें अध्याय में श्री aguas के जीवन चरित्र का वर्णन है। 
इस नवमांश में कुल 60 अध्याय एवं 7000 श्छोकों का होना कहा जाता है पर एक मुद्रित पुस्तक के भूमिका से प्रतीत 
होता है कि नवमांश में केवळ 6000 As हैं। इस नवमांश में 000 :छोकों का तारतम्य है। श्री 008 श्री 
जगद्गुरु शह्टराचार्य गोवद्धेन मठाधीव महाराज ने 936 ३० में इस नवमांश का एक प्रति दिखाया जिसमें 6360 शछोक थे | 
ऐसे परिवर्तेनशील एवं fra भिन्न पाठ ग्रन्थ को किस प्रकार विषय सिद्ध करने के लिये मुख्य प्रमाण रूप में माना जाय l 
जो विषय अन्य अकाट्य प्रमाणों से सिद्ध हो चुक्रे हैं उसके पुष्टि के लिये ही ऐसे परिवतनशील पुस्तकों द्वारा निर्देष किया 
जा सकता है। अर्वाचीन काल के कुछ महानों का जीवन चरित्र जो आदर व अवतार तुल्य था एवं वे खय प्रतिभा- 
शाली थे उनका महत्ता बढाने के लिये ऐसे ग्रथों में उल्लेख करने से ही नहीं होता पर ऐसे उल्लेख से पुराण व प्रन्थ की 
पवित्रता, मान्यता व विषय शुद्धता कम होती है। 


शिवरहस्य नवमांश षोढशाध्याय का निम्न लिखित प्रतियां 935/36 Fo में प्राप्त हुए थे-- 


(l) 47 whe — ग्रन्थाक्षर लिपि — 876 ३० प्रकाशित पुस्तक। 
(2) »  — तेलगू लिपि --  i876 ३० प्रकाशित पुस्तक । 
(3) 60 ,, — नागरी लिपि — काशी के जयपुर कृष्ण शास्त्री के निज पुस्तकालय 867 ge में 
| संग्रहित | 
(4) 59, — स्रेथाक्षर लिपि — मदरास मुद्रालय से प्रकाशित । 
(5) 60 ,, — , — तिरुनेलवेली से ताळपत्र प्राप्त। 
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(6) 48 ,  — नागरी लिपि — जमखंडी राज्य पुस्तकालय से om 


(7) 45}, — 5 — मैसूर राजकीय पुस्तकालय (i6 4 अध्याय के वदले यहां 
45 वां अध्याय wa हे जहां आचाय शङ्कर का चरित्र 
विवरण है) । 

(8 46, — » — माधवीय age विजय के डिण्डिम व्याख्या में दिये हुए l6 वां 


अध्याय का एक भाग। 


(9) 59 5 —. 23 — fa व्यक्तियों द्वारा 936 ३० में प्राप्त--- 
(क) To विन्ध्येश्वरी प्रसाद--काटमान्हू, नेपाल । 
(ख) de नारायण शास्त्री खिस्ते--धारवार। 
(ग) श्री वरदाप्रसन्न चक्रवर्ती--ढाका । 


CQ) G55 m NES — श्री 7008 श्रीजगदूगुरु agra गोवर्धन मठाधीष द्वारा 
935 £e में प्राप्त प्रतियां। आपको यह प्रतियां मिर्जापुर एवं 
लाहोर से प्राप्त हुआ था। इन दोनों का लेखन काल l6 वीं 
शताब्दी कहा जाता È | 


I) 58 ,, — » — श्री 2008 श्रीजगद्शुरु झाङ्कराचाय गोवन मठाधीष द्वारा 936 
३० में प्राप्त प्रति। लेखन काल 8 वीं शताब्दी का है। 


(42) 60, — 5 — Ñ 008 श्रीजगद्गुरु शङ्कराचायं गोवधन मठाधीष द्वारा फरवरी . 
7936 ई में प्राप्त हुईं प्रति | श्रीगोवधन मठाधीश के एक जर्मन 
देशीय भक्त ने लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय के प्रति d 
उद्‌भ्रत कर यह प्रति भेजा ur! यह प्रति उयथुक्त नं० 0 प्रति 
से मिलता seat है और 7 वीं शताब्दी का कहा जाता है। 


(3 44, — x — कुम्भकोण मठ से काशी में 935/36 ३० में प्रचारित aÑ | 


दक्षिण देश के मदुरा, तिरुनेलवेली जिलों से प्राप्त ताळपत्र प्रतियों में 60 श्छोक का 6 वां अध्याय देखा। 
स्वर्गीय जयपुर कृष्ण झारी जी से 867 ३० में संग्रहित हस्तलिपि प्रति भी 60 श्छोक के थे। लगभग 00 वर्षे पूर्व 
मुद्रित श्रोङ्करविळास (चिद्विलास) में 47 'छोकों का 6 वां अध्याय प्राप्त हुआ। करीब 87 वर्षे पूर्व ग्रथाक्षर लिपि 
में मुद्रित i6 वां अध्याय भी 60 शछोक युक्त .था। इस पुस्तक के संपादक ‘ara’ शीर्षक में लिखते हँ-- 
‘Vad देशीयेघु केषुचित्पुस्तकेषु ¦ काञ्च्यामथसिद्धिमाप › इति sta एवं अध्याय परिसमाप्तिदेश्यते, उत्तरदेशीयेपु पुस्तकेषु 
‹ प्रणनाम महेश्वरं › इति “छोकान्ते अध्याय समाप्तिद्ियते। श्री चित्सुखाचाय माधवार्यांदि कृत ag विजयादी 
औत्तरपाठमनुरुत्यैव कथा quer प्रदर्शितत्वेन एताइशा औत्तराह पाठ एव ज्यायान्‌। एतदूदेशीयेषु केघुचित्पुस्तकेषु 
४ कांञ्च्यां तपस्सिद्धिमवाप्यदण्डी ” इति उत्तर ग्रन्थ भागः (भारते कृष्णाञ्जुनयोः श्री कृष्णस्य महादेव प्रसादोद्धश्यक 
कैलास यात्राप्रतिपादको ग्रन्थभागः यथा कैश्चिदुदूध्रतस्तथा) खामिग्राय विरोधित्वात्‌ केश्चित देशीयैः wawa इति निश्चित्य 
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श्रीमनंगद्गुरु झाङ्करमठ विमर्श 


` औत्तरीय पाठानुसारेणेव मुद्रितो.5य seas? में ने और एक प्रति “श्री माणिक्य विजय? पुस्तक के प्रथम भाग में 
त्रह्माण्डपुराण कथासार दत्तात्रय जन्मपयपारावार गुरुरत्नावली में € targa चरित्र देखा। इसमें कुळ 75 शहोक 
हैं। इस पुस्तक के चतुर्थ खन्ड में 75 शछोक प्रकाशित हैँ। 60 ele सहित शिवरहस्य के साथ इसे मिलाया और 
में ने कोई विशेष भेद नहीं पाया। वही 60 शछोक वहां भी उद्धृत हैं। केवल कुछ शब्दों का परियाय या परिवर्तन 
ही पाया | उपयुक्त सूची में भी नो प्रतियां 59 या 60 शछोक के प्राप्त हुए थे। कुम्भकोणमठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों 
में केवल 44 शछोक पाये जाते हैं। अभी तक मेरे संग्रह में 44, 45}, 46, 47, 48, 58, 59 व 60 wat 
का प्रतियां प्राप्त हुए हें और परमात्मा जाने कि और कितने अन्य भिन्न प्रतियां कहां कहां उपलब्ध होंगे १ 


श्री भगवान शिव अपनी शक्ति पार्वती से कहते हैं और यह कथा वार्तालाप को जैगीशव्य द्वारा कही जाती R | 
भगवान शिव प्रारम्भ करते हैं “ श्रणुदेविभविष्यत्सद्भक्तानां चरितं कलौ।? यह कथन भविष्य काल में होने की वार्ता 
कहा गया है। पश्चात्‌ के इलोकों में भी सब वार्ता भविष्य काल में ही हैं यथा “भविष्यति महादेवी शंकराख्यो 
द्विजोत्तमः |’,  ' उपनीतस्तदा मात्रा वेदान साङ्गान्‌ ग्रहिष्यति, aa मातरमामन्त्रय परित्राट स wie, 
* तेषामुद्रो धनार्थाय तिष्ये भाष्यं करिष्यति ।?, “ अद्वेतमेव सूत्रार्थ प्रमाणेन करिष्यति।? इन इलोकों के पश्चात्‌ झट से' 
भविष्यकाल वर्णन छोडकर भूतकाल की वार्ता प्रारम्भ होती है। परमेश्वर ने पार्वती को पुनः अपने द्वारा भूत काल में 
किये विषयों का एवं घटित घटनाओं का भी वर्णन किया। यह असम्भव हे। आगे एक इलोक में आचाय ने 
परमेश्वर की स्तुति की है और उसके फलाभूत परमेश्वर का आकार आपको देख पडा--“ इति शंकरवाक्येन 
विश्वेशाख्यादहं तदा। प्रादुर्बभूत्र लिङ्गात्‌ खादलिल्नो.5पि महेश्वरि ) । ऐसा परमेश्वर का रूप देख पडना पार्वती शक्ति को 
मालूम ही था क्‍यों कि आचाय शंकर के चार शिष्यों के अलावा शक्ति स्वयं वहां उस समय उपस्थित थी। भविष्य में 
होनेवाले विषयों व घटनाओं को छोडकर भूतकाळ की बीती हुई कथा पार्वती को सुनाना यहां ठीक नहीं जमता। 
इसी प्रकार और एक दृष्टान्त भी देता हूं। “वरकाकोदराधीश राजद्धारस्त्वया.5म्वया। तममुव महादेवी प्रणतं 
यतिनां वरम्‌। दिष्येश्वतुभिश्व युतं भस्मरुद्राक्षमूषणम्‌।” यह समझ के परे है कि वयां परमेश्वर ने पार्वती को उसी 
विषय कह सुनाया जिसे परमेश्वर ने पहिले ही पार्वती के साथ आविर्भाव हो चुके थे और पार्वती को यह सब मालम 
ही था] ' सशंक़रोमां प्रणनाम मस्करी? यहां भी सन्यासी शंकर ने “प्रणाम किया? का उल्लेख है। भविष्य में अवतार 
होने वाले व्यक्ति के विषय को पार्वती के पास सुनाते समय भविष्य काल में घटनेवाले घटनाओं को बतळाते हें Stat कि 
इस अध्याय के प्रारम्भ में है पर न मालूम केसे पश्चात्‌ वातालाप भूतकाल में कहने लगे? इससे तो स्पष्ठ प्रतीत होता हे 
कि इस अध्याय में क्षिप्त किये इलोक अनेक हैं। जो कोई विद्वान ने यह सव नवीन इलोक मिलायी है उसके सूक्ष्म 
बुद्धि के प्रभाव द्वारा ही भू त काळ में लिख कर क्षिप्त की है क्यों कि रचयिता को मालूम था कि वह पुराकाळ की वार्ता 
को अव लिख रहा है। पुराकाल की घटित भावना ने उसके अनजान ही इलोकों को मी भूतकाल में लिखा fumi 
घटित विषयों का वर्णेन पुराणों में पश्चात्‌ जोड देने से उस पुराण में नवीन Hert गये विषयों की प्रामाणिकता मानना 
भू ल होगी क्यों क्रि ऐसे घटनायें पुराण के पूर्वापर संदर्भ के साथ न यथार्थ हैं या ऐतिहासिक दृष्टी से पुराण 
की प्रमाणिकता की पुष्टी होती है। 


कुमभकोणमठ का कथन है कि आर्ष ग्रथों में इन त्रुटियों को त्रुटि नहीं कहा जाता हे चकि पाणिनीय ने 

स्य आर्षे Hat के रचयिताओं को अपने से रचित निग्रमादि के बाहर होने का स्वीकार की है। पर यह भी कदा जा 
= as में मादियों a 

सकता है कि करिसी एक विद्वान ने आधुनिक काल में जानबूझकर व्याकरण निय का पालन न करते हुए एवं 
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स्र 2-० अ. 


जानबूझकर भिन्न कालों में वर्णन एवं कथनों का उल्लेख किया हो ताकि स्वरचित पुस्तक को आपे ग्रंथ वर्ग में गिना जाय। 
शिवरहस्य में भी ऐसे विषयों को जोड दिया गया है। ऐसे विवादास्पद, संदेहास्पद एवं अन्य प्रमाणों से इन विषयों 
की पुष्टी नहीं होती है, उसे मूळ प्रमाण मानना भू ळ होगी। 


उपयुक्त कारणों से शिवरहस्य में नवीन जोडे गये विषयों पर जव आक्षेप किये गये थे तो कुम्भकोणमठ 
चाळा ने एवं उनके कृपाभाजन विद्वानों ने “ कामकोटि प्रदीपभ ? में प्रचार किया कि रामायण के नवमाध्याय में भूतकाळ 
व भविष्य काल दोनों उपयोग किया गया है और रामायण प्रमाण पुस्तक है, इसलिये शिवरहस्य की यह त्रुटि भी ठीक है। 
इससे प्रतीत होता है कि कुम्भकोणमठ के “सर्वज्ञ” विद्वानों ने नवमाध्याय में दिये ,छोकों को ठीक नहीं wer! पूर्वकाल 
में सनत्कुमार ने ऋषी को जो कहा था अब उसे सुमन्त ने राजा दशरथ को कह सुनाते हैं। सनत्कुभार के कथनों को 
जो प्रत्यक्ष-कथन है उसे जब सुमन्त दोहराते हैँ उस समय भविष्य काळ में आप कहते हैं (लोक 4, 2, 5, 7 
आदि) ओर जब सुमन्त प्रत्यक्ष कथन की समाप्ति करते हैं तब आप अन्य Haat को भू तकाल में ही कहते हैं | घटित 
घटनाओं के पूर्व ही कहे गये सनत्कुमार. के वचनां को भविष्य काळ में एवं घटना घटित होने के पश्चात्‌ उसे वर्णन करते 
समय भूतकाळ में कहना, ये दोनों न्याय व उचित है। यह रीति ठीक है पर ऐसा तो शिवरहस्य में दीखता नहीं है। 
यहां तो परमेश्वर ने पार्वती को भविष्य में अवतार होनेवाले महान्‌ व्यक्ति के वारे में कहते Fi निराधार व कुतके 
उतर देकर कुम्भकोणमठ प्रचारक पामरजनों के आखों में धूल फेंक सकते हैं पर यह [qui को अग्राह्य È । 


शिवरहस्य जो 60 इ्लोकों सहित उपलब्ध होते हैं इसमें wR की महिमा, चार आम्नाय UG के बिवरण, 
सरसवाणी की जय, केलासगमन आदि विषयों का उल्लेख हे जिसे कुम्भकोण मठ अपने से प्रचारित प्रतियों में से 
उडाकर 44 lal का ही प्रचार करते हैं। यद्यपि ये सव इलोक किसी समय में मिलाया ही होगा जेसा कि इस 
शिवरहस्य अध्याय के इसके qd के इलोक हैं और क्षिप्त भी हैं तथापि 60 इलोकों का अध्याय जितने हस्तलिपि एव 
प्रकाशित राकूरविजय उपलब्ध होते हैँ, जो कथा त्रृद्धपरम्परा द्वारा सुना गया है एवं जो विषय इतिहास एवं अन्य ग्राह्य 
प्रमाण पुष्टी करते हैँ, उसी की पुष्ठ करती है। अतएव यह कहना ठीक है कि 60 लोकों का चरित्र कथा विवरण 
ठीक है चाहे वह पुराण या इतिहास या खतंत्र ग्रंथ या नवीन कल्पित पुस्तक में से लिया गया हो। मार्के की वात है 
कि 44 या 45 इलोकों का सोलहवां अध्याय इस प्रकार अविरोध प्रचार किया गया है कि साधारण पाठकगण इसी प्रति को 
अब विश्वास करने लगे। कुम्भकोण मठ से प्रचारित 44 इलोकों के प्रति से एवं अन्यत्र उपलब्ध 60 इलोकों के प्रति 
से तुलना की गयी तो अनेक इलोकों में पदों का जोड, Mas, अदलबदल पाया गया और 25 वें इलोक में 
* भाष्यघुष्य महावाक्ये स्तिष्यजातान्‌ हनिष्यति? एवं 3 वां इलोक में वेद्यो वैद्यः सवैवेदात्मविद्योमिद्येद दृश्या तव 
हृत्तमोऽद्य’ जोड लिया गया है। FAAN मठ के 44 वां इलोक के Saar’ के वदले अन्यत्र C सकामं ', 
: स्वक्राश्रमं ,, “ स्वकाश्रयं, ‘area’, आदि पाठान्तर भी पाये जाते हँ। इसी प्रकार 44 वां इलोक के “स 
काञ्च्यामथसिद्वधिमाप? के बदले अन्यत्र “ततो नैजमवापलोकम्‌?, *“ ततो लोकमवाप aaa’, “ स काञ्च्यामथ 
सिद्धिमवाप शैवम्‌? पाठान्तर भी पाते El कुम्भकोण मठ के 39 वां इलोक के प्रथम पंक्ति के पश्चात्‌ 24 इलोक 
“ दुयासरशापतो भूमी जातां वाणीं विजित्यतां। . अगस्त्य चरिते देशे तुन्नातीरे सुनिर्म्मले। पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थापयित्वा 
सुपूजय। अत्रास्ते ऋष्य WAST महषेराश्रमो महान्‌] कलावपि ततो.ऽद्वैत मार्गः ख्यातो भविष्यति। ' उडा दिया गया है। 
इसीप्रकार कुमभकोण मठ प्रति में 44 वां इलोक जो “ सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप? के साथ अन्त होता है उसी के बाद 
॥3 इलोक जो “ काञ्च्यां तपर्सिद्धिमवाप्य दण्डी चण्डीशरूपो जगदाकलेय ' से प्रारम्भ होकर “ पुळकार्डैर संहा 
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प्रणनाम Heat? तक अन्त होता है, इसे भी निकाळ दिया गया है। समग्र समय पर ऐसे परिवर्तित पुस्तक के 

आधार पर इसे मूलाधार मान कर विषय क। eT क्रिस प्रकार किया जाय? इन त्रटियों को दिखाने पर और इन 

झंकाओं का उत्तर न देकर कुम्भकोण मठ अब प्रचार करते हैं कि हमलोगों ने शिवरहस्य को अप्रमाणिक प्रन्थ ठहराया छै । 

यह भ्रमात्मक प्रचार E! हमलोग यह नहीं कहते कि शिवरहस्य ग्रन्थ अप्रमाणिक है पर अवश्य यह कहते हैं करि 

परिवतनों के साथ जो ग्रन्थ प्रचार किये जा रहे हैँ वे सब अप्रमाण हैं। अनेक पाठान्तर प्रतियां प्राप्त होने के कारण, 

अवाचीन काल के महानो का जीवन चरित्र उल्लेख होने से, कालान्तर में समय समय पर परिवर्तित होने के कारण 

एवं ग्रन्थ के कुछ विषय विवादास्पद तथा निराधार होने के कारण, काशी में प्रकाशित “ श्रीमज्जगदयुरु शांकर मठ विमश * 

पुस्तिका में प्रामाण्य ग्रन्थों की सूची में उच्चस्थान नहीं दिया गया था। कुम्भकोण मठ की प्रति में जो 5l इलोक निकाल 
दिये गये हैं, वे सव कुम्भकोण मठ के प्रचारों के विरुद्ध ही हैं, अतः निक्राळ दिये गये। माधवीय, चिद्विलासीय, 

सदानन्दीय, गुरुपरम्परा चरित्र, व्यासाचलीय (माथवीय का दूसरा रूप) एवं चार आम्नाय ast के रिकार्डो तथा 
वृद्धपरम्परागत प्राप्त कथा सब 60 इलोक प्रति की पुष्टी करती È | 

माधवीय शङ्करविजय के टीकाकार (अद्वैतसाम्राज्य लक्ष्मी रीका--824/25 ३० में) ने 46 etal को 

ही उद्धृत की है। आचार्य शङ्कर के eatin कथन को समर्थन करते हुए इन शछोकों को saat किया है 

(* गौरीरमगावतारत्वं तु श्री झाङ्कराचायस्योक्त शिव एहस्ये नवमांशे पोडशाध्याये। ) । बाकी सब विषय मूळ ग्रन्थ माधवीय 
Al में स्पष्ट उल्लेख होने से और चे सब आपको ग्राह्य होने के कारण “ शिवरहस्य ? के अन्य :छोकों को टीकाकार ने 
नहीँ दिया। मूळ पुस्तक संस्ेप शकरविजय में सव Aau हैं और इसका मूल बृहच्छह्रविजय है और यह देखने 
योग्य है, ऐसा टीकाकार ने लिखा है (* एतत्कथाजाले वृहच्छंकर विजय एव श्रीमदानन्दज्ञानाल्यानन्द गिरिविरचिते 
द्रश्व्यमितिदिक 7)! माधवीय के टीकाकार माधवीय मूल श्छोक जहां आचार्य शङ्कर का केलासगमन केदारक्षेत्र का 
उल्लेख है उसके टीका में कहे जाने वाले शिवरहस्य sta जो कांञ्ची निर्याण स्थल बतलाता है इसके साथ तुलना कर 
इन भिन्न कथनों का समन्वय क्यों नहीँ किवा हे! माधवीय के मूल शलोक जहां आचार्ये शहर का निर्याण स्थळ केदार 
aq बतलाया हे aft टीकाकार का अभिप्राय भी हे, अतः टीकाकार ने इन भिन्न Haat का समन्वय नहीं किया अथवा 
यह भी कहीं नहीं कहा कि काञ्ची ही निर्याण स्थळ है। टीकाकार का उद्देश्य केवळ इन :छोकों का प्रकाश करना था 
न क्रि इनका प्रामाणिकता अथवा कहेजानेवाले कथनों का यथार्थता सिद्ध करना था। मूळ डोक की व्याख्या में इसे नहीं 
दिया गया हे | कुम्मकोणमठ प्रचार सव अमात्मक हैं| टीकाकार स्पष्ठ लिखते हैं “ नवमांश षोडझाव्याय देखने योग्य 
है” पर यह नहीं लिखते कि सोलहवा अध्याय में केवळ AG इलोक E] इससे स्पष्ठ माळूम होता है कि कुछ इलोकों 
को सोलहवें अध्याय से Wu कर आचार्य शहर को इश्वरांश अवतार होने की पुष्टो में saza किया गया है। यदि 
सोलहवां अध्याय केवल 46 इलोकों का होता तो टीकाकार अवश्य ऐसा उल्लेख करते। “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप? कहने 
मात्र से यदि माधवीय टीकाकार सिद्धि का अर्थ “ कांञ्ची में तनुत्याग? का अर्थ किया होता तो मूल lH (माधवीय) 
जो केदारक्षेत्र का Sea करता है और जिते “ शित्ररहस्य ' भिन्न वर्णन करने की कथा सुनायी जाती है और यदि इसे 
स्वीकार क्रिये होते तो अवशय टीकाकार इन दोनों भिन्न कथनों का समन्वय में टिप्पणी भी अवश्य देते। पर टीकाकार 
ने ऐसा नहीं दिया हे। इससे प्रतीत होता है कि टीक्राकार ने कांची में सिद्धि शब्द का अर्थ तनुत्याग नहीं स्वीकार किया 
€! अतः “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप? के पश्चात्‌ इलोक होना भी निश्चित होता है। यह विषय यहां इसलिये दिया 
जाता है कि कुम्भकोणमठ का जो भ्रामक प्रचार है कि उत्तरदेशीय पाठ भी 46 इलोकों का है और इसके समर्थन में 
टीकाकार का उदाहरण देते हैं पर वास्तव में यह कथन ठीक नहीं है। उपयुक्त सूची को पढें तो माळूम हो कि 60 
इलोकों की प्रतियां भी उत्तरदेश के ही हैं। गोवर्धन मठाधीश की कृपा से ag सब प्रतियां प्राप्त हुई हैं। 
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` az ~ f. Hi ~ - * ~ n ^ 
Sat सठ का प्रचार हे क्रि माघवीय शंकरविजय के अद्रेतराजलक्ष्मी टीकाकार का काळ (825 Fe 


का है (शालीवाद्न शक 746) और इस पुस्तक में 46 wisi का उछेख होने से यही प्राचीन प्रति प्रमाण दै और जब 


तक Tad चा असुद्रेत प्रति इसके पूर्व काळ का 60 lal का न दिखाया जाय। इसके उत्तर में में यही कहूंगा कि 
936 ई. न श्रां [008 श्री जगदूगुद शेकराचा्य गोवर्थन मठाधीप श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने जो चार प्रतियां . ` 
सेजी RISK एवं लाहोर--क्रे sat 6 वीं शताव्दी, अन्य एक प्रति gai शताब्दी, छन्‍्डन इन्डिया आफीस 


Gated की प्रति I7 वीं शताब्दी, ये सव 58, 59, 60 इलोकों का है और ये सब इनसे भी प्राचीन हैं। 


मदरास में 873 इ० में मुद्रित व प्रकाशित 60 इलोक IGA अध्याय ÈI इसके संपादक लिखते हैं कि यह 
60 इलोक उत्तर देशीय पाठानुसार ही अब प्रकाशित किया जा रहा हे। अथीत्‌ i873 $9 के पूर्व उत्तर देश में 60 
इलोकों का L6 वां अध्याय उपलब्ध होते थे। काठमान्डु, धारवार एवं ढाका से प्राप्त प्रतियां सव 59 इलोक के थे 
और यद्यपि इनके लेखन काल का पता नहीं लगता तव भी यह अनुमान करना गळत न होगा कि इन सव प्रतियों का 
मूळ लेखन काल ITAA is वीं शताब्दी ही होगा। माणिक्य विजय जो उत्तर भारत में प्रक्राशित पुस्तक है 


उसमें सी आचाय शंकर का चरित्र विवरण शिवरहस्य के 60 इलोकों का ही दिया गया है और श्री साणिक्य प्रभुजी का 


अवतार -0572322 का माना जाता है। यह 60 इळोक की प्रति भी iges ६० के qi का ही होना निश्चित 
होता है| 


कुम्भकोण मठ के तीव्र प्रचारक श्री टी. एस. नारायग अव्यर के कथनानुसार आत्मवोध का काल 
Í74I—72 £o का है एवं कुम्भकोग मठ के अन्य प्रचारक अपने रचित पुस्तकों में i720 Fo का काल वतळाते हैं 
पर आत्मबोध अपने को आतत्मप्रकराशेन्द्र का शिष्य कहते हैं जिनका निर्याण काळ 704 fo का है। अतः आत्मबोध 
का काळ l7 Al शताब्दी का होना निश्चित होता हे। आत्मवोध ने “गुरुरत्नमाला? पर ठीका “ सुपमा? नामक 
पुस्तक के प्रष्ट 33 में BARA के इलोक C दुर्वासइशापतों भू मो जातां बाणीं विजित्यतां का sea कर कहते हैं कि यह 
malt प्रमाण नहीं हो सकता हे पर कारण कुछ नहीं देते। आप लिखते हैं “ये तु अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य 
स्वानिसिरारचिते विद्याशऋर विजये शिवरहस्य वचनत्वेन प्रतिपादिताः ` दुर्वासऱशापतो भूमों जातां बाणीं? इत्यादयः 
Sait: ते न क्रापि शिवरहस्य प्राचीनमातृक्रासु उपलभ्यन्ते इत्यप्रामाणिक मेव !। आत्मवोध के इन इलोकों uu d 
सिद्ध होता हे कि यदद tele 7 वीं शताब्दी में भी पाठ में उपलव्ध थे। इससे कुम्भकोग मठ का प्रचार जो है कि 
यह 2i इळोक अर्वाचीन काळ में 7825 Zo के पश्चात्‌ जोड ली गई हे सो प्रवार कुम्भकोग मठ के प्रामाणिक पंथ द्वारा 
ही मिश्या zur € आत्मवोध इन इलोकों को उडा देना चाहते थे चूंकि ये 2} इळोक दक्षिणाम्नाय “खरी की 
प्राधान्यता सिद्ध करती है और ये इलोक कुमभक्रोग मठ के कल्पित भ्रामक प्रचारों के बिरुद्ध हें। माधवीय टीकाकर 


— 


श्री अच्युतराय ने डिण्डिम टीका सहित अपने रचित टीका में इन 23 इलोकों को उडाकर शिवरहस्य i6 वां अध्याय 


प्रकाशित क्रिया हे पर 8 वीं दाताव्दी का माणिक्यविजय एवं अन्य अमुद्रित प्रतियो में ये 23 इलोक पाये जाते E 


- A 


इसीश्रकार कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि * कांञ्च्यामथ सिद्धिमाप? के वाइ 3 इळोक अवाचीन काल में 
825 ई० के पश्चात्‌ जोड लिया गया है और 825 Fo x पूर्व ये इलोक प्रचार में न थे। यद्द प्रचार भी मिथ्या 


& कुम्भकोणमठ से प्रचारित 44 इलोक या माधवीय के टीकाकार से wI4d 46 इलोंक या अन्य कोई प्रति जो 44, 
47 इलोक के Eo उसमें सर्वज्ञपीठ विवरण, आचाय झाङ्कर का सर्वज्ञपीठारोहण, सरस्वती से विवाद एवं पराजय आदि 
विषयों का उल्लेख नहीं € पर 60 इलोक की प्रति में यह सव विषय देखा जाता है। आत्मबोध ने “सुषमा” में जब 
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इन विषयों का (सर्वज्ञपीठारोहण) उल्लेख करते हैं और शिवरहस्य, ब्रदच्छंकरविजय, केरळीय शङ्करविजय आदि को 
प्रमाण में कहते हैं तो अवश्य आपने 60 इलोक का शिवरहस्य L6 वां अध्याय का प्रति को ही देखा होगा न कि 44 
या 46 इलोक का 6 वां अध्याय जो ये सब वृत्तान्त नहीं देता| आत्मबोध लिखते हैं ‘et अत्र पाठस्तु उचितः 
सर्वेज्षपोठाधिरोहण समय एवं तद्विजयस्य शिवरदस्य--वृहच्छकरविजय--केरळीय शहरविजय-- — 
व्यासाचलीयादिषु निरूपितत्वात्‌।7 अतः आत्मबोध 60 इलोकों का 6 वां अध्याय शिवरहस्य का ही स्पष्ठ उल्लेख की 
€ एवं यह 60 इलोक की प्रति 07 वीं, 28 वीं शताब्दी में भी उपलब्ध था। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है f S 3 
इलोक अब शिवरहस्य से कुम्भकोणमठवालों ने निकाल दिये हैं उसे आत्मबोध ने प्रमाण में लिया था| “कामकोटि 
प्रदीपम्‌ ? में प्रचार किया जा रहा है कि अवाचीन काल WEE के भक्तों से यह सब wis (22 एवे 3 Wa) 
जोड लिये गये हैं पर कुम्भक्रोणमठ के आत्मबोध काल में (कुम्भकोणमठ कथनानुसार 7 वीं शताब्दी) ये सब इलोक 
उपलब्ध थे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि i6 वां अध्याय ९ कॉँञ्च्यामथ सिद्धिमाप” के साथ अन्त नहीं होता 
हे ओर कुम्भकोणमठ का प्रचार मिथ्या है | यह भी सिद्ध होता है कि आत्मवोघेन्द्र के पूर्व में भी भिन्न प्रतियां उपलब्ध 
थे। 


कुछ प्रकाशित प्रतियों में शिवरहस्य का यह शलोक त्वदर्थे केलासाचलवरं सुपाळीगत महासमुद्ध्यच्छद्धाभं 
स्फटिकधवलं लिंगकुळकम्‌ ... ... ... विमुक्ति परतराः” पाया नहीं जाता है। इसी प्रकार और एक इलोक 
“ तद्योगभोगवरमुक्ति सुमोक्ष ... ... ... नैजमवापलोकम्‌? भी पाया नहीं जाता। सम्भवतः चिदट्विलासीय इाङ्करविजय 
विलास के अन्त में जो शिवरहस्य का 6 वां अध्याय प्रकाशित है, उससे या उसके मूल से उद्धरण करके यह इलोक 
प्रकाशित हुआ हो या अन्य कोई हस्तलिपि मूल प्रति से लिया गया हो। पर * मिश्रांस्तोने जमवाप लोकम्‌” की जगह 
पर * मिश्रान्सक्राञ्च्यामथसिद्धिमाप › , ° ततोलोकमवापदैवम्‌ ?, ` सकाञ्च्यामथ सिद्धिमवापशेबम्‌? का पाठान्तर भी 
मिळते हैं। कुम्भकोणमठवाले “ सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप? का पाठ प्रचार करते हैं क्यों कि उनके प्रचार का यही 
मुख्य प्रमाण एवं आधार है कि आचार्य झाङ्कर ने कांञ्ची में ही तनुत्याग किये। इस इलोक के आधार पर यहद भी 
प्रचार करते हैं कि श्री शङ्कर केलास से पांच लिन्न ले आये। “ततो नैजमवाप लोकम्‌? पाठ शिवरहस्य के कहे पूर्व 
कथा संदर्भ एवं अन्य इलोकों के पद प्रयोग से सम्बन्ध बहुत युक्त है पर कांचीमठ के प्रचार के विरुद्ध होने से कुम्भकोण 
मठ इस पाठान्तर को मानते नहीं Eq यदि “ सकांञ्च्यामथसिद्धिमाप ? पाठ को ही ठीक पाठ मान लें तो इसमें आपत्ति भी 
नहीँ है! इस इलोक के बाद ' कांञ्च्यांतपर्सिद्धिमवाप्य दण्डी? से अन्य इलोक प्रारम्भ होता है। इसके पूर्व इलोक में 
कहे “ काञ्च्यामथसिद्धिमाप ? के पद का “ सिद्धि? शब्द का अर्थ “तपः सिद्धि’ निश्चय होता है न कि “सिद्धि! शब्द 
का अर्थ कांची में ' तनुत्याग?! इसीलिये तो कुम्भकोणमठ “ सकाञ्च्यामथसिद्धिमाप? के बाद 3 'छोक अपनी 
पुस्तक से उडा दिये हैं ताकि चे सुगम रीति से प्रचार कर सकें कि आचार्य AST का तनुत्याग कांची में हुआ UT! 
“ सिद्धि) पद का अर्थ लाभकर होता है अथवा कुछ प्राप्त करने का लक्षण बोध करता है न कि शरीर त्याग| इसी 
शिवरहस्य के पूर्व श्‍लोक जिसे कुम्भकोणमठ मानते हैं उसमें C कैळासमेष्यत्यसमानसौख्य ” तथा अन्त में <द्वात्रिशत्पर 
मायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ? इन दोनों पदों पर किसी ने भी ध्यान न दिया है या आलोचना नहीं की है। इस पूर्वापर 
संदभ से प्रतीत होता है कि कांची में शङ्कर का तनुत्याग नहीं हुआ था और सिद्धि शब्द का अर्थ तनुत्याग नहीं है। 


विद्वान भट्ट श्री नारायण ume जी “ सिद्धि? शब्द का अर्थ करते हुए लिखते हैं-“सिद्धि' शब्दो न मोक्षवाचकः। 
कुतः? AMAA SAL! A लक्षणया मुख्याथ बाधाऽभावात्‌। न व्यज्ञन मूलाऽभावात्‌। अतः 
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ख. 2--अ. i 


साधनार्थः मनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थ:।? माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, गुरुपरम्परा चरित्र एवं ब्र 
परम्परा प्राथ कथा तथा केदार क्षेत्र में आज भी वह स्थल दिखाया जाता है और पूजा भी होती t 
जहां से आचाय राक्र का केलास गमन हुआ था, इन सब प्रमाणों से श्री शंकर का निर्याण स्थल 
केदार क्षेत्र ही है, न कि कांची। हिमाचल आन्त का एक लोकगीत भी इस विषय की पुष्टी करता है। 
उत्तर प्रदेश के राज्याधिकारी की सहायता से एवं पश्चिमाम्नाय द्वारका मठाधीष के आशीप से बद्रीनाथ मन्दिर कमिटी ने 
इस जगह में एक चिन्हात्मक मन्दिर € केवल्यथाम ? बनवाने का आयोजन कर इस शुभ कार्य आरम्भ भी कर दिया है। 
हिमाचल प्रदेश गजटियर में भी इसी स्थळ को श्री शंकराचार्य का निर्याण स्थल बतलाया है| ऐसे इड प्रमाण होते हुए 
सी कांश्चो को निर्याण स्थल होने का प्रचार करना ठीक नहीं है। चिदम्बर क्षेत्र के दीक्षितर भी चिदम्वर स्थल को 
शकर का निर्याण स्थल बतलाते हैं और वे आचाय शंकर से प्रतिष्ठित लिङ्ग भी दिखाते हैं। आनन्दगिरि चिदम्वर को 
जन्म स्थल बतलाते E केरळीय शंकरविजय के रचयिता श्री गोविन्द नाथ ने Rese (केरळ राज्य) को श्री शंकर का 
निर्याण स्थळ बतलाया है| आज भी तिरुचूर में एक समाधि स्थल दिखाया जाता है। अपने अपने स्थळ की माहात्म्य 
को बढाने के लिये अपना अपना स्थान निर्याण स्थळ वतलाते हैँ | इसी प्रकार कुम्भकोण मठ का कांची स्थल भी एक E! 
सव से om की वात है कि कुम्भकोण मठाभिमानी कहते हैं कि कांची कामाक्षी मन्दिर में Spec की समाधि है। 
आगमशालत्रानुसार वेदिक हिन्दू मन्दिरों में मूल देव या देवी स्थान के पास समाधि का होना असम्भव है और यह 
ma व आचार विरुद्ध है| कामाक्षी मन्दिर की DEC मूर्ति पूर्वे काळ में श्री बुद्धदेव मृति थी जिसे अब इंकरमू ति कहा 
जाता है। इन सव विषयों का विवरण आगे के अध्याय में पायेंगे। श्री झाङ्कर की सूति से उनका निर्याणस्थ्रल बतलाना 
मूखता है। इस तक के अनुसार जहां जहां aac मूर्तियां हैं क्या वे सब आचार agt के निर्याण स्थल हैं? किसी 
विषय को सिद्ध करने के लिये नवीन विषयों की कल्पना करना ही उस विषय की असत्यता प्रतीत होती St 


यदि कुम्भकोणमठ वालों का कथन मान लें कि आचाय इाङ्कर का निर्याण स्थल कांची था तो इससे यह 

नहीं सिद्ध होता कि आचाय SUED ने कांची में आम्नायानुसार गुरु मंठ की स्थापना की थी। कुम्भक्ोणमठ से प्रचारित 
आचार्य शङ्कर का अश्लेत्ताशतनामावली में एक नामावली है * काञ्च्यां श्रीचक्राजाख्य यन्त्र स्थापना दीक्षितः? और इसके 
अनुसार श्री झाङ्कर ने कांची में गुहावासिनी कामाज्ञो की उग्रता झान्तक्रर श्री चक्र की प्रतिष्टा क्रिये न कि आम्नाय मठ की 
स्थापना की थी। यदि पांचवां मठ की स्थापना किये होते तो Fat आचार्य er के नामावली में ' चतुर्दिक चतुराम्नाय 
प्रतिष्ठात्र नमः। ” ऐसा उल्लेख है ? यदि पांचवां मठ कांची में स्थापना किये होते तो आचार्य शङ्कर ने अपने से रचित 
£ सठाम्नाय › में क्‍यों नहीं उल्लेख किया? wat की स्थापना करना और मन्दिर निर्माण या जीर्णोद्धार करना, ये दोनों 
पृथक काय हैं और दोनों कार्यो की विधि, निश्रम, सम्प्रदाय, लक्ष्य, san, आदि मित्र भिन्न हैं| काशी में 935 
ई० में कुम्भकोणमठवाळों ने एक पुस्तक के प्रथम संस्करण में उपयुक्त नामावज्ी (आचार्य शङ्कर अशेत्तरशतनामावली एवं 
पूजा पद्धति में) प्रकाशित की थी पर उसी पुस्तक के दूसरे संस्करण में इस नामावली को उडा दिया था। क्यों कि प्रथम 
संस्करण के प्रकाशन के पश्चात काशी के कतिपय Ja विद्वानों ने कुम्भकोगमठाधीप से प्रश्‍न पूछा था कि चार दृष्टि गोचर 
आम्नाय के लिये चार आम्नाय Ast की स्थापना हुईं थी और पांचवें मठ की जगह यहां नहीं है। इस प्रइन का उत्तर 
न देकर उक्त नामावली को उडा दिया गया। पाठकगण जान लें कि इस काय में कया मम था। श्री कांची DHT 
अम्बाल स्थळ वरलारु? नामक पुस्तक में श्री शङ्कर का निर्याण यों उल्लेख है “ केलास यात्रा के निमित्त कामकोरी oer 
गुफा में उतरकर अन्तरधानभये।? इसके पूर्व कुमभकोणमठ का कथन यों था जिसका प्रचार व प्रकाशन काशी में 
7935 £o में पुस्तकां द्वारा की गई थी-- स्व लोकं गन्तुमिच्छुः कांचीनगरे umen कदाचिदुपविश्य स्थूल शारीरं 
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श्रीमञ्नगद्गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


सूक्ष्मेन्तवाय सदू रूपोभूत्वा, सूक्ष्म कारणे विलीन कृत्वा, चिन्मात्रो भूत्वां 5गुष्ठपुरुपस्तदु्पारे पू्णमखण्डमण्डलाकारानन्द 
प्राप्य सर्वे जगदू व्यापक चैतन्यमभवत्‌।' इस विवरण पर जब अनेक आक्षेप होने लगे और अद्वैतियों के लिये 

कारण में विलीन होने के पश्चात्‌ अंगुष्ठ पुरुष होना? असम्भव है, तब यह प्रथम उपयुक्त नयी कथा सुनाने छगे। यह 
नवीन नि्याण विवरण क्रिस विषय का सूचक है सो साधारण पाठकगण जान नहीं सकते। इन दोनों भिन्न कथनों में 


कोन यथाथ हे? 


कुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित शिवरहस्य नवमांश षोढशाध्याय का 44 इलोक यों है--“ तद्योगभोगवरमुक्ति- 
सुमोक्षयोगलिक्वार्चनात्‌ प्राप्तजयः खकाश्रमे तान्वै विजित्य तरसा-ऽक्षत शाल्नवादेमिश्रान्‌ स काञ्च्यामथ सिद्धिमाप॥ ? 
इस इलोक का पाठान्तर भी प्रकाशित हुआ है! “खकाश्रमे” के जगह “सकामम्‌? तथा “काउ्च्यामथसिद्धिमाप ^ के 
जगह “नैजमवापलोकम्‌ ” पाठान्तर हैँ। अठारहवीं शताब्दी का “माणिक्य बिजय? जहां आचार्य झाङ्कर का चरित्र 
दिया गया है और जिसका 60 इलोक नवमांश 6 अध्याय शिवरहस्य के 60 इलोक ही qud हैं, उसमें उपयुक्त 
इलोक नहीं दिया गया है पर अन्य सब इलोक हें । इससे प्रतीत होता है क्रि ।8 वीं शताब्दी में एवं इसके पूर्व में 60 
इलोक युक्त 6 वां अध्याय उपलव्ध थे और इन प्रतियों में अब कुम्भकोणमठ से प्रचारित इलोक (उपयुक्त) नहीं थे। अतएव 
इलोक क्षिप्त है या शिवरहस्य नवमांश पोडशाध्याय बरावर परिवर्तित होते हुए आ रहे हैं। “कांची महिमे ' 
नामक पुस्तक (927 ई०) जिसमें कुम्भकोणमठ की प्रस्तावना सहित मुद्रित है उसमें उपयुक्त इलोक के “ मुक्ति” 
(कुम्भकोणमठ का प्रचार जो है कि पांच लिङ्गो में एक “मुक्ति? लिङ्ग है) पद को बदलकर “सिद्धि? की है। विज्ञ 
विद्वानों को यह शका उठी कि योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष ऐसे पांच al में मुक्ति और मोक्ष four का मेद न' होने 
से पांच लिङ्ग की जगह चार ही गिन्ती होती है और इस भ्रम के निवारणार्थ अब “मुक्ति” को निकालकर “सिद्धि? 
जोड दिया गया है। समय समय पर भिन्न पाठान्तर प्रचारित करके पामरजनों को और भ्रम में डाल रहे हैँ ओर इसके 
साथ दुष्प्रचार करते हैं कि श्वज्षेरी मठासिमानियों ने शिवरहस्य षोडझाध्याय में जोडकर क्षिप्त किया Si जिसप्रकार 
अन्धे को सारी दुनिया -अन्धकार दीखता है उसी प्रकार दुष्कर्म दुष्प्रचार करनेवाले अन्यां को भी अपने समान समझते हैँ | 


आचार्य SIZX अध्ोत्तरशतनामावली में “ केलासयात्रा संप्राप्त चन्द्रमौळी प्रपूजकः ” एक नामावली है। पर 
Racer से प्रतीत होता है कि भगवान शङ्कर ने काशी में आचार्य शक्कर को लिङ्ग दिये थे। यहां “ कॅलास- 
यात्रासंम्राप्त ? की पुष्टि नहीं होती | इन दोनों में कोन कथन यथार्थ है? शिवरहस्य में एक नवीन इलोक जोडकर 
अष्टोलएशतनामावली के उपयुक्त एक नामावली की पुष्टी में प्रचार किया जाता है। परम्प प्राप्त इस नामावली के 
समस्तपद द्वारा ` चन्द्रमौळी › को पांच चन्द्रमोळीलिक रूप में विस्तृत कर लिया गया हैं। पाठकगण ध्यान दें कि इस 
शिवरहस्य के ऊपर पारा में दिये श्‍लोक में दो बार “योग? पद उपयोग किया गया है और इसका तात्पर्य क्या है? 
क्या पांच लिज्न--योग, भोग, वर, मुक्ति, मोक्ष--सव योग लिङ्ग F2 अथवा कया योगळिङ्ग की पूजा सेवन से भोग, 


वर, मुक्ति, मोक्ष, योग प्राप्त कर सकते हैं? मुक्ति व मोक्ष fox में कया भेद हें ? 


उपयुक्त शिवरहस्य इलोक के “ तान्वै? पद के बदले “प्राप्तान्‌? शब्द प्रयोग किया गया है और इस 
पाठान्तर का भी प्रचार हुआ है। इसके अर्थ में प्रचार करते हैं के आचार्य शहर विद्वानों से विवाद कर के उन्हें 
पराजितकर कांची में ' ब्रह्मीभाव ? प्राप्त किये-- प्राप्तान्‌ ?। ऐसे परिवर्तित इलोकों के आधार पर विषयों का निःसन्देह 
निर्णय करना भूल है। यह नहीँ मालम कि और कितने ऐसे परिवर्तित प्रति प्रचार होने को बाकी हेँ। उपयुक्त ls 
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“मिश्रान्‌? पद्‌ स्पष्ठ बोध कराता है कि उत्तरीय भारत के प्रकान्ड विद्वानों से आचार्य शहर ने वादविवाद कर उन्हें 
पराजित fet! इससे यही कहा जा सकता है कि यह उत्तरीय भारत का प्रसङ्ग है न कि दक्षिग भारत कांचीं का 
वर्णन ! कारमीर, कामरूपसीमा, मध्यभारत सीमा में कांची नगर का होना निश्चित रूप से मालम पडता d! 
आचाय शङ्कर अपने दिग्विजय यात्रा में इन सीमाओं में परिश्रमण किये थे। अतः उत्तर भारत कांची नगर का ही यह 
संकेत करता है। 


कुम्भकोणमठ प्रचार करते हैं कि धमप्राण खर्गीय पै लक्ष्मण शास्री द्रविड (काशी के पन्डितराज पं राजेश्वर 
qel द्रविड के पिता) के मकान से एवं काशीराज पुस्तक भण्डार से शिवरहस्य प्रति प्राप्त हुई है। क्या कुम्भकोणमठ 
चाळे कह सकते हैं कि इस उपलब्ध शिवरहस्य में कितनें अंश हैं, अध्याय हैं व ग्रन्थ हैं? क्या यह ग्रन्थ पूणे है 
या अपूणे — इसका लेखन काल क्या है? इस प्रति का मूल कहां है? काशी के स्वर्गीय जयपुर कृष्ण शास्री से 
संग्रहित (867 £e में) निज पुस्तकालय में भी एक प्रति अपूण शिवरहस्य भी प्राप्त हुआ था जो प्रति कुम्भकोणमठ के 
प्रचारा की पुष्टि नहीं करती। जगद्गुरु गोवधन मठाधीष द्वारा ]935/36 ३० में प्राप्त शिवरहस्य प्रतियां भी कुम्भकोण 
मठ प्रचार के विरुद्ध ही हैं| ढाका, धारवार, wem आदि स्थानों से प्राप्त शिवरहस्य प्रति भी कुम्भकोणमठ प्रचार के 
विरुद्ध हं। कुम्भकोणमठ एवं आपके भक्तकोरीसब करीब ]50 वर्षो से प्रमाणाभास संग्रह करने में तीव्र प्रयत्न करते 
हुए भी तथा ]825 £e से कश्पित प्रमाणाभास आधारों पर ख प्रतिष्ठा स्थापन करने के लिये प्रचार करते हुए भी न 
मालूम क्यों कुमभकोणमठ को 935 ३० तक यद्द न मालूम था कि आपके परम भक्त शिष्य पन्डितराज पं राजेश्वर 
ame के यहां शिवरहस्य उपलब्ध है एवे काशी नरेश के यहां भी उपलव्ध है। पन्डितराज का प्रभाव एवं मान्यता 
काशी नरेश के यहां जिस मात्रा में थी सो सब काशी विद्वानों को मालूम ही है। क्यों इस बिवाद के समय ही इन 
तियों का “अविष्कार ! 935 £e में हुआ? माधवीय, चिद्विलासीय, सदानम्द, कहेजानेवाले ब्यासाचलीय, 
आदि अन्थकतआं के काल में क्या यह शिवरहस्य (कुम्भकोणमठ का प्रचारित प्रति) उपलब्ध न था कि आप 
रोगों ने कांचों में मठ होने का विषय नहीं कहा । क्या वे Rama रखनेवाले थे? क्यों आप ws ने कांची को 
निर्याण स्थळ नहीं बतलाया 2 


कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि पूर्व में एक समय श्री wet मठ के एक कर्मचारी ने इस शिवरहस्य को 

स्वीकार किया है, अतएव यह प्रामाणिक है | किसी के स्वीकार या अध्त्रीकार पर aedi की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। 

प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये ग्रन्थो में प्रमाण लक्षण एवं ara विदित लक्षणों का होना आवश्यक है! wa यह है 

कि क्या अब कहें जाने वाले इलोक युक्त शिवरहत्य में ये लक्षण घटित हैं? विवादास्पद विषय जो शिवरहल्य में जोड 

बदल किये गये हैँ क्या चे सब प्रामाणिक हैं ? कया ये सव विवादास्पद (उपयुक्त) विषयों को श्री शङ्करी कर्मचारी ने 

स्वीकार किया हैं? ग्रन्थ के स्वीकार से यह अर्थ नहीं है कि कहेजानेवाले विवादास्पद निराधार विषयों का भी 

स्वीकार Peur] सारे भारत की मान्य प्रति एक है और कुम्भकोणमठ की मान्य प्रति अन्य दूसरी है जो प्रथम 

प्रति से भिन्न EG et कर्मचारी से स्वीकृत प्रति प्रथम प्रति ही है न क्रि अब कहे जाने वाले कुम्भकोणमठ की 

परिष्कृत्य अन्य प्रति। ऐसे भ्रामक IAN से पामर जन कुम्भकोणमठ के जाल में Und हैं। कुम्भकोणमठ प्रचारकों 

का एक और भ्रामक प्रचार नमूना यहां पाठकगणों की जानकारी के लिये देता हुं। 2934/35 Zo में जब वर्तमान 
कुम्भकोणमठाधीब काशी पधारे थे उस समय काशी के कतिपय प्रकाण्ड विद्वानों और आदरणीय महन्त, मन्डलेश्वर एव 
परिव्राजकों ने कुम्भकोणमठ का प्रचार जो है कि आचार्य शंकर ने एक पांचवां आम्नाय मठ कांची में स्थापना कर वहीं 
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अधिष्ठित भये और कांची मठ गुरु मठ है तथा अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ हँ, इस कथन का आधार एवं 
अमाण पूछा था ओर जब कुम्भकोणमठविषयक वादविवाद काशी में छिडा और धर्मवीर खामी श्री sear जी ने श्री 
RA मठाधीष एवं Wass मठाधीष से प्राप्त हुए दो तार के विषय का भी प्रकाशन किया था और ये दोनों तार के 
विषय द्वारा कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों का पोल खुळ गया था, उस समय कुम्भकोणमठ प्रचारकों ने यह भ्रामक 
प्रचार शुरू किया था कि श्ङ्गेरी मठाधीष ने आपके (कुम्भकोणमठ को) मठ को गुरुमठ स्वीकार कर चुके हैं और un 
मठाधीष काशी के इस विवाद का खण्डन भी किया हे ओर इस विवाद से आपका कोई सम्वन्ध या सहमत नहीं है | 
उक्त मिथ्या कथन की पुष्टि में कुम्भकोगमठ के एक भक्त शिब्य ने एक पत्र जो XXXI से प्राप्त होने की कथा भी सुनाने 
लगे उसे adi को दिखाने लगे। पर वास्तव यथार्थ विषय और ही कुछ था। पाठकगण इस पुस्तक के तृतीयखंड में 
eet मठाधीष का अभिप्राय प्रकाशित पायेंगे जो कुम्भकोणमठ के उक्त मिथ्या प्रवार का विरोध करता है। कुम्भकोण 
मठ प्रचारकों का एक ही ध्येय है, वह यह हे कि किसीप्रकरार से हो अपना इष्ठ सिद्धि प्राप्त करना चाहे वह प्राप्त करने का 
विधि अनुचित, अन्याय, दुष्कर्म से भी प्राप्त किया जाय। आचाय शकर से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों में तीन मठ 
अव भी परम्परागत चला आ रहा है और इन तीन मठों के आचार्यो ने कुम्भकोणमठ के प्रचारों का विरोध किया है। 
पाठकगण तृतीयखंड में ये तीनों पत्र प्रकाशित पायेंगे। कुम्भकोणमठ प्रचारकों से ऐसे अनेक मिथ्या प्रचारों का विवरण 
एवं यथार्थता मुझसे प्रकाशित पुस्तक “ काशी में कुम्भकोगमठविषयक विवाद ? में पायेंगे। 


शिवरहस्य में स्पष्ठ उल्लेख हे कि “यू य चतुर्दिक्ठ मठेषु लिङ्गैः साकं वसन्त्वित्युपदिऱ्य eA’? अथीत चार 
आम्नाय भठों में चार feat का बंटवारा हुआ है और पांचवां चिदम्बर क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुआ है। इसी के आधार 
पर THU कर्मचारी ने स्वीकार किया था कि देवादिदेव महादेव ने आचाये aac को काशी क्षेत्र में (शिवरहस्य के 
अनुसार) पांच लिङ्ग दिया था--* एतत्‌ प्रतिगृहाण त्व पञ्चलिङ्गं सुपुजय |' acer में स्पष्ठ उल्लेख होते हुए भी 
कुम्भक्ोणमठ के अष्टोत्तरशतनामावली में शिवरहस्य कथन के विरुद्ध एक नामावली है C कैलास यात्रासंप्राप्त चन्द्रमौळि 
प्रपूजकः।? जव लिङ्ग काशी में मिला था तो क्यों आचाय aac कैलास यात्रा की थी? इन दोनों कथनों में एक ही 
सत्य हो सकता हे। इसीलिये तो एक मिथ्या कथन की पुष्टो के लिये कुम्भकोणमठ ने आनन्दरगिरि शंक्ररविजय परिष्कृत्य 
प्रति में पांच लिङ्गों की मिथ्या कथा जोड ली हे और उसी प्रकार माकन्डेय संहिता में भी जोड लिया गया है । 


मठाम्नाय-- यह ग्रन्थ आचार्य ART द्वारा रचित कहा जाता है। आचाय ARC अपने चरित्र विषय 
के वारे में कहीं भी कुछ लिख न गये। आपसे रचित ग्रन्थों से कुछ घटनाओं का ज्ञात होता है और आपने विमतियों 
के मतों का खन्डन किया है और कुछ बोद्ध नेयायिक्रों व ताकिकों का पक्तिया Saas कर अपना अभिप्राय का प्रकाश 
भी किया है। आचाय शहर आत्रेय गोत्र एवं कृष्ण यजुर्वेदी थे। अपनी इहलीला समाप्त करते समय अद्वैतवाद को 
अक्षुण्ण रखने के लिये एवं वणीश्रमाचारादि धर्मो का परिपालनार्थ, वेद ages को विभाग कर उनके मद्दावाक्यों सहित 
दिक चतुष्टय में चार धामो समीप चार ही आम्नाय मठों की स्थापना की थी। हर एक आम्नाय मठ के आचारविचार, 
नियम, पद्धति, संप्रदाय, योगपद, वेर, महावाक्य, देव व देवी पीठ, तीर्थ व aa आदियों का निर्धारन कर 
मठाम्नाय ग्रन्थ रचा था। इन चार आम्नाय मठाध्यक्षों के लिये एक व्यवहारिक व्यवस्था भी बना दी थी जिसे 
° महानुशासन? के नाम से प्रसिद्ध है। इस महानुशासन के उपदेश जो उदात्त, उदार, नियमवद्ध तथा उपादेय Ri 
MAT झांङ्कर ने महानुशासन में मठाध्यक्षों के अनेक गुणों का वर्णन किया है-“शचिजितेन्द्रियो वेद वेदाङ्गादि विशारदः | 
योगज्ञः सर्वशात्राणां स महास्थानमाप्नुयात'। (इलोक 0) aha, जितेन्द्रिय, वेरवेराङ्ग विशारद, योगज्ञ, शात्रवेत्ता 
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था। आपका व्यवहार ज्ञान आपसे रचित भाष्य एवं मठाम्नाय के अध्ययन से प्रतीत होता है। मठाधीष सदगुणों से 
युक्त न हों तो उन्हें ' मनीषियों के द्वारा fae करने योग्य कहा है-' उक्त लक्षण सम्पन्नः स्याच्छेन्मत्पीठभाग भवेत। 
अन्यथारूढपीठोऽपि निग्नहाहांमनीषिणाम्‌ ga विद्वान “मनीषि? शब्द का अर्थ “आचार्य का ग्रहस्य शिष्य? कहते 
हैं। सन्यासी शिष्य मठाधीष बनकर आध्यात्मिक उन्नति में लगते थे और लौकिक व व्यवहारिक विषयों की देखरेख 
गृहस्थ शिष्य करते थे। ऐसे ग्रहस्थ मठ के दिवान बनते थे। इससे प्रतीत होता हे कि मठाध्यक्षो के चरित्र की 
देखरेख देश के प्रोढ विद्वानों के ऊपर रखछोडी है। मठाध्यक्षों को ae पद्मपत्र की तरह जगत के व्यापारों से Afsa 
रहना चाहिये। वेदिक संप्रदाय में वेदों का सम्बन्ध fa भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है यथा- ऋक-पूर्व, यजु- 
Et दक्षिण, साम-पश्चिम, अथर्व-उत्तर। आचायय EC ने उपरोक्त वैदिक नियम का पालन किया है । 
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| 
| E | व्यक्ति ही मठाध्यक्ष पदवी को अलुंकृत कर सकता है। आचार्य शहर दूरदृष्टी व्यक्ति थे और आपका व्यहार ज्ञान पूणे 
| 


मठाम्नाय ग्रन्थ एवं आम्नाय मठों की गुरुपरम्परा को तत्त्वान्वेषण बुद्धि से परीक्षण किया जाय तो 
: आचाय TEC का लक्षण व गुण का कुछ अंश माल्म हो सकता है। आचार्य शहर ने आध्यात्मिक मूल दृष्टि से सारे 

भारतवर्ष की एकता देखी और चार धामों समीप चार धर्मदुर्गों की स्थापना कर वेदमन्त्र की भावना को स्वयं मूर्तिमान 
i करते हुए भारतवर्ष को एकता की ओर आकृष्ट करके संघटन किया। कन्याकुमारी से हिमाचल पर्थ्यन्त, काइमीर से 
कामरूप एवं द्वारका से पुरी, भारत का यह विस्तृत पुण्य खणेभूमि आचार्यं age के सामने एक होकर खडी gi! 
आपने एक सवोांगीय समन्वयवाद की प्रतिष्ठा कर देश को एकता में बांध दिया। कुम्भकोणमठाभिमानी प्रचारकों ने 
960 Xe में मासिक पत्त “ कामकोटि प्रदीपम ? द्वारा प्रचार प्रारम्भ कर दिया है क्रि मठों की स्थापना जाती व भाषा के 
आधार पर होनी चाहिये। आचाय शहर द्वारा दक्षिणाम्नाय में प्रतिष्ठित मठ sm मठ हे और कुम्भकोणमठामिमानीयों 
का प्रचार है कि WN US कर्नाटकीमठ है और तामिलनाड का मठ होना परमावश्यक है तथा आचार्य शङ्कर यद्यपि 
केरळ देश में जन्म लिये थे तथापि केरलीय लोग पंचद्राविड तामिल वर्ग के अन्तर्गत होने से आचार्य की जन्म भूमि 
तामिलनाड में मठ द्दोना भी निश्चित होता है। ऐसे दुष्प्रचार से कुम्भकोणमठ वाले अपने धर्म पर ही कुठाराघात करने 
EE चले हैं और जिस एकता का अटूट सूत्र से आचाय शङ्कर ने भारतवर्ष को एकता में बांध रक्‍खा था अब उसे कुम्भकोण 
y {ip मठवाले तोडने चले। इश्सिद्धि प्राप्त करने के लिये भारतियों में जाति, भाषा, वे द्वेष का प्रचार करते हुए भी शर्म 
f नहीं आते | 


i | मद्रास seat के ‘ Unpublished Upanishads’ शीर्षक पुस्तक में इस “ मठाम्नायोपनिषरद ? 
Le को श्री शङ्कराचार्य द्वारा रचित उल्लेख किया हे। इसके अतिरिक्त वेंकटेश स्टीम प्रेस के सूचीपत्र में, राजकीय संस्कृत 
कालेज प्रकाशित सूचीपत्र में, एवं अन्य सूचनावलियों में--मदरास, मैसूर, पूना, बडोदा, लाहोर, काशी, कलकत्ता, 
आदि---इस “ मठाम्नाय › को श्री दाहूराचाय द्वारा रचित माना है। शकराचाय द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठों में 
प्रस्तुत तीन Hol के (गोवधन, sx, द्वारका) अविच्छिन्न परम्परा प्राप्त आचरण से स्पष्ट माळूम होता है कि यह पद्धति 
आचार्य शंकर ने प्रारम्भ की थी। प्रबळ जन श्रुति एवं ats विद्वानों का ez विश्वास इसी की get करता है। इस 
पुस्तक के तृतीय खेड में जो सब अमिप्राय प्रकाशित हैँ उससे स्पष्ट माळुम होता है कि “मठाम्नाय) ही uoi की 
इतिहास जानने के लिये मूल व मुख्य प्रमाण ग्रन्थ है। पाटना हाईकोर्ट का एक मुक्रदूदमे के फैसले में ता :]9-l-936 
So के दिन वहां के न्यायाधीशों ने दृढ प्रमाणों के आधार पर “ मठाम्नाय ? को प्रामाणिक्र ग्रन्थ माना है। वे फैसले में 

लिखते हँ--' ...... ...... The Scriptures which govern the fundamental doctrines and 
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श्रीमजगद्गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


origin of the four Mutts are known as Mathamnaya but it is said that this 
documentis really of the eighth century and not of an earlier date which is 
attributed to it by tradition. The Mathamnaya is, however, accepted as 
authoritative by Hindus. ............ ° प्रत्येक मठ का. अन्द्रवाह्य व्यवस्था मठाम्नाय प्रमाणों से चलता है! 
मठ विषयक मुक्रदमों में fua मिन अदालतों ने (बम्बई, सूरत, पाटना, कलकत्ता, आदि) अनेक दढ व विश्वसनीय 
प्रमाणां के आधार पर इस मठाम्नाय ग्रन्थ को प्रामाण्य माना है। मठाम्नाय स्तोत्र नित्यपाठ करने के ल्यि संक्षिप्त रूप 
में है। इस पुस्तक के चतुर्थ खन्ड में “ मठाम्नाय ” प्रकाशित है। 


कुछ प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमठ का विवरण देकर प्रचार करते हैँ उसमें कहा है कि श्री विद्यारण्य ने ही 
प्रत्येक मठों का वेशिष्टय वोधक चिन्ह एवं उनका आम्नाय सव लिखा था और ये सब पद्धति, नियम, संप्रदाय, आदि 
श्री विद्यारण्य के वाद ही शुरु हुआ था| पर इसके साथ यह भी प्रचार करते हैँ कि आचार्य ag के शिष्य श्री 
चित्सुखाचार्य ने मठाम्नाय ग्रन्थ रचा था और इस “ मठाम्नाय ? में कांचीमठ उल्लेख है। अन्य एक प्रचार पुस्तक में 
कहा गया है कि asi की स्थापना व व्यवस्था के लिये आम्नाय पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है चूकि मठों की 
व्यवस्था “पूजाकल्प ? अनुसार ही हुआ है। अब 960 ३० में यह प्रचार प्रारम्भ हुआ है कि आचाये शक्कर ने मठा 
की स्थापना जाति व भाषा के अभिमान पर मठों की स्थापना की थी। इन भिन्न कथनों में कोन यथार्थ है सो भ्रामक 
प्रचार करनेवाले ही जानें। यदि कुम्भकोणमठ के कथन को मान लें अथात्‌ 4 वीं शताब्दी में लिखित मठाम्नाय € 
तो Wat उठता है कि क्‍यों श्री विद्यारण्य ने कांचीमठ या कुम्भकोणमठ की आम्नाय पद्धती नहीं उल्लेख किया? क्या 
वे पक्षपाती थे या कांची मठ के द्वेषी थे ? कुम्भकोणमठ का प्रचार भी है कि श्री विद्यातीथ (कांची कामकोटी 
मठाधीष) ने श्री विद्यारण्य को कांची से भेजकर VA मठ का पुनः जीवित कराया था। कया ऐसे महान्‌ अपने गुरुमठ 
के प्रति इस प्रकार का अपचार कर सकते हैं? यदि l4 वीं शताब्दी में कांची मठ होता और इस मठ झा आम्नाय 
पद्धति भी होता तो अवश्य उल्लेख भी करते। समय समय पर मिथ्या व भ्रामक प्रचारों से तथा एक मिथ्या कथन की 
पुटटी के लिये अन्य भिथ्यायें कह कर प्रचार करने से और पामरजन इन विषयों के अनभिज्ञ होने से, प्रचारक अविरोध 
अपनी og सिद्धि प्राप्त करता हे। 


काशी में 935/36 ३० में कुम्भकोणमठामिमानियों ने आक्षेप किया कि ब्रह्मैवभाव प्राप्त आचार्य श्री जगद्गुरु 

शङ्कराचार्य श्री नरसिंह भारती जी महाराज, शङ्गेरी मठाधीध, के “ ग्लोब एडिपन्‌” जिसमें आचार्ये age द्वारा रचित 
अन्थों का dae कर छपवायी थी उसमें इस मठाम्नाय को क्यों नहीँ प्रकाशित किया ? अतः मठाम्नाय आचाय झाङ्कर 
द्वारा रचित कहा नहीं जा सकता है। आक्षेप करनेवाले जान लें कि “ग्लोव एडिबन्‌? छपवाकर प्रक्राशित कराने का 
उदू देशय यह था कि आचार्य शङ्कर रचित प्रधान ग्रन्थों का न लोप हो और सुगमता से अद्वैतवाद के स्नेही को ये ग्रन्थ 
उपलब्ध हों। इस ' एडिषन्‌”? में ssp स्तोत्र एवं अन्य छोटे अत्थ भी छपवाये नहीं गये थे यद्यपि ये सब स्तोत्र एव 
न्थ आचार्य शहर रचित थे। अतः यह कहना भूल होगी कि अन्य स्तोत्र व ग्रन्थ जो प्रमाण से सिद्ध किया जा 
सकता है कि ये सव आचार्य Tet द्वारा रचित थे, ये सब आचार्य शङ्कर ने रचा ही नहीं है। मठाम्नाय छपवाने से 
उनका कोई उद्देश्य पूर्ण नहीँ होता चकि यह सब को विदित ही है ओर प्रतिदिन इसका आचरण एव अनुकरण प्रस्तुत 
तीनों मठाधीष कर रहे हैं और यह लोप हो जाने का कोई कारण भी नहीं है। “ग्लोब एडिवन्‌” को देखने से स्पष्ठ 
` प्रतीत होता है कि उस पुस्तक में प्रकाशित ग्रन्थ सब आचार्य के अद्वैतवाद वेदान्त के सम्बन्धी ग्रन्थ ह। इसम 
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सठविषयक ग्रन्थ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मठाम्नाय ग्रंथ चार आम्नाय मठाधीषों के अन्दरवाह्य 
व्यवस्था व पद्धति आदि हें जो उन उनके आचरण में सहायक हो। यह ग्रन्थ सार्बजनिकों या साधारण परित्राजकों के 
लिये लिखा नहीं गया था। अतः इसे “ ग्लोब एडिषन्‌? में छपवाकर प्रकाशित करने में कोई मतलब नहीं है। यदि 
एक क्षण के लिये मान भी लिया जाय कि यह Her प्रामाणिक न होने के कारण ही “ग्लोब एडीषन्‌? में उल्लेख नहीं 
किया गया तो प्रश्‍न उठता है कि श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्री 008 श्री चन्द्रशेखर भारती जी महाराज, zx 
मठाधीष, ने अपने तार तारीख 3—9——934 के दिन धर्मवीर श्रीस्वानी लालनाथ जी को, क्यों मठाम्नाय AT 
को इतना प्रामाण्य माना है? तार में आपने कहा---( In our sincere opinion the only basis clearing 
doubts regarding Acharya Gaddies found in the famous work Mathamnaya Stotra.’ 
वतमान श्रो HU जगदूगुरु शहृराचाय महाराज जी ने अपने प्रवन्धकता के Ga ताः IG6—l—96l द्वारा कहते हैं 
« पीठानां आचारादि विषये मठाम्नायस्तोत्र महता अनेहसा प्रमाणतां प्रपद्यमानं पीठस्थेः सवेरा चाये: आद्रियमाणमस्ति। ” 
इससे स्पष्ठ सिद होता है कि “ग्लोव एडिबन ? में प्रकाशन न कराने से मठाम्नाय की प्राधान्यता व प्रामाण्यता घटती 
नहीं है और कुम्भकोणमठ का प्रचार मिथ्या प्रचार है। ; 


कुम्भकोण मठ की चातुयुता इसमें है कि वे अपने भ्रामक प्रचारों से पामर लोगों को सदा भ्रम में रखते 

हुए आ रहे EI कुम्भकोण मठ के लिये पीठ व मठ दोनों एक ही है। हमारे यहां पीठ जहां प्राणमय कोष 
देवयोनियों का सदा निवासस्थळ है और जिसकी आराधना से मानव अपनी अपनी इष्टसिद्धि प्राप्त करता दे, उस स्थळ 
को पीठ कहते &! se कांची में कामकोटि पीठ है। यह शङ्कर के बहुकाळ पूर्व से ही है। ललिता त्रिशति में 
* कामकोटि निलयायी नमः? का sea है और आचार्य SUED रचित भाष्य में कामकोटि का अर्थ “श्रीचक्र” बतलाया 
€] आचार्य age ने कांची कामाक्षी की उप्रता को शान्तकर वहां के स्थूलहप श्रीचक्र की अशुद्धता को निवारण कर 
श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा की थी। अनादि काळ से आये हुए कामकोटि पीठ का नवीन निर्माण अथवा प्रतिष्टा नहीं किये । 
पीठ की अधिष्टात्री कामाक्षी है। मठ जो मनुष्यकोटि के ब्रद्मचारी, विद्यार्थी, परित्राजक आदियों का निवासस्थल 
है ओर जहां वेदघोष सुने जाते हैं उस मठ का अधीश मनुष्यकोटि का व्यक्ति होता है न कि देवयोनि। साधारण 
वासस्थल मठ अनेक हो सकते हैं और यह स्थळान्तर भी हो सकते हैं। आचार्य शहर ने आम्नायानुसार चार 
आम्नाय मठों की ही स्थापना की थी और इसके नियम, आचरण, पद्धति आदि बनाये जिसे मठाम्नाय व महानुशासन 
में पाते हैं। साधारण निवास स्थल जिसे भी मठ कहते हैं इन मठों को यह मठाम्नाय नियम पद्धति लागू नहीं होता 
अकि ये सव मठ आम्नाय मठ नहीं हैं| कुम्भकोण मठ भी एक साधारण मठ है जिसकी स्थापना आचार्य झाङ्कर के 
.काल के बहुकाल पश्चात्‌ ही हुई थी और अव i50 वर्षा से यह साधारण कुम्भकोण मठ “आम्नाय मठ? बनने की 
चेष्टा में तीव्र प्रचार कर रहे हँ । इसी मिथ्या भ्रामक प्रचार का विमर्श व खन्डन इस पुस्तक में किया जा रहा हे ता कि 
साधारण जन यथार्थ विषय जान लें। कुम्भकोग मठ का प्रचार है कि कामकोटि पीठ सव को मान्य है इसलिये कांची 
में मठ भी होना निश्चित होता है। अपने प्रचार में पीठ व मठ दोनों का भेद नहीँ करते। कुम्भकोण मठ को यह 
स्पष्ठ मालूम है क्रि आम्नाय मठ के नाम से वे प्रचार नहीं कर सकते हैं चूंकि आचार्य age रचित मठाम्नाय व 
मद्दानुरासन आपको यह अधिकार नहीं देता। इसलिये कुम्भकोग मठ पीठ के नाम से प्रचार कर, पीठ व मठ दोनों 
एक होने का भ्रामक मिथ्या प्रचार कर, अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हँ । पीठ होने से ही आम्नाय मठ होने का कोई 
नियम नहीं है| आचार्य शङ्कर ने अनेक क्षेत्रों में पीठों की प्रतिष्ठा की, जीणोद्धार किया, पुनः निर्माण कराया, 
उग्रता शान्त क्रिया, अशुद्धता निवारण किया, वैदिक विधि की पूजा व्यवस्था की, तो कया कह सकते हैं कि इन 
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सव पीठों में आम्नाय मठो की भी स्थापना की थी? शास्त्र विदित आम्नाय केवल सात हैं--चार zi और 
तीन ज्ञान गोचर--अतएव आम्नायानुसार दृष्टिगोचर मठ भी केवल चार ही हँ--गोवर्थन (पूर्व), शेरी (दक्षिण), 
द्वारका (पश्चिम), जोषी (wer)! साधारण मठ चाहे जितना भी समृद्धशालि, धनवान, कीर्तिवान मठ हो, तो 
भी उसे आम्नाय मठ कहा नहीं जा सकता है। कुम्भकोण मठाधीष “ परमतपस्वी, प्रक्रान्ड विद्वान, परमशिवावतार, 
चलते फिरते देव, दक्षिणामू ति अवतार” आदि भले ही हों पर इससे आपसे अलंकृत मठ आम्नाय मठ बन नहीं 
सकता और कुम्भकोण मठ मठाम्नायानुसार एवं महानुशासन अनुसार “अधिकार संपन्न, मठ बन नहीं सकता चू कि 

यह अधिकार आचार्य TET से आपको प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे साधारण अन्य मठ चार आम्नाय मठों की शाखा या 
उपशाखा या स्वतंत्र मठ ही कहे जा सकते हैं। ऐसा कहना मू खता है कि आचार्य रार के निर्याण स्थळ, पीठोद्धारण किये हुए 
क्षेत्र, कुछ काळ क्षेत्र में वासकर विमतों से वादविवाद कर अपने सिद्धान्तों का प्रचार किये हुए स्थळ, सर्वेज्ञपीठारोहण 
स्थळ, लिङ्ग को प्रतिष्ठा क्रिये हुए स्थळ, आदि स्थलों में आम्नाय मठ स्थापना की गयी थी। यदि यह वाद सत्य होता 
तो भारतवर्ष में अनेक मठ भी होते ओर इन सव मठों का YAH एथक आम्नाय भी होता। 


° शांकरपीठतत्त्वदशन ? में लिखा है कि आचार्य शङ्कर ने. ' श्री विद्या” के आम्नाय पूजा विधि अनुसार ही 
मठाम्नाय पद्धति रचना की थी। “श्री विद्या? पद्धति तान्त्रिक व वेदिक दोनों की पूजा पद्धति विधान है जो सब आपे 
* कल्प ? हैं और इसके साथ मठाम्नाय पद्धति व संप्रदाय की तुलना करना अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना एव भूल 
होगा। “श्री विद्या” में एक ही पद्धति है और वैसे ही मठाम्नाय में भी एक ही पद्धति व संप्रदाय होना चाहिये परन्तु 
स्पष्ट रूप से हमसव यही देखते हैँ कि हर एक आम्नाय मठ की पद्धति व संप्रदाय भिन्न भिन्न हैं। “खाध्यायोध्येतव्य : ' 
के अनुसार प्राप्त क्रिये हुए वेद का परित्पाग-ब्राह्मण कर नहीं सकते | ब्रह्मचारि, Deer और वानप्रस्थाश्रम के कम्मांधिकार 
को त्याग कर वैराग्य आने पर सन्यासाश्रम लेते हैं पर जन्म सिद्ध एवं वश परम्पराप्राप्त वेद के बदले उसके महावाक्य 
का प्रणव के साथ गुरमुख द्वारा उपदेश लेकर चिन्तन और मनन करते हैं| उसे अवश्य ही ग्रहण करना पडेगा | 
इसीलिये आचाय इाङ्कर ने आम्नाय चतुष्ठय को दिक चतुष्टय (दृष्टिगोचर) में विभाग कर हर एक दिशा के लिये एक वेद 
एवं उस महावाक्य की नियुक्तो की। धर्म meal में वेद का सम्बन्ध दिशा के साथ होने का भी उल्लेख हे। यदि 
कर्मकान्ड के विवरण को देखे तो इस विषय का पूणे ज्ञान एवं कारण मालूम हो जायगा। संस्कृत Mas में आम्नाय 
शब्द का छः अथ S—(i) वेद, (2) गुरुपरम्परोपदेश प्राप्त वेद व्याकरणादि विद्यास्थान, (3) सद्गुरु परम्परागत 

रहस्योपदेश, (4) संप्रदाय, (5) कुलम्‌ (6) अध्ययनम्‌। इन अर्थो से स्पष्ट माळम होता है कि वेद, 
संप्रदाय, रहस्योपदेश के अनुसार ही आचार्य शहर ने केवळ चार मठों की पद्धति बनाई है न करि “श्री विद्या ” के 
आम्नाय पूजा (कल्प) के अनुसार। न 


“ ञांकरपीठतत्त्वदशन ? में आगे लिखा है कि जिसप्रकार “मध्यबिन्दु” बिना ' आम्नाय पूजा” नहीं 
होता उसीप्रकार कांची मठ बिना | मठाम्नाय ? पूर्ण नहीं है। पर आचार्य शंकर रचित “मठाम्नाय ' में कांचीमठ 
या कुम्भकोण मठ का नाम अथवा पद्धती का नामो निशान नहीं है abe मठाम्नाय पद्धति श्री विद्या का आम्नाय पूजा के 
आधार पर नहीं लिखा गया है। यदि मान भी लें क्रि “श्री विद्या” से “ मठाम्नायपद्धति' का सम्बन्ध है तो 
आम्नाय का £ बिन्दु” पूजा ' मध्य? में होता है। कया कांची नगर इन चार मठों के मध्य में स्थित है! श्री विद्या 
में “मध्यबिन्दु? का परिभाशा व लक्षण आदि दिये गये हैं। क्या ये सब कांची नगर में घटित होते हैं| यह कांची 
नगर दक्षिणाम्नाय के पूर्वी समुद्रतट निकट है। आचार्य शंकर को जिन्हें भारत वषे की सरहद एवं भौगोलिक 
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a. 2—3. 7 
विवरण i ज्ञात था, क्या आप भारत वर्ष के मध्य स्थळ के बदले दक्षिगाम्नाय पूर्वीतट का क्षेत्र को चुने होंगे: 
दक्षिण दिशा में उस आम्नाय का जब आचार्य SPRX का एक निजनठ (‘erat’) zx में स्थापित हो चुका और 
siema संप्रदाय व Maas बन चुक थे तो क्या आवश्यक्रता पडी कि एक और मठ की स्थापना पुनः दक्षिणाम्नाय में 


zx i याद कांचीनगर र भारतवष क मध्य भी दाता ताता अदनान च सन्दट का जगद भी दाता | मध्यभारत में एक 





























नगर “कांच ' या “केच? हैं पर यह मध्य पीठ या आम्नाय मठ का स्थान नहीं दे! कुम्भकोगनठ का यह प्रचार 
मठाम्नाय की आदरणीयता को घटाने की ese प्रयत्न E 
न xis E * ae 
कुम्मकाॉणमठ का यह मी प्रचार दे कि व्यास पूजा! में जेसा “पेचकों? की पूजा होती दे ह्ृष्ण, 
सनकादि, व्यास, Wet, द्रविडगुद आदि पंचक्र--उसी प्रकार मठ भी पांच E! यह "कळ? पूजा पद्धति व 
उपासना के साथ मठाम्नाय की तुळ्ना करना Tae पर अपनी अनभिज्ञता प्रकट करना होगा! व्यास पजा सत्र 
“कल्य? हैँ ओर बढ वेद का एक HE हे (“शिक्षा व्याकरण छन्दो निरुक्त ज्योतिषं तथा। कल्पःचेति azar वेद 
स्थाहुमंनीबिन: । ) इस आपे कल्प से एवं मनुष्य द्वारा प्रतिष्ठित मठ से क्या सम्बन्ध है? यहां तो आचार्य aE 
द्वारा आम्नावसंप्रदावाजुसार चार ही मठ का निर्माण किया हुआ विषय प्रमाण त्रन्थो से सिद होता है ओर इन मर्ठों में 
wri स पूजा होती n! कल्परीति पूजा पद्धति सब्र बराबर हैं पर मठ के सम्ग्रदाय, वेद, नद्दावाक्य, योगपढ़ 
"Um निवन पद्धति सव निन्न हैं तो ea कहा जाय कि मठ का निमाण ऋत्परीति से हुआ Eq गुद व व्यास पंचक को 
छोडकर अन्य पचक नें ees भाव नहीं दे (जैसा भामती व अन्यों का) ! इसलिये कुम्भक्ोणमठ का जो प्रचार है कि 
fat के अनुसार पांच मर्ठों में गुरुशिष्य भाव हे सो कथन भी BID है| पाठकूगण जान X कि कुम्मकोगनठ के 
भिन्न प्रचारा से वे खबर नहीं जानते क्रि किस प्रमाग या आधार पर अपनी मठ को पद्धति सिद्ध क्रिया जाय। समय 
समय पर भिन्न कथायें सुनाने से ही प्रतीत दोता हे क्रि उनक्रा कथन सब कल्पित मिथ्या x 
कुम्मकोणमठ का कथन भी हे क्रि गुरु के लिये कोई नियम, पद्धति की अश्वस्यकता नहीं हे ओर इसलिये 
ae - e m~ 


^ 
a-p 
ai ( 
A 


मठाम्चाय ग्रन्थ में उस विषय का उल्लेख नहीं दे और कांची मठ मुखिया गुरु मठ हे। यदि आचार्य 
आचरण मठपरद्धति न भी दो तो उनके पश्चात्‌ आने वाले झिष्यों के लिये तो अवश्य होना था? कया आचाय TET 
आयस में कूटभाव पैदा कराने के छिय्रे ही अपने मठ का नियम व पद्धति न लिख गये? आचार्य शङ्कर समान सौम्य 
Wea दरदा रखनवाल क्या इस विषय का भूछ कर सकते हं? यदि होता तो अवश्य मठ पद्धति भी होता। 
कुम्भकाणमठ क क्थनानुसार मान भी लें कि कांची में मठ था ओर आचाये झङ्कर a आचरण के लिये मठ पद्धति नहीं 
बनाये तवभी प्रदन उठता हे क्रि इनका मठ का सम्बन्ध क्या होगा अन्य चार आम्नायानुसार प्रतिष्ठित मठों के साथ? 
गुरु व RA मठ के आचारविचार, नियम, संप्रदाय, पद्धति आदि अवश्य ही आचार्य शङ्कर लिखे होंगे यदि आप गुरु 
मठ की स्थापना की होती । आचार्ये दाकर रचित मठाम्नाय में ऐसा कोई विषय sea नहीं है। कुम्भकोणमठ 
प्रचार करते हैं कि गुरु मठ के लिये मठाम्नाय पद्धति की आवश्यकता नहीं हे पर Uf उठता है कि क्यों: कुम्भकोणमठ 
ने एक कल्पित “मठाम्नायसेतु ? पुस्तक की रचना कर और इसे आचार्य दाङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य “श्री चित्सुखाचाय कृत? 
कहकर तथा इस मठाम्नायसेतु को वृहृच्छकररविजय (A, अग्राप्तम्‌ कोटि के पुत्तक) से उद्धरण किया गया है, ऐसा 
मिथ्या प्रचार कर रहे हैं: जब गुरु मठ के fea पद्धति नहीं है तो अब केसे पद्धति इस पुस्तक में लिख गये १ 
कुम्भकोणमठ वालों को यह AZA € कि संप्रदाय पद्धति बिना आम्नाय मठ नहीं हो सकता है और आचार्य Wat 
रचित मठाम्नाय में आपका स्थान नहीं है, अतः अपना स्थान दिखाने के लिये ही यह कल्पित मठाम्नाय बनाया गया 
है। कुम्भकोणमठ के कल्पित मठाम्नाय पद्धति का विम द्वितीय अध्याय में पायेंगे | 
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कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि मठाम्नाय आधुनिक काल का रचा ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचयिता 
आचाय शकर न थे। कुम्भकोण मठ का उल्लेख जिस किसी ग्रंथ में पाया न जाय वह सब कुम्भकोण मठ के लिये 
अभ्रमाणिक हैं ओर यह भावना उनका स्वभाव वन गया है। अपने तीव्र प्रचारों से इन सब ग्रंथों की आदरणीयता 
घटाने का निष्फळ प्रयत्न भी करते हैं। उदाहरण--माधवीय शंकर विजय आधुनिक काल में भद्र श्री नारायण शास्त्री से 
Wat मठाभिमानियों द्वारा रचित है, अथवा 08 वीं शताब्दी के “नवक्रालिदास? ने इसे रचा था, अथवा मूल व 
डिण्डिम व्याख्या सहित दक्षिण के पन्डित से रचा हुआ एवं धनपतिसूरि के नाम पर प्रकाश किया हुआ है, किसी 
Wait मठ के भक्त ने आधुनिक कालमें “शंक़रविजयविछास” नामक ग्रंथ लिखकर चिद्विलास कृत प्रचार क्रिया हे 
(कामकोरी प्रदीपम्‌ ), सदानन्द कृत दुकरविञयसार एवं वम्बई प्रकाशित गुरुपरम्परा चरित्र (हिन्नोली गोपाळ शास्री) दोनों 
अप्रमाणिक गैथ हैं, आदि। पाठकगण पूर्व भें पढ चुके होंगे कि यह ग्रंथ आचार्य शंकर रचित ही है और मठविषयक 
निर्णय करने में यही सर्वप्रधान प्रामाणिक ग्रंथ है | यदि मान लें कि मठाम्नाय आधुनिक काळ में रचित ग्रंथ है पर 
जिस किसी समय में भी यह रचा गया हो उस समय में भी आपका मठ न था नहीं तो अत्रय कांची या कुम्भकोण मठ 
का नाम मठाम्नाय के रचयिता उल्लेख किये होते। आम्नाय, वेद, महावाक्य, संप्रदाय, ब्रह्मचारि, गोत्र, योगपद्ट 
आदि सव शास्र सिद्ध Ei चार की जगह पांचवा का उल्लेख करना तो केवळ कल्पना एवं अशाद्रीय हे। 


कुम्भकोण मठ का यह भी भ्रामक प्रचार है कि मठाम्नाय में चार मठ का उल्लेख है कहना गल्त है % कि 
ऊध्वांम्नाय का सुमेरु मठ झाशी में है और इसका क्षेत्र केलास Sl यदि दृटिगोचर आम्नायानुसार चार की जगह पांच 
भी मान लें तो कुम्भकोण मठ फा इष्ट सिद्धि इससे कँसे प्राप्त होती हे? दृष्टिगोचर चार आम्नाय के साथ ऊर्ध्वांम्नाय को 
भी मिळालें तो इन पांच आम्नायों में भी कुम्भकोण मठ का स्थान नहीं है। परम्परा आचरण से प्रतीत होता है. कि 
ऊध्वाम्नाय, स्वात्मा, निष्कल ये तीनों ज्ञानगोचर ज्ञानाम्नाय हँ--“ अथोद्धरेषेगोणाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदा : ।' मठाम्नाय 
सेतु में सात आम्नायों की पद्धति उल्लेख है और दृष्टिगोचर मठाम्नाय केवल चार ही हैं और यह कोई नहीं कहता कि 
कुल आम्नाय चार ही हें | ऐसे ञ्रमात्मक प्रचारों से तो केवल अनभिज्ञ ही उनके मायाजाल में पड सकते हैं। यदि 
पाठकगण इस ऊर्ध्वाम्नाय का पद्धति, नियम व संप्रदाय आदि पर आलोचना करें तो स्पष्ठ मालूम होगा कि क्या यह 
आम्नाय संप्रदाय आदि आध्यात्मिक ज्ञानगोचर हैं या दृष्टिगोचर हैं। ऊर्ध्वाम्नाय का विवरण---* संप्रदाय--काशी, 
योगपट्ट-सत्यंज्ञानं, त्रद्मचारि-त्रद्मतत्त्वे संयोगेन संन्यास :, तीर्थ-मानसं ब्रह्मतत्त्वांवगाहितम्‌,, क्षेत्र-केलास, देव-निरञ्ञनः, 
देवी-माया, मठनाम-सुमेरु (महेश्वरहिमाळय का चोटी), आचार्य :-महेश्वरः।' प्रश्‍न उठता है की कुम्भकोण मठ द्वारा कल्पित 
च रचित मठाम्नाय सेतु जिसे चित्सुखाचार्य कृत एवं बृहच्छंकरविजय से ली गई है ऐसा प्रचार जो करते हें उसमें चार दृष्टिगोचर 
आम्नाय जिसे कुम्भकोण मठ 'पूर्वाम्नाय ' कहते हैं और तीन ज्ञानगोचर आम्नाय जिसे कुम्भकोण मठ “ उत्तराम्नाय 
कहते हैं, इन दोनों के बीच में कोई संख्या या आम्नाय न उल्लेख कर कुम्भकोण मठ की आम्नाय पद्धति का विवरण 
दिया हे जिसके पढने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि ये सव न केवल कल्पित हैं पर अझाल्रोय भी हैं। कुम्भकोण मठ को 
अच्छी तरह मालूम है कि धर्मशात्र प्रकार सात ही आम्नाम हें और अपना कल्पित आठवां आम्नाय इसमें मिला नहीं 
सक्रते। इसीलिये तो आपने अपने से विभाजित “पू वाम्नाय--उत्तराम्नाय के बीच बिना आम्नाय दिये अपने मठ 
का संप्रदाय उल्लेख क्रिया है। यह तो त्रिशंकु आम्नाय प्रतीत होता है| 


कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचार पुस्तकों में “ आम्नाय? शब्द ही छोड दिया गया है और प्रचार करते हैं 
कि ईश्वर का पांचसुख है इसलिये आचार्य झाङ्कर ईइवरांा होने से आपसे पांच मठ की स्थापना करना निश्चित होता 
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है। आम्नाय पद्धति, निथम व संप्रदाय आदि शास्त्ररीति से विधान हुआ है न कि सगुणोपासना की मूर्ति के आधार 
| Tl कुम्भकोण मठ के उपयुक्त कहे युक्ति जो वितन्डावाद है उस युक्ति से कार्तिक (षण्मुख) के छः मुख का छ 
। मठ, दत्तगुरु के तीन मुख का तीन मठ, आदिशेष weuqu का i000 मठ, की भी स्थापना क्यों नहीं हुई! 
| यह युक्तिवाद निराधार E] कुम्भकोण मठ m इन a कथनों से ही स्पष्ट माळूम होता है कि आपके प्रचार सब 
भ्रामक च मिथ्या हैं और आपका कोई आम्नाय पद्धति नहीं है। यथार्थ विषय का कथन एक होता है न कि भिन्न 
Ra जसे कुम्भकोण मठ का प्रचार है। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है कि काशी में (unas मठ होने से चार मठ होने का निर्णय 
देना गलत है ॥ काशी के सुमेर मठ व चार आम्नाय मठों के बीच में यह विवाद खडा नहीं हुआ था। 
| कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारा से काशी H934-385 ३० में ma उठा था कि क्या कांची कुम्भकोण मठ 

आचाय TEC द्वारा स्थापित था या नहीं? कया आचाय शङ्कर कांची मठ में अधिश्ति भये या नहीं? क्या 
a मठाम्नायनुसार कांची मठ भी एक आम्नाय मठ है या नहीं? कया कांची मठ मठाम्नाय एवं महानुशासन से वद्ध है? 
80---9---934 के दिन काशी बिहारीपुरी मठ के सार्वजनिक सभा में काशी के प्रक्रान्ड विद्वानों, आदरणीय 
मन्डलेश्वरां भहन्तो एवं माननीय परित्राजकों ने निणीय किया था कि मठाम्नायानुसार एवं मद्यानुशासन से बद्ध चार ही 
आम्नाय मठ हैं। (मुझ से प्रकाशित पुस्तक “काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद? में पूणे विवरण पाठकगण 
पायेंगे।) धर्मराज्यकेन्द्र जिसे आम्नाय मठ कहते हैं और जो महानुशासन से वद्ध E उसके अनुसार चार धर्मराज्य- 
केन्द्र (मठ) हैं। यदि मान लें कि काशी सुमेरुमठ पांचवां Galea है तो इससे कुम्मकोण मठ के प्रचारों का 
विरुद्ध ही होगा और यह तर्क उनके लिये हानिकारक है। “ शाह्लरपीठतत्त्वदर्शान ? का क्रथन है क्रि “ गुरुवंश काव्य 
में पांच मठों का (चार आम्नाय मठ एवं adea पांचवां) उल्लेख होने से काशी के प्रक्रान्ड पन्डितों एवं परित्राजकों 
का 886 ई० का व्यवस्था जो चार ही आम्नाय मठ होने का निणेय दियाथा सो भूल है। इस कुतर्क से अपनी 
अज्ञानता भी प्रकट होती है। काशी के दिग्गज पन्डितों ने 886 ३० में कहा है कि धर्मराज्यकेन्द्र जिसे आम्नाय 
Ek मठ भी कहते हैं और जो मठाम्नाय एवं महानुशासन से वद्ध हें वैसे मठ चार ही आचार्य 3DEX द्वारा स्थापित हैं । 
| इसका अर्थ यदी होगा कि काशी का gas मठ धर्मेराज्यक्रेन्द्र खह्प Ud महानुशासन बद्ध दृष्टियोचर आम्नाय मठ 
माना नहीं जा सक्ता है चू करि दृष्टियोचर आभ्नाय चार ही हैं और ज्ञानगोचर (ed, निष्कल, स्वात्मा) तीन E! 


B दक्षिण भारत Meal नगर में पांच मठ हें और वे सत्र मठ वहां के लोग आचाय ser द्वारा स्थापित मानते E! 
jj सम्भवतः आचाय शंकर इन स्थलों में कुछ दिन वास किये हों और इससे यह कहना मूखता हे कि यह मठ भी 
n5 

| i धर्मराज्यकेन्द्र AST व महानुशयासन बद्ध आम्नाय मठ हैं। काशी um मठ आचाय शंकर का साधारण निवास स्थान 


(मठ) रहा हो पर यह आम्नाय मठ बन नहीं सकता और यह मठ अधिक्रार संपन “ मद्दानुशासन ? से वद्ध भी नहीं है। 
il श्री लक्ष्मण sme से रचित “ गुरुवंशक्राव्य ” के टीकाकार इस इळोऊ जहां काशी में पांच मठों की स्थापना का उल्लेख है 
Ni वहां लिखते E कि आचार्य ART अपने चार frg सहित---' पद्मपादाचार्यादिभिः !--काशी पहुंच कर अपने सहित 
um पांचों के लिये पांच मठों की स्थापना कर कुछ दिन वहां वास करने के पश्चात्‌ काशी से काइमीर पहुंचे! इससे यह सिद्ध 
T नहीं होता कि आचाय शङ्कर ने पांच आम्नाय मठों की स्थापना काशी में की थी। ‘as: छात्रादिनिलयः ” “ ब्रद्मघोषो 
wag यत्र यत्र ब्रह्माश्रमिस्थितिः। देव प्रदानकं वेश्म We इत्यभिधीयते।? (ब्रह्मपुराण),ऐसे साधारण निवास स्थान मठ 
अनेक हैं पर क्या ये सब धर्मराज्यकेन्द्र हैं? क्या ये सब महानुशासन से बद्ध हैं? काशी के दिग्गज विद्वानों ने इन 


oa आधारां पर ही अपनी व्यवस्था igseg°¢ में दी थी। श्री कृष्णानन्द केवल्यथाम एवं अन्य आदरणीय 
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परित्राजकों का भौ सम्मति चार आम्नाय मठ का ही था। उस समय के विपक्षीदळ ने भी चार आम्नाय मठ होने 
की व्यत्रस्थ्रा दी थी जिसकी प्रति मेरे पास हे। चार विषयों पर व्यवस्था काशी में मांगी गयी थी और इस चौथा विषय 
--मठविषयक--पर दोनों दलों का व्यवस्था एक ही था। यह निर्णय सब काल के लिये और सबों को शिरोधाय € 
जो हमारे आधे ग्रंथों, प्रामाणिक ग्रन्थों एव धर्मशान्न से स्नेह रखते हँ। काशी के sere विद्वान 886 ३० में काशी 
के सुमेरु मठ का वृत्तान्त पूणे जानते थे और सुमेरु मठ के महन्त जी ने भी इस विवाद में भाग लिया था आपलोगों 
ने एक साधारण निवासमठ का नाम न लेने का कारण यही था कि यह मठ मठाम्नाय एवं महानुशासन से बद्ध नहीं था 
जैसा अन्य चार आम्नाय मठ हैं। काशी सुमेरु मठ के माननीय महन्त महाराज ने भी काशी में 935 ३० में काशी के 
प्रकान्ड विद्वानों एवं आदरणीय परित्राजकों से दिये हुए व्यवस्था पर आपने अपनी सम्मती भी दी S| पाठकगण कृपया 
“ काशी में कुम्भकोणमठविषयक विवाद ? पुस्तक देखें जहां विवरण दिया गया È | 


कुम्भकोण मठ के प्रचारकों से और एक कथा प्रचार किया जा रहा है. जो कथा प्रमाण द्वारा सिद्ध किया 
नहीं जा सकता है और केवल अनुमान पर आधारित है। आपका कथन है कि दक्षिणाम्नाय Bal मठ अद्वैत प्रचार 
(व्याख्यान सिंहासन पीठ) करने के लिये दक्षिण में मठ की स्थापना की गयी थी और एक दूसरा मठ उसी 
दक्षिणाम्नाय कांची में वाह्मव्यवस्था--वर्णाश्रमाचारधर्मरक्षण और घधर्मप्रचार के लिये--एक और मठ की स्थापना की गयी 
थी। प्रचारक आगे कहते हैं कि watt मठ द्वारा केवल ज्ञान प्रचार से धर्म का पुनरुज्जीवन हो नहीं सकता और लोगों 
के आचार विचार सुधारने के लिये वः वाह्य सम्बन्ध रखने के लिये सम्भवतः आचाय AEC ने कांची में मठ की स्थापना 
की हो ऐसा अनुमान किया जाता है। तव प्रश्‍न उठता है कि आचाय रचित मठाम्नाय में क्यों नहीँ इस विषय 
का Sea क्रिया गया था? इस अनुमान के अनुसार तीन आम्नात्र मठ सीमा में क्‍यों नहीं तीन अन्य मठ वाह्य 
व्यवस्था के लिये स्थापना की गयी थी? क्यों दक्षिण के लिये ही दो मठ की आवश्यकता पडी! कया दक्षेण के 
लोग ज्यादा अधर्मी थे कि आचार्य शहर ने यहां अलग मठ की स्थापना की थी? अद्वैत प्रचार तो चारों आम्नाय 
मठाधीष करते EI बाह्य व्यवस्था--वर्णाश्रमाचार धर्म रक्षण और धर्म प्रचार आचार विचार सुधारक एवं धर्म 
विधायक-अधिक्रार भी दक्षिणाम्नाय wet मठ को ही आचार्य age रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन द्वारा दिया 
गया है और यहां कांची मठ का नामों निशान नहीं है। अतः ऊपर कहें अनुमान भी निराधार एवं कल्पना मात्र 
€! मठ कहने मात्र से पद्धति, संप्रदाय, योगप, वेद, महावाक्य आदि का भी निर्देश होना चाहिये। कुम्भकोण 
मठ का कल्पित पद्धति सव धर्मशाल्न ग्रन्थों एवं अन्य प्रमाण ग्रन्थों द्वारा पुष्टि नहीँ की जा सकती है | दक्षिणाम्नाय 
कहने मात्र से कांची मठ को भी दक्षिगाम्नाय मठ पद्धति आदि लागू होना चाहिये था पर कांची मठ इसे स्वीकार 
नहीं करते। कुम्भकोण मठ का कथन है कि आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार मठ शिष्य मठ हैं और कांची मठ ही 
गुरु मठ है। आगे आप यह भी कहते हैं कि आपके संचालन में ये चार शिष्य मठ हैं। कुछ वर्षां से कुछ गण्यमान 
सञ्जन एवं कतिपय विद्वान प्रचार करते हैं कि कांची मठ ने कभी भी अपने को “ सर्वोच्च सर्वोत्तम” कहा नहीं हे और 
ऐसा प्रचार करना आपस में फूट-भाव पैदा करना होगा| मैं उन सज्जनों एवं विद्वानों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग 
कुम्भकोण मठ के “ मठाम्नाय सेतु” को अच्छी तरह पढें। कुम्भकोण मठ का मार्कन्डेय संहिता से कुछ Wis 
Sud कर प्रचार करते हैं और यह इलोक का तात्पय है कि कांची मठाधीष ब्रह्मा, विष्णु से भी पूजित 
मठाधीष E! काशी में ।934-35 £o में जब कुम्भकोग मठ fram विवाद fest और वर्तमान मठाधीष से 
अनेक असौकर्य प्रश्‍न पू छे गये थे तब आपने भाषण देते कहा कि कुम्भकोण मठ किसी समय में भी अपने श्रेष्ठत्व का 
प्रचार नहीं किया है और दूसरे मठों पर अपना प्रभुत्व का प्रचार भी नहीं किया है और जगदू गुरु पदवी आपको | 
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उपक प्रचार के साथ कुम्नकोगनठ के प्रचारक के अनुमान जमता 
"mex और त्रम मे पडते = | इन मित्र ऋथरना से सिद्ध होता = 
Bio की छोशिद्य कर रहे हैं। कुम्मक्रोणमठ के स्वेच्छावाद का प्रमाग की आवःयकता भी नहीं हं । 
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कांची मठ का आम्नाय पद्धति प्रमाग द्वारा निश्चय कर लेने के पश्चात ही आपका मठ आचार्य SEX द्वारा 

स्थापित है या नहीं इस विषय पर आलोचना करनी चाहिये। आम्नाय मठ के लक्षण घटित होना आवश्यक है। यदि 
प्रमाण अरन्या सँ सिद्ध क्रिया जाय कि कुम्मकोणमठ का संप्रदाय आम्नाय रहित आर शात्न विरुद्ध हे तो मठ स्थापना का 
zm उठता हीं नहीं। किसी एक व्राह्मण व्यक्ति से उसके aa होने का प्रमाण पूछा जाय तो वह व्यक्ति अपना 
गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र आदि वतलाकर अपना परिचय देता है। इसके वदले यदि वह व्यक्ति कहे कि “में भस्म 
ma धारण fie या मुद्रा तुलसी धारण किया हूं या नामम्‌ धारण किया हूं और मुझको दिये हुए 
दान पत्र, शासन आदि को देखो या मेरे धन व ख्याती देखो या मेरे मकान, नौकर, वाहन, आदि देखो और इसके 
पश्चात. यदि सन्देद डो तो मेरा गोत्र, प्रवर, सूत्र, शाखा, सव पूछो? ऐसा कइना न्याय व उचित नह हीं हे! 
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इसी प्रकार कुम्भकोण मठ का कथन है | जव आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, वेद, महावाक्य, योगपद) ब्रह्मचारी आदि 
कुम्भकोण मठ से पूछा जाय तो आप कहते हैँ कि “इन विषयों पर आलोचना पश्चात्‌ होगा और प्रथमतः मेरे मठ d 
जुटाया हुआ अभिनन्दन, स्वागत, प्रणति, प्राथना आमोदन, व्यवस्था पत्र आदि देखो, मेरे मठ के 
qama देखो और अन्त में मुझे देखो|' यह माग अवलम्वन उचित व न्याय नहीं है। आम्नाय 
पद्धति, संप्रदाय, नियम आदि का प्रमाण देकर सिद्ध करने के बाद इसकी पुष्टि के लिये अन्य प्रमाण देना न्याय है। 
फोटो व अर्वाचीन काल का दान पत्र से मठ की प्राचीनता केसे सिद्ध किया जा सकता है? कांची मठ का अव्यवस्थित 
"Ham विरुद्ध आम्नाय किस प्रकार आम्नाय मठ होने का सिद्ध कर सकते हैँ? यदि कांची मठ गुर्मठ होता या 
आपका आम्नाय होता तो अवश्य चार की जगह पांच का उल्लेख होता पर वैसा नहीँ है---“ चतुर्दिक चतुराम्नाय 
प्रतिष्ठात्रे qa: कांची में “कांच्यां श्रीचक्राजाल्ययन्त्रस्थापनदीक्षिताय aq: का उल्लेख है न कि कांची मेँ 
आम्नाय मठ स्थापन करने Bl महानुशासन कहता है “ मठाश्चत्वार आचार्याश्चत्वारश्चधुरन्धराः। संप्रदायाश्च चत्वार 
एषा धर्म व्यवस्थितिः॥ चातुर्वर्ण्य यथायोगं वाङ्मनः कायकमेसिः। गुरो पीठं समर्चेत विभगानुक्रमेण वे | 
धरामालम्व्य राजानः प्रजाम्य : करभागिन :। कृताधिकारा आचार्या धर्म तस्तद्देव हि॥ शिक्षा देने का अधिकार 
एवं धर्मविषय विधायक केवळ चार मठों के आचार्या का ही है न कि कोई पांचवें मठ का। कुम्भकोण मठ विवरण: 
* अनुपनीतस्य वाजपेय यागवत्‌ सा ÈI- 


आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, नियम आदि (2) मठाम्नायोपनिषद, (2) मठाम्नाय सेतु (महानुशासन 
सहित), (3) मठाम्नाय स्तोत्र में पाते हें | मठाम्नायोपनिधद--मदरास ASIC पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित उपलब्ध . 
€! इसके हस्तलिपि प्रति उत्तरी भारत में अनेक जगह उपलब्ध होते हँ--कामरूप, नवद्वीप, द्रभन्ना, काशी, 
HANA, लाहोर (934 Fe), बडीदा, पूना, बबई, आदि। इसमें सात आम्नाय का उल्लेख E! भारत के चार 
दिशा के चार adi के समीप चार आम्नाय मठ का उलेख है। काशी संप्रदाय का Galea पांचवा है, sear 
आत्माम्नाय परमात्मा मठ एवं सातवां Hagia: (निष्कलाम्नाय भी पाठान्तर है)। मठाम्नायसेतु--इस ग्रन्थ का मुद्रित: 
एवं हस्तलिखित प्रति सर्वत्र उपलब्ध है। इसी सेतु के साथ महानुशासन भी मिलाया गया है। कुछ प्रकाशित प्रतियों 
में “ मठाम्नायसेतु? व “महानुशासन ? अळग अलग दिये गये El इसके अन्त में ऐसा उल्लेख है--* श्रीमत्परमहंस 
परिव्राजकाचार्य श्री मच्छंकर भगवत्कृता मठाम्नायाश्चत्वारः WA: |’ चार एथक प्रथक मठाम्नायस्तोत्रां का यह 
एकत्र संकलन किया हुआ सेतु हे। मठाम्नाय स्तोत्र -चार आम्नाय मठों का अलग अलग स्तोत्र बनाकर प्रकाशित हैं. 
और इन मठों में इसका नित्य पाठन होता है। | 


इन सब ग्रन्थों में आम्नाय, पीठ, मठ, क्षेत्र, तीर्थ, देवदेवी, महावाक्य, सम्प्रदाय, योगपद्र, ब्रह्मचारि. 
आदि विषय सब बराबर हैं। इसमें कोई अन्तर नहीं पाया जाता है। मेद केवल प्रथमाचार्यों का नाम में है पर 
इसका भी समन्वय किया जा सकता है| इस मेद के कारण कुम्भक्तोणमठ का प्रचार है कि यह ग्रन्थ अप्रमाणिक हे। 
आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय में भेद पाये नहीं जाते। श्रुति में परस्पर विरोध वाक्य होने से क्या श्रुति को 
अप्रमाण माना जाय ? ऐसे विरुद्ध वाक्यों का समन्वय किया जाता है। इसी प्रकार मठाम्नाय के प्रथमाचार्य के नाम 
Ra पाठान्तर का समन्वय पूर्वजों ने किया ही है| अतः इस पुस्तक को आद्यशङ्कराचारय द्वारा. स्थापित आम्नाय मउों 
की पद्धति, संप्रदाय आदि के निणेय के लिये प्रधान मू ल प्रामाण्य ग्रन्थ माना जाता है। यह पुस्तक स्मृति तुल्य है। 
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बृहच्छडूरविजय या प्राचीन शङ्करविजय-_माधवीय शङ्कर विजय के प्रारम्भ में “प्रणम्य 
' परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थलपिणम्‌। प्राचींनशङ्करजये सारः संग्रह्मते स्फुउम्‌।' इस इलोक के आधार पर कुछ विद्वानों का 
अभिप्राय है कि माधवाचार्य काल के पूर्वे एक शङ्करविजय (प्राचीन शङ्करविजय) Ge उपलब्ध था | माधवीय के 
टीकाकार श्रीअच्युत पन्डित इस पद्य के “इति कृत सुरकार्य नेठुमाजग्मरेनं रजतशिखरि ux तुङ्गमीशावतारं › ` ईशावतार › 
पद्‌ का रीका करते हुए लिखते हैं * गोरीएमणावतारत्वं तु श्रीशङ्कराचायस्योक्तं शिवरहस्ये नवमांशे षोडशाध्याये,, इस 
प्रकार परमशिव का अवतार श्रीशक्रराचाय लिखकर इस कथा को शिवरहस्य के नवमांश षोडशाध्याय से 46 wat को 
उद्‌ धृत कर वाद लिखते & “ एंतत्कथाजालं वृहच्छंकरविजय़ एव श्रीमदानन्दज्ञानाभिधानन्दगिरि रचिते द्रष्टव्यमितिदिक्‌ ? 
ऐसा उन्होंने “ बृहच्छंकरविजय ' का नाम लिया है। इससे मालू म होता है कि श्रीअच्युत पन्डित (824 ई०) 
के पू वे बृहच्छेकरविजय प्रति उपलब्ध था और प्रसिद्ध ग्रंथ था। यह निश्चितरूप से कहा नहीं जा सकता है कि टीकाकार 
Qe अच्युतराय ने इस पुस्तक को देखा हो या पठा हो। सम्भवतः यह ग्रन्थ नाम मात्र से प्रसिद्ध रहा ED! आश्चर्य है 
कि 824 £o में जो पुस्तक टीकाकार से निर्देष क्रिया गया है वह अव उपलब्ध नहीं है। सारे भारतवपे में कहीं भी 
इस पुस्तक की प्रति मिळता नहीं है। भिन्न fra स्थलों के बनाये हुए अनेक म्‌ ची पत्रों में (28 dle एवे 9 dle 
शताब्दी) इस पुस्तक का नामों निशान नहीं हैं। टीकाकार ने जहां कहीं इलोकों को उद्‌ प्रत क्रिया है उसका मू ल ग्रन्थ 
का नाम भी निर्दिष्ट नहीं किया है। विद्वानों का अनुमान है की चूकि टीकाकार ने पुस्तक के अन्त में ब्रृहच्छ॑करविजय 
पुस्तक्र का नाम लिया है इसलिये सम्भवतः आपसे उद्‌ घृत अन्य सब इलोक इसी पुस्तक से उद्धरण किया गया हो! 


श्री अच्युतराय पन्डित के पूर्व माधवीय झङ्करविजय के टीकाकार श्री धनपतिसूरि ‘ डिण्डिम ? (799 ई०) 

भी इस पद के | एकदादेवतारूप्याचलस्थमुपतस्थिरे? अर्थ में लिखते हैं कि ब्रह्मादिदेव को ही यदद सूचित करता है और 

आगे आप लिखते हैं C निगमाचारपरिश्रष्टा ... ... ... प्रणिपत्य waaay शिवमूच इति प्राचीन विजयोक्तेः । › इस प्रकार 

श्री घनपतिसूरी भी प्राचीन एक शंक्ररविजय का नाम लेते हे । इससे प्रतीत होता है कि यह पुस्तक सव से प्राचीन है। 

माधत्रीय मूल में ‘MARIA सग ST प्रथमो.$भवत्‌? कहने से प्रतीत होता है कि एक gga Spec विजय पुस्तक 

था ओर उसका GAT रूप से यह माधवीय पुस्तक लिखा गया है। श्री धनपति सूरी अपने टीका में लगभग Bi 

इलोकों को दिग्विजय यात्रा का वर्णन करते अवसर में “किसी ara’ से उद्धृत किया है जिसका नाम आपने कहीँ भी 

निर्दिष्ठ नहीं किया। न मालूम आपने किस मूळ पुस्तक से यह सबइलोक उद्श्रत किया है। इसमें 75 सगे के दूसरे इलोक 

के टीका में 58 इलोक, चोथे इलोक की व्याख्या में 402 इलोक तथा 28 वें इलोक के व्याख्या में 35 इलोक उद्धृत 

क्रिये HIE] केवल यह अनुमान है क्रि ये सव रलोक आनन्दज्ञान उर्फ आनम्दगिरि से रचित ' वृहच्छक्रएविजय से 

लिया गया हो जिसका उल्लेख 6 वें सग 03 wis के टीका में किया गया है। इस आधार पर कुम्भकोण मठ का 

प्रचार है क्रि आनन्दज्ञान का नाम ही आनन्दगिरि है जित्होंने शकर भाष्य पर टीकायें रची हैं। कुम्भकोणमठ के कुछ 

प्रचार पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि आचार्य झाङ्कर के शिष्य श्री तोटक्राचार्य जिनका नाम आनन्दगिरि भी था 

आपने ही “ ब्रृह्च्छक्ररविजय ” ग्रन्थ रचा था। आचाय शाह्कए के शिष्य श्री तोटकाचार्य (आनन्दगिरि) ने कोई शङ्कर 

विजय ग्रन्थ रचा ही नहीं है।. टीकाकार आनन्द्गिरि प्रथक व्यक्ति हैं और आप श्री झुद्धानन्द के शिष्य थे। इन 

दोनों को अभिन्न व्यक्ति होने का जो प्रचार कुम्भकोणमठ से पूर्व में किया गया था सो भ्रभात्मक मिश्या प्रचार है। श्री 
अच्युत पन्डित से रचित टीका जिसे “अद्दैतसाम्राज्यलक्ष्मी ” टीका के नाम से प्रसिद्ध है, आपने श्री धनपति सूरी 
(Rissa) के समान इलोकों को उद्धृत नहीं किये। खेद का विषय है कि यह पुस्तक * शङ्करविजय” जो बृहत्‌ रूप 
में था और प्राचीन भी था और जिसे अवाचीन काळ में विद्वानों से “प्राचीन बृहच्छेऋरिजय $ नाम से पुकारा जाता 


744 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमज्ञगदगुरु शाङ्करमठ विमा 


t वह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध नहीं है या किसी ने अभो तक देखा नहीं है। अनेक सूचीपत्र देढे गये और कहीं 

भां इस पुस्तक का नाम उल्लेख नहीं पाया। कुछ स्वार्थ परायण अपने इष्ठ सिद्धि प्राप्त करने के लिये अश्रुत, अदृष्ट, अज्ञात, 
पुस्तक से कुछ इलोक Wu कर इस प्राचीन पुस्तक का नाम लेकर प्रमाणाभास रूप में प्रचार, भी करते Ei आनन्दगिरि 
शङ्कर विजय जो 9 वीं शताब्दी में मुद्रित gi है वह पुस्तक कहेजानेवाले आनन्दगिरि कृत बृहच्छ#र विजय नहीं €i 
कुम्भकोणमठ इस प्राचीन पुस्तक का नाम लेकर प्रमाणाभास में स्वरचित कुछ इलोक देकर प्रचार भी करते E! मार्केकी 
वात है क्रि माधवीय के टीकाकार ने यद्यपि gi इलोक उद्धृत किया है तथापि मूल पुस्तक का नाम नहीं दिया है और यह 
केवळ अनुमान है कि सम्भवतः आपने वृहच्छहूरविजय से लिया हो चूंकि आपने एक जगह इस पुस्तक का नाम लिया है। 


ध्यान देने का विषय है कि इन 8ii इलोकों में भी कांची में आम्नाय मठ स्थापना का विषय बिलकुल 
नहीं है। अतएव यह निश्चय होता है क्रि कहेजानेवाले आनन्दगिरि कृत बृहच्छक विजय कुम्भकोण मठ के प्रचारों की 
पुष्ठी नहीं करती। यदि आम्नाय मठ की स्थापना यथार्थ होता या कहेजानेवाले वृहच्छंकरविजय में उल्लेख होता तो 
टीकाकार अवश्य इस विषय को उक्त पुस्तक से उद्‌ धरत करते। टोकाकार «5 वें सग के पांचवें श्‍लोक जो कांची का 
उल्लेख करता है उस इलोक की व्याख्या में कुछ पंक्तियां उद्‌ धृत किया है जसा टीकाकार ने 5 वें सग के दू सरे एव चतुर्थ 
इलोक की टीका में कुछ इलोकों को saga किया है। अर्थात्‌ ये पंक्तियां भी उसी मू ल पुस्तक से उद्‌ u किया गया € 
जहां से टीकाझार ने इसी पुस्तक में अन्य जगह उद्‌ धृत किया है। कांची विषय में टीकाकार के उद्‌ धृत पंक्तियां यों हें- 
परमगुरुः श्रीशंकराचायां यत्र किल महादेवः स्वक्रीय प्रथिवीमूत्याविभू त लिङ्गरूपेगाम्वरेश इति प्रसिद्ध्या वतेते तस्मिन्काश्ची 
नगरे मासमात्रे स्थित्वा शहर प्रतिष्ठापू वेकं शिवकाश्चीति wat निर्माय तत्सेवाथ ब्राह्मणादीननेक भक्तजनान्संपाद्य तानपि 
SETA तश्तीनेव सर्ववेदान्ततात्पय निष्टांश्रकार। ततस्तद्देशवासिनः सर्वे ताम्रपर्णीतटादागत्य परमगुरं नत्वेदमूचुः। हे 
सामिन्‌ ... ... ... शुद्धा दैत विद्याश्रिता वमूवुः।' इति॥ अव पाठकगण जान लें क्रि आचार्य ag ने कांची में 
आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। कांची में एक माह वास कर नगर व मन्दिरों का निमाण व जीर्णोद्धार कर, पूजा 
सेवादि के लिये त्राह्मणों को नियोजन कए, अद्वैत विद्या का प्रचार करते हुए वहां आये हुए ताम्रपर्णी नदी तटवासियाँ 
से पूछे प्रन व सन्देहों का सप्रमाण उत्तर देकर अपने से प्रचारित aga विद्या प्रकाश किये । टीकाकार ने जिस पुस्तक 
से इन रछोक्रों ब पक्तियों का उदू धरण किया है सो पुस्तक गद्यपद्यात्मक चम्पू ग्रथ प्रतीत होता है | 


अन्य एक ' ब्ृहच्छट्करवि जय › श्री चित्सुखाचार्य रचित कहीं कहीं प्रमाण में कहा जाता है। पश्चिमाम्नाय 

श्री द्वारका मठ में श्री ब्रद्मखरूपाचार्य के पश्चात्‌ श्री चित्सुखाचाय मठाधीश्र वने । कहाजाता है कि आपका पूर्वाश्रम नाम 
विष्णु शमां था। यह भी कहा जाता है कि आपने ' बृहच्छड्करविजय़ ? ग्रन्थ रचा था और इस ग्रन्थ के तीन भाग थे 
(4) पूवांचाय सत्पथ (2) IZUMA सत्पथ (3) सुरेश्वराचाय सत्पथ । इन तीनों भागां में से अभी केवल 
दूसरा भाग ही (ARTA सत्पथ) उपलब्ध होता है। प्रतीत होता है कि आचाय श्री शहर का समस्त पीढियां का 
विवरण इस ग्रन्थ में संप्रह क्रिया गया था| कुछ विद्वानों का अभिप्राय हे कि कोई अर्वाचीन काल के रचयिता ने इस 
ग्रन्थ की रचना कर श्री चित्सुखाचार्य के नाम से प्रकाशित किया हो। पर यह आक्षेप एक शांका मात्र ही है। यदि 
इस ग्रन्थ को श्री चित्सुखाचार्य कृत सिद्ध किया जाय तो यह पुस्तक ही सब से प्राचीन ग्रन्थ माना जा सकता है चूंकि 
श्री चित्सुखाचार्य आचारय TEC के दूर काळ के व्यक्ति न थे। श्री चित्स॒खाचार्य कृत “ ब्रृहच्छङ्करविजय? जबतक समग्र 
ग्रन्थ मुद्रित या हस्तलिपि प्राचीन प्रति न मिलजाय तब तक इस ग्रन्थ पर अनुमान करके टीकाटिप्पणी करना ठीक नहीं दै 
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स्थ ४2 अः] 


जो कुछ SHI इलोक एवं उक्त श्री चित्सुखाचाय कृत वृहच्छडूरविजय के भाग अव उपलब्ध होते हैं उसमें किसी भाग 


' में भी यह नहीं कहा है कि आचाय झाइर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी | 


कुमभकोण मठ का प्रचार है कि यह चित्सुखाचाय का नाम सर्वज्ञ चित्युख था और आप उसी गांव में 
जन्म लिये जहां आचाय शङ्कर का जन्म हुआ था तथा श्रीशङ्कर के वाल्यावस्था से निर्याण तक उनका परममित्र व 
अनुक्षण अनुकरण करनेवाले थे। कुम्भकोण मठ के स्वरचित प्रामाणिक पुस्तक युरुरननाला की व्याख्या सुषमा में Udg 
चित्सुखाचाय के बारे में यों उल्लेख हे--* अनुक्षणं उपचरिताचायचरणाः सर्वद्रत्तान्त साक्षिणः सहजवत्‌ एकाम्रहारोत्यन्न 
आजीवं अविरहज्ञुषः श्रीसर्वेज्ञ चित्सुखाचार्याः ant ब्ृहच्छेकरविजये ... ... ... माधवीय टीकाकार का 
कथन हे कि आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि कृत वृहच्छंकरविजय ग्रंशर हे पर यहां चितयुखाचार्य कृत व्रहच्छेऋरिजय कहा 
गया E] समयानुसार कुम्मकोण मठ ata इलोक के रचनाकार कहकर इन दोनों का नाम उपयोग करते हैं। 
इस प्रचार से प्रन उठता € कि ऐसे महान जो आचाय शङ्कर के साथ एक क्षण सी छोड अलग न हए थे ऐसे महान 
का जीवन विवरण अन्य शङ्करविजय कर्तां ने क्‍यों नहीं दिये? आश्रय है कि जब भगवान परमशिव काशी में 
आचार्य झाङ्कर को अपना खस्वरूप दिखाया और जिसका sea Aara में पाया जाता हे, उस समय में भी यह 
ग्रन्थ क्यों नहीं इनका नाम लिया? कुम्भकोण as कुछ राक उक्ता वृहच्छ्करावजय स saga कर प्रचार 
करते हैं। “सुषमा” टिकाकार श्रीआत्मवोध को जव ऐसी पुस्तक 7 वां. शताब्दी अन्त में (कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार) उपलव्ध था जिससे आपने इलोकां को Saga क्रिया था तो किस प्रकार ऐसे प्रामाणिक पुस्तक अब उपलब्ध 
नहीं है? यह पुस्तक कुम्भकोण मठ में भी नहीं है| कुम्भक्रोण मठ के प्रचार पुस्तकों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह 
“ पुस्तक उपल्ध नहीं €! AR उठता है कि अनुपलब्ध पुस्तक से कैसे उद्‌ धृत किया गया था? श्रीआत्मवोध 
द्वारा उद्धृत अनेक इलोक के मू ल पुस्तक या तो मिलते ही नहीं ओर यदि मिळते हें तो उद्‌ श्रत इलोक मू ल में पाये 
नहीं जाते। पाठकंगण इस द्वितीय खड में ऐसे अनेक उदाहरण पायेंगे। कुम्भकोण मठ कुछ इछोक उद्‌ dd कर यह 
सिद्ध करते हैं कि आचार्य शङ्कर ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया, कांची में शारदा से वाद-विवाद कर विजय पाया 
आदि | अनुपलब्ध पुस्तक एवं अन्य प्रामाणिक ग्रंथ इस पुस्तक से विषय उदधृत न करने से तथा जो प्रचारार्थ 
चृहच्छक्ररविजय का कहे जानेवाले सव इळोक AS को अग्राह्य होने से, इन इलोकों को केसे मूळ प्रमाण माना जाय? 
चित्सुखाचाय पुस्तक के आधार पर आत्मवोपेन्द्र कहते हैं ( शिवग्रुरुरूपनीय शहूरारय निगममशेषमथाध्यजीपत तम्‌?) कि 
शिवणुर ने अपने पुत्र का उपनयन स्वये किया था और वेदाध्ययन कराया था जो कथा माधवीय, शिवरहस्य, व्यासाचलीय , 
केरळीय शङ्करविजय, आनन्दगिरिं आदि पुस्तकों में दिये हुए कथनों के विरुद्ध हैं| क्या अन्य शङ्करविजय रचयिताओं 
को यह मालूम न था क्रि आचाय शङ्कर के क्षण क्षण साथी श्रचित्सुखाचार्य ने इनके कथनों के विरुद्ध ही लिख गये 
यदि पुस्तक उपलव्ध होता या इस पुस्तक के विषयों को अन्य श्रेष्ठा से सुने होते तो अवश्य अन्य रचयिताओं ने 
आपका Sea क्रिया होता । 


गोविन्द्नाथ रचित झाङ्कराचायं चरित्र जो 93 Ze में प्रकाशित हुआ है उसके प्रस्तावना में कहा गया है 


“कि चित्सुखाचार्य कृत devout विजय का संपू णै ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है और प्रकाशक ने इस पुस्तक को देखा नहीँ है! 
' कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में भी स्पष्ठ उल्लेख है कि चित्सुखाचार्य कृत वृहच्छङ्गरविजय उपलब्ध नही है। अपनी 


zu सिद्धि प्राप्त कएने के लिये प्रमाणाभास रूप मं कुछ स्वरचित इलोकों को अब बृहच्छङ्करविजय नाम से प्रचार किया जा 
रहा EI 
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873 ३० में शिवरहस्य नवमांश पोडशाध्याय 60 इलोक समेत प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के 
संपादक लिखते हैं: “श्री चित्सुखाचार्य माधवार्यादि कृत शङ्कर विजयादी औत्तर पाठ मनुस॒त्यैव कथा सन्दर्भस्य प्रदर्शितत्वेन 
एताइशः औत्तराह पाठ एवं ज्यायान्‌ ... ... औत्तरीय पाठानुसारेणैव मुद्रितो.5यं ग्रन्थः।› इससे प्रतीत होता है कि 
शिवरहस्य नवमांश का षोडशाध्याय जो 60 शलोक सहित आचार्य वर्णन करता है वह माधवीय एवं चित्सुखाचाय कृत 
deat में भी वेसा ही पाया जाता है। कुम्भकोण मठ के आत्मबोध ने अपने “सुषमा ” टीका में भी इस 60 इलोक 
युक्त शिवरहस्य प्रति का उल्लेख किया है। कुम्भकोण मठ प्रचारित शिवरहस्य घोडशाध्याय में 44 इलोक हँ और आपलोग 
6 इलोक अपने प्रचार पुस्तक से उडा दिया है चूंकि ये सब कुम्भकोण प्रचार के विरुद्ध हैं। अर्थात्‌ ब्ृहच्छङ्करविजय की 
कथा जो 60 इलोक समेत दिवरहस्य नवमांश पोडशाध्याय में दी कथा से मिळती जुळती है और जिसे कुम्भकोण मठ 
स्वीकार नहीं करते तो प्रतीत होता है कि व्रददच्छङ्करविजय भी कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध ही हे। माधवीय 
रङ्रविजय को चित्सुखाचार्य ब्रहच्छड्डर विजय का संग्रह कहा जाता है। माधवीय के टीकाकार ने टीका में आनन्दज्ञान 
उर्फ आनन्दगिरि कृत बहच्छड्टडरविजय का उछेख किया है जिसका संग्रह टीकाकार के अनुमान में माधवीय शङ्करविजय है | 
माधवीय के विरोध में यदि आनन्दगिरि कृत व्रृद्दच्छङ्क्रविजय होने का कहा जाय तो वह कह्देजानेवाले आनन्दगिरि 
राङ्करविजय माधवीय टीकाकार द्वारा कहा हुआ आनन्दगिरि शङ्करविजय नही है| यह पुस्तक faa ही होगी। यदि 
वृहच्छडूरविजय न उपलब्ध हो तो माधवीय दाइरविजय को ही प्रमाण में स्वीकार करना होगा| पर कुम्भकोण मठ का 
qa प्रचार हे कि माधवीय दाडूरविजय एक अनादरणीय ग्रंथ है। 


आनन्‍्दागारशकरांवजय -— आनन्दगिरि रचित दोकरविजय चाहे वह प्राचीन और uz दो ऑर 
जो माधवीय का मूल कहा जाता है उसकी प्राधान्यता उतना नहीं दी जाती EO जितना क्रि माधवीय का क्योंकि 
कहंजानवाले आनन्दज्ञान उफ आनन्दगिरि कृत शझहरविजय अब उपलब्ध नहीं &| जो उपलब्ध आनन्दरगिरि शहूरावजय 
(मुद्रित एवं हस्तलिपि) है, वे सब उपयुक्त आनन्दगिरि शंकरविजय के प्रतिकृल g माधवीय 
शङ्करविजय के टीकाकार ने जो कुछ इलोक उदप्रत किया है वह सव अनुमान किया जाता है 
कि ये सव इलोक आनन्दशान उर्फ आनन्दगिरि के प्राचीन और वृदच्छकर विजय से लिये गये हँ। टीकाकार उल्लेख 
करते हैं | एतत्कथाजालं बृहच्छेक (विजय एवं श्रीमदानन्दज्ञानाख्यानन्दगिरि विरचिते द्र्रव्यामिति दिक माथवाचार्य 
स्वये ' प्राचीनशंक्ररजयेसारः संगृह्यते? लिखने के कारण यह 4a यदि उपलब्ध हो तो यह विषय सव को ग्राह्य हे | 
माधवीय के मूल में “ शङ्करवाक्यसारः WX के टीका अवसर में टीकाकार लिखते हैं “ शङ्करस्यो भगवतो भाष्यक्रारस्यायं 
शांकर आनन्दगियांमिधस्तस्य तत्प्रशिष्यस्य वाक्यसारः।? अर्थात्‌ आनन्दर्गिरि का वाक्यसार। माधवीय डिण्डम 
टीकाकार का काल 799 Fo तथा अद्वेवराज्यलक्ष्मी टीका का काळ 824|25 ई० ui! wea E क्रि इनको 
उपलब्ध पुस्तक अव कहां गया ९ सम्भवतः ये टीकाकार कहीं अन्य जगद से उदत्रत किये हुए रलोको को पुनः उदडत 
किये हां अश्रीत्‌ आप दोनों ने मूल पुस्तक कहीं देखी न होगी पर कोडे अन्य पुस्तक में जहां ये इलोऊ उद्दत किये गये थे 
उससे पुनः saaa किया हो। माधवीय शंकरविजय È 5 दे सगे 


को भी aga किया गया है (माधवीय मूल 75 वें सर्ग पांचवे mE रोका ने) ॥ इससे तीत होता दै 6 बड़ चोन 
बृहत्‌ रूप की पुस्तक गद्य-पद्य समेत एक “ चम्पू कान्य में रहा होगा । माळचाचाय ने सर्ट रूपए से इस ZW Su 
का नाम नहीं लिया है और केवल टीकाकारों का अभिआय है क्रि यह Seca या आनन्दणिरे रचित Nu 
हो। टीकाकार के उदू धूत पक्तियां व इलोक अब उपलब्ध होने झाले Sere aes में कुछ साय रावे जाते 
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हैं और यह आनन्इगिरि शकरविजय पुस्तक पूर्वीय एवं पाश्चात्य सब अनुसन्धान विद्वानों से अप्रमाणिक ग्रंथ होने का 
ठहराया गया È | प्रोफसर के. टी. तेङन्ग लिखते हैँ“ But these earlier works are not specified 
by Madhava and a vague mention of them is all that we can find in his Sankaravijaya-' 
इससे स्पष्ठ मालूम होता है कि जव तक समग्र आनन्दगिरि कृत प्राचीन झंकरविजय अथवा 
ट्ृहच्छङ्करविजय प्राप्त न हों और जब तक उन पुस्तकों की प्रामाण्यता सिद्ध न हों तव तक इसे प्रमाण 
रूप में माना नहीं जा सकता ऐ। कुम्भकोणमठ एक तरफ कहते हैं कि पुस्तक उपछब्ध नहीं है और दूसरी तरफ 
खरचित कुछ इलोकों को बृहच्छकरविजय के नाम पर प्रचार करते हैं | ये सव इलोक केवल कुम्भकोणमठ के गुणगान 
करनेवाले इलोक हैं। क्या इाङ्कराचार्य के चरित्र विषय में कांची घटना को छोडकर अन्य चरित्र घटनायें उपलब्ध नहीं 
हुए! आत्मरळाघार्थ wale दो चार इलोकों को प्रचार करने मात्र से प्रमाण नहीं हो सकता है। यदि अन्य ग्राह्य 
प्रमाण पुस्तकें इस आनन्द्गिरि में कहेजानेवाले इलोकों की पुष्टी करें तो भी माना जा सकता है पर स्पष्ट देखने में आता 
है क्रि सब प्रामाण्य पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचार के समर्थन नहीं करते। : माधवीय टीकाकार से उद्धुत इलोकों में मी 
यह नहीं कहा गया है क्रि आचार्य झाङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थ्री। 


माधवीय टीकाकार का कथन है क्रि माधवीय का मूळ प्राचीन या बृहच्छेऋविजय है। यदि यह पुस्तक 
उपलब्ध होता और श्रीमाधवाचार्य ने देखा हो तो अन्यों ने भी देखा ही होगा और ऐसा प्रमाण पुस्तक अन्य शङ्करविजय 
रचयिताओं की दृष्टि में न पडना असम्भव दीखता है। कहीं भी इस पुस्तक का नाम, रचयिता का नाम या उनका 
समय अन्य ग्रन्थों में भी उल्लेख नहीं है| प्रसिद्ध मूलभथ का अनुपलब्ध होना व अन्यत्र उछेख न होने से उस पर 
वैयर्थ शङ्का उठती है। इस शाह्का की पुष्टी होति है जब हम सव जानते हैं कि आचार्य शङ्कर के शिष्य आनन्दगिरि 
अथवा टीकाकार आनन्दगिरि ने ऐसा कोई अथ रचा नहीं है और जो अव उपलब्ध आनन्दगिरि शङ्करविजय है वह एक 
अन्य आनन्द्गिरि से ही रचित है एवं आचार्य शङ्कर के शिष्य तोटकाचार्य (त्रोटकाचार्य, गिरि, आनन्दगिरि) का 
परियाय नाम कहीं भी आनन्दज्ञान नाम का होना निर्धारण नहीं किया गया है तथा आनन्दज्ञान या आनन्दगिरि कृत 


बृहच्छकरविजय उपलब्ध नहीं होते हैं। कुम्भकोण मठ कहते हैं क्रि पंथ at की कथा Racer में उपलब्ध है 


और आनन्दज्ञान कृत वृहच्छंकरविजय का मूल AIREA ÈI पर यह पुस्तक उपलब्ध न होने से 
एवं जो sT आनन्दगिरि शेक्रविजय है उसमें पञ्च लिङ्ग की कथा नहीं होने से तथा कुछ शिवरहस्य 
प्रतियों में भी ware का वर्णन न होने से यह शङ्का अधिक होती है कि क्या यथार्थ में कोई ऐसी पुस्तक 
भी थी? कुम्भकोग मठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि इाङ्करविजत्र में ही dase की नवीन कथा जोड दी गयी है और 
अन्य मूळ मुद्रित च अमुद्रित ग्रन्थों में यह कथा का नामों निशान नहीं है। 


* एक मारके की बात है क्रि माधवीय के टीकाकार ने टीका में जो सव इलोक व पक्तियां उदू घृत किया है, 
इनमें से कुछ इलोक़ व पंक्तियां (माधवीय मूल 5 वें सग के l, 4, 5 मूळ इलोकों के टीका) अब उपलब्ध होनेवाले 
आनन्द्गिरि शङ्करविजय में पाते हैं। उपलब्ध आनन्दगिरि झाङ्करविजय में अनेक अन्य विषयों पर आलोचना कर 
अनुसन्धान विद्वानों ने इस पुस्तक को अप्रमाणिक्र भी ठहराया है। कुम्भकोण मठ का कथन कि वर्तमान उपलब्ध 
आनन्दगिरि झाङ्करविजय ही प्राचीन बृहच्छंक्ररविजय है सो कथन भूल होगी क्योंकि इस आनन्दगिरि शङ्करविजय का 
रचना काळ चोदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही था और इसे अप्रमाणिक ठहराया गया है। डिण्डिम टीका में उदू धरत 
इलोकों व पक्तियों से कहा जा सकता है कि कहेजानेवाले बुद्च्छंकविजय जम्मू रूप में रहा होगा! अव उपलब्ध 
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आनन्दगिरि शङ्करविजय भी ur] रूप में है पर यह पुस्तक अप्रमाणिक ठहराया गया है। कुम्भक्रोण मठ के कृपाभान्षन 
"TW? विद्वान “कामकोटी प्रदीपम? में लिखते हैँ कि अत्र उपलब्ध आनन्दगिरि शङ्करविजय ही प्राचीन और 
वृहच्छंकरविजय & जिसे माधवीय ने अपनी पुस्तक का मूळ माना है। पर कुम्भकोण मठ का प्रचार इसके विरुद्ध ही है 
चूक्रि कुम्भकोग मठ का प्रचार है कि वहच्छंकविजय का रचयिता श्री चित्सुकाचार्य हैं और प्राचीन 
शङ्करविजय का रचयिता मूकशक्रेन्द्र हें। कुम्भकोण मठ के आधुनिक विद्वान प्रचारक इस कथन को 
Rea वना दिया है ओर आपका अभिप्राय है कि रचयिता आनन्दगिरि Eq माधवीय मूळ में कहीं भी आनन्दगिरि 
वृहच्छक्रविजय का नाम नहीं लिया है, Fas कहा हे "प्राचीन wager’! टीकाकार यदि 
आनन्दगिरि का नाम लिया हे तो सम्भवतः टीकाकार के काळ में आनन्दगिरि झाङ्करविजय एक प्राचीन पुस्तक माना 
गया हो। पर इससे सिद्ध नहीं होता कि यह पुस्तक कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करती है। 
गुरुरलमाला के टीकाकार आनन्दगिरि का नाम agi लेते पर एक “आचाय विजय? का नाम लेते हैं और इससे 
saa पैक्ति सव अव उपलब्ध आनन्दगिरि शङ्कर विजय में प्राप्त होते EQ ऐसे श्रमात्मक मिथ्या प्रचारो का उदू देश्य 
केवल एक है कि पामर लोगों को भ्रम में डालना । 


आनन्दगिरि शङ्करविजय के सम्बन्ध में लोगों में बहुत श्रम उत्पन्न हुआ है। म्रन्थरचयिता चार 
आनन्दगिरि के नाम से जगह जगह समय समय पर भिन्न प्रचार क्रिया जाता है| प्रथम-आचार्य शङ्कर के साक्षात 
शिष्य भी तोटकाचाय या गिरि या आनन्दगिरि। द्वितीय--श्री आनन्द्गिरि-भाष्य टीकाकार। तृतीय 
श्री आनत्दगिरि-वारहवीं शताव्दी के द्वेताचाये एवं झाङ्करविजय रचयिता। चतुर्थ -श्री आनन्दयिरि-चौदहवां. 
पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रंथ रचयिता। 


आनन्दगिरि कृत शङ्करविजय पुस्तक की प्रति निम्नलिखित उपलब्ध होने का समाचार मुझे अभी तक मिठा हे-- 


(2) aaa शङ्करदिग्विजय के टीकाकार डिण्डिम (799 ३०) एवं अद्वतराजलक्ष्मी (825 ३०) से उद्‌ घत 
कुछ इलोक जिसे वे प्राचीन ब्रृहच्छङ्करविजय कहते हैं और टीकाकारों के कथनों के आधार पर इसके रचयिता आनन्दज्ञान 
या आनन्दगिरि का अनुमान किया जाता है। यह गद्य-पद्य समेत *चूम्पू काव्य,” अब उपलब्ध दोनेवाले 
आनन्दगिरि शङ्करविजय जो चम्पू काव्य रुप में हे, इसमें कुछ भाग माधवीय टीकाकार से उदू घृत भागों से मिळता 
जुळता = 


(2) प्रोफसर ऑफ्रकूट द्वारा संपादित सू चीपत्र में 9 वीं शताब्दी में निर्देषित आनन्दगिरि शङ्करविजय का 
=- ~ आ - ~ € f ~ ~ - 
प्रति जो आक्सफोड (Oxford) पुस्तकालय मे उपलब्ध है। अनुसन्धान विद्वानों ने इस प्रति को अप्रमाणिक ठहराया है। 


(3) रामतारकमठ, काशी, हस्तलिपि पुस्तक। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि यह- पुस्तक का काळ 
शालीवाहन शक्र 737 या i767 (825 ई० या 845%e) है। दो प्रचार पुस्तकों में दो भिन्न काळ दिये गये हैं। 
इस JAR का अचानक अविष्कार एवं प्रथम बार भ्रचार कुम्भकोण मठ से 935 Fo में किया गया था जब काशी में 
कुम्भकोण मठाधीप्र पधारे थे और जब छुम्भकोग मठ विषयक विवाद छिडा। 96 ३० में इस पुस्तक का एक 
और प्रति कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वान द्वारा प्राप्त हुआ। 
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झाङ्क्रविजय जो प्रति कलकत्ता मुद्रित प्रति से मिळती जुळती है। यह प्रति आपको लौटा दिया गया। 


से 2—H. l 


(4) कुम्भकोण मठ से प्रचारित आनन्दगिरि शङ्करविजय। यह पुस्तक किसी ने न देखा है या पढा है। 
पर कुम्भकोण मठाधीष के काशी यात्रा समय में | 935 ई० में कहा गया था कि काशी रामतारक मठ की प्रति से 


कुम्भकोण मठ की प्रति मिलता जुलता है और यही प्रामाण्य पुस्तक है | कुम्भकोण मठ के प्रचारकों ने ' इस पुस्तक से 


कुछ भाग मुद्रित कर काशी में प्रकाश किये। इस पुस्तक का पूणे विवरण तथा कुम्भकोण सठ के विद्वान प्रचारकों द्वारा 
-- ` ~ c किये ~ -~ m~ + =e ` 

काशी में 985 ई? में क्‍या क्या काले कतत किये गये, सो सब मुझ से प्रकाशित पुस्तक “ काशी], में कुम्मकोण मठ 

विषयक विवाद” में पायेंगे । 


(5) माननीय (खर्गीय) sto भगवानदास जी के काशी पुस्तकालय की आनन्दगिरि झाङ्करविजय हस्तलिपि 


प्रति । rb पुस्तक 935 ई में देखा गया था और यह प्रति कलकत्ता मुद्रित (88 ई०) पुस्तक से मिलती 
जुलती है। 


(6) मदरास में मुद्रित 867 ई० में तेलगु लिपि आनन्दगिरि शङ्करविजय | 
(7) कलकत्ता मुद्रित [88 £e में नागरीलिपि आनन्दगिरि शङ्करविजय । 


(8) म. म. पं कोक्कन्ड वेक्ूटरत्नं पन्तुळ द्वारा ie67 ३० के पूर्व daka दो हर्तलिपि प्रतियां जो 
तिरुचिनापछो व कांची से प्राप्त किये गये थे। ये दोनों प्रतियां कलकता मुद्रित प्रति से मिळती जुळती है | 


(9) (खर्गोय) जयपुर कृष्णशाज्नी से dasa i867 ई० के पूर्व एक अपूर्ण आनन्दगिरि शङ्करविजय की 
प्रति जो कलकत्ता मुद्रित 88 ई० की प्रति से मिलती जुळती है। 


(0) A वरदाप्रसन्न चक्रवर्ति, ढाका, द्वारा प्राप्त i935 ६० में बन्नालीलिपि आनन्दगिरि 


आचार्य झाङ्कर के शिष्य श्रीतोटकाचाय या आनन्द्गिरि इस ग्रंथ के रचयिता होने का प्रचार कुम्भक्रोण मठ 
वाले पूर्व में अपने प्रचार पुस्तकों में करते थे। पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ कें कुछ पुस्तकों में आचार्य के शिष्य आनन्दगिरि 
जो भाष्य टीकाकार थे इस पुस्तक के रचयिता होने का प्रचार भी किया है। आचार्य शङ्कर के शिष्य श्रीतोटकाचार्य 
(आनन्दगिरि) इस पुस्तक के रचयिता हो नहीं सकते क्योंकि आपने केवळ ““ तोटकच्छन्दस्कत्रलोज्वलित श्रृतिसारसमुद्धरण 
काळनिणेयाख्य ” पुस्तक ही रचे हें अनेक स्थलों के dez सूचीपत्र हुंडा गया और किसी सें इनसे रचित 
शङ्करविजय का उल्लेख नहीं किया गया है। पूर्वाय एवं पाश्चत्य अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है क्रि आपके अन्य 
कोई रचित अथ नहीं है। उपलब्ध आनन्दगिरि शहूरविजय की शैली व भाषा एवं माधवीय टीका में sega इलोकों 
की भाषा व शेली के साथ आचाय शह्ूर के शिष्य आनन्दगिरि की भाषा व झैली' तुलना करने पर अति व्यतिक्रम पाते 
हैं। उपलब्ध झाङ्करविजय गद्यपद्मात्मक काव्यचम्पू. है और इसमें व्याकरण व हौंडी लक्षण के अनेक अशुद्धियां दीख 
पडती है। माळूम होता है कि रचयिता व्याकरण ma का अनभिज्ञ था। इस sa को पूरा पढने पर स्पष्ठ 
मालूम होता है कि यह एक द्वैति द्वारा लिखा गया था और सम्भवतः अद्वेत सिद्धान्त के अनभिज्ञ विद्वान ने शोधनकर 
पुनः प्रकाश क्रिया हो। इस पुस्तक्र का विमर्श उदाहरणों के साथ सविस्ता( अलग एक पुस्तक में afta ही प्रकाशित 
किया जायगा और यहां केवळ अन्तिम परिणाम देना wale होगा।. इस प्रेश को उस अद्वितीय अद्वेती महान्‌ 
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श्रीतोटकाचाय के नाम से प्रचार करना अपचार होगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आचा के शिष्य ने इसे रचा 

Ziel आनन्दगिरि झाङ्गरविजय के ग्यारहवें प्रकरण में कुछ इलोक उद्‌ घृत हैं जो चौदहदीं शताब्दी के To To 
AAT शङ्कराचाय श्रीभारतीक्ृष्णतीर्थ महाराज, att मठाधीष, द्वारा रचित ` आधिकरणमाला? में पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार चोदहवीं शताब्दी के प० qe श्रीजगद गुरु aga श्रीविद्यारण्य महाराज, wR मठाधीय, 
द्वारा रचित “अधिकरणरल्माला ? ग्रथ से कुछ इलोक आनन्दगिरी झड्करविजय 47 वें प्रकरण में पाये जाते EN 
9 वां प्रकरण में जहा शाक्त मत खन्डन किया है वहां mar श्रति के नाम से कुछ उद्‌ प्रत किया हे और यदद वाक्य 
श्रुति से मिलता जुलता नहीं हे। स्पष्ट माळूम पडता है करि इस पुस्तक के रचयिता अवश्य ही चौदहवीं शताब्दी के वाद 
ही रहे होंगे| इस कारण से आपको आचार्य शङ्कर के शिष्य कहना भूल होगा। माधवीय के टीकाकार श्रीअच्युतराय 
अपनी टीका में कहते हैं कि Soret के प्रशिष्य द्वारा रचित प्राचीन wears है। अतः आचारय SDEX के साक्षात 
शिष्य तोटकाचाय नहीं हो सक्रते। पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान प्रोफसर विल्सन्‌, Asiatic Researches, 
828 €» में लिखते हें--« There is but little reason to attach any doubt to the former 
(४. e. Anandagiri's work) as some of the marvels it records of Sankara which the 
author professes to have seen, may be thought to affect its creditability, if not 
its authenticity. and Anandagiri must be an unblushing liar, or the book is not 
his own." sre विल्सन्‌ का अभिप्राय दै कि यह पुस्तक आचाय शङ्कर के साक्षात शिष्य आनन्द गिरि से रचित 
नहीं el 


आन्ध्रराज्य कर्मचारी श्री एन्‌ . रामेप्रम्‌, एक विद्वान, अपने रचित पुस्तक में आनन्दगिरि झाङ्करविजय को 
प्रामाणिक पुस्तक होने का अभिप्राय देते हैं और इसकी पुष्टी में आप श्रीविल्सन्‌ के कथनों का प्रकाश किया हे 
४ [t bears internal evidence of being the composition of a period not far removed 
from that at which he (Sankara) may be supposed to have flourished and we may, 
therefore, follow it as a very safe guide.” श्री Ua. TATA उपयुक्त कथन में “She” परिनाम 
पद का अर्थ श्रीशङ्कराचा्य का करते हैं जो बिल्कुल भूल एवं असत्य है ai श्रीविल्सन्‌ स्पष्ठ इस वाक्य के पूर्व में 
आनन्दगिरि के वारे में ही कहा है और “he” परिनाम पद आनन्दगिरि का ही द्योतक है। श्रीविल्सन्‌ के कथन 
यों @— It is however of little consequence, aseven if the work be not that of 
Anandagiri himself, it bears internal and indisputable evidence of being the 
composition of a period not far removed from that at which he may be supposed 
to have flourished; and we may therefore follow it as a very safe guide in our 
enquiries into the actual state of the Hindu Religion about eight or nine centuries 
ago.” .पाठकगण अब जान जायेंगे क्रि “he”? परिनाम पद आनन्दगिरि का ही द्योतक है न क्रि आचाय शङ्कर 
का। सम्भवतः श्रीरामेषम्‌ ने श्रीविल्सन के लेख को पूरा न पढें हों और आपने प्रकाश कर दिया जो आपको कुम्भकोण मठ 
से प्राप्त हुई थी। यदि आपने पूरा लेख पढा हो तो यह कहना पडेगा कि आपने जानबूझ कर ही साधारण पामर 
पाठकगणों को भ्रम में डालने के लिये यह असत्य प्रकाश किया था। पूर्वापरसम्बन्ध का ख्याल न करते हुए असत्य 
भ्रामक प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ का स्वभाव सा हो गया है और दुःख का विषय है कि पढे विज्ञ विद्वान एवं राज्य 
कर्मचारी भी इस भ्रामर प्रबारों में सयोग देते Eq श्रीविज्सनन, आनन्दगिरि शह्ूरविजय पुस्तक को प्रामाणिक नहीं 
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मानते पर आप कहते हें कि इस आनन्दगिरि शहरविजय में दिये हुए हिन्दू धर्म की स्थिति 800 या 900 वर्ष पूर्व 
का विवरण तथा उसका अध्ययन करने में सहायता देती है। आप आनन्दगिरि के बारे में कहते हैं. “...... and 
Anandagiri must be an unblushing liar, or the book is not his own." श्र.विल्सन्‌ लेखों 
में स्पष्ठ उल्लेख है कि आचय SUE का निर्याण स्थळ केदार क्षेत्र था पर श्री एन. utg ने इसे असत्य बनाने की 
चेछा में अपनी पुस्तक के पष्ट I60 में दो वष्णव संप्रदाय के विद्वानों का अभिप्राय देकर कहा है कि आचार्य का निर्याण 
स्थळ कांची था। यह विषय सप्रमाण सिद्ध है कि आचाय का निर्याणस्थळ केदार सीमा था और पाठकगण इस विषय 
का विवरण इस खांड के छठवें अध्याय में पार्येगे। अब कुछ वर्षो से कुम्भकोण मठ यह प्रचार प्रारम्म कर दिया है कि 
आचाये Wet केदार सीमा से ही सशरीर केलास गमन किये थे पर आप पुनः इस भू लोक लौट आये और आते समय 
आप देवादिदेव महादेव से पांच fex, सोन्दयेलहरी एवं शिवरहस्य़ प्राप्त कर इस मृत्युछोक लोटे। कैलास यात्रा 
पश्चात्‌ आप कांची में वास करते हुए अपनी भोतिक शरीर का त्याग कांची में किया था। पाठकगण जान जांय कि इस 
नवीन प्रचार में क्या तात्पय एवं मर्म है। ऐसे कल्पित कथा का प्रचार से ही अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। 
पाठकगण स्वयं जान ळें कि इस नवीन कल्पित प्रचार में कितनी सत्यता है। खेद का विषय है कि ऐसे कहेजानेवाले 
अनुसन्धान विद्वान भी अपना अपना नाम देकर इन भ्रामक असत्य प्रचारो में सहयोग देते हैं और कुम्भकोण मठ के 
भ्रामक मिथ्या प्रचारों की पुष्टी भी करते हैं। हाल ही में डा० वि. राघवन, मदरास के एक विद्वन, जो खर्य 
अनुसन्धान के Het हैं और जिन्होंने आन्वेधण कर मूल्य लेखों का प्रकाशन किया हे और जटिल विषयों पर आन्वेबन कर 
प्राचीन ग्रन्थ, शिलालेख, शासन, सनद, इतिहास के आधार पर अपना अभिप्राय प्रकट किया हे तथा अनुसऱ्थान विद्यार्थियों 
के कार्य में सहयोग देकर सहायता की है, ऐसे व्यक्ति, कुम्भकोण मठ से प्रचारित भ्रामक मिथ्या प्रचारों पर जब प्रश्न 
` पूछे गये थे उन पूछे हुए प्ररनों का सप्रमाग Sat न देकर, एक प्रचार पुस्त की प्रस्तावना में लिखते हैं “शिलालेख के विषय 
को विश्वास करनेवाले व्यक्ति शिला पर ही आपनी माथा पटकनी होगी ?। ऐसी टीका टीप्पणी करना आपके विद्वत्ता 
की शोभा नहीं देता। कुम्मकोण मठ के भ्रामक प्रचार के प्रभाव से विद्वान भी अपने aaa विचारों का परित्याग कर 
कुम्भकोण मठ के असत्य प्रचार में सहयोग देते हैं। यह विश्रय खेद का है। यह विबय इसलिये यहां दिया जाता है 
कि पाठकगण जान जांय कि कुम्भकोण मठ का प्रचार किस प्रकार किया जाता हे। मुझ से प्रकाशित पुस्तक “काशी में 
कुम्भकोण मठ विषयक विवाद ' में ऐसे मिथ्या प्रचारों का उदाहरण एवं विद्वानों का खन्डन पायेंगे। 


आनन्दगिरि शङ्करविजय के प्रारम्भ में ऐसा लिखा हे-“अनन्तानन्दगिरिः अहं अप्रतिहताज्ञस्थ भगवतः शिष्यः 
खगुरोः अवतार प्रयोजनं वर्णयामि sre अन्त में * अनन्तानन्दगिरिगा युरोविजयमुज़मम्‌ रचितं येउु ग्रहन्ति ते मुक्ताः 
स्युनसंशयः। ” इससे प्रतीत होता है कि आचाय शंक! के शिष्य्र अनन्तानन्दगिरि इस पुस्तक के रचयिता हैं। फ्रून 
उठता है क्या आचाय झाङ्कर के शिष्य आनन्इगिरि ही अनम्तानन्दगिरि थे या ये दोनों व्यक्ति भिन्न हें? परन्तु इस 
पुस्तक्र के मध्य में आनन्दगिरि का उल्लेख है। प्रथम 32 प्रकरण तक “ इत्यनन्तानन्दगिरिकृतो ? उल्लेख है और 
पश्चात्‌ यही “ इत्यानन्दगिरिळृती sga है। alzanis विश्वविद्यालय के आनन्दगिरि दाळूरविजग्र प्रति में प्रथम से 
अन्त तक आनन्दगिरि का नाम ही दिया E! यह ऑकक्‍्सफोड की प्रति आनन्दगिरिशकऋरविजय कलकत्ता मुद्रित 887 
३० प्रति से मिलती जुळती E! यह कहा जाता हे क्रि इस प्रति का पुनः लेखन काल i7 Tijg वों शताब्दी का RI 
अर्थात्‌ इस पुनः लिखित प्रति का मूल 7 Ai/ig at शताब्दी पूर्व का होना निश्चित होता है। इससे यह भी प्रतीत 
होता है कि अनन्तानन्दगिरि ही आनन्दगिरि थे। आचाय aac के और कोई eT इस नाम के न थे और इस पुस्तक 
के रचयिता को आनन्दगिरि के नाम से परम्परागत रूढी में आया हुआ नाम होने से, अनन्तानन्द को AT-BAT 
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श्रोमजगदगुरु शाळूरमठ विमर्श 


के शिष्य आनन्दगिरि कहना भी भूळ होगी । इस पुस्तक के बारे में प्रो. के टि. tow लिखते g- ` Manuscripts 
of it do not appear to be numerous, and it is accordingly not much to be wondered 
at, however much we may regret it, that the only edition of the work which has 
been printed, namely, the edition published in the Bibliotheca Indica, is one which 
we cannot help characterising as unsatisfactory.’ ९... ... ... ... the work, therefore, 
cannot have been composed by a pupil of Sankara, consequently not by Anandagiri.’ 
अन्य एक जगह श्री के. टि. dex लिखते E—‘ It may be added here that I have grave doubts 
as to the Sankaravijaya, published at Calcutta, being really a work of Anandagiri, 
the pupil of Shankara.’ 


अद्वेतमतावलम्वी वग में एक आनन्दज्ञान थे जिनका नाम आनन्दगिरि भी कहा जाता है। आप श्री शुद्धानन्द 
यति के शिष्य थे। अपने से रचित टीका के अन्त में स्पष्ट अपने गुरु शुद्धानन्द का उल्लेख किया है। इसलिये यह 
कहना भूल होगी कि “श्री झाङ्कर के शिष्य आनन्दगिरि जो टीकाकर्ता भी थे, आपने ही झाङ्करविजय पुस्तक की रचना 
की हे ।? कुम्भकोण मठ के प्रधान प्रमाण पुस्तक “ पुण्यरलोकमंजरी ' जो मठ से रचित ग्रन्थ है उसमें उल्लेख € कि 
टीकाकर्ता आनन्दगिरि आचार्य शङ्कर के शिष्य थे। पर अब पाठकगण जान गये होंगे कि यह कथन कितना असत्य है। 
टीकाकऋर्ता आनन्दगरि लिखते हैं “श्री शुद्धानन्द भगवत्पूज्य शिष्य श्री मदानन्दज्ञान विरचितायां शहर भाष्य टीकायां । 
* न्यायरल्लदीपावली ' के व्याख्या में आनन्दगिरि वतलाते हैँ कि आप कलिङ्ग देश महाराजा नृसिंह के आश्रम में ग्रन्थ 
रचा था--' कलिब्नदेशाधिपतो नरेन्द्रे ... ... ... मया निवन्धः।? (तकंविवेक VI) सम्भवतः पूर्वाश्नाय पू रीजगन्नाथ 
डांकरमठ में a? इस ग्रन्थ को रचा हो| “तर्कसंग्रह ? के प्रस्तावना में उल्लेख हे क्रि आनन्दनिरि द्वारका में वास करते 
थे पर उपयुक्त कथनानुसार आप पूरी जगन्नाथ में भी कुछ काल वास किया हो। कुछ अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों का 
अभिप्राय हे कि आपका काळ 200 ई० का € और कुछ विद्वान आपका काल श्री विद्यारण्य के बाद होने का 
वतलाते हैं| एक चित्सुखाचाय आपके समसामयिक काल के थे जिन्होंने आनन्दबोध के ग्रन्थों पर टीका लिखी थी। 
चित्सुखाचाय के विद्यागुरु श्री शुद्धानन्द थे | आनन्दगिरि वेदान्त विषय टीकायें अनेक ग्रन्थ लिखे हैँ जिनमें 
त्रिपुरारिविवण, उपसदनवाक्य, आत्मज्ञान व्याख्या, हरिमेथे व्याख्या, उपाधिखन्डन आदि ग्रन्थ भी उपलब्ध हैँ। 

एक ग्रन्थ रचयिता आनन्दानुभव थे जो आनन्दवोध से gam थे। श्री आत्मावास के शिष्य 
श्री आनन्दवोध थे और प्रक्राशात्मन के झाब्दनिणेयदीपिक्रा पर टीका लिखो है (न्यायदीपिका)। श्री आनन्दानुभव 
ग्रन्थकर्ता श्री आनन्दारण्य से germ थे ओर आप ज्ञानामृत (नेष्क्रम्यसिद्धि का टीकाकार) के गुरु थे। श्री नारायण-- 
ज्योतिष--पूज्यपाद के शिष्य आनन्दानुभव थे। यह सत्र विषय यहां इसलिये उल्लेख क्रिया जाता है कि पाठकगण इन : 
faa नामों से भी परिचित हों ताकि कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचार के जाल में न फंसे d 


माधवीय के टीकाकार अच्युतराय छठवें सगं i6 वें wie के व्याख्या में लिखते हँ---. अस्य 
श्रीमच्छंक्रराचायस्य| शिष्यत्वं शिष्यपरंपराद्वारेव न तु waral अन्यथा.ऽन्यपदेन डिण्डिम कृद्व्याख्यात 
चित्सुखानन्दगियाँग्रन्थालंकारे पूज्यपाद ज्ञानोज्ञम शिष्य चित्सुखेत्यादेः शुद्धानन्द्‌ पूज्यपाद शिष्य भगवदानन्द ज्ञानेत्यादेश्व 
लेखस्य विरुद्धत्वापत्तेः।' इसके वाद इसी टीका में अन्यत्र लिखा पाते हैं. “ एतत्कथाजालं ब्रृहच्छङ्करविजय एव 
श्रौमदानन्दज्ञानाख्यानन्द्गिरि विरचिते द्रष्टव्यमितिदिक । इससे कहते हैं कि बृहच्छह्क्रविजय रचयिता आनन्दल्ञान या 
आनन्दगिरि थे। पर उपयुक्त टीका से स्पष्ठ प्रतीत होता है क्रि आप आचार्य शहर के साक्षात्‌ शिष्य नहीं हैं पर उस 
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aq. 2—H. ॥ 


परम्परा के हँ । श्री शुद्धानन्द के शिष्य टीकाकार आनन्दगिरि ने श्री सुरेश्वराचाय के वार्तिक की टीका लिखी है| आचाय 
शंकर के शिष्य आनन्दगिरि श्री सुरेश्वरक्वत वार्तिक की टीका न लिखी थी और उनका लिखना सम्भव भी नहीं है। 
टीकाकार आनन्दगिरि आचाय शंकर के प्रशिष्य वग के थे। इनसे रचित पुस्तक से प्रतीत होता हे कि आपका नाम | 
आनन्दज्ञान भी था और डा० ऑफ्रेकूट इन्हें आनन्दज्ञानगिरि भी कहते E 


आनन्दाश्रम प्रेस ऐतरेयोपनिषद्‌ भाष्य टीका में आनन्दगिरि प्रथम अध्याय प्रथम खण्ड में “नान्यत्किचनमिषत' 
पद्‌ की व्याख्या करते समय श्री विद्यारण्य कृत ऐतरेयोपनिषद दीपिका “ दीपिकायान्तु sa प्रकार तीन जगह पर 
उल्लेख किया है। श्री विद्यारण्य दीपिका का ग्रंथान्तर से उद्धृत किया है। यह भी उल्लेख हे कि विद्यारण्य का दीपिका 
देखाजाय। इस पुस्तक के अन्त में विद्यारण्य कृत दीपिका भी प्रक्राशित है। इससे प्रतीत होता है कि आनन्दगिरि ने 
विद्यारण्य के पश्चात्‌ ही टीका रचा था। टीकाकार आनन्दगिरिं भी इस शह्नरविजय के रचयिता नहीं हो सकते हैं। 
आपने “अश्रोतमेदगिरिविदारकाद्वैत न्यायनिणयाख्य व्याख्यानरूप शतधार विधायक? रूप में ग्रंथ रचा था और कहाँ भी 
इनसे रचित शइ्रविजय के नाम से प्रमाणरूप में निर्धारन नहीं हुआ है। जो पुस्तक आनन्दगिरि के नाम से sand 
है वह अग्राह्य एवं द्वेतवाद प्रतिपादन पुस्तक है और Had टीकाकार ऐसे लिख नहीं सकते। भाषा, व्याकरण, शैली 
आदि की तुलना इनके अन्य रचित ग्रंथों से किया जाय तो स्पष्ठ प्रतीत होगा कि इस आानन्दगिरि इाङ्करविजय के 
रचयिता आप न थे। 


तीसरे एक आनन्दगिरि बारहवीं शताब्दी के थे। आपका जन्म i9 ई० च निर्याण 99 Fe था। 
आपका पूर्वाश्रम नाम वासुदेवाचार्य था। आप श्री अच्च्युतप्रेक्षाचाय के शिष्य थे। आपका अन्य नाम भी आनन्दतीर्थ) 
अनन्तानन्दगिरि, आनन्दत्ञान, आनन्दज्ञानगिरि, ज्ञानानन्द, ज्ञानानन्द्गिरि, माधव, आदि ari आपके (für 
का नाम पद्मनाभ तीर्थ, माधवतीर्थ, अक्षोम्यतीर्थ आदि थे। आपने 37 udi की रचना की थी जिसमें 'शकाविजय' 
भी एक ur! इन विवरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रथ रचयिता द्वैतमठ के थे। उपलब्ध आनन्दगिरि हीकरविजय 
पढने पर यही स्पष्ठ प्रतीत होता है कि किसी अ द्वैती के mdp से लिखा यह निन्दास्पद ग्रंथ हे! इसलिये यह अनुमान 
करना YS न होगी कि वर्तमान प्रचारित आनन्दगिरि इंकरविजय का मूल यही पुस्तक रहा हो या यही पुस्तक ही आनन्दगिरि 
के नाम से प्रचारित हुआ हो। 


867 $° में प्रकाशित परिष्कृत्य आनम्इगिरि में लिखा हे--“ भोजराज सदसि कालिदास wl’ 
कुम्भकोणमठ का प्रचार है और आपके वंशावली सूची (कल्पित) भी gis करती है कि आचाय शंकर का काल 509/ 
508 Bar qd से 477/476 क्रिस्त पूव का है| कुम्भकोणमठ के प्रामाणिक पुस्तक सब ऐसा ही उल्लेख. करता है। 
ऐतिहासिक लोग कालिदास का काळ तीसरी शताब्दी करित पश्चात का बतळाते हैं। कुम्भकोणमठ के कथनानुसार यदि 
यह अथ आचाय शङ्कर के शिष्य आनन्द्गिरि या प्ररिष्य वग टीकाकार आनन्दगिरि रचित है तो केसे ग्रंथ रचित काळ 
में तदा न हुए व्यक्तियों का नाम लिया गया था? इन दोनो कथनों में एक ही यथार्थ हो सकता हे। 


इस आनन्दगिरि अथ (कलकत्ता मुद्रित 88i Fo एवं काशी रामतारक मठ हस्तलिपि) के ग्यारहवे प्रकरण 
` में कुछ wie उद्गत हैं जिसे “ अधिकरणमाला ? ग्रंथ में पाये जाते हैं--“ अविचार्य विचार्य वा ब्रह्माध्यासानिरुपणात्‌। 
- wate फळत्वाभ्यं न विचारं तदहति। अध्यासोऽहं ब्रह्मशब्दो reap श्रुतीरितम्‌। संदेहान्सुक्तिभावाच विचार्य 
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ब्रह्म वे ततः ॥ इति ॥ ? यह ग्रंथ प. प. श्री जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीभारती कृष्णतीथ जी महाराज, »zxtt मठाधीश द्वारा 
रचित था। इसका एक अति प्राचीन हस्तलिपि उपलब्ध होता है जिसमें इसका रचयिता श्री मठाधीय श्री भारती 
कृष्ण तीर्थ जी का नाम उल्लेख है। अब यह पुस्तक प्रकाशित भी हुआ है । 


xxt मठाधीश श्रीविद्यारण्य (चौदहवीं शताब्दी) रचित “अधिकरणरल्नमाला” ग्रन्थ में यदद इलोक पाया 
जाता ¢—‘ परिक्ञवार्थमाख्यानम्‌ किं वा विद्यास्तुतिस्थुते। जायोनुशन रोषित्वं तेन पारिष्वाथकः|' आनन्दगिरि 
अपने ग्रन्थ में (काशी रामतारक मठ प्रति एवं कलकत्ता प्रति--प्रकरण 47) लिखते हैं कि उपयुक्त श्‍लोक आचार्य 
Tet ने कहा था यद्यपि ये इलोक अधिकरणरल्माला से ही ली गई है। sad स्पष्ठ मालूम होता है कि यह आनन्दगिरि 
आचाय शहर के शिष्य न थे पर एक अन्य ग्रन्थकर्ता चौदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ के आनन्दगिरि थे जिन्होंने श्रीविद्यारण्य 
रचित ग्रन्थ से इलोक उद्‌ धृत किया था! इसी आनन्दगिरि में उल्लेख है कि आचाय शहर ने अपने शिष्य 
परमतक्रालानल, लक्ष्मण एवं हस्तामलक को Ed एवं विशिष्ठाद्वत सिद्धान्तो का प्रचार करने को आज्ञा दी थी। अर्थात्‌ 

€ पुस्तक वारहवों शताब्दी के बाद काल का ही रचा मालूम पडता है। 


आनन्दगिरिं शकरविजय 56 प्रकरण के अन्त में दो इलोक पाये जाते E— कथां वहसि gaa गई मेनापि 
दुभराम। शिखायज्ञोपवीताम्य्रां कथं भारो भविष्यति। कथां वहामि दुर्वुद्ध तव पित्रादि दुभराम। शिखायज्ञोपवीताम्यां 
्रुतेभारो भविष्यति।' जो माधवीय शङ्करविजय के आठवें सग में भी पाया जाता है। आनन्दगिरि 56 प्रकरण के 
अन्त में ये दो इलोक कथा संदर्भ में उस जगह जमता नहीँ है चू क्रि यह विवाद जो आचारय शहर एवं मण्डन 
विश्वरूप मिश्र के बीच हुआ था और जिसका विवरण आनन्दगिरि झार विजय में दिया गया है वहां ये इलोकों को न 
देकर, मण्डन विश्वरूप मिश्र के विवाद में हारने के पश्चात्‌ दस दिन उपरान्त यह विवाद का उल्लेख है जो कथा 
असम्भव दीखता है| आनन्दगिरि झाङ्करविजय में इस विवाद का विवरण जहां “ कुतो मुण्डीत्यवादीत? से 
प्रारम्भ होकर विवरण दिया गया हे वहां ये श्‍लोक पाये नहीं जाते। आचाय हाइर एवं मण्डनमिश्र बीच में जो . विवाद 
हुआ थासो कथा केवल परम्परा से सुनी हुईं कथा है और जिस विषय को सव झङ्करविजयों में दिया गया RI 
यह विवाद किसी पूर्वे लिखित ग्रन्थ में उल्लेख नहीं हँ । अतः यह कहना भूळ न होगी कि इस विवाद का मूल प्रमाण 
केवल aa कथा ही है। माधवीय ने भी इस विवाद का विवरण दिया है। डिण्डिम टीकाकार ने माधवीय आठवें 
सग के मूल इल्गोक की टीका में अन्य अनेक इलोक दिया है जो मूल में नहीं है पर आनन्दगिरि ने इन इळोकों को संक्षेप 
रूप में अपने पु'तक में दिया है। माधवीय ने जो कथा whys आधार पर परम्परागत चली आ रही है उसी को संग्रह 
रूप में आपने अपने पुस्तक में कहा है यद्यपि अन्य पुस्तकों में सविस्तार विवरण पाया जाता है| कुम्मकोण मठ के 
प्रचारक “कामकोटि प्रदीपम? में कहते हैं कि माधवोय में इन इलोकों के होने से यह पुस्तक अनाद्रणीय 
है yf ये इलोक अश्लीलता उत्पन्न करती है। पर यह बिवरण सच दिग्विजयों में दिये गये हें और कुम्भकोणमठ के 
आनन्दगिरि शक्र विजय में सविस्तार भी दिये गये E. कुम्भकोणमठ के इस तक्र के आधार पर यह भी कहा जा सकता 
है कि आनन्दगिरिशङ्खविजय भी अनादरणीय है। कुम्भकोणमठ का प्रचार जो है क्रि कलकत्ता मुद्रित आनन्द्गिरि 
शकरविजय “खरी भक्तों फा परिष्कृत्य प्रति है और माधवीय भी BRA अनुयायियों का रचा हुआ पुस्तक है सो कथन 
निर्मूल एव निराधार है | चाहे ये ₹ळोक माधवीय से आनन्दगिरीय में लिया हो या आनन्दगिरीय से माधवीय में लिया 
हो पर यह निसन्देह कहा जा सकता है क्रि आनन्दगिरि शङ्करविजय Gat भक्तों का रचा ग्रंथ नही है चूकि झज्नेरीमठ 
आचार्य भक्त खप्न में भी नहीं कहते या सोचते क्रि आचाय शकर का जन्म गोळक था एवं चिदम्बर में हुआ था, 
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आचाय इाकर ने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि श्रीव्यास जो एक zu ब्राह्मग रूप में आकर. शाखाय किया था आपको चपत 
सार कर गला पकड बाहर फेंक दो, आचार्य का आयू “शरदां शतं? था, आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर द्वेत व 
विशिष्ठा द्वेत मतों का प्रचार करने को कहा, आचार्य का तनुत्याग कांची में हुआ था, आदि, जो सव विषय आनन्दगिरि 
दाळूरविजय में पाया जाता है। ऐसे निन्दास्पद पुस्तक कुम्भकोणमठ का ही प्रामाण्य पुस्तक है। ऐसे व्यर्थ कुतर्का का 
कीचड फेंकना तो कुम्भकोणमठ का खभाव है और इन प्रचारों से अनभिज्ञ पामरजन इनके फेलाये हुए जाळ में फंस 
सकते हैं न कि विज्ञ वर्ग) सम्भवतः आनन्दगिरि शंकर विजय कर्ता ने इन इलोकों को माधवीय से ही उद्धरण किया 
हो चकि उपलब्ध आनन्दगिरि शक्रर विजय का रचना काल चौदहवीं शताव्दी के पश्चात्‌ का ही निश्चत होता [4 


प्रो. के. टि. तेळङ्ग लिखते हें-* ......... And it therefore follows that the author of 
the Sankaravijaya cannot have lived long, if at all, before the fourteenth century 
after Christ, and cannot, therefore, be identical with the Anandagiri, who was one 
of the pupil of Sankaracharya.’ इससे यहद निश्चित होता है कि कोइ एक अन्य आनन्दगिरि ने चोदहवां 
शताब्दी के पूर्वकाल में इस ग्रथ का रचना न किया हो| 


यदि मान लें कि वारहवों शताव्दी अन्त के आनन्दरगिरि ने एक द्वेषात्मक शह्नरविजय रचना कर प्रकाश 
किया था और वर्तमान उपलब्ध आनन्दरगिरि झाङ्ूरविजय का मूळ यही पुस्तक था तो यह अनुमान करना गलत न होगा 
कि श्रीमाधवाचाय (श्रीविद्यारण्य) ने इस अपचार युक्त HT को देखकर एक स्वतंत्र ग्रंथ चौइहवीं शताब्दी में रचना की हो। 
Sto विस्सन्‌ का भी यही अभिप्राय हे । | 


आनन्दगिरि शङ्करविजय में कुछ विलक्षण पाये जाते E जो अन्य प्रामाण्यग्रंथो m विरुद्ध हैं व कुछ 
घटनायें ऐसा वर्णन है जो द्वेती ही को मान्य है और कुछ विषय वर्णित हैं जो अद्वैती आनन्दगिरि लिख नहीं aad! 
इस पुस्तक के अध्ययन से एक लम्बी सू ची उपर्युक्त विषयों की बनायी जा सकती है पर यहां केवळ कुछ विषयों का ही 
उल्लेख किया जाता है ताकि पाठकगण जान लें कि क्यों इस पुस्तक को अप्रमाणिक एवं अग्राह्य कहा जाता है। इस प्रथ 
को मूळ व मुख्य आधार मानकर किसी विषय का निधारन करना उचित नहीं है। 


G) आनन्दगिरि झाङ्करविजय में आचार्य शङ्क का जन्मस्थळ चिदम्बर वतलाया है। अन्य सव 
ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकों एवं वृद्ध परम्परा कथा तथा अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों व राज्य कर्मचारियों का अन्तिम 
अभिप्राय कालटी ही है और न कि चिदम्बर। कुम्भकोण मठं की प्रामाणिक ग्रंथ शिवरहस्य में शशलग्राम, मार्कन्डेय 
संहिता में कालटी का ही उल्लेख किया È 


~ 


(2) आचार्य शङ्कर के पिता-माता का नाम विश्वजित विशिष्ठा का उल्लेख है पर अन्य सब प्रामाणिक 
पुस्तक शिवगुरु आर्याम्बा सती का नाम बतलाते हैं | 


(8) आचार्य शङ्कर का जन्म Tas वतलाया है। विश्वजित के छोड चले जाने के तीन वर्ष उपरान्त 
विशिष्टा ने पुत्र का जन्म दिया था। यह प्रचार द्वैती वर्ग के लोग प्रारम्भ से कर रहे हैं और कोई adi खप्न में भी 
ऐसा अपचार उस महान्‌ के प्रति सोच भी नहीं सकता | 
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e 
(4) आचाय शङ्कर के दादा दादी का नाम ada न कामाक्षी का saa है पर अन्य सव ग्रंथ 
विद्याधिराज का नाम लेते हें। काशी रामतारकमठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि शाङ्करविजय में विद्याधिराज को ही 
शिवगुरु कहा है | 


(5) आचार्य शङ्कर के गुरु श्रीगोविन्दभगवत्पाद का निवास स्थल चिदम्बर का उल्लेख दै और आचार्य 
ठाकूर का सन्यास दीक्षा एवं अध्ययन चिदम्वर में होने का वर्णित हे। पर अन्य ग्राह्य पुस्तक श्रीगोविन्द्भगवत्पाद को 
नर्मदा तटवासी कहा है और आचार्य शक्कूर का सन्यास दीक्षा एवं अध्ययन नर्मदा तट पर ही हुआ था । 


(6) श्रीवेदव्यास जो ag ब्राह्मण रूप में आकर श्रीशङ्कर से शात्रार्थ करने काशी आये थे, आपको आचाय 
ठाकूर ने आपके Wel में चपत मारकर अपने शिष्य श्रैपद्मपाद द्वारा उन्हं अधोमुख कर अपने Wel से मारकर बाहर दूर 
ढकेल देने की आज्ञा दी| आनन्दगिरि शेकरविजय प्रकरण 52 एवं काशी रामतारक मठ प्रति में भी यां उल्लेख है 
* इत्याग्रहेण जल्पतो Jeet कपोळताडनमाचकार। परं (च) पद्मपादे निजशिष्यमिदमाह | एनं परपक्षश्रे्ठं GA (भू म्युपरि) 
अधोमुख पातयित्वा पादाग्रावलम्बनात्‌ दू रं त्यजेति।! क्या ' आचाय शकर जिन्होंने श्रीव्यासकृत सूत्रों पर भाष्य लिखा 
था ऐसा ATI कर सकते EO आचार्य कृत भाष्य अध्ययन से स्पष्ट आपके गुण लक्षण का बोध होता हैं ओर 
आपने कहीं भी विमतियों पर कडा शब्द का भी प्रयोग नहीं किया हे। पेप्ते ईश्वरांश व्यक्ति क्या ऐसे दुष्कर्म अपचार 
भी कर सकते हैं? 


(7) आचार्य शकर को श्रीव्यास से काशी में ooa की आयू का आशीष मिला। पर आचार्य 
इकर का आयू केवल 32 वर्ष ही था और आप सोलह वर्षे के थे जब आप श्रीव्यास से भेंट की थी और उस समय 
आपको सोलह वपे का आशीष मिला। 


(8) आचार्य शहर ने अपने शिष्यां परमतकालानळ, लक्ष्मण व हस्तामलक को वैष्णव एवं अन्य मतों का 
प्रचार करने की आज्ञा दी थी। लक्ष्मण पश्चात्‌ श्री रामानुजाचायं भये और विशिष्टाद्वैत मत का वेदान्त सूत्रों पर भाष्य का 
रचना की थी और हस्तामलक पश्चात्‌ उड़पि नगर पहुंच कर द्वैतमत का प्रचार किये। इससे भी आधिक क्या असत्यता 
हो सकती है? अद्वैतमत का पुनरुद्धार कर एक समन्वयात्मक दाशनिक ग्रंथ का रचना करने वाळे व्यक्ति क्या आप द्वैत व 
विशिष्टाद्‌ वेत का प्रचार कर सकते हैं? आचार्य झाङ्कर द्वारा वैष्णव मत, कापालिकमत, सौरमत तथा गाणपत्यमत के 
स्थापन की वात भी लिखी e 


(9) आचाय शङ्कर ने इन्द्र, वरुण, यम और चन्द्र मतों का खन्डन कर अपना मत स्थापन Feat! 
ऐसे मतों का विवरण अन्य ग्रंथों में पाये नहीं जाते। 
(30) आचार्य शहर का तनुत्याग काश्ची में हुआ । अन्य सब प्रमाण इस कथन के विरुद्ध मिळते हॅ । 
() आचार्य शङ्कर का तनुत्याग वणेन यों है--“ खयं स्वेच्छया खलोकं गन्तुमिच्छुः काश्चीनगरे 
मुक्तिस्थले कदाचिदुपविश्य स्थूलशरीरं सुक्ष्मेऽन्तर्थाय सत्रू पो भूत्वा सूक्ष्मं कारणे विलीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा अजुष्ठपुरुष 
स्तदुपरि पूणमखण्ड मण्डलाकारमानन्दमीश्वर सन्निधौ प्राप्य सर्वजगद्व्थापकं चैतन्यमभवत्‌| कारण में विलीन होने के 
पश्चात्‌ अंगुष्ठ पुरुष होना अद्रेतियों के लिये असम्भव है। सर्व चैतन्य को ईश्वर सन्निधि पहुंचना भी असम्भव RI 
क्या आचार्य शङ्कर को सामीप्य मुक्ति ही मिला ? 
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(32) भाषा च झाली न तो तोटकाचार्य--(आनन्दगिरि) या टीकाकार आनन्दगिरि का है। व्याकरण 
अशुद्धियां अनेक El इस पुस्तक में वृद्ध ब्राह्मण रूपी व्यास एवं मन्डनमिश्र से आचार्य शहर का विवाद का वणेन करते 
समय आचाय URC के मुख से अनगल अपचार पदों का उपयोग कराया गया है| श्री शक्कर रचित भाष्यो को पढा 
जाय तो यह कोडे न कहेगा कि ऐसे महान के मुंह से अपचार शब्द निकले हों। आचार्य के शिष्य या प्रशिष्यवग 
जिन्होंने आचायः को देखा है या उनकी कथा सुनी है, वे ऐसा लिख नहीं सकते। 


(8) काशी रामतारक मठ के आनन्दगिरि शङ्करविजय प्रति प्रकरण 56 में (यह पुस्तक कुम्भक्रोण मठ 
का परम प्रामाण्य पुस्तक है) यों उल्लेख है--* पद्मपाद सुरेश्वरादि शिष्यकृत करताले: fon कर्णकोटर वाद्यां सम्पादयन्तः 
श्री परमगुरु (प्र) मुखाः कुवेरदिछमार्गमवलम्ब्य ... ... ... मण्डनमिश्र आचकार | इससे प्रतीत होता है कि आचार्य 
झाङ्कर श्री gu के साथ मण्डन मिश्र से वादविवाद करने चले थे जो मण्डन मिश्र सन्यासाश्रम के बाद श्रो सुरेश्वर का 
नाम धारण किये थे। पाठकगण जान लें कि यह कहां तक सम्भव है| 


(44) ग्रन्थकार का भौगोलिक ज्ञान बहुत ही साधारण है अन्यथा केदारनाथ से बदरीनाथ जाने के लिये 
कुरक्षेत्र माग का Sea नहीं होता| 


उपयुक्त कहे विषयों की पुष्टी में अनुसन्धान विद्वान पं. एन. भाष्याचार्य लिक्षते हैं (अड्यार प्रकाशन)-- 
‘It is very much to be doubted whether this was written by Anandagiri, the famous 
disciple of Sri Sankaracharya, for the work is partly in peotry and partly in prose, 
and the nature of the style and many grammatical errors, show that the author 
must have been only a beginner in the study of the Sankrit language. I6 is stated 
therein that he refuted certain systems, philosophical and sectarian, such as those 
of Indra, Kubera, Yama, or Chandra, which do not seem to have been mentioned 
in any Sanskrit work, and therefore can have existed only in the imagination of the 
writer. It is also stated that he had disciples named Laxmana and Hastamalaka; 
the former was afterwards called Sri Ramanujacharya and he preached Vaishnava 
Religion and wrote a Bhashya (commentary) on the ‘Vedanta Sutras’ while the later 
went to Udipi and preached the Dwaita Philosophy. There cannot be a sillier 
statement. By mentioning these two reformers it is pretty certain that the writer 
of this Shankaravijaya lived after their times ... ... and not during or immediately 
after the time of Shri Shankaracharya, as we might be led to think, from the 
writer's statement that he was his disciple.’ कुप्भक्रोणमठ का प्रचार पुस्तक जो मठाधीष के 
अनुमति से प्रकाशित एव मठाधीष को अर्पित हे उसमें लिखा है Anandagiri's Sankaravijaya is 
equally valueless and obviously forgery; for the author who claims to be a disciple 
of the great teacher himself, refers to Ramanuja and Madhwa, who lived in the 
eleventh and twelveth centuries respectively.’ 
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श्रीमजगदगुरु शाकूरमठ विमर्श 


जीवानन्द विद्यासागर ने कलकत्ता में (iggi ३० ) आनन्दगिरि शक्रविजय प्रकाशित किया दे । 
यद्यपि इस पुस्तक में अनन्तानन्दगिरि का नाम उल्लेख छै तथापि इसे आनन्दगिरि कृत ही माना गया Ei इसमें 
74 प्रकरण E श्री नवद्वीप गोस्वामी जयनारायण तर्कप्यानन ने अनेक जगद्दों से आनन्दगिरि कृत दोळरविजय की 
हस्तलिपि प्रतियां संग्रह किया था। इनमें कुछ प्राचीन प्रति थे और कुछ आधुनिक। श्री गोखामी जयनारावग जी को 
कुछ प्रतियां दक्षिण भारत से प्राप्त हुए थे पर अधिकांश उत्तर भारत की प्रतियां थी| म. म. कोकन्ड वेड्टरकम, Tas 
से रचित पुस्तक 876 ३० में स्पष्ठ उल्लेख दै कि आनन्दगिरि हेकरविजय की हस्तलिपि प्रतियाँ दक्षिण भारत में 
उपलब्ध होते थे ओर आपको ऐसी प्रतियां तिरुचिनापछी व कांची से भी प्राप्त हुए थे। इन सबों की तुलना कर 
पश्चात्‌ इन हस्तलिपि प्रतियों का प्रामाणिकता का निर्धारन करके वाद कलकता मुद्राळय में जीवानन्द विद्यासागर 
ने आनन्दगिरि शकरविजय छपवाया था | यह कहना भूल होगा क्रि इस पुस्तक का काळ 88 ३० है। पुस्तक के 
प्राचीनता व नवीनता का निर्णय करने के लिये क्या ग्रंथ कर्ता का काळ लिया जाय अथवा पूर्वे रचित अंथ का पुन: 
लेखन काळ लिया जाय या ग्रंथ का मुद्रित काळ लिया जाय? रचित Hui का पुनः लेखन काळ लेना भूल होगी। 
जिस समय में भी किसी विद्वान द्वारा यह हस्तलिपि लिखा गया था सो अवश्य वह विद्वान किसी और एक मू ल ग्रंथ 
से ही लिखा होगा। कुम्भकोणमठ के कृपाभाजन विद्वानों का प्रचार है कि कलकत्ता मुद्रित पुस्तक ((88l =>) 
अर्वाचीन है और प्रति जो i867 ३० में मद्रास में कुम्भकोणमठ की अनुमति से मुद्रित है वह इससे पुराकाछ का हे, 
सो अभिप्राय भू है। ऑक्सफोड में उपलब्ध प्रति जो 7 FLSA शताब्दी का कहा जाता हैं वह पुस्तक कलकत्ता 
मुद्रित प्रति से मिलती जुळती है और यह कहना भूल न होगी कि इन दोनों पुनः लेखन Maal का मू ल मथ 
l74i/8 वीं शताब्दी के पूर्व का ही है। aa देश के प्रकान्ड विद्वान म. म. को० Agza पन्तुळ 876 ई? 
पूर्व दक्षिग भारत में आनन्दगिरि शक्ररविजय का जो दो प्रतियां प्राप्त की थी सो प्रतियां मद्रास मुद्रित य867 इ० के 
प्रति से भिन्न थे| आपके दिये हुए विवरण द्वारा कलकत्ता मुद्रित पुस्तक से तुलना की गयी और प्रतीत हुआ कि आपसे 
संग्रहित प्रतियां कलकत्ता मुद्रित प्रति के समान ही E! एक मार्के की बात है कि माधवीय के 
टीकाकार श्री धनपति सूरी के द्वारा wart इलोकों व पक्तियों से इस ग्रन्थ के वणेन की तुलना 
की गयी और स्पष्ट मालूम हुआ कि जो कुछ संक्षिप्त रूप से है वही यहां बडे विस्तार के साथ 
. दिया गया है और अनेक वही गद्य-पद्य वतमान उपलब्ध आनन्दगिरि शंक्ररविजय में पाये गये। आनन्दज्ञान के 
कहेजानेवाले “बृहत्‌ शंक्रविजय ” का ही आशय लेकर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। आनन्दज्ञान ने प्रमाण के तोर 
पर जिन वेदिक मंत्रों को उद्‌प्रत मात्र किया है, उनकी विस्तृत व्याख्या इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। अतः यह कहना 
भूल है कि ये दोनो पुस्तकें भिन्न हैं। अनेक विद्वानों की सम्मति है कि दक्षिणाम्नाय झङ्गेरी मठ की बढती हुई प्रतिष्ठा 
देखकर एक शाखा मठाधीश ने इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय की रचना कर अपने मठ के गोरव तथा महत्त्व 
को प्रदर्शित करने के लिये एवं दक्षिणाम्नाय wR मठ से अपनी पूर्वसम्वन्ध तोडने के लिये, यह पुस्तक प्रचार किया 
गया था। अतः प्रसिद्ध आनन्दगिरि--आचार्य के शिष्य या दूसरे व्यक्ति भाष्य टीकाकार आनन्दगिरि--को इस पुस्तक 
का रचयिता मानना नितान्त भ्रम है। इस परिष्कृत्य आनन्दगिरि झाङ्करविजय के वारे में पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान 
डा० बनळ जो तंजौर जिले के न्यायाधीष भी थे (कुम्भकोण मठ तजौर जिले मे है और आपको इनके मठ का इतिहास 
पू णे ज्ञान था) एवं आपने * Catalogue of Manuscripts? का संपादन किया था, आप लिखते हँ-' This seems 
to be quite a modern work written in the interests of the schismatio Mathas on the 
Coromandal coast which have renounced obedience to the Sringeri Math, where 
Sankaracharya’s legitimate successor resides.’ कारोमन्डलकोस्ट सीमा में कांची €! कुम्भकोण मठ 
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का कथन है कि Sto बनल को किसी ने असत्य कह कर धोखा दिया है और आप इन वचनों पर आधार कर लिख दिया है 
(* कामकोटी प्रदीपम्‌ )”। Sto बनेल न केवल तजोर जिला न्यायाधीब थे पर आप एक अनुसन्धान विद्वान भी थे 
और आपने संस्कृत हस्तलिपि प्रतियों की एक सूची भी संपादन किया है, ऐसे व्यक्ति पूणे आन्वेषण किये बिना किसी विषय 
का निणेय देना असम्भव दीखता है। डा० वर्नल के कथनों पर कुम्भकोण मठ का उत्तर कहां तक न्याय व उचित है 
सो पाठकगण ही स्वयं जान लें| उत्तर देते नहीं बनता तो गाली देना या निराधार दोषारोपन करना पतित. पुरुषों का 
स्वभाव ही है और आश्चये नहीं हे कि कुम्भकोण मठाभिमानियों ने ऐसा ही किया है। यह आनन्दगिरि शङ्करविजय 
आचारय शङ्कर के जीवनत्र्त के सांगोपांग वर्णन के लिये उतना प्रयोजन नही है (चूंकि जीवनत्रत्तान्त विवरण अग्राह्य हैं 
और अन्य प्रमाणिक ग्रन्थ इन विषयों की पुष्टी नहीं करती है और वृत्तान्त निन्दास्पद हैं) जितना विभिन्न कहे जाने 
वाले धार्मिक संप्रदायो के Radi के विवरण प्रचार करने में महत्त्वशाली हे । 


एक आनन्दगिरि शकरविजय तेछगू लिपि में मदरास में मुद्रित पुस्तक (867 ३०) प्राप्त gi] इस 
पुस्तक की भूमिका में कुम्भकोणमठ का श्रीमुख बिरुदावली प्रकाशित है और यह पुस्तक कुम्भकोणमठ की अनुमति से ही 
प्रकाशित हुआ È ऐसा कहना भूल न होगा। इस पुस्तक के आचार्य शहर चरित्र में कांची को प्रधान स्थान मानकर 
वहीं पीठ व मठ की प्रतिष्ठा का उल्लेख है जो विषय प्राचीन अमुद्रित आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तकों में पाये नहीं जाते। 
आचार्य का जन्म स्थळ चिदम्बर का भी उल्लेख है। पिता माता का नाम विश्वजित विशिष्टा का भी उल्लेख है। 
विशिश के पिता माता का नाम सर्वज्ञ एवं कामाक्षी का भी उल्लेख है। यह तेळगू लिपि पुस्तक कलकत्ता प्रकाशित 
पुस्तक कें समान ही है केवल कहीं कहीं कुछ पदों व वाक्यों व इलोकों का जोड, Aare एवं अदल बदल किया गया है 
और कल्पित नवीन कांची मठ की महत्ता व प्रतिष्टा बढाने के लिये कांचीमठ के गुण गाये गये Fi इस पुस्तक में 
* भोजराज सदसि कालिदास इव का उल्लेख भी है। किस्त पश्चात्‌ तीसरे शताब्दी के कालिदास किस प्रकार Psp पूर्व 
पांचवी शताब्दी के आचाय राङ्कर चरित्र में (कुम्भकोणमठ कथनानुसार) आपका उल्लेख हो सकता है। कलकत्ता मुद्रित 
झाङ्क्रविजय व अन्य छः प्रतियां जो तंजौर, कांची, तिरुचिनापली, तिरुनेलवेली, काशी व ऑक्सफोड में प्राप्त होते हैं 
उन सबों में दक्षिणाम्नाय में शङ्गेरे मठ की स्थापना मात्र वणेन किया गया हे और शर्वरी को ही ' निजमठ !, 
“ स्वाश्रमे ›, “ निजशिष्यपरम्पराम्‌? आदि का वर्णन हे। इस मदरास मुद्रित परिष्कृत्य संस्करण में ये सव उडा दिया 
गया है और Vat की जगह कांची जोड लिया गया है। इससे स्पष्ठ मालूम होता है कि यह परिष्कृत्य संस्करण 
अर्वाचीन पुस्तक है | माकें की बात है कि प्रो. विल्सन्‌ ने 828 Fo मे ही इस आनन्दगिरि शक्रविजय का खन्डन 
किया था (Asiatic Researches 7828 ६०) और परिष्कृत्य संस्करण 867 ई० में प्रक्राशित हुआ Wr! 
FORM मुद्रित पुस्तक (88 £e) के समान ही आनन्दगिरि शङ्करविजय हस्तलिपि प्रति थी जिसे पर श्रो. विल्सन्‌ ने 
टीकारिप्पनी की थी। अतएव यह निश्चित होता है कि i867 ई के पूर्व आनन्दगिरि शङ्करविजय प्रतियां प्राप्त होते 
थे जिसका विषय कुम्भकोणमठ के प्रचारों का विरुद्ध ही था और इसका परिष्कृत्य प्रति 867 Zo का है। अतएव यह 
परिष्कृत्य संस्करण अवाचीन काल का कहा जायगा। { 


इस पुस्तक में भी श्री भारती क्ष्ण तीर्थ जी महाराज, sat मठाधीष, द्वारा रचित अधिकरणमाला एवं 
श्री विद्यारण्य जी महाराज, Wat मठाधीष, द्वारा रचित अधिक्रणरल्लमाला के इलोकों को उदू धृत किया गया है। 
इससे प्रतीत होता है क्रि यह पुस्तक चौदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काळ का लिखित पुस्तक है| आचार्य शङ्कर को कहा 
गया है कि आपके दो शिष्य लक्ष्मण व हस्तामऊक थे जिन्होंने पश्चात्‌ विशिष्ट द्वैत व द्वैत मत का प्रचार किया था। एक 
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श्रीमजगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


जगदे 4 = TE 7 STE y चक्रा = ४ Ti = 


किया जाय। इस प्रकार के विलक्षण जो ऊपर पारा में दिये गये हैं सो सव इसमें भी कलकत्ता मुद्रित पुस्तक समान 
हा पाया जाता €। कलकत्ता प्रात म एव अन्य प्राचीन हस्तलिपि प्रतियो में जहां watt का उल्लेख है उस जगह कांची 
पद जोड लिया गया हे। इस पुस्तक में भी शङ्कर का जन्म गोछक, जन्मस्थळ चिदम्बर wa विश्वजित विशिष्ठा का 
नाम उल्लेख el इस पुस्तक के भू सिका सं कांची मठ बिहदावली देकर पांचळिक्गों की नवीन कल्पित कथा विवरण दिया 
है। पांचळिङ्ग की कापत कथा केवल कुम्भकोणमठ को छोडकर अन्य कोई मठाधीष या ग्राह्य प्रमाण पुस्तक या 
JATT प्राप्त जनश्रुति या कथा इस विषय की पुष्टी नहीं करता। आन्त्र देश के एक विद्वान श्री श्रेट्ळरी कृष्णस्वामी 
अव्या जो एक समय कुम्भकोणमठ के परम भक्त अनुयायी थे, आपने इस आनन्दगिरि को अप्रमाण होने का अनेक 
कारण देकर अप्रमाण ठहराया. है। कलकत्ता मुद्रित पुस्तक का प्राचीन हस्तलिपि प्रति दक्षिण भारत में भी उपलब्ध थे 
और एक ऐसे प्रति को लेकर पद, वाक्‍य, इलोक़ का जोड, AAS, अदलबंदल कर एक नवीन परिष्कृत्य प्रति 
आनन्दगिरि शङ्क विजय को कुम्भकोणमठामिमानियों से छपवाया गया था। म. म. पं. को. वेङ्कटरत्नम पन्तुळ ने 
7876 ई० में अपने रचित पुस्तक में इस आनन्दगिरि age विजय का खण्डन भी किया है। आन्ध्र देश के ओर एक 
विद्वान श्री वाराणसी वेकूटनारायण शार्त्रेजी भी म. म. पै. को. वे. पन्तुलु के किये हुए खण्डनों का समर्थन भी किया था। 
कलकत्ता मुद्रित पुस्तक एवं मद्रास मुद्रित परिष्क्रत्य पुस्तक की तुलना पाठकगण आगे पायेंगे। ऐसे RZA क्षिप्तमय 
प्रमाणाभास पुस्तकों के प्रचार से पामरपाठकगणों की आंखों में धूळ फेंक्रा जा रहा È | 


कुम्भकोणमठ का कथन है क्रि आपके यहां एक आनन्दगिरि शंऋरविजय पुस्तक अपने मठ में Si पर 
कुम्भक्रोणमठाधीत्र की अनुमति से रचित पुस्तक और जो मठाधीष को अर्पित है उस पुस्तक के रचयिता इस आनन्दगिरि 
शङ्करविजय के वारे में लिखते हें--' Works I have not been able to consult. कुम्भकोणमठ का यह 
भी प्रचार है कि यह आपका आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तक ही माधवीय के टीकाकारों से निर्देशित आनन्दज्ञान या 
अःनन्दगिरि वृहच्छकरविजय है। पर जो कुछ भाग इस पुस्तक से काशी में प्रकाशित हुआ था सो सब माधवीय टीका 
कारों से sata भागों में न थे। पर दिग्विजय यात्रा सदरभ भें एवं अन्य जगहों में जो कुछ टीकाकार ने (करीब 
8 F) saya किया है उन सब विषयों का ही कहीं पर dag रूप में और कहीं विस्तार पूर्वेक् और कहीं उसी 
SAT का और कहीं बरी इलोक या पेक्ति उद्धरण आनन्दगिरि शंऋरविजय में प्राप्त होते हैं। पूव मे ही कहा जा चुका है 
कि आनन्दगिरि का cia बृहच्छकरविजय उपलब्ध नहीं हे। UT अनुपलब्ध पुस्तक जो कुम्भकोणमठ के लिये ही मूल 
प्रामाण्य है उस पुस्तक को क्यों नहीं अपने प्रचारक रचयिता को दिखाया गया था? कुम्भकोणमठ में पुस्तक न होने से 
आप दिखा न सक्रे। कुम्भक्रोणमठ को उचित था कि इसे छपवा कर लोकोपक़ार के लिये प्रकाशित कर देते ताकि 
कहेजानेवाळे ऐसे प्रामाणिक पुस्तक लोप होने से वच जाय। आपका प्रचार भी है कि ऐसे पुस्तक को किसी एक मुकद्दमे 
में भी 7846 f° के पूर्व प्रमाण रूप से निर्देश किया था। यदि यह सत्य हे तो समझ में नहीं आता कि कयां इसे 
मुद्रित कर प्रकाशित नहीं किया गया? प्रचारार्थ जब सैकर्ड पुस्तके मुद्रित हो प्रकाश हो रहे हैं तो इसे भी प्रकाश कर 
देते! जब ga ही नहीं है तो कसे छपवा सकते हैं जिसे इनके पूर्व गुरुओं ने नहीं छपवायी थी। — emm, 
Say, Asay’, कोटी के पुस्तक कुम्भकोणमठ के प्रमाण हैँ । 


वर्तमान कुम्भकोग मठाधीश के काशी यात्रा समय जब आपके मठ के वारे में वाद-विवाद काशी में 
छिटा और कुम्भकोण मठ से कहेजानेवाले पुस्तक्रों की प्रमाण्याप्रामाण्य की चर्चा उठी तव अचानक काशी के रामतारक 
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स्ता 


मठ में रक्खे हुए (कुमभकोण मठ के कथनानुसार) आनन्दगिरि झाङ्करविजय को प्रामाण्य रूप में प्रचार करने ळगे। जव 
कुम्भकोण मठ की उपयुक्त आनन्दगिरि शङ्करविजय प्रति दिखाने को पूछा गया था तव काशी के रामताएक मठ की प्रति 
प्रचार होने लगा$ साथ साथ यह भी प्रचार हुआ कि यह रामतारक मठ की प्रति आप के मठ के प्राचीन आनन्दगिरि 
शङ्करविजश्र पुस्तक से मिलती जुलती हे और ये दोनों प्रतियां एक ही हैं। यह भी प्रचार ‘ कामकोटि प्रदीपम ? में किया 
गया है कि इस पुस्तक का लिपि लेखन काल शालीवाहन शक 737 है अर्थात्‌ 825/6 Fo का €! कुम्भकोण 
मठ अभिमानियों द्वारा काशी में प्रकाशित ' शाङ्रपीठतत्वदर्रांन ” पुस्तक में एक जगह शालीशक i737 का उल्लेख 
है और इसी पुस्तक में अन्यत्र एक जगह MANR 767 का भो उल्लेख है। 967 ३० में म. म. प. अनन्तक्रृष्ग 
Mest, कुम्भक्रोण मठ के तीव्र प्रचारक, ने इस रामतारक मठ के आनन्दगिरि शङ्कविजय (पुस्तक न. 92) का 
प्रतिलिपि जिसे पन्डित प्रवर यमुनाप्रसादशुक्न से 27—4—96 में लिखकर समाप्त की गयी थी, इस प्रति को अपने 
एक मित्र को दिया था जिसका पुनः प्रति मैंने जून माह 96 Se में नक़ल क्रिया था। इस रामतारक मठ प्रति में. उल्लेख है 
“ झाके 767 विश्वावसु संवत्रारे वेशाख zm i3 तददिने सप्तरीरपुरे लिखितम्‌।! मालम नहीं कि इन भिन्न कथनां में 
कोनसा सत्य है| प्रमाणाभास पुस्तकें जो रात रात छिखकर वाद प्राचीनता लेवल के साथ प्रचार किये जाते हैं, उस 
पुस्तक की दशा यही होती है। — WW इस रामताएक मठ आनन्दगिरि AMAT को 936 Fo में पडा था और इस 
प्रति में शालीशक़ 767 विश्वावसु संवत्सर ही स्पष्ट उल्लेख पाया था। न केवळ मैने इस कहेजानेवाले प्राचीन पुस्तक 
को देखा पर मेरे साथ और दो विद्वान भी थे जिन्होंने इस gan की छानवीन कर अध्ययन भी किया। यद्यपि 
प्राचीनता का लेवल इस पुस्तक पर आरोप किया गया था पर देखने में (936 ३० में) स्पष्ठ अवाचीन काळ का ही 
दीख पडा। चूकि शक झालीत्राहन में दिया गया है और विश्वावसु संवत्सर ठीक प्रतीत होता हे इसलिये इस प्रति 
का लेखन काळ 767 शालीशक ही (845 f°) ठीक जमता है न कि शालीक 737 (।85 E^)! 936 
` ३० में जब में रामतारक मठ के मंहत से मिळला था और इस पुस्तक के वारे में पूछा था तो आपने कहा कि आप निश्चित 
रूप से कह नहीं सकते कि यह पुस्तक रामतारक मठ में पूर्वकाल से ही था चूंकि आप जव इस मठ के महन्त बने 
थे तो आपके पास इस पुस्तक का होना सन्देह होता है और आपको यह नहीं मालूम कि कव, किसके द्वारा ओर किस 
प्रकार यह पुस्तक आपके पुस्तकालय में पहुंचा था। रामतारक मठ के महन्तजी कोई निश्चित रूप से इस पुस्तक के 
बारे में कह न सक्रे। कुम्भक्रोण मठ के आनन्दगिरि शंक़रविजय प्रति से लिये हुए कुछ भाग एवं रामतारक मठ के 
प्रति से लिये गये भाग जो काशी में कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में प्रकाशित थे तथा कुम्भकोण मठ के अन्य 
प्रचार पुस्तकों 945 Xe से i93 Fo तक से प्रक्राशित भागों को सव संग्रह कर, इस संग्रहित पंक्तियों व इलोकों 
को कलकत्ता मुद्रित (88i Ze) आनन्दगिरि शाक्ररविजय के साथ तुलना की गयी। कुम्भकोण मठ से ये सव 
प्रकाशित भाग AA: कळकले प्रति से मिळते हैं केवळ एक दो जगह पदों का परिवर्तन हुआ था ओए जहां कहीं 
VU का उल्लेख था उसी जगह aR के वरले कांची पद प्रयोग किया गया था। कुछ जगह कुम्भक्रोण मठ के 
कल्पित नवीन कथाओं के प्रमाण रूप में स्वरचित पंक्तियां या air जोड लिये गये थे । 


काशी रामतारक मठ के महन्त जी अपने मठ के आनन्दगिरि झाङ्करविजय के प्रामाण्याप्रामाण्य अच्छी तरह 
जानते हैं| रामवारकमठ के महन्त जी ने आनन्दगिरे झाइरविजय को अप्रमाण मानकर अपना सम्मतिइस्ताक्षर एक 
व्यवस्था में क्रिया है जिसे पाठक्रगण इस पुस्तक के तृतीय खन्ड में प्रायेंगे। रामतारकमठ के महंत जी अपने पत्र ताः 
23—5—935 मं लिखते हैं —'... ... रा. रा. गोपीनाथ aval एक दिन हिन्दी भाषा में लिखी हुई प्रस्तावना 
` पत्रिका और कुछ FA लिखे हुए कागज ले कर मेरे पास आये और प्रस्तावना पत्रमा के ऊपर सही कराने के A 
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श्रोमजगद्गुरु MAAS विमर्श 
पण्डित राजेश्वरशास्री ने भेजा है कहा 


पहिले “श्री आनन्दगिरि के mee और उसे पढ सुनाया। हमने उस समय उनको ऐसा समझाया कि हमने इसके 
S TN STE 


" if करद्ग्विजय ' के ऊपर रीका आक्षेपादि होने के कारण “विमदा? नामक पुस्तक में सही 
क्रिया हे, इसलिये हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। इसके ऊपर हस्ताक्षर करने में कोई हर्जा नही, इसमें 
केवळ 08 नामावली पूजा विधि है, इसका प्रचार होने के लिये आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, इसमें श्री 
आनन्दगिरि के आक्षेपादि विषय का सम्बन्ध नहीं ऐसा उनके कहने से हमने कागज़ न पढ कर प्रस्तावना पत्रिका के 
ऊपर सही क्रिया है, यही हकीकत है।” रामतारक मठ महन्त जी एक और अपने Wat: ~«=64—5—2985 
में लिखते हैं — ...श्री आनन्दगिरि कृत श्रीशङ्करविजय आक्षेपार्ह ग्रन्थ है और ये आक्षेपार्ह विषयें उस पुस्तक का 
अप्रमाणिक होने की 'विमझ? पुस्तक में लोक सहाय के लिये उललेख है, वह सही ही है। ... -.- आक्षेपाई 
आनन्दगिरि पुस्तक पर मेरी सम्मति नहीं है, यह विषय आपकी जानकारी के लिये लिखते B] कुम्भकोण मठ के 
भक्त अभिमानियों ने श्री रामतारकमठ के महन्त जी से कहा कि आनन्दगिरि ठाळूरविजय का सम्बन्ध प्रकाश होने वाले 
पुस्तक से नही हे पर प्रकाशित पुस्तक “श्री 08 श्री मदाद्य शङ्कराचार्य पूजा कल्पः? में आनन्दगिरि शहरविजय के 
भागों को देकर प्रचार किया गया था ताकि पामरजन जान लें कि श्री रामतारक मठ के महन्त जी इस आनन्दगिरि 
को प्रमाण में मानते हैं और आपसे दिये हुए पूर्व अभिप्राय (* आनन्दगिरि शङ्करविजय अप्रमाणिक ग्रन्थ है और यह 
श्रेष्ठों को ma नहीं हे!) को रद्द करदें। यह सव एक षड्यन्त्र था। “परमशिवावतार ” कुम्भकोण मठाधीष के भक्त 
प्रचारकों की लीला! ही अपार है !! पाठकगण इस विषय का विवरण मुझ से प्रकाशित पुस्तक “ काशी में कुम्भकोण मठ 
विषयक विवाद ? में पायेंगे। 


इन उठता है क्रि कलकत्ता मुद्रित व प्रकाशित 88 $e की पुस्तक एवं कुम्भकोणमठ की प्रति जो 
846 ३० के पूर्व का कहा जाता हे और जो काशी रामतारक मठ के (i85 Fo या 845 ६०) कहे जाने वाले 
पुस्तक से मिलता जुळता है, इन दोनों प्रतियों का मूळ ग्रथ एक है या भिन्न भिन्न! कुम्भकोणमठ का प्रचार भी है कि 
माधवीय के टीकाकार से sada श्‍लोक व पक्ति जो सव “आनन्दज्ञानाख्यानन्दगिरि ” विरचित प्राचीन विजय या 
बृहच्छकरविजय या आनन्दगिरि शङ्करविजय में हें, वही पुस्तक कुम्मकोणमठ के आनन्दगिरि शेकरविजय से मिलता 
जुळता हे। aia प्रश्‍न यह है कि इन दोनों a पाठान्तरों (कलकत्ता प्रति व उप्थुक्त अन्य तीन प्रतियां) का मूळ 
ay एक हे या भिन्न? यदि माना जाय कि इन दोनों पुस्तकों के रचयिता भिन्न हैं तो इन दोनों पुस्तकों में जो भेद दीखने 
की कथा कुम्भकोगमठ सुनाते हैं उसका यथार्थ पाठ निणीय किस मूळ पुस्तक से किया जाय? एक मार्के की वात है कि 
रामतारक मठ का हस्तलिपि प्रति, कुम्भकोणमठ का प्रति जो रामतारकमठ प्रति से मिळता जुळता है और It प्रति 
(मदरास मुद्रित) ये तीनों कलकत्ता मुद्रित प्रति समान ही हैं। उक्त प्रतियों में से दो प्रति में आचार्य शङ्कर का जन्म स्थळ 
व पिता माता का नाम बदल दिया गया हे। आनन्दगिरि के कथनानुसार चिदम्बर जन्मस्थल व विश्वजित विशिष्ठा पिता 
माता का नाम दोनों अग्राह्य होने के कारण एव अन्य प्रामाण्य ग्रथों के विरोध होने के कारण, रामतारकमठ आनन्दगिरि 
शंकरविजय के द्वितीय प्रकरण में चिदम्वर के वदले कालटी एवं विश्वजित विशिष्ठा की जगह Rage आर्याम्बा नाम उल्लेख है । 
कुम्भकोणमठ प्रचारों (पांच लिङ्ग की कल्यित कथा, कांची में मठ स्थापन आदि) की पुष्टी के लिये मूल dep में नवीन 
पदों, वाक्यों, इलोकों का जोड, निक्राल, अदलबदल किया गया है जिसका विवरण पाठकगण नीचे पार्येगे। अन्य 
सब fay अक्षरस: 74 प्रकरणों में agar हैं। इन दोनों प्रतियो में जहां.भेद पाये जाते हैं सो सब मेद क्षिप्त हैं 
afr ये नवीन जोड व परिवर्तित भाग निराधार एवं अन्य ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक के विरुद्ध हैं। कौनसी पुस्तक इन 
दोनों के मूल है, इस विषय़ का निर्णय कैसे किया जाय 2 कुम्भकोणमठ के कथनाजुसार भिन्न रचयिता होते हुए भी 
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बचन, भाषा, शेली आदि दोनों का समान व कथा एक ही होने से, भेर की जगह नहीं है। आचाय ast रूप में 
अवतीणे भगवान की कथा चरित्र मूळ विषयों में (जन्म स्थल, पिता माता का नाम, सन्यास ग्रहण, भाष्य रचना, 
आम्नाय मठ स्थापन, निर्याण स्थळ आदि) भेद पाया नहीँ जाता। रचित रामायण कथा के संपादक अनेक हैं पर 
कथा विवरण मुख्य विषयों पर एक ही है। यदि कहा जाय कि दोनों के रचयिता एक हैं तो प्रन उठता है कि एक 
हो रचयिता ने एक ही कथा को किस प्रकार भिन्न भिन्न वणन कर सकते हैं जैसा कि कुम्भकोणमठ का प्रचार है? अतः 
रचयिता एक ही हैं ओर मूळ पुस्तक एक ही है और कालान्तर में अपनी इष्ट सिद्धि पूणे करने के लिये उसी मूल पुस्तक 
का पारष्कत्य प्रति तय्यार कर प्राचीन लेवल के साथ प्रचार कर देते हें। अपनी अपनी इष्ठ सिद्धि पूण करने के लिये 
क्षित पुस्तकें भी मूळ प्रति के समान ही होते हैं, केवल वह जगह जहां किसी स्थल, घटना, व्यक्ति की महत्ता व 
श्रेट्ता दिखानी हो, येही भाग भिन्न होते हैं। इसलिये यह कहना कि इन भिन्न पाठान्तरों के रचयिता भिन्न हैं और 
पुस्तक भी भिन्न हैं सो भूज है। अतएव अब उपलब्ध होने वाळे भिन्न पाठ के आनन्दगिरि शङ्करविजय के रचयिता एक 
ही हैं और इन भिन्न प्रतियों का मूल भी एक ही है। 


पुस्तक की प्राचीनता व नवीनता का निर्णय करने के लिये कश रचयिता का काळ लिया जाय अथवा उस 
मूल पुस्तक का पुनः प्रति लेखन काळ लिया जाय १ यदि पुनः लेखन प्रति का काल लिया जाय तो भूल होगा। 
दंस्तळिपि प्रावॉनता का सू चक नहीं है। यद्यपि wena मुद्रित पुस्तक 887 Fo का मुद्रित हे तथापि वह भी किसी 
एक प्राचीन हस्तलिंपि से ही लिया गया है। श्री नवद्वीप Went जयनारायण तकपञ्चानन ने अनेक्र जगहों (sat एवं 
दक्षिण भारत) से हस्तलिपि प्रतियां प्राप्त की थी और पश्चात कलकत्ता में प्रकाशित कराथा। ये सच प्रतियां a7 Asi 
शताब्दी के थे। रामतारकमठ पुस्तक का लेखन काल झालीशक i737 (875 ३०) एवे शालीशक 767 
(4845 ३०) दो भिन्न काळ का प्रचार कुम्भकोणमठ करते हैं। . आक्सफोर्ड पुस्तकालय की आनन्दगिरि झंकरविजय 
प्रति (sre ऑफ्रेकट से भी निर्देषित) जो 7 Ñs वो शताब्दी का पुनः प्रति लेखन काळ माना जाता है सो 
रामतारक मठ प्रति से प्राचीन है। यह आकसफोड प्रति कछकत्ा मुद्रित प्रति से मिलती जुळती है। प्रो० विलसन्‌ ने 
828 $° में एक आनन्द्गिरि शेक्रविजय हस्तलिपि प्रति पर अपनी टीका टिप्पाणी की है और यह प्रति 
आक्सफोड मे उपळब्ध प्रति से एवं कलकत्ता मुद्रित प्रति से मिळती जुलती है। अतः कलकला मुद्रित प्रति का हस्तलिपि 
प्रति 7 वीं/[8 वीं शताब्दी में भी उपलब्ध थे और यह प्रति रामतारक्रमठ प्रति से भी प्राचीन प्रति है। 
कुमभकोण मठ का प्रचार कि रामतारकमठ की प्रति ही सर्व प्राचीन प्रति है सो भूल और मिथ्या हे । इन सव 
उक्त प्रतियां का मूल एक ही होने से यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि रामतारक मठ की प्रति अर्वाचीन काळ का 
परिष्कृत्य प्रति है। कलकत्ता मुद्रित पुस्तक एवं अन्य अमुद्रित पुस्तक जो सब कलकत्ता प्रति समान ही हैं और ये ही 
प्रतियां प्राचीन हैं, उन सब को अप्राह्य व अप्रमाणिक्र ठहराने के वाद किस प्रकार अर्वाचीन काळ का परिष्कृत्य प्रति 
रामतारक मठ की पुस्तक को प्रमाण माना जाय ? इसीलिये य935 Ze में कारी के Wer विद्वानों ने एबं आदरणीय 
परित्राजक्रों ने अपने दिये हुए व्यवस्था में आनन्द्गिरि झाक्ररविजय को अप्रमाणिक ठहराया था। 


पं. राजेश्वर शास्री जी, कुम्मकोण मठ के परम भक्त शिष्य, ने 935 ३० में अचानक अविष्कार किया कि 
रासतारक्रमठ में आनन्दरिरि शङ्करविजय एवं आपके यहां शिवरहस्य प्रतियां उपळब्थ हैं| आपने अपने प्रभाव से एवं 
अपनी टोली की सहायता से इन दोनों का प्रचार शी खूब किय़ा। कुम्मकोण मठ का ये दोनों परम प्रामाणिक पुस्तकें 
जिसके प्रतियां अधिक मात्रा में उपलव्ध नहीं होते और जिसे कुम्भकोण मठ अपने प्रचार पुस्तकों में भिन्न सिन्न पक्तियां 
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भ्रीमज्ञगद्गुद शाइूरमठ विमर्श 


उद्धृत कर प्रचार करा रहे हैं, वसे बहुमू ल्य पुस्तकों को क्यों नहीं इसके qo प्रचार कराया गया? कुम्भकोणमठ 
विषयक विवाद 845 Fo से वरावर जारी है और बार बार आपके कहेजानेवारे प्रमाणाभास पुस्तकों का खन्डन हो 
चुक्रा है और आपके प्रचारक नवीन प्रतियों के खोज मं तीव्र प्रयत्न करते थे तो क्यों नहीं आपके भक्त शिष्य के घर में 
उपलव्ध होने वाले पुस्तकों के JARS में प्रचार कराया गया? उन कृपा भाजन विद्वानों को जो आपके मठ स्थापन के 
लिये एवं महत्ता बढाने के लिये और आपको “ यति सार्वभौम” बनाने की चेष्टा में तीव्र प्रयत्न करते थे, क्या न मालूम था 
कि काशी में भी प्रमाण पुस्तक उपलब्ध हैं? जब काशी में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद 934/35 Fo में छिडा 
और काशी के विद्वानों एवं परिब्राजकों ने आपसे अनेक असौकय प्रइनों से प्रहार किया था और कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
प्रचारों की भन्डाफोड हुईं ओर जव कुम्भकोण मठाभिमानी प्रमाणाभास पुस्तकों की खोज में थे उसी समय पं. राजेश्वर 
गात्री ने अचानक यह नवीन अविष्कार क्रिया था। इन सव कार्यो में क्या मर्म है? यदि पाठकगण रामतारकमठ 
महन्त के पत्र को पढें तो स्पष्ठ प्रतीत होगा कि CZ सत्र एक षडयन्त्र रचा गया था| 


पाठकरगणों की जानकारी के लिये उदाहरणार्थ नीचे कुछ पक्तियां कलकत्ता मुद्रित आनन्दगिरि झाङ्रविजय जो 
प्राचीन मूल प्रति का यथार्थ प्रति है उससे दी जाती है और इसकी guar कुम्भकोण मठ प्रति आनन्दगिरि शङ्करविजय 
व मररास मुद्रित य867 ३० का संस्करण (परिष्कृत्य) व रामतारकमठ के आनन्दगिरि शकूरविजय जो सब परिष्कृत्य 
प्रतियां हैं उनके साथ की जाती हे। यह तुलना सारे पुस्तक पर की जा सकती है पर यहां कुंछ विषय ही दिया जाता हे 
ताकि पाठक्रगण जान लें कि कहां और क्यों विषयों का वणन परिवर्तित कर परिष्कृत्य प्रति drum क्रिया गया था। 
TREZI संस्करण के नीचे रामतारक मठ की आनन्दगिरि झाङ्करविजय जो प्रति कुम्भकोण मठ की प्रति से मिलता 
जुळता है और 867 £e का मुद्रित प्रति से भी विषय दिया जाता है । मूळ प्रति का संस्करण ही कलकत्ता मुद्रित प्रति है | | 
867 ३० में azua मुद्रेत परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय पुस्तक के संपादक स्वयं इसे परिष्कृत्य प्रति स्वीकार 
करते हैं| आप लिखते हें--- ' ... ... पण्डितजन सक्राशात्‌ आनीतान्‌ श्री शङ्करविजय ग्रन्थान्‌, अनेकान्‌ आलोच्य 
क. शिवरामझासत्री, को. सुच्चा शास्त्री प्रमुख पन्डितेः साकं परिष्कृत्य श्रीमदू रामचन्द्रचरणारविग्द भजनासक्त हृदयेन ने. 
वेंकटसुब्वाशाख्रणा स्वक्रीय सरस्वती विजास मुद्राक्षशालायां मुद्रितो.भूत । (0--2--2867) sme देश के वृद्ध 
विद्वानों से में ने सुना हे कि उक्त कहे हुए पश्डितजन सत्र कुम्भकोग मठ के कृपाभाजन विद्वान थे। 


माधवीय की डिण्डिम टीका से प्रतीत होता है कि श्री नारद ब्रा से मिलकर पश्चात्‌ दोनों शिव के पास गये 
और टीकाकार का कथन है कि यह विषय प्राचीन शकर विजय से छिया गया है। कलकत्ता मुद्रित पुस्तक में यह 
fax पाया जाता है पर रामतारकमठ के प्रति में श्री नारद का उल्लेख ही नहीं है। डिण्डिम टीकाकार से उदधृत भागां में 
से बहुत अंश कलकत्ता मुद्रित प्रति में पाया जाता है। इस परिष्कृत्य प्रति में चिदम्बर पद को उडाकर कालटी जोडने 
की चेश में और कुछ विषयों को भी निकाल दिया गया ताकि इस परिष्कृत्य प्रति को भिन्न पुस्तक कहा जाय | पुस्तक के 
प्रधम प्रकरण में मुख्य विधयों की सूची दी गयी है जिसमें कांची के बारे में याँ उललेख है “ गऋंश्वीनगर निर्माणम्‌ 
कामाञ्ञो nua श्री चक्रनिर्माणं मोक्षमार्ग प्रकाशं’ पर यहां कांची में आम्नाय मठ स्थापना का विधय या 
योगलिङ्ग प्रतिष्ठा या आचार्य शकर का निजपरम्परा नहीँ कहा है। आगे के अध्याय में कुम्भकोण मठ अपने TANT 
की पुटटी के लिये इन विषयों को क्षित किये हैं पर इन विषयों को प्रथम प्रकरण में उल्लेख करने से भूल गये होंगे। इसी 
प्रथम प्रकरण में cu के बारे में उल्लेख है ' शक्षेरी स्थानवासं ? जो मठ स्थापना का संकेत करता है। आनन्द्गिरि 
शंकरविजय प्रकरण 62 में ZA के वारे में यों उछेख है “सरसवाणीं निधाय एवमाकल्प स्थि भव मद श्रमे इत्याज्ञाप्य निजमठं 
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ख.2-- अ. IJ 


कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माणं कृत्वा? और यही पंक्ति रामतारकमठ आनन्दगिरि शंकरविजय प्रति में भी पाया जाता है केवल 
भेद यह € कि ' मदाश्रमे? की जगह “ मदाश्रय? का परिवर्तन किया गया है। माधवीय ! 2 सग 68 वां इलोक 
की रीका में टीकाकार ने watt के वारे में यों लिखा है--' अत्र ma: -मठं कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माण ser... 
आनन्दरिरि शकरविजय मू ल प्रति में कहीं भी ऐसा स्पष्ट कांची में आम्नाय मठ स्थापना का विषय उल्लेख न होने से 
कांचों में आम्नाय मठ होने का प्रचार करना मिथ्या प्रचार होगा। 


भूलप्रति परिष्क्रत्य 
आनन्दगिरि शंकरविजय आनन्दगिरि शंकरविजय 
(.) “ ततः सर्वात्मकोदेवश्चिदम्बर पुराश्रितः। आकाश- (2) “ काळटाव्येग्रामवर्व्ये केरछालंकृतीकृते। विद्याधि- 
लिङ्ग नाम्ना तु विख्यातो.ऽभू न्मदीतळे से लेकर “प्राप्त राज नाम्नायः प्राज्ञः शिगुरुवेभो |!” से लेकर “' शाल्लाण्यपि 
तु दशमे मासि विशिष्टागभगोलतः। प्रादुरासौन्महादेवः च सर्वाणि बाळ एव व्यगाहत्‌। चकार AGATA 
झङ्कराचायं नामतः। आपीशदापुष्पतरृष्टिदेवसङ्घै प्रचो दिता । मानुष कर्मकृत qm क्षिप्त हैं| (रामतारकमठ 


e ey a ~ ~ A 
Jg न्दुभयो दिव्या: खगलोके चिरं सुखम्‌ ® तकहै। व कुम्भकोण मठ प्रति) 


इन दोनों प्रतियों में दूसरा प्रकरण “तत्रभगवान चतुसु वरः ? से आरम्भ होता है और कलकत्ता मूल प्रति में सातवें 
gg में दिये: निजलोकमनन्यथों ” तक का व्रत्तान्त दोनों में एक ही है। कलकल्ञा मूळ प्रति में इसके पश्चात्‌ चिदम्बर 
आचाय Wet का जन्मस्थळ, विश्वजित tater पिता माता का नाम, आचाय शङ्कर का गोलक जन्म विवरण आदि 
विषयों का उछेंख है। यह द्वेष से लिखा निन्दनीय विषय श्रेष्ठों को ora न होने के कारण एवं अत्य प्रामाणिक ग्रंथ 
इसके विरुद्ध कहने के कारण तथा परम्परागत आयी हुई कथा विवरण के विरुद्ध होने के कारण, इसे परिष्कृत्य प्रति में 
निकाल कर इस जगह Ñ 8 नवीन स्वरचित zeae जोड लिये गये हैं जो काळटी जन्मस्थळ, शिवगुरु आर्याम्बा पिता 
माता का नाम आदि विषयों का उल्लेख करता है। यह अठारह इलोक मूळ प्रति में क्षित क्रिये गये हैं। पर 867 
मुद्रित पुस्तक में आचाय का जन्म स्थल चिदम्बर ही बतलाया है। उपर्युक्त दोनों प्रतियों में प्रथम प्रकरण के विषय 
सव समान ही हें पर कुछ पदों का जोड निकाल ब अइळ बदजऊ परिष्कृत्य प्रति में देखा जाता है। इस परिवतन से 
प्रथम प्रकरण का वर्णन भिन्न होने की कथा कही नहीं जा सकती है। | 


(2) “ एवमनेक प्रक्रारेण वहुशिष्य़ान्‌ धन्यान्‌ कृत्वा (2) “ एवमनेक प्रफारेण बहुशिष्यान्धन्यान्क्ृत्वाष्टमे वर्षे 


अष्टमे वर्ष प्राप्ते श्रीमद॒गोविन्दयोगीन्द्रस्य सदुपदेशात्परम- प्राप्ते निजग्राम समीप वाहिन्यां नद्यां ग्राहप्रहवशात्सन्यस्य 
हंसाश्रम स्वीकारं कृतवन्तः श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादाचार्य्य कालउाख्या निजप्रामान्निर्गत्य श्रीमदू व्याव्रपुरमागत्य तत्र 
सर्वज्ञा: ।?? गोविन्दयोगी सद्ुपदेशात्परमहंसाश्रमं स्वीकृतवान्‌ 


श्रीङ्कराचायः।” (रामतारकमठ व कुम्भकोणमठ प्रति) 


इन दोनों प्रतियों में तीसरा प्रकरण का. विषय समान ही हैँ। उपयुक्त भेद पाठ इसलिये है क्रि रामतारक मठ प्रति के 
दूसरे प्रकरण में आचार्य का जन्म स्थळ कारही का नाम क्षिप्त क्रिया गया है और कलकले मूळ प्रति में चिद्म्वर उल्लेख 
है। आचार्य का वाल्यक्राळ चिदम्बर में बीता। परिष्कृत्य प्रति में आचाय को अव कालटी से emage (चिदम्बर) 
छे आया गया ताकि आप चिइम्वए भी पहुचे जेंसा कि मूळ पुस्तक में उल्लेख है | इस परिष्कृत्य प्रति में कहा है कि 
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थीमजगद्गुरु शाहूरमठ विम 
आचार्य शङ्कर श्री गोविन्दभगवत्पाद से चिदम्वर में मिले पर कुम्मफोणमट का प्र a , 
कहता है कि आचार्य WHT श्री गोविऱ्दभगवत्पाद से नमा गढी तोर पर मित c c past 
i iE. £ Anas का पतक्ली चरित्र 
कहता हे क्रि श्री गो। वन्दभगवत्पाद बदरिकाश्रम में थे। कुम्मकोणमठ की इन तीनों पुस्तकों में तीन भिन्न कथन सब सत्य 
नहीं हो सकते । पूछे हुए असॉकय प्रइनों के उतर में समयानुसार इन नवीन क्षिप्त पुस्तकों का प्रचार करने से दशा यटी होती 
है। सम्भवतः कुछ दिन बाद श्री गोविन्दभगवत्पाद का कांची या कुम्भकोणम में वास करने का प्रमाण भी प्रचार 
फ रे! यहां प्रन उठता € कि क्‍या कुम्भकोणमठ के आत्मबोधेन्द्र ने आनल्दगिरि शक्रविजय का परिष्कृत्य संस्करण देखा 
है या नहीं या उनके काल में आनन्दगिरि शेकरवेजय का परिष्कृत्य संस्करण था या नहीं? आनन्दगिरि शंकरविजय का 
॥88 कलकत्ता संस्करण के पश्चात ही आत्मबोधेन्द्र ने ‘azar’ लिखी थी? यह प्रश्‍न इसलिये उठता है कि आत्म« 
बोघेन्द्र के WI TRI सव कळकला संस्करण में पाये जाते हैं (i88lF¢) और कुछ qud पंक्तियां IREA प्रति 
(i845 ई० एवं 867 ३०) में बिऊकुछ पाये नहीं जाते। इस IRU का भाग जो “ननुत्राह्मणानां ब्रह्मचय्याँद्याश्रम' 
से प्रारम्भ होता है ओर “निरवद्यन? तक्र समात होता है, सो भाग दोनों प्रतियों में समान ही मिलते हैँ। व्याग्रपुर 
जो चिउम्त्रर के समीप कहा जाता है जहां व्याघ्रपाद जंगल में वास करते थे। यह कथा चिदम्बर क्षेत्र कथा से 


मिलती हे। कोई भी प्रामाणिक पुस्तक श्री गोविन्इभगत्रत्पाइ को चिदम्बर में होने का उल्लेख नहीं करता और यह कथा 
कल्पित एवं अपत्य है। अनेक अन्द खाद्य प्रमाणों से सिद्ध होता हे कि श्री गोविन्द्भगवत्पाद उत्तर भारत में थे न कि 
दक्षिग भारत में। परिष्कृत्य पुस्तक के तृतीय प्रकरण से सिद्ध होता हे क्रि आचाय शहूर का जन्‍म स्थळ चिदम्त्रर ही 
हे fr द्वितीय प्रकरण में चिरम्वर को बदल कर कालरी नाम मिला लिया गया है। कलकत्ता मूळप्रति एवं अन्य 
परिष्कृत्य प्रति के तृती प्रकग में “ साज्ञाचिदम्वरेश इव विराजमानः? का उल्लख करता Sl परिष्कृत्य प्रति तेय्यार 
करने वाले विद्वान द्वितीय प्रकएण के चिरम्वर पर को कालटी में वदल दिया पर तृतीय प्रकरण के “चिदम्बरेश इव” 
को न वदले। इससे प्रतीत होता e कि दूसरे प्रफएग में विवरित जन्म कथा जो चिइम्बर का हे उसी को तीसरे 
प्रकरण में सू चित करता है। साक्षात. चिरम्वरेश्रर पद आचाय AL का विशेषन वाचक पद है। दूसरे प्रकरण में जो 
कथा चि इम्तरेश्वर के agag से उत्पन्न हुआ शहर का ही (“तदा प्रभृति सा नारी चिदम्बर महेश्वरम। तोषयमास 
पूजाभिर्ध्यानोरात्मगतैः सदा। ... ... ... ... चिरम्बरेश्वरे कृत्वा यजमानं द्विजोत्तमाः। तृतीयादिषु मासेषु "T: 
कर्माणि वेइतः।”) इस तीसरे प्रकरण में सूचित करता है (' साक्षात्‌ चिदम्बरेश इव विराजमान: |?) । अतः 867 
Zo परिष्कृत्य प्रति, 88l ३० मूळ प्रति एवं अन्य सब हस्तलिपि प्रतियां आचाय शहर का जन्मस्थळ चिदम्बर का ही 
उल्लेख काता है पर रामतारकमठ परिष्कृत्य प्रति के दूसरे प्रकरण में कालटी का उल्लेख है और विद्वान ने भूलकर इस 
परिष्कृत्य पुस्तक के तीसरे प्रकएण के कुछ पदों को परिवर्तन नहीं किया। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रामतारकमठ 
का परिष्कृत्य पुस्तक भी उसी कोटी की है जिप्ते विद्वानों ने aaa होने का अभिप्राय दिया है। रामतारकमठ की प्रति 
अर्वाचीन काल की परिष्छ्त्य़ प्रति होने का सिद्ध होता है | 


चतुर्थ प्रकरण में आचार्य SURE के अन्य शिष्यों का नाम दिया गया है जिसमें से कुछ नाम विवादास्पद हैं 
और इनमें कुछ शिष्यों का काळ आचार्य STET के काल का नहीं हैं| अन्य ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक इन शिष्यां का नाम 
नहीं छेता। इस विषय पर अन्वेधग की आवश्यकता है| चतुर्थ प्रकरण के अन्त में उल्लेख है कि आचार्य शहर अपने 
अनेक शिष्यों सहित चिइम्वर छोडकर मध्याज्ञुन सीमा पहुंचे। द्वितीय व तृतीय प्रकरण के चिदम्बर कथा की पुष्टी चतुर्थ 
प्रकरण करती है यद्यपि परिष्कृत्य आनन्दगिरि राकूरविजय के दूसरे प्रकरण में इसे बदल दिया गया है पर तृतीय व चतुर्थ 
प्रकरणों का सव विषय जो मूळ पुस्तक में पाया जाता है सो ही इस परिष्कृत्य प्रति में है। चतुर्थ प्रकरण में “ चिदम्वर- 
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स्थलात्‌? की पुष्टि में परिष्कृत्य आनन्दगिरि के तृतीय प्रकरण में श्रीगोविन्द्भगवत्पाद को चिदम्बर स्थल में होने का कहा 
गया है। अथीोत्‌ द्वितीय प्रकरण में कालरी जन्म स्थळ, तृतीय में चिदम्बर आगमन, चिदम्वर में श्री गोविन्दभगवत्पाद 
से'.दशेन तथा सन्यास दीक्षा और चतुर्थ में चिरम्वर स्थल छोड मध्याजुन गमन आदि के उल्लेख से इस परिप्कृत्य प्रति के 
द्वितीय प्रकरण का बदछा हुआ विषय को पुनः तृतीय व चतुर्थ में मूल प्रति के समान परिष्कृत्य प्रति को भी बना दिया 
गया है! 


चतुर्थ प्रकरण “ शैवमत निबहंणम्‌? से चौवनवां प्रकरण “ व्यासदत्तायुः sva? तक दोनों प्रतियां 
(मूळ व परिष्कृत्य) एक ही समान E, केवल व्याकरण भेद, कुछ पदों का जोड निकाछ या अदलबदल परिष्कृत्य प्रति में 
किया गया है। परिष्कृत्य प्रति भिन्न पुस्तक होने का जो प्रचार कुम्भकोण मठ वाले करते हैँ (कामकोटि प्रदीपम) सो Wd 
असत्य है। एक विषय पर ध्यान देने योग्य है क्रि कलकत्ता मूल पुस्तक के तिझुपनवां प्रकरण में “ यावदिच्छाव्दमुव्या हि 
Raa पश्चाद्गमिष्यति ” एवं ` करेणानीय गंगाम्चु जीवेत शरदां aa’? का उल्लेख है। इस पर काशी में 
3934/35 Ee में कतिपय विद्वानों ने आक्षेप उठाया और जब आचार्य इाङ्कर का आयु का प्रश्‍न उठा तो 
कुम्भकोणमठाभिमानियों ने कहा कि “शरद ) शब्द का अर्थ “माह? हे अर्थात्‌ आचाय झाङ्कर को श्री व्यास से आशीष 
केवल सौमाह-8 वर्ष 4 माह--दी गई थी और “ यावदिच्छाब्दमुब्यां › का अर्थ आठ वर्ष का ही है। इस कुतर्क की 
पुष्टी में रामतारकमठ परिष्कृत्य प्रति में मूल पुस्तक का “यावदिच्छाब्दमुब्यां! की जगह * यावदशब्दमुग्या ' faa कर 
प्रचार किया गया था। इस विषय पर आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंग | अब पाठकगग जान लें कि 


इष्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये क्या नहीं किया जाता है| 


(3) “तस्मात्‌ उदड मार्गभवरूम्ब्य अमर fex केदार 
लिङ्ग इष्ट॒ वा कुरक्षेत्रमागात्‌ बद्रीनारायण दर्दने कृत्वा 


? 
Pet ७ & & sca #868 t 


(a तु नौरांयण: स्फटिकादधः प्रदेशतः उष्ण तीर्थसरितं 
उंत्पादयामास | सर्वे द्विजा स्नात्वा झाङ्कराचार्य तुष्टुवुः । 
तस्मात्‌ द्वारिक्रादि Raas विलोकनाय प्रादक्षिण्यं 
अयोध्या प्राप । ” 





(3) तम्मादुदङमागमवलम्व्य योगविद्या प्राप्त वियत्पथ 
संचारः केलासमधिगम्य पार्वती समेतं परमेश्वरं प्रगम्य 
स्वात्मतया.ऽनुसन्धान शीलस्य च परमगुरोरम्रतः परमेश्वरः 
पञ्चस्फरिक fear प्रकाशयामास | जगदनुग्रहाय अम्बिका 
स्तव सारेण सहतान्यादय पुनंरवनीतलमासाय केदारक्षेत्रे 
wh मुक्ति fene तत्र प्रतिष्ठाप्य RAA पूजकान्‌ पूजाथ 
नियोजयामास | ततः कुझक्षेत्रमार्गाद्वदरी नारायण दशनं 
SIDES 7i (aIZ—l867 Fo संस्करण 
में कुछ पाठ भेद है) । 


“स तु नारायण: खपीठाधः प्रदेशात्‌ उष्णजलसरित 
उत्पादयामास। सर्वे स्नात्वा झाङ्कराचार्य तुष्ट्युः । तस्मात्‌ 
द्रारकादि दिव्यस्थळ विलोकिनवशात्‌ प्रादक्षिण्येन (तारकमठ 
प्रति में “ नील्कण्ठक्षेत्रम्प्राप्प/ यहां जोड लिया गया है|) 
नीलकण्ठेश्वरे नत्वा तत्र शिष्यैः पूज्यमानः परसगुरः 
वरनामक fes प्रतिष्टाप्य तत्रस्थान. पूजार्थ नियुज्य ततः 
कमात अयोध्यां अवाप। ” 
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परिष्कृत्य संस्करण के 55 वां प्रकरण में पांचलिज्नो की कल्पित नवीन कथा लाकर और इसे प्रामाण्यता देने के हेतु से 
लिखा गया है। अन्य कोई ग्राह्य प्रमाण पुस्तक एवं सब अन्य शङ्करविजय इस कथा को नहीं सुनाते EI कुम्भकोणमठ 
के Ra दिवरहस्य इलोक, Wen खप्रचारित अग्राह्य माकन्डेय संहिता, परिष्कृत्य आधुनिक आनन्दगिरि विजय, में ही यह 
नवीन कल्पित कथा सुनाया जाता है। कुम्भकोणमठ का एक प्रधान प्रचार है क्रि आचार्य शहर अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य 
सहित सशरीर इस भूलोक को छोड केलास पहुंचकर वहां महेश्वर की प्रार्थना कर (कुम्भकोणमठ का वेदान्तचूणिका) 
पांचळिन्न एवं सौन्दर्यलहरी के कुछ भाग" परमेश्वर से प्राप्त कर पुनः इस मृत्युलोक सशरीर लौट आकर, प्राप्त पांच fex 
में सर्वोच्च सर्वोत्तम ” योग लिङ्ग को कांची में प्रतिष्ठा की थी। एक प्रत्रार पुस्तक में यह भी लिखा है क्रि आचार्य शङ्कर 
mer से ‘Rarer’ भी भूलोक ले आये। इस कथा की पुष्टी कुम्भकोणमठ द्वारा कल्पित एवं खरचित 
वेदान्तचु णिकास्तुति ,, ‹ शिवरहस्य ^ के एक क्षिप्त इछोक, कुमभकोणमठ से प्रचारित ' माकन्डेय संहिता? अन्यत्र जो, 
कहीं उपळब्थ नहीं होता सो करती हे। चुकि कोई शङ्करविजय इस कथा की पुष्टी नहीँ करती इसीलिये प्रमाण तैय्यार करने 
की चेः में इस शङ्करविजय में fag किया गया है| 8 वीं शताब्दी का C माणिक्यविजय ' में दिये शिवरहस्य में कुम्भकोण 
मठ से प्रचारित व कहे जाने वाले इलोक पाया नहीं जाता है। कुम्भकोणमठ की अनुमति से 867 ze प्रकाशित 
आनन्दगिरिशङ्करविजय पुस्तक में भी पांच लिङ्गो की कथा जोड ली गयी है| इसी प्रकार रामतारकमठ प्रति के 55, 
63, 65 एवं 74 प्रकरणों में इन पांच लिङ्गो की कथा एवं उनके वटवारा विवरण जोड लिया गया है पर 7 Tt/8 
qi झाताव्दी के आनन्दगिरि झाङ्करविजय, प्रो. विल्सन से देखा 828 Fo का आनन्दगिरि शङ्करविजय तथा कलकत्ता 
मुद्रित य88] ३० प्रतियां में इसका नामो निशान नहीं EG तिधघचिनापली, कांची, तिरुनेलवेली, शोळवन्दान, काशी, 
नतद्वोप, ढाका, आझ्सफोड आदि स्थलों में प्राप्त होने वाले हस्तलिपि आनन्दगिरि झाङ्करविजय में भी इस पांच लिङ्ग की 
कथा बिळकुळ नरी है। इसी 55 त्रां प्रकरण में नीलकण्ठ क्षेत्र में वर नामक fox की प्रतिष्ठा उल्लेख है “वर नामक 
लिङ्ग प्रतिष्राप्प” जो विषय मूळ आनन्दगिरि मे नहीं है! 


इस प्रकरण में श्रो मण्डनमिश्र के निवासस्थल का लक्षण च चिन्ह वतलाये गये भाग मेँ रामतारकमठ 
परिष्कृत्य प्रति में 2 इलोक हैँ जो मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय में पाया जाता है पर इन इलोकों का क्रम बदल दिया 
गया x और एक या दो इलोक भी उडा दी गयी है| कुम्भकोण मठ के कृपा भाजन विद्वानों ने मासिक पत्र 
* कामकोटी प्ररीपम ? में माधवीय दाकूरविजय पर कीचड Gar दै ताकि पामरजन इस पुस्तक को अनादरणीय ठहरायें। 
इस Aaz में एक कारण भी दिया गया है कि माधवीय का वर्णन आचाय at किस रीति से या केसे मण्डन मिश्र के 
घर के आज़न HIST जब घर का मूळ द्वार d-X था, वह वर्णन अन्य प्रमाण पुस्तक नहीँ करते | कुम्भकोण मठ के 
ये सव सर्वज्ञ विद्वान परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय (रामतारक मठ प्रति एवं मूल कलकत्ता प्रति) को देखा या अध्ययन 
किया न होगा। आनन्द्गिरि ने भी कहा है कि आचाय शङ्कर योगबल से आकाश माग द्वारा मन्डन मिश्र घर के 
आजङ्गन पहुंचे जब आप मन्डन के घर का मूळ द्वार बन्द देखा था। इसी प्रकार माथवीय पर आक्षेप किया जाता है 
कि मण्डन मिश्र एवं आचार्य शङ्कर के बीच में वाद प्रारम्भ में जो वाद छिडता है उसका वणन अवांछनीय वचनो में 
किया गया है अतः यह माधवीय अनादरणीय है। यदि कुम्भकोण मठ के विद्वान आनन्दगिरि शङ्करविजय 56 प्रकरण में 
दिये हुए वर्णन को पढें तो माळूम होगा क्रि अवांछनीय वचन कहां है। कर्णश्रुत कथा जो परम्परा से आयी हे उसी 
कथा को सबों ने अपने अपने रचित पुस्तकों में दी है। आचार्य शहर के चरित्र में यद्यपि ऐसी कथा शोभता नहीं है 
तथापि परम्परा प्राप्त जनश्रुति कथा को सबों ने दी है चाहे वह कथा भला हो argu हो। इसी तर्क से यह भी 
कहा जा सकता है कि आचार्य WEL का परकाय प्रवेश काल में कामशान्न सीखने की कथा भी शोभता नही है पर सब 
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दिग्विजयों में यह कथा कही गयी है। अपने से कहे प्रमाण पुस्तकों की त्रुटियों को छोड कर अन्य पुस्तकों पर कीचड 
फकना उचित व न्याय नहीं है। प्रकरण 56 से 6 तक दोनों प्रतियां एक ही समान हैं केवल कुछ इलोक, पद व 
वाक्यों का अदलबदल और जोड निकाल परिष्कृत्य प्रति में किया गया है | 


(4) “ ततः परं सरसवाणीं aca बद्धां कृत्वा गगनमार्ग देव (4) ‘aa: परं सरसवाणीं मन्त्र बद्धां कृत्वा गगनविद्यां 

AWM तुन्गभद्रातीरे चक्रनिमाय तद्रे सरसवाणीं पीठं निमांणं कृत्वा भारती संप्रदायं निजशिष्येषु आचकार | 

निधाय एवं आकल्पं स्थिराभव मदाश्रमे इति आज्ञाप्य (2867 ई० मद्रास परिष्कृत्य प्रति) 

निजमठ कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माणं कृत्वा भारती संप्रदाय 

निज शिष्यं चकार I 
‘aa: परं सरसवाणीं मन्त्र वद्धां कृत्वा गगन मागादेव 
In समीपे Tea तीरे चक्रं Mala तदग्रे परदेवता | 
सरसवाणीं निधाय एवमाकल्पं स्थ्रिराभव मदाश्रयें इत्याज्ञाप्य 
निजमठं कृत्वा तत्र विद्यापीठ निर्माण कृत्वा भारती 
सम्प्रदाय निजशिष्येष्वाचकार।' (रामतारक मठ प्राति) 


कलकल्ता मूळ संस्करण के 62 वां प्रकरण wax का स्पष्ट उल्लेख करता है कि आचाय ag ने सरसवाणी को मन्त्र 
बद्ध कर AXI लाकर तुल्नभद्रानदी तट पर स्थूलरूप श्रीचक्रराज का प्रतिष्टाकर उसमें सरसवाणी को आकल्प अवस्थित 
होने की प्रार्थना कर, आचार्य TEC ने अपने “ मदाश्रम? ARH * निजमठ? की स्थापना कर वहीं “ विद्यापीठ 
का निर्माण कर “भारती? संप्रदाय का “ निजशिष्यपरम्परा ? ue की थी और यह विषय कुम्भकोण मठ के प्रचारों के 
विरोध होने से और ये सब पद--' मदाश्रमे, ‘faye’, “ निजशिष्पपरम्परा ” आदि--अपने से कल्पित कांची मठ 
के लिये प्रयोग करने के लिये ताकि आप प्रमाण में इसे दिखा सकें, आपने अपने परिष्कृल्य संस्करण में मूल पुस्तक के 
विषय को पूरा उडा दिया है। पर एक मार्के की वात है कि रामतारकमठ के परिष्कृत्य प्रति में भी मूळ पुस्तक की तरह 
दिया है जो विषय 867 ई० मदरास पुस्तक से निक्राल दिया गया है। रामतारकमठ के आनन्दगिरि झाङ्करविजय में 
“ मदाश्रमे ? के जगह “मदाश्रय? का पाठ मेद है। i867 ई० मद्रास मुद्रित पुस्तक एवं रामतारकमठ प्रति दोनों 
परिष्कृत्य प्रति होते हुए भी भिन्न पाठ देते हैं ओर इसी से कहा जा सकता है कि यह आनन्दगिरि झाङ्करविजय बरावर 
परिवर्तित होते आया है। 


परिष्कृत्य प्रति में “ गगनविद्यां पीठं निर्माण mcr? ऐसा जो sea है उस पद का क्या अर्थ है या तात्पर्य 
है? एक्षिगाम्नाय शङ्गे मठ की बढती प्रतिठ्ठा को खयंभू मठ के कुम्भक्रोण मठाभिमानियों से सहा न गया और आप लोग 
tat पर कीचड फेंकने की चेष्टा में यह सब कतत करते हुए आ रहे हैं। आनन्दगिरि में zm को ' मदाश्रम” 
“ निजमठ ” “ निजशिष्य परम्परा  “ विद्यापीठ? “ व्याख्यानसिंहासन पीठ ” आदि पद प्रयोग आपलोगों के लिये कुठार है। 
इसी लिये Watt पद को उडाने के हेतु से “ गगन॑ंविधापीठ ? की नवीन कल्पना भी की हो! कुम्भकोण मठ का प्रचार है 
क्रि आपका कांची मठ जगद्गुरु मठ है, आचाय AN का स्व आश्रम व ख मठ है, आपकी परम्परा ही आचार्य शङ्कर 
का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है आदि सब निर्मल हो जाता है यदि आनन्दगिरि की मूळ प्रति में दिये विषय को 
मान लें जहां watt के लिये ये सव विशेष पद प्रयोग किये गये हैँ। एक विषय ध्यान देने का है कि 867 Fo 
परिष्कृत्य प्रति के 62 वां प्रकरण के दिये विषय Haat का नाम भी नहीं है पर इसी 62 प्रकरण के अनत में ऐसा उल्लेख है 


I70 
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Eni 
श्रीमजगदगुरु शाक्कूरमठ विमर्श 


* गुरोस्सरसवाण्याश्व ःशक्नगिरिनिवास स्थापनं नाम दिधष्ठी प्रकरणं ।? कलकत्ता एवं रामतारक मठ प्रतियों मॅ“ ०टक्गगिरिस्थान- 
निवास? का उल्लेख प्रथम प्रकरण एवं प्रकरण के अन्त में है। इससे प्रतीत होता है कि सोरी पद को जानबूझ कर ही 
उडा दिया गया है यद्यपि यह 62 वां प्रकरण आचाय wet का शक्गगिरि निवास कथा का उछेख करता है। निस्सन्देह 
कहा जा सकता है कि यह (867 ३० की प्रति परिष्कृत्य प्रति हे जो कुम्भकोण मठ के अभिमानी विद्वानों से परिवर्तित 
हुई है। कृपया कुम्भकोण मठाभिमानि अपने प्रामाणिक आनन्दगिरि शङ्करविजय के इस इलोक को ध्यान से पढे और 
अपने को सुधार S— यस्तद्वतमतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः। सयाति नरकं घोरं यावदाभूत u^ 


(5) “तत्र परमगुरुः द्वादशाब्दे विद्यापीठे स्थित्वा (5) ‘ała परमगुरुः द्वादशाब्दकाल विद्यापीठे स्थित्वा 

बहुशिष्येभ्यः gaga विद्याः सम्यगुपदेश कृत्वा बहुशिष्येम्य: द्धा द्वैतविद्यायाः सम्यगुपदेश कृत्वा तदनन्तरं 

तदनन्तरं केचित्‌ शिष्य सुरेश्वराख्य पीठाध्यक्ष कृत्वा पद्मपादाङ्य़ं केचित्‌ शिष्यं पीठाध्यक्ष कृत्वा भोगनामकं लिङग 

स्वर्यं निश्चक्राम । ? एतस्मिनपीठे निक्षिप्य स्वयं निश्चक्राम।? (।867 Fe 
मद्रास प्रति) 


‘ana श्रीपरमगुरुः द्वादशान्दकालं विद्यापीठे स्थित्वा 
sg favere: शुद्धा द्वेत विद्यायाः सम्यगुपदेश कृत्वा तदनन्तरं 
पञ्चपादाख्य (कलिकातादि मुद्रित पुस्तकेषु सुरेश्वराख्यमित्येव 
पाठोदृर्यते.५यमेव पाठः उचितः) कश्चिच्छिष्यम्‌ पीठाध्यक्ष 
कृत्वा भोगनामकं Ra तस्मिन्पीठे निक्षिप्य खय 
निश्चक्राम । ' (रामतारकमठ प्रति) 


आनन्दगिरि शेकरविजय के 63 वां प्रकरण में उल्लेख है क्रि आचाय राळूर WC में बारह वषे वास करते हुए ब्रह्मविद्या 
का उपदेश किया था। पश्चात्‌ अपने शिष्य सुरेश्वराचाय को मठाध्यक्ष बनाकर वहां से चलते भये | मूळ Hu आ यह 
कथा कुम्भकोणमठ प्रचार के विरुद्ध है। कुम्भकोणमठ का कथन है कि सुरेश्वराचार्य कांची में थे। इसीलिये wad में 
अव पझ्पादाचाय का नाम देकर एक परिष्कृत्य प्रति AAR हुआ है| इस प्रचार के पूर्व कुम्मकोणमठ अपने प्रामाणिक 
पुस्तकों द्वारा प्रमागाभास उद्धरण कर प्रचार करते थे कि aH में रथ्वीधवाचार्य और विश्वरूपाचाय थे और पश्चात्‌ 
जव यह मालूम हुआ और अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने निसन्देह सिद्ध कर दिया कि विश्वरूपाचायं ही सुरेश्वराचाय 
थे, तव से पूर्य मे प्रचार किये प्रमाणों का प्रचार करना वन्द हुआ और अब यह नवीन कल्पित कथा प्रारम्भ हुई कि 
शृङ्गेरी में पद्मपादाचाये थे। इस नवीन प्रचार की पुष्टी के लिये यह परिष्कृत्य संस्करण छपा। Talex का करिपत कथा 
प्रचारकर अव RT में भोग लिङ्ग का उल्लेख करते हैं। आनन्दगिरि झाङ्करविजय के दोनों संस्करण (मूल व परिष्कृत्य) 
स्वीकार करते हैं कि आचाय झाङ्कर wap में वारह वर्षे वास क्रिये। आपके 32 वर्ष आयु में 2 वषे crx वास 

कहने मात्र से प्रतीत होता है कि आचार्य शङ्कर को IR कितना प्यारा था और ऐसे स्थळ को आचार्य का “ मदाश्रमे', 
‹ निजमठ ' “ निजश्षिष्यपरम्परा ” कहने से कोई आश्चय नहीं है| 


एक मार्के की वात हैं कि रामतारक मठ की प्रति में ब्राकट में यों उल्लेख है--(“ कलिकातादि मुद्रित 
पुस्तकेषु सुरेश्वराख्यमित्येव Walked savas पाठ: उचितः)? जिसे पाठकगण ध्यान से नोट atl कुम्भक़ोण मठ का 
प्रचार है कि रामतारक मठ प्रति का लेखन काल शाली शक L737 (48.5.ई०) का है पर जो पुन: लेखन प्रति पन्डित 


य 
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यमुना प्रसाद झुक्न द्वार 27—4—96 को लिखकर समाप्त किया गया था और जो प्रति म. म. पं. अनन्तक्ृष्ण 
गाल्नी द्वारा प्राप्त हुआ था इस प्रति में MANE 767 का उल्लेख है अर्थात्‌ ig45 ३० का है। में ने i986 ई० में 
जब इस रामतारक मठ की प्रति कि एक और नकल प्रति लिखा था इसमें भी स्पष्ट शाीशक्र 767 (845 ३०) का उल्लेख 
पाया तथा 68 प्रकरण में MFZ में कळकत्ता मुद्रित पुस्तक का उल्लेख WT! कलकना प्रति का मुद्रण फाळ 88l 
३० Èl प्रश्‍न उठता है कि किसप्रकार ]825 Fo या 845 $e में या इसके qd काल की प्रति में जो रामतारक्र 
मठ की प्रति कहा जाता है, (88 ३० की प्रति का निर्देश किया जा सकता है? अर्थात्‌ रामतारक मठ की प्रति 
88l Xo के पश्चात, का ही लिखा पारेष्कृत्य प्रति है। सम्भवतः अब इसे भी निकाळकर एक नयी प्रति तैय्यार कर 
अति प्राचीनता व प्रामाणिकता का लेबल चिपका कर रामतारकमठ में रख भी सकते हैं चू कि ये सव प्रतियां परिवतन 
शील थे और अब भी हैं। कुम्भकोण मठ यह भी प्रचार कर सकते हें कि आधुनिक काळ में पं. यमुना प्रसाद शुक्र 
ने जो व्यक्ति इस पुस्तक का नकल किया था आपने इसे लिख दिया ati पर जब में 936 Hane क्रिया था तव भी 
यह नोट व्राकट में पाया। अतः यह नि कहा जा सक्ता हे कि रामतारकमठ की प्रति 88 Fe के पश्चात्‌ 
का ही परिष्कृत्य प्रति लिखा हुआ हे और न कि 85 ३० या 845 ३० जो कुम्मकोण मठ का प्रचार है 


इस 63 वां प्रकरण में यह भी उछेख हे--' तत्रकिळ भगत्रान्महादेवः स्वकीय प्रथिवी मूर्त्याबिभूत लिंग 
रूपेग किळ एकाम्धरेश इति प्रसिडूश्यावतते तस्मिन्स्थले मासमात्रं स्थित्वा शम्भु प्रतिष्टा पूर्वकं शिवक्रांचीति wa निर्माय, 
qala ETAT यज्ञ कुडाविभून विष्णुं वरदराज नामानं समाश्रित्य तत्र विष्णु कांचीति प्रसिद्ध cer निमाय तत्सेवाथं 
ब्राहमणादीननेऊ सेवक भक्त जनान्सम्पाद्य तानपि झुद्धा दैत aa एव सर्वजनान्कृत्वा सर्ववेदान्त तात्पस्यंक निष्ठः WATE: 
सुखमास '। माधवीय के टीकाकार 5 सग के पांचवें इलोक जो मू ळ इलोक कांची का त्रृ्ञान्त देता हे उसकी टीका 
में यदी लिखा है जो विषय ऊपर दी गई है। यही त्रत्तान्त मूल आनन्इगिरि शंकरषिजय एवं ]88] प्रति में भी पाया 
जाता S| आचाये शंकर कांची में एक माह वास कर शिवक्रांची व विव्युक्रांची नगरों का निर्माण कर तथा ताम्रपर्णीतीर 
स आय हुए पवद्वाना से विवाद क्रिया था। इस प्राचीन शङ्करविजय कथा से सिद्ध होता हे कि आचाय शङ्कर ने कांची 
में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। इस कनी की पू ति के लिये कृम्भक्रोणमठ वालों ने परिष्कृत्य आनन्दगिरि झाड्करविजय्र 
सं अपनी कश्पित कथा जोड ली हे-ग्रथा-64 प्रकरण में परमेश्वरी कामासो की बिम्ब प्रतिष्टा, 65 प्रकरण में श्रीचक्र निमीग 
च निजावासयोग्य मठ स्थापना व सुरेश्वराचाय को योगनामक लिङ्ग देकर मठाधीय वनाना, 66 प्रकरण में मोक्षमाग का 
प्रकाशन एवं 67 THOT सें निजशिञ्यपरम्परा कांची मठ में प्राम्भ करना, आदि। मूठ आनन्द गिरे शह्रबिजय में 
या i88l ई के प्रति में उपथुक्त कुःमकोगमठ का प्रचार का नामो निशान नहीं है। मूळ व परिण्कृःय प्रतियों का 64 
प्रकरण दोनों समान हें। 


रामतारकमठ प्रति के 64 प्रकरण में कांची में ' कामाक्षी बिम्ब प्रतिष्टा? का उल्लेख हे पर यह विषय 
कळकत्ता प्रति में नहीं el कळकला प्रति यों उल्लेख करता E ' तस्याः Waa: fer प्रतिष्ठा अष्ट्रा कारयामीति 
विद्याक्रामाश्षी प्रतिष्ठां आचक्रार।' रामतारक मठ प्रति में भी ‘spar’? पद हे पर ‘ विद्याकामाञ्ञो' की जगह केवल 
“श्री कामाञ्ञो ? का उल्लेख ei इससे यही अर्थ प्रतीत होता है कि आचार्य दाकर ने देवी की शक्ति को आठ मूर्तियों 
` मं विभाजित की थी। अन्य सब ग्राह्य प्रामाणिक ग्रथां से यदी सिद्ध होता € कि आचाय इाङ्कर ने कांची कामाक्षी मन्दिर 
सें श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा या जीगाद्धार की थी ओर न आपने कामात्ञीमू ति की प्रतिष्ठा की थी। आनन्दगिरि दाङ्करविजय 
भी आगे के प्रकरणों में श्रीचक्र प्रतिष्टा की पुष्टी करती है न क्रि कामाञ्ञो Gear प्रतिष्ठा | 
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(6) ' तस्मात्‌ सवां मोक्षफलप्राप्तयें दशनादेव श्री चक्र (6) “अतः सर्वेषां मोक्षफलप्राप्ये दशनांदेव श्री चके 

भगवद्भिः आचाय : नि्सितम्‌। इति आनन्दगिरि कृतौ प्रभवतीति भगवद्मिराचाय: तत्रनिर्मित। तस्मान्मुक्ति 

Al चक्र निमार्ण नाम TAT प्रकरणम्‌!” कांक्षिभिः wd: श्रीचक्र पूजा कतेव्येति निश्चित्य तत्रैव 
निजावास योग्यं मठपति (मठमपि-पाठान्तर) परिकल्प्य 
तत्र निजसिद्धान्तमद्वेतं प्रकाशयितुमन्तेवासिन सुरेश्वरमाहूय 
योगनामकं लिङ्गं पूजयेति तस्मैदत्त्वा त्वमत्र कामकोटि- 
पीठमधिवसेत्यवस्थ्राप्य शिष्यजनः परिपूज्यमानः श्री परम- 
गुरुः सुखमास । - इति आनन्दगिरि कृतौ श्री चक्रनिर्माण- 
योगलिङ्गस्थापनं नाम पञ्चषष्टिप्रक्ररणम्‌।? 

(867 ई० मद्रास प्रति एबं रामतारक मठ प्रति) 
उपयुक्त उदाह एणों से पाठकगण जान गये होंगे कि RA को “निजमठ ', “मदाश्रमे,? “ निजशिष्य परम्परां, ' 
* विद्यापीठ निमांणं, * ` सुरेश्वराख्यं पीठाध्यक्षं कृत्वा, › आदि आनन्दगिरि मूल में कहा गया है और ये सब वर्णन 
कुम्भकोण मठ के लिये कुठार हे। इन विषयों को कुम्भक्रोण मठ के परिष्कृत्य प्रति से उड़ा देने का तात्पय यह था 
'कि उन पदों को कांची के लिये उपयोग किया जाय क्‍यों कि प्राचीन व ब्रृहच्छंक्ररविजय (डिण्डिम से निर्देषित) एवं 
आनन्दर्गिरि झाङ्रविजय मूळ पुस्तक कांची के वारे में केवळ पट्रनों का निर्माण, श्री चक्र प्रतिष्ठा, एक माह आचाय शहर 
का वास, का ही उछेख करता हे न कि कांची में आम्नाय मठ स्थापना। इस कमी की पूर्ति यहां परिष्कृत्य संस्करण 
के 65 वां प्रकरण गे की गयी Sl — आनन्दगिरि झाङूरविजय 65 प्रकरण के प्रारम्भ में “श्रीं चक्र निर्माणं? का ही 
केवल उल्लेख हे पर प्रकरण के अन्त में “श्री चक्रप्रतिष्ठा योगळिङ्ग स्थापनं ... ... ° का उल्लेख हे। इसी से स्पष्ट 
माळूम होता हे क्रि कांची में मठ निर्माण एवं योग लिङ्ग प्रतिष्ठा विवरण सव अर्वाचीन काळ में इस पुस्तक में जोड लिये 
गये हैं नहीं तो प्रकरण के प्रारम्भ में ही इसक्रा उल्लेख होता। कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तकों में कहा है क्रि 
सुरेश्वर परमहंस सन्यासी न थे और EDO पूजाह न थे पर अत्र यह परिष्कृत्य आनन्दगिरि झाङ्करविजय कहता € कि 
सुरेश्वर को योगलिज पूजा के लिये दिया गया और आपको मठाधीय मी बनाया गया। इन भिन्न कथनों में कोन सा 
सत्य हैं ? इन दोनों कथनो के आधार पुस्तक्रों को प्रामाण्य होने का शपथ भी करते हैं। समयानुसार भिन्न कथायें 
कहकर पामरों को भ्रम में डाळकर इष्ट सिद्धि प्राम करना इन धर्मरक्षकों को भाता नही है। GT. म. d. को. d. पन्तुळ 
2876 ३० में लिखते हैं कि आप स्वयं दो प्रतियां आनन्दगिरि झाङ्करविजय का तिरुचिनापछि व कांची से प्राप्त किये थे और 
परिप्कृत्य भाग जो 7867 ई ° में दी गई थी सो सव इन प्रतियों में नहीं पाये। आपसे रचित पुस्तक “ झांकरमठ 
तत्त्वप्रकाशिक्रा ? देखने योग्य है। मूळ व परिष्कृत्य संस्करण के 66 वां प्रकरण समान ही हैं। 


(7) ` निजशिष्यपरम्परां आकल्पं शउङ्गगिरि स्थानस्थां कृत्वा (7) “ निजशिष्यपरम्पं आकल्पं काच्चीपीठादि 


सकळशिष्येभ्यो मोक्षमायांदेशे कृत्वा ... ... ... i तत्परस्थायिनीं कृत्वा तन्सुखादेव सकल शिष्येभ्यो 
मोक्षमार्गांपदेश कृत्वा ... ... ... i! (i867 Ze 


मदरास प्रति) 


° निजशिष्य परम्परामाकत्पे काथ्वीपीठादि तत्तत्पद्टण 
स्थायिनां कृत्वा तन्मूलादेव सकल दिष्येभ्यो मोक्षमायापदेश 
चच कत्पयित्वा '? (रामतारकमठ प्रति) 
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आननन्दगिरि मूल के अनुसार Let जो आचार्य का स्व आश्रम, निजमठ, विद्यापीठ È और जहां “ भारतीसंप्रदायनिंज- 
रिष्यचकार ' का सी उल्लेख है इसी की पुष्टी 67 प्रकरण में की गयी है। अब उसे कुम्भकोणमठ अपने परिष्कृत्य प्रति 
में निकाल कर 2अङ्गेरी के बदले कांची जोड लिया है। पाठकगण रामतारकमठ की प्रति में मिन्न पाठ पायेंगे। मूल व 
परिष्कृत्य प्रतियो के प्रकरण 68 से 72 प्रकरण तक सब मिळते जुळते È पर रामतारकमठ के 73 प्रकरण . में दिये 
मुर्स्तोत्र में कुछ अदलबदल पाते EU 


(8) ‘da: परं सवज्ञः सकल्गुरुः आचार्यः खशिष्यान्‌ (8) “ततः परं सकललोकगुरुः आचार्यः स्वशिष्यान्‌ 

परमतकालानलादीन्‌ यतीन्‌ तदन्यांश्च तत्र तत्र विषयेषु परमतकाळानलादि यतीन्‌. तदन्यांश्च तत्र तत्र विपयेषु 

प्रेषयित्वा स्वयं स्वेच्छया खलोक गन्तुमिच्छुः काश्चीनगरे ...।' प्रेषभेत्वा तदनन्तरं समीपस्थं इन्द्रसंप्रदायाचुवर्तिन 
सुरेश्वराचार्यं आहूय भो शिष्य इदं मोक्षलिज्ञ चिदम्बर 
स्थले Cup इति o uer स्वयं स्वलोकंगन्तुमिच्छुः 
काश्चोनगरे. `` --. " (867 Zo मद्रास प्रति व 
रामतारकमठ प्रति) | 


“ततः परं सवे लोकगुरुराचायः स्वहिष्यान्‌ 
परमतक्रालानलादि यतीन्‌ । deua तत्र तत्र च 
विषयेषु प्रषयित्वा तदनन्तरं समीपस्थं सरस्वति संप्रदाय- 
वतिने सुरेश्वरमाहूय भो झिष्य स्वलोकं गन्तुमिच्छतीत्युक्त्वा 
काञ्ची नगरे ...।! (कुम्भकोण मठ के प्रचार 
पुस्तक 95 ई० एवं 932 ३० से saz) 


इस 74 प्रकरण के परिष्कृत्य संस्करण में दो पाठ भेद मिळते हैं| wm पाठ ' इन्द्रसंप्रदायानुवतिनं ? एवं दूसरा पाठ 
“ सरस्वती संप्रदायानुवर्तिन? €i इसके पूर्वे पाठकगण पड गये होंगे कि मूल आनन्दगिरि शाकूरविजय़ में “भारती 
संप्रदाय निज शिष्येषु ? का पाठ था। इन तीन योगपट्टों में- भारती, सरस्वती व इन्द्र--कोन सा यथार्थ e? सरखती 
व भारती जो यतिधर्मशान्न में उल्लेखित दसनामी में अन्तर्गत है सो आचाय शङ्कर रचित मठाम्नायानुसार दक्षिणाम्नाय 
WA मठ को ही लागू होता है। सम्भवतः कुम्भकोण मठ अत्र ' इन्द्र या इन्द्रसरखती ” का उपयोग करते हैँ ताकि 
झात्रविज्ञ आपसे प्रश्‍न न पूछें। Wear पुस्तक में ' इन्द्रसंप्रदायानुवातिन ? का ही उल्लेख है न कि uod 
तथापि में ने “इन्द्रसरखती? ली है चूंकि यतिधर्मशात्र ग्रन्थों में अलग “इन्द्र? संप्रदाय का उछेख नही है और न 
इन्द्र प्रत्येक अलग योगपट्ट नाम का ही उल्लेख है। अभिमान से अर्वाचीन काळ में परिकल्पित इन्द्र वा आनन्द दोनो 
'सरखती ? के मेद S| आचाय शङ्कर के काळ में शुद्ध ' सरस्वती ? योगपद ही था। इस योगपट्ट का विवरण पाठकगण 
आगे के अध्याय में पायेंगे। 






E a = कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तक जो i9i5 $e vd i93i $° में प्रकाशित हुए हैँ (श्री qmm 
— ues द्वारा रचित), इसमें “ इदं मोक्षलिज्ञ चिदम्बरस्थले PDT? का उल्लेख नहीं है। पुस्तक रचयिता ने कुम्भकोण 
— WS से प्राप्त पुस्तकों के आधार पर ही आनन्दगिरि से उद्धरण क्रिया है। इससे तो प्रतीत होता है कि कुम्भकोणमठ के 
_ आन SE दगिरि झाङ्करविजय पुस्तक में भी यह पंक्ति नहीं है। समय समय पर मिन्न पाठों का प्रचार क्यों किया जाता € 
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88i ३० मूलप्रति आनन्दगिरि शङ्करविजय के 74 प्रकरण के अन्त में जो विषय उल्लेख है सो परिष्कृत्य 
रामतारकमठ प्रति में पाया नहीं जाता। यहां आचार्य ASL के तनुत्याग पश्चात्‌ उनके भौतिक शरीर को भूमी में गाड 
कर तथा उस स्थल में एक समाधि का निमाण किये जाने का विवरण सब दिया गया है। आगम शाब्लानुसार एवं 
वैदिक आचार अनुसार देवदेवी पीठ समीप भौतिक शरीर को जमीन में गाड कर वहां समाधि निर्माण करना निषेध है! 
समाधि मन्दिर के बाहर हो सकता है पर मन्दिर में होना असम्भव है। आनन्दगिरि शङ्करविजय में कहा है-- तत्रत्या 
ब्राह्मणाः सर्वे रिष्याः प्रशिष्याश्च उपनिषद्‌ गोता ब्रह्म सूत्राणि सम्यक्र पठन्तः अत्यन्त शुचिस्थले गर्तं कृत्वा तत्र गन्धाक्षत 
बिल्वपत्र तुलसी प्रसूनादिभीः सम्पूज्य तच्छरी* समाधि चक्रः। तत प्रत्यहं क्षीर तर्पण क्षीरात्र निवेदनादिमिं 
वॉपचा रेर्विधिवदम्यच्य ततो महापूजादिने बहुयतीनां ब्रह्म विदां ब्राह्मणानां कर्म्मज्ञान निष्टानां उत्तमानाच श्रीमद ्वैतविद्या 
प्रकाशक श्री मत्परमहस परिव्राजक श्री मच्छक्ररगुरुस्वामिनमु दिश्य परब्रह्मणोधिया स्ताद्वन्नमूलशाकसूप भक्ष्य धृतदध्यादि 
समस्त व्यञ्जन युक्त मन्न वस्न्राभरणेः शाकमीश्वर पूजामेवच्यक्रः। पूजां सर्वत्रैवं नक्रः ।' इसी के आधार पर कुम्भकोण- 
मठ प्रचार करते हैँ कि आचाय की समाधि कांची कामाक्नी मन्दिर के भीतर आद्वण में है। कलकत्ता मुद्रित आनन्दगिरि 
Tat विजय में “काश्चोनगरे मुक्तिस्थले ” का ही उल्लेख है| यहां आचाय शङ्कर का निर्याण स्थल मठ में या देवी मन्दिर 
सन्निथि या कामाक्षी मन्दिर सन्निधि जो कुम्भकोणमठ का प्रचार है उसकी पुष्टी आनन्दगिरि में पाया नहीँ जाता St 
तथापि कुम्भक्रोणमठ का प्रचार है “श्री काञ्च्यामेच श्री कामाक्षीदेवी मन्दिर सविधे तेषां तनुत्याग आसीत्‌। अद्या-ऽपि 
aa तत्र समाधिस्थानमस्ति'। इस कथन की पुष्टी न केवळ कोई ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तक करते हैं पर यह आगमराल्र 
विरुद्ध € और ऐसा कहना उस महान्‌ के प्रति अपचार करना होगा। 


आनन्दगिरि दाङ्करविजय के 74 प्रकरण में जहां आचाय राकूर का निर्याण वर्णित है वहां परिष्कृत्य प्रति 
में | पूणेमखण्डाक्रारमानन्दं प्राप्य? है पर मूळ पुस्तक में * पूणैमखण्ड मण्डलाकारमानन्दमी₹वर. सन्निधौ प्राप्य? का उल्लेख 
€! कया कारण है कि “इश्वर amet’? को परिष्कृत्य प्रति में निकाल दिया गया है? सम्भवतः पाठकगण यह न 
सोचें क्रि आचार्य age को सामीप्य मुक्ति ही मिली थी जैसा कि मूळ आनन्दगिरि में पाते हैं, इसलिये कुम्भकोणमठ ने 
इस पद को उडा दिया है। पर आनन्द्गिरि शङ्टरविजय में स्पष्ठ उल्लेख है “खलोक॑ गन्तुमिच्छु:' जो परिष्कृत्य 
प्रतियों में भी पाये जाते हैं, इसमे भी सामीप्य मुक्ति की ही पुष्टी होती है। अतः यह सम्भव हे कि कुम्भकोण मठ 
का प्रचार जो है कि आचार्य शंकर C देवीसन्निधौ ? प्राप्त क्रिये वह प्रचार “ईश्वर सन्निधौ ? के विरुद्ध होने के कारण 
इस ‘Seat सन्निधो ? पद को आपने परिष्कृत्य प्रति से उडा दिया गया हो। यहां “ इरवर सन्निधो? पद केलास के 
ईश्वर का ही संकेत करता है न कि कांची के ईश्‍वर का। 


उपयुक्त दिये गये उदाहरणों द्वारा पाठकगण जान गये होंगे क्रि इस परिष्कृत्य आनन्द्गिरि द्वारा 
कुम्भकोणमठ किस प्रकार पांचलिङ्ग लागे की कल्पित कथा व उसके बटवारे का विवरण, सुरेश्वर को BRR से कांची मेँ 
बेंठाने का कथा, आचार्य WE का BAR जो आपके लिये (GRUND, “ निजमठ ', ‘aris’, “निजशिष्य 
परम्परा? स्थान था उसे उडाकर कांची में जोडने की कथा, आदि, अपने कल्पित sare की पुष्टि के लिये किया 
गया el पाठकजन जानळें कि कांची में मठ स्थापना का मिथ्या प्रचार सब कुम्भको मठ के Gal पत Tal पुस्तकों 
एवं परिष्कृत्य प्रतियों द्वारा ही की जाती है। इसीलिये डा «qs लिखते हैँ कि आनन्द्गिरि शंकरविजय 
(परिष्कृत्य संस्करण) अवाचीन काळ का रचित पुस्तक है. एवं कारोमन्डल सीमा के कुछ उपशाखा मठ जो अपने प्रधान 
qm मठ जहां आचाय शकर के साक्षत अविच्छिन्न परम्परा के आचाय चले आ रहे हैं, उनसे अपनी सम्बन्ध तोड 
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दी है, उनके इष्टा पूर्ति के लिये लिखी हुई पुस्तक है। ऑक्सफोर्ड का आनन्दगिरि शंक्रविजय, |7 filg वीं 
शताब्दी पुस्तक, कलकत्ता मुद्रित i88i Ze का प्रति, s» विल्सन द्वारा ig98 ३० में टीका 
टिप्पणी की हुईं प्रति, कुम्भकोगमठ की हस्तलिपि प्रति जो i846 fo के qå का पुनः लेखन 
बतलाया जाता है, मदरास मुद्रित 867 Fe प्रति, रामतारकमठ की प्रति i8i5 Fo या 845 ३०, म. म. 
पं. को. वे. पन्तुळ से संग्रहित 876 $° के qd प्रतियां, काशी में स्वर्गीय डा० भगवानदास के निज पुस्तकालय का 
आनन्दगिरि शङ्करविजय, स्वर्गीय जयपुर कृष्ण शास्त्री के निज पुस्तकालय की अपूर्ण प्रति, एवं अन्यत्र उपलब्ध प्रतियों 
को मिलाने पर स्पष्ठ मालूम हुआ कि इन सब प्रतियों का मू ल एक ही आनन्दगिरि शङ्करविजय है और इन adi में 
वर्णित जीवन चरित्र विषय एक ही है यद्यपि कुछ भेद परिष्कृत्य संस्करणों में पाते हैं। यदि एक प्रति इसमें अप्रमाण 
ठहराया जाय तो सब sut भी अप्रमाण हैं। 


कुम्भकोण मठ के आत्मबोधेन्द्र “ आचाय विजय” से उद्धृत करते हैं-- तृतीय वर्षे चोळकर्म ani 
मोज्ञोवन्धं विध्युक्तितः चक्रुः विघ्रोघाः।' और यह विषय अव उपलब्ध आनन्दगिरि शङ्करविजय मे हे। आनन्दगिरि को 
आचार्य विजय सी कहा जाता है। आत्मबोधेन्द्र से जहां जहां आचाय विजय का नाम लिया गया है और आपसे ये 
सब उद्धृत पक्तियां आनन्दगिरि इाङ्करविजय में प्राप्त होते हैं। आनन्दगिरि झङ्कएविजय का नवीन परिंष्कृत्य प्रति जो 
कुम्भकोण मठ प्रचार कर रहे हैं इस परिष्कृत्य प्रति में आत्मबोधेन्द्र से zar कुछ पंक्तियां नहीं मिळते हैं। ये सब पंक्तियां 
आत्मवोधेन्द्र ने प्रमाण रूप स्वीकार कर “सुषमा ? में उदप्रत किया है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मबोपेन्द्र के पास 
कळकत्ता मुद्रेत प्रति ही था न कि कुम्भकोग मठ से अत्र कहे जाने वाले परिष्कृत्य S! कुम्भक्रोग मठ का 
परिष्कृत्य प्रति नवीन और अवाचीन काल का है। श्री आत्मवोपेन्द्र ने “ आचार्यविजय अर्थात्‌ आनन्दगिरि 
gts के दिये हुए कुछ विषयों को कहीं कहीं स्वीकार भी नटी क्रिया है उदाहरणार्थ आत्मबोध कहते हैं कि शिवगुरु 
का देहान्त URC के उपनयन पश्चात्‌ ही हुआ था पर आचार्य विजय (आ. श. वि.) आचार्य age के पिता का देहान्त 
उपनयन पूर्व ही कहता है | अत्र कुःभकोग मठ का जो प्रचार है कि सारे आचार्य चरित्र विवरण ग्रन्थों का मूल 
आनन्दरगिरि शङ्कर विजय है तो ऐसे मूल पुस्तक की अवहेलना कित प्रकार आत्मबोधेन्द्र कर सकते हैं? यह कहें जाने 
वाले मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय सम्भत्रतः कुम्भकोण मठ में eit की जा रही हो और इस नवीन पुस्तक की रचना 
काल में इन विषयों के पूर्ण चर्चा व॒ विमश व आन्वेषग से लाभ उठाकर उस नवीन प्रति की पूर्ति करने में सुगम 
ही होगा। अतः इस विषय की चर्चा आगे काळ के लिये छोड दिया जा रहा है। 


 आनन्दगिरि के वारे में कुप्भकोग मठ का और एक भ्रामक प्रचार ध्यान देने छायक El कहेजानेवाले 
*वृहृच्छंकरविजय ” से कुछ इलोक कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में पाया जाता है ओर आपका प्रचार है कि वृहच्छंकर- 
विजय आनन्द्गिरि कृत है। पर जो सव इलोक Vea किये गये हैं वे सब आनन्दगिरिं में उपलब्ध नहीं हैं यद्यपि 
कुछ इलोक व पक्तिय़ां इन दोनों पुस्तकों में समान रूप से पायी जाती है। कुम्भकोण मठ की कुछ प्रचार पुस्तकों में इस 
कहे जानेवाले बृहच्छेऋरविजय को आचाय AEC के विष्य श्री चित्सुखाचाय कृत भी कहते हॅ | भिन्न स्थलों में a 
रचयिताओं का नाम लेकर व पुस्तक के Ma नाम लेकर प्रचार करने से अनभिज्ञ वर्ग के बीच सुगमता से अविरोध 
प्रचार सकते हैं| पश्चिमाम्नाय श्री द्वारकाधीश श्री चित्सुखाचाये कृत बृहच्छङ्करविजय का संपूर्ण पुस्तक अभी उपलब्ध 
नहीं EI इन सब Sada इलोकों व पंक्तियों का प्रामाणिक्रता किस SIX माना जाय: 
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itr: 


श्रीमगद्गुरु शाङ्रमठ विमर्श! 


कुम्भकोण मठ की स्वरचित पुस्तक * पुण्यरलोकमंजरी ? में 38 at मठाधीष dere का जन्म स्थळ 
चिदम्बर, गोलक जन्म, विश्वजित विशिष्टा पितामाता का नाम, दिश्विजयादि यात्रा तथा चरित्र धटनायें सब 
श्री मदाद्य agua के समान वर्णित है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचार्य TEC ने पांच वार इस भूलोक में 
अवतार लिया था, प्रथम अवतार 509 क्रिस्तपूर्व एवं अन्तिम पांचवां अवतार 788३० का था। कहेजाने वाले कुम्भकोण 
मठ का 38 वां मठाधीग ने सर्वज्ञवीठारोहण कश्मीर में की थी एवं निर्याण स्थल बद्री सीमा का उल्लेख हे। यह कथा 
आनन्दगिरि से मिळता जुळता है, केवल निर्याण स्थल का भेद हे। अतएव कुम्भकोण मठ आनन्दगिरिं शङ्करविजय 
को अश्रमाणिक्र ठहराना नहीं चाहते चु के आपके कल्पित आचार्य वंशावली सूची के 38 वां मठाधीप का चरित्र प्रमाण 
लोप हो जायेगा। इसीलिये कुम्भकोण मठ काशी के कुछ विद्वानों से व्यवस्था ली थी कि यह आनन्दगिरि झाङ्करविजय 
प्रामाणिक पुस्तक है। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है क्रि यह पुस्तक आपके 38 वां मठाधीष का चरित्र वणेन है। इन 
सत्र प्रलापों पर आलोचना आगे के अध्याय में पायेंगे । 


प्रो. माक्समुळर, प्रो विळसन, टीक, ste XSA, डा० IAS, Ño भन्डारकर, पं एन. भाष्याचाय, 
म. म. को. वें. पन्तुळु, श्री पाठक, काशी के विद्वानों व परित्राजकों से दी हुईं व्यवस्था (935 Fe), आदि अनेक 
अनुसन्धान करने वाले विद्वानों ने इस आनन्द्गिरि झाङ्करविजय को अप्रमाणिक ठहराया.है। कहीँ भी आप लोगों ने 
आनन्दगिरि का दो भिन्न प्रतियां प्राप्त होने का या देखने का उल्लेख क्रिया नहीँ है! आनन्दगिरि शाङ्करविजय की एक ही 
मूल प्रति हे और अन्य सब इसके परिष्कृत्य संस्करण Ë | 


कुम्भकोण मठ के प्रचारकों द्वारा काशी में प्रकाशित “श्रीमजगद्गुरु पूजा कल्प” पुस्तक में एक जगह 
आनन्द्गिरि शङ्करविजय के “ 30 प्रकरण? से कुछ पंक्तियां प्रकाशित की थी ताकि पामरजन जानलें कि काशी 
रामतारक मठ की सानन्दगिरि शङ्करविजय एक zd. पुस्तक हे और यह अब उपलब्ध होने वाले आनन्दगिरि शङ्करविजय 
से भिन्न है। रामतारक मठ के पुस्तक में 74 प्रकरण ही पाया गया। उत्तर भारत में 950 Eo में प्रकाशित एक 
पुस्तक में भी इसीका उद्धरण कर 30 प्रकरण कहा गया है। असत्य प्रचार जो 935 Se में की गयी थी वही अब 
अन्यत्र भी प्रचार होने लगा और अनभिज्ञ पामरजन ऐसे भ्रामक प्रचारों के जाल में Had हैँ और कुम्भकोण मठ की 
इष्ट सिद्धि भी पूति होती हे। 935 ३° में पत्र व्यवहार कर पूछने पर इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में “ 730 प्रकरण ' 
के बदले “74 प्रकरण” मुद्रित पाया। कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तकें सब बडे परिवतेनशील हैं और जब तक इनके 
भ्रामक प्रचारो की पोळ खोल कर यथार्थ मूळ का प्रकाशन न किया जाय तब तक आप अपने कल्पित भ्रामक प्रचारों में 
आरुढ रहते हें ओर Walaa सत्य को जान नहीं पाते। 


वतमान कुम्भकोण मठाधीष ने अपने भाषण में कहा कि आनन्दगिरि का मूळ शिवरहस्य है । पर शिवरहस्य 
में शंकर का जन्म स्थळ चिद्म्वर, पितामाता का नाम विश्‍वजित विशिष्ठा, शोकर का जन्म गोलक, आयू शरदांशत ', 
आचार्य ने इद्ध त्राह्मणरूप में आये श्री ब्यास को निकाल बाहर फेंकने क्रि आज्ञा एवं aa ब्रह्मण के गाळों में चपत मारना, 
कांची में सर्वज्ञपीठारोहण एवं ASMA, आचार्य शर का सशरीर केलास गमन एवं पांचलिङ्गो को वहां से प्राप्त कर पुनः 
भू लोक लौटना, श्री शकर द्वारा अन्य मतों (द्वैत, विशिष्ठा द्वैत) का भ्रचार कराना एवं इन्द्र, वरुण, यम, चन्द्र मतों 
का खन्डन करना, तथा आचाय का कांची में निर्याण होना आदि विषयों का उल्लेख नहीँ है पर आनन्दगिरि 
झंकरविज्य में हैं। आनन्दगिरि का मू छ शिवरहस्य कहना भूल Sl कुम्भक्ोणमठाधीष ने वक्तव्य में कहा था कि 
झिवरहस्य एक द्वैत ग्रंथ है और आनन्दगिरि शंक्रविजय भी द्वेती से रचित कहा जाता है, इसलिये Za सिद्धान्तो 
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की पुष्टो के लिये आनन्दगिरि का मूल शिवरहस्य हो सकता है। जो आनन्दगिरि शइर॒विजय को अग्राह्य अप्रमाणिक 
ठद्शया गया है उसे कुम्भकोग मठ की प्रचार पुस्तकों में प्रमाग माना गया है। एक प्रचार पुस्तक में लिखा है-- 
* This conclusion is supported by the statement of Anandagiri (or Totaka). the direct 
disciple of Sri Sankaracharya, that Sri Sankara left his gross body and took the 
ubtle form at Conjeevaram. He further says that Sankaracharya brought Sphatika 
Linga from Kailasa ... .. « AT पाठकगग जान लें कि आनन्दगिरि के नाम द्वारा कितना नाटक रचा जा 
रदा है। उपर्भुक्त कथन जो है कि आचार्य शहर के साक्षात शिष्य आनन्दगिरि ही इस शाङ्गरविजय के रचयिता = 
सो कथन मिथ्या है। और एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीष के अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है, 
उस पुस्तक में लिखा हे--* Anandagiri's Sankaravijaya is equally valueless and obviously a 
forgery.” एक तरफ प्रामाणिक होने का प्रचार करते हैं और दू सरे तरफ aaa व अप्रमाणिक होने की धोषणा 
करते हँ और इन भिन्न कथनों में कोन वास्तविक अभिप्राय है सो जानना कठिन हो जाता है। ada इसी 
अप्रमाणिक व AMA आनन्द'गेरि शङ्करविजय पर इतना प्रचार भी हो रहा हे। श्री के. टि. तेलङ्ग, शानन्दगिरि शङ्कर 
विजय पर पूणे अध्ययन और आन्वेषण कर, अपनी आलोचना दी है और इस लेख में आप स्पष्ट कहते हैं क्रि आचारय 
शङ्कर ने कांची में Wal व मन्दिरों का निर्माण कराकर, श्री चक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर एवं वेदिक पूजा के लिये वहां 
वहां ब्राह्मणों को नियुक्तं कर पश्चात्‌ कांची से निकल पडे। आप कहीं यह नहीं कहते कि शाचार्य ने कांची में आम्नाय 
मठ की स्थापना की थी--* ... ... he went to Kanchi where he erected a temple and established 
the system of the adoration of Devi.’ 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आनन्रगरि agaa एवं प्राचीन विजय अनुसार माधवीय इाङ्करविजय 

लिखा गया है और यदि माधवीय झाङ्कविजञय कांची में मठ का उल्लेख न करता हो तो यह कहा नहीं जा सकता है कि 
कांची में मठ स्थापना नही हुई है Fal कि आनन्दगिरि शङ्करविजय कांची में मठ स्थापना का sea करती है और इस 
विष को माधवीय ने न लिया हो। कुम्भकोग मठ ait कहते हैं क्रि अनल्दगिरि से रचित प्राचीन ग्रन्थ हे और इसी 
पुस्तक से विषय लेना उचित व न्याय है जो वित्रश्र माधत्रीय ने नही कहा है| पाठकगण कृपया उपयुक्त सब्र विषयों 
को पुनः पढें ओर स्पष्ट माळूम हो जायगा क्रि आनन्दगिरि शहृरविजय कहां तक प्रामाण्य कोरी में गिना जा सकता 
है। प्रश्‍न है कि कौन पुस्तक प्राचीन व ग्राह्य हे? आनम्इगिरि या आनन्दज्ञान या अनन्तानन्दगिरि का कटेजानेवाले 
प्राचीन वृहृच्छह्ृूरविजय (माधवीय टीक्राकार के अनुसार) अथवा मुद्रित च अमुद्रित अनन्तानन्दगिरि या आनन्दगिरि 
का शङ्करविजय या आचार्य विजय ? प्रथम उक्त पुस्तक कहीं भी उपळव्ध नहीं € और इस पुस्तक को अभी तक किसी ने 
देखा नहीं है। यदि माधवीय टीकाकार के काळ में ((799 ३० एवं 824/25 ६०) यह पुस्तक होने क्रा अनुमान भी 
करें चू क्रि टीकाकारों से निर्दर्षित है, आश्रय है कि वई अब्र उपलब्ध नदी हे! मेरे पूज्यपिता पं. ज. ग. वि. शर्मा ने. 
करीब 0 वर्ष इस पुस्तक के खोज में ळगे थे और अनेक्रानेक्र पत्र व्यवहार से प्रतीत होता हे कि किती ने यह पुस्तक 
अभी तक देखा नहीं है। PIANA 37 ब पूर्वे उपलब्ध (१) पुस्तक अअ लोप हो जाने की वित्रय अविश्वसनीय है चू कि 
करीब 25 वर्ष से अनेक अनुसन्धान करनेवाले विद्वान आचाये चरित्र वित्रय सामग्री के खोज में प्रयत्न करते हुए आ रहे हैं। 
ayaga चित्सुखाचार्य कृत भी कहा जाता है और यह पुस्तक भी संपूर्ण प्राप्त नहीं होता। सुना जाता है कि इस 
वृइच्छट्षविजय का एक भाग कहीं कहीं मिळता है। पर इसके रचयिता का निर्धारन निश्चित रूप से नहीं हुआ है। 
कुम्भकोग मठ का कथन हे कि चिःसुखाचायं आचार्य शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य थे, पश्चिमाम्नाथ द्वारका मठ वंशावली से 
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प्रतीत होता है कि श्री चित्सुखाचाय प्रशिष्य वग के थे, बारहवीं शताब्दी के भारी वेदान्ताचार्य श्री चित्सुखाचाय 
(श्री ज्ञानोत्तम के शिष्य) थे, न मांळूम इनमें से किसी ने पुस्तक रचा था या अन्य ही कोई व्यक्ति से रचा गया था। 
ये सब पुस्तकें केवल अनुमान द्वारा कर्णश्रत हे और EZ कोटि की पुस्तक हैँ। मार्क की वात € क्रि यद्यपि यह पुस्तक 
उपलब्ध नहीं होता तथापि माधवीय टीकाकार ने, चाहे जिस ग्रन्थ से अपनी टीका में अनेक इलोक व पंक्तियां, Sud 
की है, इस उदधरण भाग में भी कांची के वर्णन करते समय कहीं यह कहा नहीं क्रि आचार्य झाङ्कर ने कांची में आम्नाय 
मठ की स्थापना की थी। स्वरचित आत्मइळाघार्थ एकङ्गि कुछ इलोकों को प्रकाश कर प्राचीन अनुपलब्ध अनजान 
पुस्तकों का नाम लेकर प्रचार करने मात्र से प्रामाणिक वन नही जाता। अन्य ग्राह्य प्रामाणिक ग्रन्थ भी इन उद्धरणों की 
पुष्टी करना आवश्यक है चूक्रि मूल पुस्तक speed है। द्वितीय उक्त पुस्तक आनन्दगिरि झाङ्करविजय उपलब्ध है और 
पाठकगण इसके परिष्कृत्य प्रति का विवरण पूर्व ही पढ चुके होंगे। यह àgi से अप्रमाणिक ठहराया गया है। मूल 
आनन्दणिरि शङ्करविजय में कांची में मठ स्थापना का विषय दिया नहीं हे । 


दूसरा प्रश्‍न उठता है कि क्रिस आनन्दगिरि ने इम पुस्तक की रचना की है? आचाय शहर के शिष्य श्री 
तोटकाचाय या प्रशिष्य किसी से भी लिखा हुआ पुस्तक नहीं हे और कुछ विद्वानों का जो अनुमान है आचाय के शिष्य 
से लिखा हुआ अन्य कोई पुस्तक होगा सो भी उपलब्ध नहीं है। अभी तक जितने सामग्री आन्वेषण करने पर मिले हँ 
उसके आधार पर निसन्देह कह सकते हैँ कि आचार्य शङ्कर के शिष्य या प्रशिष्य ने ठाहृरविजय ग्रंथ लिखा ही नहीं हे। 
एक आनन्दगिरि बारहवीं शताव्दी के थे और आप द्ैैती थे। कहा जाता हे क्रि आपने एक झङ्करविजय द्वेष से 
निन्दनीय पुस्तक लिखी थी। झाक्रभाष्य टीकाकार आनन्दगिरि (आपका नाम आनन्दज्ञान भी है) ने भी झङ्ूरविजय 
की रचना की नहीं है। जो पुस्तक (मुद्रित व अमुद्रित तथा परिष्कृत्य) अव उपलब्ध हैं वह किसी अन्य आनन्दगिरी 
द्वारा चादहवाँ शताव्दी पश्चात्‌ ही लिखा होगा चूकि इस आनन्दगिरी में कुछ उद्धरण हैं जो जगद्गुरु ठाळूराचाय TAS 
मठाधीष श्रो भारती कृष्ण तीर्थ एवं aH मठाधीब श्री विद्यारण्य रचित ग्रंथो में पाये जाते हैं| एक मार्क की वात € 
कि कलकत्ता मुद्रित पुस्तक 88 Fo एवं इससे भी पूर्वे काळ का हस्तलिपि प्रतियाँ में माधवीय झाङ्करविज्ञय के कुछ इलोक 
Said हैं (माधवीय सय 8 इछोक 20 व 2)। अतः आनन्दगिरि शङ्करविजय चोदहवों शताब्दी के वाद ही की लिखी 


gi पुस्तक है । 


माधवीय मूळ में कहीं भी मठ स्थापना का विवरण स्पष्ठ कहा नहीं गया हे, केवळ संकेतित हे | — xu 
का प्रस्ताव करते समय यद्यपि मूल इलोक में मठ निमाण करने का कोई विवरण नहीं दिया है तथापि डिण्डिम टीकाकार 
अपनी रीका में लिखते हैं “अत्र प्राञ्चः। मठं कृत्वा तत्र विद्यापीठं निर्माणं कृत्वा भारती संभ्रदायं निजशिष्यंचकार। 
यस्त्व द्वैतमतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः | सयाति घोरं यावदाभू त संउ़वम्‌। कॅचिच्चछिष्यं सुरेश्वराख्यं पीठाध्यक्षमकरो दिति!’ 
टीकाकार ने इस प्रक्रार उस मूल इलोक के टीका में प्राचीनश करविजय (अनुमान किया जाता है) से saya कर बतलाया . 
है कि शेरी में मठ निमांण,विद्यापीठ निर्माण, भारती संप्रदाय प्रवतक, सुरेश्वराचाय को मठाध्यक्ष नियोजन करना, 
आदि। इसी प्रकार अब उपलब्ध आनन्दगिरि झङ्करविजय में (मुद्रित व अमुद्रित) भी कहा Si पर कुम्भकोण मठ द्वारा 
परिष्कृत्य आनन्द्गिरि इाङ्करविजय में इन विषयों को निकाल दिया गया èl esa टीकाकार का 
उद्धृत AR सब कलकत्ता मुद्रित i88le¢ का आनन्दगिरि agaa के 62 एवं 63 वें 
प्रकरण में अक्षरस पाये जाते ZI इसी प्रकार रामतारक मठ के आनन्दगिरि इाङ्करविजय प्रति 
के 62 एवं 63 वें प्रशरण में भी ये ही szaka wis पाये जाते हें पर यहां stars के बदले 
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भी पद्मपादाचाये का उल्लेख है और भोग लिङ्ग को भी जोड लिया गया है। डिण्डिम टीका का 
लेखन काल 799 Fo का है और 835 Fo में sat AF का पुनः aaa की गी प्रति से 863/64 £e में 
प्रथम बार यह मुद्रित होकर प्रकाशित हुआ UT) उपलब्ध आनन्दगिरि शङ्कर विजय के इलोक ही को Rhea 
टीकाकार ने लिया है। 


माधवीय 6 सग 93 win मूळ की टीका में टीकाकार लिखते E “इत्येबमतिठ॒शे मुनिः श्री शङ्करः 
सर्वज्ञपीठमध्युष्य तदुपरि.स्थत्वा तदपि निजमतस्य गुरुतायै Sm न पुनर्मानहेतोरथानन्तरं कतिचन सुरेश्वरादीविशष्यान्‌ 
ऋष्यशरक्गाश्रमादो विनिवेऱ्याथ स मुनिबदरीं बदारिक्राश्रमं AAAA: सहितः सन्प्राप।' टीकाकार प्राचीन शङ्करविजय 
अनुसार एक कण्ठ से सुरेश्वराचाय को wet में मठाधिपति होने का एवं भारती संप्रदाय होने का निश्चित होता है। 
यहां यह भी संक्रेतित है कि आचार्य अपने इहलीला सब समाप्त कर कुछ शिष्यों सहित अन्त में बदरीकाश्रम पहूंचे। 
इसी सीमा से आप अपनी अवतार के उद्देश्य को पूणे होते देखकर आप निजधाम wal कुम्भकोण मठ का प्रचार 
जो है कि सुरेश्वराचाय कांची मठ में थे और आप «इन्द्र सम्प्रदाय ? के थे एवं आचार्य का निर्याण स्थळ कांची था 
सो सव कल्पित मिथ्या ठहरता है। आधुनिक उपलब्ध अप्रमानिक् आनन्दगिरि शाकूरविजय़ भी टीकाकार के उद्धरणों 
का समर्थन करता है पर परिष्कृत्य प्रति से ये सब उडा दिया गया है। यतिधर्म mad स्पष्ट उल्लेख है कि अर्वाचीन 
काळ में “ खशीलाचारमलाभिमानेन जाता PITA: आनन्द इन्द्र सरखती चेति” अर्थात्‌ नवीन कल्पित इन्द्रसरस्वती पद 
केसे सुरेश्वर को लागू हो सकता है जब आप भारती संप्रदाय के थे| इसी प्रकार आचार्य शाहू द्वारा कांची में कृत 
कार्या का भी विवरंण डिण्डिम टीका में प्राचीन शङ्करविजयसे उद्धरण किया गया हे और कहाँ टीकाकार ने या उद्धरित 
लोकों व पंक्तियों में कांची में मठ की स्थापना होना नहीं कहा है। अब उपलब्ध आनन्दगिरि शकूरविजय भी यह नहीं 
कहता कि आचायय शहर ने कांची में मठ की स्थापना की धी। आनन्दगिरि शङ्करविजय के 65 प्रकरण में उल्लेख है कि 
जो मुक्ति चाहते हैं वे श्री चक्र की पू जा करें क्यों कि श्री चक्र के दशन मात्र से मोक्ष फल प्राप्त होता है। इसके बाद 
श्री चक्र प्रतिष्ठा वणेन है। 64/65 प्रक्ररण में कामाज्ञी का भी वर्णन है। परिष्कृत्य प्रत में मठस्थापना का विषय 
जोड लिया गया है। इन उक्त विषयों को लेकर पामरलोगों के मन में मठ विषय का भ्रम पैदा कराना तो कुम्भकोण 
मठ .की कल्पित रचना है। 


साध्रवीय टीकाकार डिण्डिम ने प्राचीन शह्ूृरविजय एवं अनेक अत्य अन्थो के आधार पर Sga इळोकों 
द्वारा माळूम होता है कि आचार्य ARC एक माह कांची में वास किये थे--* तास्मिन्क्रांचीनगरे मासमात्रं स्थित्वा ॥ पर 
कुम्भकोग मठ का प्रचार है कि आचाय AEC ने तीन बार भारत श्रमण कर पश्चात्‌ बहुकाल कांची मठ में अधिष्ठित थे। 
आनन्द्गिरि Betsy 63 प्रकरण में उल्लेख है कि आचाय Tet 72 वर्ष शरक्केरीमें अधिष्ठित होकर ब्रह्मविद्या का प्रचार 
क्रिया था। कुम्भकोण मठ के आत्मबोपेन्द्र भी “सुप्रभा” में यदी कथा सुनाते हैं। इसी आनन्दगिरि दाट्टरविजय के 
63 प्रक्रएग में का वॉवास माह काळ का ही बतलाया © | चिद्वि गास के अनुसार आचार्ये STET 4 वर्षे Za में अधि,छत थे। 


“आचाय AEC 8 वरै तक काळी जन्मस्थळ भें वास करके पश्चात्‌ सन्यास sz किया । कालरी छोड देश संचार करते 


हुए नर्मदा नदी से होते हुए काशी व वदरी सीमा पर्यटन कर अपने 26 वें aa में श्री काशी में भाष्यो की रचना कार्य 
समाप्त Pear! इसके पश्चात्‌ प्रयाग आदि स्थलों से होते हुए माहिष्मती पहुंच यहां श्री मण्डन विश्वरूप मिश्र से वाद 
विवाद कर अपने शिष्यों सुरेश्वणाचार्यं आदियों के साथ ART आश्रम पहुंच कर और यहां विद्यापीठ की प्रतिष्ठा कर 
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72 वर्षे वास किये। आपकी आयु 32 वर्ष की थी। cvm से आप विजय यात्रा में चळ पडे और आप अपने 
दिग्विजय यात्रा में रामेश्वर से उत्तरी भारत पहुंचकर, पूर्व के पूरी जगन्नाथ से पश्चिम के द्वारका एवं Sud कामरूप 
से उत्तर पश्चिम काइमीर सीमाओं में श्रमण करते हुए, अन्त में केदार-बदरी सीमा पहुंच कर अपने 32वें वर्ष में इसी 
सीमा से निजधाम पहुंचे। उपयुक्त विवरण का आक्षेप कोई नहीं कर सकता है चूंकि ग्राह्य अग्राह्य प्रमाण पुस्तकों से ये 
सब लिये गये हैं। इस विवरण से स्पष्ट मालूम होता है कि कांची में आचाय शक्कर का वासकाल उतना ही था जितना 
कि आपने अन्य तीर्थ क्षेत्रों में वास किया था। पाठकंगण खर्य जान जांय कि आचार्य शंकर किस प्रकार तीन 
वार भारत भ्रमण कर सकते हैं जसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है, जब आपकी आयु केवल 32 वर्षे का था और 
जव आप भारत भ्रमण करने चले तो आपकी आयु 29 वर्ष की थी? 


आनन्दगिरि शंकरविजय के 54 वां प्रकरण में (परिष्कृत्य आ. झा. वि. में 53 वां प्रकरण के अन्त में) 
उल्लेख हे कि श्रीव्यास ने आचार्य शकर को “ जीवेत्‌ शरदां शातम्‌? का आशीष दिया था । अन्य सब ग्राह्य प्रामाणिक 
agi में कहा गया है क्रि श्रीव्यास द्वारा l6 वर्ष की पुनः आयु प्राप्त हुई थी जब कि आचार्य का आयु 6 वष का था 
ताकि आप भाष्य रचना समाप्त करने के पश्चात्‌ आप अपने अवतार का Te कार्य को सम्पूण करें| जब इस विषय 
का विवाद काशी में उठा था तो कुम्भकोण मठ प्रचारकों ने एवं कृपा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हुए व्यवस्था में 
व्याख्या की कि “शरद ? शब्द का अथ “ माह? है| अर्थात्‌ व्यास ने शंकर को 00 माह (शरदांशतं) अर्थात्‌ 8 वर्ष 
4 माह की आशीश दी थी। इतना ही नहीं, आ. श. वि. के 53 वां प्रकरण के पद 'यावदिच्छान्दसुन्याहिस्थित्वा ” 
को बदल कर “ यावदशदब्दमुर्ग्योहिस्थित्वा ? प्रचार भी करने ळगे। आचार्य शंकर की आयु i6 a की थी जब 
श्री व्यास ने आशीर्वाद दिया था। कुम्भकोणमठ की व्याख्या से प्रतीत होता है क्रि आचाय की आयु 24 वर्ष 4 माह 
का था। शिवरहस्य, माधवीय, चिद्विलास, सदानन्द आदि अनेक प्रामाणिक ग्रंथों से सिद्ध होता है क्रि आचार्य की आयु 
32 वर्षे की ही थी। शरद शब्द का अर्थ माह मान भी लें तो चार माह का काळ अधिक होता है। . कुम्भकोण 
मठ कथनानुसार ब्रह्माने भी अलग 8 वष आयु दी थी और इन दोनों आशीषों से आचाय की आयु 32 वष 4 माह 
का था। शिवरहस्य का 'द्वात्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ^ कथन के विरुद्ध भी होता है। इससे शरद शब्द 
का अर्थ माह ठीक नहीं जमता है। श्रीव्यास की आशीष से आचार्य की आयु 24 वष 4 माह का होता है 
और जव इस पर आक्षेप कर कहा गया था क्रि आचाय की आयु 32 की थी तो कुम्भकोण मठवाळों ने कहा कि 
ब्रह्मा ने भी अलग आचाय को 8 वर्ष की आशीष दी थी और इसलिये आचाय की आयु 32 वष का था। ऐसे 
समाधान से आनन्दगिरि शंकर विजय के कथन की पुष्टि करना चाहते थे पर उसी आ. झा. वि. में en उल्लेख हे 
कि श्री व्यास ने श्री ब्रह्मा के वर को ही स्वयं आशीष दी थी अर्थात्‌ ब्रह्मा का आशीर्वाद व्यास के मुख से ही दिया 
गया था। आनन्दगिरि शंकरविजय यह नहीं कहता कि व्यास ने स्वतंत्र 8 वर्ष का आयू आचाय को दी थी क्यों कि 
यह स्त्रतन्त्रता ब्रह्मा को ही है। अतएव कुम्भकोण मठ का कथन कि ब्रह्मा का आशीष अलग था (श्री व्यास से दिये 
हुए आशीष के अतिरिक्त) सो भी आनन्दगिरि रांकरविजय अनुसार भूल है। 


कुभम्कोगमठ के कृपाभाजन पन्डितों का कथन है कि मीमांसा शाल्व के विश्वरजामयनं के भाग में 
“शरद” शब्द का रूपलक्षण रीति से माह का अर्थ प्रयोग क्रिया है और वही रीति से श्री व्यास के दिये आशीष 
“ शारदां शतं › के शरद शब्द क अर्थ मास होगा, न कि वर्ष॥ इस कर्मकान्ड के जगह जहां 000 वर्ष का 
यागादि का विधान दिया है वहां टीकाकारों ने शरद शब्द का अर्थ माह का किया है चूंकि 000 वर्ष मनुष्य कोटि 
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द्वारा यज्ञ करना असम्भव है। इसी प्रकार कर्मकान्ड ग्रंथों में अन्य जगहों में भी ५ शरद ” का प्रयोग किया गया है। 
टीकाकारों ने कहीं कहीं “ शरद” पद का अर्थ देते कहा है कि “दिन? का भी ध्योत करता है। ‘athe act 
वमान शतमानम्भवति शतायुः वै पुरुषः? इस श्रुति के अनुसार पुरुष का परिमित काल 700 वर्ष मात्र ही मालू म 
होता et ऐसे स्थिति में विशबछजामय यागादि में जो 000 वर्षे का उल्लेख है वहां “शरद” शब्द को टीकाकारो 
ने “माह” काल लेने को कहा हैन कि सर्वत्र यही अर्थ होने को कहा है। मध्यान्ह के गायत्री उपस्थान में 
सू येदेवता की प्रार्थना करते हुए उस मंत्र को हर एक ब्राह्मण कहता है “ जीवेम शरद: ad’) यदि कुम्भकोणमठ 
का दिया हुआ अर्थ “शरद” को माह मान लें तो नित्य प्रार्थना आयुदेवता से 8 वर्ष का ही होता Si यह तो अशील 
हो जाता है। आशीवांद्‌ देते समय “ शरद ! का अर्थ माह में नहीँ लिया जाता है। जब आचार्य की आयु 32 थी 
और यह विषय सब प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा पुष्टि होती हे तो कैसे श्री व्यास ने ' शारदां हत? यानी 00 वर्ष का 
आशीष दी थी? कया अष्टादश पुराणकर्ता श्री व्यास नहीं जानते ये कि आचार्य SEX की आयु अल्प ही था और 
32 वर्ष की ही थी? 


कुम्भकोगमठ का यह भी प्रचार है क्रि आचार्य शंकर खइच्छा वाले व खतंत्र पुरुष थे। पर इतिहास 
पुराणों में सब अवतार पुरुषों को परतन्त्र होने की कथा ही सुनाते =i राम, कृष्ण आदि ईश्वर अवतार पुरुष 
होते हुए भी परतन्त्र ही थे। भागवत में अनेक कथा दिये गये हैं जो इसकी पुष्टि करती है। आचार्य शंकर ईश्वरांश 
होते हुए भी आप इह लोक में मनुष्य कोटी में एक थे। आप भी यहां परतंत्र थे। जब आपकी आयु 32 वर्ष की ही थी 
तो इसी से सिद्ध होता है कि आप परतंत्र पुरुष ही थे। पूछे प्रशनों का कुतर्क वाइ से उत्तर देना इन पन्डितों को शोभता 
नहीं है। असत्य विषय को कोई भी रङ्गरूप दिया जाय AÈ पामरजन चाहे सत्य मान लें पर विज्ञों को अग्राह्य है। 


आनन्दगिरि शक्रविजय में यह भी कहा है कि ब्रह्माने आचार्य शंकर को आशीष दी थी क्रि आचार्य 
शक्र अपने इच्छानुसार और कुछ वर्ष वास कर सकते हैं अर्थात्‌ आचार्य शंक्रर अपने इच्छानुसार जितना वर्ष वास 
करना चाहें उतना वर्ष इस “भू? में वास कर सकते हैं। श्री व्यास ने इसी आशीष को ही अपने मुख से आशीष 
दी थी क्यों कि आपने ब्रह्मा के वर को ही-आचाय शकर को दी थी। “शरदांशते? का अर्थ सोह माह किया जाय 
जैसाकि कुम्भकोणमठ का कथन है तो यहां HaT द्वारा दिये हुए आशीष का विरोध होता है। इसलिये शरद शब्द का 
सर्थ वर्ष ही है कि माह। - कुछ विद्वान “शत? शब्द का अर्थ “अनेक ? कहते हैं और “शरद? का अर्थ * वर्षे 
बतलाते हैँ पर यह भी भूल है चूंकि आचार्य की आयु 32 ही निर्धारन हो चुक्रा था न कि अनेक at 
कुछ पन्डित कहते & कि आनन्दगिरि का यह पद ‘ यावदिच्छान्दमुन्यां › जो ब्रह्मा की आशीष थी उसका पाठ भेद 
“ यावदष्टाव्दमुव्यां › है और यह 8 वर्ष का ही बोध करता है। यदि इसे मान लें तो “शरदांशत ? अर्थात्‌ 8 वर्ष 
4 माह कहना भूल होगा क्यों क्रि यहां अब्दाष्टक का निर्धारन हो चुक्रा है। व्याकरण रीति से “ अशब्द ? कहना 
ठीक नहीं है पर “ अब्दाष्टक ही सही शब्द है। "तुष्यतु दुर्जन? न्याय से मान भी लें कि शरद का अर्थ मास है 
तब भी यह निराधार विषय विरोध ही होगा क्यों कि शिवरहस्य के अनुसार ईश्वर का वाक्य है कि ‘grant आयु 
32 ही हे? (द्वात्रिशत्परमायुस्ते)। 


शाब्द व वाक्य का अर्थ साधारण तौर से जो सव को जानकारी है और जो अर्थ ग्रंथों में निर्धारित हैं 
उनके आधार पर अर्थ करना उचित और शाल्लीय है। समीप सर्वजानकारी अर्थ को छोडकर, विषय का असम्बन्ध 
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अर्थां का शरण लेकर, दूर के अर्थ को अनुमान से एवं तर्क के आधार पर व्याख्या करना और इप्ठसिद्धि प्राप्त करमा, 
न केवल अनुचित है पर पन्डितों को शोभता नहीं है। इसी प्रकार श्रुति स्मृति के वाक्यों को भी जिस प्रकार चाहे. वैसा 


अर्थ कर अपना स्वार्थ प्राप्त कर सकते हँ । ऐसे काळे saat से मालूम होता है कि आप के सब प्रचार श्रमात्मक एवं 
मिथ्या हैं। 


उपलब्ध सब आनन्दगिरि शंकरविजय प्रतियों में-मुद्रित कलकत्ता i88i ३०, मद्रास 867 ३० 
परिष्कृत्य संस्करण एवं अमुद्रित 7/i8 वीं शताब्दी का आक्सफोड प्रति, तिरुचिनापछी, कांची, तिरुनेलवेली, काशी 
आदि स्थलों में प्राप्त होने वाले प्रतियां एवं नवद्व प के श्री गोखामी जयनारायण तकंपश्चानन द्वारा संग्रहित (उत्तर व 
दक्षिण भारत) अनेक प्रतियां-श्री शंकर का जन्म स्थल चिदम्बर क्षेत्र एवं मातापिता का नाम विशिष्ठा विश्वजित 
दिया हुआ है। पर कुम्भकोण मठ से अर्वाचीन्‌ काल में प्रकाशित परिष्कृत्य आनन्दगिरि शंकरविजय प्रति एवं काशी में 
935 $e में अचानक “ अविष्कार? किया हुआ रामतारक मठ की परिक्रृष्त्य प्रति में चिदम्बर को बदल कर कालटी का 
उल्लेख कर कुछ नये स्वरचित शछोक जोड दिये गये हैं और इसी प्रकार मातापिता का नाम भी आर्याम्बा सती शिवगुरु 
के नाम से बदल दिया गया है। इन परिवतनों से अपने zz सिद्धि प्राप्त करने के लिये व अपने भ्रामक प्रचारों की 
प्रागाण्यता दिखाने के लिये कहीं कहीं कुछ पद, वाक्य व इलोकों का जोड निक्राठ, अदल बदल के अलावा बाकी सब 
विषय अक्षरसः अन्य उपलब्ध (मुद्रित व अमुद्वित) प्रतियों से मिळता जुलता है जिसका विवरण पाठकगण पूर्व ही पढ 
चुके होंगे। कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचारक व कृपा भाजन विद्वानों ने अपने दिये हुए व्यवस्था में कहते हैं कि 
आनन्दगिरि शंकरविजय का चिदम्बर स्थळ और विदिष्ठा विश्वजित (माता पिता) नाम उल्लेख करना ठीक और 
उचित ही है क्यों कि कालरी का नामान्तर चिदम्बर है और विशिष्ठा विश्वजित का नामान्तर आर्याम्बा शिवगुरु 
€— * चिदम्बर पदमपि कालटी नामान्तरम्‌, विश्वजित्पदं शिवगुरु नामान्तरम्‌, विशिष्ठा पदं च सतीनामान्तरं इति कथं 
TAR oue ?। इस mdi से प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ वाले यद्यपि अपने परिष्कृत्य शंकरविजय में 
काळरी का उल्लेख किये हैँ तथापि वे यह मानने dent हैं कि अन्य अप्रमाणिक अग्राह्म पुस्तकों का चिदम्बर स्थळ 
उल्लेख भी ठीक है। इस विधय का प्रचार कुम्भकोण मठ ने आन्ध्र देश में भी किया था। इस कुतर्क का समर्थन 
रामायण के शुनःशेपोपाख्यान के दिये हुए अम्बरीष राजा का दृष्टान्त दिखाते हैं। रामायण के 62 वां सर्गं 27 
इलोक की व्याढ्य़ा में श्रो नागोजीभट्र लिखते हैं कि ऋग्वेद ऐतरेयव्राग्मण (“ हरिश्चन्द्रो: वेधसः ऐ३वाकोराजाः”) द्वारा माळूम 
होता है कि रामायण के छुनःशपोपाख्यान के “ अम्वरीश राजा ऋग्वेद ब्राह्मण में कहे हरिश्चन्द्र राजा सदश चरित्र था” 
और ऐसा कहने से ही यह अम्बरीश को ही श्रुति उक्त नाम हरिश्न्द्र का ही ज्ञात कराता है, इसलिये अम्बरीश 
हरिश्चन्द्र का नामान्तर है। “ हरिश्चन्द्रराजसरशचरित्र मात्र कहने से अम्बरीश व हरिश्चन्द्र एक ही व्यक्ति नहीँ कहा 
जा सकता है। ये दोनों भिन्न व्यक्ति हँ । व्यवहार में (sem) हरिश्चन्द्र पद अम्बरीश का बोध कर सकता है लेकिन 
वह भी गोण रीति से ही कहा जा सकता है जैसे “ सिंहो देवरत्तः' कहने से ज्ञात होता है कि सिंह का ea, वीये, 
तेजस, क्रोध, क्र आदि गुणों का ही बोध कराता है न कि देवदत्त को सिंह कह सकते हैं। वेद में ` यजमानः 
प्रस्तरः? “आदित्यो यूपः? आदि में भी गुग लक्षण कोही लेकर सामान्यता का अर्थ करना उचित होगा। 
“ अम्निर्माणकः ” का भी अर्थ गुणों को ही बोध करता है। न्याय रीति से कहना उचित है कि हरिश्चन्द्र के गुण 
लक्षण की तुलना अम्वरीश में है न कि हरिश्चन्द्र ही अम्बरीश हैं। यदि कुम्भक्रोण मठ के तक को मान लें तो गोणरीति 
होने का संदभ ही नहीं रह जाता और गोगार्थ यहां सुख्यार्थ हो जायेगा। कुम्भकोण मठ के न्याय से तो घट भी पट 
कहा जा सकता है। हरिश्चःद्र सदरा सव गुणों को लेकर gar व्यक्ति पुनः उसी हरिश्चन्द्र की Wb करना सी 
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स्त. 2--अ. 4 


लोकशास्त्र विरुद्ध है। इसलिये ` अम्बरीश पद हरिश्चन्द्र को ही बोध करता है? ऐसा कुम्भकोण मठ का प्रचार करमां 
मूखता है। हरिश्चन्द्र पद हरिश्चन्द्र सरश अम्बरीश को ही बोध करता है और यहां गोणरीति से प्रयोग करना 
चाहिये। पर ऐसे व्याख्या में भी आपति है। यहां एग्र विषय ध्यान में रखने का है कि पुराणोक्त हरिश्चन्द्र कथा एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण में उक्त हरिश्चन्द्र कथा दोनों भिन्न वर्णित हैँ । 


त्रिशकु का पुत्र हरिश्चन्द्र के बहुकाल पूर्वं उनके वंश में जन्म लिये मान्धाता का पुत्र अम्बरीश थे और 
हरिश्चन्द्र को अम्बरीश का नामान्तर कहना ठीक जमता नहीं है क्यों कि हरिश्चन्द्र उस समय जन्म भी नहीं लिये थे। 
चतेमान व्यक्ति की तुलना पूर्वज व्यक्ति के साथ किया जाता है पर यहां वैसी तुलना भी जमती नहीं है क्यों कि अम्वरीश 
के बाद ही हरिश्चन्द्र पेदा हुए। आनेवाछे सन्तान का (उस समय जो .जन्म न लिये) समानता व तुलना व नामान्तर 
इसके वंदा के पूर्वजों के साथ किस प्रकार किया जा सकता है? यह कहना ठीक नहीँ है कि हरिश्चन्द्र 
(जो आनेवाले सन्तान) सदृश अम्बरीश (जो बहुकाल पूर्वं आपके पूर्वज) थे। ऋग्वेद में अन्य एक जगह उल्लेख है 
“हरिश्चन्द्र मरुद्गण : !। यह जानना चाहते हैँ कि कुम्भकोण मठ या आपके कृपा भाजन विद्वान अब इस 
हरिश्चन्द्र पद का क्या अर्थ करते हें? ऋग्वेद ब्राह्मण पदों का श्रौतार्थ त्याग करके अम्बरीश विषय में अश्रीतार्थ 
परिकल्पना करके प्रचार करना लक्षण प्रमाण के विरुद्ध है। अतएव आनन्दगिरि के कहे चिदम्बर क्षेत्र का नामान्तर 
किस प्रकार काळटी कहा जा सकता है ? चोळ मन्डल का चिदम्बर से दूर दक्षिण स्थित अन्य एक सीमा चेर सीमा में 
कालटी है। ये दोनों शिवक्षेत्र हैँ पर इस लक्षण से क्या हम चिदम्बर को कालरी का नामान्तर कह सकते है? 
हिमाचल सीमा में अलकनन्दा तीर पर उत्तर काशी व गुप्त काशी हैं, वरुणा--असी मध्य गंगा तट पर भू कैलास काशी है 
और दक्षिण में तेझाशी (दक्षिन काशी) है, जो सब शिवक्षेत्र हे । इनसवों का नाम काशी होने से एवं शिवक्षेत्र 
होने Sf क्या उत्तर काशी, गुप्तकाशी, काशी, dealt, सब नामान्तर हैँ? क्या ये सव क्षेत्र एक ही क्षेत्र को ध्योत 
करती है 2 


“ अलकेवपुरी यत्र कालटी विश्रुते श्रता ? (चिद्विछास), ‘ कालव्य-मिल्यो.5रित महान्मनोज्ञःः (माधवीय), 
‘are शशलग्रामे ” (शिवरहस्य), आदि प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता ऐ कि केरळ देश के अन्तर्गत काळटी अप्रहार में 
आचार्यशंकर का जन्म हुआ। शिवरहस्य का शशलग्राम ही कालरी का परियाय पद है। केरळ देश के क्षेत्र माहात्म्य व 
इतिहास व इद्धपरम्परा जन श्रुति सब कालटी ही को जन्म स्थल बतलाता है। अनेक प्रमाणं के आधार पर कालटी 
का नामान्तार रारालप्रम ही कह सकते हैं न कि चिदम्बर। चोळ देश में प्रसिद्ध शिवक्षेत्र चिदम्बर है | 
“ योगाद्रढि बलीयसी 'के अनुसार “चोळ मण्डल के प्रसिद्ध शिवक्षेत्र ' ऐसा पद रूढी से चिदम्बर का ही ध्योत कराता 
है और यह केरळ देशीय कालटी अग्रहार का परियाय पद नहीं हो सक्ता है। आचार्य wet के मातापिता का नाम 
किसी ग्राह्य पुस्तकों व बृद्धपरम्परा प्राप्त कथा व अन्य प्रमाणों से विश्वजित-विशिष्टा का नाम नहीं मालूम पडता R | 
इसलिये कुम्भकोण मठ का प्रचार कि शिवगुरु-आर्याम्बा विश्वजित विशिष्ठा का नामान्तर है सो केवल कुम्भकोण मठ के. 
कृपा भाजन विद्वानों का उन्मत्त प्रलाप है। काशी रामतारकमठ आनन्दगीरि शहर विजय में स्पष्ठ उल्लेख है कि 
श्री विद्याघिराज ही शिवगुरु हें और अन्य सब प्रामाणिक पुस्तक उल्लेख करते हैं कि शिवयुरु के पिता का नाम विद्याधिराज | 
था। न माल्म किस sah या वितन्डावाद कारणों को देकर अब GARN मठ इस विषय का भी समन्वय करेंगे। 
आनन्दगिरि TEC विजय को प्रामाण्य पुस्तक बनाने का मठ की तरफ से यह भगीरथ प्रयत्न एवं इस शङ्करविजय के रचयिता 
अन्य एक आनन्दगिरि को आचार्य शहर के शिष्य ही रचयिता होने का जो सब मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, 
ये सब काले कतूत धर्माचार्य को शोभता नहीं है। 
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श्रीमज्नगदगुरु शाङ्क्रमठ विमर्श 


e fè ex 
श्रीमच्छकरदिग्विजय! श्रीविद्यारण्य विरचित! (माधवीय शहर दिग्विजय या संक्षेप शहर 
विजय)---माधवीय शङ्करविजय के प्रारम्भ में उल्लेख है. “ प्रणम्य परमात्मन श्रीविद्यातीर्थ रूपिणम्‌। प्राचीनेशक्करजय़े 
सारः संगृह्यते स्फुटम्‌|” और इस इलोक से माधवाचार्य अपनी पुस्तक के आधार सूचित करते हैं। इस इलोक से 
प्रतीत होता है कि इनके काल के पूर्वी और एक शङ्करविजय ग्रंथ प्रचुरित था। माधवाचाय आगे लिखते हैँ 
“ यद्वद्वटानां पटलो विशालो विळोक्यते.ऽल्पे किळ दर्पणे5पि। agada लधुसंग्रहे-ऽस्मिन्बुद्रीक्ष्यतां शांकरवाक्यसार: | 
यथा.5तिरुच्ये मधुरे 5पिरुच्युत्पादाय रुच्यान्तर योजना ५हा। तथेष्यतां प्राकबिहृद्यपद्येष्वेषाऽपि aca निवेशभन्नी ४ 
और इन दो इलोकों से न्य़ायपूर्वक उपर्युक्त पुस्तक की मान्यता व श्रेष्ठता एवं इस पुस्तक्र को आदर दृष्टि से स्वीकार करने 
के लिए न्याययुक्त कारण भी दिये हँ । माधवाचार्य आगे लिखते हैं “ स्तुतो.5पि सम्यक्वविभि: पुराणैः कृत्या.5पि नस्तुष्यतु 
भाष्यकारः। क्षीराच्धिवासी सरसीरुहाक्षः at पुनः किंचकमेनगोष्ठ । और इससे प्रतीत होता है क्रि अनेक 
S व पुराण इसके पूर्व थे और यह माधवीय झाङ्करविजय उन Kat के आधार पर लिखा गया है। यह अनुमान किया 
जाता है कि आचाय age के चार शिष्यों ने शङ्करविजय ग्रथ लिखा है पर कहीं भी इन पुस्तकों का निर्देष या उद्धतभाय 
प्राप्त नहीं होते हँ । वृइच्छंकरविजय पुस्तक का नाम लिया जाता है और इस पुस्तक के रचयिता आनन्दज्ञान उर्फ 
आनन्दगिरि एवं चित्सुखाचाय होने की कथा. भी प्रचार किया जाता है। आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि 
कृत वृहच्छंक्रविजय पुस्तक कहीं उपलव्ध नहीं QI! उपलब्ध अग्राह्य आनन्दगिरि शङ्करविजय का रचना- 
काल चोदहवीं शताब्दी के पदरचात्‌ काल का ही है। चित्सुखाचाय कृत वृहच्छंकरविजय का ' झङ्कराचायं सत्पथ ? 
भाग उपलब्ध होने का पश्चिराम्नाय द्वारका मठ में प्रतीत होता है पर यह अपूर्ण si है। माधवीय के टीकाकार 
श्रीअच्युन पन्डित (824/25 ६०) ने maña मूल इलोक “इति कृत सुरकार्यं नेतुमाजग्मरेनं रजत शिखरिशरङ्ग 
ठग्रमीशावतारम्‌? के “ इश्यावतारम्‌? शब्द की टीका करते हुए लिखते हैं | गोरीरमणावतारत्वं तु श्रीशङ्कराचायस्योक्तं 
शिवरहस्ये नवमांशे षोडशाध्याये ' ऐसा लिखकर इस परमशिव का अवतार श्रीशङ्कराचाय की कथा को शिवरहस्य 
के 46 इलोकों की मात्र उद्धृत कर पश्चात्‌ लिखते हैं“ एतत्कथाजालूं बृहच्छक्ररविजय एवं श्रीमदानन्दज्ञानाल्यानन्द्गिरि 
विरचिते द्र॒श्व्यमितिदिक्‌ | टीकाकार ने बृहच्छे ऋरविजय का नाम यहां लिया है। इससे यह अनुमान किया जाता 
है कि श्रीअच्युत पन्डित के समय (।824/25 ई०) वृहच्छंकरविजय प्रसिद्ध तथा उपलव्ध प्रंथ था। यह निश्चित 
रूप से कहा नहीं जा सकता हे क्रि श्रीअच्युत पन्डित ने इस पुस्तक को देखा है। सम्भवतः इस पुस्तक का नाम मात्र 
सुना हो क्यों कि न केवळ यह आश्रय का विषय है पर असम्भव ही है कि जो पुस्तक 825 Zo में उपलब्ध था 
अब वह लोप हो जाय। श्रीअच्युत पन्डित के पूर्व माधवीय झङ्करविजय के टीकाकार श्रोधनपति सूरि (डिण्डिम टीका- 
799 ई०) भी इस पर॒ “ एकदा देवता रूप्याचलस्थसुपतस्थिरे” का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि ब्रह्मादि देव को ही 
यह सूचित करता है और आगे आप लिखते हैं “ निगमाचार परिश्रष्टानागमाचाररतान्तिप्रादिवर्णांनवलोक्य सत्यलोकगतेन 
ae शिवलोकमागत्य प्रणिपत्य पञ्चवक्त्रं शिवमूच इति प्राचीन विजयोक्तेः।' इस प्रकार श्रीधनपति सूरि 
भी प्राचीन विजय का नाम लेते हँ । अनेक जगहों में आपने इस कहेजानेवाले पुस्तक से अनेक इलोकों व पंक्तियों को 
उद्‌प्रत कर जगह जगह अपनी टीका में लिख गये हैं। अपने टीका में अन्यान्य प्रामाण्य ग्रंथों से पंक्तियों व इलोकों को 
उद्धृत भी किय्रे हैं। श्रीअच्युत पन्डित से रचित टीका जो “ अद्वैतसाम्राज्य ost रीका? के नाम से प्रसिद्ध है 
इसमें श्रीवनपति सूरि ` डिण्डिम टीका ? के समान इलोको को उद्धृत नहीं किये हैं। परन्तु श्रीअच्युत पन्डित ने अपने 
टीका में इस पुस्तक की सूचना दी है। Risa Aa में उछेख की हुई आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि कृत झाङ्करविजय 


ही प्रचीन विजय है जिसे बृहच्छफरविजय कहा जा सकता है! पाठकगण इस पुस्तक्र पर आलोचना इस अध्याय में 
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पूर्व ही पढ चुके होंगे। इससे निश्चित होता है कि माधवीय शङ्करविजय का आधार व मूल प्राचीन शङ्करविजय है और 
इसलिये यह माधवीय एक आदरणीय व प्रामाण्य ग्रंथ है। उस समय में उपलब्ध अन्य प्रामाणिक ग्रंथो का आधार 
प्राचीन शहर चरित्र ग्रंथ रहे होंगे और इन सब ग्रंथों के आधार पर माधवाचार्य ने अपना दिग्विजय पुस्तक लिखा है। 
माधवीय के दोनों टीकाकारों ने अपनी अपनी टीका में इस विषय की पुष्टी की है। 


ऐसा कोन व्यक्ति होगा जो शिष्ठ मर्यादा पालन करने वाला एवं वृद्ध परम्परा प्राप्त विषयों का आदर 
करनेवाला जिसे यह पुस्तक स्वीकार एवं माननीय न हो और इस पर सन्देह हो। आचार्य ast जयन्ती वार्षिक 
उत्सव में हर एक जगह इस आदरणीय माधवीय शङ्करविजय का पूजा पारायण किया जाता है। आचार्य शकर द्वारा 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों में प्रस्तुत तीन मठाधीष जगद्गुरु seas इसे प्रामाणिक ग्रंथ मानकर अपने यहां पारायण 
अवसर पर इस पुस्तक का पाठ कराते हैँ। मैं ने विज्ञ zat से सुना है कि कुम्भकोण मठ में भी करीव 50 वर्ष पूर्व 
इसी पुस्तक का पारायण या पाठ होता था और अर्वाचीन काल में जब कुम्भकोणमठ का प्रचार तीव्र होने लगा तो SUN 
पाठ भी बन्द कर दी। कुम्भकोणमठाधीष खयं अपने वक्तव्य में (मद्रास 932 ६०) कहा है “साथवीय uum 
को संक्षेप झाङ्करविजय के नाम से पुकारा जाता है 0 अपने भाषण में बारबार माधवीय के इलोकों को कहकर आचाय 
कथा सुनाते थे। परन्तु दूसरे तरफ यह तीव्र प्रचार भी होता था कि यह पुस्तक अप्रमाणिक एवं अनादरणीय RI 
यदि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रमाणिक है तो क्यों कुम्मकोण मठाधीष सख्य इस पुस्तक का उल्लेख वारवार किया है! 
एक तरफ अपने शिष्यों द्वारा इस पुस्तक पर कीचड फेंकने का अनुमति देकर इन कार्यों से सहमत भी रखते हैं ओर 
दूसरे तरफ विज्ञ पाठकों व श्रोताओं के लिये इस पुस्तक का उल्लेख कर कथा सुनाते हैं और यह स्वभाव धमाचायाँ को 
शोभता नही है। C आचारश्चैव साधूनां ' (मनु) के अनुसार हमारे वृद्ध प्रौढ विज्ञ पूर्वजों ने जिस अथ का अनुकरण 
क्रिया है उसी पुस्तक को प्रामाण्य मानना हमलोगों का धर्म है। पूर्वजों पर श्रद्धा भक्ति व गुरुभक्तिं रखनेवाले व्यक्ति ही 
इस पुस्तक को प्रामाण्य मानते हैँ। कुछ साधारण त्रुटियां_जैसा कि अन्य काव्य पुस्तकों में भी पायी जाती है वैसे इस 
भ्रथ में होते हुए भी व्यवहार में यह पुस्तक सब को मान्य, ग्राह्य व प्रमाण है। यह पुस्तक विस्तार रूप से प्रचलित भी 
€! सेतुहिमाचल पर्य्यन्त यदि “ शङ्करविजय › का नाम लेते हैँ तो सबों के हदय में माधवीय का ही ख्याल आता है। 
यहः पुस्तक सर्वजानकारी एवं सर्वमान्य होने से इस पर सन्देह करना अथवा कुम्नकोण मठाभिमानियों के समान कीचड 
फेक्रना निरर्थक एवं अन्याय E 


ऐसे आदरणीय पुस्तक में कांची में आम्नाय मठ की स्थापना का उल्लेख नही है। कांची का वृत्तान्त देते 
हुए कहते हैँ कि आचार्य शहर ने कांची में मन्दिर निमाण कराकर एवं वहां ब्राह्मणों को वैदिक पूजा के लिये नियोजन 
कर, एकमाह वासकर; वहां से आगे बढे। माधवीय के टीकाकारों ने इस माधवीय मूल शछोक के अपने अपने 
टीका में अन्य ग्रन्थों से विषय qua किया है और इन दोनों टीकाकारों ने भी यह नहीं कहा कि 
आचार्य Tet ने कांची में आम्नायमठ की स्थापना की थी। ` यदि माधवीय मूळ में कांची में मठ स्थापना का विषय 
उल्लेख न हो (मार्के की बात है कि माधवीय मूळ में किसी मठ का भी उल्लेख नही है पर संकेतित ही है) और यदि 


यथार्थ में कांची में मठ की स्थापना हुईं हो तो टीकाकार अवश्य अन्य ग्रंथों में से saga कर इस विषय की पुष्टी करते 


जैसा कि टीकाकारां ने चार आम्नाय ast का उल्लेख क्रिया है। अतः कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नही हुईं थी। 


जब यह पुस्तक सर्व आदरणीय है तो क्यों इस पुस्तक की प्रामाण्यता व अप्रामाण्यता का विवाद किया 
जाता है और कुम्भकोण मठाभिमानियों से क्यों कीचड Hat जा रहा है? यह विवाद वे ही लोग उठाते हैं जिन्हें . 
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इससे प्रयोजन नहीं होता और अपने भ्रामक प्रचारों की पुष्टी नहीं करता अर्थात. कुम्भकोण मठाधीप व उनके अनुयायी 
भक्त प्रचारकों द्वारा इस पुस्तक को अप्रमाण ठहराने का प्रयत्न किया जा रहा है चूंकि इस पुस्तक में अथवा इसकी टीका में 
कांचीमठ या कुम्भकोणमठ का नामो निशान नहीं पाया जाता है। वर्तमान i960 ६० में कुम्भकोणमठ के 
अजुयायियों द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका “ कामकोटि प्रदीपम ” जो मासिक पत्रिका धर्मप्रचार के नाम से कुम्भकोणमठ 
के भ्रामक मिथ्या कथनों का प्रचार करने लगा एवं अनगंल व मिथ्या प्रमाणाभास एकल्लि स्वरचित प्रमाणों के आधार पर 
कुम्भकोणमठ को सवच सर्वोत्तम महागुरु मठ एवं अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ होने का दुष्प्रचार करने लगा, 
उसी पलिका में यह भगीरथ प्रयत्न किया गया है क्रि माधवीय शहरदिग्विजय को अप्रमाणिक व अनादरणीय उद्दराया 
जाय। कुम्भकोणमठ का जो भ्रामक प्रचार व पंचम मठ सिद्ध करने की षडयन्त्र करीब 50 साल पूर्व प्रारम्भ हुआ 
था अव उस कार्य का शिखर L960 ३० में परिणत हुआ है। इतना दुष्प्रचार होते हुए भी क्या कहा जाय कि 
कुम्भकोणमठाधीष इन मिथ्या भ्रामक प्रचारों को जानते नहीं हैं? वर्तमान मठाधीष ने कहा “ शिष्यां का निर्णय हीं 
निर्णय È’ अतएव यह कहना ठीक है कि “ क्रामकोटिप्रदीपम ? का दुष्प्रचारा को भी आप आमोदन करते हँ । 
“ कामकोटी प्रदीपम ? में कहा गया है क्रि माधवीय शहृरविजय एक अप्रमाणिक “कदम्बम्‌? (खिचडी) है और इस 
पुस्तक का तीन चौथाई भाग अन्य पुस्तकों से चोरी कर उद्धत किया गया एक ada ग्रंथ के नाम से “खरी मठामि- 
मानियों से प्रचार क्रिया है। इन सब अनगल कथनों का उत्तर नीचे दिया जाता È | 


माधवीय के मूल इलोक में “ईंशावतारम्‌” पद का टीका करते हुए टीकाकार ने शिवरहस्य नवमांश 
पोडशाध्याय से 46 इलोकों को qud किया है और इसके एक wie में “ काञ्च्यामथ ARAT’? का उल्लेख है। 
इसके आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि शहर का तनुत्याग कांची में हुआ और इसलिए वहां मठ भी था। 
प्रथमतः कांची में आचार्य STI का तनुत्याग नहीं हुआ था और आचाय का निर्याण स्थल हिमालय प्रदेश का केदार 
सीमा था। यहां “सिद्धि? शब्द का अर्थ तनुत्याग नहीं है पर “ तपस्सिद्धि? ही का अर्थ ठीक जमता है क्योंकि 
इसी शित्ररहस्य में उपयुक्त कहे इलोक के पश्चात्‌ यों उल्लेख है “ काञ्च्यां तपस्सिद्विमवाप्यदण्डी चण्डीशरुपो जगदा 
eam’ यदि मान भी लें कि आचाये का नियांण कांची में हुआ था तो भी कैसा कहा जाय कि आचार्य ने कांची में 
आम्नाय मठ की स्थापना की थी? मठों की स्थापना मठाम्नायानुसार ही gi है और न कि आचार्य शङ्कर के वासस्थळ, 
निर्याणस्थळ, पीठ प्रतिष्ठा क्षेत्र, तीर्थाटनस्थळ, मन्दिर व नगर निर्माण ers आदि के आधार पर मठ की स्थापना 
हुई थी। मठों का अनुशासन, नियम, संप्रदाय, प्रणाली, सब are रीति से सिद्ध हैं और सब प्रमाणिक पुस्तक केवल 
चार आम्नाय ast का ही उल्लेख करता है । 


सर्व आदरणीय माधवीय शङ्करविजय जो श्रेष्ठां को ग्राह्य व प्रामाणिक है ऐसे पुस्तक में कुम्भकोण मठ का 
नाम न पाने से साधारण लोग एवं विद्वान सब पूछते हैँ कि क्यों माधवाचार्य ने अपनी पुस्तक में कुमभकोण मठ का 
उल्लेख नहीं किया? कुम्भक्रोग मठवाले ऐसे seal का न्याययुक्त उत्तर दे नहीं पाते और वे निश्चय कर लिये कि इस 
पुस्तक को कित्ती प्रकार से भी हो यदि अनादरणीय एवं अश्रमाणिक पुस्तक ठहरा दें तो यह प्रश्‍न ही उठता नहीं € 
कुःभकोण मठामिमानियों के ऐसी मनोभावना से ही यह विवाद प्रारम्भ हुआ। कुम्भकोण मठ चाहते हैँ कि आचार्ये 
AZT AU प्रतिष्ठित चार मठों पर अपना गुरुत्व का अधिकार जमायें (पाठकगण कृपया कुम्भकोण मठ की मठान्नायसेतु 
और आपसे sra Rr विविध भाषाओं के प्रचार पुस्तकों को पढें) और इस खार्थ कार्य का लाभप्रद करने के लिये 
ही ये सव मिथ्या प्रचार किये जा रहे हैं। दोष समान दीखनेवाले कुछ पंक्तियों (वास्तव में दोषारोपण नहीँ क्रिया जा 
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सकता है चूकि इन विषयों पर पूर्ण अन्वेषण नहीं किया गया है और अन्तिम निर्णय भी किया नहीं गया है) तथा 
वहां के दिये हुए विषयों को लेकर इस पुस्तक को अनादरणीय व अप्रमाणिक बनाने की कोशिश की जा रही है। | 


माधवीय के हर एक सर्ग में स्पष्ट लिखा है कि “इति श्री माधवीये और यह प्रत्यक्ष प्रमाण है तो क्यों अनुमान 
वाद लाकर HAH! की ओट लेकर कुम्भकोण मठ वाले प्रचार कर रहे हैं कि यह पुस्तक अर्वाचीन काल में x4 भक्तों से 
रचा पुस्तक है और यह पुस्तक अप्रमाणिक् भी है। जहां प्रत्यक्ष प्रमाण न उपलब्ध हो तब अनुमान किया जाता है। 
यह माधवीय शङ्करविजय जिसका प्रथम टीका i799 ३० में लिखा गया था सो पूना, बम्बई, बन्नलूर, UU, 
काशी, आदि स्थलों में प्रकाशित हुए हैं और इस पुस्तक का अनुवाद हिन्दी, मराठी, गुजराती, तामिळ, तेलगू आदि 
भाषाओं में हुआ है तथा अमुद्रित प्राचीन हस्तलिपि प्रतियां जो काशी, दरभक्ञा, मिर्जापूर, कामरूप, नवद्वीप, कलकत्ता 
agaa, पूना, बडोदा, आदि स्थलों में उपलब्ध हैं, इन सब प्रतियों में श्री माधवाचाय को श्री विद्यारण्य ही स्वीकार किया 
है। क्या कारण है कि जो श्रेष्ठों को HIST था अब उसे न माना जाय? इन सब पुस्तकों में से कुछ मुद्रित माधवीय 
दाकूरविजय जो उपलब्ध हैँ उसके भूमिका में श्री विद्यारण्य विरचित ही लिखा हुआ है। अवाचीन काल के कुछ 
मुद्रित पुस्तकों के भू मिक्रा में यह विवाद खडा किया गया है पर अन्त में इन्हीं पुस्तकों में लिखा गया है कि यह पुस्तक 
सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्म होने के कारण प्रामाणिक माना जायगा। पूना के गणपति कुष्णाजी प्रेस द्वारा मुद्रित प्रथम संस्करण 
7863/64 $» का है और पूना के आनन्दाश्रम मुद्राळय का तीन संस्करण 89 Fe, 95 Zo, 932 Se का 
है। इन चारों माधवीय संस्क्ररणों में उल्लेख है “श्री विद्यारण्य विरचितः श्री मच्छेऋरदिश्विजयः।” कल्याणपुरी मुद्रित 
शङ्करविजय जो 894 ३० में प्रकाशित हुआ है उस पुस्तक के मुखपत्र में उल्लेख है “श्री मदराजाधिराज ... ... ... 
श्री माधवाचार्येहि ... ... ... TIRET eco oco onc श्री झाङ्करविजयस्य ... ... ... ॥ वाविला प्रेस द्वारा, मदरास 
में, 926 ३० में मुद्रित शङ्करविजय पुस्तक के मुखपत्र भी कल्याणपुरी afta मुखपत्र समान ही है, केवल कुछ पदों का 
. अदल बदल एवं विभक्ति का अन्तर है और इसमें भी श्री माधवाचार्य को श्री विद्यारण्य ही माना है। करीव 80 वर्ष 
पूर्व प्रकाशित काशी के शङ्करविजय में भी इसे श्री विद्यारण्य रचित कहा है। पूना आनन्दाश्रम मुद्रित पुस्तक के भू मिक्रा 
में उल्लेख हैँ ` ... ... परमदारानिक्ः पण्डितप्रक्राण्डपुंगवः श्रीमद्वियारण्य स्वामिवरः पूर्वाश्रमीय श्री माधवाचायाभिधः, 
एतेनैव पुनर्महामहिमशालिना श्रीमाधवाचार्येण श्री शाङ्करदिम्विजय नाम काव्य प्रवन्ध रत्नंव्यरचीति विदितचरमेव 
विदुषाम्‌ और यह कथन सब को मान्य है, केवळ वही वग इसे अप्रमाणिक ठदराते हैं जिनको इस पुस्तक द्वारा अपने 
से किये हुए भ्रामक मिथ्या प्रचारों की पुष्टी नहीं मिळती एवं अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने में यह पुस्तक बाधक होती 
Gl माननीय मठाधीष, आदरनीय मण्डलेश्वर, ब्रह्मनिष्ठ परिवाजक एवे महन्त तथा विज्ञ विद्वान सबों ने इस 
माधवीय पुस्तक को प्रमाण माना है एव अबभी मानते हॅ MA, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात, बङ्गाल, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, आदि सीमाओं में निस्सन्देह इस पुस्तक को आद्रनीय व श्री माधवाचाये रचित माना है। अनुसन्धान 
करने वाले प्रकाण्ड विद्वानों से प्राप्त पत्र करीब 30 मेरे पास हैं जो माधवीय को प्रमाण पुस्तक मानते हुए कहते हैं कि 
यह पुस्तक श्री माधवाचार्य ही से रचित है। 


कुम्भकोण मठासिमानियों का कहना है कि यह माधवीय पुस्तक अर्वाचीन काल का रचित है और यह 
अथ श्रीमाधवाचार्य द्वारा रचित नहीं हे। श्रीवेटूरी प्रभाकर शास्त्री ने “आन्ध्र पत्रिका! ale ॥70--2--927 
के अङ्क में एक Sa प्रकाशित किया था जिसमें कहा गया था कि यह पुस्तक माधवीय रचित नहीँ है पर 9 वीं शताब्दी 
— उत्तरार्थ में भग्र श्रीनारायण amet एवं अन्यों से “ व्यासाचलीय” के आधार पर रचित पुस्तक है। वर्तमान 
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श्रीमगद्गुरु WES विमर्श 


` ˆ कुम्भकोण मठाधीष जब आप sea देश में भ्रमण करते थे तब इस | आण्प्र पत्रिका ” के प्रकाशित लेख को पुनः 


अपने प्रचार पुस्तकों में एव नोटीस रूप में प्रचार कराया था ताकि saa पामरजनों की जो श्रद्धा व मान्यता इस 
पुस्तक के प्रति है सो कम हो जाय। परन्तु यहां एक विषय ध्यान देने का है कि श्रीवेठ्री प्रभाकर at ने उक्त 
लेख को किसी के कथन पर विश्वास कर यह लेख प्रकाशित किया था पर जब आप स्वये इस विषय का अन्वेषण किये 
तो आपको दड प्रमाणों के आधार पर मालूम हुआ कि आपगा लेख जो 7—2—2 के “ आन्त्र पत्रिका? 
अङ्क में प्रकाशित हुआ था वह न केवल भूल था पर मिथ्या भी था। इसीलिए आपने “ आन्ध्र पत्रिका ” 
To 25------929 के erg में और एक लेख प्रकाशित किया और इस लेख में सप्रमाण सिद्ध किया कि आपने जो 
कुछ 7--2---2 के अङ्क में प्रकाशित लेख में कहा है वह सब भूल व मिथ्या है। एक व्यक्ति जिन्होंने यह ग्रंथ 
स्वयं लिखने का झूठा समाचार दिया था, उनके काल के बहु पूर्व काल का मुद्रित व अमुद्रित माधवीय शङ्करविजय उपलब्ध 
होते थे और यह कहना मिथ्या है कि यह व्यक्ति ने माधवाचार्य नाम पर यह पुस्तक रचना की है। कुम्भकोण 
मठवाले इस विषय को पूर्ण जानते हुए भी आप लोगों ने केवल 27—2—2l का लेख ही प्रकाशित किया था 
ओर 25—— 22 का लेख को प्रकाशित «Af किया था। पाठकगण जान लें कि इस प्रचार का क्या मर्म था। 


माधवीय के टीकाकार श्रीधनपतिसूरि (डिण्डिम टीका) ने श्रीसदानन्द “व्यास” कृत इाङ्करविजयसार का 
टीका भी किया है। श्रीसदानन्द व्यास कृत राहूरविजयसार का काल उसी पुस्तक के 7 वां अध्याय 68 wis में 
उल्लेख है “रसगुणव्रसुचन्द्रे विक्रमादित्य राज्यात्‌? अर्थात्‌ 783 $e का (836 विक्रमी--780 ३०) और 
इसका व्याख्या काल विक्रमशक i860 अर्थात्‌ 804 Fo का है। यह सदानन्द कृत शङ्करविजयसार माधवीय 
संक्षेपशाङ्करविजय के आधार पर लिखी पुस्तक है। deed अध्याय के 35 वां इलोक में उल्लेख है “ पूर्वा चा्यकृत 
समोक्ष्य विततंसद्ग्जिय झांकरं तस्मात्सारमिमं ... ... ... '। और टीकाकार ने Satara’ की ठीका at की 
हे “पूर्वाचार्यमाधवाचार्थः कृतं विस्तृतं शांकर सद्ग्विजय सम्यग्वीक्ष्य ... ... ... । माधवीय पर डिण्डिम 
_ व्याख्या का लेखन काळ 799 Fo है एवं श्रीअच्युतराय टीका का लेखन काल 924/25 ई० है। अर्थात 
माथवोय शङ्करविजय 783 ३० या 780 ई के पूर्व का ही होना निश्चित होता है और कुम्भकोण मठ से जो 
प्रचार किया जाता है कि एक व्यक्ति ने इस ग्रथ की रचना की थी सो भूल है चूकि भट्ट श्रीनारायण Ae का काळ 
9 वीं शताब्दी का ही था। कुम्भकोण मठ के आत्मवोध जिनका काल 074 ई० या 720 $° W 77 वीं 
झाताब्दी अन्त का ऐसा भिन्न काळ प्रचार किया जाता है सो व्यक्ति “सुषमा” टीका पृष्ठ 68 में “ संक्षेपशङ्करविजय ” 
का नाम लिया है। अर्थात्‌ कुम्भकोण मठ के कथनानुसार यह माधवीय पुस्तक संक्षेपशइरविजय D7 वीं या 8 वीं 
शताब्दी में उपलब्ध होना निश्चित होता है तथापि भ्रामक प्रचार किया जाता है कि यह अर्वा चीन काल की रचित 
पुस्तक है। कुम्भकोग मठ के लिये असत्य ही सत्य है। 


पूना से प्रकाशित चार संस्करणों Ñ 9 वीं शताब्दी का काळ उल्लेख है। आद पुस्तक जसे रामायण 
आदि हैं उनका लेखन काळ, पढने अथवा पढाने के निमित्त RA हुआ पुस्तक का लेखन काळ ही, उसका लेखन काल 
कह सकते EO मूल का लेखक अपने लिखित काल का उल्लेख करता है जैसे “ लिखा हुआ ' और जो प्रेतियां उस मूल 
ग्रथ से नकल करते हैं अथवा पश्चात्‌ काळ में प्रकाशित करते हैं तो उसमें मूल का लेखन काल देते हैं न कि अब 
छपवाने या प्रकाश करने का काछ । इस माधवीय का मूळ प्रति न उपलब्ध होने से आक्षेपार्थी सन्देह करते हे ॥ इस 
विषय पर खोजखाज की आवश्यकता है। पूर्ण विश्वास है कि इसका प्राचीन प्रति कहीं न कहीं उपलव्ध दी होगा चूकि 


489 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ख, 2---अ. 4 


॥7 वीं च i8 वीं शत्ताब्दी में उत्तर भारत में अनेक जगह इस पुस्तक की पुनः लिखित प्रतियां उपलब्ध थे। पूना कें | 
संस्करण में अंथ का समय तीन भिन्न काल उल्लेख हैं जैसे (ख)-824 €», (ग)-835 Zo, (घ)-805 Ze! 
(ग) प्रति में ग्रथ का पुनः लेखन समय उल्लेख है पर (ख) व (घ) अंथ दोनों में लेखन काळ दिया नहीं गया है। 
इसलिये प्रथ का लेखन काल जो (ग) प्रति में है उसी को लेना न्याय होगा। यद्यपि ये सब हस्तलिपि प्रतियां लेखन 
काल का उल्लेख करते हैं वे सब किप्ती और एक मूल पुस्तक से अपने अपने नकल करने का काल ही दिये होंगे जिसे 
लेखन काळ कहा गया है। इन प्रतियों में दिये हुए काळ को मूळ ग्रंथ का काळ मानना जैसा कि कुम्भकोणमठ का 
आमक प्रचार है सो ठीक नहीं होगा। ss उपलब्ध हस्तलिपि प्रतियों के आधार पर ही मुद्रित प्रतियां प्रकाशित gi 
हैं। जब मूळ प्रति प्राप्त नहीं होती तो मूल ग्रंथ का “लिखा हुआ '.काल “ रचयिता ? का काल ही लेना उचित व न्याय 
EMT! माधवाचायं अथीत्‌ श्री विद्यारण्य विरचित पुस्तक जब इसके रचयिता माना गया है तो यह निश्चित होता है 
कि इस पुस्तक का लेखन काळ 385 Fo का पूर्व ही था। जबतक सप्रमाण निस्सन्देह निश्चय न किया जाय कि श्री 
माधवाचार्य (भी विद्यारण्य) द्वारा रचित यह पुस्तक नहीं है तबतक इस पुस्तक का लिखा काल i4 वीं शताब्दी ही माना 

जायगा क्यों कि प्रबळ जनश्रति व परम्परा रूढी इस वित्रय की पुष्टी करती Eu 


अवाचीन काळ के कुछ विद्वानों ने इस पुस्तक पर सन्देह दृष्टी डालते हुए दोषसमान दीखनेवाले कुछ विषयों 
को SAC आक्षेप प्रकाश किया है और इन STAT को लेकर कुमभकोणमठ अपने मिथ्या भ्रामक प्राचरों के साथ तीव्र प्रचार 
करते हैँ क्रि यह पुस्तक अनादरणीय एवं अप्रामाणिक है। आपका आक्षेप $—(i) श्री माधवाचार्य विद्यारण्य की 
शेली से इस काव्य की झाली भिन्न पडती है और पदमंत्री उतनी अच्छो नही है और रचना भी Aa हैं; (2) श्री 
माथवाचार्य के गुरु का नाम पुस्तक में उल्लेख नही है और विद्यारण्य अपना गुरु का नाम उल्लेख करते हैं; (3) श्री 
माधवाचार्य ने कुछ व्यक्तियों का नाम इस पुस्तक में देकर श्री आचाय mx के समकालीन वनाई है और ये सब नाम 
इतिहास दृष्टि से आचार्य झार के काळ के साथ समन्वय नहीं होता ; (4) इस पुस्तक के कुछ इलोक अन्य पुस्तकों से 
मिळती हैं और ऐसे were सब श्री विद्यारण्य काल के बाद रचित हैँ; (5) इस agaa का रचयिता अपने आप 
को “ नवक्रालीदास? कहता हे और माधवाचाय ग्रंथ में इस उपादि का कहां भी उल्लेख नहीं है। अतः यह काव्य 
नवक्रालिर।स उपादिधारी द्वारा रचना हुईं थी; (6) श्रो विद्यारण्य रचित ग्रथों की सूची में इस ग्रंथ का नाम उल्लेख 
नहीं मिळता ; (7) प्राचीन झङ्करविजय में कहे हुए आदि शङ्कराचार्य के जनन काल माधवीय में न कहें जाने से यह 
पुस्तक माधवाचार्य रचित नही है; (8) इस माधवीय में “ व्यासाचळकवि ? का sea है और आप कुम्भकोण 
मठाधीष बनकर 5 वीं शताब्दी में थे। आक्षेप है कि इस i5 dí शताब्दी के “व्यासाचलक्रवि ? को 4i 
शताब्दी के श्री विद्यारण्य कैसे उल्लेख कर सकते हैं? अतः यह पुस्तक श्री विधाएण्य रचित नही है; (9) werd 
झाङ्करविजयं के एक हस्तलिपि प्रति में अपने गुर का नाम “ महेश्वर? का उल्लेख हे और श्री विद्यारण्य के गुरु श्री विद्यातीर्थ 
थे, अतः यह पुस्तक श्री विद्यारण्य रचित नहीं है; (0) वर्तमान कुम्भकोण मठाधीध जव अपने भ्रमण में आन्ध्र देश 
से गुजर रहे थे तब Aiea देश के श्री. वि. आर. areal एवं श्री डि. माधव राव दोनों ने 938 Zo में एक लेख 
कुम्भक्रोगमठ के यशोगान में प्रकाशित किया था। इस लेख में उल्लेख है कि माधवीय शक्ूरविजय श्री. विद्यारण्य, द्वारा 
रचित नहीं है परन्तु az श्री नारायग शास्री, म. म. कोक्कन्ड वेइटरक्नम पन्तुळ, सिद्धान्ती श्री सुब्रह्मण्य amet एवं 
अन्य दो व्यक्तियों से (ms पांच व्यक्तियों से) रचित पुस्तक अथाचींन काळ का है। इन पांच रचयिताओं ने माधवाचार्य 
का नाम देकर केवळ WA की महत्ता लिखकर प्रचार किया था। श्रीयुत वेमूरी नरसिंह शालनी ने जो कुछ विषय भट्ट 
श्री नारायण झाख्री से सुना था (उपयुक्त कहा कथन) उसे अब श्री वेमुरी नरसिंह amet ने श्री Fatt प्रभाकर sme को ' 
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कह सुनाया था और जो विषय श्री प्रभाकर शास्री ने ' आन्ध्र पत्रिका ? में प्रकाशित किया था। इन सब विषया का 
विवरण उक्त लेख में था; (4) यदि मान भी लिया जाय कि श्री विद्यारण्य द्वारा रचित यदद पुस्तक है तो यह 
कहना पडता है कि श्री विद्यारण्य महास्वामी wt मठ के अध्यक्ष थे, अतः आपसे रचित ग्रंथ में उसी मठ की 
परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्याय संगत प्रतीत होता है और इसलिये माधवीय में कांची मठ का उललेख नदी 
हे; (i2) काव्यमाला के प्रकाशन से प्रतीत होता है कि माधवीय इस प्रकाशन के समय न था चूकि एक शंकरविजय 
के रहते दूसरे कोई पुस्तक की आवश्यकता नहीँ थी; (43) “ कामकोटि प्रदीपम ” जो कुम्भकोण मठ के भ्रामक 
मिथ्या प्रचारों का प्रकाशन करता है उसमें उल्लेख है कि माधवीय का तीन चौथाई भाग अन्यों से रचित पुस्तकों से 
चोरिकर अर्वाचीन काल में एक विद्वान ने wat मठ की महत्ता बढ़ाने के लिये लिखकर प्रकाशित किया है । आपका प्रचार 
है कि श्रीराजचूडामणि दीक्षितर, श्रीरामभद्र दीक्षितर, श्री उमामहेश्वर कवि, श्री जगन्नाथ कवि आदि रचयिताओं के 
पुस्तक से लिया गया है। अधिक अंश व्यासाचलीय ग्रंथ से भी लिया गया है। 
करीव 9 वीं शताब्दी पूर्वांध से आचाय शहर रचित पुस्तकों एवं अन्य प्रथ कर्ताओं के विषय में 
अनुसन्धान विद्वानों से खोजखाज बराबर होता ही भारहा है। इसी समय में, विजयनगर राज्य की नींव, राज्य 
विस्तार एवं इतिहास विषयों में भी अनुसन्धान विद्वानों ने नयी सामग्री खोज कर प्रकाश भी किया है एवं राज्याधिकारियों 
से खोजकर अनेक शिलाझासन, ताम्रशासन (चौदहवीं व पन्द्रहवीं शताब्दी) अब प्रकाश भी हुए हैं। इन सब 
प्राप्त होनेवाले सामग्री के फडाभू त. कुछ रचयिताओं व प्रक्रान्ड विद्वानों तथा माननीय व्यक्तियों का काळ एवं चरित्र विवरण 
निस्सन्देह निधारण किया जा सकता है। इन सामग्रियों के आधार पर श्रीमाधवाचार्यं का चरित्र विवरण पूण ज्ञात 
होता है। इस खंड के तृतीय अध्याय में इस विषय का पूणे विवरण पायेंगे। श्रीमाधवाचायं को ही श्रीविद्यारण्य, 
मंत्री माधवाचार्य, सायण के भ्राता माधवाचार्य एवं सायण के पुत्र माधवाचाय, इन चार भिन्न व्यक्तियों को अभिन्न 
व्यक्ति होने का मानते थे। चार व्यक्तियों का एथक पथक चरित्र एक ही में संकलन कर एक ही व्यक्ति होने का 
विश्वास क्रिया जाता था। इसी विश्वास पर आधारित श्रीमाधवाचाय रचित संक्षेप शङ्करविजय को भी श्रीविद्यारण्य 
रचित स्वीकार किया गया था। शिलालेख, तान्नशासन एवं अन्य ऐतिहासिक दढ प्रमाणों से प्रतीत होता हे कि 
मन्त्री माधवाचार्य एवं सायण के भ्राता माधवाचार्य दोनों भिन्न व्यक्ति श्रीमाधवाचाये (श्रीविद्यारण्य) से मिलते g| 
माधव व सायण दोनों भ्राता श्रीविद्यारण्य से मिलकर वेद भाष्य प्राप्त करते हैँ और जो “सायणमाधवीय ” के नाम से 
प्रसिद्ध है। विजयनगर महाराज के आदेश पर मंत्री माधवाचाय एव अन्य राजबन्धु बान्धषों के सहित wat पहुंचते 
हैं। मंत्री माधवाचार्य एक धीर शर सेनापति भी थे। इन दोनों माधवाचार्य एवं विजयनगर महाराजा हरिहर बुक्का 
के लिये श्रीविद्यारण्य “अखिल गुरु” हँ। आप दोनों ने श्रीविद्यारण्य के गुरु श्रीविद्यातीर्थ कें प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति भी _ 
खूब भेंट की थी। मंत्री माधवाचार्य भी प्रकान्ड विद्वान थे और आपने भी ग्रंथ रचा था। मंत्री माधवाचार्य 
महाराजा हरिहर वुक्का ‘gaye’? भी थे। सायन माधव भ्राता को कौन नहीं जानता? आपकी विद्वा वेद भाष्य 
से प्रतीत होता है जिसे श्रीविद्यारण्य ने प्रथम रचा था और जिसकी पूर्ती एव समीक्षा आप दोनों ने अन्य विद्वानों के 
सहायता से की थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान श्री के. ए. नीलकण्ठ amet जी लिखते हैँ ‘ The great eommen- 
tary on the Vedas composed by & syndicate of scholars with Sayana at their head, 
ete cdd. ^ श्रब्रेरी मठाधीष श्रीभारतीकृष्ण तीर्थ एवं श्रीविद्यारण्य दोनों अपने अपने पूर्वाश्रम में आता थे 
और दोनों “एकशिलानगर ? से आये थे। श्रीभारतीकृष्ण तीर्थ कनिष्ठ भ्राता थे। इनके अलावा सायण के पुत्र एक 
माधवाचार्य थे जिन्होंने ` सर्वदर्शनसंग्रह” ग्रंथ की रचना भी की थी। यदि मान लें कि संक्षेपशंकरविजय 
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. श्रीमाधवाचाय (श्रीविद्यारण्य) द्वारा रचित नहीं है तो यह अनुमान क्‍यों न किया जाय.कि मंत्री श्रीमाधवाचार्य ने इसे 

. रचा हो या सायण के भ्राता श्रीमाधवाचार्य ने रचा हो? क्योंकि आप दोनों का स्नेह, श्रद्धा व भक्ति owt मठ के 

प्रति अत्यधिक था और आपने अद्वैताचाय श्रीआद्शङ्कराचार्य का चरित्र लिखा हो। यह भी अनुमान करना भूल 

.न होगा कि यह शुभ कार्य आपने श्रीविद्यारण्य के आदेश पर किया था जैसा कि वेदभाष्य की पूर्ती माधवसायण ने 
श्रीविद्यारण्य की आज्ञा पर की थी। कुछ zu विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीमाधावाचाय, श्रीविद्यारण्य वनने: के पूर्व, 
अपने याल्यावस्था में जब आप तुल्‍़भद्रा समीप वास करते थे उस समय का लिखा यह संक्षेप शङ्करविजय है। 
सम्भवतः आचार्य चरित्र लिखने के पश्चात्‌ आपने वेदान्त Hat की रचना की हो। इस विषय का अन्तिम निर्णय करने 
के लिये आन्वेषण की आवश्यकता है। अत्र जो सामग्री मिलते हैं वे सब इसी अनुमान पथ पर ले जाते हैं। 
संभ्नेपराङ्करविजय में अपने गुरु का नाम ' श्रीवीद्यातीर्थ रूपिगम्‌? के उल्लेख से यह ag उठती है कि श्रीमाधवाचाय 
उफ श्री विद्यारण्य ने ही इसे रचा हो चूंकि आपके गुरु श्रीविद्यातीर्थ थे। चाहे जो हो, श्रीमाधवाचाये अर्वाचीन काल 
के न थे और यह पुस्तक 4 Wi शताब्दी का. ही रचा हुआ है। 


आचाय शहूर के विषय में यह ग्रंथ सब से अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। इसलिये इस पुस्तक को 
सी एक आदरणीय प्रामाणिक ग्रंथों में गिने जाने से कोई आपत्ति नही है। उपयुक्त ig कारणों को भिन्न स्थलों में 
भिन्न मिन्न कारणों का प्रचार कर आधुनिक्र काल के प्रचार विधि अनुसार पामर लोगों में भ्रम उत्पन्न करना एवं इस 
पुस्तक की आदरणीयता व मान्यता को घटाने की जो भगीरथ प्रयत्न कुम्भकोण मठाभिमानियों से हो रहा है, वही 
आपत्ति व आक्षेपार्ह है। जिन सब कारणों को देकर माधवीय को अप्रमाणिक व अनादएणीय पुस्तक ठहराने की 
कोशिश की जा रहीं है यदि उसी कारणों को लेकर अन्य उपलब्ध प्रामाण्य ग्रथों पर भी आलोचना करके तुलना की 
जाय तो अनेकानेक कहेजानेवाले प्रामाणिक ग्रथ अप्रमाणिक एवं अनादरणीय ठहराया जा सकता है। जो सब विषय 
अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के विरोध नहीं हैं उन सब विषयों को स्वीकार कर लेना ही न्याय व उचित है। कुछ साधारण 
अल्प विषयों के कारण समस्त पुस्तक की मान्यता व प्रामाणिकता को न स्वीकार करना मूखता होगा। भिन्न 
रामायणों में जसा कथा विवरण (मूल भाग में नहीं) भेद पाये. जाते हैं उसी प्रकार इन सब शंकरविजयों में कुछ भेद 
पाया जाता है। जो विषय सब विजयों में एक ही तरह कहा गया है उसे हमलोग स्वीकार कर लेना ही न्याय है। 
जो विषय अधिक मात्रा में कहे गये हैं उन सबों में से जो विषय अन्य प्रमाणिक्र पुस्तकों से पुष्टी होती है, उसे 
मांनठेना चाहिये। जो सब विषय विरोधरहित हैं उसे ग्राह्य करना उचित है। 


४. कुम्भकोण मठवालों का आक्षेप है कि माधवाचार्य क्रा होडी इस माधवीय पुस्तक में नहीं है। . 


परन्तु रचयिता की शैली सव पुस्तकों में एक ही होने का कोई न्याय नहीं दीखता। “व्यतिरेकेण न्यायामालावत्‌” 
विविध पुस्तकों में विविध शैली दीख पडते हैं। रचयिता का काल, देश, परिस्थिति एवं बुद्धि चातुर्येता की ही छाया 
उसके रचित पुस्तक में शैली रूप में आकर जमता E! इसलिये “ व्यतिरेकेग ? न्याय ठीक है। जिन पुस्तकों में 
रचयिता का परिचय दिया गया हो उसे श्वीक्रारा करना ही न्याय है। श्री सदानन्द व्यास गुरुपरम्परा चरित्र, 
मणिमंजरीमेदिनी आदि पुस्तकों में इस पुस्तक को माधवीय कृत परिचय देने से इस पुस्तक का रचयिता माधवीय हूँ, 
ऐसा ही मानना होगा। माधवीय के टीकाकर श्री धनपतिसुरि व श्री अच्युतराय पन्डित ने इस पुस्तक को माधवाचार्य 
कृत स्वीकार किया है। यदि आपलोगों को शंका होती तो अवशय 799 ई० या 824/25 Fo में इस विषय का 


टीका में उल्लेख करते। गणपतिक्ृष्णाजीग्रेस एवं आनन्दाश्रम मुद्रालय के अनुसन्धान करने वाले विद्वान व प्रक्रान्ड विद्वानों : 
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ने हस्तलिपि प्रतियों को संशोधन कर जब इसे 863 ३० में एवं पुनः (89 ३० में प्रकाशित किया था तब आपलोग 
इस विषय को अपने प्रकाशित पुस्तकों में उल्लेख करते पर आपलोगों ने वेसा न किया था। आपळोगां ने भी स्पष्ठ इसे 
माधवाचार्य कृत स्वीकार किया है। अनुभूतिप्रकाश, पश्चदशी, न्यायमाला, जीवनमुक्तिविवेक आदि पुस्तकें श्री विद्यारण्य 
रचित हैं पर इसे माधवीय भी कहते हैं चूंकि श्री विद्यारण्य का पूर्वाश्रम नाम माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध था और 
यह वदन्ति परम्परा Asi से चला आ रहा है। "सम्भवतः रचयिता सन्यासाश्रम के पूर्व जव वे माधवाचाय थे तब इस 
संक्षेपशइरविजय को लिखा हो और अन्य वेदान्त ग्रथ सब सन्यासाश्रम पश्चात्‌ लिखे हों। अथवा यह भी हो सकता है कि 
जिस प्रकार श्री विद्यारण्य ने अपने से रचित वेदभाष्य को माधवसायण को देकर पूर्तिकर प्रकाशित करने को कहा था 
उसी प्रकार गृहस्थ माधव को “ दाहूरविजय ” भी पूर्तिकर प्रकाश करने को कहा हो और आपको श्री विद्यारण्य के प्रति 
“ अखिळगुरु ” भावना व श्रद्धाभक्ति होने के कारण आपने इस ग्रंथ को श्री विद्यारण्य के नाम से प्रकाशन किया हो। 
यह अनुमान ठीक ही होगा जब तक इस ग्रंथ को निश्चित रूप से यह सिद्ध किया न जाय कि यह पुस्तक 
माधवाचार्य रचित नहीं Ea 


पुस्तक की रचना पद्धति का विचार करना सुलभ नहीं है चू कि श्रविद्यारण्य ने अनेक पुस्तकें लिखी हँ और . 
इन सव ग्रंथों की भाषा व शेजी पढने के पश्चात्‌ ही अपना अपना विचार प्रकट करना उचित व न्याय होगा । 
श्रीविद्यारण्य कृत सब Hat में क्या रचना पद्धति एक हँ १ यदि नहीं है तो क्या ये सब पुस्तकें माधवाचाय द्वारा रचित 
नहीं हें ! जैमिनी मीमांसा न्यायमाला में जिस प्रकार कहा गया है उसी प्रकार संक्षेप रूप में इस झाङ्करविजय में भी | 
कहा गया है। न्यायमाला के प्रारम्भ में जिस प्रकार धर्मलक्षण संक्षेप में दिया है और इस विषय को बारह नामों में 
भागकर हर एक का विवरण हर एक अध्याय में दिया है, उसी प्रकार संक्षेप झाङ्करविजय में भी प्रारम्भ में प्रथम सारांश 
देकर पश्चात्‌ l€ अभ्यायों का विवरण भी दिया है। इससे मालूम होता है कि न्यायमाला का एवं संक्षेप शङ्करविजय की 
रचना पद्धति एक ही समान है। कालिदास कृत रघुवंश, कुमारसंभव, मेघसंदेश आदि पुस्तकों में रचना 
पद्धति यानी विभिन्न शैली अलङ्कार युक्त दीख पडते हैं। तो क्या इन विभिन्नता के कारण यह कहा जाय कि कालिदास 
इन पुस्तकों के रचयिता न थे। शैली जो अलङ्कार का मेद है वह काल, परिस्थिति एवं विषय पर निर्भर करता St 
विभिन्न काल व परिस्थिति में विषयों का रचना अपनी अपनी मनोभावना के अनुसार विभिन्न अलङ्कार युक्त शैली में 
लिखे जाते हैं। इसलिये यह कहना कि रचना भेद (शेली) होने से माधवीय Ha कहना भूल है सो आक्षेप ge 
है। साधारण कबि जब कोई घटना का वर्णन अद्भुत रूप से लिखते हैं और जिसे साधारण लोग समझ नहीं पाते तो 
इसमें क्या आश्चर्य कि श्रीबिद्यारण्य समान परमदार्शनिक पन्डितप्रकान्डपुगव एक अद्वितीय मेधा पुरुष की भी रचना 
ऐसी ही रहा हो। यह तो कवियों की साधारण निरंकुशता हे जिसे अंग्रेजी में Poetic License कहते हॅ । 
हर एक काव्य में कहीं कहाँ भूल पाया जाता हे क्योंकि ये सब पुस्तक काव्यात्मक रचना हैँ औरं जिसमें कवि की 
मेथा शक्ति, चातुयेता, कल्पना शक्ति, उक्ति, अलङ्कार, स्व अनुभव मनोभाव, ख गुण आदियों का ASX पाया जाता है। 
इन Beal के पढनेवालों को उचित है कि वे इन त्रुटियों का समन्वय कर यथार्थ अर्थ या तात्पर्य व लक्षणार्थ करें । 
nena, विमर्दक श्रीदन्डिन्‌ ने कहा है “ न्यूनमप्यत्त्र यैः केश्चिदज्ञेः काव्यं न दुष्यति। amg सम्पत्तिराराधयति ` 
ताद्विदः।' इसके अनुसार माधवीय कृत काव्य में यदि afe समान दोष भी हों तो उसे दूषन करना उचित नहीं E 
जीवनमुक्तिविवेक, विवरणप्रमेय संग्रह, qaz, अनुभूतिश्रकाश, जैमिनीयन्यायमाला; बृहदारण्यकवार्तिकसार, 
वेयासिकन्यायमाला आदि ग्रयों में भिन्न भिन्न शैली हैं तो क्या ये सब प्रंथ श्रीविद्यारण्य कृत कहा नहीं जा सकता है? 
आचार्य शङ्कर रचित उपदेशसहन्री जो साधारण व्यक्ति अर्थ नहीँ कह सकते और आचार्य शहर रचित विवेकचूडामणि 
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स्न. 2--अ. 4 


जो सरल, सुगम एवं सर्वसाधारण से अर्थ किया जा सकता है, तो क्या इन दोनों Bul के रचयिता भिन्न व्यक्ति कह 
सकते हैं? सूत्रभाष्य की शैली व चर्पटपंजरिकास्तोत्र (भजगोविन्दम) की शैली क्या एक हैं १ 


MRI का कथन है क्रि माधवीय शङ्करविजय में अनेक रोली हैं और सम्मवतः एक ही रचयिता ने 
इसे न रचना की हो। चम्पू काव्य में भिन्न भिन्न शेली पाये जाते हँ और पूर्वकाल के जितने चम्पू काव्य रचयिता थे 
तो क्या उनको उन उन ग्रंथों के रचयिता न कहा जाय? भागवत में अनेक शैली हैं तो क्या भागवत को हमलोग 
तिरस्कार कर दें? पुराकाल के साहित्यिक oat से उदाहरण दिये जा सकते हैं पर विज्ञ पाठकगणों के लिये इतना 
ही काफी है। इसी प्रकार माधवीय में भिन्न होली पाये जांय तो वह उस पुस्तक की अनादरणीयता या अप्रमाणिक होने 
का कारण न होगा। खार्था अपना इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये ऐसे तुच्छ निराधर कारणों का प्रचार करते हैं परे 
श्रेष्ठा को यह तर्क ग्राह्य नहीं है। 


22. AMANAT का दूसरा कारण है कि श्री माधवाचार्य ने अपने गुरु का नाम sea नहीं किया है, 
इसलिये यह पुस्तक माधवाचार्य नहीं है। परन्तु माधवीय के प्रारम्भ इलोक ' प्रणम्य परात्मानं श्री विद्यातीर्थरुपिणम्‌। 
प्राचीनशझूरजये सारः संगृह्यतेस्फुटम्‌॥? ऐसा है। इससे स्पष्ठ माळूम होता है कि श्री माधवाचार्य के गुरु श्री विद्यातीर्थ 
थे। अपने गुरु श्री विद्यातीर्थ को साक्षात्‌ परमेश्वर रूप में ही पूजा करते हैं। डिण्डिम टीकाकार लिखते 2’ “ अनेन 
स्वगुरोः श्री विद्यातीर्थस्य ईश्वरावतारत्वं तत एव सर्वज्ञत्वं च सूचितम्‌।” AR कहता है ` यस्यदेवे परा भक्तियथा देवे 
तथा गुरी। तस्यैते कथितात्यर्याः प्रकाशन्ते महात्मनः।' अतः गुरु को Sates समान मानना न्याय उचित है। 
सहज व साधारणं अर्थ जो रुडी में आया है और जो सर्व साधारण लोगों की जानकारी है उस अर्थ को छोडकर ale 
चातुयता से अन्य ही कुछ दूर भावनाओं का शरण लेकर दूर का अर्थ करना उचित नहीं है। यह me रीति भी नहीं है। 
श्री विद्यारण्य अपनी रचनाओं में मिन्न मिन तरह के नमस्कार स्तुति करते हुए देखने में आता है। आपके रचित भिन्न पुस्तकों 
से यह भी प्रतीत होता है कि पुस्तकों के प्रारम्भ में ही प्रथम इलोक गुह जी का नमस्क्रार होन! भी कोई नियम वद्ध नहीं 
है। यदि आश्षेपार्थों का कारण मान ळें कि यह पुस्तक अर्वाचीन काल के पण्डित से रचित अंथ है जिसे श्री विद्यारण्य 
के नाम से प्रकाशित किया है तो यह कहना होगा कि यह नवीन रचयिता विद्वान बहुत सावधानी से नकल किया होगा 
ओर श्री माधवाचाय के अन्य ग्रंथों की शैलि, पद्मैत्री, रचना पद्धति आदि सब विषयों को अत्यन्त ध्यान में रखकर 
सावधानी से उन ग्रंथों के समान ही रचना किया होगा । पर इस पुस्तक में वैसा न होने से ही यह कहा जाताहै कि 
इस पुस्तक के रचयिता श्री माधवाचार्य ही होंगे । 


3. - तीसरा कारण कहते हैं क्रि इस पुस्तक के रचयिता ने कुछ प्रक्रान्ड विद्वानों का नाम लेकर, उन 
विद्वानों व ग्रंथकारों को श्री आचार्य शङ्कर का समसामयिक्र काळ बतलाया है, यद्यपि इतिहास इनमें से कुछ विद्वान 
ग्रंथकारों को आचार्य शक्र के पूर्व काल के और कुछ आचार्य के पश्चात्‌ काल के होने का निश्चय करता है। अभिनव 
गुसाचार्यश बाग, दण्डी, मयूर, खन्डक्रार श्री हर्ष, नीलकण्ठ, हरदत्ताचार्य, भट्ट भास्कर, उदयनाचार्य आदि 
व्यक्तियों का नाम रचयिता ने लिया है। ऐतिहासिक दृष्टि से एवं व्यक्ति का सशरीर उपस्थित होने की दृष्टि से देखा 
जाय तो अवश्य यह रचयिता की भूल है। प्राचीन भारत की अनेक घटनायें व व्यक्ति के नाम और चरित्र अभी तक 
अन्धक्रार के गर्भ में छिप्रा हुआ है और जो सामग्री उपलब्ध हैं वह अधूरी एवे कहीं कहीं परस्पर विरोधी अवस्था में 

भी हैं। अनेक पुराणों व उप पुराणों के दिये हुए घटनायें भी ऐतिहासिक दृष्टि से भूल पायी जाती हैं ओर ऐतिददासिकों , 
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का कहना है कि पुराण सब अवाचीन काल अथीत्‌ fer पश्चात्‌ छठवीं/सातवीं शताब्दी के बाद का काल है । 
साहित्य के स्तुत्य घटनाओं की तिथिपरक उचित रूप से अंकन नहीं हुआ है। सम्भवतः इस ऐतिहासिक क्षेत्र की 
उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेधा की कमी रही हो अथवा इतिहास के प्रति उन संप्रदायो की उदासीनता रही हो। 
व्यक्तियों के नाम की जगह कहे हुए व्यक्तियों के गुण लक्षण को प्रकाशन करने के लिये, पुराकाळ के कुछ रचयिताओ 
ने उन व्यक्तियों का नाम भी लिया है। ऐसे अनेक श्रान्त आर्ष ग्रंथों व पुराणों से दिया जा सकता है। काव्या में उपमा 
च अन्य अलङ्कार, कल्पना शक्ति, उक्ति, रचयिता के मनोभाव आदि का अधिकाधिक समावेश होने के कारण घटनाओं 
की यथार्थता जानना कष्ठ हो जाता है। यदि इन Heat का तुलनात्मक अध्ययन, पूर्वापर संदर्भ व परिस्थिति का ध्यान 
रखकर किया जाय और इतिहास से लब्ध विषयों के आधार पर एवं विभिन्न विरोधी विषयों को समन्वय किया जाय 
तो ये सव काव्य के विषय भी चरित्र सामग्री बन सकते हैं। विदेशीय इतिहास लेखकों की दृष्टी कोण से तथा उनके ही 
पदानुगामी भारतीय इतिहास लेखकों व विमशकों के विचारों ने आधुनिक समालोचना पर व्यक्तियों का निर्णय करना 
तथा उस मागे के अवलम्बन कर आगे अनुसन्धान करना अति कठिन हो गया है। पुराकाळ के रचयिताओं के भावों 
को याद रखते हुए एवं देशीय संस्कृति व व्यवहार व आचार विचारों को ध्यान रखते हुए, इन काव्यो की 
समालोचना की जाय तो अनेक विषय जो आज अग्राह्य हँ (पाश्चात्य विमशकों के est कोण से) चे सब ग्राह्य बन जायेंगे। 
पौराणिकों व काव्य रचयिताओं ने अपने रचित पुराण व काव्य के चरित्रनायकों की महत्ता बढाने के लिये एवं 
प्रख्यात व्यक्ति बनाने के लिये. इन प्रकान्ड विद्वानों व vere का नाम देकर अपनी कल्पना जगत में gd हुए 
चरित्रनायक की प्रशसा करने के उद्देश्य से ऐसा लिखा भी ati अथवा यह भी हो सकता है कि इन नामके अन्य 
विद्वानों की उपस्थिति उस काळ में रहा हो जिनका चरित्र अन्धकार के गर्भे में छिपा हो और हमलोगों को न मालूम 
हो। चौंदहवीं शताव्दी के माधवाचार्य (श्रो विद्यारण्य) को ही मंत्री माधवाचार्य एवं सायण के भ्राता श्री माधवाचार्य 
अभिन्न व्यक्ति होने का जैसा पूर्व काल में विश्वास किया जाता था और अन्वेषण करने पर ये सब fa व्यक्ति होने का 
निश्चित हुआ उसी प्रकार इन नामों के अन्य विद्वान भी रहे होंगे जिनका चरित्र विवरण हमलोगों को न मालूम हो। 
कहा जाता है कि महाराजा सुधन्वा श्री आचार्य THC के काळ में उपस्थित थे पर इतिहास अभी तक कोई सुधन्वा महाराजा 
का नाम भी नहीं लिया हे तो क्या कहा जाय फि महाराजा सुधन्वा ही भारत में उस समय न थे? इस विषय पर 
अन्वेधण करने की आवश्यकता है और तव तक इस विषय पर अन्तिम निर्णय किया नहीं जा सकता है और यह भी 
कहा नहीं जा सकता है कि यह कथन झूठ है। क्या ऐतिहासिकों ने अपने अनुसन्धान कार्य में पूर्णता व अन्तिम 
सीडी पहुंच चुके हँ? सम्भवतः इन प्रछ्य्ात विद्वानों के नाम लेने से केवल उनके गुण लक्षणों का बोध होता हो न कि 
उन महानों का चरित्र या उनके आचार्य शेकर का समसामयिक होने का बोध करता हो। उपलक्षण न्याय यहां युक्त 
है और इसमें कोई दोष नहीं है। इस एक त्रुटि के कारण समस्त पुस्तक को अप्रमाणिक ठहराना मूखेता ही होगा! 
आर्षे ग्रंथों में और वेदों में परस्पर विरोध निरूपण के सब विरोधों को निवारण कर एक ही ध्येय का निरूपण करना 
उचित व न्याय है और यहां समन्वय की आवश्यकता है। उसी प्रकार इस एक त्रुटि का भी समन्वय क्रिया जा सकता 
है। आचार्य ARC ने अन्य मत मतान्तरों का खन्डन क्रिया था। इन मतान्तरों एवं उनसे प्रचारित ध्येयां का नाम 
लेने के वदले, रचयिता ने इन मत मतान्तरों के प्रवतेक या नामी प्रचारकों जो आचाय TEC के पूर्व काल एवं पश्चात्‌ 
काल में रहे हों, उनका नाम लिया हो। E 


4 और १8. कुम्भकोण मठवाळों का प्रचार है कि माधवीय शङ्करविजय के अनेक इलोक अन्यत्र 
उपळव्ध Hat से लिये गये हैं और ऐसे पुस्तक श्रीविद्यारण्य काल के पश्चात्‌ रचित हैँ। अतः यह पुस्तक माधवाचायं 
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रचित नहीं है। ऐसा कथन न केवल भूल है पर मिथ्या प्रचार भी है। यह निस्सन्देह सिद्ध किया जा सकता है कि 
साधंबीय का ही नकल अन्य पुस्तक रचयिताओं ने किया है। यहां तो “ चोर उलटे कोतवाल को डाटे? कहावत का 
चरितार्थ कर दिखा El एक मार्के की बात है कि जो सब पुस्तकें कुम्मकोण मठवाले नाम लेते हैं और जिनसे | 
नकल करने का दोषारोपण करते हैं वे सब कुम्भकोण मठ में एवं तंजौर के सरखती महाल पुस्तकालय में तथा तंजौर 
जिले में ही प्राप्त होते हैं और ये सब पुस्तक पूर्व में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते थे। दोषारोपण करनेवालों का मर्म 
पाठकगण स्वयं जान लें। जब तक इन अवांचीन पुस्तकों का ठीक रचना काल एव यथार्थ रचयिता का नाम निस्सन्देह 
ठीक ठीक निणेय न कर लें तब तक यह कहना कि माधवीय ही नकल पुस्तक है सो कथन अपनी मूखंता का प्रकाश 
करना है। कुम्भकोण मठ का कथन है कि C पतञ्जली चरित? श्रीरामभद्र दीक्षित द्वारा रचित है और शङ्कराम्युदय 
श्रीराजचू डामणि दीक्षित द्वारा रचित एवं “ शङ्करविजय ? (व्यासाचलीय) व्यासाचछ कवि जो कुम्भकोण मठाधीष थे 
आपसे रचित है, इन तीनों ग्रंथों से इलोकों को zug कर एक ada माधवीय शङ्करविजय के नाम से लिखा ग्रथ 
€! पाठकगण इस विषय का विमर्श इसी अध्याय में आगे पायेंगे जहां इन उक्त तीन पुस्तकों का विमर्श किया गया R | 
उद्धृत इलोक संब पूर्वापर सम्बन्ध इलोकों के साथ किस पुस्तक में जमता है व रचयिताओं की aie एवं भावों को ध्यान 
रखकर तुळना किया जाय कि किस पुस्तक में न्याय संगत है तो स्पष्ट मालूम होगा कि माधवीय से ही ये सब इलोक 
चोरी की गई थी। यह विषय केवल बही व्यक्ति जान सकेगा जो इन उक्त तीनों पुस्तकों को पढें और माधवीय को 
सी पढें तथा पश्चात्‌ तुलना करें। कहेजानेवाळे नवीन व्यासाचलीय व इाङ्कराम्युदय पुस्तकों के पूर्वापर सम्बन्ध इलोकों 
एवं उन पुस्तकों की शेली, पदमेत्री व रचयिताओं के भावों की ओर ध्यान दें तो zug “ठोक माधवीय शङ्करविजय से ही 
लिये जाने का सिद्ध करता है। कुम्भकोण मठवालों को मात्रवीय शङ्कविजय कांटा सा उनके आंखों में चुवता है। 
यह साधवीय पु"तक VHT का महत्त्व या यशोगान न गाता है या न तो किसी अन्य की निन्द्रा करता हे । वास्तव में 
आचाय शहर द्वारा स्थापित आम्नाय ust का भी उल्लेख नहीं करता है। कुम्भकोग मठ से उक्त तीन पुस्तकों का 
अन्वेषण दक्षिग भारत के विद्वान कर रहे हैं और अत्र तक्र सामग्री जो मिलें हैं उससे यह अनुमान किया जाता है. कि 
उक्त पुस्तक में इलोक् न केवळ माधवरीय से ही लिये गये हैं पर अन्य इलोक भी अप्रक्राशित अन्य पुस्तकों से लेकर स्वतंत्र 
रूप से प्रकाश किये गये थे। आशा करता हू कि शीघ्र ही इस विप्रय को भी प्रक्राश कर सकूंगा। पाठकगणों के 
सुविधा के लिये उक्त कहे तीन पुस्तकों में माधवीय से sara इलोकों का विवरण नीचे दिया जाता है। यह सूची 
संपूण नहीं है। माधवीय इाङ्करविजय से Tass! चरित में 6 wl, शाङ्कराम्युदय में 45 wis एवं कहेजानेवाले 
व्यासाचळीय में 509 रलोक लिये गये हँ | 


ऐतिहासिक [सिक वि विद्वान बतलाते हें कि श्री रामभद्र दीक्षित जिन्होंने * जानक्रीपरिनय ” नाटक पुस्तक की रचना 

की थी, आप तंजोर राज्य के राजाशाहजी (684/77i2 $-) के समय के Ei कुम्भकोण मठ का कथन है कि 

आपने “ पतज्ञली चरित? भी रचना की थी। कुम्भक्रोण मठ का प्रचार मासिक पत्रिका “ कामकोटी प्रदीपम ? में कहा 

गया है कि नेरूर के श्री सदाशिवत्रह्म के भाई विद्यार्थी श्री रामभद्र दीक्षित एवं श्रीधरवेंक्रटेश्वर अस्यावाळ थे। इसी पत्रिका 

में अन्य एक जगह यह भी उल्लेख है क्रि श्री सदाशिवव्रह्म का काल 770 £e का प्रारम्भ था। अर्थात श्री रामभद्र 

दीक्षित ने पतञ्जली चरित की रचना 7l0-s° में कई वर्ष पश्चात्‌ ही क्रिया होगा। 7,0 Eo में जब आप 
वाल्यावस्था विद्यार्थी थे तब आपसे यह Ho रचा न होगा। माधवीय पुस्तक का नाम संक्षेप gta है। 
कुम्भकोण मठ के आत्मवोधेन्द्र अपने को आत्मप्रकाशेन्द्र का शिष्य कहते हैं जिनका निर्याण काळ 704 Fo का है। 
अतः आत्मबोध का काल 7 वां शताब्दी उत्तरार्ध का होना निश्चित होता है या 7 वीं शताब्दी.का अन्त भी कहा 
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जा सकता है । आत्मबोघेन्द्र ने “ सुषमा 99 68 में “संक्षेप शकूरविजय! का नाम लिया है। अर्थात्‌ माधवीय 
l7 वीं शताब्दी पूर्वाद्ध या अन्त काळ का उपलब्ध पुस्तक निश्चित होता है। «7 वीं शताब्दी में उपलब्ध पुस्तक मेँ 
` किस प्रकार 7i0 Fo के पश्चात्‌ काल के रचित पुस्तक से इलोक चोरी की जा सकती है? कुम्भकोण मठ का प्रचार 
मिथ्या है । इन प्रचारों के साथ कुम्भकोण मठ यह भी प्रचार करते हैं कि माधव नाम का एक * नवकालिदास ? उपादि प्राप्त 
विद्वान ने 7i0 ३० में माधवीय शङ्करविजय की रचना की थी और इसमें इस “नवकालिदास ? माधव ने श्री रामभद्र 
दीक्षित द्वारा रचित “ पतञ्ली ? चरित के इलोक wqud किया था। पर कुम्भकोण मठ का उक्त कथन हे कि रामभद्र 
दी,्षेत नेरूर श्री सदाशिवत्रह्म के भाईविद्यार्थी थे और श्री सदाशिवव्रह्म का काळ 7i0 Fo का है, इससे प्रतीत होता 
है कि | पतञ्जली aa’ पुस्तक की रचना 070 ६० के कई वर्षे बाद की'ही है। प्रन उठता है कि कहेजानेवाले 
माधव नवकालिदास ने 7L0 Fo में किस प्रकार पतन्नली चरित्र से श्‍लोक squ कर सकते हैँ जव वह पुस्तक आपके 
समय में लिखा ही न गया था। कुम्भकोण मठ के प्रमाण से प्रतीत होता है कि माधवीय 7 al शताब्दी में उपलब्ध 
होता था। पूर्वकाल के रचयिता से आगामी काल में रचे जाने वाले पुस्तक्ष का नकल करना असम्भव है। इस कथन 
से यह भी निश्चित होता है क्रि कुम्भक्रोण मठ का जो प्रचार है क्रि माधव नवकालिदास ने शङ्काविजय की रचना की थी 
सो भी मिथ्या हे। बिना कोई प्रमाण दिये अथवा अनुमान करने के लिये बिना कोई सामग्री के आत्रार पर स्वेच्छावाद 
से मिथ्या प्रचार करना हे कि माधव ने 7.0 ६० मैं इसे रचा था सो काय विद्वानों को शोभता नहीं है। न मालम 
क्यों ऐसी गन्दी की वड माधवोय शकूरविजय़ पर कुम्भक्रोग मठामिप्तानिग्रों से फेंक्रा जा रहा È | 


कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है क्रि आपके 54 auam व्यासाचछ ने (498/7507 $^) इस 
पुस्तक की रचना की थी चूंकि माधवीय में व्यासाचल का नाम लिया गया है ओर अब प्रचारित संक्षेपशइूरविजय में 
इस उक्त व्यासाचलीय से इलोक saga किये गये Zi यह प्रचार भी भूल है। मदरास राजकीय पुस्तकालय द्वारा 
प्रकाशित ([954 $e) व्यासाचलीय झाइरविजय को यदि पाठकगण पढें और इस पुस्तक के सम्पादक से लिखा 
प्रस्तावना पढें तो मालूम होगा कि उक्त व्यासाचछ कुम्भकोण मठाधीष न थे। माधवाचाय का दूसरा नाम ही 
व्यासाचछ था। इस विषय पर आलोचना पाठकगग आगे पायेंगे। मार्के की बात है क्रि कहेजानेवाले कुम्भकोण 
मठाधीष से रचित पुस्तक में कांची का नामों निशान नहीं है। इस मिथ्या प्रचार की 954 ई० में भन्डाफोड gil 
पाठकगग आगे पढेंगे जहां यह निस्सन्देह सिद्ध किया गया क्रि कहेजानेवाले व्यासाचलीय शङ्करविजग्र अवाचीन काल का 
है और इसका मूल माधवीय है। 


“इङ्कराम्युदय ' का काल भी अर्वाचीन है। कहाजाता हे कि श्रीएजवू डामणिदीक्षित ने “ तत्रशिखामणी ? 
ग्रेथ 637 $e में रचा था। अब कुप्मक्रोगप्रठ से प्रचार होता है fe आपने शंक्रएचरित्र शोकराभ्युदय 
रथ भी रचा atl यदि इस कथन को मान छे तो यह कइना होगा कि झाइराभ्युइय का रचना काल. 
l7 वो शताब्दी Galea का था। यह एक अपृणे पुस्तक 6 सग का होना कुम्भकोण मठ ने प्रथम प्रचार किया था। 
पश्चात्‌ 92 Ze में अवानक सातवां व आठत्रां सग प्राप्त होने का प्रचार भी हुआ। तथापि यह पुस्तक अपूणे ही 
है। कुम्भकोण मठ से स्वरचित व स्प्रक्राशित पुस्तक जिस पर अनुसन्धान विद्वानों ने आलोचना नहीं की..है तथा 
इसकी प्रति कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता उस पर आधार कर विवाद विश्रयों पर निर्णय करना भूछ होगा। 
कुम्भकोग मठ का प्रचार था कि माधत्रीय के रचयिता 9 al शताबदि के भद्र श्रीनारायण ELA पर जब आपको 
यह माळूम' हुआ कि 2780 ३० के प्रकाशित पुस्तकों में माधवीय का उल्लेख है तो aT ata मिथ्या प्रचार छोड क 
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ख. 2—H. I 


द्वितीय मिथ्या प्रचार करने लगे कि माधत्र नवकालिदास ने 70 ३० में रंचा था पर जब यह कथन भी असत्य 
ठहराया गया तो तृतीय प्रचार ge हुआ कि 5 वीं शताब्दी के कुम्भकोण मठाधीष व्यासाचल ने रकूरविजय रचना की 
थी जिससे अवाचीन काळ में माधवीय का प्रचार हुआ। पर यह भी असत्य ठहराया गया है जिसका विवरण पाठकगण 
“ व्यासाचलीय ” शीषेक विमर्श के नीचे पायेंगे। a शताब्दी का रचित पुस्तक माधवीय से व्यासाचलीय 
(अवांचीन 29 वीं शताब्दी), 8 वीं शताब्दी (मध्य भाग) के श्रीरामभद्रदीक्षित एव i77 वीं शताब्दी मध्य भाग के 
श्रीराजचू डामणि दीक्षित आदियों ने नकल किया होगा यदि ये सब पुस्तक वास्तव में आपलोगों से रचित हों। अतः 
* इन तीनों पुस्तकों से अनेक रलोक माधवीय में लिये गये हैँ? ऐसा कहना मिथ्या È | 


कुम्भकोण मठ के प्रमाण पुस्तक “सुषमा” में श्रीआत्मवोधेन्द्र कहते हैँ कि “संक्षेप शङ्करविजय” के 
रचयिता ने भूल से आद्यराङ्कराचार्य के पश्चात्‌ पुनः अवतार लिये आचार्य शहर के चरित्र घटना को आद्य शङ्कराचार्य के 
चरित्र घटना होने की बात माना है। सुषमा पृष्ट 68 में लिखा है “ इदमेव अधिकाइभीरं अस्य अखिलवित्पीठाधिरोदवणं 
आदिमाचायांणां इति भ्रेमुः _ विद्याशङ्करविजय संक्षेपशङ्करविजयकारादयः।' आत्मवोध जब व्यासाचल का नाम लेते हैं . 
तो आप माधत्रीय को ही कहते हैं न कि नवीन व्यासाचल जो अब उपलब्ध होता है। माधवीय का नकल ही नवीन 
व्यासाचल है। ' संक्षेपशह्रविजय ' नाम केवल माधवीय को ही कहते हँ । जब आत्मबोघेन्द्र पुस्तक का नाम लेते 
हैं, आप रचयिता को ही बोध करते हैं। अतः कुम्भकोण मठ का गुरुरत्नमाला से भी प्राचीन पुस्तक माधवीय है 
और इसे उन दिनों में व्यासाचलीय भी कहा जाता था। कुम्भक्रोण मठ कहते हैं कि “ सुषमा? का रचना काल 
१7720 ३० है। अर्थात्‌ यदि 2720 £o का कथन मान लें तो माधवीय 720 ३० के पूर्व का होना निश्चित होता है। 


गोविन्द्नाश्र एवं केरलीय शङ्करविजय दोनों भिन्न पुस्तक नहीं हैँ जैसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है। 

क्योकि जो पुस्तक केरलीय शङ्क[विजय कहकर प्रचार होता है वह सव विषय अक्षरसः गोविन्दनाथ में ही है। 
ध्यासाचलीय की प्रशंसा में नवीन व्यासाचलीय पुस्तक के संपादक कहते हैँ कि गोविन्दनाथ ने उक्त पुस्तक की प्रशंसा यों 
की है “ सवांगमास्पदं वन्दे व्यासाचलमिमं कविम्‌ | बभूव झाङ्कराचार्यकीति कल्लोलिनी aa: यहां एक बात. ध्यान 
देने की है कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि व्यासाचल सन्यासी थे और आप कुम्भकोण मठाधीष थे पर गोविन्दनाथ 
व्यासाचल को स्पष्ठ “कवि” कहते el नवीन व्यासाचलीय के संपादक आगे केरलीय झाङ्करविजय से उद्धृत कर 
कहते हैं 'अत्युन्रतस्य काव्यद्रोग्यासाचल महीरुह !। परन्तु यह इलोक भी गोविन्दनाथ में पाये जाते हैँ। अर्थात्‌ 
केरलीय Tatas ही गोविन्इनाथ कृत श्रीशइराचाये चरितम्‌ है। भिन्न Wa स्थानों में समयानुसार दो नाम देकर 
पामर लोगों को भ्रम में डालने का यह एक मार्ग है। saws कवि का उल्लेख से माधवीय का ध्योत होता है। 
क्योंकि माधवाचायं अपने को व्यासाचल कहा है “ धन्यो व्यासाचळकविवरस्तत्क्ृतिज्ञाश्च धन्या: । डिण्डिम टोकाकार 
लिखते हैँ | ब्यास इवाचलः स्थिरश्चासौ कवित्रेष्ठ्षेति व्यासाचळ क्रविवरो माधवो धन्यः FARA: ` व्यासो भगवान्‌ 
बाद्रायणः प्रसिद्ध एव तद्ददचल: सर्वमान्यत्वेनाखण्ड्यः स चासौ कविवर श्वेति तथा।' गोविन्दनाथ भी व्यासाचल 
को कवि ही कहा है और इसका YS व्यासाचळ कहा गया है। गोविन्दनाथ कहते हैं “ब्रह्मा के अवतार विश्वरूप हँ । 
पर नया कल्पित व्यासाचल ऐसा कहता नहीं है यद्यपि माधवीय ऐसा ही उल्लेख करता है। ऐसे उदाहरण इन दोनों | 
पुस्तकों का अनेक दिया जा सकता है । अतः गोविन्दनाथ से कहा हुआ व्यासाचल कवि माधवीय ही है । गुरुरत्नमाला 
रचयिता एवं टीक्राकार आत्मबोघेन्द्र ने श्रीविश्वनाथ को चान्डाळ रूप में आचार्य झाङ्कर के पास आने का वृत्तान्त कहा है 
और टीकाकार कहते हैं कि यह विषय “ व्यासाचलीय ' में है---' विस्तृतमिदं व्यासाचलीये'। परन्तु नवीन प्रकाशित 
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श्रीमज्जगद्गुरु शाङ्करमठ विम 


व्यासाचलीय में इस घटना का उल्लेख नहीँ है और माधवीय में यही इलोक दिया गया है। अतः टीकाकार के 
अनुसार भी व्यासाचलीय अर्थात्‌ माधवीय ही है न कि नतीन प्रकाशित व्यासाचळीय। गुरुरत्नमाला कहता है कि 
शहर के पिता ने श्रीशङ्कर का उपनयन Peat था और पश्चात्‌ ही आपका देहान्त gam! परन्तु नवीन ब्यासाचलीय 
उपनयन पूर्व ही मरने का वृत्तान्त देता है। इस विषय का विवरण व्यासाचलीय wis और माधवीय चतुर्थ सर्ग 
का ll वां श्‍लोक दोनों समान EG नवीन प्रकाशित व्यासाचलीय भी यही इलोक देता है पर कुछ शब्दों का अदल 
बदल किये गये हैं। इससे भी मालूम होता है कि माधवीय ही व्यासाचलीय है। माधवीय की परिष्कृत्य प्रति 
व्यासाचलीय है न क्रि व्यासाचलीय का प्रति माधवीय। यदि नवीन प्रकाशित व्यासाचलीय को माधवीय के सांथ 
मिलाया जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि माधवीय का लगभग 520 इलोक नवीन व्यासाचलीय में लेकर एक परिष्कृत्य 
प्रति लिखकर तेय्यार किया गया था। 


व्यासाचलीय का प्रथम अध्याय कहता है कि केरळ देश के कालटी ग्राम में एक व्राह्मण जन्म fear 
इलोक़ 2 से 42 तक माधवीय अध्याय दो के 6 से 46 इलोक EI जन्म लिये व्राह्मण का विवरण प्रारम्भ में दिया 
नहीं गया हे पर व्यासाचलीग्र चतुर्थ अध्याय में प्रथम बार विवरण दिया गया है। प्रथम अध्याय में इस ब्राह्मण के 
पिता का नाम साधारण रीति से उल्लेख है। इस त्रुटि का कारण केवल यही है कि प्रथमाध्याय के पूर्वापर सम्बन्ध के 
सव इलोक उस जगह से निक्राल कर अन्य अध्याय में दिये गये हँ। कथा विवरण पूर्वापर सम्बन्ध के साथ वणेन करना 
ही न्याय व उचित हे जसा कि माधवीय में उचित रूप में क्रिया गया है। 


माधवीय द्वितीय सग 47 इलोक को दो भाग करके इसके बीच में 22 एवं 7 रलोक व्यासाचलीय 

के पूणे द्वितीय सग एवै तृतीय सग में उपमन्यु की कथा वणित है। व्यासाचलीय के चतुर्थ सगे 3 से 30 wis 
माधवीय सर्ग दो के 49/65, 7/75 एवं 79/84 इलोक ही E | माधवीय में दिये पूर्वापर सम्बन्ध की उचित 
कथा विवरण को SDTG बदल कर एक नवीन व्यासाचलीय तै्यार हुआ है। व्यासाचलीय चतुर्थ सगे के 49/6, 63 
एवं 64 इलोक सब माधवीय पांचवे सग के 68 से 80 एवं i05/l06 से ही लिये गये हें। व्यासाचलीय के इलोक 
7/76, 80/82, 85/86 सब माधवीय सातवें सग के 23/28, 39/40, 44, 57/58 इलोक़ €l एक मार्के 
की वात है कि व्यासाचलीय में श्री पञ्मपाद का आचाय AEC से मिलन, कृष्णकाय व्राह्मण रूप में आये श्री व्यास के साथ 
आचार्य शङ्कर का विवाद होने के पश्चात्‌, ही उल्लेख है। परन्तु सब प्रामाणिक पुस्तक श्री पपाद की उपस्थिति इस 
विवाद के बीच में उल्लेख करता है। श्री पद्मपाद का वर्णन इछोक 87 से*92 तक में क्रिया गया है जो माधवीय Bod 
सरग tl से 5 एवं 4 वां श्लोक हैं। व्यासाचलीय में आचार्य TEC की मां का देहान्त वणेन पहिले ही किया गया है 
इलोक 95, 96, 99, 02/03) जो माधवीय चौदहवें सगे श्‍लोक 36, 35, 42, 48/50 ही हें। माधवीय | 

के कथाविवरण को हेरफेर कर नवीन व्यासाचलीय वैट्य़ार हुआ È | 


` व्यासाचलीय सर्ग पांच में आचार्य शक्कर का प्रयाग गमन एवं paaa: के साथ दर्शन वृणेन है और 
इसके इलोक 3, 5, 9/3 सब माधवीय सातवें सरग के 64, 66, 72, 79 से 00 हैं; व्यासाचलीय इलोक 
35/36 माधवीय सातवें सगे के 4/ii5 इलोक हैं। व्यासाचलीय में एक विषय ध्यान देने की बात है क्रि इसके 
रचयिता ने श्री मण्डनमिश्र एवं श्री विश्वरूपाचार्य को मिन्न व्यक्ति होने का कहा है और श्री mens भट्ट आचार्य शङ्कर 
को “ मगधवासी विश्वरूप ” से मिलने को कहते हैं (इलोक 34/36)! 
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व्यासाचलीय सगे छः में आचाय STER का श्री विश्वरूप के निवासस्थळ गमन एवं वहां घटित घटनाओं 
का वर्णन है। सगे के प्रारम्भ में वणेन है कि आचार्य शहर श्री विश्वरूप के घर में मिक्षा के लिये dad हैं और 
उभयभारती सारे पकत्रान परोसती हैं। पश्चात्‌ 70 इलोक अन्य विषयों का वर्णन करते हुए तत्पश्चात्‌ ही उभयभारती 
आचाय NEC के हाथ आपोचन देती है। यह असंगत है क्यों कि पकवान परोसने के बाद अथिती को आपोचन 
देना ही उचित व न्याय €! इलोक 9 से 77 तक उभयभारती का वर्णन है जो माधवीय at तीन के इलोंक 20 से 
777 ही हैं। व्यासाचलीय इलोक 84 से 87 माधवीय सग 8 के 45/48 इलोक E! इलोक 9i/95 एवं 97[॥07 — 
सब माधवीय के seh 6/65, 67/69 और 72/73 ही हैं। इलोक i04 (माधवीय सर्ग 0 का 76 इलोक) 
कहता है कि आचार्य शङ्कर ने विश्वरूप को आत्मविचार पाठ पढाया और फिर “कहा ?। परन्तु क्या “कहा” सो 
वर्णन आगे अध्याय में दिया गया है जो सब इलोक माधवीय सगे 0 का 77/l03 इलोक ही हैं। श्री विश्वरूप को 
सन्यासाश्रम इसी समय देकर आपका नाम श्री सुरेश्वराचाय weer गया था और व्यासाचलीय में इसी समय 
(सन्यासाश्रम देने के पश्चात्‌ ही) कहा गया है कि आचाय get ने सुरेश्वराचाय को अपने से रचित भाष्य पर वार्तिक 
लिखने को कहा (व्यासाचलीय सातवें सर्ग 28/30 इलोक जो माधवीय के dod सग का 2/4 wis हँ)! 
व्यासाचलीय का यह वर्णन उक्त कथा संदर्भ में असम्भव दीखता है। आचार्ये झाङ्कर विश्वरूप को सन्यासाश्रम देकर 
तुरन्त ही वातिक लिखने को कहा जब्र सुरेश्वराचाय ने शांकरभाष्य का अध्ययन भी प्रारम्भ न किया था, यह असम्भव 
€! व्यासाचलीय रलोक 37/45 एवं 46/7 माधवीय तेरहवें सग का 6/4 एवं 40/48, 5i/6 तथा 64/70 
इलोक ही नकल किये गये Si इलोक 72 श्री पद्मपाद का तीर्थ यात्रा प्रारम्भ करता है जो माधवीय में एक अलग 
सर्ग ही है। व्यासाचलीय रलोक 72/02 माधवीय 4 सर्ग का /26, 28 एवं 56/58 इलोकों का नकल है। 
माधवीय का 59 इलोक ही व्यासाचलीय का 02 इलोक है। 42 इलोक सब जो 03 इलोक से प्रारम्भ होता है 
सो सब कांचीपुर का माहात्म्य E 3 


व्यासाचलीय सग 8 के इलोक i/2 माधवीय i4 सग का Go/6l FE! व्यासाचलीय wis 
3/l0, 9/20, 36/70 माधवोग्र 4 सगे का 62/7i, 74/90, 92/05, 07/0 इलोक Ël इलोक 
74/93 माधवीय का चौदहवें सगे का 4/i338 इलोक EI s 94 से अन्त तक 47 इलोक श्रीरामेश्वर में 
fea प्रतिष्ठा विवरण दिया गया है। 


व्यासाचलीय का नवम सर्ग इलोक l से 28 तक्र सेतु माहात्म्य दिया गया है। इलोऋ 29 से 33 तक 

mada 24 वें सगे का 38/I42 इलोक हैं। यहां एक विषय ध्यान देने की है कि व्यासाचलीय में श्रीपद्मपाद को 
उनके मामा से विष खिलाने का विवरण देकर यहां समाप्त किया है। यदि उनकी बुद्धि भ्रष्ठ एवं मन्द हो गया हो तो 

* पञ्चपादिका › ग्रंथ का होना भी असम्भव है। माधत्रीय के अन्य इलोक जो इन विवरणों को देकर पश्चात्‌ कहता है 

कि आचाय राहूर के आशीष से श्रीपद्मपाद की बुद्धि पुनः तीव्र हो गई और पश्चात्‌ आपने अपने मेधा व स्मरण शक्ति से 

आचार्य शङ्कर की सहायता पाकर पुनः “ पश्चयादिका? लिख ऊती थी। यह कथा व्यासाचलीय में उदूश्रत करना 
भूल गये । कापालिक का विवरण इलोक 35 में दिया है और इलोक 38 से 49 तक्र मांधवीय सगे ग्यारह का 23, 
76, 7, 9. 27/32, 37/38 श्छोक ही हैं। इलोक 52 एवं 54/6 माधवीय सग ग्यारह का 44, 60/67 
इलोक हैँ। पश्चात के 2l इलोक श्रीविष्णु की स्तुती की है। इलोक 83 माधवीय wed सर्ग का 74 इलोक है। 


-श्रीतोरकाचार्य की कथा 84/88 एवं 95/96 में दिया गया है जो माधवीय aret सगे के 70/74 एवं 84/85 हैं। 
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श्रीमजगदूगुर शाकूरमठ विमर्श 


व्यासाचलीय का दसवां सर्ग आचार्ये के शिष्यों द्वारा आचाय को अभिचार से प्राप्त रोग का निवारण 
करने का प्रैयल सव वर्णित है। इलोक /3, 5/2 एवं 7 माधवीय weet सर्ग का इलोक Alib का 
नकल ही है। यहां चार इलोक सूर्योदय एवं सूर्यास्त का वर्णन व्यासाचलीय में पाया जाता है जो आचार्य शङ्कर के 
प्रस्तुत स्थिति एवं कथा के पूर्वापर सम्बन्ध से जमता नहीं है। व्यासाचलीय इलोक i8 से अन्य विषय प्रारम्भ होता 
है जव आचार्य शहर के शिष्य जो आचार्य के रोग से खय दुःखित होकर उस रोग निवारणार्थ वैद्यराज की खोज में 
एवं दवा प्राप्त करने के प्रयत्न में थे, इस ध्येय व काय को भूलकर, भ्रमण में निकल पडते Fl यहां aaa पर्वत 
दृश्यों का वर्णन, समुद्रवणेन, ऋतुवर्णन आदि हैं जो सब काव्यालङ्कार युक्त हँ। व्यासाचलीय ग्यारहवें सग में 
वपांऋलु, tard, शिशिर आदि का वर्णन 78 इलोक तक किया गया है। व्यासाचलीय दसवें सगं के 47 इलोक 
एवं ग्यारहवें सगे के 77 इलोक न केवल आचार्य चरित्र से बिलकुल सम्बन्ध नहीं रखता है पर इन वर्णनों से आचाय 
चरित्र पर धव्वा भी लगता है। एक तरफ आचार्य झाङ्कर रोग से पीडित शय्या में पडे हुए हैं और दूसरे तरफ 
उनके शिष्य जो वेद्यराज व दवा लाने के लिये गये थे वे अपना ध्येय भूल कर मायामोह व प्रकृति की क्रीडा में लिप्त 
होकर भ्रमण कर रहे थे जैसा कि व्यासाचलीय का वर्णन है। माधवीय सोलहवें at के दो wlei5/ie a 
वेद्यराज लाने का निर्णय एवं वेद्यराज आनेका वर्णन भी है। ast की बात है कि व्यासाचलीय के इन 94 
अनावश्यक इलोकों के पश्चात्‌ ग्यारहवें सग का 78 इलोक माधवीय का ही प्रतिध्वनि करता है और इलोक 79 से 92 तक 
वेद्यराज का आचार्य के साथ वार्तालाप का वर्णन है। इलोक 93/95, 98/99, 02/03 माधवीय सोलहवें 
सग का i9/26 इलोक E | माधवीय चतुर्थ सग का /3, /7; पांचवें सग का 4, 2, 3 6i/67 इलोक 
सब व्यासाचलीय ग्यारहवें सग के श्‍लोक 3 से 25 एवं 27/34 ही हैं। | 


व्यासाचलीय के वारहवें सगे में हस्तामलक्र का वर्णन है। mada सग 42 के 40/42, 4462 
Tale ही व्य़ासाचडीय के 2/4, 7/29 इलोक हें। आचाय शंकर का सर्वेज्ञपीठारोहण काइमीर में उल्लेख दै-इलोक 
30/53-जो माधवीय सोलहवें सग का 55/60, 62/8 ही हें। परक्राय प्रवेश कथा जो माधवीय के नवम सर्ग के 
69, 70, 05/706 इलोक एवं सग दस के 7/78 हैं सो सब व्यासाचलीय के बारहवें सग में 62, 63, 66, 67 


.70/7 €! इलोक 79/82 माधवीय सोलहवें सग का 84/87 हैं। माधवीय इलोक जो ‘ad निरुत्तरपदां स 


विधायदेवों ... ... याज्ञवल्क्यः › है, इस इलोक को व्यासाचलीय में कुछ अदल बदल कर जोड भी लिया गया है-- 
* एवं निरुत्तरपदां स विश्वाय देवीं ... ... देशमयं जगाम ?। कुम्भकोणमठ के आत्मबोधेन्द्र इससे भी एक सीडी 


और आगे ही वढे हैं जब आम AAJA कर “सुषमा” में एक खार्थ अर्थ देन वाळा खरचित इलोक जोड कर 
व्यासाचलीय का नाम लिया है। इस कल्पित उद्धरण के साथ अन्य चार कल्पित व खरचित इलोक भी जोड लिया 
दे जो सब तंजांर जिते में उपलब्ध अमुद्रित प्रतियों में एवं प्रकाशित व्यासाचलीय में प्राप्त नहीं होते। 


पाठकगण अब जान गये होंगे कि किस्रक्रार माधवीय से इलोकों को Sava कर नवोन ग्रथ व्यासाचलीय' 
बना लिया गया है। व्यासाचलीय में प्रथम अध्याय से ang अध्याय तक दिये हुए असम्बन्ध, अनुचित एवं 
अनावश्यक wal को निकाल दिया जाय तो शेष व्यासाचलीय पुस्तक माधवीय ही कहना पडेगा। केवळ इतना फरक 
होगा कि घटनाओं का विवरण व्यासाचलीय में आगे पीछे दी गई है। सोलह सगे के माधवीय जिसमें लगभग 7850 
इलोक हैं इस पुस्तक को बारह सरग के व्यासाचलीय (जिसमें करीव 400 इलोक कथा असम्बन्ध, अनुचित विषयों 
का वर्णन एवं अनावश्यक wis हैँ) जिसमें 7200 इलोक से कम हैं इस पुस्तक का संग्रह माधवीय है ऐसा कुम्भकोण 
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मठ प्रचार करते हैं। पाठकगण स्वयं जान लें कि कुम्भकोणमठ के प्रचार में कितनी सत्यता है। इस 7200 इलोक में 
करीब आधा माधवीय के इलोक हैं और बाकी आधा असम्बन्ध, अनावश्यक एवं अनुचित विषयों का वर्णन है जिसका 


सम्बन्ध आचाय चरित्र से कुछ नहीं रखता है। 


ऐसे नवीन कल्पित पुस्तक को माधवीय का मूल कहना केवल मूखता 


है। 
माधवीय शंकरविजय से Sed ३लोकों का विवरण 
माधवीय शंकरविजय पतज्ञलीचरित शहूराभ्युदय व्यासाचलीय 
aro इलोक gre इलोक Mo इलोक अ० इलोक 
2 6/46 7. 2/42 
49/65, 77/75, 79/84 4 7, 3/30 
3 70/77 6 9/77 
5 87 8 786 
90/95, 98/07 79, 62/70 
68/80, 705/706 4 49/62, 63, 64 
4, 2, 3, 60/67 77 723/725, 27/34 
6 54,55, 57/59 8 45/46, 60/62 
59/67 62/64. 
75, 68/77 2 7579 
t5 4 87/92 
T 785/77, 29/30, 46/47, 2 -, 3, 4, 7, 
55, 59, 6T, 63, 65, 70)73, 20/22, 
67/70, 04/07, 24/26, 29, 33, 
709/770, 246/8;, 35/39, 42/44 
720. 
23/28, 39, 40, 44, 4 Ti[76,80|82, 85/86 
57/58 | 
64, 66, 72, 79/700, & 8, 5, 9/32, 35/36 
774775 
L 6 7 
8 66, 732, 733 2 48]50 
45/48. 62/65, 67/69. 6 84/87, 97/95, 
79/73 | 97707 
9 7586, 90 ' 4 34/45, 47/48 
69, 70, 705, 706 72 62, 63, 66, 67 
70 75 2 5l 
76 6 704 
77/703 7 4/27 
I7/28- 2 7073 
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माधवीय शंकरविजय पतञ्ञलीचरित शहराभ्युदय C व्यासायलौय 
अ० इलोक अ० इलोक jo इलोक Ho ^ लोक 
74 . 20/27, 74, 43, 4 64/66, 69/77, 
45/52, 77/73 79/82 
72 82, 39, 89 3 40,43, 46 
7/37 4 7, 2, 6, 7, 
74)33, 50/62 
70/74, 84/85 9 84/88, 95/96 
40/42, 44/58, 60, | 72 2, 3, 4, 77[29 
59, 67, 62 
49 27, 49, 50, 67, 2 53/60 
69, 77/78 
2, 3, 4. 6/74, 40/48 7 28/30, 37/54 
57 6ı, 64/68, 70 7 55[Tl 
74 29, 39, 40, 4/, 3 2, 5, 6, 7, 75, 
45/47, 749/756, 76, 9/38 
759/762, 766/768, 
770/774 
t, 30, 35, 42, 4 92, 95, 96, 99, 
48/50 0/03 
7/26 7 72/97 
28, 56/58 7 98|70 
62/69, 70, 77, 8 30, 79,.20, 36/44 
74[79 | | 
80/90, 92/205, 8 42/70, 74/98 
707/770, 774/733 
738/742 9 29/33 
76, 7, 9, 93, 9 39/4, 38, 42/49 
27/32, 37/38 | 
44, 60/67, 74 9 52, 54/6, 83 
76 3, 28/29 3 39, 4/42 
82, 97/92 7 65, 68, 69 
4/75 70 2/3, 5&72, 77 
78)/26 | १2 93/95, 98, 700/704 
: 55/60, 62|87 72 -30/55 
84/87 49 79/82 
772 273/22 


I, 2, 3, 2777 
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S5. पांचवां आक्षेप है कि ager रचयिता ने अपने आपको नवकालिदास का उपादी दी है 

(अथमसर्ग दसवां इछोक) और श्री विद्यारण्य या माधवाचार्य को यह उपादी कहीं भी न उलेख होने से, यह काव्य अन्य 
किसी माधवाचार्य से रचित Wa . माधवीय मूल शलोक ‘Stal se नवकालिदास कविता संतान संतानको ... ... ^&a 
टीका में टीकाकार लिखते हैँ “ अयं प्रोढो नवकालिदासस्य माधवस्य कविता संतानरूपः ... ... ...?। माधवीय के 
टीकाकार ने ' वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोज्झिता 'दुष्कवित्रातै निष्करुणेः क्रियेत विकृता घेनुस्तुरुष्कैरिव इलोक की 
रीका में लिखते हैँ | तथैवंभूता सर्वदोषविनिमुक्ता नवीनक्रालिदासस्य विदुषोमाधवस्येया वाग्दुष्टानां वीनां समुदायैरत ` 
एव निष्करुणेविकृता विकारमन्यथाभाव॑ प्राप्ता क्रियेतेत्यर्थः।  “ नवकालिदासस्य माधवस्य ” कहने से ही माधवाचार्य को 
ही यह पद संकेत करता है न कि अन्य कोई दूसरे काल का नवकालिदास माधवाचार्य । इस पुस्तक के प्रारम्भ में 
श्री विद्यातीर्थ का नाम लेने से प्रतीत होता है कि यह माधवाचाय रचित प्रथ है और नवकालिदास उपादीरूप में प्रयोग 
किया गया है। कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों व पत्रों में अन्य विषयों की पुष्टी के लिये माधवीय टीकाकार का 

व्याख्या को स्वीकार कर एवं टीकाकार की विद्वत्ता पर प्रशेसा भी करते हुए बराबर प्रचार करते हुए आ रहे हैं। 
टीकाकांर का व्याख्या “जब कुम्भकोण मठ के लिये प्रमाण है और इस आधार पर अपने प्रचारों की पुष्टी करते हैं तो 
क्यों अब नवकालिदास के व्याख्या में टीकाकार के अभिप्राय “ नवकालिदासस्य माधवस्य? को स्वीकार नहीं करते? 

कुम्भकोण मठ से माधवीय पर कीचढ फेंकने की चेष्टा में टीकाकार की व्याख्या सहायता न करनेसे आपको यह 


प्राह्म नहीं है | 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि “भागवत्त्वम्पू” के रचयिता “ अभिनव कालिदास माधव wz’ ने इस 

शङ्करविजय को लगभग 720 ई० में रचा है। यदि इसे मान Sal प्रश्‍न उठता है कि “ प्रणम्य विद्यातीर्थ पद 

जो माधवीय में है और जो माधवाचाय के गुरु का ही संक्रेत करता है तो क्या अमिनवक्रालिदास माधव भट्ट के गुरु 

श्रीविद्यातीर्थं थे? अभिनवक्रालिदास माधव भट्ट के गुरु अन्य ही विद्वान (ग्रहस्थ) थे और आपका काल श्रोविद्यारण्य से 

लगभग 350 वर्षे उपरान्त का ही है। अब कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि माधवीय झाङ्करविजय का प्रारम्भ इलोक 

* प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्यहपिगम्‌ ? क्षिप्त रलोक है। परन्तु जितने पुस्तक मदरास, कल्याणपुरी, पूना (चार 

संस्करण), काशी, अहमदाबाद, आदि स्थलों से मुद्रित हुए हें उन wal में यह इलोक है। प्राचीन हस्तलिपि प्रतियों 

के आधार पर ही ये सब मुद्रित हुई हँ । अमुद्रित हस्तलिपि प्रतिग्ना काशी, मिर्जापुर, प्रयाग, aster, पूना, धारवार, 

मद्रास, ढाका, नवद्वीप आदि स्थलों में जो प्राप्त होते हैं इन Bal में भी यह इलोक पाया जाता हे । सर्वत्र उपलब्ध 

प्रतियां क्‍या परिष्कृत्य क्षित हैं: sur पूछा जा सकता है कि श्रीविद्यारण्य--एक परमहंस सन्यासी व अद्वितीय विद्वान 

अपने को कया “ नवकालिदास? का उपादी खयं दे सकते हॅ? परन्तु यह कहा जाता है कि यह पुस्तक श्रीविद्यारण्य 

के पूर्वाश्रम में जब आप माधवाचाय के नाम से प्रसिद्ध थे उस समय का रचा हुआ पुस्तक हो और पश्चात्‌ सन्यासाश्रम 

के बाद अपने गुरु वन्दना पूर्वक संपूण किया हो। अथवा यह भी कह जा सकता है कि सायण के भ्राता माधवाचार्य 

ने रचना की हो ओर आपकी श्रद्धा भक्ति श्रीविद्यारण्य के प्रति होने से उनके गुरु के नाम से लिखा हो। इस आक्षेप के साथ 

कुम्भकोण मंठं यह भी कहते हैं कि श्रीविद्यारण्य ने कोई भी काव्य या चम्पू नहीं लिखा है और इस एकमात्र पुस्तक 
शङ्करविजय का रचयिता माधवाचार्य हैं कहना सो भूऴ है। क्या माधवाचार्य अपने. युवावश्या में एक ऐसे काव्य लिख 
नहीं सकते थे? सम्भवतः अपने सत्यास परम्परा के प्रथमाचा्यं का जीवन चरित्र लिखकर पश्चात्‌ वेदान्त Hat की 
रचना किया atl मदरास राजकीम पुस्तकालय में एक हस्तलिपि प्रति नं. डि. ]2274 है जिसमें कुछ इलोक अधिक 
जोडे गये हैं और यह जोडे गये इलोक़ सब अन्यत्र उपलब्ध पुस्तक--मुद्रित और अमुद्रित--में पाये नहीं जाते। इस 
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हस्तलिपि प्रति का विवरण पाठकगण आगे पायेंगे जहां सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि इस प्रति के श्लोक faq इलोक हैँ 
और अवाचीन काल में किसी खार्थपरायण से यह कार्य किया गया था। इस मदरास प्रति डि. | OL74 में एक इलोक 
है जिसमें गुरु का नाम महेश्वर का उल्लेख है। तो प्रश्‍न उठता हे. कि क्या i वीं शताब्दी के माधव भद्र के गुरु 
महेश्वर थे? ऐसा तो नहीं है। कुम्भकोण मठ का कथन है कि माधव भद्र ने “ पतजली चरित? “ WRT” 
“ व्यासाचलीय ” पुस्तकों से इलोक सब उद्धृत कर एक स्वतंत्र ग्रंथ के नाम से प्रकाश किया था। कुम्भकोण मठ के 
प्रचारानुसार रामभद्र दीक्षित नेरूर श्रीसंदाशिव ब्रह्म के भाई विद्यार्थी थे और श्रीसदाशिव ब्रह्म का काल 77i0 ३० 
का था। इस कथन से प्रतीत होता है क्रि “ पतन्नली ata’ पुस्तक की रचना 740 ३० बहुकाल के बाद का ही 
था। प्रश्‍न उठता है कि अभिनवक्रालिदास माधव भद्र ने ]70 ३० में क्रिस प्रकार पतज्लली चरित से इलोक saga 
कर सकते हैं जव वह पुस्तक आपके समय में था ही नहीं? इससे यह निश्चित होता है कि माधव भट्ट नें माधवीय 
शङ्करविजय की रचना ही नहीं की थी। 


6. एक आक्षेप है कि श्री विद्यारण्य रचित ग्रंश की सूची में कहीं भी इस पुस्तक का उल्लेख न EBD 
यह-काव्य माधवाचाय रचित कहा नहीं जा सकता है। अनेक रचयिताओं के रचित Hi की सूची विद्वानों ने संग्रह 
कर प्रकाशित की है। इनमें से ऐसे भी सूचियां हैं जिनमें कई ग्रंथों का उललेख उन उन रचयिताओं के नीचे नहीं 
पाई जाती हे यद्यपि अनुसन्धान विद्वानों से सप्रमाण निश्चित हुआ है कि ऐसे Ag उनसे ही रचित हैँ। diu 
संग्रहकर्ता के त्रुटि के कारण प्रथ को न माना जाय? संग्रहकर्ता को उस समय qe पुस्तक न मिला हो, न माळम दो, 
उपलब्ध पुस्तकों में निर्देषित न हुआ हो, इस विषय पर काफी अनुसन्धान न किया गया हो, हस्तलिपि प्रतियां काफी 
संख्या में प्रचार में न न हों, और इसलिये सूची में नदी गयी हो । पुस्तकालयों के सूचीपत्रो में “संक्षेपशइुरविजय ? 
या “ झङ्करदिग्विजय ' का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा है कि यह माधवाचार्य (श्री विद्यारण्य) द्वारा ही रचना की हुई 
पुस्तक है। कायी, लाहौर, बडोदा, पूना, कलकत्ता, मद्रास, कऱ्याणपुरी, आदि स्थलों में पुस्तकालयों के सूचीपत्रो में 
इस पुस्तक को माधवाचार्य रचित कहा है। उपलब्ध होने वाले मुद्रित ब अमुद्रित प्रतियों में भी श्री विद्यारण्य रचित 
कहा गया है। प्रबल जनश्रुति एवं परम्परा रुडी से भी इस पुस्तक को श्री विद्यारण्य रचित माना जाता है। 
श्री agar द्वारा रचित ग्रथों की सूची अनेकों ने संग्रह किया है और पश्चात विमर्शकों एवे अनुसन्धान विद्वानों ने इनमें 
से अनेक मथ आचार्य शहर द्वारा रचित न होने का प्रमाणयुक्त निश्चय किया है। ऐसे ही कुछ ग्रंथ जो पूर्व सूची में 
उल्लेख न था अब इस सूची में जोड लिये गये हॅ । इसीभ्रक्रार श्री विद्यारण्य रचित कहे जानेवाले ग्रंथों के सूची में से 
कुछ पुस्तक निकाल दिये गये हैं चकि वे सब आपसे रचित नहीं हैँ और कुछ पुस्तकों का नाम जोड भी लिये गये हॅ । 
ऐसे स्थिति में सूची में प्रथमतः उल्लेख न होने से क्या ये सब ग्रथ अब ग्राह्य नहीं हें? ऐसे अल्प कारणों को केवळ . 
कुतक ही कहा जायगा | | 


7. आक्षेपकों का यह मी प्रचार हे कि प्राचीन शङ्करविजय में कहे हुए आयशइह्ूराचाय का जननकाल 
माधत्रीय में न कहे जाने के कारण, यह पुस्तक माधवीय रचित नहीं है। ma उठता है कि क्या मूल प्राचीन शङ्करविजय 
पुस्तक उपलब्ध है? अथवा करिसी ने इस पुस्तक को देखा है या पढा है? यह पुस्तक कहीं भी उपलब्ध 
नहीं है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में भी उल्लेख है “उपलब्ध नहीं है?।” ऐसी स्थिति में केसे 
कहा जा सक्ता है कि प्राचीन शहृरविजय में जनन काल दिया गया है? मूळ ger न मिलने से ही कहा जा 
सक्रता है कि यह कहेजानेवाले इलोक़ कल्पित है। अपने प्रचार की पुष्टी के लिये ख रचित दो चार इलोंकों को अपने 
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प्रचार पुस्तकों में देकर और प्राचीन शङ्करविजय से उद्धृत इलोक हैं ऐसा भ्रामक प्रचार करने मात्र से ही प्रमाण नहीं 
साना जा सकता है। क्या प्राचीन बृहत प्रंथ से दो चार श्‍लोक ही उद्धरण लायक थे और अन्य इलोक कथा 
SERT भ क्‍यों नहीं दिया गया था? विवादास्पद विषयों में ही उद्धरण दीखते हँ । कालातीत अवतार पुरुषों का 
काल निर्णय कर लिखना उन दिनों में उचित नहीं समझा जाता था क्योंकि उनका अवतार उनकी इच्छा से एवं काल 
संदभ की आवश्यकता पर ही होता है। इस इच्छा का निरूपण करना उचित नहीं समझा जाता था और सम्भवतः 
माधवाचाय ने काल का निर्देष करना छोड दिये हों। इसलिये यह कहना भूल है कि कालनिर्णय न करने से यह 
पुस्तक माधवाचार्य रचित नहीं है। जिन ग्रंथों में जिन जिन विषयों का उल्लेख नहीं है और ये सव विषय जब अन्य 
ma प्रामाणिक ग्रंथों में उपलब्ध होते हैं तब उन विषयों को मानना ही न्याय युक्त है-“ अनुक्तमविरुद्धमन्यतोग्राह्ममिति 
न्यायात्‌?। डिण्डिम टीकाकार श्रीधनपतिसूरि अपनी टीका में प्रचीन शङ्करविजय से (अनुमान की जाती है चू कि 
टीकाकारों ने एक या दो जगह प्राचीन विजय एवं बृहच्छङ्करविजय का नाम लिया है और अन्य जगहों में कहीं भी 
Saud इलोकों के मूल प्रथ का नाम नहीं लिया है) कुछ इलोकों को qud किये हैं पर ऐसे उद्धृत इलोकों में काळ 
निणेय का इलोक भी उद्धृत नहीं है। माधवीय मूल में जन्मकुन्डली रचने के लिये कुछ ग्रहों का स्थान उलेख है-- 
* सूर्य कुजे रविसुते च गुरौ च केन्द्रे! । प्राचीन इङ्करविजय की टीका में इसके विरुद्ध कहीं इलोकों का उद्धरण न 
करने से यही निश्चित होता है कि प्राचीन शङ्करविजय में भी माधवीय मूल का विषय लिखा होगा। श्रीबाण आदि 
कविश्रेष्ठ हर्ष चरित्रों में राजाओं का जन्मकाल का उल्लेख न करने से क्‍या उनका चरित्र ग्राह्म नहीं है? माधवीय 
शङ्करविजय में जन्मकाल न देने से कोई आपत्ती नहीं हे चूंकि जन्म काल अन्य ग्रथों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 


f. कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि माधवीय में “ धन्यो व्यासाचलकविवरः ? का उल्लेख है और आप 
व्यासाचल l5 वीं शताब्दी में कुम्भकोणमठाधीष थे, अतः 74 वीं शताब्दी के माधवाचाय इस शङ्कर विजय को लिखे 
न होंगे। आगे कुम्भकोणमठ यह भी प्रचार करते हैँ कि आपके मठाधीब श्री व्यासाचल ने एक शकूरविजय ग्रंथ भी 
रचा था। माधवीय के टीकाकार उक्त मूल इलोक की टीका में लिखते हैं “व्यास इवाचलः स्थिरश्वासो कवि्रष्श्वेति 
व्यासाचळ कविवरः माधवः? “व्यासो भगवान्बादारायगः प्रसिद्ध एवं diae: सर्वमान्यत्वेनाखण्ब्यः सचासौ 
कविवरखेति। टीकाकार के अनुसार माधवीय ही व्यासाचल हैं। माधवीय के इस इलोक का अर्थ यों है “ धन्य है 
उस काव्य का कर्ता कविवर जो व्यासदेव के समान अचल एवं अखण्डनीय हैं तथा वे छोग भी धन्य हैं 
जो इस कथा के खाद को जानने वाले TV’ पर कुम्भकोणमठ इसे मानते नहीं हैं। कुम्भकोणमठ का पन्था ही 
तृतीय पंथा है जो स्वेच्छावाद कोटि का है। कुम्भकोणमठ का कथन है कि माधवाचार्य स्वयं अपने को व्यासाचल 
नहीं कहे होंगे और माधवीय के टीकाकार की टीका भूल है और यह कुम्भकोणमठाधीष को ही संकेत करता है एवं 
व्यासाचल जिन्होंने शङ्करविजय रचा था। टीकाकार को कुमभकोणमठ के अवाचीन काल का अभिप्राय स्वीकार नहीं है। 
यदि टीकाकार (7799 ३०) जानते कि एक अन्य व्यासाचल कवि भी थे और आप आचार्य शङ्कर के अविच्छिन्न परम्परा 
के मठाधीष थे एव आपने झाङ्करविजय ग्रथ की रचना की थी तो अवश्य ऐसा उल्लेख करते। जिस टीकाकार ने अनेक 
अन्य प्रामाणिक a के आधार पर टीका लिखी है और प्रमाणों को उद्धृत किया है, क्या आपको व्यासाचलीय इकर 
विजय पुस्तक का होना न मालूम था? टीकाकार के काल में (7799 Fo) कहेजानेवाले ब्यासाचलीय पुस्तक न था! 
कुम्भकोणमठ का प्रामाणिक पुस्तक “सुषमा? का रचयिता ने जब व्यासाचळ का नाम लेते हैं आप माधवीय को ही 
कहते हैं न कि नवीन कहेजानेवाले व्यासाचळ जो अब उपलब्ध होता है। माधवीय का नकल ही व्यासाचल ÈI 
जब आत्मबोध “सुत्रमा A ' संस्ञेपहाक्ररविजय ? का नाम लेते हैं तो आप माधवीय को ही कहते हैं। “सुषमा ! 
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में VOI अनेक इलोक माधवीय में पाये जाते हैं जिसे आप व्यासाचल से उद्धृत किये जाने को कहा दे (“ विस्तृतमिदे 
व्यासाचलीये ”) और ये सब उद्धरण प्रकाशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता है। अतः माधवीय हो व्यासाचल 
है। माधवीय को व्यासाचलीय भी कहा जाता था "fs व्यासाचल पद माधवाचाये को ही बोध करता है! 
गोविन्दनाथ केरलीय शेक्ररविजय में “व्यासाचल कवि? कहा है। यदि आप परमहस सन्यासी मठात्रीप होते तो 
आपको गोविन्दनाथ “कवि? पद से न पुकारते। व्यासाचल कवि का उल्लेख से माधवीय का ध्योत होता दे। 
गोविन्दनाथ विश्वरूप को ब्रह्मा के अवतार कहते हैं पर नवीन व्यासाचल ऐसा नहीं कहता पर माधवीय कहता है! 
 गुरुरलमालछा रचयिता एवं “सुषमा” टीकाकार ने श्री विश्वनाथ को चांडाल रूप में आचार्य शूर के पास आने का 
wired कहा है और आगे “सुषमा ? टीकाकार लिखते हँ कि यह विषय व्यासाचलीय में है। परन्तु नवीन 
व्यासाचलीय में इस घटना का उल्लेख नहीं है पर माधवीय में यह सब इलोक पाये जाते हँ । “ गुरुरललमाला ” कहता 
है कि आचार्य शङ्कर के पिता ने खय बालक at का उपनयन क्रिया था पर नवीन व्यासाचलीय उपनयन पूवे ही पिता 
के देहान्त का उल्लेख करता हे। इस विषय का इलोक माधवीय व नवीन व्यासाचलीय में समान हैँ। कुम्भकोणमठ 
के प्रमाण पुस्तकों द्वारा एवं उनके प्रचार सामग्री से स्पष्ट प्रतीत होता है क्रि माधवीय ही व्यासाचलीय है और अब जो 
नवीन व्यासाचलीय उपलब्ध होता है सो खार्थ परायण का एक परिष्कृत्य प्रति है। अतएव टीकाकार का अभिप्राय 
है कि व्यासाचल कवि श्री माधवाचार्य को ही बोध करता है सो ठीक ही है। 


मदरास राजकीय पुस्तकालय ने 954 ३६० में बारह सर्ग की व्यासाचल पुस्तक को प्रक्राशित किया है। 
इस पुस्तक के भू मिका में 52 वां कुम्भकोण मठाधीष ने ही व्यासाचल पुस्तक की रचना करने का कथन कहा गया है! 
पाठक्रगण इस पुस्तक का विमश आगे पायेंगे। व्यासाचळ के संपादक लिखते हैं कि श्रीमाधवाचार्य ने अपने द्वारा 
रचित संक्षेपराहूरविजय में ऐसा उल्लेख किया है “व्यासाचल प्रमुख पू विक्र पन्डितक्ष्मा भत्संभ्तोच्रतर काव्यतरो सुगूढात 
e. स्मि)' इस स्वरचित कल्पित इलोक के आधार पर संपादक व्यासाचलीय का प्रामाणिकता सिद्ध करना 
चाहते हैं। परन्तु उक्त इलोक पूना से प्रकाशित चार संह्क्ररणों में (853 Fo से 952 Zo तक), बङ्गलूर, काशी, 
अहमदाबाद आदि स्थलों से प्रकाशित संस्करणों में एवं अन्य मुद्रित च अमुद्रित प्रतियां जो काशी, मदरास, कल्याणपुरि 
पूना, बडोदा, अहमदाबाद, ळाहोर, wag, मिर्जापुर आदि स्थलों में उपलब्ध हैं, इन सब प्रतियों में यह wets 
पाया नहीं जाता है। यह कल्पित इलोक क्षित है। कुम्भकोण मठ प्रचार पतिका में wea है कि पूना मुद्रित 892 
go के माधवीय संस्करण में प्रकाशकों ने अपने से जानभू झकर इलोक जो “व्यासाचल प्रसुख ” से प्रारम्भ होता है 
उसे छोडकर उक्त पुस्तक प्रकाशित की है क्योंकि “ व्यासाचल ? पद व्यासाचल कबि का ही ध्योत करता है न कि 
“व्यास इव अचल ?। पूना मुद्रित पुस्तक कई हस्तलिपि प्रतियां जो सब अनेक स्थलों से प्राप्त हुए थे, उन सब प्रतियों 
का परिशीलन अनुसन्धान विद्वानों से करने के पश्चात्‌ माधवीय प्रकाशित हुआ था। कुम्भक्रोण मठाभिमानियाँ से 
कहेजानेवाले यह कल्पित wis जो एक हस्तलिपि प्रति में जोड ली गई हे और जो इलोक सारा भारतवर्ष के अन्य 
स्थलों में प्राप्त होनेवाले प्रतियों में पाया नहीं जाता, यदि उक्त श्‍लोक पूना के प्रक्राशक को मिलता तो अवश्य इसे भी 
प्रकाशित करते। पूना के अनुसन्धान विद्वानों को कोई BT न था या इष्ट सिद्धि प्राप्त न करनी थी कि आप इसे छोड 
देते। पूना के श्रीगणपति कृष्णाजी प्रेस (863 ६०) एवं पूना के आनन्दाश्रम सीरीज संस्करणों के प्रकाशक अन्य 
अनेकानेक प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन किया है और ये दोनों sent माननीय हैं। ङुम्भकोण मठाभिमानियों का इष्ठ 
सिद्धि प्राप्त न होने पर आपलोगों को अन्य आदरणीय व्यक्ति एवं माननीय संस्था “आनन्दाश्रम! पर टीका टिप्पणी 
करन। एवं कीचड फेंकना न केवल शोभता है पर यह अन्याय भी है। पूना का माधवीय प्रथम संस्करण 863 ३० 
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का है न कि 893 Ze का जैसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है और उक्त कुम्मकोण मठ का इलोक 863 Fe 
संस्करण में भी पाया नहीं जाता। यदि पूना के प्रकाशक xps भी की हो तो अन्य स्थलों में जो प्रकाशित व अमुद्रित 
प्रतियां- हैं उन सबों में क्‍यों नहीं यह इलोक पाये जाते ? 


कुम्भकोणमठ का कथन है. कि उपयुक्त पारा में कहा इलोक “ व्यासाचल प्रमुख ... ... ° एक हस्तलिपि 
प्रति न. डि. 22774 जो मद्रास राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है उसमें यह इलोक पाया जाता है, अतएव यह 
प्रामाणिक है। म. म. श्री कुप्पुखामी amem जी इस प्रति ने. डि. 72774 के वारे में लिखते हैं कि इस पुस्तक के 
रचयिता श्री विद्यारण्य हँ (Catalogue of Mss. by Sri Kuppuswami Sastry — published in 98) 
आप आगे लिखते हैं कि यह प्रति ताळपत्र का 754 पत्र हैँ, एक gg में 8 ARNT, तेळगू लिपि, पूण 4 से 73 सर्ग 
एवं अपूर्ण 74 वां सग मात्र है। माधवीय पुस्तक 76 सर्ग का है। इस भ्रति ने. डि 72774 ग्रंथ को पुनः लिखनेवाले 
का नाम सूचीपत्र में दिया नहीं है और किस मूल प्रति से यह पुनः लिखा गया है इसका भी 


उछेख नहीं ti इस Ge का काल भी नहीं दिया हैं। यह भी maa नहीं होता 
कि कब व कहां से व किसके द्वारा यह प्रति प्राप्त किया गया था। पर आश्चयं की वात हे कि 


इसी प्रकाशित सूची में अन्य ग्रंथों की हस्तलिपि प्रतियों का उल्लेख है जैसा कि नं. डि. 7277, डि. 72424, डि० 
72425 आदि और इन प्रतियों का काळ, नाम व कहां से प्राप्त हुए, इन सब विषयों का उल्लेख है। क्यों प्रति नं. 
डि० 72774 में ही यह विवरण नहीं दिया गया है? मद्रास राजकीय पुस्तकालय से कब व कहां से यह प्रति नं. डि. 
72774 प्राप्त किया गया था, इसका विवरण भी मालूम नहीं होता। इस प्रति में एक मार्के की बात है कि एक छोटा 
ताळपत्र इस पुस्तक के साथ लगा हुआ है जिसमें यह विषय उल्लेख है “बहुधान्य वर्ष ... ... चैत्र माह व्यामत्ठा शास्री 
को पुत्र का जन्म ... ... वैशाख माह ... ... ARAA को पुत्र का जन्म ... ... | इस नोट से स्पष्ट निश्चय 
होता है कि जिस क्रिप्ती व्यक्ति ने इसे लिखा हो या जब कभी लिखा गग्रा हो यह प्रति राजकीय पुस्तकालय को 
* बहुधान्य › वर्ष के पश्चात्‌ ही प्रात हुआ था। “बहुधान्य” वर्षै का AJET 878/79 Fo का है। अथात्‌ यह प्रति 
पुस्तकालय को 7878/79 ३० के कई वर्ष वाद ही प्राप्त हुई थी। कुम्भकोणमठ का स्वरचित स्वकल्पित मठाम्नाय के 
अनुसार “gaat: सर्वसेव्यः सावैभोमोजगद्गुषः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः AATEC परः . तान्‌ सवान्‌ शासयन्त्वेते 
आचार्याः मत्पदे स्थिताः । ” आदि का तीव्र प्रचार लगभग 2830 ३० से प्रारम्भ हुआ जब आप कुम्भकोणम से कांची 
कामाञ्ची मन्दिर पर अपना अधिकार स्थापन करने फी चेट्रा प्रारम्भ किया था और 7644/46 ई० के reg प्रतिष्टा 
पश्चात्‌ अपनी सप्रतिष्ठा घोषित कर प्रमाणाभास ग्रथों व प्रचार पुस्तकों की प्रचार gia लगा। उसी समय में यह एक 
परिष्कृत्य माधवीय की प्रति des होकर 0878/79 £o के पश्चात्‌ राजकीप्र gerere पहुँचा Am कुछ खार्थी 
विद्वान अपने Ada विचार व ध्येयां क्रो परित्याग कर अपनी इष्ठ सिद्धि प्राप्त करने के लिये इन इलोकों को मूल माधवीय 
सें जोड कर राजकीय पुस्तकालय में रख दिया था। . सारे भारतवर्ष में प्रकाशित व अप्रकाशित (तंजोए पुस्तकालय एवं 
उक्त मद्रास पुस्तकालय प्रति को छोडकर) माधवीय शफएविजय में ये श्‍लोक पाया नहीं जाता है और निसन्देह कह 
सकते हैँ क्रि यह ₹लोक क्षिउ ही है। पाठक्रगग इस खण्ड के आगे अभ्यायों में विवरण पायेंगे कि कुमभकोणमठ व 
असिमानियों ने किस प्रकार अपने क्रिया कलापों से 2630 £e से प्रारम्भ कर 7690 Fo तक किस प्रकार अपने प्रचारों 
की पुष्ठी के लिये प्रमाणाभास सामग्री. तैस्यार करते थे। ऐसे क्षितमय प्रमाणाभास सन्देहास्पद प्रति के आधार पर नवीन 
व्यासाचली य को प्रामाणिक Ha बनाने की जो चेष्टा हो रही है सो भूल हे | 
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कुम्भकोण मठ का “सुषमा ' टीकाकार आत्मबोध स्वयं अपने रचित प्रंथ में 27 श्लोकों को जो माधवीय 
सग 6 के इलोक 25/49 एवं 5/52 को Saud कर कहा है कि ये सब रलोक ‘oes’ का ही है। परन्तु 
उपलब्ध व्यासाचळ में ये 27 इलोक पाये नहीं जाते। अर्थात्‌ कुम्भकोण मठ का आत्मबोध स्पष्ठ माधवीय को 
ही व्यासाचल कहा है न कि कुम्भकोण मठ का नवीन प्रचार की पुष्ठी की है। प्रचार मासिक पत्रिका “ कामकोटि 
प्रदीपम्‌? में यह तीव्र प्रचार किया गया है कि “व्यासाचलीय ” के दूसरे संस्करण में इन इलोकों को जोड दिया जाय। 
अनेक प्रतियों का संशोधन कर मदरास राजकीय पुस्तकालय ने 954 Ee में “ व्यासाचलीय ” प्रकाशित किया था और 
इसमें ये इलोक जब पाये नहीं गये तो ये सब इलोक fa. ही कहे जायेंगे। न मालूम किस आधार पर अब राजकीय 
पुस्तकालय इन सत्र इलोको को जोड सकते हैं? मद्रास में में ने सुना कि राजकीय पुस्तकालय व्यासाचलीय के दूसरे 
संस्करण में इन इलोकों को जोड कर प्रकाशित करेंगे। यदि यह सत्य है तो राजकीय कर्मचारियों पर अनुचित पक्षपात 
होने का दोषारोपण किया जायगा। 


माधवीय इाङ्करविजय में 6 सर्ग हैं जिसका विवरण माधवाचायं ने अपने पुस्तक के प्रारम्भ में दिया है और 
आप कहते हैं. “ तत्रा5.<दिम उपोदूघातो द्वितीये तु तदुद्भवः। ... ... इति षोडशसिः सर्गेव्युत्पाया शाङ्करी कथा 
व्यासाचलीय Fi2gaTe! यहांका “तत्राऽऽदिम? पद से यह संकेत नहीं होता क्रि यह व्यासाचलीयं 
शहूरविजय है जिसके gave! (कुम्भकोग मठ का.प्रचार है ‘aqssta’ पद व्यासाचलीय को संकेत 
करता है) पर माधवाचाय स्त्र अपने पुस्तक को ही संकेत करते हैं जो माधवीय व्यासाचल 6 सग का है। 
कुम्भकोण मठ का प्रचार भ्रमात्मक मिथ्या है । j 


इस नवीन व्यासाचलीय पुस्तक के संपादक लिखते हैँ.“ There are not enough details about 
the author Vyasachala either in this work or in other works and so it would be a 
vain attempt to deal with his life history. व्यासाचल ग्रंथकार. का चरित्र सामग्री प्राप्त न होने से 
संपादक आपका चरित्र विवरण दिये नहीं है। पर कुम्भकोण मठ का कथन € कि आपके 54 वां मठाधीष व्यासाचलीय 
ने ही यदद ग्रंथ लिखा या और आपका चरित्र सामग्री कुम्भक्रोण मठ से प्राप्त हो सकता है। परन्तु संपादक इस विषय 
का उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह आश्चर्य है कि व्यासाचळ कांची मठाधीष होते हुए भी अपने मठ का उल्लेख भी 
किया नहीं है और यह भी न कहा कि आचार्य शहर ने कांची में मठ स्थापना कर अपनी परम्परा प्रारम्भ की थी। आप 
लिखते हैं 'If what Atreya Krishna Sastri saysis correct, it- is rather strange that 
Vyasachala who was a head of the Kanchi Kamakoti Mutt, has not even mentioned 
by name that Mutt, the life of the founder of which is described in this work 
संपादक सन्देह करते हैं कि यथार्थ में क्या व्यासाचल कांची मधाधीष थे? अतः कुम्भकोण मठ प्रचार मिथ्या प्रचार ही है। 


माधवीय झङ्करविजय से.520 इलोकों से भी अधिक उद्धत कर एवं लगभग 600 इलोक जो कथा से 
असम्वन्ध अनावश्यक इलोक हैं उसे इस कथा में जहां तहां जोडकर करीब 72200 इलोकों का-एक नवीन विस्तार कथा 
72 सर्ग का पुस्तक dz किया गया था। इस नवीन पुस्तक को प्रामाणिक ठहराने के लिये माधवीय शक्ररविजय का 
एक नवीन हस्तलिपि dome कर उसमें खकल्पित adit इलोकों को जोडकर प्रमाणाभास dome किया गया है । 
पाठकगण इन विषयों का विवरण आगे पायेंगे। माधवीय के“ धन्योव्यासाचलकविवरः ” इलोक के आधार पर 
कुम्भकोणमठाभिमानियों ने तीन स्व रचित इलोकों को जोडकर .अपने मठ के आचाय व्यासाचळ की पुष्टी करने के हेतु 
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- एव कल्पित प्रचारों की पुष्टी के लिये यह तैय्यार किया गया हो। कुम्भकोणमठ पुण्यशलोकमंजरी के आधार पर एक 
नवीन “ व्यासाचलीय शङ्करविजय ' तैख्यार कर और इसे प्रामाणिक पुस्तक ठहराने के लिये माधवीय में इन aha 
इलोकों को जोड लिया हो। एक तरफ कुम्भकोणमठाभिमानियों से तीव्र प्रचार होता है कि माधवीय अप्रमाणिक ग्रंथ है 
- जो अवाचीन काल में ext शिष्यों से रचित है और दूसरी तरफ माधवीय के कुछ इलोकों (जो मूल पुस्तक wa प्रकाशित 
प्रतियों में पाये नहीं जाते) को प्रमाण में प्रचार भी करते हैं। न मालूम किस प्रकार अप्रमाणिक्र पुस्तक के इलोक अब 
प्रामाणिक हो गये? मदरास मुद्रित 7926 ३० में माधवीय पुस्तक भू मिक्रा में प्रथम वार इस विषय का उल्लेख क्रिया 
गया था। इसके पूर्व प्रकाशित पुस्तकों में यह विषय नहीं दिया गया था। कुम्भकोणमठ प्रचारों की पुष्टी व 
प्रमाणाभास ऐसे नवीन रीति से किया जाता है। किसी ने कहा है “ असत्य को वार बार दोहराने से एवं TH रूप देकर 
उसे अन्य रीतियों द्वारा प्रचार करने से वही असत्य सत्य बन जाता है? और कुम्भकोणमठ इस मार्ग के अवलम्वन 
. से अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। 


9. aaua राजकीय पुस्तकालय एवं तजौर पुस्तकालय में हस्तलिपि माधवीय दाकूरविजय उपलब्ध हैं जिनमें 
प्रथम सगे के प्रथम इलोक पश्चात्‌ तीन इलोक जिनकी संख्या 2, 3 व 7 हैं सो अधिक पाया जाता Ti इसमें संड्या 
3 इलोक में उल्लेख है क्रि उस ग्रंथ के रचयिता माधवाचाय के गुरु महेश्वर हैं। मदरास राजकीय पुस्तकालय की प्रति 
न. डि. 22774 में यों उल्लेख है ' काथिन्महेश्वर गुरुस्म्रतिभिन्न मोहः संज्ञेपशङ्कजयस्रजमातनोमि।? पर ये तीनों 
इलोक सव Yad व अमुद्रित प्रतियों में (पूना, काशी, अहमदाबाद, कल्याणपुरी, मदरास, आदि wet से उपलब्ध) 
पाये नहीं जाते। आन्ध्र, कर्नाटक, महराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सीमा में उपलब्ध मुद्रित व अमुद्रित प्रतियों में भी ये तीनां 
इलोक पाये नहीं जाते। यह नित्सन्देह कहा जा सकता है कि ये तीनों इलोक क्षिप्त हैं। माधवाचाय प्रथम ही अपने 
गुरु श्री वियातीर्थ को प्रणाम करते हैँ ' प्रणम्य परमात्मानं श्री विद्यातीर्थरूपिणम्‌ ।' पर अत्र कुम्भकोण मठ महेश्वर को 
गुरू बनाते हैं जो यहां ठीक जमता नहीं है। यदि कुम्भकोणमठ का कथन मान लें कि 770 ३० में अभिनवक्रालिदास 
माधव we ने ' संक्षेयशकृषरविजय › पुस्तक की रचना की थी तो क्या माधवभद्र के गुरु महेश्वर थे? ऐसा तो प्रतीत नहीं 
होता। समयानुसार निराधार भिन्न कथनों का प्रचार करना ही प्रचारित विषय की असत्यता स्पष्ठ प्रकट होता है। 
स्वकल्पित इलोकों को जोड कर प्रचार करने से प्रमाण में नहीं लिये जा सकते हें।  पाठकगण माधवीय प्रति न. डि. 
72774 का त्रृतान्त पूर्व ही पड चुके होंगे। 


70. कुम्भकोग मठ का प्रचार है कि Wa प्रभाकर शास्री ने कहा हे कि माधवीय शह्ृरविजय कुछ 
` अवाचीन विद्वानों से (भद्र श्रीनारायग झालरी, म. म. को. वेङ्क्टत्नम पन्तुळ, म. म. सिद्धान्त सुब्रह्मण्य sme, आदि) 
रचित पुस्तक हे और आप लोगों ने माधवाचार्य के नाम से प्रक्राशित कर दिया था। पाठकगण इसके पूर्व पढ चुके 
होंगे कि यह सब कथन कहां तक सत्य है। AA प्रभाकर शास्री ने आन्त्र पत्रिका ताः 7—2—92 के sg 
में यह विषय प्रकाशित किया था। वास्तव में विषय यह È कि afl प्रभाकर शात्री ने (अपना उक्त लेख प्रकाशन के 
पश्चात्‌) इस ATT पर अन्वेषण श्रीवेमूरी नरसिंह areal जी के साथ किया था। इस खोजखाज के फलाभूत अपना 
निर्णय श्रीप्रभाकर Mal ने Alea WAR ताः 29——922 के अङ्क में स्पष्ठ रूप से प्रमाण देकर सिद्ध किया 
था कि जो कुछ विषय smmrP7—2—92 के दिन लेख में प्रकाशित किया था, वह संव भूल vd मिथ्या है। 
मेरे पास श्रीवेमूरी नरसिंह are से लिखित एक पत्र है जिसमें इस विषय का एवं कुम्भकोग मठ द्वारा भ्रामक प्रचारों 
का भन्डाफोड दिया है। आप ही ने प्रथम वेटूरी श्रीप्रभाकर aval को यह कल्पित मिथ्या समाचार सुनाया था चू कि 
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आपने मद्रास में एक अन्य व्यक्ति से इस विषय को सुना था। A श्रीप्रभाकर झाली ने इस मिथ्या समाचार को 

सुनकर इसके आधार पर आपने आन्ध्र पत्रिका ताः 27—2—92] के ag में लेख प्रकाशित कर दिया था।. 
चेमूरी श्रीनरसिंह शालनी अपने पत्र में स्पष्ठ लिखते हैँ कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सब भ्रमात्मक एवं भूल हे। भट 

श्रीनारायण Wel ने आचार्यशङ्कर चरित्र पुस्तक लिखी थी जो प्रकाशित भी हुई है। आपने कुम्भकोण मठ विषयक 

vant पर भी विमश लिखा था। अनभिज्ञ पामर लोग समझते हैँ कि उक्त चरित्र पुस्तक माधवीय के नाम से ही 

प्रसिद्ध है । यह केवळ श्रम है। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश अपनी यात्रा में जब गुन्द्र में थे तब आपने कहा कि 
भट्ट श्रनारायण Bal एक अविश्वसनीय व्यक्ति है एवं मिथ्यावादी है। पर कुम्भकोण मठाधीष दूसरी तरफ इस भद्र 
श्रीनारायण शास्त्री के मिथ्यावाद का प्रचार भी करते हॅ । 


श्रीयुत. टि. एस. नारायण अय्यर, कुम्भकोणमठ के परमभक्त प्रचारक, स्वरचित पुस्तक में कहा है कि 
माधवीय शङ्करविजय डिण्डिम व्याख्यासहित (मूल एवं टीका दोनों) पुस्तक को भद्र श्रीनारायण ame ने खयं रचना कर 
पश्चात्‌ श्री माधवाचार्य (श्री विद्यारण्य) से मूल ग्रंथ रचित है एवं श्री धनपति सूरी से “ डिण्डिमव्याख्या ” रचित है ऐसा 
कहकर प्रकाश किया है। उपयुक्त कथन भद्र श्री नारायण शात्रो ने वेटूरी श्री प्रभाकर शाल्री को कहा था ऐसा कहते हुए 
प्रचार भी करते हैं। पाठकगण कृपया “आन्ध्र पत्रिका ताः 257-7922 के अङ्क को देखें जहां वेठूरी श्रीप्रभाकर 
sme ने अपने लेख में यह सिद्ध किया है कि कुम्भकोणमठ प्रचार असत्य है। एक तरफ अपने प्रचार पत्रिका 
* कामकोटिप्रदीपम ^ एवं अन्य प्रचार पुस्तकों में कहते हैँ कि माधवीय शङ्करविजय 7770 ३० व्यासाचल कवि उफ अभिनव 
कालिदास माधव az से रचित है और दूसरी तरफ कहते हैँ क्रि 79 वीं शताब्दी के भद्र श्री नारायण शास्री ने माधवीय 
रचना की थी। माधवीय के अनुसार व्यासाचळ कवि ही नवक्रालिदास हॅ । इन दोनों fa कथनों में कौन कथन सत्य 
है? कुम्भकोणमठ का प्रचार भी है कि व्यासाचळ एक कवि का नाम है और आपही का उपादी “ नवकालिदास? था 
और आपने 7770 ३० में माधवीय शङ्करविजय की रचना की थी। यह ' नवकालिदास ” ने “ भागवतचम्पू? का 
रचना भी की थ्री इन सिन्नर Haat के साथ अपने प्रचार पुस्तकों में कहते & कि कांची मठाधीष श्री व्यासाचल 
(7498 7507 ३०) ने व्यासाचल शंक्रविजय की रचना की थी। मदरास राजकीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित 
व्यासाचलीय पुस्तक के प्रस्तावना पढें तो इस प्रचार का सत्यता मालूम होगी। व्यासाचलीय के संपादक का अभिप्राय 
है कि यह शङ्करविजय कुम्भकोणमठाधीष द्वारा रचित नहीँ है। यदि कुम्भक्रोणमठ का कथन सत्य है तो प्रन डठता है 
कि 76 वीं शताब्दी के कुम्मकोणमठाधीष केसे 8 वीं शताब्दी के माधव we नवक्रालिदास एवं ब्यासाचळल कवि बन 
सकते हैं जिन्हें इस पुस्तक का रचयिता होने का भी प्रचार करते हें। जब कुम्भकोणमठ की गुरुवंशावली 78 di 
शताब्दी प्रारम्भ तक का सब कल्पित सूची सिद्ध होती है तो आपका 26 वीं शताब्दी का व्यासाचल यति भी कहां तक 
सत्य है सो विषय पाठकगण ध्यान दें। कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले गुरुवंशावली का विमर्श पाठकगण आगे के अध्याय 
में पायेंगे समय समय पर भिन्न कथनों के प्रचार से ही यह स्पष्ठ सिद्ध होता है कि कुम्भकोणमठ का प्रचार असत्य है। 


सारस्वत पण्डित श्रीरामकुमार जी के पुत्र श्री घनपतिसूरी थे और आपने 7799 ३० में काशी में माधवीय 
शङ्करविजय पर स्वरचित डिण्डिम टीका की प्रणयन की थी। श्री सदानन्द व्यास ने काशी में “ ठाइरविजयसार? का 
प्रणयन 7780 ३० प्रं किया था। आपके saagan आपसे रचित 'शङ्करदिगिविजयसार' का मूठ माधवीय शंकर 
विजय था और इसी ग्रंथ का सारांश दाइरदिग्विजयसार है। माधवीय के अनेक इलोक इस पुस्तक में पाया जाता है। 
श्री सदानन्द व्यास एक प्रकाण्ड विद्वान थे और आपने अनेक पुस्तकें छिन्ना है जिसमें अद्वैतसिद्विसिद्धान्तसार, गीताभाव- 
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प्रकाश, प्रत्यक्‌ तत्त्व चिन्तामणि, खरूपनिर्णेय, महाभारततात्पय प्रकाश, रामायणतात्पयप्रकाश, दशोपनिषद सार, आदि 
उपलब्ध हेँ। रावलपिन्डी के निवासी श्री सदानन्द व्यास काशीधाम में आकर यहीं वस गये। आपने एक शिवमन्दिर 
काशी के मणिकणिकाघाट पर बनवाया था जो आज भी देखने में आता है। श्री सदानन्द व्यास ने श्री धनपतिसूरी 
को विद्या का दान देकर पश्चात्‌ अपनी कन्या का विवाह भी श्रीधनपतिसूरी के साथ कर दिया था। यही श्री धनपतिसूरी 
हैं जिन्होंने माधवीय झाइरविजय पर टीका 7799 ३० में लिखा और अपने cquo से रचित इाङ्करविजयसार (जिते 
सदानन्दीय भी पुकारा जाता है) पर भी टीका लिखो थी। इस यथार्थ - विषय को छिपाकर श्री टी. एस. नारायण 
अप्यर, कुम्भकोगमठ के परमभक्त तीत्र प्रचारक, प्रचार करते हॅ कि तंजोर जिला निवासी भद्र श्री नारायणशास्त्री ने 9 वीं 
शताच्दी में माधवीय मूल एवै “ डिण्डिमटीका ? स्वयं लिखकर प्रचार क्रिया था और यथार्थ में धनपतिसूरी से रचित 
डिण्डिम टीक्रा नहीँ है। पर अब पाठकगण जान लें कि कुम्भकोगमठाभिमानियों क्रा प्रचार क्रिंतना नीच व अल्प बुद्धि 
धरणी की है। 


Jl. कुम्भक्रोण मठ का प्रचार भी है कि श्री विद्यारण्य wet मठाध्यक्ष होने के कारण आपने अपने से 
रचित “ राङ्करविजय › में watt की.महत्ता दिखाई है और कांची का ssa भी नहीं किया हे एवं यह पुस्तक एक्षि R) 
. आगे कुम्भक्रोग मठवाळों का यह भी प्रचार है क्रि श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्यारण्य के गुरु) जो कुम्भकोण मठाधीष थे 
आपने अपने शिष्य श्री विद्यारण्य को भेजकर WH का पुनः उज्जीवन किया था चूकि cux] मठ इसके पूर्व Aga 
होकर शिथिळ शोचनीय दशा में थी एवं श्री विद्यारण्य परहंस सन्यासी न थे और कांची मठाधीध वनने योग्य न थे 
इसलिये आपको Aa भेजा गया aT! कुम्भकोण मठ के उक्त प्रचार से प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ एवं 
मठामिंमानी सब मानते हैं कि “ शङ्करविजय ? पुस्तक श्री विद्यारण्य द्वारा रचित € तो प्रश्‍न उठता हे कि कुम्मकोण मठ 
किसलिये इतनी शङ्का करते हैं व विवाद उठाते हैं vd कीचड फेक रहे हें? Baan मठ के प्रचारानुसार आपसे 
भेजे हुए श्री विद्यारण्य क्या गुरुद्रोही थे एवं क्या आप अपने गुरु के प्रति (कुम्भकोण मठाधीष होने का प्रचार किया जाता 
है) अपचार कर सकते थे क्रि आपने अपने रचित ग्रंथ में कांची में आम्नाय मठ होने का sea भी नहीं किया था? 
यदि कांची में आचाय SUED ने आम्नाय मठ की स्थापना किया होता और कांची में आम्नाय मठ i4 ai शताब्दी में 
होता और कुम्भकोण मठ श्री विद्यारण्य को भेजा होता तो अवश्य श्री विद्यारण्य कांची मठ का उल्लेख करते। 
पाठकगणों से प्रार्थना है कि माधवीय शङ्करविजय को एक यार पढें और कोई व्यक्ति यह कह नहीं सकेगा किः श्री विद्यारण्य 
ने कहीं भी क्लेरी का यशोगान गाया हे या आपने अन्यां की निन्दा की aA मठ विद्वान से रचित 
“ गुरुवंद्ञ काव्य `. पुस्तक से यहः माधवोय पुस्तक कुछ विषयों में भिन्न da पडता है। यदि यह पुस्तक zat मठ से 
रचित होता तो “ गुरुवंशकाव्य ^ पुस्तक के समान ही होता पर दोनों भिन्न दीखते हें। अतः माधवीय को aye की 
पुस्तक HEA भूछ है। प्राप्त होनेवाले सव शङ्करदिरिविजय् पुस्तकों में यह सार्वजनिक ब ogi को शिरोधार्य है। 


7 2. कुम्भकोग मठ के प्रचारक विद्वानों का कहना हैं कि * काव्यमाला ? के प्रकाशन से यह सिद्ध होता 
है क्रि माधवीय इस प्रकाशन के समय न श्रा। श्री सदानन्द व्यास ने 780 ३० में अपने रचित राइरदिग्विजयसार 
पु'तक माधवीय के आधार पर ही-रचना की थी और श्रो धनपति सूरी ने 799 Fo में डिण्डिम टीका लिखी थी। 
कुम्भकोण मठ के प्रचारानुसार श्री माधव मद्र ने 47l0 łe में माधवीय की रचना की थी। अर्वाचीन काल में 
प्रारंभित “ काव्यमाळा सीरीज? है और इसमें उल्लेख न करने से पुस्तक का न होना कवन सो yaa भ्रामक है । 
एक कुतर्क है। काव्यमाला सीरीज में अनेक नामी काव्य-ग्रंथो का उल्लेख भी नहीं है या.न प्रकाशन किया गया दै। 
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कुम्भकोण मठ के तक के अनुसार क्या हम कहें कि ये सब प्रसिद्ध प्रथ नहीं थे? क्या “ काव्यमाला सीरीज़ ? सारे काव्य 
Hi के ठेकेदार ट्रस्टी थे क्रि आपके न उल्लेख से पुस्तक का न होना निश्चित होता है? ऐसा कहना मूर्खता है। 
कुम्भकोण मठाभिमानियों का कहना है कि एक इाङ्करविजय के रहते दसरे की कोई आवश्यकता नहीं हे और माधवीय 
अवाचीन काल का ही है। इस तक से “सर्वज्ञों? की मूखता area होती है। अनेक रामायण उपलब्ध हैं और सब 
रामायणों को प्रामाण्य मानकर सब अपने अपने आचारानुसार पारायण करते हैं। अन्य रामायण के होने से क्या यह 
कहा जाय कि श्री वाल्मिकी रामायण इन adi के पूर्वे न था और अन्य रामायण प्रामाणिक नहीं हैं चूकि कुम्भकोण मठ 
का कथन है कि एक के रहते दूसरे की आवश्यकता नहीं है ? 

साधवीय झाङ्करविजय में लिखा है कि राजा सुधन्वा का आदेश था कि | आसेतोरातुषारा द्रेवोद्धानां 
वृद्धबालकान्‌ । न हन्ति यः स हन्तव्यो भृत्यानित्यन्वशान्रपः।' अर्थांत चौद्धमतानुयायी चाहे बूढा हो या बालक 
उसे मार डालो और जो वोद्धो को न मारेगा और बचायगा वह भी मार डालने योग्य होगा। पाठकगणाँ के 
जानकारी के लिये भारतवर्ष में उस समय की परिस्थिति का वर्णन यहां किया जाता है जो विषय माधवीय झाङ्करविजय 
में दिये विवरण की पुष्टी करती है। चीनी यात्री हिउएन साङ्ग ने अपने यात्रा विवरण पुस्तक में मंजुश्रीवुद्धसत्त्व की 
भविष्य वाणी का वर्णन किया है, यथा “उस दिव्य पुरुष ने कहा कि में मंजुश्रीवुद्धसत्त्व हैं। परन्तु तू (हीउएन 
साङ्ग) अव यहां से (भारत से) चला जा क्योंकि दस वर्ष के बाद शिलादित्य मृत्यु को प्राप्त होगा और उसके पश्चात्‌ 
भारतवर्ष न४्-भ्रट्ट हो जायगा और चारों ओर भयानक खून-खराबी होगी एवं मनुष्य एक दूसरे को मार डालेंगे? 
रहे उएन साङ्ग का काल 630-645 Fo का हे और आप आचाय शङ्कर के जन्म (684 Eo) के पूर्व भारतवर्ष 
आये थे। इनके समय में पूर्वमीमांसिक्र लोग वोद्धमत पर प्रहार कर रहे थे। यह समय पूर्व मीमांसिक श्रीकुमारिल 
भद्र का काळ था। हिउएन-साङ्ग के वर्णन से प्रतीत होता है कि आपके समय में ही भारत में atal के नष्ठ-अ्रष्ट करने C 
ओर मार डालने के काय आरम्भ होगया था। यह कहना उचित होगा कि हिउएन-साङ्ग ने जो भविष्यवाणी मंड 
श्रीबुद्धसत्त्व के मुख से कहलाया है वह उस समय की वर्तमान घटनायें थी। 700 Ze के बाद आचार्य शङ्कर के काळ 
में Aai È az-az करने एवे मार डालने के कार्य अधिक हो गया होगा। इसलिये यह कहना भूल न होगी कि राजा 
सुधन्वा ने इस कार्य का भार अपने नौकरों को सुपुर्द किया होगा जैसा कि माधवीय झाङ्करविजय में वर्णित है। यह 
देखने विचारने की वात हे कि हिउएन-साङ्ग ने केवल वोद्धधर्ममय भारत को वतलाने और उनके विजय वर्णन का ही 
उल्लेख क्रिया हे और अन्य विषयों का उल्लेख नहीं क्रिया हे। उनका ध्येय बोद्धधर्ममय भारत दिखाना था, इस स्थिति में 
आप केसे वोद्धधर्म के मूलोच्छेदन करनेवाले श्रीकुमारिळ भट्ट की चर्चा कर सकते थे? कदापि नहीं। हिउएन साङ्ग 
ने हमारे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों की चर्चा नहीं की हे। मथुरा, काशी, द्वारका, पुरी, बदरी, कैलास आदि 
स्थलों की एवं द्रविडदेश की भगवत्भक्ति तथा वेदिक धर्म-श्रद्वा की चर्चा नहीं की है, क्या इसलिये हम मान लें कि 
मथुरा द्वारका में श्रीकृष्ण न थे, काशी में श्रोविश्वनाथ न थे, पुरी में पुरुषोत्तम न थे और दक्षिण भारत में भगवत्मक्ति _ 
नथा? हुउएन-साङ्ग ने कहा कि 20 "Isi पर छादकर 657 पुस्तकें ले गये थे पर कहीं भी हमारे वेद, सूत्र, 
उपनिषद, गीता आदि की चचां नहीं की हे, क्या इससे कह सकते हैँ कि वेद, उपनिषद, गीता आदि न थे। 
इसी प्रकार श्रीकुमारिल भट्ट एवं आपके अनुयायियों का न उल्लेख करने से श्रीकुमारिळ भट्ट का न होना केसे 
सिद्ध कर सकते हैं? बौद्ध ud के नष्ट होते देख उनके ग्रैथों के नष्ठ होने की संभावना से एवं बोद्ध धर्म 
ग्रंथों की रक्षा के लिये श्रीशिलादित्य ने 20 घोड़ों पर 675 बौद्धधर्म के पुस्तकें भेजे होंगे। शिलादित्य समान 
कुछ राजा बौद्धधर्म के पक्षपाती रहे होंगे कुम्भकोण मठ के कुछ. प्रचारक विद्वानों ने काशी में 935 $e में यह 
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प्रचार किया था कि माधवीय agaa में इस विषय की वर्णन एवं राजा सुधन्वा द्वारा बौद्धों का नाश 
किये जाने का वृत्तान्त सब भूल है एवं इतिहास इस विषय की पुष्टी नहीं करता। इस भ्रामक प्रचार का पोल खोजने 
के लिये ही यह विषय यहां दिया गया है ताक्रि पाठकगण स्वयं यथार्थता जान लें। माधवीय का वर्णन इतिहास 
पुष्टी करता है। माधवीय शङ्करविजय को अनादरणीय ठहराने का यह एक मिथ्या प्रचार È | 


आन्ध्र देश के एक विद्वान लिखते हैं कि माधवीय के टीकाकार ने मूळइलोक के “ शांकरवाक्यसोरः ” की टीका 
करते.समय निराधार अनावश्यक्र कल्पना कर इस पद का अर्थ बतलाया है। इस पद अर्थ जो सरल और निकट अर्थ 
है एवं सर्वसाधारण को माळूम होता है वह यही है “श्री शङ्कराचाय सम्बन्ध वाक्यों का सार?। पर टीकाकार का 
अभिश्राय है ‹ शङ्करस्य भगवतो भाष्यकारस्य अयं शाङ्करः आनन्दगियभिधः तस्य तत्रशिष्यस्य वाक्यसार:।” और 
इसलिये आनन्दरगिरि WHAT का सार माधवीय रक्ररविजय में है। टीकाकार यह सिद्ध करना चाहते थे जो आपका 
ep अभिभ्राय है कि आनन्द्गिरि शंकरविजय ही प्राचीन बृहच्छेऋरिजय है और माधवीय का मूल यही है और इसीलिये 
इतना कष्ट कर सरळ व निकट अर्थ जो सर्वसाधारणों को मालूम होता हे उसे परित्याग कर कल्पना जगत की दूर के 
अर्थ को प्रकाश किया है। इन दोनों भिन्न अर्था से कोई आपत्ती नहीं है चूक्रि इससे कुम्भकोणमठ प्रचार की पुटटी नहीं 
होती । 


कुम्भकोणमठाधीष ने 7932 £o में मदरास भाषण में कहा है कि आचाय ART चरित्र कथा अनेकों ने 
लिक्षा है और इसमें माधवीय शङ्करविजय नामक एक पुस्तक है। आनन्दगिरि शंकरविजय, चिद्विलास झाङ्करविजय, 
केरळीय शंकरविजय, व्यासाचलीय राङ्करविजय भी अन्य पुस्तके हैं और ये संब पुस्तक आचार्य AEC का चरित्र कथा 
विवरण देते हैं। आपने आगे कहा कि इन पुस्तकों में दिये कथा विवरण में भेद स्वल्प हैँ पर सबों में जो विषय एक ही 
समान का विवरण दिया है;उन सब विषयों को हमलोग स्वीकार कर लेना चाहिये। अथात्‌ आपका अभिप्राय है कि 
भिन्न मेद कथनों को. स्वीकार करना नहीं चाहिये। कुम्भकोणमठाधीष के भाषण द्वारा दो विषय स्पष्ट प्रतीत होता E 
कि आपने माधवीय ag दिग्विजय पुस्तक को स्वीकार कर प्रामाणिक ग्रंथ माना है और जो विषय fa रूप से 
वर्णन क्रिया है उसे स्वीकार नहीँ करना चाहते। आचार्य शंकर द्वारा कांची में आम्नाय मठ की स्थापना कोई भी 
ग्राह्य मूल प्रामाणिक पुस्तकों में न कहने से या बृद्धपरम्पराप्राप्त जन श्रुति इसकी पुष्टी न करने से तथा कांची मठ की 
आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, आचार, अनुशासन आदि विषय यतिधर्म aa ग्रंथों में उल्लेख न होने से एवं आचार्य शकर 
द्वारा रचित मठाम्नाय व मदानुशासन में कांची मठ का नामो निशान न होने से ही कुम्भकोणमठ के कल्पित 
भ्रामक IAN का खन्डन किया जाता है। न मालूम क्यों इस खन्डन से कुम्भकोण: मठाभिमानी xz होते हें? 
एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भक्रोणमठाधीष की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें माधवीय शङ्करविजय के बारे 
में लिखा है कि “ Probably Spurious, but certainly of little use? कुम्भकोणमठ के भ्रामक 'प्रचारों 
की पुष्टी जिस पुस्तक से न हो उसे अनादरणीय ठहराना कुम्भकॉोणमठाभिमानियों का खभाव है। कुम्भकोणमठाधीष 
के भाषण एवं आपके मठ सम्बन्धी प्रचार पुस्तकों में भिन्न भिन्न कथनों का Sum भी होता हे, उदाहरणार्थ, माधवीय 
एक माननीय पुस्तक है, माधवीय एक अनाइरणीय cien: से रचित अवाचीन काल का एकक्नि पुस्तक है ; आचार्य 
EC का जन्म स्थळ का5री है और पितामाता का नाम शिवगुरु आर्याम्चा है, आनन्दगिरि मे वर्णित आचार्य का जन्म 
स्थळ चिरम्बर क्षेत्र एवं पितामाता का नाम विश्वजित विदिष्टा नाम सब कालटी एवं age आर्याम्ब्रा का नामान्तर है 
और इसलिये चिदम्बर क्षेत्र ठीक है; 3#तत्सत्‌ महावाक्य नहीं है, ३४तत्सत महावाक्य है; कांची का आम्नाय 
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ऊध्वाम्नाय या मूलाम्नाय या मौलाम्नाय या मध्यमाम्नाय है; आचार्य शङ्कर का तनुत्याग कांची में हुआ था, आचार्य 
शाङ्कर हिमालय के केदार सीमा से खशरीर केलास गमन किये थे पर पुनः आप इस भूलोक को कैलास से लौट आये 
और पश्चात्‌ कांची में वास करते हुए नियांण प्राप्त किये; काइमीर में सर्वज्ञपीठोरोहण नहीं किया था कश्मीर के सर्वज्ञपीठ 
पर आरोहण करने के पश्चात्‌ कांची लौट कर एक सर्वज्ञपीठ की स्थापना कर उसपर आरोहण किये; आदि ऐसे अनेक 
भिन्न कथन पाये जाते हँ । इसीलिये यह स्पष्ट कहा जाता कि कुम्भकोणमठ का प्रचार सब भ्रमात्मक, कल्पित एव 
असत्य हैं । 


कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन व भक्त प्रचारक विद्वान श्रीगुरंम वेहूण्ण शास्री जिनको कुम्भकोण मठाधीष ने 
* चतुषष्ठिकरलात्मकालङ्कार सार्वभौम A उपादी दी थी, आपने कुम्भकोण मठ को “ सर्वोत्तम सर्वाच सार्वभौम जगद्‌-गुर ? 
बनाने की चेष्टा में एक पुस्तक “श्रीमुख व्याख्या ” शीर्षक रचना कर 9 वीं शताब्दी उत्तरार्ध में तीव्र प्रचार किया था। 
कुम्भकोण मठ के ऐसे परम भक्त से रचित एक अन्म पुस्तक में लिखा हे कि माधवीय शङ्करविजय श्रीविद्यारण्य द्वारा 
रचित हे। आश्चर्य तो यह है क्रि एक समय परिस्थिति के अनुसार अनादरणीग्र ठहराया जाता है और दूसरी समय 
इसे आदरणीय पुस्तक होने का भी कहा जाता है। UG प्रचारो से अपनी xz सिद्धि दोनों वर्ग से प्राप्त किया जा सकता 
है ओर दोनों दलों को संतुष्ट भी किया जा सकता है। माधवीय पांचवें सर्ग [03 मूल 'छोक की रीका से प्रतीत 
होता हे कि पश्चदशी कर्ता श्रीविद्यारण्य ही इस संक्षेय शङ्करविजय का कर्ता हैं जिनका पूर्वाश्रम नाम श्री माधवाचार्य था। 


` माधवीय शङ्करविजय का मूल ग्रैश्र के वारे में भिन्न अभिध्राय प्रकाशित हुए हॅ । कुम्भकोण मठ छा कथन 
है कि व्यासाचल इाङ्करविजय ही माधवीय का मूल है और “ भागवतचम्पू? के रचयिता नवकालिदास श्रीमाधव भद्र 
से रचित ग्रंथ हे अथवा भद्र श्रीनारायग शास्री एव अन्य विद्वानों से रचित पुस्तक है। कुम्भक्रोण मठ के आत्मबोध 
“ सुपमा? में माधवीय संक्षेप शहरविजय को ही व्यासाचळ इाङ्करविजय कहा है। कुम्भकोण मठ के प्रचारक यह भी 
प्रचार करते हैं कि माधवीय का तीन चौथाई शछोक़ सब पतज्ञती चरित्र, शङ्कराभ्युदय, व्यासाचलीय एवं पं. जगन्नाथ 
व पं. उमामहेश्वर द्वारा रचित ग्रंथों से चोरी कर एक स्वतंत्र ग्रंथ माधवोय के नाम से प्रकाश क्रिया गया है। इन>मिन्न 
कथनों में कोन कथन सत्य है सो प्रचारक ही जानें! माधवीय के टीकाकार ‘ डिण्डिम ) के अनुसार प्राचीन बृहच्छंकर 
विजय माधवीय का मूल है ओर यह अनन्तानन्दनिरि या आनन्दगिरि रचित शङ्करविजय है। भाष्य टीकाकार आनन्दगिरि 
या आनन्दज्ञान का नाम भी लिया गया है। एक ब्रृहच्छंकरविजय चित्सुखाचार्य कृत का भी उल्लेख करते हँ । माधवीय 
रचयिता के अनुसार “प्राचीन शङ्करविजय” ग्रथ ही इसका मूल ti पर यह प्राचीन ग्रंथ “ शट्टरविजय ” का रचयिता 
कोन और कव रचा गया था यह किसी को मालम नहीं है सू कि यह पुस्तक उपलब्ध नहीं होता। अभी तक किसी 
ने निस्सन्देह सप्रमाण सिद्ध नहीं किया है कि माधवीय का मूल कौन पुस्तक है? चाहे जिस किसी व्यक्ति से मी यह 
पुस्तक लिखा गया हो ओर जिस किसी समय में भी लिखा गया हो, यह पुस्तक्र श्रेष्ठों को ग्राह्य है और सर्वमान्य 
आदरणीय पुस्तक है। श्रौ डि. वेंकटरामस्य़ा द्वारा आंगल भाषा में अनुवादित श्रीपञ्चपादिक़ा अथ जो गायकवाड 
ओरियन्टल सीरिज में 948 में प्रकाशित है उसमें आप अपना अभिप्राय माधवीय शङ्करविजय पर देते हुए लिखते हैँ 
जो मेरे अभिध्राय की पुष्टी करता है--"... ... and though we may not place implicit faith on its 
authority, we need not altogether discredit the account.’ श्रक्केरी मठाधीष श्रीविद्यारण्य के शिष्यां 
में एक गृहस्थ शिष्य श्रीवामन भट्ट बाग थे। श्रीवामन भट्ट ने कोन्डवीडूरेड्ी राजा श्रीपेइकोमट्री वेमा (398-- 
45 £o) का आश्रय पाकर आपने अनेक ग्रंथ रचा था--वेमभूपाल चरित, नलाभ्युद्य, रघुनाथ चरित काव्य, 
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पार्वती परिणय, शब्द रत्नाकर आदि: हॅ । कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि आपने अपने गुरु की आज्ञा पर आचाय 
शहर का चरित्र कथा लिख कर अपने गुरु के नाम से प्रचार क्रिया था। यह सम्भव है । 


शइरविजयविलास-- श्री चिद्विलास यति--- यह शङ्करविजयविलास पुस्तक द्रविड प्रन्थाक्षर एवं 
तेलगू लिपि में मुद्रित मिलते हँ । सुना जाता हे कि इसकी नागरी लिपि प्रति उत्तर भारत में प्रकाशित हो रहा है। 
इस पुस्तक की विशेषता यह है कि आचार्य शक्कर चरित्र कथा जो वृद्ध परम्परागत चली आ रही है उसी चरित्र कथा को 
श्री चिद्विलास यति अपने शिष्य श्री विज्ञानकन्द को सुनाते हँ । आप कहते हैं ‘ प्रश्नेनानेन तुष्टोस्मि यत्‌ ज्ञातम्‌ मत्गुरोः 
सुखात्‌। तत्ते प्रियायं शिष्याय वक्ष्यामि श्रनुसादरम्‌।” प्राचीन काल में जब पुस्तकें एवं aged न थे और 
हमलोगों के पूर्वज महान. सब जो कुछ अपने अपने गुरु मुख द्वारा सुनकर अध्ययन क्रिया था वे ही सब जिसप्रकार 
आजकल ग्रंथ रूप में मुद्रित होकर बाजारों में मिलते हैँ उसी प्रकार यह पुस्तक भी प्राचीन मालूम होता है। श्री 
चिद्विलास यति रचयिता किसी मठ के अधिपती न थे और न आपका सम्बन्ध किसी मठ के साथ था या न आप किसी 
मठ की आज्ञा से या अनुमति से इस ग्रंथ की रचना की थी। इसलिये इस पुस्तक की प्रामाण्यता अधिक है । 


श्री. पि. पि. सुब्रह्मणिय शात्री, नि. ए, (आक्सफोड), लिखते हैं — ‘Cidvilasa, the author 
of Sankara Vijaya vilasa, belongs to the circle of pupils who gathered round Sankara 
during his life time ? श्री चिद्विलास यति आचार्य झाङ्कर m शिष्यों में एक Wa श्री अनन्तानन्दगिरि व श्री 
akaa भी अपने रचित ग्रंथों में कहते हैं कि श्री चिद्विलास एवं श्री विज्ञानकन्द दोनों श्री आचाय am के शिष्य Wi 
कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि शहरविजयविलास के रचियिता श्री चिद्विलास यति आचार्य शहर के 
शिष्य थे। श्री चिद्विलास कृत शङ्करविजयविलास का एक प्राचीन हस्तलिपि प्रति “€ लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय ' 
में है और यह हस्तलिपि. प्रति अर्वाचीन काळ का मुद्रित प्रति से मिलती जुलती है। इस पुस्तक के अन्त में भी 
(colophon) उल्लेख है कि आचाय शहर के झिष्यों में एक श्री चिद्विलास थे। छन्डन पुस्तकालय प्रति में भी यह 
विषय उल्लेख है। कुम्भकोण मठाभिमानियों व प्रचारकों द्वारा काशी में प्रकाशित पुस्तक “ शाङ्करपीठतत्वदशन ' 
में कलकत्ता प्रकाशित “विश्वक्रोष को. प्रमाण मानकर अपने से प्रचारित भ्रामक प्रचारों की पुष्टी के लिये उक्त 
“ विश्वकोष ? से कुछ पंक्तियां उद्धृत किया है। उसी ‘fang ? में यह स्पष्ट उल्लेख है “ विद्विलास-इाङ्कराचार्य के 
एक शिष्य। दाक्षिणात्य में agai का विश्वास है कि ये भी शङ्काविजय नामक संस्कत भाषा में झङ्कराचाय का एक 
चरित्र रचना किये Ea sa sa में चिद्विलास वक्ता और विज्ञानकन्द श्रोता हैं।? यदि उपर्युक्त अभिप्राय को 
ययार्थ मान ले तो अन्य कोई पुस्तक इसके समता में प्रामाण्य रुप में नहीं ला सकते हैं क्यों कि अन्य चरित्र 
रचयिता सब श्री शङ्कराचार्य काल के बहुक्राल पश्चात. ही रचना की थी। सम्भवतः श्री चिद्विलास ने आचाय शङ्कर 
के निर्याण उपरान्त ही इस पुस्तक की प्रगयन की हो। इस पुस्तक में दिये चरित्र विवरणों में कोई ऐसा विषय नहीं है 
` जो ऐतिद्दासिक दृष्टि से आस्तेप क्रिया जा सकता है। एक शिष्य अपने गुरु भक्ति द्वारा सरल सुबोध भाषा में रचित 
भ्रथ मालूम होता ea 


यदि कुम्भकोणमठ के Galera गुरुपरम्परा को देखें तो उस सूची में दो चिद्विलास यतियों का. नाम पाते 
हैं। ङुम्भक्रोणमठ का प्रचार है कि आपके मठाधीष श्री चिद्विठास ही. इस पुस्तक के रचयिता हैं (प. आत्रेय कृष्णशाल्लरी 
द्वारा रचित पुस्तक में)। कुम्भक्रोणमठ की कल्पित गुरुवंशावली का विमदी आगे के अध्याय में पायेंगे जहां यह सिद्ध 
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किथा गया है कि गुरुवंशावली 7 वीं शताब्दी तक का कल्पित है। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोणमठाधीष के 
अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें इस वेशावली के बारे में लिखा है कि वशावली का अधिकांश अंश जो 
पुण्यरळोकमज्जरी में उल्लेख है वह सब कहां तक प्राचीन एवं विश्वसनीय है यह कहा नहीं जा सकता दै~— 

* When I say that the accuracy of the chronology cannot be questioned, it applies 
only to the latter part of it. We cannot say at present how far the older verses 
(i. e. Punyaslokamanjari) are genuine of contemporary origin.’ इससे सिद्ध होता हे कि सारा 
काय कल्पित रचना है। ऐसे कल्पित ae वंशावली के 27 वां गुह एक चिद्विलास यति (564—577 ६०) होने 
का उल्लेख है। 48 वां कुम्भकोणमठाधीष श्री अद्वैतानन्द बोध उर्फ चिद्विलास (66--200 ३०) भी एक हैँ 
ओर कुम्भकोणमठ का प्रचार है क्रि आप ही ने शक़रविजयविलास ^ ग्रंथ की रचना की थी। पर लन्डन पुस्तकाळ्य 
प्रति एवं मुद्रित उपलब्ध प्रतियों में रचयिता ने अपने को कुम्भकोणमठाधीष होने का विषय क्यों sea नहीं किया है £ 
यदि कुम्भकोणमठ का कथन सत्य है तो रचयिता ने क्यों कांची में आम्नाय मठ होने का उल्लेख नहीँ किया दे? 
क्या आप भूछ गये कि आप भी आचार्य शङ्कर प्रतिष्ठित निजमठ के अधीष थे? श्री चिद्विलास ने स्पष्ठ केवळ चार 
आम्नाय मठ का ही उल्लेख क्रिया है। इसमे प्रतीत होता है कि कांची में आचाय शंकर ने आम्नाय मठ की स्थापना नहीं 
की थी। कुम्भकोणमठ प्रचार मासिक पत्रिका “ कामकोटि प्रदीपम ? में अब कुम्भकोणमठ प्रचार करते हँ कि यह 
चिद्विलासीय पुस्तक को किसी एक अनजान व्यक्ति जिनका नाम व विवरण मालूम नहीं होता उसने att शारदामठ 
की महत्ता बढाने के लिये लिखकर चिद्विलासीय के नाम से प्रचार किया था। अन्यत्र यह भी प्रचार होता है कि यह 
पुस्तक zat मठाभिमानी से रचित पुस्तक हे और यह एकन्गि पक्षपातयुक्त है, अतएव अनादरणीय भी है। पूर्व में 
प्रचार था क्रि आपके मठाधीष (.i66—200 ३०) ने इस पुस्तक को रचा है। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि 
आचाय Tet के शिष्य ने इसकी रचना की थी। इन भिन्न कथनों का क्या तात्पय है? कुम्भकोणमठ को जब 
माळूम हुआ कि श्री Bara झाइ्गविजयविडास आपके भ्रामक प्रचारों की पुष्टि नहीँ करता और चूकि यह पुस्तक 
आदरणीय है एवं श्रेष्ठो को ग्राह्य है, अब इस पुस्तक पर भी कीचड फेंकने की चेष्टा की जा रही है जैसा कि कुछ 
वर्षा से माधवीय को अनाद्रणीय एवं अप्रमाणिक ठहराने का तीव्र प्रयत्न हो रहा है। 


आचाय शङ्कर का जन्म स्थल कालटी, पितामाता का नाम rage आर्याम्बा, आचाय के पांचवें वर्ष पिता 
द्वारा उपनयम संस्कार, विद्याध्ययन, कालरी में आतुर सन्यास ग्रहण, बद्रीवासी श्रीगोविन्द भगवत्पाद के पास 
सन्यास दीक्षा व शिक्षा, श्रीकुमारिल भद्र (श्रीभट्र्पाद) से भेंट पश्चात्‌ श्रीमन्डन मिश्र से काइमीर में भेंट व संवाद, 
केवल चार आम्नाय मठों की स्थापना, कांची में कामाक्षी व श्रीचक्र प्रतिष्ठा, कांची में सर्वज्ञपीठारोहण (“ सर्वेज्ञपीठं 
संस्थानं विजित्य द्वैतवादिनः'~उपलक्षण न्याय से सर्वज्ञपीठ समान स्थल), दिग्विजय यात्रा तथा बद्रीकाश्रम में 
श्रीदत्तात्रेय गुफा से कैलास गमन, आदि विषयों का वणेन इस पुस्तक में है। इस पुस्तक में वर्णित आचार्य शङ्कर 
चरित्र कथा मुख्य विषयों में 60 'छोक युक्त शिवरहस्य एवं अन्य शइरविजयों से मिलता जुळता है। 


- श्रीचिद्विलास Fa शङ्करविजय विलास में उल्लेख है कि आचार्य शङ्कर ने आम्नायानुसार केवळ चार आम्नाय 
wat की प्रतिष्ठा की थी और कांची में आम्नाय मठ स्थापना का उल्लेख नहीं है। यदि कांची में मठ होता तो अवश्य 
उल्लेख करते जैसा आपने कांची में श्रीचक्र प्रतिष्ठा एवं विद्वानों से वाद विवाद का sea किया है । 
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भूज्ेरि---' श्रीमठं तत्र निर्माय विद्यापीठमचीक्लूपत। 

चतुर्ष्वेक वावदूक सुरेशार्यमम्रिमम्‌॥ 

ब्रह्मविद्यावरिष्ठं तं तत्पीठे विनिवेश्य सः" (अ. 24-रलो. 30/32 ) 
जगन्नांथ-' एन्द्रयां ककुभि तत्रैकं भोगव्धन नामंकम्‌। 

जगन्नाथस्य चाभ्यर्णे मठमेकमचीक््लूपत्‌॥ 

पद्मपादाचार्यवर्य तन्मठाधीशमातनोत्‌।' (अ. 30-इलोक 70/4) 
द्वारका-- पश्चिमस्यां हरित्येष मठमेकै विनिर्ममे। 

हस्तामलकनामान TAR ततान सः॥? (अ. 3 इलो. 5/6) 

बद्री--' कोबेर्या दिशि तत्रैक as दिव्यमकारयत्‌। 
तन्मठे तोटकाचार्यवर्य छायानुवर्तिनम्‌॥' (अ. 3-इलो. 28) 


इस पुस्तक में आचाये शहर का सर्वज्ञ पीठारोहण स्थल कांची में उल्लेख है और अन्य प्रामाणिक पुस्तकें 

कारंमीर का Sea करता E! इस भिन्नता से कोई आपत्ती भी नहीं है या न कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की 

पुष्टी होती है। ऐसे a वर्णित विषयों का समन्वय भी किया जा सकता है और इसलिये इस पुस्तक की प्रामाणिकता 

पर शङ्का करना मूर्खता होगा। कुम्भकोण मठवाले इस उक्त सर्वज्ञपीठारोहण के आधार पर प्रचार करते हैं कि आचार्य शहर 

ने आम्नायांचुसार कांची में मठ की स्थापना की थी। यही भ्रामक व मिथ्या प्रचार है और आपत्ती इसी प्रचार में है। 

इसके साथ कुम्भकोण मठं का कथन भी है कि कांची में आचार्य शङ्कर ने तनुत्याग क्रिया था अतः मठ का भी होना 

निश्चित होता है। यह कथन भी भूल है। यदि इस कुतक को मान लें तो प्रन उठता है कि जहां जहां मठ हैं 

क्या वह सब जगह निर्याण स्थल हैँ? चिद्विलासीय, माधवीय, व्यासाचलीय, सदानन्दीय, Racer आदि संब 

पुस्तकों में केदार सीमा ही निर्याण स्थल बतलाया है। अग्राह्य अप्रामाणिक निन्दास्पद आनन्दगिरि शङ्करविजय में ही 

| कांची को Matt स्थल बतलाया है परन्तु अन्य सब पुस्तकें इसके विरोध ही हैं। यदि मान लें कि आचार्य ax 

| कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया था या निर्या प्राप्त किया था अतः वहां आपने मठ की स्थापना भी की थी, यह कथन 

भ्रामक व भूछ होगी क्योंकि सर्वज्ञपीठारोहण करना या निर्याण प्राप्त करना तथा आम्नायानुसार अनुशासनबद्ध मठ 

स्थापना करना, ये दोनों कार्य Mas! मठाम्नाय व महानुशासन जो आचार्य wat द्वारा रचित है उसमें मठों की 

प्रतिष्ठा, ध्येय, पद्धति, संप्रदाय, गुण लक्षण आदि उल्लेख हैं। यहां कांची का उल्लेख नहीं है। इसलिये कांची 

में मठ का होना असम्भव है। आम्नाय मठ कहने से ही मठ का आम्नाय, पद्धति, संप्रदाय, महावाक्य, आदि का 
होना परमावश्यक है और कांची कुम्भकोण मठ का कोई आम्नायं पद्धति नहीं है। 


T. आ a — — AP 


कुम्भक्रोण मठ का प्रचार भी है कि मूल आचार्य शङ्कर का पांचवां अवतार (788 ई० में) अभिनव 

et जो कुम्भकोण मठ के 38 वां मठाधीष थे आपने काइमीर के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था। पर आप इस 
समय करमीर में मठ स्थापना का विषय कहा नहीँ चू कि कुम्भकोण मठ का तके है कि जहां सर्वज्ञपीठारोहणस्थळ है 
वहां मठ भी है। . अतः यह कहना ठीक है क्रि सर्वज्ञपीठारोहण करना और आम्नायानुसार मठ स्थापना करना दोनों 
पथक कार्य हँ । कुम्भकोण मठ मानते हैं क्रि कश्मीर में सर्वज्ञपीठ था। यदि आचाय शङ्कर ऐसे सुप्रसिद्ध कश्मीर 
के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण न करते तो आपका सर्वज्ञत्व का प्रकाश व्यवहारिक रूप में न हुआ होगा। कश्मीर जिसे 
“शारदा देश? कहते हैं जहां दिग्गज विद्वान वास करते थे वहीं सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण मिलता है। क्‍या यह 
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सम्भव है कि आचार्य शङ्कर ऐसे पीठ पर आरोहण न किये होंगे? “ सर्वेज्ञपीठ पद से ही बोध होता दै कि aiad 
एक ही हो सकता है और अर्वाचीन काल में अन्य निर्माण किया पीठ इस प्राचीन पीठ के साथ तुलना मात्र की जा 
सकती है (उपलक्षण) और यह नवीन पीठ सर्वज्ञपीठ हो नहीं सकता। आचार्य के समान दिग्गज सर्वज्ञपन्डित 
चासस्थल में ही सर्वज्ञपीठ का होना निश्चित होता है। शारदा देश काइमीर में दिग्गज पन्डितों का होना इतिहास एव 
अन्द्रयाह्य प्रमाण से सिद्ध होता है और यहां सर्वज्ञपीठ होने की योग्यता रखता है। मुसलमानों से रचित पुस्तकों 
में भी करमीर में ही सर्वज्ञपीठ (तख्त-इन -सुळैमान) होने का बतलाया है। कांची में ऐसे दिग्गजों का दोना सिद्ध 
नहीं होता अतः कांची में सर्वज्ञपीठ का होना न्याय युक्त भी नहीं है। वतमान द्वारका शारदा मठाधीष जगद्गुरु 
TRAY महाराज ने 20—4—96 के शुभदिन कश्मीर के इस सर्वज्ञपीठ मन्दिर में आचार्य शङ्कर की मूर्ति 
की प्रतिष्टा की थी। 


प्रन पूछा जा सकता है कि चिद्विलास ने कांची में सर्वज्ञपीठ संस्था होने का वर्णन क्यों क्रिया है? श्री 
चिद्वे्लास यह नहीँ कहते कि आचाय शङ्कर ने कांची में aiaks का निर्माण किया या 'आरोहण किया या कांची में 
सर्वज्ञपीठ था! आप कहते हें “ सर्वज्ञपीठ संस्थानं विजित्य द्वैतवादिनः' | . आपका असिप्राय है कि कांचीस्थळ 
सर्वेज्ञपीठ समान स्थल था जहां आचार्य AE ने उस स्थळवासी विद्वानों एवं आये हुए विरोधी दलों के विद्वानों को 
वादविवाद से पराजित किया था। यहां उपलक्षण न्याय ठीक है। wdadi2 एक ही हो सकता है। करमीर के 
सर्वज्ञपीठ सरश कांची में वादविवाद हुआ था और यही अर्थ न्याय व उचित है। गोविन्दनाथ कृत केरळीय शङ्करविजय 
में कश्मीर सीमा के कंची में सर्वज्ञपीठ पर आरोहण करने का उल्लेख है न कि दक्षिण भारत कांची। काइमीर इतिहास 
से एवं वहां के एक शिला लेख से प्रतीत होता है कि कश्मीर में एक कची नगर था जहां से समृद्धशाली व प्रभावशाली 
“ कांचुडी ? वर्म के लोग आये थे। कश्मीर के “झारदी ' नगर के पास कंची का होना अनुमान किया जाता है! श्री 
गोविन्दनाथ ने इसी कंची का उल्लेख किया है न कि दक्षिण भारत का कांची। करमीर के कंची से दक्षिण भारत कांची 
का कोई सम्बन्ध न था और न है। मेरी जानकारी में भारत में पांच कांची नगर हँ--तीन उत्तर भारत एवं दो दक्षिण 
भारत। आचार्य AEC इन पांच स्थलों में भी गये हों। 


कुम्भकोणमठ का प्रचार भी है कि आचारय झाङ्कर ने कांची में एक नया सर्वज्ञपीठ का निमोण कर आप 
स्वयं सप्रति ष्ठेत सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था । क्या आचार्य शङ्कर Heard एवं सप्रतिष्ठा इच्छुक थे कि आपने 
‘ade’ उपादी का निमाण कर आप ही ने स्वीकार भी किया था? क्या यह सम्भव है? दक्षिणाम्नाय cuz 
जिसे “ व्याख्यान सिंहासनपीठ होने का सिद्ध है इसी wat समीप दक्षिणाम्नाय के कांची में सर्वेज्ञपीठ की प्रतिष्ठा 
करना एवं उस पर आरोहण करना असम्भव दीखता है। पाठकगण जान लें कि आचारय शङ्कर ने कहीं भी सर्वज्ञपीठ 
का निमाग नहीं किया था और आपने प्राचीन फाळ के परम्परागत आये हुए सर्वज्ञपीठ पर ही आरोहण किया था । 
कश्मीर का प्राचीन सवेज्ञपीठ ऐसा सर्वज्ञपीठ था जहां आचार्य शङ्कर समान दिग्गज विद्वान रहा करते थे और इन सबों 
को वादविवाद में पराजित कर पराजित विद्वानों से ' सर्वज्ञ” की उपादी प्राप्त की थी। 


शङ्करदिम्विजयसार-श्री सदानन्दव्यास-इस अंथ के रचयिता एक were विद्वान थे और 
आप पुराण प्रवचन बृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। आपसे रचित ग्रंथ--अ द्वैतसिद्धिसिद्धान्तसार, गीताभावभ्रेकाश, 
प्रत्यकृतत्त्वचिन्तामणी, खरुपनिणेय, महाभारततात्पर्यप्रकाश, रामायणतात्प्य्रक्रारा, महाभारतसारोद्वार, दशोपनिषत्सार, 
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ख. 2---अ. 4 


शङ्करदिग्विजयसार, आदि हैं। आप पंजाब देश से काशी पहुंचे काशी के “ वाळूजी का फरा ? नामक मुहछ्े में 
पुराणों की कथा प्रवचन करते थे। आपने एक शिव मन्दिर काशी के मणिक्रर्णिकाघाट पंर 7 97 ३० में बनवाया 
था। सारस्वत ब्राह्मण श्री रामकुमार जी के पुत्र श्री धनपतिसूरी (माधवीय संक्षेप शहरदिग्विजय के टीकाकार 
* डिण्डिम *) को आपने विद्याध्ययन कराकर अपनी पुत्री का विवाह भी श्री धनपतिसूरी के साथ करा दिया था। “ शहर 
दिग्विजयसार ” पुस्तक 780/83 $° में तथा “गीताभावप्रकाश” 784 Fo में प्रणयन किया गया था। 
* शझ्रदिग्विजयसार ” के रचयिता कहते हैं कि आपकी पुस्तक माधवीय संक्षेप शहरदग्विजय ग्रथ का सारांश है। 
कहीं कहीं तो माधवीयं के इलोकों को qud किया है। इसे पढकर वृहत्मंथ माधवीय का संक्षेप जाना जा सकता है। 


आपसे रचित पुस्तक में कहीं कहा नहीं है कि आचार्य शङ्कर ने कांची में आम्नायमठ की स्थापना की थी 
या कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया था या आचार्य शंकर कां तनुत्याग कांची में हुआ था। यदि कुम्भकोणमठ का प्रचार 
सत्य होता या आपके कथनो की पुष्टी में प्रमाण होते तो अवश्य प्रकान्ड विद्वान श्री सदानन्द व्यास समान व्यक्ति . इन 
विषयों का उल्लेख करते। 


कुम्भकोणमठ का तीव्र प्रचार है कि अवाचीन काल के प्रकान्ड विद्वानों (भद्र श्री नारायण शास्त्री एवं अन्य) 
से rus के कुछ खार्थी लोग शकरदिग्विजय पुस्तक लिखवाकर माधवीय के नाम प्रचार कराया था। उपयुक्त 
प्रमाण से सिद्ध होता है कि कुम्मकोणमठ का कथन मिथ्या है। माधवीय पुस्तक निश्चित रूप से 780/83 ३० के 
पूर्व का ही है और 9 वीं/20 वीं शताब्दी के विद्वानों से रचित नहीं है। श्री सदानन्द व्यास समान प्रकान्ड विद्वान व 
पौराणिक को माधवीय के रचयिता पर सन्देह न हुआ था और आपने माधवीय को मूल मानकर एक स्वतंत्र ग्रंथ की 
रचना की थी। माधवीय के टीकाकार श्री घनपतिसूरी को सन्देह होता तो अवश्य अपने टीका में इस विषय का उल्लेख 
करते। इससे प्रतीत होता है g वीं शताब्दी अन्त तक माधवीय के रचयिता पर सन्देह या वादविवाद ही न 
खडा हुआ। 


गुरुपरम्परा चरित्र-पिङ्गळ गोपाल शासत्री--यह पत्रात्मक पुस्तक दो भागों में (पूर्व व उत्तर) 
उपलब्ध EI इसमें दिये हुए अनेक अन्तर कथायें और आचार्य झाङ्कर के शिष्यों का चरित्र कथा व उनके वंशावली का 
वर्णन अति सुन्दर खूप में है। इस ग्रंथ से अनेक विषय जो चरित्र से सम्वन्ध रखता है उन adi का ज्ञात होता है। 
इस पुस्तक में आचाय शकर द्वारा चार आम्नाय मठ स्थापना का उछेख हे और कुम्भकोणमठ को एक शाखा मठ जो 
आचार्य WH के बहुकाल पश्चात स्थापित होने का त्रत्तान्त दिया है। आचाय ART का जन्म स्थल कालटी, पिता माता 
का नाम शिवगुरु आर्याम्वा, काइमीर में ada पीठारोहण एवं निर्याण स्थळ केदार सीमा का उल्लेख E! प्रश्‍न उठता है 
कि कुमभकोणमठ से कहेजानेत्राटे प्रमाण सब पिङ्गळ श्री गोपाल शात्रो को क्या न माळूम था कि आपने कुम्भकोणमठ को 
एक शाखा मठ होने का उल्लेख क्रिया है। आपको जो कुछ प्रमाण MA थे सो सब कुम्भकोणमठ को एक शाखा मठ 
होने का ही सिद्ध करता है। 


शकरदि ग्विजयसार- त्रजाराज--यह प्राचीन पत्रात्मक हस्तलिपि 90 पत्रों का एक पुस्तक, श्रीगोविन्द्‌ भट्ट, 
मिर्जापुर, के यहां उपलब्ध है। यहां श्रीशङ्कर भगवत्पाद का चरित्र मनोहररूप में संक्षेप में वर्णित है। इसमें भी 
आचार्य WE द्वारा चार आम्नाय Ast की ही स्थापना उल्लेख है। पूर्वी एवं पाश्चात्य चरित्र बिमराँकों ने इसे प्रमाण 
माना Ea कांची मठ का नामो निशान नहीं है। 
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श्रीमजगदूंगुरु शाक्रमठ विमर्श 


गुरुपशकाव्य-काशी लक्ष्मण शास्त्री -- इस पुस्तक का प्रथम सात सग -वाणीविलास प्रस, श्रीरक्षम, सें 
प्रकाशित है। सर्ग 8 से 9 तक (टीका सहित 5 सग तक) हस्तलिपि प्रति उपलब्ध है जो अभी तक मुद्रित न हुआ। 
श्रीकाशी लक्ष्मण शारत्र॑:जी (4705—74 ३०) zt मठ के विद्वान थे। इस पुस्तक की रचना कहा जाता है कि 
730 ई० में हुईं थी। प्रथम तीन सर्गा में आचाय शक्कर का जीवन चरित्र संक्षेप में है।. इस पुस्तक में कुछ चरित्र 
विषय हैं जो अन्य आचा« चरित्र ग्रथों में पाये ad जाते। इस भेद कारण ही कहा जात। हे कि माधवीय संक्षेप 
शङ्करविजय 2H मठ से या मठाभिमानियों से रचित पुस्तक नहीं है । . यदि watt मठ की माधवीय पुस्तक होती 
तो अवश्य माधवीय भी “ गुरुवशकाव्य ? में दिये विषयों का भी उल्लेख करता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार जो 
है fr माधवीय पुस्तक cz भक्तों से रचित है सो मिथ्या प्रचार है। गुरुवशकाब्य में कहा है कि मण्डन मिश्र व 
विश्वरूप दोनों भिन्न व्यक्ति थे और मण्डन मिश्र ग्रहस्थ ही रह गये थे पर विश्वरूप सन्यासाश्रम लेकर सुरेश्वराचाय नाम 
धारण किये। काशी में आचार्य et ने अपने लिये एवं अपने चार शिष्यों के लिये पांच मठों (निवासस्थल न कि 
आम्नाय मठ) की स्थापना करने का विषय भी उल्लेख है। उस शोक के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हूँ 
कि आचाय शङ्कर ने पांच मठों की स्थापना की थी। यह प्रचार भ्रामात्मक है। काशी के ये पांच मठ केवल 
अस्थिर साधारण निवास स्थळ थे चू कि यहां यह भी उल्लेख है कि आचार्य झार अपने शिष्य सहित कुछ काल काशी 
में वास कर पश्चात्‌ काशी छोडकर कश्मीर चल पढे। काशी के ये मठ आम्नाय मठ न थे और जिसे आम्नाय, पद्धति, 
संप्रदाय, महावाक्य, अनुशासन आदि से वद्ध न किया गया था। निवास स्थल “मठ” अनेक हैँ पर ये सब 
आम्नाय मठ कहलाते नहीं हैं। मठाम्नाय- व महानुशासन से बद्ध मठ केवल चार RO “ गुरुवंशकाव्य ” मूल इलोक 
की टीका में टीकाकार लिलते हैं “ पञ्मपादाचार्यादिभिः सह (वाराणसीं) प्राप्य आत्माना सह अमीषां शिष्याणां पश्च 
सठान्प्रकल्प्य कतिचिद्दिनानि तस्यौ स्थितवान्‌ ?। इस विवरण से स्पष्ठ मालम होता है कि काशी के पांच मठ साधारण 
निवास मठ थे न कि आम्नाय बद्ध पांच मठ। . कुम्भक्रोण मठ के प्रचार को यदि मान भी लें तो यह पांच मठ स्थापना 
का विषय कुम्भकोण मठ के भ्रामक्र प्रचारों की पुष्टो नहीँ काती चू कि इस पुस्तक में यह नहीँ कहा है कि आचाय 
AE ने काची में मठ की स्थापना की थी। चार शिष्यों का चार आम्नाय मठ एवं आचाय शहर का ऊर्ध्वाम्नाय भी 
मान लें तो भी कांची में ऊव्वांम्नाय का होना कोई पुस्तक उल्लेख नहीँ करता। दृष्टिगोचर चार आम्नाय हैं और 
ज्ञानगोचर तीन आम्नाय हें जो सात आम्नाय धर्मशान्न ग्रंथों में स्पष्ठ उल्लेख si दृष्टिगोचर दक्षिणाम्नाय का एक 
पुण्यक्षेत्र कांची है जो ज्ञानगोचर ऊर्ध्वाम्नाय हो नहीं सकता । अतएव कुम्भकोण मठ का प्रचार मिथ्या प्रचार है। 


गुरुवंशकाव्य में उलेख है कि काइमीर में सर्वज्ञपीठारोहण समय ही काम WAM जव प्रश्‍न पूछे गये OT 
तब आचार्य शङ्कर ने इसी समय राजा अमझक के मृत शरीर में परकाय प्रत्रेश कर कामशात्र सीखा। ऐसे और कुछ 
चरित्र वर्णन कथा अन्य पुस्तकों के तुलना में भिन्न पाया जाता है। इस गुरुवेशक्राव्य में स्पष्ट उल्लेख हे कि कांची में 
आचाय ने Aand व विष्णुक्राश्वी पट्रनों का निर्माण कराया था एवे कामाज्ञी देवी की प्रतिष्ठा मात्र की थी। कांची में 
आम्नाय मठ स्थापना का विषय कहा नहीं है। आचार्य शकर का निर्याण स्थल केदारसीमा का उल्लेख है। 


शिवतच्वरत्नाकर- TER वेश के बसव नायक---द्दा जाता है कि यह पुस्तक 2709 ३० में 
प्रकाशित हुआ. था और यह पुस्तक उपलब्ध है। इस पुस्तक में अनेक विषयों का भन्डार है और इनमें दिये कथा से 
अनेक प्राचीन जटिल विषयों का समन्वय भी किया जा सकता है। मततप्रक्रिया पुस्तक होने से कुछ विषय अग्राह्य भी 
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¢ 
हैं। आचाय AR के वणेन में tue चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख करता है और यहां कांची में पांचवां मठ का 
नामो निशान नहीं है। 


शंकराचाय चरित-गोविन्दनाय या केरळीय शकरविजय--केरळ देश में आचार्य शहर 
जीवन चरित्र विषय में अनेक किंवदन्तियां प्रचलित हैँ जो अन्यत्र उपलब्ध कथा वर्णन से Ra Fi ऐसे केरळीय 
प्रवादों से युक्त आचाय शङ्कर का जीवन चरित्र उक्त पुस्तक में है। यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा. सकता कि 
गोविन्दनाथ Teer कवि थे या यति थे। सम्भवतः आप केरळ देश के थे। ' गौरीकल्याण? के रचयिता श्री 
रामवारियर के शिष्य एक गोविन्दनाथ थे और प्रमाण नहीं मिलते कि यह पुस्तक आपसे रचित Pu 
अनुमान करने की जगह भी नहीं है। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि यह पुस्तक 7 वीं शताब्दी के पूर्व का 
नहीं है। यथार्थ रचना काल एवं रचयिवा का विवरण पता नहीं चलता। रचयिता की संस्कृत भाषा व शेली 
साधारण सर्वजानकारी स्वाभाविक है। इस पुस्तक में न अतिशयोक्ति या न कल्पना है। 9 सगे का यह पुस्तक पूना में 
प्रकाशित हुईं है। आचार्य शह्ूर का निर्याण स्थल ‘sea’ का उल्लेख है। कश्मीर मन्डलान्तर्गत कांची में 
सर्वज्ञपीठारोहण का वर्णन है। दक्षिण भारत के कांची से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। काइमीर देश के शिलालेख 
से प्रतीत होता है कि काइमीर में कंची नगर था। इस कश्मीर देश के कंची नगर से आये हुए वीर प्रभावशाली 
योद्धावर्ग के लोगों को “कुडी ” के नाम से पुकारे जाते थे और इस विषय की पुष्टी करमीर में प्राप्त शिलालेख से होती 
&! कुम्भकोणमठामिमानियों ने “कामकोटि प्रदीपम” में प्रचार किया है कि दक्षिण भारत का कांची कारभीर 
मन्डलान्तर्गत है। यह कथन उन्मत्त प्रलाप है। इस विषय का as पाठकगण आगे पायेंगे। 


गोविन्दनाथ शाङ्करविजय पुस्तक में “ व्यासाचल कवि? का उल्लेख है जो माधवाचाय को ही संकेत करता 
है। माधवाचाय ने अपने को व्यासाचल कवि कहा है और डिण्डिम टीकाकार ने टीका में इस विषय की पुष्टी की है। 
कुम्भकोणमठ के आत्मबोधेन्द्र | सुषमा ? में माधवीय को ही व्यासाचलीय कहा हे जिसका विवरण पाठकगण इसके पूर्व 
पढ चुके होंगे। कुमेभकोणमठ अचार करते हैं कि यह व्यासाचल कवि (गोविन्दनाथ शङ्करविजय में निर्देशित) जो आपके 
मठाधीष भी थे और जिन्होंने शकरविजय ग्रंथ रचा है जिसे “ व्यासाचलीय? भी कहा जाता है, उसी विषय का 
संकेत करता है। गोविन्दनाथ ने व्यासाचछ को “कवि? कहा है और न माळूम आप सन्यासी थे या नहीं। आपका 
मठाधीष होना भी निश्चित नहीं हे। प्रकाशित व्यासाचलीय पुस्तक के संपादक का अभिप्राय है कि यह -व्यासाचल 
कुम्भकोणमठाधीष न थे और आपके चरित्र सम्बन्धी सामग्री उपलब्ध नहीं होता। कुम्भकोणमठ के प्रचारों की पुष्टी 
गोविन्दनाथ स्वयं नहीं करते। इस विषय का विमशी पाठकगण माधवीय इाङ्करविजय faa में पायेंगे। केरळीय 
शंकर विजय में कांची में आम्नायमठ स्थापना का विषय उल्लेख नहीं है। 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में कहीं गोविन्दनाथ का नाम लेते हैं और कहीं केरळीय शकूरविजय का 
नाम लेते हैँ ताक्रि अबोध जन जान लें कि ये दोनों भिन्न पुश्तक हैं। व्यासाचलीय पुस्तक के भूमिका में संपादक ने 
गोविन्दनाथ एवं केरळीय झाङ्करविजय से sts उद्धत किया है जो सब कुम्भकोण मठ से दिया हुआ विवरण था। 
कहेजानेवाले केरळीय TELIA का “छोक सब गोविन्दनाथ में पाया जाता है। गोविन्दनाथ एवं केरळीय शहरविजय 
दोनों एक ही है । 
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श्रीम्नगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


गोविन्दनाथ केरळीय शङ्करविजय में कहा है कि आचार्य शहर का निर्याण स्थळ * तिरुचूर? था। 

कुम्भकोण मठ की “सुषमा” रचयिता आत्मबोध ने गोविन्दनाथ केरळीय झङ्करविजय से कुछ 'छोक उद्धृत किया है। 

सुषमा gg 25 में.गोविन्दनाथ के तीसरे सगे का पांचवां ete उद्धत किया है जो गोविन्दनाथ का ही छक Ed 

परन्तु आत्मबोध ने सुषमा पृष्ट 39 में पुनः कुछ इलोक उद्धृत किया है जो गोविन्दनाथ में पाया नहीं जाता। अर्थात्‌ 
आप जानते हुए भी कि ऐसे इलोक मूल पुस्तक गोविन्दनाथ केरळीय शङ्करविजय में नहीँ है तथापि आपने इन नवीन 

कल्पित शछोकों को जोड लिया हे। कुछ उद्धृत श्छोक जब गोविन्दनाथ कृत anda शङ्करविजय में पाया 

जाता है और कुछ शछोक पाया. नहीँ जाता तो क्या यह कहा जाय कि गोविन्द्नाथ केरळीय we विजय जो 
अव प्रकाशित हुई है सो अपूर्ण ग्रंथ एवं परिष्कृत्य है या क्या यह कहा जाय कि आत्मबोध ने कल्पित 
eral को अपने प्रचार पुष्टी के लिये गोविन्दनाथ केरळीय ाङ्करविजय का नाम लेकर प्रचार किया है? आत्मबोध 
लिखते हैं “ इति निश्चित्य मनसा श्रीमान्‌ शङ्करदेशिक्रः। मठे श्री शारदामिल्ये सर्वज्ञम्‌ निदधन्सुनिम्‌। सुरेश्वरं वृत्तिः 
कृतमन्तिकस्यं तदा.ऽ.ऽद्रात्‌। सम संस्थाप्य तस्मे स्वं वक्तुम्‌ भाष्यं समन्वशात्‌। खशिष्यपारम्पर्यण लिङ्गं स्वं योगनामकं | 
सेवयेनं कामकोटि पीठे सार्ध वसेति च। इत्याज्ञां संप्रदायास्मैत्यक्तपीठमठस्प्रृहः। कामाक्ष्या निकटे जातु संनिविञ्य 
जगद्गुरः। देहिमिदुभज भेजे देह तत्रैव संत्यजन्‌। अखण्डज्योतिरानन्दमक्षरं परम पदम्‌। स एव GUT 
गुरुमुक्ति प्रदः सताम्‌। अद्यापि yt चैतन्यमिव तत्रैव तिष्ठति।' उपर्युक्त इलोक गोविन्दनाथ केरळीय शङ्करविजय में 
पाया नहीं जाता है। ध्यान देने का विषय है कि तजौर पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति में भी पाया नहीं जाता। 
कुम्भकोण मठ के सब प्रमाणाभास पुस्तकें या तो कुम्भकोण मठ में मिळते हैँ या dst पुस्तकालय में ही मिळते & और 
कहीं भी अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। पाठकगण उक्त इलोकों को पढें तो प्रतीत होगा कि इन में वही विषय दिये गये हैँ 
जो कुम्भकोण मठ प्रचार कर रहे हैं और जिसका उल्लेख या पुष्टी किसी भी ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकों में पाया नहीं जाता 
हे और कुम्भकोण मठ प्रचारक प्रमाण की खोज में पुराकाळ के पुस्तकों में स्वकल्पित इलोकों को जोडकर या अद्लबद्ळ 
कर प्रमाणाभास परिष्कृत्य पुस्तकें तैय्यार करते हैं। आत्मवोध से उद्धृत अन्य इलोक गोविन्दनाथ केरळीय NET 
विजय में पाया जाता है पर उपयुक्त इलोक नहीँ Medi आत्मबोध ने कुम्भकोण मठ प्रचारों की पुष्टी के लिये प्रमाणाभास 
इलोक तेख्यार कर गोविन्दनाथ केरलीय शङ्करविजय का नाम लेकर प्रचार किया है। पाठकगण इसके पूर्व पढ चुके 
होंगे कि कुम्भकोण मठ के प्रमाण मार्कन्डेय पुराण व संहिता, शिवरहस्य, माधवीय इाङ्करविजय, आनन्द्गिरि शूर 
विजय आदि पुस्तकों के मूल प्रतियों में किस प्रकार fa कर परिष्कृत्य प्रति प्रचार किया था। आगे भी ऐसे अनेक 
उदाहरण पायेंगे। आत्मबोध से निर्देषित अनेक पुस्तक न उपलब्ध होते हैँ या न्‌ किसी ने सुना या देखा है। यदि 
मूल मिल मी जाय तो suu इलोक पाये नहीं जाते। आचाय AUC चरित्र विधय में अनेक घटनायें हें जिनका घटना 
वर्णन परिवर्तन नहीं पाया जाता है परन्तु कांची मठ का विवादास्पद विषय ही परिवतनशील हँ.। इसी से सिद्ध होता 
है क्रि कुम्भकोग मठ का प्रचार असत्य है। 


केरलदेश में और एक पुस्तक आचाय चरित्र मलयालम भाषा में लिखा उपलब्ध होता है और इसे 
श्रीनीलकण्ठ नम्बी (पश्चम्बी) ने रचा हे! कहा जाता है कि यह पुस्तक भी गोविन्दनाथ कृत केरळीय ाङ्करविजय 
समान ही है। आचार्य का निर्याण स्थल वृषाचलम कहा गया है। आचाय का निर्याण स्थल अपने क्षेत्रों की महत्ता 
बढाने एवं स्वक्षेत्र का अभिमान से a रचयिताओं ने भिन्न स्थल का उल्लेख किया है पर अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में इसका 
समर्थन पाया नहीं जाता है। मुझे यह पुस्तक प्राप्त न हुईं पर तिरुचूर के एक विद्वान ने इस पुस्तक का विमर्श लिख 
भेजा है। सुना जाता है कि इसमें भी कांची में आम्नाय मठ स्थापना करने का विषय उल्लेख नहीं है। 
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आचायदि ग्विजय चम्पू-वछिसहाय =वातुळगोत्र श्री algae विद्वान ने “ आचायदिग्विजयचम्पू ! 
पुस्तक 962 ग्रथयुक्त रचा था। कहा जाता है कि इनका काल RT मठाधीष जगदगुरु शंकराचार्य श्री अभिनव 
नरसिंह भारती (L767—770) का समसामयिक काल था। “ आचायदिग्विजयचम्पू ? में चरित्र वर्णन चिद्विलास 
के अनुसार ही है। यह अपूण ग्रेथ देवनागरी हस्तलिपि प्रति राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है। आचाय राक्र का 
कांची नगर में गमन के साथ यह पुस्तक समाप्त होती है और यह अपूणे Gd | 


केरळोत्पत्ति--केरळ देश का इतिहास केरळोत्पत्ति मलयालम भाषा मैं लिखी पुस्तक हे। कहा जाता 
है कि इस पुस्तक का रचयिता श्री शङ्कराचाय स्वयं थे। आचार्य झाङ्कर ने अपने गुरू गोविन्द्भगवत्पाद की आज्ञा पर इस 
Step को रचा था ऐसा कथा भी सुनाया जाता है। इस पुस्तक में 24,000 ग्रंथ हें । कहा जाता है कि आचाय शङ्कर 
कैपल्लि घराने के थे। इस पुस्तक में आचार्य का जन्म स्थळ कालटी एवं जन्म गोलक बताया है। माता का नाम 
महादेवी का उल्लेख है। इसी पुस्तक में लिखा हे कि आपके गोलक जन्म विषय को लोक में छिपाने के लिये ही यह a7 
श्री शाक्कराचाय ने लिखा था। आचार्य शङ्कर ने चार वणाश्रम को 72 भागों में वांटा था। यह सब विषय बिलकुल 
अनगेळ है। इस पुस्तक में कहा है कि श्रो भद्र पाद केरळ देश में बोद्धो के साथ वादविवाद किया था। यह विषय 
इतिहास एवं अन्य प्रमाणों के विरुद्ध है। श्री कुमारिल (ana) उत्तरी भारत के थे। आचार्य शंकर की आयु 38 वर्ष 
का बतलाया है जो भूछ है। आचार झाङ्कर का जन्म कलियुग के 350 वर्ष में होने का लिखा है अर्थात्‌ 400 Fe 
का बतलाया है। आचार्य शकर का जन्म राजा Velen के समय का भी उल्लेख है। इतिहास से मालम होता है 
क्रि राजा चेइपेरुमान “मक्का ? की यात्रा किया था और इस राजा की कत्र मक्का में है और यहां के शिलालेख से 26 
हिजरा यानी 838 £e का काळ प्रतीत होता है। पूर्व में कहा विषय कि आचाये शङ्कर का जन्म काल 400 ई० का 
था सो भूल सिद्ध होता है। ऐसे अनेक अनगेळ अग्राह्य विषयों से भरा यह पुस्तक है। इस पुस्तक में दिये हुए विषय 
अन्य प्रामाणिक ग्रंथों के विरूद्ध होने से अनुसन्धान विद्वान श्री के. टी. dox, श्री Sewell, श्री सुब्त्राराव आदियों ने इस 
पुस्तक के विमश में सिद्ध किया है कि यह अप्रामाणिक एवं अग्राह्य पुस्तक है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री 
के. ए. नीलकण्ठ ame लिखते हैं ‘The Kongu-desa-rajakkal caritram and the Keralotpatti 
in its various recensions has often been overrated and arein fact of very little value; 
SO too are the numberless sthalapuranas, mostly recently redactions of popular 
legends’ (Page 2l) इस पुस्तक में भी कांची में आम्नाय मठ स्थापना का विषय नहीं है। 


पत्रात्मक हस्तलिपि पुस्तक--डा. हुल्टज ओर श्री गोविन्द भट्ट यार्लेकर-- 
डा. हल्टज ने आचार्यों का एक सूचीपत्र बनाया है (गुरूपरम्परा स्तोत्र) जिसे कुम्भकोणमठ प्रचारक विद्वानों ने अपने प्रमाण 
में कुछ इलोकों को उद्‌ध्रत कर अपने भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करते हँ । आप प्रमाण में लिखते हैं 6 आगच्छत स्वेच्छया 
कांचीं पयटन प्रथिवीतले। तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम!” इस प्रचार के साथ कुडली us की गुरूपरम्परा 
से भी इलोक qud करते हैं “स्वेच्छया पर्यटन भू मौ ययौ कांचीपुरं ततः। तत्र संस्थाप्य कामाक्षी देवीं परमगात्‌ पदम्‌।' 
(कुडली मठ 7A मठ क्रा शाखा मठ था और अब भी है परन्तु अब कुछ वर्षो से न केवळ आप ada मठ बन d$ 
पर प्रचार भी करते हैं कि मूल wat कुडली मठ था at wa मठ कुडली मठ की शाखा मठ Èl यह केवळ 
अनर्गल प्रलाप है और अवाचीन काळ में कुछ ऐसी शाखा मठ सब एक हो कर dba भ्रामक मिथ्या प्रचार कर रहे हैं । 
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श्रीमञ्जगदूगुर शाहरमठ विमर्श 


इस कुडली मठ का इतिहास अलग एक पुस्तक में शीघ्र ही प्रकाशित किया जायगा जहां सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि 
आपके सब प्रचार न केवल श्रामक हैँ पर मिथ्या भी Ft) 


डा. हल्टज को यह प्रति तंजौर के महाराठा व्राह्मण श्री मन्नम भट्ट का पुत्र श्री जम्बुनाथ we से प्राप्त हुआ 
था। इसके अलावा मुझे अन्य एक हस्तलिपि पुस्तक का विवरण मिला है। इस पत्रात्मक पुस्तक के अनेक इलोक को 
डा. हल्टज के आचाय सूची से मिलाया तो प्रतीत हुआ कि यह दोनों प्रतियां त्रिकुल मिलती जुळती हैं और डा. इस्ट 
से Mafia इलोकों का मूल पुस्तक यह अन्य प्रति था। डा. हल्टज़ के उद्‌ध्रत इलोकों में कुछ अधिक इलोक पाया गया 
जो अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि ये सब अवाचीन काल के क्षिप्त श्‍लोक हैं चूंकि मूल प्रति में ये सब पाये नहीं 
जाते। डा. हल्टज्ञ से निर्देषित पुस्तक का काल मात्यम नहीं होता पर अन्य एक प्रति जो बेळगांव में प्राप्त होता है सो 
प्राचीन प्रति सिद्ध होता हे'और डा. हल्टज़ से उद्धृत इलोकों का मूल यही पुस्तक प्रतीत होता है। बेलगांव के पै. 
गोविन्द्भद्र यालेंकर के पास यह हस्तलिपि पत्रात्मक पुस्तिका है जिस पर अनुसन्धान विद्वानों ने अपना विचार इस पुस्तक 
के वारे में प्रकाश किया है। सम्भवतः यह महराठा व्राह्मण श्री जम्बुनाथ भट्ट ने (डा. हल्टज् को उनसे प्राप्त हुआ था) 
बेळगांव के महाराठा ब्राह्मण श्री गोविन्द wz से इस पुस्तक का नकल प्राप्त किया हो। 


इस बेळगांव की पुस्तिक्रा में श्री शकराचाय के पूर्व दस गुरुओं का नाम लेकर अपनी वन्दना समेत पश्चात्‌ 
उल्लेख है कि श्री शङ्कराचाय अपना मठ तुङ्गभद्रा नदी तट पर स्थापना करके 2 वर्ष वास करते हुए वहीँ विद्यापीठ की भी 
प्रतिष्ठा कर अपना भारती सम्प्रदाय प्रारम्भ कर बाद ae से कांची पहुंचे। जाते समय आपने श्री में श्री 
पृथ्वी धराचार्य को नियोजन किया था! श्री पृथ्वीधर भारती अपने गुरु का तपरिसद्धि त्रत्तान्त सुनकर अपनी जगह za में 
श्री विश्वरूप भारती को बैठाकर पश्चात्‌ श्री प्रथ्वीधर भारती कांची पहुंचे । इस पुस्तक के इलोक यों हैं “ संस्थाप्य मठ 
कृत्वा तुज्ञभद्रानदीतटे। तत्र स्थित्वा द्वादशाब्द यति प्रथ्नीमरामिधम्‌। विद्यापींठाधिक कृत्वा भारती संज्ञया Dest 
आगच्छत्‌ स्वेच्छया कांचों पयंठन्प्रथ्वीतले । तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परम WA विश्वरूपयति ज्ञाप्य खाषयस्य 
घ्रकाशने। स्वयं कांचीमगात्तूणै श्री प्रथ्वोधरभारती। तद्‌ वृत्तान्त समाकण्य तपसस्सिद्धये 'तदा।” गोविन्दभद्ट 
Ms के पास उपलब्ध पुस्तिका के उपर्युक्त इलोकों को ही डा. हल्टज ने आचार्य सूचीपत्र में दी है। इन दोनों में 
एक ही जगह भेद पाया गया। डा. हल्टज लिखते हैं “ विश्वरूपयति स्थाप्य खाश्रमस्य प्रचारणे? पर बेलगांव पुस्तक में 
* विश्वरूपयति शाप्य खाषयस्य प्रकाशने ।” का भेद है। मालूम नहीं कहां से डा. हल्टज को यह पाठान्तर मिला। 
जब इन दोनों प्रतियों में अन्य सब इलोक समान मिलते हैं और केवल कांची के विवरण में ही पाठ मेद पाया जाता है 
तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह पाठ भेद किसी खार्थी विद्वान से किया गया है। जिस विषय की पुळे अन्य 
कोई अन्दर बाह्य प्रमाण एवं प्रामाणिक ग्रथ नहीं करते उसे स्वीकार करना भूल होगी। जब ZR को “ स्वमठंकृत्वा ” 
पहिले ही कहा जा चुक्रा है और जिसे कुम्भकोणमठ उद्धृत कर प्रक्राश भी किया है तो समझ में नहीं आता कि कांची में 
पुनः स्व आश्रम व खमठ स्थापना करने की क्या आवश्यकता थी? पूवापर संदभ से यह पद कांची को जमता भी नहीं 


€ 


कुम्भकोण मठ का भ्रामक प्रचार है कि आचार्य शंकर ने श्रीविश्वर्प ala को कांची में नियोजन किया था 
और निम्न इलोक को डा. हल्टज़ के गुरुपरम्परा स्तोत्र (आचार्य सूचीपत्र) से उद्धृत कर प्रमाण में प्रचार करते हैं 
“ नत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदं । विश्वरूपं यतिं स्थाप्य स्वाश्रयस्य प्रचारणे !। पर .पाठकगण उपयुक्त पारा में 
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ख. 2—H. 4. 


दिये सब इलोकों को पुनः पढे और पूर्वापर संदर्भ के साथ अर्थ करें तो प्रतीत होगा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
मिथ्या व भ्रामक है। कुम्भकोण मठ से निर्देषित इलोक के qd l} इलोक एवं पश्चात्‌ L4 इलोक, इन दोनों को 
कुम्भकोण मठ SEIT BC TH नहीं करते। WT इलोक के पूर्व श्‍लोक एवं बाद के इलोक सब यदि प्रचार करें 
तो कुम्भकोण मठ के प्रचारों को यह मिथ्या ठहराता है। उपयुक्त पारा में दिये चार इलोकों का अर्थ है कि आचार्य 
Met ने JANA qe पर अपना निजमठ स्थापना कर पश्चात्‌ अपनी यात्रा में कांची साधारण तौर पर पहुंचे, आचाये 
शङ्कर l2 वर्ष अपने निजमठ JAAA तट पर वास किये, श्रीक्ृथ्वीधर भारती को उस मठ में नियोजन किये, पश्चात्‌ 
श्रीपृथ्वीधर ने श्रीविश्वरूपयति को अपने मठ यानी तुन्नातट x में बेठाये चूंकि आप खयं कांची पहुँचे 
‘aq कांचीमगात्तूर्ण श्रीएध्वीधर भारती। तदबृत्तान्त समाकण्यं तपसः सिद्धये तदा।' इससे प्रतीत 
होता है कि श्रीपथ्वीधर ने श्रीविश्वरूप को RR में बेठाकर ay कांची पहुंचते हैं। इलोक की पेक्तियों को 
हेरफेर करने से एवं पूर्व श्‍लोक व पश्चात्‌ के इलोक न देने से यह भ्रामक अर्थ किया जाता है। श्रीविश्वरूप यति omn 
में ही रहते हैं और श्रीप्रथ्वीधर कांची पहुंचते हैं। यहां “सख्यं? श्रीप्ृथ्वीधर को बोध करता है न कि आचाय शहर 
को जैसा कि कुम्भकोण मठ का मिथ्या प्रचार है। यहां ‘arma’ ganz (zak) निजमठ का द्योतक है न 
कि काश्ची । 


- इस बेलगांव पुस्तिका से उपयुक्त कुछ sin दिये गये हैं ओर इन श्छोकों के वाद कुछ लोक छोडकर, 
मठ स्थापना के बारे में कहा गया है। तत्पश्चात्‌ गुरुपरम्परा वृत्तान्त है। इन /छोको में एक ala है जिसमें 
आचार्य TEC को “ कृष्मान्डजात ” बतलाया गया है। इस विश्रश्न की पुष्टी sara आनन्दगिरि दाहृरविजय एव 
निन्दास्पद मणिमज़्री ही समर्थन करते हैँ और यह विषय आचाय इाङ्कर भक्तों Bl ND नहीं है। कुम्भकोण मठवालों 
को क्या परवा है कि आचाये शङ्कर पर Hae एवं निन्दा शब्द लिखे जांय, जब तक इन पुस्तकों से आपके मिथ्या 
भ्रामक प्रचारों की पुष्टी होती Si डा० हल्टजञ से उद्धृत श्छोक जिस मूल पुस्तक से लिया गया था उसके बारे में 
पाठकगण जान गये होंगे। 


इसी पुस्तिका में बाद Hate जहां गुरुपरम्परा का विवरण दिया गया है वहां यों उल्लेख है। “ श्रीयादव- 
प्रकाशस्य शिष्यो रामानुजोयतिः तेन वैष्गवः सिद्धान्तः स्थापितो गुरु संमते। अच्युतप्रेक्षनाम्नस्तु शिष्यो मध्वाभिधो यतिः। 
तेनैव भेदसिद्धान्तः स्थापितो sided इस गुरुपरम्परा के बाद आचार्य TET का जन्म काल, आयु एवं निया 
काल का उल्लेख भी है। श्रीपाठक ने इसी SH के आधार पर आचाय ]ाक्कू का जन्म काल 788 ३० का होना 
बतलाया €! इसके पश्चात्‌ श्रीमध्वाचाये एवं मध्वसंप्रदाय का विवरण है। इससे सिद्ध होता है कि यह किसी स्वार्थो 
और अद्वैतद्वेषी संप्रदाय के व्यक्ति से प्रचारार्थ रचा गया था। ऐसे निन्दास्पद अप्रामाणिक aul से कुछ bi को 
उद्‌धरतकर एवं स्वार्थ सिद्ध करने के लिये कुछ erat की पंक्तियों को हेरफेर कए, पदों को बदलकर जो कुम्भकोण मठ 
प्रचार करते है सो प्रचार कहां तक इन धर्मांचायों एवं उनके भक्तां को उचित व न्याय है सो पाठकगण ही निश्चय कर 
लें। विद्वानों का कर्तव्य है कि Sto हल्टज़ के सूची में दिये stat को प्रथम अध्ययन व विवेचना कर पश्चात्‌ 
प्रचार करते । कया कुम्भकोग मठ स्वीकार करते हैं क्रि आचाथ SUED का जन्म ' कूष्मान्डजात” था एवं आपने 
द्वैत व विशिष्टाद्वैत मतों का भी प्रचार किया था? इस पुस्तक के कुछ भागों को हेरफेर कर प्रमाण रूप प्रचार करते 
हैं तो उक्त विषयों को भी क्‍यों नहीं स्वीकार करके प्रचार करते १ 
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Tibetan History of Buddhism by Lama Taranath—sz पूर्वीय एवं पाश्चात्य 
अनुसन्धान विद्वान इस पुस्तक द्वारा श्रीआचाय wet के चरित्र वर्णन की सामग्री लेते. हैं। इस पुस्तक का जर्मन 
भाषा अनुवाद Mr. Schiefuer द्वारा लन्डन इन्डिया आफीस पुस्तकालय में उपलब्ध हे) कहा जाता है कि 
मूलभथ अब उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक का अनुवाद काल 608 Fo का था। इसमें कहा गया है कि आचारी 
शहर श्रीकुमारिल भट्ट के पूर्वे ही जन्म लिया था और श्रीभश्पाद आचाय इाङ्कर के शिष्य थे। श्रीकुमारिंल और 
श्रोभद्र्पाद दोनों को भिन्न व्यक्ति कहा गया है। ऐसे अनेक विवादास्पद अनगल विषय दिये गये हँ। श्री मॉक्समुळर 
इस पुस्तक के वारे में लिखते हैं कि यह अर्वांचीन काल का रचित ग्रंथ है और अधिकांश अविश्वसनीय है-* Thereis 
no doubt a very modern compilation and in many cases quite untrustworthy, still 
it may come in as confirmatory evidence.’ 


चीनी यात्री--यात्रा विवरण —azs चीनी यात्री भारत वर्ष आये और आप सबों ने अपनी यात्रा 
विवरण अपने अपने रचित पुस्तकों में दिया है। चार चीनी यात्रीयों का रचित पुस्तक उपलब्ध हैं और इनमें श्रीआचाय 
SEX का नाम बिलकुल उल्लेख नहीं है। Bax का काल 673—95 Fo का है और आपने भी आचर्य WEL का 
नाम उल्लेख किया नहीं है। इससे सन्देह होता है कि आचार्य शङ्कर का जन्म इनके पश्चात काल में हुआ हो। सम्भवतः इन 
यात्रियों के काळ में पूर्वमीमांसा का भी प्रचार उतना न हुआ होगा कि बौद्ध धर्म का अवनति हुई हो और इसलिये इनका नाम 
भी नहीं लिया गया है। यद्यपि इन आधारों पर निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है पर इन सबों से उल्लेख न होने से 
संदेह की जगह रह जाता है। चीनी यात्री शु-मा-चीन L00 वर्ष ईसा के पूर्व; फाह्यान्‌ 399—44 ze; 
हिउएन साङ्ग (युवानच्वांग) 630—645 ६० ; ईत्सिज्ञ 673—695 ई० ; भारत यात्रा विवरण लिख गये थे। 
आचार्य शङ्कर का जन्म 684/686 xo का faa होता है और जव Raar भारत आया था उस समय 
आचार्य शङ्कर वालक थे और आपका नाम इस यात्री ने नहीँ लिया था। कुम्भकोण मठ का प्रचार 
है TE आचार्य शहर का जन्म काल 508 fra Gt का था और यह केवल कल्पना ही है। श्रीबुद्धदेव 
(लगभग 547—487 क्रिस्त पूर्व) के कई शताब्दी पश्चात्‌ ही आचाय इाङ्कर का जन्म हुआ था। 


दशन प्रकाश (महानुभावपेथ ग्रेथ)--महाहुभाव dar के मंथ में कहा है क्रि शक 642 (वि, सं. 
777) में श्रीशङ्कराचार्य ने गुहा में प्रवेश क्रिया और उस समय उनकी आयु 32 वर्ष की थी। 2३ब्गेरी मठ के प्रमाणों 
से मालम होता है कि विक्रमादित्य राज्यशासन के 4l वर्ष में आचाय शहर का जन्म हुआ था ऐतिहासिक 
बतलाते हैं कि दक्षिणापश्र चालक्य वातापि वंशीय पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य ने 670 ३० में राज्यशासन प्रारम्भ 
किया था। अर्थात्‌ आचाय TET का जन्म काल 684 Fo का होना निश्चित होता el दर्शनप्रकाश के अनुसार 687/ 
688 £e का होना निश्चित होता है। यह सब विषय कुम्भकोण मठ के प्रचारों के विरुद्ध हैं महानुभाव संप्रदाय 
के ' दरानप्रकाश” जो 506 शक्राब्द या 638 ई० में लिखा गया था, इस में ‘agai’ नामक किसी एक 
प्राचीन Bar से एक उदूधरण है, जिससे आचार्य शङ्कर का निर्याण काल 642 शकाब्द या 720 ई० का प्रतीत होता है। 


महाराजा सुधन्वा का ताम्र शासन--श्री शङ्कराचायं के चरित्र विषयक सामग्री का कोई प्राचीन 
शिला लेख व अन्य कोई प्रमाण आपके समय का (केवल आपसे रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन को छोड) अथवा आपके 
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समीप काळ का उपलब्ध नहीं होते। आचाय शङ्कर से स्थापित चार आम्नाय मठों में कुछ सामग्री उपलब्ध हैं पर 
इनका काल निर्णेय निश्चित रूप से निर्धारन नहीं हुआ है। परम्परा प्राप्त आचार विचारों एवं कणेश्रत कथाओं से ही 
आपकी चरित्र कथा सामग्री उपलब्ध होती हैं। चोदहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ काल के लिखे चरित्र कथा पुस्तक उपलब्ध 
होती हैँ। “ स्वधर्म प्रकाशिनि ” जुले माह i928 ई० के अङ्क में एक ताम्रपत्र का नकल प्रकाशित हुआ था। यह 
ताम्रशासन दान पत्र महाराजा सुधन्वा ने आचाय शङ्कर को युधिष्टिर संवत 2663 में दिये जाने का कथा कहा जाता है। 
* संस्कृत चन्द्रिका ” (कोल्हापुर) के खण्ड 4 सं. 2/3 में भी यह ताम्र पत्र प्रकाशित हुआ है। हमारे प्रामाणिक ग्रंथ 
सब महाराजा सुधन्वा का नाम आचाय Wet के काल का ही उल्लेख करता है। आपको इन्द्रदेव का अंश मानते हैं। कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय है कि महाराजा सुधन्वा उजैयनी राजा थे और कुछ विद्वान महाराजा सुधन्वा को कर्नाटक देश के 
राजा मानते हँ । श्री कुमारिल भट्ट के जीवन चरित्र कथा में भी -महाराजा सुधन्वा का नाम उल्लेख किया जाता है। 


यह कहा जाता है कि कुमारिल भद्र महाराजा सुधन्वा के राज दरवार भी गये थे और यहां आपने बौद्धमतानुयायी पन्डितों 


से वादविवाद क्रिया था। “ जिनविजय * में महाराजा सुधन्वा का उल्लेख है। पर ऐतिहासिक अनुसन्धान विद्वानों ने 
पमीतक इनका चरित्र विवरण निश्चित रूप से नहीं दिया है। ऐतिहासिकों के लिये आपका नाम एवं चरित्र विवरण सब 
पन्धकार के गभ में धसा है और इस विषय की खोजखाज करना परमावश्यक है । ऐतिहासिक विद्वानों का अभिप्राय 
ई कि “सुधन्वा? पद राजा का नामकरण नाम न था पर यह उपादि पद है जो ऐसे पद शासन प्रशस्तीयों मे उपयोग किये 
जाते थे और सम्भवतः सातवीं/आठवीं शताब्दी का कोई राजा इस उपादि को धारण किया हो। राजा का निजनामकरण 
नाम न मालूम होने से किसी एक राजा का निर्धारण करना कठिन है। 


पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ में यह ताम्र शासन है और उनके रिकार्डो से यही मालूम होता है कि ae aa 
शासन आचार्य हकर को ही मिला था। पश्चिप्राम्नाय द्वारका मठ के कथन को न स्वीकार करना भूल होगी चूकि इस 
विषय पर काफी खोजखाज नहीं हुईं है और अभी तक कोई ऐसा विरोध जनक सामग्री प्राप्त हुए कि इस ताम्र पत्र .के 
दिये विषय को न स्वीकार करें। इस ताम्र पत्र में दिये हुए विधय सब अन्दर वाह्य प्रमाण एवं अन्य प्रामाणिक ग्रथ पुष्टी 
करते हैं। यद्यपि कुछ लोगों का आक्षेप है कि महाराजा सुधन्वा का दिया हुआ ताप्रशासनपत्र नहीं है तथापि इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि यह प्राचीन ताम्रशासनपत्र है जिससे आचार्य शकर के चरित्र सामग्री उपलब्ध होते हैं। मुझसे 
प्रकाशित ' काशी में कुम्भकोणमठविषयक्र विवाद ” पुस्तक में इस तान्न पत्र का नकल प्रक्राशन किया गया है। इस तात्र पत्र 
से स्पष्ठ माळूम होता है कि आचार्य शक्र ने अवैदिक मतों का खन्डन कर अ द्वैत मत को पुनः जीवन देकर प्रकाश किया 
था और आपने महाराजा सुधन्वा को भी चेला बना लिया ur! इसमें स्पष्टं sha है कि आचार्य शक्कर ने केवल चार 
आम्नाय मठों की स्थापना की थी। यदि कांची में आम्नाय मठ होता तो अवश्य इसका भी उल्लेख किये होते। 935 
३० में काशी में जब कांची कुम्भकोण मठ विष्रयक्र विवाद छिडा और श्रामक मिथ्या प्रचारों की भन्डाफोड हुई थी तव | 
कुम्भकोणमठाभिमानी विद्वानों ने कहा कि महाराजा सुधन्वा का ताम्र शासन की सत्यता अभीतक सिद्ध नही हुईं है और 
अनेकों को यह स्वीकार भी नहीं है अतएव इसके आधार पर निर्णय करना भूल होगी। यदि उस कुतर्क को भी मान 
लें तो यही कहना होगा कि जिस किसी समय में भी यह ताम्र शासनपत्र लिखा गया था, उस समय में भी कांची में 
आम्नाय मठ न था, नहीं तो चार आम्नाय मठ की जगह पांच मठों का उल्लेख होता। “ सर्वात्तरः सर्यसेव्यः सार्वभौमो 
जगद्गुरु: । अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगडूगुरुर्य परः: › (कुम्भक्रोणमठ के मठाम्नायसेतु) ऐसे कांची महागुरु मठ का नाम 
न लेना आचार्य के प्रति अपचार होने के भग्र से ही aue दाता कांची का नाम लिये होते। 
पर आपने कांची का नाम नहीं लिया चूक्रि कांची में आमनाय मठ न था। इस तात्र पत्र में उल्लेख है 
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nee aes त्रह्मक्षत्राद्वस्मत्प्रमु खनिखिलविनेयळलोक संग्रार्थनया ATCA धर्मराजधान्यो जगन्नाथ-वद्री-द्रारका-2तक्रषी- 
~ ę "Hug ~ . H H er 

atàg भोगवधनज्योतिरशारदा मठा परसंज्ञकाः संस्थापिताः। ... .,. एवं चतुभ्ये आचायेभ्यश्चतन्नोदिश आदिष्टा 

भारतवर्षस्य। ! | xis 


गद्यचछरि-निजात्मप्रकाशानन्दनाथ मलिकाजुन योगीन्द्र--श्रोराजेन्दळाळ मित्रा ने एक 
प्राचीन हस्तलिपि प्रति “ गद्यवक्करे ' पुस्तक को सितामडही (garag जिला-बिहार) से प्राप्त की थी। इस पुस्तक 
में श्रीविद्या के साधनों जसा न्यास, जप, पूजा आदि का वर्णन El इस पुस्तक में गुरुपरम्परा भी दिया गया है। 
परमशिव आदिगुरु से लेकर श्रीविद्यारण्य तक के गुरुवशावली दक्षिणाम्नाय श्रीश्टक्षेरी शारदामठ का ही गुरु वंशावली है। 
श्रीविद्यारण्य ने एक महान श्रीमलयानन्ददेव तीर्थ को श्रीविद्या की दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया था। इनका भी 
परम्परा आपसे प्रारम्भ होकर श्रीआनन्दचित्प्रतिबिम्र तक दिया गया है। श्रीआनन्दचित्प्रतिनिम्ब के शिष्य श्रीनिजात्म- 
प्रकाशानन्दनाथ WIRD योगीन्द्र थे जिन्होंने इस पुस्तक “ गद्यवल्लरे' की रचना की थी। यह दक्षिणाम्नाय 
TAR परम्परा का एक शाखा परम्परा है जो मंत्र, तंत्र व योगसाधन के अनुयायी Fi वह श्रीविद्या जिसके प्रवर्तक 
श्रोगोडपाद, श्रीशङ्कर एवं श्रीविद्यारण्य आदि थे वटी उपनिषद के कहे ब्रह्मविद्या से Raa होने का विषय यदद पुस्तक 
“ गद्यवछरि ” सिद्ध करता हे। më की बात हे कि दूर दक्षिण स्थित 2ङ्गेरि मठ का प्रभाव उस प्राचीन काळ में भी 
दूर उत्तर तक फेला था। इस ‘aaa’ पुस्तक को age राज्य ने प्रकाशित क्रिया हे (Notices on Sanskrit 
Mss. VII No. 226). इससे सिद्ध होता है कि दक्षिणाम्नाय का ae मठ ही दक्षिणाम्नाय का आचाय द्वारा 
प्रतिष्ठित मूल मठ हे और आज तक अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही St कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि कांची 
मठ आचार्य द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित तथा गुरु परम्परा के हैं सो कथन की पुष्टी यह Ha नहीँ करती । 


Get चरित्रम्‌ (ताळपत्रात्मक) म रैकडेनम्वि श्रीुत्रह्मणिय अय्यर, संपादक ` तत्वनिधानम्‌ ? 
सूले, मदरास से i935 आगस्त माह में लिखते हैं करि आपने एक “ पकवचरित्रम्‌ ' नामक ताळपत्रात्मक पुस्तक, तामिळ 
भाषा में, देखा था और उस ग्रंथ में से कुछ पंक्तियां आपने saa भी की थी। आपका कहना है क्रि यह ग्रंथ का 
लेखन काल आज से (935 Fe) करीब 200 वर्ष पूर्व का होगा। इसमें पल्लव राजाओं का चरित्र दिया गया है | इसी 
पुस्तक में एक जगह आचार्य शाक्ष का चरित्र भी दिया गया है। मुख्य विषयों में चरित्र घटना का वणन--जन्म स्थळ, 
पितामाता का नाम, सन्यासदीक्षा, अवेदिकमत खन्डन, अनेक रिष्यों में चार मुख्य शिष्य, चार आम्नाय मठ, 
कांची Hata मन्दिर में श्रीचकप्रतिष्रा व नगर निर्माण, दिग्विजय यात्रा, केदार सीमा से खधाम गमन अन्य 
प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर ही वर्णित हँ । यहां भी कांची में मठस्थापना का उल्लेख नहीं है। इसी पुस्तक में 
अन्य एक जगह कांची के खणे कामाक्षी का इतिहास भी दिया है। इसके पश्चात्‌ कुछ अध्यायों के बाद पुस्तक के 
अन्तिम भाग में अर्वाचीन काळ का कांची इतिहास देते हुए उल्लेख है कि कांची में wel के अभाव से अक्राळ पडा 
ओर कांची के आस्तिक वासिन्दे इसका कारण समझे कि स्वर्णेक्रामाज्ञी अपने स्थळ से अन्य सीमा छे जाने से आप 
लोगों की लक्ष्मी भी घर छोड चली गयी। कांची वासिन्दों ने दक्षिगान्नाय wat जगद्गुरु महाराज से प्रार्थना की 
कि Rt जगदूगुरु महाराज अपने कांची शिष्य भक्तों पर कृपा कर तजौर महाराजा से प्रबन्ध करें कि खर्णकामाश्नी 
को कांची लौटा दिया जाय। इसी अध्याय में यह भी उल्लेख है कि इस प्रार्थना पर VAR जगदूगुरु महाराज ने एक 
यति श्रीमहादेव सरस्वती को अपने श्रीमुख के साथ तजौर सेजा था और आपने इस खर्ण कामाज्ञी कों कांची कामाक्षी 
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S. 2---अं. | 


मन्दिर लोटा भेजने का प्रबन्ध करने का भी आदेष दिया था। तत्पात इस विषय के वारे में कुछ उल्लेख नहीं है । 


शरीपुत्रझणिय अय्यर लिखते d क्रि न केवळ आपने इस पुस्तक में यह कथा पडी हे पर zzi से भी यदी वृत्तान्त सुना है। 


मुसलमानों के आक्रमणों से डरकर एवं मन्दिर मूर्तियों का भङ्ग व चोरी होने के डर से कांची के कामान्नी 


. मन्दिर से स्वर्ण कामाक्षी मूर्ति,एकाम्बरेश्वर शिवमन्दिर की मू ति, एवं वरदराज मन्दिर की मर्ति इन तीनों मूर्तियों को कांची 


के स्थलवासी एवं इन मन्दिरों के धर्मकर्ताओं ने 695 Zo के पश्चात्‌ काल और i70 के पूर्व काल में तिरुचि जिला 
के उदयारपालयम्‌ राज ले गये और स्वर्ण कामाक्षी मूति मात्र यहां से पश्चात्‌ तंजौर पहुंचा। कान्नी वरदराज मन्दिर 
के एक शिलाशासन से स्पष्ठ प्रतीत होता हे कि 70 ३० में श्री अत्तान्‌ जीयर की प्रार्थना पर लाला तोडरमल ने इस 
चरद्राज की मूर्ति को उदयारपालयम से विष्णु कांची लोटा लाने का प्रवन्ध किया था । Sir Charles stewart Crole 
i879 ३० मं लिखते हैँ कि उस समय एक ब्राह्मण श्री tar भट्ट ने शिव की मूर्ति उदयारपालयम्‌ से कांची लोटा ले 
आया था। चूंकि स्वणेक्रामाज्ञी उद्यारपालयम्‌ से तंजीर चला गया था और जब अन्य दो मू तियां लौटकर कांची लोटा 
लाया गया तो यह सम्भव है कि कांची के लोग wee को लिखकर प्रार्थना की हो कि eat कामाञ्ी कांची लौटाने की 


` प्रबन्ध क्रिया जाय। इस्ट-इन्डिया-कम्पनि के रिक्रार्डा से मालूम होता है कि कुम्मकोण मठाधीप प्रथम वार 839 ई० में 


कांची कामाश्नो मन्दिर के कुम्भाविषेक के लिये कम्पनि कर्मचारियों व मन्दिर के धर्भक्रत्ताओं की सहायता से कांची पहुंचे | 
ईस्ट-इन्डिया-क्रम्पनि ने कुमभकोण मठाधीष को 5——842 के दिन कामाक्षी मन्दिर का द्रस्टी बनाया था। 


. इसके पूर्व कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध (थर्मक्र्ता या द्रस्टी या परिचालन या अधिकार) इस कांची कामाक्षी मन्दिर से 


बिलकुल न था। प्राचीन रिकार्डो में कुम्मकोण मठाधीष को कांची का पराया पुरुष ‘Stranger to Kanchi’ 
कहा गया है। कांची से मैसूर राजा टीप्पू ने एकाम्बरेश्वर मन्दिर की daa के लिये wt जगदगुरु महास्वामी 
महाराज से सविनय प्रार्थना की थी। वालाजावाद के नवाब ने 773 ई० में कांची की एक जाती के बीच झगडे का 
निणेय करने के हेतु से A जगदूगुर महराज को लिखकर सविनय प्रार्थना की थी कि अपना निर्णय लिख भेजने की 
कृपा करें । watt मठाधीत्र के निणेयानुसार नवाब ने एक फरमान निकाला था । इन सतर विषयों का विवरण एवं 


` अन्य प्रमाण भी पाठकगण आगे पायेंगे । इन सब घटनाओं से स्पष्ठ मालूम होता है कि गङ्गेरी को धर्म व्यवस्था का पूर्ण 








अधिकार प्राचीन काळ में काश्यो में भी था । ऐसी स्थिति में कांची के लोग शेरी जगद्गुरु महास्वामी जी से प्रार्थना 
करना कोई आश्चयं नहीं है । 


उपयुक्त ‹ पल्लवचरित्रम्‌? के कथा को यदि मान लें तो यह भी अनुमान करना न भूल होगी कि श्री 
महादेव सरस्वति जो eet से भेजे गये थे आप तंजौर में ही रह गये और तंजौ राजा ने आपको आदारभाव से 
अपने राज्य में रख ली थी। इतिहास से प्रतीत होता हे कि उन दिनों में date के महाराजा व मैसूर के बीच 
मेती का भाव न था यद्यपि खुज्लमखुछा संघर्ष न था। संभवतः तंजौर राजा ने झाङ्गेरी का सम्वन्ध भी तोडकर 
अपने छिये अळग एक नवीन सम्वन्ध प्रारम्भ किया हो । सम्भवतः ये ही श्री महादेव सरस्वती (8 वीं शताब्दी 
प्रारम्भ में) कुम्भकोण मठ के प्रथमाचाय होकर अपनी वशांवली प्रारम्भ की हो। ste बनळ, तंजौर न्यायाधीष एबं 
अन्य अनुसन्धान विद्वानों के लेखों तथा प्रामाणिक पुस्तकों से प्रतीत होता हे क्रि कुःभक्रोण मठ एक शाखा मठ भा। इस 
विषय पर प्रमाण रिकाडाँ की खोज की जारही है और जो कुछ अव तक मिले हैं सो सव उपयुक्त अनुमान की पुष्टी 
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श्रीमजगद्‌गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


, शंकरविलासचम्पू (जगन्नाथ), शङ्कराभ्युदयकाच्य (रामकृष्ण), लघ॒शकरविजय 
(बालकृष्ण ब्रह्मानन्द), आदि नवीन ग्रेथ--उपर्नुक्त पुस्तकों को मैं ने देखा नहीं है और कुछ उत्तरीय भारत 
के विद्वानों को लिखकर इन पुस्तकों में दिये विषय को पूछा था। आप लोगों का कहना है कि श्री जगन्नाथ, श्री 
रामकृष्ण व श्री बालकृष्ण आदियों से रचित पुस्तकों में चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख है और कांची में आचार्य शङ्कर 
द्वारा मठस्थापन का उल्लेख ही नहीं है। यद्यपि ये सब आधुनिक काल की पुस्तक हैँ पर अवश्य प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के 
आधार पर ही लिखे होंगे। जब प्राचीन भ्रथ एवं मठाम्नाय सब चार मठों का ही उल्लेख फरता है तो उसके विरोध में 
कहनेव।ले सब पुस्तक द्वेष या स्वार्थ के लिये ही कल्पना कर रची हुई पुस्तक होनी चाहिये | 


शङ्करविलास (विद्यारण्य--लन्डन), agara चम्पू (गुरुखयभूनाथ), शहरविजयकथा (रचयिता AEA 
नहीं--मदरास), उाळूरविजयविलास काव्य (शङ्कर देशिकेन्द्र), agua (बर्नल नं. 4745), शंकराचाये 
अवतार कथा (आनन्द तीर्थ--रईस नं. 242), शङ्कराचायात््पत्ति (qeet न. 559) आदि पुस्तकों को में ने देखा नहीं 
.है। इनमें से कुछ उपलब्ध नहीं हैं और केवल नाम मात्र की पुस्तक Si यह सूची दी जाती है ताकि पाठकगण जान 
लें कि श्री शकरचरित्र सामग्री इन पुस्तकों से भी प्राप्त हो सकती ti कुम्भकोणमठ द्वारा कहे जाने वाले प्रामाणिक 
पुस्तकों के सूची में से इस सूची में कोई पुस्तक नहीं है। अतः कुम्भकोणमठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी ये सब पुस्तकें 
नहीं करते। 


पतञ्जली चरित-श्री रामभद्र दीक्षित-कुछ विद्वानों का अभिग्राय है कि श्री रामभद्र दीक्षित का काल 
तजौर राजा श्री शाहा जी (.684—72 ६०) का समसामयिक काल था। यह कहा जाता है कि नीलकण्ठदीक्षित, 
बालक्ृष्ण भगवत्पाद (वेदान्ती) एवं चोक्नाथ दीक्षित आदियों ने श्री रामभद्र दीक्षित को संस्कृत साहित्य जगत में प्रकाश 
कराया था। कहा जाता है कि चोक्कनाथ दीक्षित ने श्री रामभद्र को विद्या शिक्षा देकर पश्चात्‌ अपनी पुत्री का विवाह 
आपसे कराया था। कुम्भकोणमठ के मासिक प्रचार पत्र कामकोटि प्रैदीपम में लिखा है कि श्री रामभद्र दीक्षित का काल 
650/700 ३० का है। पर इसी पत्रिका में और एक जगह उल्लेख है कि तिरुवसनल्लूर के अय्यावाळ 8 वीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में थे और श्री वेंकटेश्वर को रामभद्रदीक्षित का शिष्य कहा गया है। तंजौर राजा शाहा जी 
(2684/i72 ई०) ने 693 Ze में तिरुवसनल्लूर में आ बसे कतिपय विद्वानों को दान दिया था। इस दानपत्र TA 
में प्रथम नाम पल्लकचेरी वासुदेव दीक्षित का नाम उल्लेख है। आपके शिष्य इस पट्टा के 26 वां नाम वेंकटकृष्णदीक्षित 
थे एवं सातवां नाम रामभद्रदीक्षितर भी थे। वासुदेव दीक्षितर के गुरु नीलकण्ठ दीक्षितर थे। इस शासन काल के 
पश्चात्‌ काल में कुछ विद्वान तिरुवसनल्ळ्र आ बसे जिनमें से एक श्रीधर वेंकटेश अय्यावाळ भी थे। डा. राघवन्‌ का 
अभिश्राय है कि श्रीधर वेंकटेश अय्यावाळ एवं राजा शाहा जी के दान पद्य में दिया हुआ नाम वेंकटेश शास्री, ये दोनों 
व्यक्ति भिन्न Ei “ शाहजी विजयम ' पुस्तक के सातवां आठवां सर्गो में दिये विषयों को इतिहास से तुलना करने पर यह 
सिद्ध होता है कि “ शाहजीविजयम ? geai698 ३० के पश्चात्‌ ही श्रीधर वेंकटेश से रचित ग्रंथ है। कामकोटि 
प्रदीपम में अन्यत्र एक जगह जहां नेरूर के योगी श्री सदाशिव के बारे में लिखा है वहां आप कहते हैँ कि श्री सदाशिव 
ब्रह्म का काल 770 $e का था और आपके वाल्यावस्था में आपके साथी भाई विद्यार्थी श्रीधर वेंकटेश्वर Sh अय्यावाळ 
एवं जानकी परिणय के रचयिता रामभद्र दीक्षित भी थे। आत्रेय कृष्ण शात्ली श्री अग्यावाळ का समय 625 Fo का 
बतलाते हैं। - इस प्रकार के भिन्न कथनों का प्रचार. से भ्रम अधिक होता है। कुम्भकोणमठ के कथनों से प्रतीत होता 
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है कि श्री वेंकटेश्वर एवं रामभद्रदीक्षित समसामयिक भाई विद्यार्थी थे पर यह भी कहा गया है कि रामभद्र दीक्षित का 
शिष्य वेंकटेश्वर थे। इतिहास एवं अन्य प्रमाण सिद्ध करता है कि श्रीसदाशिव ब्रह्म का काळ ig at शताब्दी का था। 
चाहे जो हो, इससे प्रतीत होता है कि सदाशिव ब्रह्म के भाई विद्यार्थी रामभद्र दीक्षित एवं अन्य भाई विद्यार्थी सबों का 


काल 7l0 Fo के पश्चात्‌ का ही है। अतः रामभद्र दीक्षित ने पतज्ञली चरित (१) भी i7I0 ई० के कई वर्ष 
बाद ही रचना की होगी। 


. श्रीरामभद्र दीक्षित के अनेक रिश्तेदार नल्ला दीक्षितर के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से एक का नाम 
भूमिनाथ उफ नल्ला दीक्षित था। आपसे कम वय के एक नल्लाध्वरी उफ wer दीक्षितर भी थे। यह नहा दीक्षितर 
ने शास्र अध्ययन रामनाथ मखि के पास किया था और वेदान्तशात्ल अध्ययत श्रीसदाशिवत्रह्म के पास किय था। आपके 
परमगुरु परम शिवेन्द्र थे (यह परमशिवेन्द्र कुम्भकोण मठाधीष न थे जैसा कि उनका प्रचार है) इस परमशिवेन्द्र 
के पास वेदान्तशात्र अध्ययन करता हुआ और एक विद्वान वेंकटकृष्ण दीक्षित भी थे। 


रामभद्र दीक्षित व्याकरण are के विद्वान थे। आपने 73 ग्रंथ रचा हे जिनमें जानकी परिणयम्‌, DANK 
तिलकमान, परिभाषात्रत्ति्याकरण, षढदरशंनसिद्धान्तसंग्रह आदि प्रसिद्ध प्रथ हें। कहा जाता है कि आपने ' पतञ्जली ” 
चरित्र ग्रंथ भी रचा है। ब्रम्बई से काव्यमाला dita में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि जिसकी मूल हस्तलिपि 
प्रति तंजोर जिले से प्राप्त हुई थी। यहां ध्यान देने की बात है कि जितनी पुस्तक कुम्भकोण मठ अपने प्रचारों के 
प्रमाण में प्रचार करते हैं वे सब पुस्तक या तो कुम्भकोण मठ से रचित या पुराने पुस्तकों की परिष्कृत्य प्रतियां हैँ या 
तंजोर जिले से ही प्राप्त हुई हैं जिसका अन्य प्रतियां कहीँ अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। इसका मर्म पाठकगण 
aq जान Gi 


इस पुस्तक में श्रीपतञ्ञली का जीवन चरित्र जो हमलोग कथा रूप में कर्णश्रुति से परम्परागत सुनते आये हैँ 
उसीका वर्णन किया है। श्रीपतज्जली ने सहस्रमुख आदिशेष का रूपधारण कर अपने से रचित व्याकरण भाष्य को 
सहस्र शिष्यों को बोध कराया। पाठ पढाते समय गुरु और शिष्यों के बीच पर्दा टंगा हुआ था ताकि आदिरेष मुख 
से निकलते हुए विषैली सांस शिष्यों को हानि न पहुंचांय। एक शिष्य के पर्दा हटा देखने पर सारे शिष्यजन जल 
wer हो गये। पर इन dee शिष्यों में से एक शिष्य उस समय बाहर गया हुआ था और उसके लौट आने पर 
आदिशेष ने उसे शाप दिया कि वह ब्रह्मराक्षस हो जाय। पर इस शाप से मुक्ति तभी होगी जब वह ब्रह्मराक्षस किसी 
एक को पढाये जो कुछ वह स्वयं पढ चुका था। एक चन्द या चन्द्रगुप्त नामक व्यक्ति को इस ब्रह्मराक्षस ने पूरा 
व्याकरण भाष्य पढाया और ब्रह्मराक्षस झाप से मुक्त हो गया। इधर चन्द्रगुप्त ने चार वर्णो के चार feat से विवाह 
किया। इस विवाह से चार पुत्र उत्पन्न हुए--भतृहरी, विक्रमादित्य, भट्टि व वररुचि। 


अब कुम्भकोण मठ अपने स्वेच्छाबाद प्रमाण द्वारा प्रचार करते हैं कि यह ब्रह्मराक्षस ही श्रीगौडपादाचार्य 
हुए और श्रीचन्द्रगुप्त व्यक्ति ही श्रीगोविन्दभगवत्पाद gu गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य आचार्य शङ्कर थे। इस अनगेल 
विषय का प्रचार करने का कारण यह है कि उपयुक्त पतञ्जलि चरित पुस्तक जो तंजौर से हस्तलिपि प्राप्तकर मुद्रित हुई 
है उसके आठवें सग के 7l 'छोक में उल्लेख है “ काश्वीपुरे स्थितिमवाप स इाङ्करार्यः UO इसके आधार पर कुम्भकोण मठ 
सिद्ध करते हैं कि आचार्य शङ्कर का नियांण कांची में हुआ था तथा कांची में मठ था। C स्थितिमवाप” पद का अर्थ 
किस प्रकार तनुत्याग कहा जा सकता है? कुम्भकोण मठ के अभिमानी सर्वज्ञ विद्वानों की व्याख्या ही एक तृतीय पंथा 
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है जिसकी पुष्टी न प्रामाण्य ग्राह्य पुस्तक करते हैँ या न श्रेष्ठों को ग्राह्म है। अपने खाथै के लिये अपने गुर आचार्य 

शङ्कर व उनके गुरु व परमगुरु के नाम पर धब्बा लगाने पर लाज नहीं आते। पतजली चरित्र से आचाय दाळूर चरित्र का 

सम्वन्ध “बादरायण सम्वन्ध? ही है और इस पतज्ञली चरित्र में अचानक श्रीशङ्कर का नाम लेकर और इस पतञ्जली 

चरित्र से पूर्वापर सम्बन्ध न होते हुऐ भी इस प्रकार के एक दो Sls इस पुस्तक में पाये जाते हैँ जो सन्देहास्पद E! 

यदि मान भी लें कि यह क्षिप्त ote कथा में ठीक जमता है तो इससे सिद्ध न होगा कि श्रीशङ्कर ने कांची में तनुत्याग 
किया था और मठ की स्थापना भी की थी। “ स्थितिमवाप? का अर्थ है आचय शङ्कर कांची में ठहरे या वास किये। Ast 
की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार एवं महानुशासन पूर्वक हुआ है। क्या कांची मठ का आम्नाय पद्धति है? आचाय शहर 
रचित मठाम्नाय में क्‍यों नहीं कांची का उल्लेख है? aaas, तनुत्याग स्थल व सर्वज्ञपीठारोहणस्थळ सब साधारण 
निवास के लिये थे न कि आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्र थे पामर लोगों की आंखों. में धूळ फेंक कर पीठ, 
आम्नायमठ, साधारण निवासस्थळ (मठ) आदि शब्दों का भ्रामात्मक मिथ्या कल्पित अर्थ करके स्वार्थ प्राप्त करना 
महापाप EI 


पतन्नळली चरित का इलोक यों है “ गोविन्ददेशिकमुपास्य चिराय भक्त्या तस्मिन्स्थिते निजमहिम्नि 
विदेहमुक्त्या। अद्दवितभाष्य मुपकल्प्य दिशोविजित्य कांचीपुरे स्थितिमवाप स शहूरायेः।” कुम्भकोणमठ प्रचार मासिक 
पत्रिका कामकोटि प्रदीपम में कुम्भकोणमठ के विद्वान अब स्वीकार करते हैँ कि “ स्थितिमवाप ” का अर्थ तनुत्याग नहीं है 
पर ठहरने या वास झरने का ही बोध करता है। पर इस के साथ अपना अमिश्राय भी देते हैँ जो उक्त wis में कहा 
नहीं गया है। आप कहते हैं कि आचार्य शहर कांची में वास करते हुए अपनी इहलीला समाप्त कर कांची में ही 
निर्याण भये। यह केवल कल्पना है । 


कुम्भकोणमठ का कथन है कि आदिरेष (पतञ्जली) के शाप से आया हुआ ब्रह्मराक्षस ही श्री गौडपादाचाये 
भये। पर उक्त पतञ्जली चरित पुस्तक में लिखा है कि ब्रह्मराक्षस चन्द्र के साथ बातें करने के पश्चात्‌ आप खग जा 
` पहुँचे। आपका प्रमाण पुस्तक ही आपके प्रचारों का विरोध करता दै। पतञ्जली चरित्र में उल्लेख है ` ब्रज सुखमवनो 
कुछ प्रचारं भुजग FARR तं स शेषशिष्यः । दिवमगमदुदीय सो S पि बद्‌ध्वा वटदल संचयमंशुकेप्रतस्थे। ” ब्रह्मराक्षस 
पूणे महाभाष्य का अध्ययन नहीं किये थे क्यों कि आप अपने गुरु के पास महाभाष्य अध्ययन की पूर्ती न की थी। 
कहीं यह नहीं कहा गया है कि इस ब्रह्मराक्षस ने वेदान्त Me का अध्ययन भी किया था। इस ब्रह्मराक्षस ने श्री चन्द्र 


को व्याकरण भाष्य पढाने के बाद अपने पाये शाप से मुक्ति पाकर परलोक चले गये और आपको वेदान्त Se अध्ययन 


करने का समय कहां था? इस ब्रह्मराक्षस को समय व प्रमेय कहां था कि आप भी गोडपादाचार्य समान एक प्रकान्ड | 
विद्वान व अद्वितीय व्यक्ति बनते? *“ कामकोटि swa? पत्रिका में कुम्भकोणमठ के कृपाभाजन पन्डित एव सर्वेज्ञ 
विद्वान लिखते हैं कि “स्वग जा पहुंचे) का अर्थ “ हिमालय पर्वत पहुंचे? है। समयानुसार कल्पना कर निकट सुलभ अर्थ 
को छोड कर असम्बन्ध अर्थो का करना एवं इन भ्रामक प्रचारों से इष्ठ सिद्धि प्राप्त करना इन “सर्वां” को शोभता नहीं 
€! पुस्तक रचयिता श्री रामभद्र दीक्षित ने क्यों हिमालय का नाम नहीँ ली थी? कुतर्क, कुअर्थ, वितन्डावाद करना 
पतित विद्वानों का स्वभाव है। सम्भवतः श्री रामभद्र दीक्षित ने इस इलोक का टीका इस सर्वज्ञ विद्वान पर छोड दिया हो। 
पतञ्जली चरित कथा कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी नहीं करती। ऐसे निन्दास्पद्‌ भ्रामक प्रचारों से न केवळ 
स्वार्थ प्राप्त करते हैं पर अपने गुर भ्रेष्टों के नाम पर भी कलङ्क लगाने का दायित्व रखते हँ । 


कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि यह -शिष्य श्री चन्द्र जो ब्रह्मराक्षस से व्याकरण भाष्य का अध्ययन किया 
वही व्यक्ति श्री गोविन्३भगवत्पाद हुए और आप चार वर्णों के चार feri से भोग विलास कर चार पुत्र उत्पन्न किया था। 
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क्या इससे भी अधिक अपचार श्री गोविन्दभगवत्पाद के प्रति हो सकता है £ आत्मसाक्षात्कार प्राप्त सदायोगनिष्ट में स्थित श्री 
गोविन्दभगवत्पाद जिन्हें हमारे आदरणीय श्रेष्टों ने आदिशेष का अवतार स्वीकार किया है और आपका देह रसप्रक्रिया से 
सिद्ध था वैसे महान का कुम्भकोणमठ से प्रचारित पूवाश्रम विवरण कथा आपके चरित्र में जमता नहीं है! 
: ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षण:। नाहं देहो ह्यसद्रू पो ज्ञानमित्युच्यते qu: ऐसे आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
परमयोगी निशवान श्री गोविन्दभगवत्पाद के प्रति भोग विलास की कल्पना कथा प्रचार करना इन धर्माचारियों को शोभता 
नहीं है। श्री गोविन्दभगवत्पाद के पास जो कोई उपदेश लेने जाय या मिलने जाय तो आप कहते थे “नाहं, कोहं, 
सोहं? X कोन है?” “तुम कोन हो?” “शरीर व प्राण क्या है?” “अपने को पहिचानने सीखो।” ऐसे ज्ञानी 
के प्रति साधारण मनुष्य का भोग विलास गुण को आप पर आरोप करना भूल है। कया यह सम्भव है कि आदिशेष 
के अवतार श्री गोविन्दभगवत्याद को इस अवज्ञाकारी शिष्य ब्रह्मराक्षस से महाभाष्य पाठ पढ कर विद्या प्राप्त करना पडा 
था? कया अल्पज्ञ सर्वज्ञ को विद्याध्ययन करा सकता है? आदिरेष के अवतार श्री गोविन्दभगवत्पाद ने तो स्वये शाप 
देकर इस अवज्ञाकारिं शिष्य को ब्रह्मराक्षस बनाया था और फिर ख्यं ही उससे पाठ पढने गये ऐसा कहना न केवल 
मूखता है पर अपचार एवं गुरु के नाम पर कलङ्क लगाना है। वर्तमान कुम्भकोणमठाधीष ने ay अपने मद्रास भाषण 
सें यह सब कथा सुनाई है। Satta आचार्य झाङ्कए यद्यपि अवतार पुरुष थे तथापि लोकरीति के अनुसार आप एक व्यक्ति 
ही थे। आप भारतत्रर्घ का ऐतिहासिक अद्वितीय पुरूष थे। आपका जन्म आज से करीब 275 वर्ष पूर्व हुआ था। 
पुराण पुरुषां की कथा की तरह आपके चरित्र में भी अनेक घटनायें बाद जोड ली गयी Fi ये सब घटनायें शिष्यां के 
अनन्य भक्ति द्वारा ही वाद जोडे गये हैँ, इसमें सन्देह नहीं, तथापि पुराण काल की तुलना में अवाचीन काल के ऐतिहासिक 
पुरुषों के चरित्र में ऐसा जोडना या बदलना न्याय व उचित नहीं है। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली, समृद्धशाली, 
धर्माचार्य अद्वितीय पुरुष हो उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह इस ऐतिहासिक पुरुष के चरित्र में कल्पित घटनायें 
जोडकर प्रचार करें। ऐतिहासिक चरित्र कथा जो सब प्रमाण ग्रंथों के आधार पर प्रचार होकर AUG से स्वीकार क्रिये गये 
हैं उस कथा को बदलने का अधिकार किसी को नहीं हे। 


एक ब्राह्मण गोविन्दभट्ट ने चार वर्णो के चार feat से (माधवी, मानावती, माया, मातङ्गि) विवाह कर 
चार पुत्र उत्पन्न किया था--वररुची, विक्रमादित्य, भट्टी, भतृहरी --ऐसा जो कथा कर्णश्र॒ति द्वारा सुनते आये हैं, 
अब कुछ लोग इस गोविन्दभट्र को ही गोविन्दभगवत्पाद मानकर आचार्य शहर के गुरु बना रहे हैं। कुछ विद्वान 
आपका नाम चन्द्रगुप्त भी कहते हैँ और यह भी प्रचार करते हैं कि ये ही चन्द्रगुप्त पश्चात्‌ गुरु गोविन्दभगवत्पाद भये। 
विक्रमादित्य जो उज्जयनी देश का राजा था, यह कहा जाता है कि आपका पिता का नाम चन्द्रगुप् था और आपका 
काळ क्रित पूर्वे का है। आतार्य SEC का काल 7 वीं/8 वीं शताब्दी का है। इस विक्रमादित्य के पिता का नाम 
गोविन्दभट्र होने का कोई प्रमाण अभी तक मिला नहीं है। आचार्य ase अपने ग्रंथों में कुमारिल के मत का उल्लेख 
क्रिया है। अर्थात्‌ आचार्य शङ्कर एवं कुमारिल समसामयिक हों (menfes के वृद्धावस्था में आचार्य बालक रहे हों) 
या कुमारिळ आचार्य काल के पूर्वे Fett कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में कालिदास का नाम लिया है। अर्थात्‌ 
कुमारि के पूर्वं कालिदास थे। यह कहा जाता है कि विक्रमादित्य राज्य के नौ wt में कालिदास 
एक थे। अथात्‌ गोविन्दभट्ट का पुत्र विक्रमादित्य के काल में ही आचार्य wet का होना इन कल्पित प्रेचारों 
से प्रतीत होता है पर आचार्य AEC का काळ 7 वीं/8 वीं शताब्दी का था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान डा? राधाकुमुद 
मुकर्जी लिखते हैँ कि अधिकांश अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि कालिदास का काळ 5 वीं शताब्दी क्रिस्त 
पश्चात. का था और आप यह भी लिखते है कि “ मालविकाग्निमित्र नाटक से प्रतीत होता है कि कालिदास का 
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काल शुङ्ग राजा पुष्यमित्र का काल होना भी ate किया जाता है। इतिहास से मालुम होता है कि n 
राजा पुष्यमित्र का काठ 84—49 क्रिस qd का atl डा० राधाकुमुद मुकर्जी लिखते हैँ 
* Next, we may refer to the greatest poet of India, Kalidasa, who is generally taken 
to be of the 5th century A, D. though there is a view that be might have lived in 
the time of the Sunga King Pushyamitra in the light of his drama called 
Malavikagnimitra.’ कालिदास के बहुकाल पश्चात्‌ कुमारिल भद्र थे ओर आपके अन्तिम काळ में आचार्य 
STEX थे तो केसे कहाजाय कि आचाय STEX इस उक्त गोविन्दभट्र या चन्द्रगुप्त जो श्रीगोविन्द भगवत्पाद भये आपसे 
सन्यासदीक्षा ली थी? अतः आचाय का काल उज्जयनी विक्रमादित्य का काल नहीं है एवं गोविन्द्भट्ट या चन्द्रगुप्त से 
आचारय झाङ्कर ने दीक्षा न ली थी। 


भद्रि एवं भतृहरि दोनों भाई कहे जाते हैं पर वास्तव में ये दोनों व्यक्ति Ra काल में थे और आप 
दोनों में कोई सम्बन्ध न था। वल्लभी के राजा श्रीधरसेना जिनका काल किस्त पश्चात्‌ चतुर्थ शताब्दी मध्य का माना 
जाता है आपके राजदरवार पन्डित श्री भद्रि थे। यह भी कहा जाता हे कि राजा विक्रमादित्य का भाई श्रीभद्वि थे 
और राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई को राज्य मंत्री की पदवी दी थी। “ वाक्यपादीय ” के रचयिता भतृहरि स्वयं 
अपने ग्रथ में गुर का नाम “ वसुरात wed हँ । कहा जाता है कि यह वसुरात कश्मीर के चन्द्राचाय के समसामयिक्र 
काल के थे ओर आप कइमीर चन्द्राचाय से मिन्न थे और आपका काल 40 Fo का है। पर यह कथन भी ठीक 
नहीं जमता यदि प्रथम शताव्दी के भतृहरी एवं सातवीं शताव्दी के भतृहरी को अभिन्न व्यक्ति मान लें। चीनी 
यात्री इत्‌-सिज्क (673-695 Fo) अपने ग्रंथ में धर्मकीर्ति को समसामयिक व्यक्ति बतलाया है एवं भतृहरी को अपने 
से 40 वर्ष पूर्वं के होने की वात स्वीकार की है। gaa के कथनानुसार भतृहरी का खगवास 65i-652 ३० 
का निश्चय होता हे। Slo राधाकुमुद मुकर्जी एवं माक्समुलर आपको सातवीं शताब्दी का व्यक्ति बताते el इन 
आक्षेपों से प्रश्‍न उठता हे कि कया यें चार उक्त व्यक्ति जिनका काळ भिन्न भिन्न हैं सो सब श्रीचन्द्रगुप्त या गोविन्दभट्ट 
के पुत्र थे? क्या प्रमाण हे कि चन्द्रगुप्त या गोविन्दभट्र ने सन्यासाश्रम लिया था? इन नामों में से एक का व्राह्मण होना 
प्रतीत होता हे और दूसरे का अब्राह्मण होना निश्चित होता है। तो केसे कहा जाय कि ये दोनों व्यक्ति अभिन्न हैं? 
क्रिस्तवाद 7 dils वीं शताब्दी के आचार्य शङ्कर किस प्रकार यह कहे जानेवाळे चन्द्रगुप्त या गोविन्द्भट्ट के शिष्य बन 
सकते हैं? 


अनुसन्धान विद्वान श्री टि. सुब्बराव लिखते हैं कि श्री गोविन्दमगवत्पादाचाय ही पतञ्जली थे, इसलिये 
आचाय शंकर पतन्जली के शिष्य थे। सम्भवतः कुम्भकोणमठ इस अभिप्राय के आधार पर आचार्य शहर के गुरु व 
परमगुरु को पतञ्जली चरित ( जो कथा आचाय शक्कर के जीवन चरित्र से कोई सम्बन्ध नहीं रखता) से सम्बन्ध जोड 
कर पतञ्जली चरित में स्वरचित कुछ इलोकों को जोड कर भ्रामक प्रचार कर रहे EO सम्भवतः श्री टि. Heu ने 
माधवीय इङ्करविजय पांचवें सग 95 इलोक जहां कहा गया है “आप पूर्व में प्रथमतः azaga आदिशेष थे पश्चात्‌ स्वयं 
आप पतञ्जलि रूप में अवतार हुए और अब आप श्रो गीविन्द्योगी EO; इसके आधार पर अपना अभिप्राय प्रगट किया 
हो। आपका अभिप्राय भूल है चूक्रि माधवीय मूल एवे टीका दोनों आपके कथन की पुष्टी नहीं करती। पतञ्जली 
के गुण, लक्षण व पान्डित्य भले ही श्री गोविन्दभगवत्पाद में हो सकता है और आप पतञ्जली के अवतार भी हों पर 
इससे इन दोनों व्यक्तियों को एक कहना मूखता है। पतज्जडी का काल श्री गोविन्दभगवत्पादाचार्यं काल के बहुपूवे 
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. काल का था। पतज्ञली ने पाणिनीय व योगसूत्र पर भाष्य रचा है। पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान श्री मुलर, श्री वेबर, 
F al गोल्डस्टकर आदि महाभाष्य का काल 250 क्रिस्त पूर्व से 60 ३० तक का भिन्न काल बतलाते हैं। बृहदारण्य के 
-* पांचवें अध्याय, तीन और पांच ब्राह्मग, में कपि गोत्र के एक पतञ्जल का नाम उल्लेख है। पाणिनीय गनपात में भी 


Tass च पतज्ञळ का नाम उल्लेख है। पतज्ञली का नाम सिद्धान्तकौमुदी में है। qaa अपने महाभाष्य 


. सें एक पुष्यमित्र का नाम लेते हैँ जिन्हें ऐतिहासिक लोग शुङ्ग वंश के पुष्यमित्र कहते हैं (84/249 क्रिस्त Ws)! यह 


भी प्रचार किया जाता है कि राजतरङ्गिंनी में महाभाष्य का उल्लेख है और कहता है कि चन्द्राचार्य ने महाभाष्य का प्रचार 
कारमीर के श्री अभिमन्यु के राज्यक्राल में (40 ३०) करिया था। पर यह कथा राजतरन्निनी पुटी नहीं करती। 
चन्द्राचायों से प्रचारित चन्द्र व्याकरण (बौद्ध व्याकरण) का उल्लेख है न कि पाणिनीय व्याकरण । श्री बादरायण ने अपने 
ब्रह्मसूत्र में योग का खन्डन किया है और wast इसके प्रवर्तक थे। इसलिये यह कहना उचित है कि पतञ्जली 
बादरायण के पूर्व थे। पाणिनीय पराशरीय .का संकेत करता है और आपका काल पराशरीय के पश्चात्‌ का ही है। 
अथीत्‌ पतञ्जली भी आपके बहुकाल बाद ही के थे। कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभिध्राय हे कि दो पतञ्जली थे--- 
एक महाभाष्य के रचयिता जो श्री बादरायण के पश्चात्‌ हुए--दूसरे पतञ्जली जो श्री बादरायण के पूर्व थे। यह कहा 
जाता है क्रि wad के समय ' माध्यामिकासों' ने चढाई की थी। नागान के अनुयायी माध्यामिकास थे। 
नागाशुन का काळ करीव 400 या 500 वर्ष श्री बुद्धदेव के निर्वाण के पश्चात्‌ का था अथीत्‌ 77 या 43 किस्त पूर्व का 
काल. होता है। आचाय शकर का काळ 7 वो/8 वीं ईसा के बाद का है। इसलिये vant ही गोविन्दभगवत्पांद 
भये ऐसा कहना मूखता है। इस कल्पित कथा के आधार पर पतज्ञली चरित्र में आचाय शकर का चरित्र जोड लेना 
अपनी अल्प बुद्धि का प्रगटन ही होता है। पतन्जली के गुण, लक्षण व पान्डित्य भले ही श्री गोविन्दभगवत्पाद में हो 
सक्रता हे और आप पतञ्जली के अवतार भी हो सकते हैं पर पतञ्जली ही गोविन्दभगवत्पाद भये कहना या पतन्जली 
चरित्र से आचाय शाङ्कर के गुरुपीडी की कथा सम्बन्ध रखता है ऐसा कहना उन्मत्त प्रलाप है । 


पूर्वापर सम्बन्ध बिना एवं अचानक पतञ्जली चरित में आचार्य AEC का नाम आठवें सर्ग में लाया गया 

€! माके की बात है कि इस आठवें सर्गे में माधवीय शङ्करविजय से 6 de उद्‌धृत किये गये हैं और ये सब 
श्छोक AA: सब माधवीय से मिळते हँ । कुम्भकोण मठ के प्रचारों की पुष्टी के लिये इन stat को पतञ्जली चरित 

पुस्तक जो तजोर में उपलब्ध था उसमें जोडकर एक नवीन ग्रंथ Gone कर पश्चात, मुद्रित करा दिया है। इस पुस्तक . 

के आठवें सग के डोक 8, 9, 62 से 70, 45, 46, 60 से 62 आदि i6 “लोक माधवीय के पांचवें 

और Sod सग से saya क्रिये गये हैं। अब कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि माधवाचार्य झाङ्करविजय में इस 

पतञ्जली चरित से L6 Sth लिया गया है। उलटे चोर चोरी का दोषारोपण कोतवाल पर करने के समान है। कुम्भकोण 

मठ की कथा है कि माधवीय जो नवकालिदास माधव भद्र ने 720 Xe में रचा था और इस में Vase चरित के 

ein लिये गये हँ सो असत्य ठहराता है चू कि कुम्भकोण मठ के कथनानुसार पतज्ली चरित की रचना 720 Fe 

के वाद का ही है। यहां ध्यान देने की बात है कि gaat चरित में एक ही 'छोक में आचाय age का चरित्र वर्णन 

क्रिया गया है और यह सन्देहास्पद है। और यह एक श्छोक आचाय चरित्र का वणन उतना नहीं करता जितना कांची 
के महत्ता का Be है। इससे तो यह प्रतीत होता है कि कांची नाम लेने के लिये ही यह “लोक क्षिप्त किया गया हो। 
qaad चरित के अनुसार गोविन्दभगवत्पाद्‌ बदरीकाश्रम में वास करते थे न कि नर्मदा तटपर जो अन्य प्रामाणिक ग्रथ 
सिद्ध करते हैं। इस पतज्ञली चरित्र विषय के साथ आचाय शहर चरित्र विषय का सम्बम्ध न होने से निस्सन्देह कहा 
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जा ecd है कि माधवीय से ही इन 'छोकों को पतञ्जली चरित्र में जोड कर अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये प्रचार किया 
जाता है। 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में लिखा है कि पाणिनीय भाष्य के प्रचारक श्रीचन्द्रशर्मा (कहीं कहीँ 

चन्द्राचाय, चन्द्रगुप्त, चन्द्र का नाम भी लेते हैं) ने इस व्याकरण को कासमीर में प्रचार किया था जब काइमीर नरेश 
श्रीअभिमन्यु थे। प्रमाण में राजतरन्निनी qux एक के “ढोक 73 से 89 तक का कहते हैं। इसी के आधार पर 
यह भी प्रचार करते हैं कि ये ही चन्द्रशमा ने पश्चात्‌ श्रीगी डपाद को जो उस समय ब्रह्मराक्षस रूप में वृक्षपर वास करते थे 
शाप से विमोचन की थी और ay सन्यासाश्रम लेकर श्रीगोविन्दभगवत्पाद भये। में ने राजतरन्निनी तरङ्ग I के 70 
से 90 'छोक तक पढा और जो विषय कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं उसकी पुष्टी वहां नहीं की। चन्द्रशर्मा का अन्य 
नाम राजतरक्ञिनी में दिया है--“ चन्द्राचार्य ॥ यह चन्द्राचार्य जो काइमीर में व्याकरण भाष्य का प्रचार किया था आप 
वदिक माग के यति न थे और न भये, इसलिये यह कहना भूळ हे कि आप सन्यासाश्रम लेकर गोविन्दभगवत्पाद 
भये। राजतङ्गिनी $ 76 “ठोक “ चन्द्राचार्यादिरसिलब्धा5.5ज्ञाम्‌ तस्मात्तथागमम्‌ प्रवर्तितं महाभाष्यं स्व॑ च व्याकरण 
कृत” के पश्चात्‌ कुछ AR द्वारा वैदिक मत का खण्डन भी किया गया है । उपयुक्त Sle के अर्थ द्वारा एवं वेदिक 
मत खण्डन क्रिये जाने के कारण, इस व्याकरण को पाणिनीय व्याकरण कह नहीं सकते। इसलिये यह कहना भुल 
है कि उक्त चन्द्रशर्मा ने पाणिनीय व्याकरण का भाष्य रचना कर काइमीर में प्रचार किया था। राजतरङ्गिनी में कहे 
चन्द्राचाये भिन्न व्यक्ति हें। अगले काल में अन्य प्रमाण उपलब्ध होने पर यदि यह सिद्ध भी हो कि कोई एक व्यक्ति 

शर्मा ने पाणिनीय व्याकरण भाष्य रचना की थी और प्रचार भी किया था तो भी यह चन्द्रशर्मा चन्द्राचार्य से मिन्न व्यक्ति 
होंगे चू कि चन्द्राचाय ने बौद्ध व्याकरण का भाष्य रचा था और प्रचार किया था। व्याकरण अनेक थे-जैन व्याकरण, चन्द्र 
व्याकरण, बौद्धव्याकरण, पाणिनीय व्याकरण आदि। राजतरकह्निनी के अनुसार श्रीचन्द्रगोमिन ही चन्द्रव्याकरण के प्रवतक 
थे। पश्चात्‌ काल में और एक चन्द्राचाये ने भाष्य रचना कर इसका प्रचार भी किया था। राजतरळ्लिनी में कहे 
* चन्द्रव्याकरण ” पाणिनीय व्याकरण हो नहीं सकता और इसे बौद्ध मत का चन्द्रव्याकरण कहना ही न्याय होगा। 
राजतरङ्गिनी तरज्ञ एक के 60 As से 90छोक तक ध्यान से Wer जाय तो स्पष्ठ विदित होगा कि यह चन्द्रव्याकरण 
ही बौद्ध व्याकरण था। प्राचीन पुस्तकों में आठ वैश्याकरणियों का नाम लिया गया है जिसमें एक “चन्द्र का भी 
नाम है और इसके आधार पर जब चन्द्रनाम राजतरङ्गिनी में देखा तो अनुमान कर लिया कि चन्द्र व्याकरण ही 
पाणिनीय व्याकरण है। पर Usa में दिये कथा के पूर्वापर संदर्भ को छोडकर अनुमान कर लेना भूल है। 


राजतरक्षिनी के उक्त इलोक में “ चन्द्राचार्यांदिमिः पद का बहुवचन में उपयोग किया गया है। 
इससे प्रतीत होता है कि चन्द्राचाये एवं अन्य बौद्ध सन्यासियों से ही, लिखा मालूम होता है । राजतरज्गिनी में दिये 
हुए पूर्वापर संदभ ओर इस 76 इलोक के पश्चात्‌ के इछोक सब यही पुष्टी करता है कि यह बोद्ध व्याकरण ही था। 
यहां “चन्द्र के वाद “ आचाये ' पद का उपयोग है न कि ' चन्द्रशर्मा | यदि इस इलोक में चन्द्र शब्द एक वचन 
में होता तो भी कह सकते थे कि चन्द्र नाम qaia नाम था और सम्भवतः आपने पाणिनीय भाष्य लिखकर कारमीर में 
प्रचार किये पर राजतरङ्गिनी का श्‍लोक से यह सिद्ध नहीं होता। यदि“ चन्द्रशमांदिमिः ' होता तो भी ठीक होता । 
इसलिये “ चन्द्राचायादिभिः › कहने मात्र से एव राजतरद्विनी में दिये कथा संदर्भ को ध्यान रखकर यही कहा जा सकता 
है कि ‘ate मिक्षुओं में चन्द्राचाय एवं आदि से? ऐसा अर्थ करना उचित है। “सयं च व्याकरणं कृतं ” का अर्थ 
“ अपना व्याकरण रचा? ठीक नहीं जमता चूंकि बौद्धमत के चन्द्राचाय आदियों से “अपने बौद्धमत के अनुसार 
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चन्द्रव्याकरण का भाष्य लिखा है? ऐसा कहना उचित है। चन्द्राचार्याँदि fur सब ate मताचुयायी थे। आप 
लोगों ने वेदिक Wea का खन्डन किया है। नागाजुनराजा की कथा, अभिमन्यु राजा द्वारा नगर का निर्माण करने का 
कथा एवं उस नगर में आये हुए चन्द्राचारयादियों से बौद्धमत के अनुसार व्याकरण भाष्य रचने की कथा तथा काइमीर 
में बौद्धमत का प्रभाव, आदि विषयों का वर्णन राजतरङ्किनी के श्‍लोक 277 से 90 तक करता है। इससे सिद्ध होता 
है कि काइमीर के चन्द्राचार्य पश्चात्‌ श्री गोविन्दभगवत्पाद नहीँ भये। ऐतिहासिकों का अभिप्राय है कि अभिमन्यु राजा 
का काळ 40 Go का था । आचार्य SUED काळ 7 वीं/8वीं शताब्दी का था। करमीर के चन्द्राचाय गोविन्दभगवत्पाद 
होकर आचार्य WEL के गुरु हो नहीँ सकते। 


कामकोरी प्रदीपम (962) में कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि यह चन्द्र शर्मा का नाम चन्द्रगुप्त है। 
“ गुप्त ” कहने मात्र से प्रतीत होता है कि आप ब्राह्मण न थे और आपने किसप्रकार ध्मेशाल्नविरुद्ध अपने वर्ण के बाहर के 
feat से विवाह किया था? aa A से उत्पन्न पुत्र को किसप्रकार आपने वेदाङ्ग व्याकरण पढाया था जव धर्मशात्र इस 
विषय की पुष्टी नहीँ करती? इतिहास से माळूम होता है कि ये चार व्यक्ति-वररुचि, विक्रमादित्य, भट्टी, भतृहरि-भिन्न भिन्न 
काळ के थे और किसप्रक्रार इन चारों को न केवळ समसामयिक बनाया गया पर भाई भाई भी बना दिया गया है १ 
कवियों की जगत ही विलक्षण है और कवि अपनी चातुर्यता व कल्पना से घटनाओं का विवरण विलक्षण रूप में भी वर्णन 
हर सकते हैँ पर ऐसे कविता इतिहास विषयों की पुष्टी में प्रधान मूल प्रमाण बन नहीं सकते । सिद्ध विषयों की पुष्टी 
अमाण में लिये जा सकते E । 


शङ्कराभ्युदयम्‌-श्री राजचुडामणि दीक्षित श्री राजचूडामणि दीक्षित दक्षिण भारत के एक कवि 
थे। इनके पिता का नाम रत्नखेट श्रीनिवास दीक्षित और माता का नाम कामाज्ञी था। कहा जाता है कि आप 
तजीर राज्य के राजा रघुनाथ के आश्रय में थे। आपका रचित ' तन्त्रशिखामणी? नामक जैमिनीसूत्र पर व्याख्या 
पुस्तक 636--637 $e में रचे जाने को भी कहा जाता है। इस पुस्तक में अपने गुरु श्री वेंकटमखि के वारे में 
कहते हैं कि आप यज्ञ आदि करते थे। 'रुक्मणि कल्याण” पुस्तक भी आपसे रचित है। तंजौर राज्य के मंत्री श्री 
गोविन्द्दीक्षित के पुत्र श्री वेंकटमखि ही श्री राजचूडामणि दीक्षित के गुरु थे। तत्त्वबिन्दु? (श्री वाचस्पतिमिश्र) पुस्तक 
के प्रस्तावना में श्री वि. ए. रामखामि शात्री, M. 4., लिखते हैं Venkateswara Dikshita was the teacher 
of Rajacudamani Diksita and Nilakantha Diksita—two great writers of the | 
century—who have referred to him in eulogistic terms in their works." आपके अभिप्राय 
में राजचूडामणि दीक्षित का काल 580—i650 £o का था। 


यह प्रचार किया जाता है क्रि श्री राजचूडामणि दीक्षित ने “शहृराभ्युदयम्‌ (आचार्य शङ्कर का चरित्र वर्णन) 
6 सगे में एक अपूर्ण पुस्तक लिखा था। संस्कृत भाषा पत्रिका “सहृदया Ñ यह प्रकाशित हुआ था पर यह किसी को 
न माल्म है कि इसका हस्तलिपि मूल कहां से प्राप्त किया गया था या किसने लिखा था या इसे किस विद्वान ने शोधन 
किया था। इन प्रइनों का उत्तर कोई नहीं देता यद्यपि यह प्रश्‍न कई बार पूर्व में पूछे गये थे। सम्भवतः इसका मर्म. 
जो काले Had हों और इन mdi का भन्डाफोड होने के भय से सत्यता का प्रगट नहीं करिया हो। कामकोटि प्रदीपम 
gaat में 960-62 ३० में कहा जाता है कि जो व्यक्ति ने, शङ्कराभ्युदय प्रक्राश किया था वह अब परलोक में है और 
" व्यक्ति उक्त प्र्‌नो के SAC चाहते हैं वे परलोक यात्रा करके जान सझते S| पाठकगण जान € कि कुम्भक्रोणमठ 
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अ्रचारकों का उत्तर कहां तक उचित व न्याय है। कुम्भकोणमठ से दाकराभ्युदय पुस्तक का सातवां व आठवां सर्ग 
92 ई० में दिया गया था और अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये ही सब तैय्यार किये गये थे। जब से कुम्भकोणमठ 
यतिसम्राट व जगदूगुरु सावेभीम मठ एवं अन्य चार आम्नाय मठों के गुरुमठ बनने की इच्छा से अपना प्रचार शुरु कर 
दिया था उसी समय का लिखा यह ग्रंथ है-9 वीं शताब्दी पूवाद्ध का लिखा ग्रंथ है। सत्र से आश्चयं की बात तो यह 
है कि इस अपूणे पुस्तक के 6 सर्ग ही होते हुए भी 92 Fo में कुम्भकोणमठ ने सातवां और आठवां सग की हस्तलिपि 
प्रति भेजी थी। इससे यह कहना भूल न होगी कि प्रथम छः सर्ग भी कुम्भकोणमठ से ही देकर प्रचार कराया गया था। 
तब भी यह ग्रंथ अपूणे है। कुम्भकोणमठ अपने प्रचारों की पुष्टो व प्रमाण में इस पुस्तक को बतलाते हँ। स्वरचित 
wale पुस्तक ही तो कुम्मकोणमठ के लिये प्रमाण E 


इस पुस्तक में आठवें सग के अन्तिम इळोक जो कुम्भकोणमठ प्रचार पुस्तकों में देखा जाता हे वह यों है 
* कम्पातीरनिवासिनों अनुदिनं कामेश्वरीं अर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दमविन्दत त्रिजगतां क्षेमंकरः शङ्करः। › इस इलोक का अर्थ करते 
हुए कुम्भक्रोणमठासिमानी सर्वज्ञ पन्डित्तों ने कहा कि “ ब्रह्मानन्द WA का अर्थ तनुत्याग हे और इसलिये आचार्य झाङ्कर 
का निर्याण कांची में होना सिद्ध होता है। पर इस इलोक का साधारण अर्थ है कि आचार्य age ने कांची कामाक्षी 
देवी की पूजा से ब्रह्मानन्द प्राप्त किये न कि कांची में तनुत्याग किये। यदि मान भी लें कि यह इलोक क्षिप्त नहीं हे तब 
भी इस इलोक से यह प्रतीत नहीं होता है कि आचार्य SUEX ने कांचीपुर में ही वास किये या कांची में ही तनुत्याग किये या 
कांची में एक आम्नाय मठ की स्थापना की थी। कामकोटि प्रदीपम पत्रिका में अब यह प्रचार किया जाता है कि इस इलोक 
का अर्थ निर्याण नहीं है पर आचार्य शङ्कर का “वास? का ही बोध करता है। तो क्या पूर्व में सौकडों प्रचार पुस्तकों में 
किये गये अर्थ अब भूल व मिथ्या मान लिया गया हे? जब तक कुम्भकोणमठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारो की पोल न 
खोली जाती है तव तक आपलोग अपने प्रचार में आरूढ रहते हैँ और जब सत्य का प्रकटन होता है तो अपना प्रचार भी 
बदल "dg! कुम्भकोणमठ के “ शङ्करजयन्तीमलर? 953 में इस इलोक का कुछ पाठ भेद भी दीखता है। 
“निवासिनां A जगह अब “ उपेत्य ? पद्‌ का प्रयोग किया जा रहा है। इस परिवर्तन से अब कुम्भकोणमठ कहते हैं 
कि आचारय शङ्कर पूर्व में एक बार कांची आये थे और दिग्विजय के वाद पुनः कांची पहुंचे और इसी लिये इलोक में 
* उपेत्य? पद का प्रयोग किया गया हे। ऐसे क्षिप्त इलोकों से विवादास्पद विषयों का निगय किया नहीं जा सकता हे। 
काळ प्रवाह के साथ इलोक भी परिवतैनशील हैं और इसका कारण कुम्भकोण मठ ही जाने। अन्य ग्राह्य प्रमाण एवं 
परम्पराप्राप्त कथा यह नहीं कहती कि आचार्य शङ्कर ने कांची में ही वास करते हुए तनुत्याग किया था एवं यहां गुरु मठ 
की स्थापना की थी, अतएव इाङ्कराभ्युदय का एक श्छोक के आधार पर जो els कुम्भक्रोण मठ से ही दिया गया था, 
उस पर आधार कर अन्य प्रामाणिक प्रथों के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया जा सकता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार 
मिश्या है। 


यदि पाठकगण AAA एवे माधवीयराङ्करविजय दोनों पुस्तकों को पढें एवे दोनों की तुलना करें तो 
प्रथमतः यह पायेंगे कि शङ्कराभ्युदय पुस्तक के अनेक etal का भाव व अर्थ व पदमेत्री शैली में माधवीय के साथ 
समानता रखती हे यद्यपि 'छोक के पद मिन fa उपयोग किये गये हों और द्वितीयतः यह पायेंगे कि शङ्कराभ्युदय में 
46 इलोक माधवीय से ही उद्धृत किये गये हँ aM विवरण पाठक्रगण इस अध्याय के माधवीय इाङ्करविजय 
पर विमर्श भाग में पायेंगे। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि माधवाचार्य ने ही झाङ्कराभ्युदय से माधवीय में चोरी की 
है पर शङ्कराभ्युदय पुस्तक ही संदेहास्पद है एवं इसका रचना काल 29 वीं शताब्दी पूर्वार्थे का ही है। खरचित 
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पुस्तक पर प्रसिद्ध ग्रथ कर्ताओं का नाम लेबल छाप कर प्रकाश करने मात्र से प्रमाण नहीं हो सकता है। ग्रंथ रचयिता 
का नाम, काळ, समसामयिक्र या समीप काल के अन्य ग्रंथों में निर्देष एवं श्रेष्ठा को ग्राह्य तथा अन्दरवाह्य प्रमाण 
मिलने से ही पुस्तक की प्रामाणिकता निश्चित की जा सकती है। इस दृष्टी से देखा जाय तो “ शहुराभ्युदय ' अति 
सन्देहास्पद पुस्तक ठहरता है। त॑जोर सरस्वती महाल पुस्तकालय के ‘Miscellaneous Papers’ से एक पुस्तक 
° शङ्कर भगवत्पाद सप्तति › प्रकाश किया गया है जिसमें अनेक ste माधवीय इाङ्करविजय के ही हैं। यह भी कहा 
जाता है कि और एक “सप्तति” प्राप्त हुई है और प्रकाश होनेवाला है। माधवीय की मान्यंना घटाने के छिये 
49 वीं शताब्दी प्रारम्भ में एव कुम्भकोण मठ के मिथ्या प्रचारों की पुष्टी एवं प्रमाणाभास पुस्तकें dene किये गये थे 
जो सब माधवीय से अनेक इलोक लेकर अपने मिथ्या प्रचारों को भी जोड करके नवीन पुस्तकों का नाम भी देकर 
प्राचीनता का लेबल चिपकाकर प्रचार कर रहे हैं । 


अनेक प्राचीन ग्राह्य मथ एवं अन्य बाह्य प्रमाण होते हुए भी उन सब ग्रंथों व प्रमाणों को छोडकर केवल 

काव्य पर आधार कर जिसकी पुष्टी अन्य प्रमाण ग्रंथ. नहीं करते, किसी विषय का निर्णय करना उचित व न्याय न 

होगा। काव्य में कवि अपनी कल्पनां व कवनराक्ति को कविता रूप में लिखकर साहित्य संसार के भन्डार में भरता 

जाता है। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि महानों को जब स्वागत व अभिनन्दन पत्र दिये जाते हैँ तब 

विद्वान लोग अपनी कवन शक्ति की झलक कविता में दिखाकर नाना प्रकार की महत्ता वर्णन करते हैँ जैसे काशी के कुछ 

कृपाभाजन विद्वानों ने कुम्भकोण मठाधीत्र को i935f¢ में कहा “आप साक्षात्‌ परमशिव हैं? ओर “आप परम- 

शिवावतार हैँ।” क्‍या कोई प्रारूध का मारा परतंत्र व्यक्ति भी परमशिव हो सकता हे क्यों कि काशी के कतिपय 
पन्डितों ने यह कह दिया? अगले काळ में इन्ही पत्रों के आधार पर क्या यह विश्वास कर लिया जाय कि 20 di 
शताब्दी में परमशिव ने कुम्भकोण मठाधीष रूप में अवतार लिया था या 20 वीं शताब्दी के कुम्भकोण मठाधीष स्वयं ही 
परमशिव थे? इसीलिये ऐसे स्वरचित एकन्गि काव्य पुस्तकों को मूल व प्रथम प्रमाण मानकर विवादास्पद विषयों का 
निर्णय करना उचित न होगा। सिद्ध विषयों की पुष्टी के लिये ही प्रमाण रूप में ऐसे काव्य लिये जा सकते हैं। आर्ष 
Oat या आर्ष तुल्य ग्रंथों या वृद्ध परम्परा प्राप्त सर्वमानित ग्राह्य कथायें या श्रेष्ठों से स्वीकार किये गये प्रमाणों द्वारा जब 
किसी विषय का निणेय कर सकते हैं तब इन सब उक्त प्रमाणों को छोडकर अवाचीन काल में रचित काव्य, नाटक, 
स्तोत्र, आदि पर निभरकर विषयों का निश्चय करना उचित न होगा। प्रस्तुत प्रन है कि क्या आचार्य शहर ने काशी 
में STATT मठ की स्थापना की थी? इस कल्पित मठ का आन्नाय पद्धति क्या हे? और जब इस विषय का निर्णय आचार्य 
Met रचित मठाम्नाय व महानुशासन एवं अन्य धर्मदा: प्रथा द्वारा किया जा सकता है तो क्यों काव्य, 
नाटक, स्तोत्र पर आधार कर निश्चय किया जाय? काशी के कुछ विद्वानों का यह विचार जो ‘ श्रीमनगद्गुइ शाक्करमठ 
fragt’ (935 ई०) में प्रकाशित हुआ था इसके उत्तर में कुम्भकोण मठाभिमानियों द्वारा प्रकाशित. “ शाङ्करपीठतत्त्व- 

«xi^ में कहा गया है कि यदि काव्य को अप्रमाणिक माना जाय तो वाल्मीकि रामायण भी अप्रमा मानना होगा। 
इस कुतक से कुम्भक्रोग मठ विद्वानों का पान्डित्य प्रगटन हुआ है। यह नहीं कहा गया है कि काव्य अप्रमाणिक हँ । 

केवल यही वहां कहा गया था कि अर्वाचीन काल में स्वरचित काव्य या अन्य काव्य पुस्तकों को मूल व प्रथम प्रमाण माना नहीँ 
जा सकता है जब विषयों का निर्णय आषिग्रथों या आर्षतुल्य ग्रंथों या धर्म ave ग्रंथों या अन्य प्रामाणिक 'ग्रंथों जो वाह्य 
प्रमाणों से पुष्टी होती है और जो श्रेष्टो को ग्राह्य है, उनके द्वारा किया जा सकता है। वाल्मीकि ऋषि रचित 
रामायग ग्रंथ है। इसकी गगना आर्षे म्रथों में की जाती है। इसकी पूजा व पारायण नित्य किया जाता है। 
रामायण की महिमा यों वर्णित है ' समुद्रमिव cared सर्वश्नति मनोहरम्‌ ?। यद्यपि. रामायण एक महाकाव्य है तब 
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भी वह आर्प एवं इतिहास ग्रंथ है और सदा प्रामाणिक था और रहेगा। श्रीवाल्मिकि के पश्चात्‌ अन्य प्रकान्ड विद्वानों ने 
विविध भाषाओं में अनेक रामायण पुस्तक की रचना की है। क्‍या ये सव रचयिता वाल्मिकि थे या मुनि ये? कया 
उनसे रचित ग्रंथो को art ग्रंथों में गणना की जाय? कुम्भकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तकों के कहेजानेवाले रचयिता 
(अभी तक निस्सन्देह रचयिताओं का निर्धारन नहीं हुआ है) श्रीसदाशिवबोध, श्रीरामभद्रदीक्षित, श्रीराजचूडामणि 
दीक्षित (सव अर्वाचीन काल के), tet आदि क्या ऋषि थे या कहेजानेवाले आपसे रचित ग्रंथ गुरुरक्षमाला, सुषमा, 
पुण्यश्लोक मंजरी, yaad चरित, शङ्कराभ्युदय, ara काव्य आदि आर्षे Hw हैँ? क्‍या ये सब पुस्तक रामायण 
तुल्य E? काशी में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद जब उठा तो कुम्भकोण मठासिमानियो ने खरचित गुरुरल्माला, 
स्वरचित पुण्य*होकम जरी, पतञ्जली चरित, शाङ्कराभ्युदय, नेषध आदि पुस्तकों को प्रधान प्रमाण में कहा था तब काशी 
के कुछ विद्वानों व आदरणीय परित्राजकों ने कहा कि ये सब काव्य प्रमाण में नहीं लिये जा सकते जब ये सब पुस्तक 
आचार्य शङ्कर रचित मठाम्नाय व महानुशासन; यति धर्म ara धुस्तकों; माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय 
दिग्विजय पुस्तकों के विरुद्ध हँ । पूछे प्रश्नों का उत्तर न देकर पामर जनों के आंखों में धूल झोंकना खार्थियो का 
स्वभाव Zi 


कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि आचार्य श्र का जन्म कलियुग 2593 में हुआ था। आत्मबोध कहते 
हैं कि आचार्य शङ्कर ने सुरेश्वराचार्य को सर्वज्ञात्म की निगरानी में कांची में नियोजन कर खय कलियुग 2625 में नियाण 
भये। इस आधार पर कुम्भकोणमठ प्रचार करते हँ कि आचार्य war का काल frags 508 से 476 तक "UT! 
आधुनिककाल कुम्भकोणमठ प्रचारक va मठ विद्वानों ने इस काल को क्रिस्तपूर्व प्रथम शताब्दी का द्दोना भी निश्चित करते 
हैं। उक्त शहराभ्युदय- पुस्तक कुम्भकोणमठ का प्रामाणिक ग्रंथ हे और इस पुस्तक में आचाय शङ्कर का काल कलियुग 
3889 का उल्लेख है अथात्‌ 788 Fo का होना निश्चित होता है। पर कुम्भकोणमठ प्रचारक लोग अब यह भी कहने 
लगे कि आचाय शहर का अवतार पांच बार हुआ था और ये पांचों अवतार शङ्कराचार्य कांची मठाधीष थे और 
शहराभ्युदय में उल्लेख किया हुआ काल पंचम अवतार ARC का काल है। आत्मबोध के अनुसार आचार्य शङ्कर का काळ 
क्रिस्तपूवे 508 का ही है। पाठकयण खयं जान लें कि कुम्भकोणमठ का उत्तर कहां तक उचित व न्याय है। 


शंकरविजय--व्यासा चल--पूर्व में कुम्भकोणमठ द्वारा बहुप्रचारित इस पुस्तक के बारे में अब यहां 
कुछ आलोचना की जाती है। इस पुस्तक के प्रकाशन पूर्व कुम्भकोणमठवालो का प्रचार तीव्र था बनिस्बत प्रकाशन के 
बाद्‌। अब यह पुस्तक मद्रास राजकीय पुस्तकालय द्वारा 954 ३० में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के संपादक 
राज्यकर्मचारी श्री टि. चन्दशेखरन हँ । थह नवीन व्यासाचलीय पुस्तक, नीचे दिये हुए हस्तलिपि प्रतियां जो. सब अन्य 
प्रतियों का नकल ही हँ उनके आधार पर प्रकाशित हुआ है । 


(i) मदरास राजकीय पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति नं 6833. 

(2) मद्रास राजकीय पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति न 775. 

(3) तंजौर महाराजा शरभोजी के सरखती महाल पुस्तकालय की ताळपत्र में लिखित प्रति 4209. 
(4) मदरास-अडयार पुस्तकालय की हस्तलिपि प्रति ने 40-A-89 
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(5). कुम्भकोणमठ का ताळपत्र लिखित प्रति-दो भाग-अपूर्ण da! - प्रथम भाग 9 सर्ग के 69 इलोक 
तक एवं द्वितीय भाग 9 वां सगे के 70 इलोक से 2 at तक, परन्तु इसमें ।2 ud का 20 
इलोक नहीं हैं । 


(6) कुम्भकोणमठ का कागज पर लिखित प्रति और इसमें 3 अन्तिम इलोक नहीं हैं । 


उन दिनों में तिरुपति में स्थित मदरास राजकीय पुस्तकालय को लिखकर आपके पास की प्रति ने 6833 का 
नकल मांगा गया था। इसके उत्तर में राजकीय पुस्तकालय का-पत्र नं. R. 0. 20/44 ताः i—i—944 से 


प्रतीत होता है कि प्रति न 6833 ठीक प्रति नही है और इसमें अशुद्धियां अनेक हैं और इसके बदले प्रति wd 775 
. का नकल लेने की शिफारिस की थी। आपका कहना है कि प्रतिन 77i5 दूसरे किसी और एक प्रति से पुनः 
. लिखागया प्रति है और यह प्रति नं 7725 प्रति नं 6833 का शोधित परिष्कृत्य प्रति है। इसमें.2 सर्ग हैं और यह 
- संपूर्ण मथ में 2200 अंथ E! जो पुस्तक 954 ई० में 2 सर्ग के साथ प्रकाशित हुई है उसमें 92 WISE! 


इन सब विवरणों से अनुमान करना भूल न होगा कि व्यासाचळ शङ्करविजय प्रति वरावर अदल बदल होते हुए परिष्छृत्य 
रूप में प्रतियां मिळती थी। इन सब प्रतियों का मूल (हस्तलिपि व मुद्रित) एक ही है। परन्तु इन सव प्रतियों का 
मूल प्रति या प्रथकार का चरित्र विवरण एवं काळ कुछ भी अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। इस विषय पर राजकीय 


` पुस्तकालय के विद्वान कर्मचारियों ने काफी अनुसन्धान नहीं की हे एवं कुम्भकोणमठ के कृपाभाजन. व मठामिमानी 
` विद्वानों के ख अभिप्रायं को स्वीकार कर तथा कुछ स्वतंत्र मत के विद्वानों के अभिप्रायों को परित्याग कर, पुस्तक 


प्रकाशित कर दिया था। जल्दी से प्रकाशित करने की क्या आवश्यकता पडी कि राज्यकर्मचारी विद्वानों ने खोजखोज करना 


"भी छोड दिया था? विवादास्पद, सन्देहास्पद पुस्तकों पर काफी अनुसन्धान की आवश्यकता है। कहेजानेवाले 


व्यासाचल इस पुस्तक के रचयिता न होने का अनेक प्रमाण मिळते Fi यह भी निश्चित ही है कि यह कहेजानेवाले 


नवीन व्यासाचलीय पुस्तक माधवीय का ही परिष्कृन्य प्रति है। पाठकगग कृपया पृष्ठ 99/203 देखें । 


| इस प्रकाशित पुस्तक का आधार दो पुस्तकें जो कुम्भकोण मठ की दी हुई प्रतियां भी E. date पुस्तकालय 
की प्रति भी कुम्मकोण मठ की प्रति ही मानना भूळ न होगी चूंकि कुम्भकोण मठ के सब प्रामाणिक पुस्तकों की. प्रतियां 
या तो कुम्भकोण मठ में हैँ या तंजोर से ही प्राप्त होते हैं और इसके अन्य प्रतियां अन्यत्र नहीं उपलब्ध होते। 
कुम्भकोण मठ का प्रभाव 9 al शताब्दी प्रारम्भ से मध्य काल तक्र तजौर राज्य में अत्यधिक था। यह वही समय 
है जब प्रमाणाभास पुस्तकें तैय्यार हो कर पुस्तकालयों में रक्‍खा जाता था। मदरास राजकीय पुस्तकालय. के दोनों 
प्रति कब व कहां और feux द्वारा प्राप्त किये गये थे सो DT मालूम नहीं होता। राजकीय पुस्तक्रालय पत्र द्वारा 
माल्म होता है कि प्रति न 77i5 एक अन्य प्रति से पुनः लिखा गया था पर वह प्रति कहां, कब और किसके द्वारा 
प्राप्त प्रति था सो भी मालूम नहीं होता। 


कहा जाता है क्रि इस पुस्तक के रचयिता श्री व्य़ासाचळ थे। इस पुस्तक के संपादक राज्यकर्मचारी श्री 
टि. चन्द्रशेखरन ने एक प्रस्तावना लिखी है। इस प्रस्तावना में आचार्य शहर का चरित्र संक्षेप में दिया गया È | 
मार्के की बात है कि इस प्रस्तावना में दिया गया चरित्र विवरण व्यासाचडीय शङ्करविजय से मिलता जुलता नहीं है 
और कथा वही दी गई है जो आपको कुम्भकोग मठ से. उनक्रा नवीन प्रचारित कल्पित कथा प्राप्त हुईं थी। 


प्रस्तावना में व्यासाचलीग Gate में दिये चरित्र वणन को ही संपादक को देना न्याय व उचित था पर आपने ऐसा न 
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करने का कारण आप ही जानते हँ । जब आपने कुम्भकोण मठ के प्रचारित कथा के प्रकाशन अपनी प्रस्तावना मॅ की 
थी तव आपको उचित था कि इस कथा की तुलना व्यासाचलीय में दिये कथा से करना था, सो भी आपने की नहीं दे । 
अनभिज्ञ पामर लोग प्रस्तावना पढकर कांची की कथा (कल्पित) को ही यह पुस्तक समर्थन ळरता है ऐसा भाव से 
प्रभावित होने का यह एक आधुनिक प्रचार माग है। इससे कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टो भी होती दै। 
मेरे अभिश्नाय में यह पक्षपात का काम हे और राजकीय पुस्तकालय में ऐसा होना उचित नहीं है। पाठकगण इस 
विषय पर ध्यान दें कि किस प्रकार कुम्मकोण मठ अपने आडम्वर प्रभाव से eT व्यक्तियों द्वारा मठ का प्रचार कराता 
है। इस नवीन व्यासाचलीय मूल में कांची मठ का नामो निशान नहीं है परन्तु राज्यकर्मचारी ने प्रस्तावना में कांची 
मठ की यशोगान की है। मेरे पिता के zz मित्र ने इस पुस्तक के संपादक को अगस्त 956 ३० में इस पुस्तक के 
बारे में एवं संपादक के पक्षपात कार्यों के बारे में एक संक्षेप विमश लिख भेजा था और उत्तर अभीतक प्राप्त न हुआ। 
स्वर्गाय पे. ज. ग. वि. शर्मा जी ने एक विमश व्यासाचलीय पर 956 मार्च माह में लिख भेजा था और राजकीय 
पुस्तकालय ने इस पर भी मौन धारण कर ली थी। इन पत्रों में सप्रमाण सिद्ध किये गये थे कि संपादक- ने जो कुछ स्वीकार 
कर लिया था सो सव भ्रामक व मिथ्या है। उत्तर न देने का कारण केवल एक ही हो सकता है कि आपके mdi 
की पोळ न खुळ जाय | 


पुस्तक के संपादक लिखते हें कि इस पुस्तक के रचयिता श्रीव्यासायळ कांची कामकोटि मठ के मठाधीष 
(52 वां) श्रीमहादेवेन्द्र सरखती 498-7507 Ee के थे और यह विषय d. आत्रेय कृष्ण शात्रीजी के कथनों के 
आधार पर संपादक ने मान लिया है। कुम्भकोण मठ के तीव्र प्रचारक पं. आत्रेय कृष्ण झात्री ने कुम्भकोण मठ को 
“सर्वोच्च, सर्वात्तम, भारत का शिरोमणि मठ व सारा भारत का महागुरु जगद्गुरु मठ” बनाने के प्रयत्न में एक पुस्तक 
“ जगद्गुरु श्रीशङ्कर गुरुपरम्परा ? शीर्षक प्रकाशित किया है। इसमें अनेक अनगल मिथ्या विषय हैं जिसका विमर्श 
पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे। ऐसे विद्वान का कथन कहां तक सत्य माना जाय सो पाठकगण निश्चय कर लें। 
पुस्तक के संपादक को उचित था कि आप इस विषय पर अनुसन्धान कर पश्चात्‌ स्वीकार करते। न मालूम. केसे 
श्रीमहादेवेन्द्र सरस्वती या महादेव LV का नाम व्यासाचळ पडा ? कुम्भकोण मठ का प्रमाण पुस्तक गुरुरलमाला जो 
कुम्भकोण मठ के कल्पित वंशावली का वर्णन करता है उस पुस्तक के 82 वां eH केवल श्रीमहादेवेन्द्र सरस्वती का 
उल्लेख करता है न कि व्यासाचळ। गुरुरत्लमाला के टीकाकार आत्मवोधेन्द्र भी अपनी टीका में व्यासाचळ का नाम नहीँ | 
लिआ है। सम्भवतः श्रीआत्रेय कृष्ण शास्री की कल्पना लोक से यह नाम निकला हो। आपका कथन है कि महादिवेन्द्र 
सरस्वती व्यासाचळ पर्वत पर वास किये और वहीं निर्याण भये इसलिये आपका नाम व्यासाचलीय हुआ, यह उत्तर 
कहां तक ठीक हे सो पाठकगण जान लें। पुस्तक मुद्रित होकर प्रकाशन के समय इस पुस्तक्र के संपादक ने एक टुकडा 
कागज पर कुछ प्रकाशित किया है और TZ टुकडा कागज पुस्तक के साथ जिल्द भी किया गया है। प्रश्‍न उठता है 
कि क्‍यों नहीं प्रथम ही इस कागज में दिये विषय को अपनी प्रस्तावना में लिख दिया १ सम्भवतः पुस्तक्र मुद्रण होने के 
पश्चात्‌ आपको इस विषय पर अनेक पत्र प्राप्त हुए होंगे या आपने पश्चात्‌ खोजखाज की होगी ओर अपने बचाव के 
लिये एक टुकडा कागज छाप कर बाद चिपकादी है। मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें यह seer कागज नहीं है । 
अनभिज्ञ इस पुस्तक को पढें जिसमें टुकडा कागज न हो तो संपादक के भ्रामक कथनों पर विश्वास भी हो जाय। 
संपादक इस Tus कागज पर लिखते हैं (If what Atreya Krishna Sastri says is correct, it is 
rather strange that Vyasacala who was a head of the Kanchi Kamakoti Mutt, 
has not even mentioned by name that mutt, the life of the founder of which is 
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des cribed in this work.” संपादक लिखते हैं कि श्रीआत्रेय कृष्ण met का कथन यदि ठीक है तो यह 
आश्चयेजनक है कि व्यासाचल जिन्हें कांची मठ के मठाधीष कहा जाता है आपने कांची मठ का नाम भी इस पुस्तक 
में नहीं लिया है। अच्छा होता कि संपादक निडर होकर सत्य विषय को स्पष्ट लिख देते क्रि कांची मठ के कहे जानेदाले 
व्यासाचल इस पुस्तक के रचयिता नहीं हैं और आत्रेय कृष्ण शास्री का कथन असत्य है। व्यासाचलीय में कांची मठ 
का नामों निशान नहीं है। यदि वास्तव में. मठ होता या मठाधीब ही रचयिता होते तो अवश्य उल्लेख करते । संपादक 
आगे लिखते हैं क्रि इस पुस्तक के रचयिता व्यासाचल के वारे में चरित्र विवरण कहीं उपलब्ध नहीं होता है अतएव 
चरित्र विवरण नहीं दिया जाता È! * There are not enough details about the author 
Vyasachaliya either in this work or in any other works and so it would be a vain 
attempt to deal with his life history.’ क्या कुम्भकोण मठवाले अपने मठाधीष का विवरण नहीं जानते थे 
या संपादक ने क्यों कुम्मकोण मठ से पूछाताछ नहीं की थी? इसमें क्या रहस्य है? यदि संपादकजी को कुम्भकोण 
मठ के भ्रामक प्रचारों का प्रकाशन करना ही उद्देश्य था तो आपको राजकीय कोष के धन को खर्चकर व्यासाचल 
पुस्तक प्रकाश करना उचित व न्याय नहीं था। 


वास्तव विषय तो यह है कि माधवीय ही व्यासाचलीय था पर अब एक नवीन व्यासाचडीय परिष्कृत्य रूप 
में माधवीय से 520 AR से अधिक लेकर एक स्वतंत्र nr प्रचार हो रहा है। पाठकगन क्रुपया प्रष्ट 799/203 देखें। 
माधवीय शह्डूरदिग्विजय के इलोक ही व्यासाचलीय में पाया जाता है। - मद्रास विश्वविद्यालय dena सीरिज नं 3 
' रलोकवातिक्रव्याख्या ^ पुस्तक की प्रस्तावना में श्री सि. कुन्हन राजा लिखते हैं In a work called Sankara 
vijaya by Vyasacala, known also Vyasagiri and Vyasadri, the story of Sankara 
meeting Mandana on the direction of Kumarilabhatta is narrated. Tho verses are 
more or less taken from the work of Vidyaranya.' आप zz नहीं कहते कि व्यासाचलीय से 
माधवीय में नकळ किया गया है पर आप स्पष्ठ कहते हैं कि माधवीय का नकल ही व्यासाचलीय है। व्यासाचलीय में 
दिये हुए असम्बन्ध चरित्र विषय, अनुचित एवं अनावश्यक्र छोकों को निक्राल दिया जाय तो शेप व्यासाचलीय 
पुस्तक माधवीय ही कहना पडेगा। केवल इतना फरक होगा कि घटनाओं का विवरण व्यासाचलीय में हेरफेर कर 
दिया हो। सोलह सर्ग का माधवीय जो लगभग 850 ws हैं इस पुस्तक को Q सर्ग $ व्यासाचलीय जिसमें 
7200 इलोक से कम हैं इस पुस्तक का संग्रह माधवीय होने का प्रचार करते हैं। इस i200 इलोक में करीब 
आधा माधवीय के “ठोक हैँ और बाकी आधा असम्बन्ध अनावश्यक्र एवं अनुचित विषयों का वर्णन हैं जिसक्रा सम्बन्ध 
आचाय चरित्र से नहीं रखता है (i39 Aa उपमन्यु की कथा, 203 “ठोक ऋतु व प्रकृति वर्णन आदि)। ऐसे 
नवीन कल्पित पुस्तक को माधवीय का मूल कहना केवल मूखता है। गुरुर्लमाला की टोका सुषमा पुस्तक में gz 68 में 
“संक्षेप शाहुरविजय” का नाम लिया गया Si संक्षेपशइूरविजय नाम केवल माधवीय को ही कहते हैं 


` और आप. पुस्तक का नाम लेकर रचयिता का ही बोध करते हँ । कुम्भकोण मठका कथन है कि 
सुषमा की रचना काळ 720 Fo का E! आत्मबोध जव व्यासाचळ का नाम लेते हैँ तो आप 


माधवीय को ही कहते हैं न क्रि नवीन व्यासाचल जो अत्र उपलब्ध होता है। माधवीय का 
नकल ही व्यासाचल है। गुररल्रमाला से भी प्राचीन पुस्तक माधवीय है और इसे आत्मबोध ने भी व्यासाचल कहा है। 
शोविन्दनाथ ने शङ्टराचाय चरित्र या केरळीय शङ्करविजय में जो ' व्यासाचळ कवि? का उलेख किया है सो माधवाचार्य 
को ही बोध करता है न कि कहेजानेवाले व्यासाचल यति। माधवाचार्य खयै अपने को व्यासाच७ कहा है ' धन्यो 
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व्यासाचल peat’? और टीकाकार लिखते हँ “व्यास इवाचलः स्थिरधासी कविश्रेष्थेति व्यासाचछ कविवरो माधवो 

धन्यः।? गोविन्दनाथ का मूल व्यासाचल कहा जाता है। गोविन्दनाथ कहते हैँ कि व्रह्मा के अवतार विश्वरुप d 

पर नया कल्पित व्यासाचल ऐसा कहता नहीं है यद्यपि माधवीय ऐसा ही उल्लेख करता है। गुररन्रमाला एवं टीकाकार 

आत्मबोघेन्द्र ने श्रीविश्वनाथ को चान्डाल रूप में आचार्य शङ्कर के पास आने का वृत्तान्त कहा है और टीकाकार कहते 

हैं कि यह विषय “ विस्तृतमिदं ब्यासाचलीये !। पर नवीन व्यासाचलीय में इस घटना का उल्लेख नहीं है और माधवीय 
सर्ग 6 में यही ate दिया गया है। इससे fe होता है कि व्यासालीय अर्थात्‌ माधवीय ही है जिसे आत्मबोचेन्द 
ने उल्लेख किया है न कि कहेजानेवाले नतीन व्यासाचलीय। माधवीय के टीकाकार भी इसी विषय की पुष्टी टीका में की 
€! गुरुरलमाला :छोक ig कहता है कि शङ्कर के पिता ने उपनयन किया था और पश्चात्‌ आपका देहान्त हुआ। 
नवीन व्यासाचलीय उपनयन पूर्व ही मरने का त्र्तान्त देता है। इस विषय का विवरण व्यासाचलीय “लोक और 
माधतीय चतुर्थ सर्ग का ग्यारहवां छोक दोनों समान हैं। नवीन प्रकाशित व्यासाचलीय भी यही /छोक देता है पर 
कुछ शब्दों का अदळवदल किया गया है। इससे भी स्पष्ठ माळूम होता है कि माधवीय ही व्यासाचलीय है। गुरुरत्रमाला 
^UE 8 È टीका में सुषमा में आत्मबोधेन्द्र ने अनुपलब्ध पुस्तक जो केवल नाम मात्र सुना जाता है “ वृहच्छकूर 
विजय ” एवं प्राचीन शङ्करविजय › के कहेजानेवाले पक्तियों को उद्धरण कर गुरुरत्लमाला की पुष्टी करते हैँ और आत्मबोध 
आचार्यविजय, शिवरहस्य, केरळीय शङ्करविजय, व्यासाचलीय को मिथ्या ठहराते हैँ। ये सब पुस्तक पिता का 
देहान्त उपनयन पूर्व वतलाता है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कुम्भकोण मठाधीष व्यासाचल ने इस ग्रंथ को लिखा 


था सो मिथ्या है। यह भी मिथ्या है कि व्यासाचलीय से ही माधवीय के इलोक लिये गये हैँ चू कि माधवीय ही 
व्यासाचलीय कहा जाता था। 


नवीन व्यासाचलीय के संपादक ने आचार्य शङ्कर के चरित्र सामग्री प्राप्त होनेवाले पुस्तकों की सूची दी हे 


जिसे में नीचे उद्धृत करता हूँ। इस सूची के साथ अपनी टिप्पनी भी देता हूं. ताकि पाठकगण यथार्थ जान छे कि क्या 
कांची में आचार्य शाकूर से प्रतिष्ठित मठ था या नहीं । 


() शइरबविजय--(काव्यचम्पू )--श्री भगवदानन्दगिरि--74 प्रकरण--पाठकगण इस पुस्तक पर विमश 
इस अध्याय में पूर्व ही पढ चुके होंगे। इस अग्राह्य ग्रथ में भी कांची में आम्नायानुसार धर्मराज्य 
केन्द्र (मठ) की स्थापना आचार्य शङ्कर द्वारा उल्लेख नहीं है। कुम्भकोणमठ के परिष्कृत्य प्रति में ही 
कांची में मठ होने का उल्लेख है और अन्य मुद्रित व अमुद्रित प्रतियां जो प्राचीन मूल की प्रति है 
उसमें कांची में मठ का उल्लेख नहीं है। 


(2) शङ्करविजयविलास--चिद्विलास--32 अध्याय--स्पष्ठ रूप से चार आम्नाय मठों का ही उल्लेख है 
और कांची में मठ स्थापना का उल्लेख नहीं है। 


(3) संक्षेपङ्करविजय-माधवाचाय--6 संगे--चार मठ का संकेत किया है और मूल में कहीं स्पष्ठ | 
उल्लेख नहीं है! कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि यह माधवाचार्य द्वारा रचित नहीं है ओर इस 
पुस्तक को अनादरणीय ठहराने की चेष्टा में कीचड फेंका जा रहा है। नवीन व्यासाचल के संपादक 
लिखते हँ ‘Its author is Madhava and it consists of sixteen sargas.’ 


(4) शइराचार्यचरित्र--गोविन्दनाथ--9 अध्याय--कांचीं में आम्नाय मठ का उल्लेख नहीं E । 
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(5) आचायदिग्विजय--बह्िंसहाय--काव्य चम्पू अपूर्णग्रन्थ--इस अपूणे ग्रन्थ में भी कांची में मठ का 
उल्लेख नहीं है। : 


(6) agaaa सर्ग--कांची में मठ का उल्लेख ही नहीं Bi यह नवीनः 
व्यासाचलीय पुस्तक प्राचीन माधवीय का एक परिष्क्रत्य प्रति va. माधवीय को ही व्यासाचलीय 


कहा जाता है। 
(7) शङ्करविजय--केरल भाषा--(आचाये चरित्रम्‌ रचयिता नीलकण्ठ नम्बी)--कांची में मठ होने कां 
उल्लेख नहीं है। 


(8) रङ्कराभ्युदयम्‌--राजाचूडामणिदीक्षित--6 सर्ग--यह agit ग्रन्थ 6 सर्ग का ` सहृदया? में 
| प्रकाशित था और सातवां व आठवां सग कुम्भकोण मठ से दिया गया था। कांची में मठ होने 
का उल्लेख नहीं है। 


(9) इहच्छह्डरविजय--चित्सुखाचाये--क्ुम्भकोणमठ द्वारा प्रचारित पुस्तक आपके मठ में भी उपलब्ध नहीं : 
है और द्वारका मठ में चित्सुखाचाय ' शङ्करसत्पथ ” उपलब्ध है जिसमें कांची में मठ होने का उल्लेख 
नहीं €! बृहदच्छङ्करविजय संपूर्ण ग्रन्थ कहीं भी उपलब्ध नहीं है | 

(0) शङ्करदिरिवजयसार--सदानन्दव्यास--इस पुस्तक का मूल माधवीय है। कांच में मठ का Wa 
नहीं है। 
() हहरविजयसंग्रह--पुरुषोत्तम भारती 
(2) हाइराभ्युदय--तिरुमल दीक्षित 
(i3) ाङ्कराचाये चरित्र--अनन्त कवि 
(4) श्री शक्करदिग्विजयसार---गोविन्दाचल 
[ये सब पुस्तकें आधुनिक काल के हँ। में ने अभीतक इन पुस्तकों को पढा नहीं है। इससे प्राचीन 
उपलब्ध पुस्तकों में कहीं भी कांची में मठ का उल्लेख न होने से और ये अर्वाचीन पुस्तक सव 
इन्हीं प्राचीन पुस्तकों के आधार पर लिखे जाने के कारण अनुमान किया जाता हे कि इन 
पुस्तकों में भी कांची में मठ की स्थापना का उल्लेख नहीं होगा। पाठक्रगणों को उपलब्ध 
हो तो वे स्वयं पढकर यथार्थ विषय जान लें।] 


(5) श्री शहरदिग्विंजयसार--श्री sania --कांची में मठ का उल्लेख नहीं है। 


कुम्भकोण मठ का खभाव है क्रि जहां कहीं कांची का उल्लेख पाते हें उसी पुस्तक को प्रमाण में दिखाते हँ । 
इनमें से कुछ ऐसे पुस्तक भी हें जो श्रेष्टों को ग्राह्य नहीं है और आचार्य शङ्कर का चरित्र वर्णन निन्दीय व दवेध से लिखा 
हुआ है। आचाथ SUEC का कांची गमन, कांची में कुछ काल वास, मन्दिर व नगर निर्माण, कामाज्ञी देवी की 
उग्रता शान्ति, श्रीचक्र पुनः प्रतिष्ठा, कामाक्षी पूजा से ब्रह्मानन्द प्राप्त कांची में slater प्रतिष्ठा, कांची में तपस्सिद्धि 
प्राप्त, कांची में सर्वज्ञ पीठारोहण, कांची में तनुत्याग आदि विबयों का वर्णन भिन्न भिन्न प्रामाणिक, अप्रामाणिक, ANA, 
परिष्कृत्यं, खरचित um, कल्पित पुस्तकों में पाये जाते हैँ इसक्रे आधार पर कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि 
आचार्य शहर ने कांची में आम्नाय मठ की भी प्रतिष्ठा की थी। कामकोटि पीठ आचार्य शङ्कर के पूर्वकाल से ही कांची 
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में है इस पीठ की अधीषी श्रोकामाक्षी हैँ। पीठ होने मात्र से आम्नायाचुसार धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) का gb या वहां 
प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता भी नहीं है। आचार्य शङ्कर ने मठों की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार करके धर्भराज्यकेन्द्रो की 
प्रतिष्ठाकर और इन केन्द्रों wei का संप्रदाय, नियम, आचार, वेद, महावाक्य, अनुशासन सीमा आदि निश्चितकर' 
तथा खरचित मठाम्नाय और अनुशासन से बद्ध किया था। इस दृष्टि से देखा जाय तो कांची में आम्नायानुसार मठ की 
स्थापना आचाये शङ्कर ने नहीं की थी। साधारण निवासस्थल भी व्यवहार में मठ कहा जाता है पर प्रश्न है कि कया 
ये सब निवास स्थल asl को मठाम्नाय एवं महानुशासन लागू होते हैँ? आचारय शहर अपने दिग्विजय यात्रा मैं 
अनेक तीर्थ क्षेत्र, देव देवी मन्दिर, पीठस्थान भी गये और अनेक जगह कुछ काल वास किये तो क्या कहाजाय कि 
ये सब निवासस्थल आम्नाय मठ हैं? पामरजन इन विषयों की अनमिज्ञता से कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों को 
स्वीकार कर लेते हॅ ! 


व्यासाचलीय पुस्तक के संपादक प्रस्तावना में लिखते हॅ कि माधवीय कृत संक्षेपशइरविजय में इस 
व्यासाचलीय पुस्तक की प्राचीनता का उल्लेख है। आप लिखते हैँ ‘The fact that the work is very 
ancient is attested by Sri Madhavacharya in his introductory chapter of the 
Samkshopa Sankaravijaya.’ इसका आधार माधवीय में यह रलोक होने का उल्लेख करते हैँ “व्यासाचल 
प्रमुखपू विक पण्डितक्ष्माभत्संग्तोचतर काव्यतरोः सुगूढात। विद्वन्मधुत्॒तसुखोररसानि सर्वाण्यादातुमय PEAT- 
न्यहमक्षमो.5स्मि ।” पूना से चार संस्करण 863 ३० से माधवीय प्रकाशित हुआ हे एवं कल्याणपुरि, मदरास, काशी 
अहमदाबाद आदि स्थलों से भी माधवीय प्रकाशित हुआ है और इन सब प्रतियों में यह इलोक पाया नहीं जाता। 
माधवीय के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधनपतिसूरि ‘Rsa’ T 799 ३० में एवं d. अच्युतराय अद्वेतराजलक्ष्मी टीकाकार 
ने 824/25 £o भी ऐसा एक इलोक पुस्तक में उपलब्ध होने का विषय भी उल्लेख नहीं किया है। माधवीय पर 
टीका अन्य विद्वानों से भी--गुजराती, माराठी, तामिळ, तेळगू , संस्कृत, हिन्दी आदि भाषाओं --किया गया है। 
इन टीकाकारों ने भी इस इलोक का होने का विषय कहा नहीं है। अमुद्रित प्रतियां जो काशी, पूना, बडोदा, मद्रास, 
तिरुपति, कल्याणपुरी, पूरी, द्वारका, लाहोर आदि स्थलों में प्राप्त होते हैं इनमें भी यह उक्त इलोक पाया नहीं जाता। 
मद्रास राजकीय पुस्तकालय के हस्तलिपि प्रतियां Di2:74 में ही केवल उक्त इलोक पाया जाता है। इस प्रति 
का विमर्श पाठकगण इसी अध्याय में माधवीय शङ्करविजय शीर्षक विमर्श में पायेंगे। प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि 
व्यासाचलीय की महत्ता बढाने के लिये ही यह नवीन कल्पित ste पुस्तक में जोड दिया गया है। आश्चर्य का विषय 
है कि माधवीय प्रतियां जो साधारण तौर पर लगभग 200 वर्षो से उपलब्ध हैं उन सब प्रतियों को बिना देखे और 
इस विषय पर काफी अनुसन्धान न करते हुए तथा प्रति न Di2:74 जो केवल एक ही प्रति में यह श्छोक क्षिप्त 
है और जो सन्देहास्पद प्रति है इस पर आधार कर इस राज्यकर्मचारी' व्यासाचलीय के संपादक ने प्रस्तावना में ऐसे 
विवादास्पद विषय को लिखकर पाठकों में श्रम उत्पन्न करना उचित न था। ,यदि आपको कुम्भकोण मठ का प्रचार 
करना था व यशोगान करना था तो क्यों आपने राज्यकोष से खर्च कर पुस्तक छपवाई १ क्या मदरास राज्य प्रइवेट 
व्य क्तियों के प्रचारक का काम भी करते हें! 


? यह माधवीय हस्तलिपि प्रति जो राजकीय पुस्तकालय में उपलब्ध है इसमें और दो इलोक भी जोडे गये हँ । 
उक्त इलोक्र की तरह यह दोनों ₹लोक अन्यत्र उपलब्ध मुद्रित व असु द्रित पुस्तकों में पाया नहीं जाता। एक इलोक में 
रचयिता के गुरु महेश्वर का नाम उल्लेख है। माधवीय का प्रारम्भिक प्रथम लोक जो इस हस्तलिपि में भी पाया जाता 
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ख. 2---अ. I 


' है इसमें रचयिता स्पष्ठ अपने गुरु श्री विद्यातीथ जो परमात्मा स्वरूप हैं आप का नाम 3a हैं — * प्रणम्य coe 

* श्री विद्यातीर्थ ator’ इस क्षिप्त लोक के आधार पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि माधवाचार्य के गुरु महेश्वर हैँ 
: पर अन्य प्रमाण सिद्ध करते हैँ कि माधवाचार्य के गुरु श्री विद्यातीर्थ थे, अतएव यह माधवाचार्य द्वारा रचित नहीं है। 

: जिसप्रकार व्यासाचल की महत्ता बढाने एक शछोक जोडा गया है उसी प्रकार माधवीय की महत्ता घटाने के लिये ये दोनों _ 

` श्होक जोडे गये हॅ । मद्रास राजकीय पुस्तकालय की प्रति में केवल ये तीन श्छोक क्षिप्त हैँ पर शेष सब पुस्तक अन्यत्र 

` उपलब्ध पुस्तकों के समान ही हैँ। इसी से सिद्ध होता है कि खप्रचार की पुष्टी में प्रमाणाभास तैय्यार किये गये थे। : 

' उक्त माधवीय प्रति राजकीय पुस्तकालय में कब व कहां से पहुंचा और किसने दिया था या इसका लेखन काल कब था, 

: सो सब मालूम नहीं होता। 


नवीन व्यासाचल पुस्तक के संपादक लिखते हैं कि गोनिन्दनाथ कृत ाङ्कराचायं चरित्र में व्यासाचल का 


' महत्ता बतलाया है — “ सर्वांगमास्पद्‌ वन्दे व्यासाचलमिमे कविम्‌। aga agra कीति कल्लोलिनी aa 


"इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह व्यासाचल कवि ही हैं न कि व्यासाचल यति जिनको व्यासाचळ पुस्तक के संपादक ने 
'कुम्भकोग मठाधी होने का कता पहिले ही सुना गये EO क्या व्यासाचल यति ही व्यासाचळ कवि हैँ? 


` ओविन्दनाथ का व्यासाचऊ कवि ही माधवाचार्य हैं चूँकि माधवाचार्य अपने को व्यासाचळ कबि भी कहा है। 


गोविन्दनाथ आचार्य शङ्कर का निर्ग्राण स्थल तिह्चूर (केरळ राज्य) वतलाते हैं और श्री पद्मपाद को 
केरळीय Hea ग्रामवासी बतळाते हैँ जब सत्र को विदित है कि आप चोळदेश वासी थे। गोनिन्दनाथ ने केरळ की 


सहता बडाने और अपनी सीमा के साथ प्रेम होने के कारण इन विषयों का उल्लेख किया है। व्यासाचलीय ने मण्डण 
` मिश्र एव विश्वरूप को सिन व्यक्ति माना है पर कुम्भकोण मठ का ग्रचार है कि विश्वरूप यम के अवतार थे और मण्डण 


मिश्र त्रा के अवतार थे। माधवाचार्य न माधवीय में इन दोनों व्यक्तियों को अभिन्न माना है और व्रजा का अवतांर 
कहा है। गोविन्दनाथ ने मण्डण मिश्र का नाम नहीं लिया है पर कहा है कि विश्वरूप व्रह्मा के अवतार थे और 
सरस्वती का अवतार व्यक्ति के पति थे। यदि कुम्भकोण मठ का कथन मान लें तो सरस्वती अवतार व्यक्ति को यम के 


' अवतार व्यक्ति के पत्नि होने का भी मानना पडेगा। गोविन्इनाव का व्यासाचळ कवि माधवाचाई ही हैं औरआप 


अपनी पुस्तक में अनेक जगह माधवीय का ही अनुकरण किया है। 


माधवीय शङ्करविजय के प्रथम सगे 7 वां इलोक की टीका को यदि ध्यानपूर्वक पढें तो उन्हें स्पष्ठ माळूम 
होगा कि व्यासाचळ अन्य व्यक्ति न थे पर माधव को ही व्यासाचल कहा गया है। पर कुम्भक्रोणमठ के कृपाभाजन 
विद्वान श्री पोलगम रामा Wel एवं व्यासाचलीय के संपादक मदरास राज्यकर्मचारी ये दोनों माधवीय इलोक 7 के 
आधार पर प्रचार करते हँ कि व्यासाचल और माधव दोनों मिन व्यक्ति हैं और व्य़ासाचल माधव के पूर्व थे। यह 
असत्य प्रचार है। माधवीय भूल इलोक का सारांश है “ धन्य है व्यासाचल कवि जो इस काव्य के रचयिता हैं, जहां 
चरित्रनायक्र भगवत्पाद हैं, जिनका प्रधान भाव शान्ति है औए जिसके फळाभूत अविद्या का नाश होता है और वे धन्य 
हैं जो इसे सीखते हँ।” . यहां तो माधव और व्यासाचल को भिन्न व्यक्ति कहा नहीं है। इस इलोक के बाद माधवीय 
में यों उल्लेख है 'तत्रादिम उपोद्धातो द्वितीये तदुद्धवःः आदि इलोकों के पश्चात्‌ अन्त इलोक है “ इति षोडशंभिस्सगव्युत्पाया 


` झाङ्करीकथा। AÂ “ उसमें, प्रथम अध्याय उपोद्धात है, उनक्रा जन्म विवरण द्वितीय में है ... ... इस प्रकार श्री 


दाङ्ग की कथा सोलह अध्यायों में वर्णित Tl? इन ₹लोकों से स्पष्ट व निशसन्देह मालूम होता है कि जो काव्य पूर्व 
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इलोक में कहा गया है वह माधवीय ÈI TA? का अर्थ व्यासाचलीय कहना ठीक नहीं जसता क्यों कि व्यासा AGIA 
में केवळ 2 सग हैं और विवरण यहां 6 अव्यायों का ही दिया गया है। कुम्भक्रोणमठ का प्रचार भ्रामक व असत्य 
€! अतः “तत्र? “उसमें? शब्द का अर्थ माधवीय ही है। कुम्भकोणमठ की पुस्तक सुपमा के रचयिता आत्मबोधेन्द्र 
ने स्वय cia किया है करि माधव ही व्य़ासाचलकवि हैं चूकि आपने अपनी पुस्तक के प्रष्ट 27 से 29 तक 2१ शहोकॉ 
को जो माधवीय सगे 6 के 25 से 49 और 5/52 इलोक हैं उसे व्यासाचळ के इलोक कह कर saya किया छै। 
पर प्रराशित नवीन व्यासाचलीय में ये इलोक पाये नहीं जाते। कुम्भकोणमठ का प्रचार करनेवाला मासिक पत्रिका 
कामके. टित्रदीपम में (960/6 ३०) यह प्रचार किया गया है कि प्रकाशित व्यासाचलीय में 27 इलोक छोड दिये गये 
हैं जो व्यासाचलीय का होना श्री आत्मबोध ने कहा हे और नवीन व्यासाचलीय के संपादक से प्रार्थना की गयी है fuo 
आप जब दूसरा संस्करण प्रकाशित करें तो इस 27 इलोकों को भी मूल पु'तक में जोड Si म॑ ने एक विश्वसनीय व्यक्ति 
से सुना है कि नवीन व्यासाचलीय का दूसरा संस्करण प्रकाश होने वाला हे और सम्भवतः व्यासाचलीय में अब इन 27 
इलोकों को भी मूल में जोड लिया जायगा। जिसप्रकार राज्यकर्मचारी ने बिना पूण अन्वेषण क्रिये खार्था विद्वानों 
के प्रचार से प्रभावित होकर पुस्तक की प्रक्राशन किया है उसीश्रकार पुनः इन्हीं के प्रभाव से द्व कर 27 इलोक जोड 
भी लें तो मुझे आश्वय न होगा। करीव i50 सालों से कुम्भकोणमठ से किये गये प्रचारों का पुणे विवरण मेरे पास है 
ओर आपके काले कतूतों का विवरण भी. मेरे पास है। उक्त 27 इलोक माधवीय-व्यासाचल का ही है और न मालूम 
क्रिस आधार पर कहेजानेवाले एक स्वतंत्र नवीन व्यासाचलीय में इसे जोडा जा सकता है। मदरास राजकीय पुस्तकालय 
ने कुम्भकोणमठ से एवं अन्यत्र प्राप्त प्रतियों के आधार पर प्रथम संस्करण प्रकाशित किया है जिसमें ये 27 इलोक पाये 
नहीं जाते ओर अब किस आधार पर इसे जोड लिया जा सकता है मदरास राजकीय पुस्तकालय अधिकारियों से' 
प्रार्थना छे कि इस विषय पर पूर्ण अन्वेषण किये बिना कुम्भकोणमठ के प्रभाव में दवकर भ्रामक व असत्य प्रचार न करें। 


व्यासाचलीय संपादक लिखते हैं क्रि केरळोय agaa में व्यासाचल रचयिता का यशोगान किया है 
और आपने यह :छोक़ Sga किया है “अत्युन्नतस्य काव्यद्रोग्यासाचलम हीरुहः | अर्थप्रपूनान्यादातुमसमर्था 5हमदभुतम्‌ ।? 
परन्तु यह ah तो गोविन्दनाथ कृत शझराचाय चरित्र में ही दीखता है। संपादक ने दो वार दो प्रृथक नाम से 
(गोविन्दनाथ कृत शकह्नरचरित्र व केरळीय शक्करविजय) शछोकों को उद्धृत करने से प्रतीत होता है कि दो पुस्तकों 
में व्यासाचळ का यशोगान हुआ है पर वास्तव में ये दोनों उद्धृत इलोक एक ही पुस्तक में पाया जाता है। न मालूम 
किन कारणों से नवीन व्यासाचल के संपादक भी पाठकगगों को भ्रम में डाल रहे हँ। पूर्व कथित पुस्तक में व्यासाचल 
कवि का उल्लेख है न कि व्य़ासाचळ यति और अत्र यह उद्धृत इलोक भी उती से सम्बन्ध रखता e । 


माधवीय सर्ग 2 के 47 इलोक जो Rage की धर्मपत्नी अपने पति से कहती है वह यों है ' भक्ते- 
प्सितार्थपरिकल्पन कल्पग्रक्ष देव भजाव कमितः werd सिदूव्ये । तत्रोपमन्युमहिमा परमं प्रमाण ने देवतासु जडिमा 
जडिमा मनुष्ये।” नवीन व्यासाचलीय सर्ग A 42 श्छोक यों है “ इतीरिते प्राह तदीग्रभार्या शिव/ख्यकल्पत ममाश्रयाव: । 
तत्सेवनातो भविता ५घुना.5थ फलं frd जज्ञमहपमैशम्‌।! और सगे 4 का प्रथम श्छोक यों है “एवं फलप्रदमुनीश्वर- 
मीश्वराणां ईशं भजाव किमितः सकलार्थ सिदूध्ये । तत्रोपमन्युमदीमा परमं प्रमाणं नो देवतासु जडिमा जडिमा मनुष्ये ।' 
इससे स्पष्ट मालूम होता है क्रि माधवीय सगे 2 के 47 वां ate को विभाजित किया गया है और नवीन व्यासाचलीय 
में इन दोनों भागों के बीच में पूणे सग 2 ओए सर्ग 3 हैं जहां उपमन्यु की कया वर्णित है। कुछ 739 “लोक St 
आचार्य शङ्कर को भगन्इर का रोग होना और आपके fare अपने गुह की चिकिःसा कराने की आज्ञा प्राप्त करना एवं 
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स. 2--अ. 4 


शिष्यवर्ग वेद्राज की खोज में वहां से चल पडना आदि विषयों का उल्लेख है। कथा के इस परिस्थिति में इस नवीन 
व्यासाचल पुस्तक में स्वाभाविक मनोरमा की मनभावन वर्णन; सू यैउदय; गिरि व अरण्य वर्णन; समुद्रवर्णन; ऋतुओं 
का वर्णन; चांदनी का वर्णन; रतोत्सव आदि का वणन 79 at में किया है। पुनः सर्ग ॥ में वर्षा, हेमन्त, 
शिशिर, आदि ऋतुओं का वर्णन करीब 90 'छोक़ हँ । इस नवीन व्यासाचलीय के रचयिता ने कथा के पूर्वापर 
संदर्भ का ध्यान न देकर अपनी कल्पना शक्ति के भन्डार 203 'छोकों में दिखाई है। नवीन व्यासाचलीय के रचयिता 
ने खतंत्र रूप से प्रकृति मनोरमा का वर्णन इन cabal में किया हे और जव आपने नवीन व्यासाचलीय की रचना करने लगे 
तो इन स्वतेत्र 'छोकों को इस पुस्तक में जोड दिया El! पूर्वापर कथा सम्बन्ध बिना इन :छोकों को यहां जोड देने का और 
कोई कारण हो नहीं सकता। मने आन्ध्र देश के एक विद्वान से सुना है कि ये सव श्छोक भी क्षिप्त हैं चू कि आपने इन 
sal को किसी एक काव्य में पूवे ही पढ चुके थे। दुःख का विषय है कि इस पन्डित से इसका विवरण प्राप्त करने 
पूर्वं ही आपका देहान्त हो गया और आपने उस काव्य पुस्तक का नाम न दे पाये। इस विषय पर अन्वेष्रण की 
आवश्यकता है। 


आचायय SUEX एक ओर अखस्थ पडे हैँ और दूसरी ओर वैद्यराज की खोऊ में गये हुए आपके शिष्य पूर्ण 
एक वर्ष तक (क्यों कि सब ऋतुओं का वर्णन हुआ है) अपने गुरु के प्रति अपना अपना धर्म व कर्म को भूलकर आनन्द 
निमग्न देश संचार करने लगे हैं। यह घटना कथा के पूवापर संदर्भ के साथ बिलकुल जमता नहीं है। क्या यह 
सम्भव है कि एक अद्वितीय अवतार महान्पुरुष एक तरफ रोग से पीडित कायक्लेष भोग रहे E और दूसरी ओर आपके 
शिष्य एक वर्ष तक गुरु को भूक कर मौज उडा रहे हैं। मालूम पडता है कि रचयिता साधारण व्यक्ति है जो आचार्य 
शङ्कर के महत्ता को जानते ही नहीं el क्या ये सब भाग “व्यासाचल यति? ही से रचित हैं जिनका यशोगान इस 
नवीन व्यासाचलीय के संपादक ने गायी है। इस पुस्तक के संपादक ने इसे ' सर्वोत्तम ? पुस्तक कहा है। Wa पुरुष 
के सिन्न रुचि होती है। किसी ने ठीक ही कहा है Appreciation differs with tastes as well as with 
faculties and habits of thought" 96./62 ई० में इस नवीन व्यासाचलीय (954 £o में प्रकाशित) के 
बारे में कुछ पत्रिकाओं में (जो कुम्भकोग मठ के यशोगान करते हें और आपके भ्रामक्र प्रचारों की प्रक्राशन करते है) 
विमश प्रकाशित हुए हैं जो सब यथार्थ विषय को छिपाकर कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करते हैं। दूसरे 
महायुद्ध में डा. Was (जर्मन देश नेता) ने कहा था कि यदि असत्य का प्रचार वारवर AESI दफा किया जाय तो यही 
असत्य अन्त में सत्य कहलाता है. सम्भवतः इसी माग का अवलम्वन अब यहां भी हो रहा हो। 


नवीन व्यासाचलीय में कृष्णक्राय ब्राह्मण रूप में आये श्री व्यास के साथ आचार्य झाङ्र का विवाद होने के 
पश्चात्‌ ही श्री पञ्चपाद्‌ का आचाये शक्कर से मिलन का वर्णन है पर अन्य सव प्रामाणिक पुस्तक श्री पञ्चपाद की उपस्थिति 
इस विवाद बीच में उछेख करता है। व्यासाचलीय में आचाये शङ्कर की मां का देहान्त वर्णन पहिले ही है 
जो कथा संदभ में जमता नहीं है। व्यासाचलीय सर्ग 6 में वर्णन है कि आचार्य शङ्कर विश्वरूप के घर में भिक्षा के 
लिये बठते हैं ओर उभयभारती परोसती हैं। इस इलोक के पश्चात्‌ 70 इलोक हैं जो उभय भारती का वर्णन है और 
इसके पश्चात्‌ उभयभारती TEC के हाथ आपोचन देती है। भोजन के लिये बैठना तत्पश्चात्‌ 70 wis के बाद 
आपोचन देना जंचता नहीं है। श्री सुरेश्वराचार्य सन्यासाश्रम जब ली थी उसी समय व्यासाचलीय में कहा गया है कि 


 आचायशङ्करने सरेश्वराचाय को भाष्य पर वातिक लिखने को कहा। यह सम्भव नहीं है कि आचार्य az विश्वरूप 


को सन्यासाश्रम देकर तुरन्त ही भाष्य पर वर्तिक लिखने को कहा जत्र सुरेश्वराचार्य ने TET भाष्य का अध्ययन: भी न की 
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शो. 


भ्रीमज्ञगद्‌गुरु UES विमर्श 


थी। व्यासाचलीय में श्री पद्मपाद को इनके मामा से जहर खिलाने का वणेन कर 'वहां समाप्त की है। उस विष से 
यदि उनका बुद्धि भ्रष्ठ एवं मन्द हो गया हो तो “पञ्चपादिका ? का होना असम्भव है। माधवीय के अन्य इलोक जो 
इस विवरण के पश्चात्‌ कहता है कि आचाय इाङ्कर के आशीष से श्री प्मपाद की बुद्धि तीव्र होगई और पश्चात्‌ आपने स्मरण 
कर पुनः पश्चपादिका लिख डाली सो कथा नवीन व्यासाचलीय ने उद्धृत नही किया है। अब पाठकगण जान लें कि 
माधवीय का नकल नवीन व्यासाचलीय है या नवीन व्यासाचलीग ही माधवीय का मूल है जसा कि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार है। maia से 520 इलोकों से अधिक उद्धृत कर, घटनाओं का वर्णन हेरफेर कर, असम्बन्ध अनावश्यक 
विषयों का उल्लेख कर (जो करीब 500 इलोक हँ), माधवीय का नवीन परिष्कृत्य प्रति dem कर, अब व्यासाचलीय ' 
के नाम से प्रचार हो रहा है। संपादक जी लिखते हैं कि यह सर्वोत्तम पुस्तक है। इसका निर्णय पाठकगण GA कर 
Si आश्वय का विषय तो यह है कि ऐसे ' सर्वोत्तम पुस्तक में भी यह नहीं कहा है क्रि आचार्य शङ्कर ने कांची में 
मठ की स्थापना की थी। कांचीमठ का नामो निश्ञान नहीं है। 


माधवीय, सदानन्दीय व अन्य प्रामाणिक पुस्तकें काइमीर में ही सर्वज्ञपीठारोहण का उल्लेख करता el 
पश्चात्‌ काळ के मुसलमानों ने इसे “तख्त-ई-सुलीमीन ” के नाम से पुकारते थे। काइमीर देश का इतिहास भी इसी 
विषय की पुष्टौ करती है। आचाय शङ्कर का केलास गमन भी हिमालय के केदार सीमा से ही हुआ था। परन्तु 
चिद्विलास ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण सरश पीठ पर आरोहण करने का वर्णन करता है और हिमालय के बद्री सीमा 
में गुद्दा प्रवेश का वणेन किया है। नवीन व्यासाचळीय भी कारमीर में सर्वज्ञपीठारोहण का उल्लेख करता है और उसी 
सीमा से केलास गमन का भी वर्णन है। व्यासाचलीग्र सर्ग 2 का 82 इलोक यों है “ एवं निरुत्तरपदां स विधायदेवीं 
सर्वज्ञपीठमधिरुह्यननन्द सभ्यः। मात्रा गिरामपि तथा पुरुषेश्व सभ्यैः संभावितोरुचितदेशमयं जगाम।” इस उपर्युक्त 
इलीक का प्रथम पंक्ति माधवीय सर्ग 6 इलोक 87 ही उद्धृत किया गया है। “सुषमा” के रचयिता आत्मबोधेन्द्र 
ने जानवूझकर इस इलोक को अदलबदल किया है ताकि पामर जन जान लें क्रि आचाये शहर ने कांची में अपनी निजमठ 
की स्थापना की थी और वहीं सर्वज्ञपीठारोहण भी किया। इस उद्धेश्य से व्यासाचलीय ari2 के 82 इलोक को 
आपने यों aes दिया था “एवं निरुत्तरपदां स विधायदेवीं सर्वज्ञपीठमधिरूद्य मठेखक्लूपे । मात्रागिरामपि तथोपगतैश्च 
मित्रैः संभावितः कमपि कालमुवास काञ्च्याम्‌।' क्या एक परिव्राजक को ऐसे काले करतूत का दायित्व seu सकते |? 
मेरा अभिप्राय है कि यह कार्य एक परित्राजक का नहीं है। पापभयरहित साधारण व्यवहारिक व्यक्ति जो लोभी, स्वार्थी 
व अहेकारी है उसके इस दुष्कर्म पर परित्राजक्र श्री आत्मबोधेन्द्र का नाम देकर प्रचार. किया जाता है। अपनी इष्ठ सिद्धि 
प्राप्त करने के लिये मूल श्‍लोक को बदल दिया (“ ननन्दसभ्य्रः ” के जगह * मठेखक्ल प्े ” और “ रुचिरदेशमयं जगाम ? 
के जगह “ कमपि कालमुवास काञ्च्याम्‌ ?।) और कह दिया कि व्यासाचल झाङ्करविजय कुम्भकोणमठ के प्रचारों की पुष्टी 
करती है पर कहेजानेवाले आत्मबोध भूल गये कि व्यासाचलीय स्पष्ठ सर्वज्ञपीठारोइण HAN का ही उल्लेख करता है न 
कि कांची। यदि आपत्रा क्षिप्त श्‍लोक ययार्थ है तो आप इस व्यासाचलीय इलोक 30/3 जो आपके कथन का विरोध 
करता है उसके उत्तर में क्या जवाब दे सकते हैँ? सर्वक्राल सबों पर धूल फेंका नही जा सकता है। व्यासाचलीय 
इलोक जो काइमीर मे ही सर्वज्ञपीठारोहण का उल्लेख करता है वह इस प्रकार है “ कारमीराख्यं मण्डलं तत्र ad यत्रास्ते सा 
शारदा वागधीशा। द्वारैयुक्त मण्ड पे: सच्चतुर्भि: देव्या गेह यत्र सर्वज्पीठम्‌।' यह इलोक माधवीय tS का 
55/56 शलोक ही है। 


नवीन व्यासाचलीय के संपादक लिखते हॅ कि आपको ea श्रीरामा शात्री ने (कुम्भकोण मठ के 
‘ada’ विद्वान, आपने हाल ही में मासिक पत्रिका कामकोटि प्रदीपम में अपनी लेखनी चातुयता से स्वेच्छावाद पर, 
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ख. 2---अ. १ 


आधार कर WH प्रमाणाभास पुस्तकों से इलोकों व पंक्तियों को उद्धरण कर कुम्भकोण मठ को सर्वोच्च सर्वोत्तम यति-. 
WHIZ बनाने का भगीरथ प्रयत्न किया था) गुरर्लमाला की टीका “सुषमा” पुस्तक (आत्मबोधेन्द्र रचित) दी थी और 
यहां आपने देखा कि गुरुरलमाला के 33 वां इलोक की टीका में टीकाकार श्रीआत्मबोधेन्द्र ने व्यासाचलीय FA: 
सर्ग से 5 इलोक उद्धृत किया है। आगे आप कहते हैं कि इनमें से एक रलोक प्रकाशित व्यासाचलीय में उपलब्ध है 
और चार इलोक प्रकाशित पुस्तक में पाया नहीं जाता। संपादकजी ने कहा कि एक इलोक प्रकाशित प्रति में है पर यह 
नहीं कहा कि वह प्रकाशित इलोक को ATs बदल कर अपने प्रचारों की पुष्टी करने के लिये a श्‍लोक को श्रीआत्म- 
बोघेन्द्र ने उद्ध्तत किया है। इस इलोक का विवरण पाठकगण ऊपर के पारा में पायेंगे। संपादकजी के पास दोनों : 
प्रतियां (सुषमा एवं व्यासाचलीय) थी और आप सत्य विबय का प्रकटन कर सकते थे। न मालम क्यों ऐसा न कर 
आपने श्रीआत्मबोघेन्द्र की पुस्तक की महत्ता बढाने के लिये अथवा कुम्भकोण मठ के प्रचारों की पुष्टी के लिये कह दिया * 
कि उद्धृत “लोको में से एक श्छोक प्रकाशित पुस्तक में पाया जाता है ताकि अनभिज्ञ पामरजन भ्रम में पड जांय। 
आत्मवोधेन्द्र से SUIT और चार इलोक जो सर्वज्ञात्म श्रोचरणेन्द्र की नियुक्ति, श्रीसुरेश्वर का आपके (सर्वज्ञात्म) ऊपर 
निगरानी, आदि विषयों का उछेख है सो चार इलोक प्रकाशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता। मार्के की बात है कि 
यह प्रकाशित व्यासाचलीय पुस्तक यद्यपि 6 प्रतियों के आधार पर मुद्रित हुई हे और जिसमें से दो प्रतियां कुम्भकोण . 
मठवालों ने दी है और एक प्रति तजौर पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी. तथापि श्री आत्मबोघेन्द्र के zug चार इलोक इसमें . 
पाया नहीं जाता । इसका क्या तात्पर्य है? खकल्पित इलोकों पर प्रसिद्ध रचयिता का नाम लेबल देने से प्रमाण नहीं 
कहा जा सकता है। उक्त पोलगम श्रीरामा sme ने कामकोटि प्रदीपम मासिक पत्रिक्रा में व्यासाचलीय के संपादक 
से अज्ञे की है कि इन चार रलोकों को भी व्यासाचलीय के द्वितीय संस्करण में जोड कर प्रकाशित कर दें। सम्भवतः . 
संपादकजी भी प्रभावित होकर प्रकाश कर दें। 


इन पांच Saud इलोकों का अन्तिम इलोक में नीचे देता हू. ता कि पाठकगण जान लें कि कुम्भकोण मठ 
वालों की कल्पना शक्ति अतीत है और आप लोग अनर्गल विषय लिखकर प्रचार करने में शर्म नहीं खाते। इस इलोक 
में कहा गया है कि उस समय के कुम्भकोण मंठाधीष श्रीविपुलानन्द थे और जिनका आज्ञा नेपाल महाराज को शिरोधार्य 
था और आपको नेपाल राजा ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखायी थी। यह मनगढन्त fag अनर्गल है। इस कथन का : 
कोई प्रमाण भी नहीं है। कांची मठ अपनी महत्ता व सचता दिखाने एवं यतिसार्वभौम वनने के लिये तथा पामर 
जनों में अपनी यशोगान से प्रभाव डालने के लिये नेपाळ नरेशों का नाम लेकर अनेक पुस्तकों में प्रचार करते हुए आये . 
Gl. इन विषयों का निराकरण नेपाळ राज्य ने अपने पत्र ता? 3—5—-940 द्वारा किया है। पाठकगण इस 
खण्ड के अन्तिम अंध्याय में यह पत्र प्रकाशित पायेंगे। आत्मबोधेन्द्र -का pud इलोक यों है जो व्यासाचलीय 
(मुद्रित और अमुद्रित) में पाया नहीँ जाता-- पीठेतिष्ठति क्रामकोटि eka: झारदाड्ये मठे। देहीवादिम wus . 
नियमन्रातो ब्रतिष्ठो-ऽधुना। नेपालादि नृपाळमौलि विद्वत श्रीशाःसनो नः शिव। देयादेष जगदूमुरुस्सविपुलानन्दा 
कृतिरशङ्करः U | 


आत्मबोधेन्द्र द्वारा SGT पांच इलोकों में से प्रथम व अन्तिम wat का विवरण ऊपर दिया गया है। 
अन्य एक MHS जो आचार्ये SUED का. तनुत्याग कांची बतलाता È आत्मबोधेन्द्र का यह इलोक प्रकाशित 
व्यासाचलीय का 2 सर्ग 82 रलोक विरोध में ही कहता है। व्यासाचडीय का इलोक स्पष्ठ कहता है कि आचार्य 
शङ्कर कारमीर में सर्वज्ञवीठारोहण far था और उसी सीना से आचार्य झाङ्क ने “रुचितदेशमय जगाम? का ही उल्लेख 
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है। अतः आत्मबोधेन्द्र का स्वरचित इलोक क्षिप्त है। यदि आत्मबोधेन्द्र का कथन यथार्थ है तो व्यासाचलीय को 

असत्य ठहराना पडेगा इन पांच इलोको में एक और इलोक है जिसमें यह कहा गया है. कि श्रीशङ्कर रूपी महाद्रक्ष 

की ata कांची है और शाखा रूपी अन्य चार मठ जगभर फेला हुआ है। यह स्वरचित एवं स्वकल्पित व्यासाचलीय 

इलोक प्रकाशित एवं अमुद्रित व्यासाचलीय में नहीं है। अन्य कोई प्रामाणिक aa (माधवीय, सदानन्दीय, चिद्विलासीय 

मठाम्नाय, आदि) या ZZ परम्परागत झायी हुई कथा या प्रस्तुत तीन आम्नाय मठाधीष इसकी पुष्टी नहीं करते। 

अतएव स्वख्याती के लिये लिखा हुआ यह यशोगान इलोक अवश्य क्षिप्त Si कांची मठ को सार्वभौम सर्वोच्च सर्वोत्तम 
मठ वनाने के इस नाटक में यह एक नाव्य है। जब आम्नायानुसार मठ की स्थापना कांची में नहीं हुईं है तव केसे 
कांची को बुनियाद माना जाय? व्यासाचलीय के संपादक को उचित था क्रि आप सत्य विषय का प्रकटन करते और 
कहते कि श्रीआत्मवोधेन्द्र ने इन चार स्वकल्पत इलोकों को व्यासाचलीय नाम देकर प्रकाश किया है। इस सब भ्रामक 
प्रचारा में सहयोग देने का क्या तात्पय है? 


डा. ऑफ्रेकक्‍्ट की सूची में एक झाङ्करविजय का उल्लेख है जिसका रचयिता “ व्यासगिरि? कहते हैँ और कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि maas ही व्यासगिरि थे। मद्रास विश्वविद्यालय dena सीरीज न° 3 
* इलोकवा तिकव्याख्या ? पुस्तक की प्रस्तावना में श्री सि. कुन्हन राजा लिखते € ‘In a work called Sankara- 
vijaya by Vyasacala, known also Vyasagiri and Vyasadri, the story of Sankara ...” 
यह व्यासगिरि या व्यासादि agaa अलग gan उपलब्ध भी नहीं है, अतएव व्यासाचल को ही व्यासगिरि या : 
व्यासाद्रि कहा जाता है। कुम्भकोण मठ के प्रचारक श्री एन. वि. व्यासाचळ के बारे में लिखते हैँ ‘an imperfect 
Mss in the Tanjore Palace Library. Work I have not been able to consult.’ 


माराठी भाषा GAH *इङ्कराचारय-त्यांचा संप्रदाय” में इस व्यासाचलीय के बारे में लिखते हैँ कि 
यह कहा जाता हे कि व्यासाचलीय शहृरविजय कांची मठ के 52 at आचागे श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्यारण्य के युए) ने सचा - 
हे। पाठकगणां की जानकारी के लिये उक्त पुस्तक के रचयिता का विचार संक्षेप में यहां दिया जाता है। आप कहते : 
हैं कि माधवीय शङ्कर विजय भी इस व्यासाचलीय के आधार पर ही लिखा गया होगा चूंकि माधवाचार्य (श्री विद्यारण्य) - 
अपने गुरु रचित पुस्तक को मूळ पुस्तक स्वीकार किया हो। कांची मठ का भी कथन है कि माधवीय का मूल 
व्यासाचलीय है। आगे आप लिखते हैं कि श्री विद्यारण्य के गुरु श्री विद्यातीर्थ उफ श्रो विद्याशङ्कर श्री sir के आचार्य - 
थे ओर यह विषय परम्परा, ऐतिहासिक एवं व्यवहार प्रमाणों से सिद्ध होता है। कांची मठ चार आम्नाय मठों में एक 
नहीं Cl कांची मठ अपने को मध्यमाम्नाय भी कहते हैं। आगे लिखते हैं कि इससे शंका होती हे कि क्या. 
aaa करविजय व व्यासाचलीय पुराने ग्रथ हैं? इसे विश्वास करना मुश्किल € लेखक का अभिप्राय हे चूकि कांची 
मठ तीन या चार ठिकानों से अदल बदल करते हुए चले आ रहे हैँ, इससे इनका प्राचीन स्थल भी गोचर नहीं होता “ 
और Baza द्वारा यह सिद्ध नहीं होता कि श्री विद्यातीर्थ एव श्री विद्यारण्य zad छोडकर दूसरे कोई मठ में Wi 


मद्रास राजकीय पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित व्यासाचलीय में आचार्य शङ्कर का न कांची गमन, न वहां - 
आम्नाय मठ की प्रतिष्ठा, न श्रीचक्र की प्रतिष्ठा, न नगर निमाण, न योगलिज्ञ प्रतिष्ठा, सर्वज्ञपीठारोदण और न तनुत्याग 
लेख है। यह नवीन व्यासाचलीय जो माधवीय का परिष्कृय प्रति है वह सोडवी शताब्दी की नहीँ हे पर यह! 
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S. 2—H. 4 


नषध-श्रीहष-भ्नीहषं रचित नेषध काव्य के 2 सग 38 वां इलोक यों है :--- 


सिन्धोजेत्रमयं पवित्रमस्रजत्‌ तत्की तिपूर्तादूभुतं 
यत्र स्नान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वाचयमाः 
यद्विन्दुश्रियमिन्दुरश्चति जले चाविश्य इश्येतरो 
यस्यासी जलदेवता रुफरिकभूर्जागर्ति यायेश्वरः ॥ 


उपयुक्त श्‍लोक का अन्तिम पद “यागेश्वर” को “योगेश्वर” होने का कुम्भकोण मठाधीष बताते हैं और इस नैषध में कहा योगेश्वर 
fox को अपने मठ में पूजित “योग लिङ्ग? से सम्बन्ध लगाकर प्रचार करते हैं कि कांची मठ का उल्लेख नैषध में 
सी है। 935 ई० में काशी में कुम्भकोण मठ द्वारा कहे हुए दो नैषध काव्य प्रतियों को देखा। दोनों प्रतियों के 
मूल 'छोक में “यागेश्वर ” पद ही है न कि “योगेश्वर )। यदि क्षणभर मान लें कि इन दोनों प्रतियों में “ योगेश्वर ? 
का ही उल्लेख है तो नेषध काव्य में कहा कांची का योगेश्वर एवं आज से करीव 200 वर्ष पूर्वं आचार्य शहर द्वारा 
दिया गया योग लिङ्ग का सम्बन्ध “ बादरायण सम्बन्ध ' मालूम पडता है। महाभारत युद्ध के पूर्व नळदमयन्ती 
चरित्र का वणेन जो ATT काव्य में है उसके साथ अब से करीब 200 वर्ष पूर्व अवतार व्यक्ति श्रीशछ्ूराचार्य चरित्र 
वर्णन के साथ क्या सम्बन्ध हो सक्ता है? निणेयसागर द्वारा मुद्रित श्रीनारायण भद्र रीका सहित नेषध काव्य देखा 
और इसके मूल इलोक में ‘area’? पद ही पाया। टीकाकार ने यागेश्वर पद की व्याख्या की है। कुम्भकोण 
मठाभिमानी विद्वानों से संपादित पुस्तक “ शाङ्करपीठतत्त्वदरान ” में और एक पुस्तक का उल्लेख करते हैं--नेषध काव्य 
श्रीमछिनाथ कृत टीका सहित जिसमें “योगेश्वर ” पद होने का प्रचार ade! यह मल्लिनाथ टीका सहित UU 
काव्य, 926 ई० में पालघाट से प्रकाशित हुआ हे। इसमें भी  यागेश्वर? पद ही है और टीकाकार यागेश्वर पद 
की ही टीका की है। कुम्भकोण मठ का प्रचार असत्य प्रचार है। अव यह पुस्तक के प्रकाशन वाद सम्भवतः आप 
संपादक लोग और एक कोई अन्य टीकाकार का नाम Sl कुम्भकोण मठ का स्वभाव है कि जव कभी आपके 
कथनानुसार किसी पुस्तक में आपके मिथ्या प्रचारों के अनुकूल न हो और आपके Rear sant की पोल खोली जाती है 
तो झट से स्वेच्छावाद पर आधारित कुछ कारणों को दिखाकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ कहा 
जा सकता है-आनन्दगिरि शङ्करविजय में आचाय ae को श्रीव्यास का आशीष * जीवेत्‌ शरदांशतं ” है पर जब 
आक्षेप किया गया था तो कुम्भकोण मठ के सर्वज्ञ पन्डितों ने इसका (शारदां शत) समन्वय 32 वर्ष का करते हैं; 
आनन्दगिरीय में चिदम्बर जन्मस्थल एवं मातापिता का नाम विशिष्टा विश्वजित का उल्लेख है और जव आक्षेप किया 
गया था तो रामायण के अम्त्ररीष हरिश्चन्द्र का दृष्टान्त देकर चिदम्त्रर का नामान्तर क्रालटी एवं विशिष्ठा विश्वजित का 
नामान्तर आर्याम्वा शिवगुर कहा गया था; ३४तत्सत्‌ में महावाक्य लक्षण न होते हुए भी कुतक ब वितन्डावाद से 
३तत्सत्‌ को उपदेष्टव्य महावाक्य बताया गया था; पतज्ञली चरित में ' स्थितिमवाप ” पद का अर्थ तनुत्याग प्रचार 
किया गया था पर जब आक्षेप हुआ तो कहने लगे कि कांची में वास करते हुए पश्चात निर्याण भये और ‘ स्थितिमवाप ” 
उसका द्योतक €; शाङ्कराम्युदय में “ कामेश्वरी अर्चयन्‌ ब्रह्मानन्दमविन्दत? पद का अर्थ निर्याण कहा गया था पर 
जब आक्षेप हुआ तब अपनी भून मान ली; काशी में 935 ई० में प्रचार किया कि कुम्भकोण मठ ने कभी अपने 
को सार्वभौममठ, सर्वोच्च, सर्वोत्तम, सर्वसेव्य मठ कहा नहीं है और अन्य चार ust को शिष्य मठ कहा नहीं है 
तब आपको कुम्भकोग मठ से रचित व प्रक्रारित मठाम्नायसेतु के इलोकों को दिखाया गया तथा कुम्भकोण मठ 
प्रचारकों से प्रचारित पुस्तकं 95 $° से 93 So तक का भी दिखाया गया तो झट से कह दिया क्रि आप इन 
सब पुस्तकों के दायित्व नहीं हें (“लीडर ” पत्र ताः I8—i—935 और “ पण्डितपत्र ? ताः 45—0—934)| 
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अव योगेश्वर पद न मिलने पर अपनी चातुर्यता व तकांभास से अनुमान करने लगते हैँ और कहते हैं कि “यागेश्वर ! 
ही “योगेश्वर” हे। यहां अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं हे क्योंकि यागेश्वर पद से ही अर्थ किया जा 
सकता el एक तो यह कल्पनात्मक काव्य है, दूसरा चरित्र से असम्बन्धता है एवं तीसरा योगेश्वर पद का उछेख 
न होने से इस पुस्तक को प्रमाण में (आचार्य शह्ढ द्वारा प्रतिष्टित कांची मठ है) दिखाना मूखता है। 

इस इलोक के अन्तिम पद “यागेश्वर ? कांचीपुर के प्रधानदेव का ही संकेत करता है चूँकि इस इलोक में 
कांचीपुर के राजा का वर्णन है। दमयन्ती खयवर में आये हुए राजाओं का वर्णन इस काव्य में किया गया है। इस 
काव्य पर अनेकों ने टीका लिखी हे और जो सव प्रतियां उपलब्ध हैं उन सबोौं में ‘amar’ पद ही है। श्री हपे 
समान कवि पुराणिक प्रसिद्ध कांची का प्रधान अचल देव को छोड कर उसके बदले केसे कुम्भकोणमठाधीष के पास का 
चलन लिङ्ग जो जगह जगह मठाधीष के साथ जाता है, उसका उल्लेख क्रिया हो? कांची माहात्म्य में उछेख है “तत्र 
कांचीति Remar पुरी पुण्यविवधिनी। विधातुरश्चमेधार्थं निर्मिता विश्वकर्मणा।” “अश्वमेधस्य शालायां ब्रह्मणः 
परमेष्ठिनः । स्थनान्येतानि राजेन्द्र प्रोक्तान्यष्ठाद्शेव fei? कांची जो. विश्वकमा से निर्माणित एक याग भूमि थी और 
जहां व्रह्मा ने अश्वमेध यज्ञ किया था वैसे स्थल में यागेश्रर पद न्याययुक्त इस क्षेत्र के पुण्य माहात्म्य व प्रधानदेव श्री 
THAT का संकेत किये जाने का ही अर्थ किया जा सकता है.न कि ईसा के बाद 7 वीं/8 वीं शताब्दी में आचायं 
झाङ्कर से दिया गया योग faa यह सव को विदित है कि श्री et Rad पद प्रयोग के लिये मशहूर & और टीकाकारों 
ने यागेश्वर पद को विभाजित कर य+अगेश्वर बनाकर, इन पदां की टीका लिखी है। यदि योगेश्वर पद होता तो इस पद 
को य--अगेश्वर भाग किया जा नहीँ सकता है। कुम्भकोण मठ के विद्वानों ने कहा कि 'य? al लिङ्ग है और 
* अगेश्वर › पुरुष लिङ्ग € ओर ये दोनों साथ बेठ नहीं सकते। पर यह Waa विद्वान इस विषय को छिपाते हैँ कि “य? 
के पूर्वे इसी इलोक में ` जलदेवता) पद भी हे जो al लिङ्ग भी हे। यदि ' जलदेवता ARa ठीक जमता है तो “य? 
ठीक ही हे। “य? इसी के अनुसार aia हे। इसमें कोई भू> नहीं हे। अब कुम्भकोण मठ विद्वान प्रचार करते 
हैँ कि हमारे पूर्वजों ने भूल से मूल में योगेश्वर के बदले यागेश्वर पद लिख दिया था। पर यह तो स्वेच्छावाद है। 
आश्रय है क्रि कुम्मकोण मठ के “ सर्वज्ञविद्वानों ? ने यह न कहा कि हमारे पूर्वज मूख थे। 


| श्री हप एक कट्टर अद्वेती थे ओर आपको आचार्य शङ्कर के प्रति भक्ति था और इस विषय पर कोई विवाद 
. नहीं करता पर इससे यह निर्णय नहीं क्रिया जा सकता है कि श्री हर्ष ने गलदमयन्ती चरित्र कथा में कांची का योग लिङ्ग 
जो आचार्य शहर से प्राप्त हुआ था उसी का निदेंप नैषध में किया हे जैसा कि कुम्भकोणमठ आश्षेपकरने पर जवाब देते हैं। 
ST के टीकाकार श्री मल्लिनाथ एवं श्री नारायण अपनी टीका में “यागेश्वर ! पद प्रयोग किया है पर कुम्भकोणमठ के 
कृपाभाजन विद्वान मठ प्रचार मासिक पत्रिका कामकोटि प्रदीपम में जानभूझकर “ यागेश्वर? के बदले “योगेश्वर ” पद का 
प्रयोग करते E ऐसे प्रचारक जो मिथ्या कहने व लिखने में शर्म नहीं खाते वे क्या नहीं कह या कर सकते हैं। दुःख 
की वात है कि ऐसे मिथ्या प्रचार में अन्य विद्वान भी सहयोग देते हैं। श्री नारायण टीकाकार लिखते हैं "असी जलदेवता 
Stal असो का ? या स्फटिकभूः अगेश्वरः केळासो जागर्तीति वा। A विद्याधर लिखते हैं “ यस्य कीर्तितडागस्य 
अंसौ एष स्फटिकभू: कैलासगिरिरेव Asta जलदेवता जागर्ति cuui! श्री चन्डुपन्डित लिखते हैं “असो 
जलदेवता जागाति। या स्फटिक्रभू: केळासः amat पर्वतानां इश्रः ।? श्रो ईशानदेव लिखते & “ यस्य कीतितडागस्य 
असो रूकटिकभू: केलासगिरिरेव यागेश्वरो ASA जलदेवता जागर्ति ential की दशी? जलं चाविश्य Aa अइश्या 
इत्यर्थः । ' श्री मल्लिनाथ स्पष्ठ लिखते हैं ‹ स्फटिकलिङ्गे यागेश्वरः इति प्रसिद्धि: ।' श्री नारायण लिखते हैं .९ यागेश्वरः 


255 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ख़ 2--अ. 4 


स्फटिक इति प्रसिद्धिः ।' इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि कोई भी एक स्फटिक लिन्न जिसे ' यागेश्वर ? कहते हैं न कि 
STET झाङ्कर से दिया हुआ योग लिङ्ग। श्री जीनराज टीकाकार कहते हैं ' यागेश्वर शब्देन स्फटिक निर्मित RaRa- 
मिति प्रसिद्धिः। › तेरहवीं शताब्दी के टीकाकार श्रीचन्डु पन्डित ' यज्ञपुरुष A टीका में लिखते हैं * तत्रापि जलदेवता . 
यागानां इेश्वरो यज्ञपुरुषो अद्र्‌्य: । * और यह व्याख्या ऐसा कर नहीं सकते यदि नैषध काव्य का पद योगेश्वर gli 
इससे a सिद्ध होता है कि Aga काव्य का पद “यागेश्वर ' है न कि “ योगेश्वर ? जो कुम्भकोण मठ का मिथ्या 
प्रचार E 


वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष इस नैषध उक्त इलोक का अर्थ करते हुए कहते & कि कांची के राजा ने 
पानी का एक बडा तालाब खोदवाया और इस तालाव के पानी-से कांची के योगलिक्ग का अभिषेक हुआ करता था। 
पर इलोक का अर्थ दूसरा ही कुछ है। कवि ने कांची के राजा का वर्णन करते हुए कहा है कि समुद्र को भी पराजित 
करने योग्य विशाल कीर्तितालाब का निर्माण किया था जो कवियों को मूक कर देता है, जहां चांद एक बिन्दु समान 
दीखता है और जलदेवता चांद स्वयं सफेद व स्वच्छ होने से अद्य हो जाता है तथा स्फटिक महालिङ्गसा दीखता हे । 
वतमान कुम्भकोण मठाधीष के अर्थो की पुष्टी किसी टीकाकार ने नहीं किया है या मूल इलोक का अर्थ ऐसा नहीं कहता। 
कुम्भकोण मठाधीष एक विद्वान होते हुए भी ऐसा अर्थ क्‍यों किंया£ सम्भवतः स्वार्थ माया ने आपको जकड लिया 
हो और कांची कुम्भकोण शाखा मठ की महत्ता बडाने के प्रयत्न में प्रमाण तेंय्र्यार किये जाते हों। आप ही को कृपा 
भाजन विद्वानों ने और अन्य भक्तों ने काशी में 935 Fo में कहा था “परमशिवावतार ? हैँ और आपकी लीला ही 
अपार है। पाठकगण कृपया gad प्रकाशित “काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद ? पुस्तक पढें तो यथार्थ 
मालूम हो। 


जब प्रश्‍न उठा कि महाभारत युद्ध के पूर्वे दमयन्ती स्वयंवर का वर्णन कलियुग के श्रीशङ्कराचार्यं चरित्र 
वर्णन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसके उत्तर में कुम्भकोण मठवालों ने कहा कि UD काव्य में एक जगह श्रीतऊ 
ने श्रीकृष्ण, wat, श्रीअजुन का उल्लेख किग्रा है और ये सब महान्‌ पुरुष श्रीनळ के पश्चात्‌ काळ HE इन 
कुमभकोण मठाभिमानी सर्वज्ञ पन्डितों को जानना चाहिये कि पुराणिक घटनाओं के लिये वंशावली की दुरुस्ती या 
खरापन की आवश्यक्रता नहीं है। यदि इस दृष्टि से पुराणों की आलोचना की जाय तो सम्भवतः बहुत से पुराणों में 
ऐसे भूळ निकलेंगे। इसीलिये तो पुराणिक घटनाओं A ऐतिहासिक्र दृष्टि से विवेचना नहीं की जाती है। पर इस 
पुराण के नियम को आधुनिक काल का 7 वीं या 8 वीं शताब्दी के ऐतिहासिक व्यक्ति का चरित्र वर्णन में लागू नहीं 
किया जा सकता है। पुराण कथा के गूढार्थ या लक्षणार्थ को बुद्धिमान व विद्वान स्वीकार करते हैं और aaa 
पामरजन इनका साधारण अर्थ करते हें । इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आचार्य शङ्कर एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
हैं जिन्होंने 200 वर्ष पूर्व ऐसे काये कर दिखाये जो साधारण व्यक्ति को काने में युग युग लग जाय और 
भारत के इतिहास में आपका स्थान उच्च है। अपनी विचारों को प्रकट कर आपने एक नया युग का प्रारम्भ किया था। 
भारत के उस समय की परिस्थिति में आप एक समन्वयात्मक दार्शनिक ध्योयों का प्रकाश न करते तो भारत की 
इतिहास धारा ही और कुछ होता । आपकी महत्ता न केवल भारत में थी और है पर सारा संसार आपको एक 
नया युग प्रवतक मानता है। यदि यह कहा जाय कि राजा नल ने वास्तव में कांची के Give का वणेन किया है 
जो अभी से 200 43 पूर्व प्राप्त किया गया था तो यह भी कड़ा जा सकता है क्रि श्रीएमचन्त्र ने अपने दक्षिग भारत 
भ्रमण में मैसूर प्रान्त के कृष्णराजसागर बांध के vel फुआरों व मनोरज्ञित श्य को देखकर आनन्दित हुए। कुम्भकोण 
मठ के ऐसे कुतर्क से केवल अपनी मूखता प्रगट होगी। 
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श्रीमजगद्गुरु WES विमर्श 


e कुम्भकोण मठ की कल्पित *कथा है कि आचाय cm एवं श्री सुरेश्वर दोनों खदरीर हिमालय के 

वदरी सीमा से कैलास पहुंचे और देवादिदेव महादेव की स्तुति कर उनसे पांचलिज्न एवं सौन्दयलहरी के कुछ भाग प्राप्त 
कर (एक प्रचार पुस्तक में “ शिवरहस्य” प्राप्त करने का भी उल्लेख है) पुनः इस भू लोक लौट आकर नीलकण्ठ, केदार, 
चिदम्बर, व 2ङ्गेरी में चार लिङ्गो की प्रतिष्ठा कर, अपने लिये सर्वोच्च योग fox रक्‍खा था जिसे कांची में अपने मठ मेँ 
छोड निर्याण भये। इस कथा की पुष्टी कोई प्रामाणिक ग्रन्थों में मिळती नहीं है और इस विषय को सिद्ध करने के लिये 
जहां कहीं कांची का उल्लेख हो या याग या योग पद का उल्लेख हो तो इसे प्रमाण में दिखा कर अपनी स्वार्थ इष्ट सिद्धि 
प्राप्त करना चाहते हैं। यह सब नाटक इसी लिये रचा गया है। कोई झाङ्करदिग्विजय इन foal का वणेन नहीं करता। 
कुम्भकोण मठ ने अग्राह्य अप्रामाणिक मूळ आनन्दगिरि शङ्करविजय में इस विषय को जोड कर एक परिष्कृत्य प्रति तैथ्यार 
किया है। शिवरहस्य में iaka का उछेख है पर इस शिवरहस्य के आधार पर ऐतिहासिक व्यक्ति के चरित्र विषयों 
का निर्णय करने में कहां तक मूल और प्रधान प्रमाण में लिया जा सकता है यह विषय विवादास्पद है चूँकि शिवरहस्य 
प्रतियां अनेक स्थलों में भिन्न भिन्न पाठ के साथ प्राप्त दोते हँ । 8 वीं शताब्दी पूर्वीय के एक शिवरहस्य प्रति में यह 
कहेजानेवाले पांचलिन्ग का इलोक भी पाया नहीं जाता। मार्कन्डेय संहिता की प्रति भारत में दो या तीन जगह प्राप्त 
होते हैँ और कुम्भकोण मठ की प्रति में कुछ इलोक क्षिप्त किये गये हैं जो पांच लिक्नों का वणेन करते |! इस परिस्थिति 
में कुम्भकोण मठ योग लिङ्ग के प्रमाण में Aga दिखाते हैँ जो केवल प्रमाणाभास मिथ्या है। 


शङ्करेन्द्रविलास-- वाक्पतिभट्ट-यह पुस्तक कहीं उपलब्ध नहीं होता और केवळ नाम से ही 
कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित है। अनेक स्थलों के पुस्तक्रालयों में gar गया पर wet मिला नही। श्री एन्‌. वेंकटरामन 
से रचित पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीष की अनुमति से लिखा गया था और आपको अर्पित है उसमें लिखा है कि आपने 
यह पुस्तक देखा नहीँ ओर यह अब उपलव्ध भी नहीं हे-- Not available at present. Not consulted.’ 
आश्चयं तो यह है कि श्री एन्‌. वेंकटरामन ऐसा लिखते हुए भी आप अपने पुस्तक में शङ्करेन्द्रबिलास के दूसरे अध्याय 
(II canto) से कुछ पैक्तियां अंग्रज्ञी में अनुवाद कर wu किया है। मालूम नहीँ कि जो पुस्तक उपलव्ध नहीं है ओर 
जिसे देखा ही नहीं उसमें से पक्तयां कैसे उद्धृत कर रहे हैं? अनुसन्धान विद्वानों का अभिभ्राय है कि ऐसा कोई पुस्तक 
ही नहीं है। कुम्भकोणमठ के तीत्र प्रचारक श्री आत्रेय कृष्ण शात्री जो मिथ्या प्रचार के लिए मशहूर हैं, आपने भी एक 
Ih अपने प्रचार पुस्तक में उद्त्रत किया है। उक्त झङ्करेन्द्रविलास (II canto) से निम्न पंक्तियां प्रकाश किया है 
* Visvajit being dead, Visishta, his young wife, wants to perform sati. Her relatives 
disuade her, as they see signs of pregnancy in her. She returns home, and patiently 
spends the usual period. But that is soon over, and there is no delivery, nor for 
another year or so. People suspect dropsy or some other disease. Ashamed of her 
condition, Visishta takes to temple service, in which she is engaged for one year. 
"Then, at the end of full three years after her husband's death, she delivers & son. 
Afraid of scandal, the mother casts away the child into the. neighbouring forest, 
where he is nursed and brought up by a tigress, the wife of the sage Vyaghra-pada. 
'At five years of age, his upanayana is performed by the sage, who teaches him the 
Vedas as well.’ oY iste 
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ख. 2--अ. 2 


उपयुक्त कथा का अधिकांश भाग आनन्दगिरि शहरविजय से मिलता जुळता है। आचार्य झाङ्कर को विधवा पुत्र, 
चिदम्बर को जन्म स्थल, पिता माता का नाम विश्वजित विशिष्ठा, विश्वजित का देहान्त के तीन वर्ष पश्चात विशिष्ठा शहर पुत्र 
का जन्म देना, आदि, सब विषय आनन्दगिरि झाङ्करविजय के समान ही हँ । कुम्भकोण मठ न केवल इस कथा को 
` मानते हैं (कुम्भकोण मठ का “ सुषमा ? के अनुसार) पर प्रचार भी करते हैं और प्रमाण में उक्त पुस्तक को बतलाते हँ । 
आनन्दगिरि इाङ्करविजय में 74 प्रकरण हैँ। मूल आनन्दगिरीय में द्वितीय प्रकरण में जन्म स्थल कालटी, पिता माता 
का नाम शिवगुरु आर्याम्बा का उल्लेख कर और पुस्तक के कुछ अन्त प्रकरणों में अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये (कांची 
में मठ स्थापना एवं पांचलिङ्ग की कथा) कुछ पंक्तियां Aa कर एक परिष्कृत्य प्रति dam किया गया e! यह 
परिष्कृत्य प्रति एवं आनन्दगिरि मूल दोनों समान ही हैं केवळ मेद उक्त विषयों में पाया जाता है। इससे भी आश्चर्य है 
कि कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक “ गुरुरत्नमाला ? की टीका “ सुषमा ? में आत्मवोदेन्द्र ने इस आचार्य शङ्कर के 
गोळक जन्म का समर्थन करते हुए कारण भी देते हँ । जो कुछ वहां कहा गया हे वह आचार्य शङ्कर के लिये शोभता 
नहीं है। यह उन्मत्त प्रलाप पुस्तक भ्रेष्टों को अग्राह्म है चाहे WE पुस्तक अनभिज्ञ पामरजनों को आद्य हो! बडी war 
की बात है कि कुम्भकोण मठ व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के हेतु से सारे अद्वैतमतावलम्यी वग के मुह में कालिख 
पोतने तैव्यार हँ । जब ऐसे दुष्प्रचारों की पोल खोली जाती हे तो कुम्भकोण मठाधीय इसे निराकरण भी करते नहीं 
पर इन प्रचारों की पुष्टी भी करते हैं जब आप कहते हैं क्रि शिष्यां का निर्णय ही निर्णय है और वे 
जिस ढंग से आपको Qï वह आपको स्वीकार है (पन्डितपत्र-काशी--ताः 5....0-—934) 
और आपके भक्तकोटी आपको “परमशिवात्रतार ? “ चलते फिरते देव” “ दक्षिगामूतिअवतार? का प्रचार भी करते हैं । 
दुनिया आडम्बर में लिप्त है और अर्वाचीन काल के दो महायुद्धों ने अधिकांश लोगों को कपरी, द्वेषी व स्वार्थी 
बना दी है और स्वतंत्र विचार के विद्वान इने गिने ही मिलते हैं जो आडम्बर से मोहित न होकर, आधुनिक काल के 
प्रचारमार्गो से प्रभावित न होकर, लछिमिनियां के मोह में न फंस कर, अपना अभिप्राय देते हैँ। पर ऐसे विद्वान भी 
चुपचाप बैठ जाते हैं क्यों कि उन्हे मालूम है कि आप दुनिया को सुधार नहीं and) ऐसे परिस्थिति में दुष्प्रचार व 
मिथ्माश्रामक प्रचार ही सत्य का रूप धारण कर समाज में फैलता È | 


935 ३० में काशी में जव कुम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा तो इस विषय पर भी चर्चा gi! 
कुमभकोण मठासिमानी विद्वानों से उत्तर मिला कि जो कथा राङ्करेन्द्रविलास में दी गई है वह आयशङ्कराचार्य का 
नहीं है पर कुम्भकोण AS के पांचवा अवतार इाहङ्कराचायं जो 38 वां मठाधीब थे, आपका चरित्र कथा है।. तो 
प्रन उठता है कि आचाय शङ्कर का अवतार कितने बार हुआ चू कि राङ्करेन्ट्रविलास में दी हुईं कथा आनन्दगिरि शङ्कर 
विजय की कथा से समानता रखता है और आनन्दगिरि आद्यशङ्कर का ही वर्णन करता है। काशी में यह भी कहा गया 
था कि आनन्दगिरि शङ्करविजय (परिष्कृत्य .भ्रति छोडकर जो आद्य शङ्कर का चरित्र वणन करता है) जो उपलब्ध है 
वह भी. इसी पांचवें शङ्कर (38 वां कुमभकोण मठाधीष) अवतार की कथा का वर्णन करता है। पर परिष्कृत्य प्रति एवं 
आनन्द गिरि मूल दोनों पुस्तक 74 प्रकरणों में समानता रखती है केवळ आचार्य का जन्म स्थळ, मातापिता का नाम, 
कांची में मठ स्थापन एवं पांचलि्गों की कथा परिष्कृत्य में मिन्नता दीखती है। अर्थात्‌ आनन्द्गिरि शङ्करविजय (मूल _ 
व परिष्कृत्य) आदयशङ्कराचायं का ही चरित्र वणेन करता है। | 


आचार्य TEC के चरित्र घटनाओं के आधार पर एवं अर्वांचीन काल के अनुसन्धान विद्वानों के कुछ 
विचारों के अनुसार व उनके कथनों की पुष्टी के लिये आचार्य दाहूर चरित्र के मुख्य घटनाओं से पांच घटनायें लेकर पांच 
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भिन्न शहर अवतार होने की कथा सुनायी जाती है। आचार्य age के महत्त्व और आदर को घटाने की दी से कुछ 
रचयिताओं ने द्वेष व निन्दनीय चरित्र वर्णन किया है उन सब पुस्तकों को भी प्रमाण में लेकर अपने प्रकाशित कथा 
की पुष्टी भी करते Fi कुम्भकोण मठ के पांच शङ्कर अवतार व्यक्तियों का RTRUUI(l) कांची का प्रथम age जो 
कालटी में जन्म लिया और भाष्य रचना की थी। आपका काळ क्रिस्त पूर्वे 508/476 का €! कुम्भकोग मठ का 
प्रचार भी है कि चिदम्बर कालटी का नामान्तर है और आनन्दगिरि शङ्करविजय का चिद॒म्बर स्थल उल्लेख करना ठीक है। 
(2) द्वितीय शङ्कर का नाम कृपाशङ्कर है (28-69 ई० ) जो कुम्भकोण मठ में 9 वां मठाधीष थे । आपडही वास्तव 
में पण्मतस्थापनाचार्य थे जिन्होंने तांत्रिकों को परास्त कर वेदिक मार्ग का प्रतिष्ठा की थी। (3) कुम्भकोण मठ के 
6 at मठाधीष उज्वळशाङ्कर (329—367 ई०) ही तृतीय अवतारी पुरुष थे जिन्होंने सारा भारतवर्ष श्रमण कर 
दिग्विजय यात्रा की थी। राजा कुछशेखर ने आपके दिग्विजय यात्रा में साथ दिया था और यह राजा एक कवि 
बन गये। (4) कुम्भकोण मठ का 20 वां मठाधीष ही चतुर्थ शहर थे जिनका नाम अर्भक शहर या ARC चतुर्थ या 
WAAL या झाङ्करेन्द्र ऐसे अनेक उर्फनाम El आपका काल 398—437 £o का है। आपने दिग्विजय यात्रा कर 
काइमीर तक पहुंचे। (5) कुम्भकोण मठ का 38 वां मठाधीब ही पांचवा अन्तिम अवतार व्यक्ति थे और आपका 
नाम धीरशहूर या अभिनव Et था। आपका काल 788/840 Fo का है। आपके चरित्र घटनायें सब वही हैँ 
जो अत्र उपलच्ध होने वाशे झाङ्करदिग्विजयों में वर्णित हैं । कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है कि कुम्भकोण मठ के 38 वां 
आचार्य को ही मूळ आशङ्कर मानकर adi ने चरित्र लिखा है। इन पांच शहरों ने अपने प्रथम मुख्य शिष्य गोड 
ब्राह्मण ही को चुना था जैसा कि आद्याक्षर ने किया था। पांच शिष्यों का नाम--सुरेश्वराचाये, सुरेश्वर; गोडसदारिथ, 
मातृगु्, सचिद्विलास। पाठकगण जान लें कि कुम्भकोण मठ का भ्रामक मिथ्या प्रचार की सीमा कहां तक है। यह 
सव विवरण कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों से लेकर दिया गया है ताकि पाठकगण खयं इन विषयों की सत्यता जान 
लें एवं कुम्भकोण मठ की कल्पना जगत में कुछ काल भ्रभग कर इस कल्पित आनन्द को मी प्राप्त करें। आचार्य 
शङ्कर का अवतार श्रीवुद्धदेव के काल के (पांचवीं शताब्दी क्रिस्त पूर्व) करडे शताव्दी पश्चात ही हुआ था और आपसे रचित | 
भाष्यों में दिये विवरणों के आधार पर निश्चित होता है कि आपका काल 7 वीं/8 वीं शताब्दी का ही था । वाह्य 
प्रमाण भी इसी की पुष्टी करता है। आचार्य शङ्कर का काळ कदापि श्रीधर्मकीर्ति के पूर्व का हो नहीं सकता है | 


कुम्भकोग मठ के स्वेच्छवाद पर आधारित एक कल्पित कथा का नमूना यहां देता हूं जो कथा काशी में - 
935 ३० में कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों से प्रचार कराया गया था। इस अनर्गल उन्मत्त प्रलाप पर आलोचना 
करना व्यर्थ है। ` पाठंकगण आगे अध्याय में कुम्भकोण मठ के वंशावली का विमश पायेंगे जहां प्रमाण युक्त सिद्ध किया 
गया है कि यह कुम्भकोण मठ i7 वीं शताब्दी अन्त या 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में स्थापित मठ है। पाठकगण कृपया 
इस खंड के छठवें अध्याय को भी पढें। कुम्भकोणमठ का प्रचार है कि 508 किस्त पूर्व अवतार लिये झाङ्कराचाये ने 
कोई मठ की स्थापना न की थी और आपने केवल अपनी निज गुरु परम्परा निजआश्रम कांची में प्रारम्भ कर कांची मठ 
में वास करते हुए तनुत्याग की थी। वही अविच्छिन्न गुरुपरम्परा कांची में आजतक चली sm रही है। कांची के 9 वां 
मठाधीष (28—69 £e में) कृपाशङ्कर जो दूसरे वार अवतार लिये शहराचाये थे आपने uuu में एक शिष्य मठ 
स्थापना कर अपने शिष्य “ nz विश्वरूप? को भेज कर शिष्यपरम्परा श्रारम्म की थी और cya मठ कांची मठ का 
शिष्य मठ है। कांची के 38 वां मठाधीब एवं पांचवां अन्तिम अवतार agua धीर ag ने चार मठा की 
स्थापना कर उन मठों को मठाम्नाय व महानुशासन से बद्ध किया। ये चारों मठ शिष्य मठ हैं ओर कांची गुरु 
मठ है । पाठकगण ax जान लें कि इस वकवास में कितनी सत्यता है। 
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प्राचीनशकरविजय-मूकशकर-मूकपचशती के रचयिता मूक कवि जिनका सम्बन्ध कांची मठ से न 
था आपको कुम्भकोणमठवालों ने अपने मठ के गुरुवंशावली में जोड लिया है। प्रमाण मिलते हैँ कि आप कांची कामाक्षी 
मन्दिर की कामाक्षी माता का सेवक भक्त थे और माता के आशीवाद से “वाचाल ” भये और पंचशती ग्रन्थ की रचना 
की थी। आपका काल 6 वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है। कामाक्षी कृपा से आप वाचाल. भये तथापि कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है कि आप अपने गुरु श्री विद्याघन (कुम्भकोण मठाधीष) के आशीवाद से बोलने छगे। यह कह्पित 
कथा है। श्री के. बालसुब्रह्मणिय अय्यर, कुम्मकोण मठ के परमभक्त अनुयायी ने “श्री मूकपःचराती ' पुस्तक के 
प्रस्तावना में स्पष्ठ लिखा है कि मूक कवि की कविता शक्ति एवं वाचाल श्री कामक्षी देवी के आशीष से ही पाये। मूक्रकवि 
अपने भूगापन का संकेत मूकपश्वशती में किया है और आप स्पष्ठ कहते हैँ. कि गूंगापन का निवारण कामाक्षी के अशीवाद 
से ही हुआ था। आपने कहीं श्री विद्याघन का नाम या आपके आशीष से गूंगापन निवारण होने का कहा नहीं है। 
कांची कामाक्षी मन्दिर का परिचालन cect रूप में * कुम्भकोणम्‌ agua’ को ॒इस्ट-इन्डिया-कम्पनी से 
5—l—-842 में प्राप्त हुआ था। इसके पूर्वे कुम्भकोण मठ ने उस समय के चेंगलपेट कलक्टर श्री ए. फ्रीज से 
अनुमति मांग कर 839 ३० में कामाक्षी मन्दिर का कुम्भाविषेक किया था। कलक्टर के प्राचीन रिकाडों से यह सब 
स्पष्ठ माळूम होता है। i7 वीं शताब्दी अन्त में जब कांची नगर एक युद्ध क्षेत्र वन गया था उस समय कांची के 
मन्दिरों के धर्मकताओं एवं भक्त लोग मूर्तियों को उदयारपालयम ले गये थे और उस समय भी कांची मठ के आधीन 
में कामाक्षी मन्दिर न था। इस्ट-इन्डिया-कम्पनी रिकार्डों से एवं कांची में प्राप्त होने वाले शिलाशासन से लथा 
उद्यारपालयम जमीन्दार से दिया हुआ ताम्रशासन दान पत्र से यह सिद्ध होता है क्रि कांची मठ के अधीन में या 
परिचालन में कामाक्षी मन्दिर न था। ,इसलिये यह कह नहीं सकते कि कामाक्षी के सेवक भक्त मूककवि कांची मठ की 
देवी की उपासना करते थे क्‍यों कि कामाक्षी पीठ कांची मठ के अधीन या परिचालन में था। 


. यद्यपि रचयिता अपने को केवल मूककवि कहा है पर कुम्भकोण मठावालों ने आपको मूकराळूरेन्द्रसरखती का 
नाम दिया है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपने प्राचीन दाहूरविजय रचा था। यह पुस्तक कहीं भी उपलव्ध नहीं है। 
किसी पुस्तकालय के सूचीपत्रों में इस पुस्तक का उल्लेख नहीं है। पर कुम्भकोण मठ कहीं कहीं एक या दो इलोकों को 
देकर अपने प्रचार पुस्तकों में मूक्रशङ्कर का नाम देते Fi कुम्भकोण मठ की पुस्तक में यह भी लिखा है कि 
‘The latter is not procurable.’ ‘I have not been able to consult. तथापि इलोकों को 
प्रमाण रूप में दिया जाता है। ध्यान देने की वात है कि आचार्य चरित्र घटनाओं के प्रमाण में इलोक निर्देश नहीं किया 
जाता है पर विवादास्पद विषयों की पुष्टी-में दिया जाता है। पाठकगण इसके qd पढ चुके होंगे कि कुम्भकोण मठ 
का प्रचार था कि आपके मठाधीष श्री चिद्विलास ने शाङ्करविजयविलास लिखा था, आपके मठाधीष व्यासाचळ ने AEC 
विजय लिखा था पर खोजखाज करने पर निश्चित हुआ कि यह प्रचार मिथ्या है वैसे ही यह भी एक मिथ्या कथा है । 
कामकोटि प्रदीपम में यह कहा जाता है कि प्राचीन Wet विजय आनन्दज्ञान उर्फ आनन्द्गिरि रचित है पर अब कैसे 
मूकशाङ्करेन्द्र रचित कहा जाता है? पाठकगण आगे के अध्याय में सिद्ध किया पायेंगे कि मूककवि कुम्भकोण मठाधीष 
न थे। 


गुरुराजरल्मालास्तव या गुरुरलमालिका---श्रीसदाशिव्रह्लन्द्र । 


सुषमा --(व्याख्या-गुरुरत्नमाला)-श्रीआत्मत्रोधेन्द्र--ङम्भकोण मठ के पूर्वांचार्यों का 
श्रीपरमेश्वर से लेकर श्रीआचार्य शङ्कर तक तत्पश्चात के कहेजानेवाळे मठाधीषों का इतिहास इस पुस्तक “ गुरुरत्माला ! 
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में दिया गया है। कांची कुम्मकोण मठ के कहेजानेवाले मठाधीषों की गुरुपरम्परा सूची पर काफी अन्वेषण क्रिया गया 
है और इस परम्परा के सूची पर विमर्श पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे जहां सिद्ध किया गया है कि कुम्मकोण मठ 
की परम्परा सूची 7 वीं शताब्दी अन्त तक का एक कटिपत सूची है। यहां गुररन्रमाला के कददेजानेत्राते रचयिता 
श्रीसदाशिवत्रद्मेन्द के बारे में विवरण पायेंगे और प्रमाण युक्त सिद्ध किया गया है कि श्रीसदाशिवत्रद्ोन्द्र इस पुस्तक के 
रचयिता नहीं हैँ । 


कुम्भकोण मठ का कथन हे कि इस युझुरक्षमाला पुस्तक के रचयिता श्रीसदाशिवत्रह्मन्द्र सरखती थे! 
कुम्भकोण मठ के प्रमाण पुस्तकों में सर्वप्रथम व प्रधान प्रमाण का स्थान गुरुरल्रमाला को दिया जाता है। “आत्मविद्या- 
विलास? के रचयिता श्रोसदाशिवत्रह्म का समाधि दक्षिण भारत नेरूर गांव में है जहां आज भी हजारों भक्तकोटिजन 
प्रतिवर्ष अपनी श्रद्धा भक्ति उस समाधि में चढाते हँ । इस नेरुर समाधि की पूजा व सेवा आदि एक ब्राह्मण कुठम्व के 
परम्परा से आज प्रायः 200 वर्षो से करते हुए चले आ रहे हैं। इस कुटुम्ब का कुम्भकोण मठ से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह समाधि कुम्भकोण मठ के अधीन में या संचालन में भी नहीं है। सुना जाता है 
कि मैसूर महराजा ने कुछ जमीन इस समाधि के नाम से दान दिया है और इसके आय से समाधि 
की पूजा व सेवा आदि खर्च किया जाता है। इतिहास से मालूम पडता है कि 200 वर्षे qd महाराजा मैसूर 
के अधीन में यहां जमीन थी और अवाचीन काल में ही यह सीमा तिरुचि जिला में मिलाया गया था। नेरूर में 
श्रोसदाशिवत्रह्म के भक्तों का एक समीति भी है जो श्रीसदाशिवत्रह्म की आराधना, पूजा आदि काय प्रतिवर्ष करता हुआ 
चला आ रहा है। कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध इस समीति से भी कुछ नहीं है। इस समीति ने सदाशिवत्रह्म के 
बारे में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की है जिससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि इस समाधि का कुम्भकोण मठ से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। आपकी पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि गुरुर्लमाला के रचयिता श्रीसदाशिवत्रद्म नहीं थे और आपका 
सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ कुछ न था। अन्यत्र प्रकाशित पुस्तकों में भी इसी की पुष्टी की गयी है। नेरूर गांव 
कावेरी नदी तट पर स्थित है और यहां काशी विश्वनाथ का मन्दिर है। कहा जाता है कि इस विश्वेश्वर मन्दिर का 
निर्माण पुठुको है के राजा ने किया था। इसी मन्दिर के आहाते में पीछे भाग में एक बिल्वव्ृक्ष के नीचे 
श्रीसदाशिवन्नह्मन्द्र की समाधि है। यहां का समाधि और मन्दिर दोनों gam हैं और. a व्यक्तियों के संचालन 
में हैं। कुम्भक्रोण मठ का सम्बन्ध. किसी प्रकार का इस समाधि या मन्दिर के साथ नहीं है । 


श्री सदाझिवत्रद्म रचित अनेक ग्रन्थ व स्तोत्र हैं और यदि पाठकगण इन सब पुस्तकों को पढें और अब 
कहे जानेताले पुस्तक गुरुरल्रमाला को पढें तो स्पष्ठ विदित होगा कि श्री सदाशिवत्रझ के काव्यधारा, शैली व भाव जो 
उनके रचित पुस्तकों में पाया जाता है सो गुरुरल्रमाला में पाया नहीं जाता है। कहा जाता हे कि आपके पुस्तक की 
टीका श्री आत्मबोधेन्द्र ने की थी जिसे “ सुषमा ? कहते हँ। कुम्भकोणमठ का कथन है कि ' सुषमा ” का रचना काल 
642 शक्र अथात्‌ 720 ३० का है। इस सुषमा का एक परिशिष्ट भी है fradig इलोक हैं जो 54 वां मठाधीष 
से लेकर 60 at मठाधीष तक का वर्णन करता है। इसमें सन्देह नहीं, कि गुरुपरम्परा के संग्रहकर्ता एक वैय्य़ाकरणी 
थे। मूठ अन्थ गुरुरलमाला व उसकी टीका “ सुषमा ? एव सुषमा में उनसे उद्धत अनेक इलोक (प्रायः सव पुस्तक जिससे 
उद्धत किये जाने की कथा सुनायी जाती है सो सब पुस्तकें उपलब्ध नहीं हँ) सब रचयिता के व्याकरण We का 
पान्डित्य दीखता है। पर कुम्भकोणमठ -के लिये अभाग्यवश यह सब इलोक स्पष्ट विदित करता है कि इन सब पुस्तकों के 
रचयिता एक ही व्यक्ति थे। भाव व AA व भाषा सबो में एक ही तरह का है। अनेक उदाहरण देकर इस विषय 
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को सिद्ध किया जा सकता है पर यह विषय अन्य एक पुस्तक में दिया जाता है और शीघ्र ही प्रकाश भी होने वाला है। 
यदि पाठकगण इन सब पुस्तकों को पढें तो उन्हें स्पष्ठ माळूम हो जायगा। इन सब इलोको के रचयिता का वेदान्त और 
THM ज्ञान बहुत कम दीखता है। जब आप लिखते हैं कि श्री सुरेश्वराचाय परमहंस सन्यासी न थे, saat 
उपदेष्ठव्य महावाक्य है एवं कहेजानेवाले अभिनव या धीर राङ्क का गोलक जन्म होने का कारण देते हैं, सो सब 
आपको यति होने का भी कहने में संकोच होता है। कोई परित्राजक ऐसे बकवास लिख नहीं सकते और यह निस्सन्देह 
feat एक स्वार्थी अधपढ विद्वान से लिखा गया पुस्तक है और अब परित्राजक के नाम से प्रचार हो रहा है। आपका 
कचन शक्ति स्पष्ठ दीखता है जव पाठकगण इनसे रचे हुए अनेकानेक इलोकों को पढें जो सुप्रमा में उद्भ्रत किये गये हैँ । 
यह सबं खरचिंत इलोक अन्य ग्रन्थों से उद्‌ध्रत किये जाने की कथा भी सुनाते Ti पर ये राब निर्देषत अधिकांश 
पुस्तक अनुपलब्ध EI 


आत्मबोधेन्द्र से रचित सुषमा में दिये गये अनेक प्रमाण पुस्तकों की सूची में से कुछ पुस्तकें में नीचे देता हू। 
अब पाठकगण जान लेंगे कि स्वरचित गुरुरलमाला को मूल प्रमाण बनाने के लिये ही सुषमा टीका में अनेक अनुपलब्ध 
पुस्तकों से प्रमाण दिखाया जा रहा है और पाठकगण इन प्रमाणों की सत्यता की शोधन भी कर नहीं सकते। इन 
पुस्तकों को चार भागों में विभाजित क्रिया जा सकता S—() पुस्तक व रचयिता का नाम अनजान---आचार्यविजय, 
जगदूगुरु कथा GAZ, सदूयुरु सन्तान परिमळ, आदि। (2) अनजान a we पुस्तकें ओर अनजान व अप्रसिद्ध 
रचयिता--प्राचीन शङ्करविजय (मूकराङ्करेन्द्र), पुण्यरछोकमजरी (सर्वज्ञ सदारिवेन्द्र), मणिप्रभा (रमिला), हयग्रीववध 
(Hat या hg), सिद्धविजय (मंथ भट्ट), विद्यामिधान चिन्तामणि (ges), गौडपादोछास (हरिमिश्रीय), विद्याशङ्कर 
विजय (अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती), आदि। (3) अप्रसिद्ध व अनजान पुस्तकें जो नामी रचयिता के नाम दिये 
गये हँ--शहरेन्द्र विळास (वाकपति भट्ट), सर्वज्ञविलास (सर्वज्ञात्म), महापुरुषविळास (भवभूति), गुरुविजय (कृष्ण मिश्र), 
भक्तकल्पलतिका (जयदेव), शान्ति विवरण, गुरुप्रदीप (अद्वेतानन्द), शिवशक्तिसिद्धि (श्रीह), स्थेयं विचारण प्रकरण 
(Az) आदि। (4) जानवूझकर Aa एवं स्वरचित इलोकों व पंक्तियों को प्रमाण रूप में दिये गये हे और इन 
पुस्तकों की परिष्कृत्य प्रतियों को प्रकाश कर प्रमाण में दिखाते हँ--शिवरहस्य (नवमांश षोंढषाध्याय), आनन्दगिरि शङ्कर 
विजय, व्यासाचलीय शङ्करविजय, केरळीय राकूरविजय, agua बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका, det रचित 
नैषध काव्य, आदि। शिवरहस्य में कहेजानेवाले :छोक्र 7 8 वीं शताब्दी की हस्तलिपि प्रतियों में उपलब्ध नहीं 
ald! कुमभकोण मठ 45 इलोकों का षोडषाध्याय प्रचार करते हैँ पर सुषमा टीकाकार एक जगह 60 इलोक युक्त 
षोडषाध्याय का उल्लेख करते हँ और 6 वीं/[7 वीं शताब्दी के प्राचीन प्रतियां 60 इलोक युक्त EN पाठकगण 
आनन्दगिरि weiss के वारे में पढ चुके होंगे) माधवीय को ही व्यासाचलीय कहा जाता था और इस विषय 
की पुष्टी आत्मबोधेन्द्र ने सुषमा में की है। माधवीय के टीकाकार ने माधवाचाये को ही व्यासाचळ कवि कहा है और 
श्रीगोविन्दनाथ ने इसकी पुष्टी की है। माधवीय से 520 श्लोकों को लेकर और अन्यत्र उपलब्ध stat को भी 
लेकर एकं नवीन परिष्कृत्य अति तैय्यार किया गया है जिते व्यासाचलीय कहा जाता है। श्रीगोविन्दनाथ रचित 
SIEXTIT चरित को ही केरळीय शङ्करविजय कहा जाता है और सुबमा में उद्‌ध्रत केरळीय शाहरविजय के कुछ sta 
श्रीगोविन्दनाथ शङ्कराचायं चरित पुस्तक में है। ये दोनों अभिन्न पुस्तक होते हुए भी दो भिन्न नाम जगह जगह देकर दो 
मिन्न पुस्तक होने का श्रम उत्पन्न करते हँ । शाङ्करानन्द बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका का अमुद्रित प्रतियां केवळ दो जगह 
प्राप्त होते हैं ओर सुषमा में Sau “छोक उक्त दीपिका में पाया नहीं जाता। 'नैषध के एक इलोक का अन्तिम पद 


_ थ्यागेश्वर ! को “योगेश्वर” बना डाली है। उक्त प्रथम भाग के आचार्य विजय से सुषमा में उद्धृत रलोक wre 
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धीमजगद्गुइशा्रमठ विमर्श 


आनन्द्गिरि शङ्करविजय में पाये जाते हैं पर वहां आनन्दगिरि का नाम नहीं लिया गया है। ऐसे उदाहरण अनेक 
दिया जा सकता है पर यह सब विषय अन्य एक पुस्तक में प्रकाश होने के कारण यहां विवरण दिया नहीं जाता है। 
कहा जाता है कि उक्त सब पुस्तकें कुम्भकोण मठ के पूर्वांचायों की महत्ता व यशोगान करती है। एक पुस्तक जो 
कुम्भकोण मठाधीष की अनुमति से रचित और आपको अर्पित है उसमें रचयिता लिखते हैं कि उपयुक्त पुस्तकें “ अब 
कहीं भी उपलब्ध नहीं हॅ । 


सुषमा के रचयिता आत्मबोधेन्द्र का काल 704 Fo से 746 Fo का कहा जाता है चूंकि आप कुम्भकोण 
मठाधीश महादेव V के भाई विद्यार्थी थे और इस मठाधीष का काल 704/46 Fo का कहा जाता है। कुम्भकोणमठ 
की पुस्तक “ मकरन्द ? के अनुसार आत्मप्रकारोन्द्र के शिष्य आत्मबोधेन्द्र थे और आप महादेव V एवं श्रीधर वेंकटेश 
अय्यावाळ के भाई विद्यार्थी थे। -g वों शताब्दी Gata में ये सब उक्त पुस्तकें आत्मबोधेन्द्र को उपलब्ध थे जब आपने 
इन पुस्तकों से “ठोका को sag किया था पर 923 Fo में अन्य एक रचयिता जो कुम्भकोण मठ का वृत्तान्त कुम्भकोण 
मठाधीष की अनुमति से लिखे थे आप को ये सब पुस्तकें उपलब्ध नहीं था इस में क्या रहस्य है? क्या ये सब 
पुस्तकें चोरी हो गई या जलकर भस्म हो गयी थी १ करनल मेकन्ज्ञी 9 वीं शताब्दी में कहते हैँ कि कुम्भकोण मठ के 
पुस्ढ्कालय में केवल कुछ इने गिने पुस्तक ही थे। aial वां शताब्दी में ही कुम्भकोण मठ के पुस्तकालय में पुस्तक 
न थी। कुम्भकोण मठ के कथनानुसार इन प्रसिद्ध पुस्तकों का एक ही प्रति होना असम्भव दीखता है। परन्तु इन में 
से अधिकांश पुस्तक अन्यत्र उपळव्ध नहीँ होते और जो उपलब्ध होते हॅ उसमें उदधृत :छोक या पंक्तियां पाया नहीं 
जाता। क्या यह कहा जाय कि अन्य प्रतियां भी जलऋर भस्म हो गयी या चोरी हो गयी थी? खरचित कल्पित शछोकों 
की प्रामाण्यता दिखाने के लिये नामी रचयिताओं का नाम, अनजान अनुपळव्ध पुस्तकों का नाम, अनजान रचयिताओं 
का नाम दिया गया है। श्री शङ्करानन्द ने उपनिषदों पर दीपिक्राओ की रचना की थी और श्री शहरानन्द के नाम से 
सुषमा के कुछ “लोक उद्धृत कर कहा गया है कि यह बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका से लिया गया है। श्री शङ्क्रानन्द 
कृत वृहदारण्यक उपनिषद दीपिक्रा अभी तक मुद्रित नहीं हुईं है और हस्तलिपि प्रतियां भी अधिक संख्या में प्राप्त नहीं 
होते। भारत के अनेक स्थलों के पुस्तकालयों में खोजखाज करने पर पता चला कि दो प्रतियां-मदरास और तंजोर 
में उपलब्ध Fl यह qud इलोक इन दोनों दीपिका प्रतियों में नहीं पाये जाते। मालूम नहीँ कि आत्मबोधेन्द्र को 
यह “छोक कहां से टपक्र पडा। सुषमा में नेषध काव्य का 2 सर्ग 38 वां as उद्धृत किया है पर यह भी भूल है 
“ यागेश्वर ? के बदले “योगेश्वर ? का उल्लेख किया है। सुषमा में अनेक “छोक व्यासाचलीय नाम देकर Saud किया 
गया है पर ये सब :छोक प्रकाशित व्यासाचलीय में पाया नहीं जाता। आचार्यविजय के Saud els आनन्दगिरि में 
पाया जाता है। केरळीय शङ्करविजय के उद्धृत कुछ इलोक श्री गोविन्द्नाथ कृत झङ्कराचायं चरित में पाया जाता St 
ऐसे अनेक उदाहरण सुषमा से दिया जा सकता है। सुषमा में निर्देशित अधिकांश पुस्तक जब उपलब्ध नहीं होते तो 
उन निर्देशित प्रमाणों की यथार्थता कैसे पता लगाया जा सक्ता है और जो पुस्तके उपलब्ध हैं उनमें उद्धरण किया 
हुआ विषय पाया नहीं जाता। 


श्री एस. वि. वेंकरेशन व श्री एस. वि. विश्वनाथन ने कुम्भकोण मठ के ताम्र शासनां पर (Ep Ind. 


Vol. XIV) अपना विमशी प्रकाशित किया है और आप लिखते हैं ८... ... one of the teachers, the third 
in apostolic descent from Sadasiva (l527 AD), composed a Guru-raja-ratna-mala- 


stava, of which the following are the closing stanzas: ......' श्री सदाशिव से तीसरे 
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ख. 2--अ. $ 


मठाधीष श्री आत्मबोध (586-638 ६०) थे और कहा जाता है कि आपने सुषमा पुस्तक रचा है। इन विमराकों 
के कथनानुसार गुरुरल्माला के रचयिता श्री आत्मबोध थे पर गुरुरल्रमाला के अन्त में यों उछेख है “ इति श्रीमत्परमहस 
परित्राजक्राचायवय श्री सदाशिव ब्रह्मन्द्र कृतिषु गुरुराजरत्लमालास्तवः संपूर्ण) ? इन दोनों Ma कथनों में कौन सा सत्य 
है? केवळ वही जानता है जिसने यह पुस्तक की रचना कर दूसरों का नाम दिया है। जब यह प्रश्न पूछा गया तो 
कुम्भकोण मठ कहने लगे कि श्री आत्मवोध की आज्ञा पर श्री सदाशिव Hp ने गुरुरल्रमाला रचा था और इसलिये 
दोनों कथन ठीक है। पाठकगग खयं जान लें कि यह उत्तर कहां तक न्याययुक्त है। जब असौकर्य प्रइन पूछे जाते 
हैं तो कुतक एवं स्वेच्छावाद पर आधारित उत्तर भी मिलते हैं। इस लेख से प्रतीत होता है क्रि गुरुरक्ममाला का रचना 
काल श्री आत्मबोध का काळ (586/7638 ई०) ही है। परन्तु यह भी भूल है। इसका विवरण आगे पायेंगे। 


गुरुरल्रमाला के' आधार पर Ep. Ind..Vol. XIV में कांची मठ वंशावली दी गई है। यह सूची 
आचाये शङ्कर एवं श्री सुरेश्वर से प्रारम्भ होकर शिवेन्द्र तक मठाधीषों का नाम दिया गया है। इस सूची में 55 
मठाधीषों का नाम हँ। कुम्भकोण मठ और आपके अनुयायीयों व प्रचारकों से प्रचारित अन्य अनेक पुस्तकों से एक 
सूची बनायी गयी है जिसमें आत्मबोध के शिष्य को लेकर (अथात्‌ बोध III उर्फ थोगेन्द्र उर्फ भगवन्नाम) 59 
मठ।धीषों का नाम है। अनेक आचार्या के दो या तीन उर्फनाम हैँ और समय समय पर भिन्न भिन्न नाम दिये जाते EU 
इन दोनों सूची में नाम और संख्या भेद भी हँ। कुम्भकोणमठविषयक प्रचार मासिक पत्रिका “कामकोटि प्रदीपम 
में दिया हुआ गुरु शिष्य परम्परा यों है--(56) सर्वज्ञ सदाशिवेन्द्र (/524/39 ३०), (57) परमशिवेन्द्र 
(539/86 ३०), (58) आत्मबोधेन्द्र या विश्वाधिकेन्दर (586/638), (59) भगवन्नाम बोघेन्द्र (2638/ 
7692 ३०), (60) masaa या गोविन्द्स॑यमी (692/704 £-) और आपके शिष्य आत्मबोध (सुषमा 
टीकाकार) थे। कुम्भकोण मठ के गुरुपरम्परास्तोत्र में सर्वज्ञ सदाशिव को 52 वां मठाधीश, परमशिवेन्द्र को 53 वां 
मठाधीष और आत्मबोध को 54 वां मठाधीष कहा है। कुम्भक्रोण मठाधीष की अनुमति से रचित पुस्तक एवं आपको 
अर्पित है उस पुस्तक के रचयिता श्री एन. वेंकटरामन ने सर्वज्ञ सदाशिव को 54 वां मठाधीष कहा है और तत्पश्चात 
क्रम से55, 56, 57 एवं 58 वां मठाधीष आत्मप्रकाशेन्द्र कहा है। इन तीनों सूची में संख्या भेद हैँ । काल प्रवाह के 
साथ कुम्भकोण मठ की वंशावली भी परिवतनशील हैँ। कल्पित सूची में हेरफेर करने से दोष भी नहीं है। 
कुम्भकोण मठ चाहते हैं कि ऐसे परिवतेनशील निराधार वंशावली में दिये -परमशिवेन्द्र के शिष्य श्री सदाशिव ब्रह्म ही 
गुरुरलमाला के रचयिता हैं इस कथन को विश्वास कर È । | 


: कामकोटि प्रदीपम में कहा है क्रि “सुधमा”? के टीकाकार आत्मबोध ने परमशिवेन्द्र को अपला परमेष्ठि 
गुरु कहा है। पर ऊपर पारा में दिये सूची से विदित होता है कि परमशिवेन्द्र परापरगुरु होते हैं न कि परमेंछिगुरु 
जैसा कि आत्मबोध ने कहा है। कुम्भकोण मठ के ‘aia’ पन्डित श्रीपोलगम रामा wel यतिधर्म ma ग्रंथों 
को मिथ्या ठहराकर अपना इछ सिद्धि प्राप्त करने एक नवीन गुरू क्रम पीडी का आविष्कार किया है। आप कहते हैं कि 
गुरु क्रम पीडो यों है गुरु-परमगुरु-परापरगुरु-परमेष्ठिगुरु। अतः आत्मबोध का कथन ठीक है। यतिधर्म समुचय, वैद्यनाथ 
दीक्षेतीयम्‌ , यतिधर्मनिणेय आदि यतिधर्म We ग्रंथो में गुरुक्रम पीडी यों उल्लेख है गुरु-परमगुरु- परमेष्टरिगुरु-परापरगुरु । 
“ परमशिवावतार ” कुम्भकोण मठाधीष के सर्वज्ञ पन्डित के लिये धर्मशात्न पुस्तक अग्राह्य और मिथ्या हो सकता है परः 
मेरे समान अनपढ आस्तिक के लिये ये सव ग्रथ शिरोधार्य Fi दुःख का विषय है कि विद्रत्गोष्टि भी इन दुष्प्रचारों में 
सहयोग देते हैं। | 
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कुम्भकोण मठ के ताम्रशासन संपादक गुरुरललमाला के बारे में लिखते हैं कि गुरुरत्माला रचयिता का काळ 
के पूर्वे दूरकाल की गुरुवशावली प्रमाण में नहीं लिया जा सकता दै ... The author cannot be regarded 
as an authority regarding the generations of the gurus remote to that 
from his time, but the tradition embodied by hi m in relation to epoch may 
be treated with some consideration.’ पर आश्रय तो यह हे कि यही विद्वान इसी गुस्वंशावली के 
आधार पर कुम्भकोण मठ को आचाय शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छन्न परम्परा सिद्ध करने का प्रयत्न किया था। एक 
प्रचार पुस्तक जो वतेमान कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें उल्लेख हे कि 
गुरुवशावली का प्रारम्भ से अधिकांश भाग अविश्वसनीय है। आप लिखते E—* When I say that the 
accuracy of the chronology cannot be questioned, it applies only to the later part 
of it. We cannot say at present how far the older verses are genuine and of 
contemporary origin. ऐसे परिस्थिति में गुरुवंशावली सूची का मूल गुरुरल्रमाला को प्रमाण में केसे लिया जाय ! 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि श्रीआत्मबोध के आज्ञा पर श्रीसदाशिवत्रह्मन्दर सरस्वती ने गुरुरनमाला की 
रचना की थी अर्थात्‌ आपका काल कुम्भकोण मठ के कल्पित गुरुवशावली के अनुसार 586/i638 $9 का था। 
श्री टि. ए. जि. राव, कुम्भकोण मठ ताश्रशासनों के और एक संपादक, लिखते हँ (यह पुस्तक मठाधीष के अनुमति 
से लिखकर आपको अर्पित है) --* Regarding the traditional history of the Kamakoti Peetha, 
its antiquity, and its superiority over the other mathas of Sankaracharya, 8 
number of Sanskrit works have been written; of these the most important one is 
the Gururatnamalika-stotram by Sadasivabrahmendra Saraswati with ७ commentary 
on it written by Atmabodhendra Saraswati; both the author and the commentator 
were students in and eventually occupied the pontifical seat in this matha. They 
lived in the latter half of the l7th centnry A. D. श्री टी. v. जि. राव का कथन है आप दोनों का 
काल 7 वीं शताब्दी उत्तराध का था। कल्पित वंशावली में आत्मबोध का काळ 568/(638 ई० का दिया गया 
€! पर मकरन्द में कहा गया है कि आत्मप्रकाशेन्द्र के शिष्य आत्मबोधेन्द्र थे और महादेव V एवं श्रीधरवेंकटेश 
अय्यावाळ के भाई विद्यार्थी आत्मबोधेन्द्र थे। तंजौर राजा शाहाजी ने 693 ३० में तिरुवसनल्लूर में आ बसे कतिपय 
विद्वानों को दान दिया है और इस दान पद्मवली में श्रीवेंकटेश mel का नाम भी है। इस शासनकाल के पश्चात्‌ 
काल में कुछ और विद्वान तिरुवसनल्ळ्र आ बसे जिसमें एक श्रीधर वेंकटेश अय्यावाळ भी थे। डा० राघवन्‌ का 
अभिप्राय है कि श्री श्रीधर वेंकटेश अय्यावाळ एवं राजा शाहाजी से निर्देशित श्रीवेंकटेश mme दोनों सिन्न व्यक्ति हैं। 
कामकोटि प्रदीपम में कहा गया है कि तिरुवसनल्छर के श्रीधर वेंकटेश अस्यावाळ i8 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में थे 
और वेंकटेश्वर को श्रीरामभद्र दीक्षित का शिष्य कहा गया है। कामकोटि प्रदीपम में एक जगह यह भी कहा गया है 
कि नेरूर के सदाशिवत्रह्म का काळ 770 £o का था। आत्रेय कृष्ण शाल्ली श्रीअग्यावाल का समय 625 Fo का 
बतलाते Zi श्रीमहादेव V का काल 704/]746 Ee का है। कुम्भकोण मठ के कथनानुसार आत्मबोध इसी 
काळ में सुषमा की रचना की होगी। अर्थात्‌ गुरुरलमाला इसके पूर्व में रचा हुआ होगा। कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार श्रीसदाशिवत्रग्म 77i0 ३० में विद्यार्थी थे। अतः गुरुरल्माला 720 Fo के कई वर्ष पश्चात्‌ ही रचा 


ग्रंथ होगा। यदि इसे मान लें तो कैसे कहाजाय कि गुरुरल्माला की टीका सुषमा काल 720 ई० का था। इस 
समय में गुरुरलमाला पुस्तक ही रचा नहीं गया था। fia काल 586/638 ३०, 7प वीं शताब्दी पूर्वा ध, 
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27 वीं शताब्दी उत्ताध ; 8 वीं शताब्दी gala, के प्रचार से यथार्थता माळूम नहीं होता और भ्रम अधिक होता है। 
सन्देह भी होता कि क्या इनमें से एक भी सत्य है? वास्तव तो यह है कि पुण्यश्‍लोकमंजरी, गुरुरलमाला, परिशिष्ट, 
मकरन्द, सुषमा, आदि सब पुस्तक i9 वीं शताब्दी प्रारम्भ में लिखी पुस्तक है। 


प्रथम बार वेदान्त पश्चप्रकरणी नाम से एक पुस्तक प्रकाश हुई थी। इस पुस्तक में श्री सदाशिवत्रद्म रचित 
° आत्मविद्याविलास ^ देकर पश्चात्‌ चार और भी ग्रंथ दिये गये थे। इन चार ग्रंथों की प्रामाणिकता सिद्ध करने व महत्ता 
बढाने एवं इन चारों के रचयिता श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र ही होने का प्रचारार्थ तथा अपना स्वार्थ सिद्ध प्राप्त करने के लिये ही 
इन चार ग्रंथों को “ आत्मविद्याविलास ” के साथ प्रक्राश किया गया था। ग्रहां उल्लेख है “श्री मत्परमहस परित्राजकाचाये 
श्री मत्परमशिवेन्द्र सरस्वती श्री चरण शिष्येण विदितवेदितव्येन परोरजसा श्री सदाङिवव्रह्मन् द्रेण कृताः बोधार्या--- 
गुरुरत्नमालिक्रा — आत्मविद्याविलास- शिवमानसिकपूजा -सपर्यापर्या यस्तवः इति casa: प्रथम पुस्तक के अन्त 
में यों उल्लेख है-* इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री menm भगवत्पाद विरुद श्री सदाशिवबोधेन्द्र सरस्वती प्रणीतं 
बोधाया प्रकरणम्‌।! योगनिष्ठ श्री सदाशिवत्रह्मेन्द्र न कभी जगद्गुरु थे, न आपको भगवत्पाद का बिरुदावली था और 
न आपके नाम में कहीं भी “ बोध”? का पद प्रयोग किया गया था। आत्मसाक्षात्कारप्राप्त ब्रह्मनिष्ठ योगी श्री सादशिव 
Aa की महत्ता बढाने के लिये मठ का सम्बन्ध या नाता जोडने की आवइययता नहीं है। आज भी नेरूर समाधि में 
आपके भक्त आपसे मिलते हैँ। ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति को न मालूम क्यों मठ के बन्धन से वांधा जा रहा है। प्रतीत 
होता है कि कुम्भकोण मठ प्रथमतः इस योगिराज महान्‌ को कुम्भक्रोग मठ के आचार्य वंशावळी में नाम जोडना 
चाहते ये और इस उद्धेश्य से प्रचार होने लगा कि आपकी विरुदावली “श्री मज्नगदूगुर भगवत्पाद? आदि थे। 
न मालूम क्यों आपका नाम वंशावलि में जोडा नहीं गया था?  *“ आत्मविद्याविलास ? के रचयिता श्रीसदाशिवत्रह्म 
लिखते हैँ “ परमशिवेन्द्र श्रीगुरु शिष्येगेत्थ सदाशिवेन्द्रेण। रचितेयमात्मविद्याविलास नाम्नी कृतिः qug उक्त कहा 
“बोधाया प्रकरण ' आचार्य शकर से रचित “ खात्मनिलूपणम्‌? पुस्तक ही है और इसे श्रीसदाशिवत्रह्म से रचित कहना 
न केवळ मिथ्या प्रचार करना होगा पर लोगों को धोखा भी देना होगा। आत्मबोधेन्द्र ने “सुषमा” में कहा है कि 
Sarat प्रकरण के रचयिता श्रीसदाशिवत्रह्मोन्द्र हँ । पर कुम्भकोण मठ प्रचारक इन विषयों पर क्यों ध्यान दें जब तक 
उनका स्वार्थ सिद्धि प्राप्त होता है। “आचाय TEC के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परागत भारत के मुखिया शिरोमणी 
कांच मठाधी ष-परमशिवावतार-चळतेफिरते देव-दक्षिणामू ति अवतार? (कुमभकोण मठ से प्रचारित) के मठानुयायियों 
का कालाकएत ARA लायक है। “ सपर्यापर्यायस्तव? के 26 वां ढोक ध्यान से पढने पर प्रतीत होता है क्रि इस 
पुस्तक के रचयिता आचार्य शहर थे न कि नेरूर के सदाशिव्रत्नह्म। उक्त पुस्तक का प्रकाशन श्रीसदाशिवत्रह्मेन्द्र के कहेजाने 
चाळे रचित ग्रंथों का प्रकाशन के लिये न था पर कुम्भकोण मठ का “ जगदूगुहपरम्परास्तव ?, “ जगद्‌गुरुपरम्परानाममाला,” 
एवं कुम्भक्रोण मठ के कल्पित चार ताश्र शासनों का प्रकाशन के लिये था जो सत्र उक्त पुस्तक में प्रकाश किये गये हँ । 
श्रीसदाशिवव्रह्म रचित Tecate ग्रथ नहीं है। कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारों की पुष्टी के लिये अद्वितीय महनों 
का नाम या प्रख्यात रचयिताओं का नाम acta पुस्तक में देकर प्रमाणाभास पुस्तकें लिखकर प्रकाशन किया गया था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि 56 at मठाधीप्र श्री सदाशित्रवोधेन्द्र ने ' प्रवीरसेतुभूफल A 
तत्वोपदेश क्रिया WT! कुम्भकोणमठ कहते हैं कि श्री सदारितबोधेन्द्र का काल 524/]539 So का था। परन्तु 
इतिहास नहीं कहता कि 524/39 Fo में दक्षिण भारत में सेतुराज्य नाम का कोई राज्य था। “प्रवीर? कौन थे? 
जब राज्य न था ओर राजा न था क्रिस प्रकार तत्वोपदेश किया था? कल्पना व मिथ्या का भी सीमा होता है पर यह 
दुष्प्रचार सीमातीत है । 
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श्री सदाशिवत्रह्म का जन्मस्थल मदुरे नगर था। कुछ लोग कावेरी तीर पर जन्म स्थल होने का कथा 
सुनाते हैँ पर प्रमाण नहीं मिठता। आप आन्त्र देश ब्राह्मण थे। आपकी माता का नाम पावती एवं पिता का नाम 
सोमनाथ अवधानी था। आपका पूवाश्रम नाम शिवरामकृष्ण था। बाल्यावस्था में आपका विवाह भी gem! आप 
इसी समग्र संसार बन्धन के कष्टों पर सोचविचार करने लगे। इसके फलाभूत ग्रहस्थ जीवन आरम्भ करने पूर्व ही 
संसार बन्धन के कों से अलग हो जाने का निश्चय कर विचार करने लगे कि ज्ञान प्राप्ति ही मोक्ष का मूल साधन है और 
“ तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ? के अनुसार अपने गुरु श्री परमशिवेन्द्र के पास पहुंचे। श्री परमझिवेन्द्र कुम्भकोण 
मठाधीष न थे जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है। श्री परमझिवेन्द्रं ने श्री शिवरामकृष्ण को सन्यासाश्रम देकर 
सदाशिवेन्द्र का नाम देते हुए दीक्षा दी थी। “आचार्यवान्पुरुषोवेद ” “आचायादेवविदिताविद्या साधिष्टं प्रापत्‌” के 
अनुसार गुरू के पास अध्ययन कर उनकी कृपा से ज्ञान प्राप्ति की। कुम्भकोण मठवाले आपको श्री सदाशिवत्रह्मेन्द्रसरस्वती, 
श्री सदाशिवेन्द्रसरस्वती, श्री मज्ञगद्गुरुभगवत्पादविरुद श्री सदाशिवबोघेन्द्रसरखती, आदि नामों से प्रचार करते हैं ओर 
आपके गुरु का नाम परमशिवेन्द्रसरस्॒ती का नाम लेते Fi *“ आत्मविद्याविलास” में उल्लेख है “ परमशिवेन्द्र श्रीगु 
हिष्येणेत्तं सदाशिवेन्द्रेण। रचितेयमात्मविद्याविलास नाम्नी कृतिः quin, “ परमशिवेन्द्राय पादुकां नोमि,› “ श्रीगुरु 
परमशिवेन्द्रादेशवशोद्भूत दिव्य महिमाहम ' ! नवमणिमाला में लिखते हैं “परमशिवेन्द्र asennad’, “ श्रीमत्परम 
शिवेन्द्र श्रो देशिक्रानां वयं मुदा !। Raa कल्पवह्लि में उल्लेख है ‹ तमहं परमशिवेन्द्र वन्देगुरुमखिलतन्त्र जीवातुम्‌ ' 
* इत्थं परम शिवेन्द्रानुप्रह भाजन सदाशिवेन्द्रकृता। › आपसे रचित किसी भी पुस्तक में “ इन्द्रसरखती” योगपद का 
नामो निशान नहीं हे। आपसे रचित किसी भ्रन्थ में या स्तोत्र में या गायन गीत में अपने गुरु का कांची मठाधीष या 
किसी मठं का मठाधीष होने का उल्लेख नहीं है। इन दोनों महापुरुषों का कोई सम्बन्ध कांची मठ या कुम्भकोण मठ 
से न था। कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि 57 at कुम्भकोण मठाधीष परमशिवेन्द्र (539-.536 $°) के 
शिष्य श्री सदािवत्रह्मेन्द्र सरखती थे और आपने श्री आत्मबोधेन्द्र 58 वां मठाधीष के (586-638 ६०) आज्ञा 
पर गुरुरन्नमाला पुस्तक की रचना की थी, यह सब कथा कल्पित है! 


कुम्भकोण मठ के कुछ विद्वानों ने प्रचार किया था कि श्रीसदाशिवत्रह्मेन्द्र श्रीरामसुब्वा शाली (तिरुवस- 
TA) से वेदान्त ma का अध्ययन किया था। इस कथा का प्रमाण भी नहीं मिलता। केवळ खंप्रतिष्ठा से किया 
हुआ प्रचार है। श्रीसदाशिवत्रद्म अपने किसी ग्रंथ में भी इनका नाम नहीं लेते। अथवा आपके समसामयिक विद्वानों 
ने भी यह न कहा कि आप के विद्यागुर श्रीरामसुव्वा amet थे। श्रीशक्गेरी मठाधीष जगद्गुरु झाङ्कराचार्य श्रीनरसिंह 
भारतीजी से रचित सदाशिवेन्द्र स्तुति द्वारा श्रीसदाशिवन्रह्म के योगसिद्धि, आत्मसाक्षात्कार एवं योगिक लीलाओं का वणेन 
मिळता है। श्रीसदाशिवत्रद्म रचित प्रथ -त्रपुतरतरत्ति, योगसुधाकर, सिद्धान्तकल्पवल्ली, केसरवल्ली, आत्मविद्याविलास; 
सूतसंहितासार, आदि Za आपसे रचित स्तोत्र-शिवमानसिक पूजा, दक्षिणामू ति ध्यान, आत्मानुसन्धानम्‌', स्वप्नोधितम्‌ , 
नवमणिमाला, नववणेरन्रमाला, खाचुभूतिभ्रक्ाशिका, मनोनियमनम्‌ , आदि हँ । अद्वतरसमंजरी नामक ग्रंथ है जिसमें 
62 गायन गीत हैं जो वेदान्त तत्वों का प्रक्राश करता है और यह पुस्तक आपसे रचा हुआ कहा जाता है पर कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय है कि यह पुस्तक आपके शिष्य श्रीनह्लादीक्षित ने ही रचा था। आपका आत्मविद्याविलास अथ 


प्रसिद्ध xi 


कुम्भकोण मठ का गुरुवंशावली यों है--(56) सर्वेज्ञसदाशिवेन्द्र (524/39 ३०), (57) TARAA 
(539/86 $°), (58) आत्मबोधेन्द्र at RAFA (586/638 ३०), (59) भगवन्नाम बोघेन्द्र (638 
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7692 ३०), (60) आत्मप्रकाशेन्द्र या गोबिन्द सम्यमी (i692/704 ३० ) और आपके शिष्य आत्मबोध (सुषमा 
टीकाकार) थे। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि 57 वां मठाधीष श्रीपरमशिवेन्द्र के शिष्य श्रीसदाशिवत्रह्मेन्द्र थे जिन्होंने 
* गुरुरलमाला की रचना 58 वां मठाधीष आत्मबोधेन्द्र की आज्ञा पर की थी। अव देखें कि यह वैशावली कहां 
तक यथार्थ है। यदि सिद्ध हो जाय कि यह कल्पित सूची है और धीसदाशिवत्रह्मन्दर एवं आपके गुरु श्रीपरमञिवेन्द्र 
का कोई सम्त्रन्ध कांची कुम्मकोण मठ के साथ न था तो यह भी कहना होगा कि “गुरुरज्लमाला ? एवं ' सुषमा ? 
भी स्वरचित कहिपत पुस्तक E | 


सदाित्रव्र रन्द्र के गुरु परमशिवेन्द्र ने शिवगीता भाष्य और दहरविद्याप्रकाशिका ग्रन्थ रचा है! श्री 
परमश्चिवेन्द्र अपने पुस्तकों में गुरु का नाम “ अभिनव नारायणेन्द्र ) का उल्लेख करते हैं “ श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
असिनव नारायणेन्द्र सरस्वती पूज्यपाद शिष्य श्रो परमशिवेन्द्र सरस्वती विरचिता ... ... ^ (दहरविद्याप्रकाशिक्रा)। इससे 
प्रतीत होता है कि आपके दीक्षा गुरु श्री अभिनव नारायणेन्द्र थे। यदि परमशिबेन्द्र कुम्भकोण मठाधीष थे तो क्यों 
आपके गुरु अभिनव नारायणेन्द्र का नाम गुरु वंशावली में नहीं हे? दीक्षा प्राप्त शिष्य जव मठाधीप है तो आपके 
गुरु भी मठाधीष होना था चूंकि वंशावली गुरु शिष्य परम्परा का ही होता है। कुम्भक्रोण मठ के गुरु वंशावली में श्री 
TARA के गुरु सर्वेज्ञसदाशिव बोध का नाम उल्लेख है और इसके पूर्व मठाधीष चन्द्रचूड ILI का नाम उल्लेख है। 
इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि सदाशिवन्नहेन्द्र के गुरु परमशिवेन्द्र कुम्भकोण मठाधीष न थे। कुम्भकोण मठ का कथन 
भी है कि श्री परमशिवेन्द्र ने अपने रचित “ तात्पर्यप्रकारिका ? पुस्तक में श्री अप्पयदीक्षित से रचित * आत्मार्पणस्तुति ” 
का उदाहरण दिया है अतएव परमशिवेन्द्र अप्पयदीक्षित काळ के पश्चात्‌ काल के Fl यह कथन ठीक है। पर 
अनुसन्धान विद्वानों ने अप्पयदीक्षित का कालनिणय भी निश्चित किया है और इन विद्वानों में एक श्री weer mat ने 
प्रमाण युक्त सिद्ध क्रिया है कि. आपका काळ 520--593 $° का था (Jorm III)! कुछ विद्वान अप्पयदीक्षित 
के देहान्त काल को 40 वर्ष पश्चात्‌ का बतलाते हँ । मदरास विश्वविद्यालय से प्रकाशित (935) “ सिद्धान्तलेषसंग्रह” 
(श्री अप्पयदीक्षित) पुस्तक Vol. I में अनुत्रादक श्री एस. एस. सूर्यनारायण amet लिखते हैँ ¦ All that is certain 
is that the best part of Appayya’s work seems to belong to the second half of 
the l6th century; whether he died at the close of that century or in the first 
quarter of the seventeenth is uucertain." अथात्‌ तात्पर्यं प्रकाशिका के रचयिता परमशिवेन्द्र का काल 
47 वीं शताब्दी का होना निश्चित होता है पर कुम्मकोण मठ का कथन है कि परमशिवेन्द्र का काल 539/i586 
Xe का था। . इससे यह निश्चय होता है कि “तात्पय॑ग्रकाशिक्रा के रचयिता परमशिवेन्द्र अन्य एक व्यक्ति थे और 
आपका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ कुछ न था। परमशिवेन्द्र से रचित ' दहरविद्याप्रकाशिका ? में आपने कहा है 
कि श्री त्रयम्बकमसि आदियों की प्रार्थना पर यह पुस्तक रची गयी थी। तंजौर महराठा महाराजा श्री शाहाजी (684 
—72 ६०) का मंत्री श्री त्रयम्बकमसि थे। इतिहास इसका पुष्टी करता aia वीं शताब्दी में लिखी 
हुई “ दहरविद्याप्रकारिक्रा  “ तात्प्प्रक्राशिक्रा ” के रचयिता परमशिवेन्द्र अन्य ही व्यक्ति हैं और आप कुम्मकोण मठ के 
57 at asita (539/86 ई०) नहीं थे। खकल्मित युहरत्नमाला पुस्तक को प्रामाणिक पुस्तक बनाने की चेष्टा में श्री 
सदाशिवत्रह्मेन्त का नाम दिया गया है। 


कामकोटि पदीपम में कहा गया है कि “अद्वैतभूषग ' (सूत्रभाष्यव्याझ्या) के रचयिता बोधेन्द्र ने अपने 
गुरु का नाम गोवांणेन्द कहा हे और आपसे रचित अन्य पुस्तकों में अन्यत्र अपने गुरु का नाम विश्वाथिक्रेन्द्र कहा है। 
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श्रीमजगद्गुरु WAS विमर्श 


आगे लिखते हैं कि गीवांग योगी को क्रिसी एक जगह * अद्वैतपीठस्थितदेशिक ! कहे जाने के कारण एवं विश्वाधिकेन्द्र 
कुम्भकोण मठ के मठाधीष होने के कारण गीवाणिन्द्र एवं विश्वाथिकेन्द्र दोनों अभिन्न व्यक्ति St 
कुम्भकोण मठ के “सर्वज्ञ पन्डित” श्रीपोलगम रामाशात्ली उपयुक्त कथा सुनाकर इसे प्रमाण में प्रचार करते E! यद्द 
सब मिथ्या प्रचार है। कुम्भकोण मठ के अन्य विद्वान इसके विरोध में कहा है। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीप के 
TALIE अवसर पर कामकोटि कोषस्थान द्वारा ब्रह्मसूत्र भाष्य 954 $5 में प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के 
उपोद्वात में लिखा छे s aa ATTA, कर्तारः बोधेन्द्र सरखत्यः ... गुरूगां नाम भेदात्‌. नेमे भगवन्नाम माहात्म्यख्यापन 
परअन्थ रचितारः प्रसिद्ध AAA इतिभाति।? अद्वैतभूषगम्‌ के रचयिता बोधेन्द्र सरखती थे। गुरु के नाम में भेद 
पाने सं आप भगवन्नाम माहात्म्य ग्रथों के रचयिता नहीं हॅ सो स्पष्ठ विदित होता है। इससे यह भी निश्चित होता हे 
कि दो बोघेन्द्र थे। एक dm जो गीबाणिन्द्र के शिष्य थे और दूसरे बोधेन्द्र जो भगवन्नाम माहात्म्यो का प्रकाश किया 
था। मदरास राजकीय ओरियन्टल सीरीज में “आभोगः कल्पतरूव्याख्या? 955 ३० में प्रकाशित हुआ है। 
इस पुस्तक की प्रस्तावना व टिप्पणी macam पोलगम श्रीरामा umet एवे पन्डितराज श्री एस. सुव्रह्मणिय शास्री ने 
लिखी हे और इस प्रस्तावना में उल्लेख है ‘aaa: (4. D. 700)--अद्वैतभू षणाख्यायाः व्याख्यायाः कर्तारः । 
“कामकोरटि प्रदीपम” में पोळगम श्रीरामा शाल्ली ने जो प्रचार किया है उसे क्यों नहीं यहां आपने कहा ? समय समय भिन्न 
जगहों में भिन्न प्रचार करना तो कुम्भकोण मठाभिमानियों का खभाव है। कुम्भकोण मठ का कथन है कि गीर्वाण 
योगी को “अद्वेतपीठस्थितदेशिकः ! कहने से आप ही कुम्भकोण मठाधीष विश्वाधिकेन्द्र हैं। कांची नगर का जो 
सब प्राचीन शिलाशासन थे अव प्रकाश हुए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि अद्वैत सिद्धान्त प्रचारार्थ कई परित्राजक 
अपने शिष्यों के साथ मठ में वास करते थे। अनेक शिष्यों के साथ गुरु का निवास स्थल जहां अद्वैत सिद्धान्तो का 
पाठ होता है उसे aga पीठ कहा जा सक्रता है (‘agate भवेद यत्र यत्र ब्रह्मश्रमिस्थितिः। देव प्रदानकं वेशम मठ 
इत्यमिधीयते--त्रह्मपुराण २) (* मठः छात्रादीनिलयः ?)। कांची में श्रीउपनिषदून्र्मन्द्र मठ) अपने को प्रथम अद्वैत मठ 
होने का प्रचार भी करते हैं। तंजौर में एक गृहस्थ सम्रद्धशाली प्रकान्ड विद्वान श्रीगोविन्द दीक्षितर थे और आपको 
' अद्वेतस्थरापकाचाये A उपादि थी । आपको क्रिस प्रकार कहा जाय कि आप कांची मठ मठाधीष थे ? श्रीधर्मराजाध्वरी 
के दो गुरु थे एक यति नृसिंहाश्रम सरखती और दूसरे वेलाङ्गटि (वेलांगुलि) ग्रामवासी श्रीवेंकटनाथ थे। यह भी 
कहा जाता है क्रि आप श्रो नृसिंहाश्रम के प्रशिष्य थे। श्रीधर्मराजाध्वरी का पुत्र रामकृष्ण ने “ वेदान्तरिखामणि ” नामक 
रीका लिखी है। श्रीनृसिंहाश्रम भी श्रीमधुसूदन के समकालीन काशीस्थ प्रौढ वेदान्ती थे। दक्षिण से काशी में आकर 
रहने लगे। wast दीक्षित के घर के सव लोग इनके शिष्य थे। आपने अनेक ग्रंथों का रचना की थी। श्रीधर्मराजाध्वरी 
“ वेदान्तपरिभाषा ? में श्रीवेंकटनाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं “ श्रोमद्वे हूटनाथाड्यान्‌ वेलांगुटि निवासिनः। जगद्गुरुनद 
वन्दे सर्वतन्त्र प्रवर्तकान्‌।' सर्वतन्त्र प्रवर्तक जगद्गुरु श्रीवंकरटनाथ किस मठ के जगद्गुरु थे? यह निश्चित है कि 
आप कांची कुम्भकोण मठ के जगदूयुरु मठाधीष न थे। शिष्य अपने अनन्य भक्ति से गुर को जगदगुरु, असिनवशङ्कर, 
सर्वतन्त्रप्रवतक, अद्वै तविद्यास्थापनाचाय, आदि उपादि देते हैं तो क्या इससे कहा जाय कि ये सब कांची मठ को ही 
लागू होता है या इन सबों का सम्बन्ध कांची मठ के साथ था? अतः यह कहना मूर्खता है कि गीवाणिन्द्र कुम्मकोण 
मठाधीष थे और आपही का sh नाम विश्वाधिकेन्द्र था। 


कामकोटि प्रदीपम में कहा गया है कि भी मधुसूदन सरस्वती ने “श्रीराम विश्वेश्वरमा धवानाम? ऐसा तीन गुरुओं का 
नाम लेकर वन्दना की है अतः श्री मधुसूदन के परमगुरु श्री राम हँ आगे लिखते हैँ कि श्री विश्वेश्वर ही विश्वाधिकेन्द्र हैं 
(स्वेच्छावाद प्रमाण !) और आपके गुरु परम शिवेन्द्र हैं अथात्‌ श्री मधुसूदन के लिये भी परमगुरु हैं। परन्तु पहिले श्री 
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राम को परमगुरु कहा है और इस Ra कथन का समन्वय करते हुए कुम्भकोण मठ के “ सर्वज्ञपन्डित? कहते हैँ कि 
श्री राम ही ईश्वर हैं और आपने शिवपूजन की थी इसलिये श्री राम या परमशिव दोनों एक हैं अर्थात्‌ परमशिव या 
परमशिवेन्द्र जो 57 वां मठाधीष थे आप मधुसूदन के परमगुरु थे। ऐसे तो शिव के अछोत्तरशत या त्रिशती या 

सहल्लनाम से अनेक अन्य नाम भी लिया जा सकता है और सबों को ही एक कहा जा सकता है पर क्या प्रारव्ध का मारा 
परतंत्र सिन्न व्यक्ति सब एक ही अभिन्न व्यक्ति हैँ? वतमान कुम्भकोण मठाधीष के साथ वास करनेवाले एवं कुम्भकोण मठ 
के परम असिमानी यति श्री अनन्तानन्देन्द्र सरश्वती ने अपने रचित पुस्तक ‘Saintly seers of the ship of 
Brahmavidya’ में श्री मधुसूदन के बारे में जो कुछ लिखा है सो सब कुम्भकोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठहराता 
है। आप लिखते हैं ` Sri Madhusudana Sarasvati ... ... is said to belong to the village 
of Kottalipalli in Faridpur district in Bengal’ * His original name was Kamala 
Nayana. After studying Nyaya under One Sri Rama who is one of the three 
Gurus mentioned by him in his Advaita Siddhi and Gudartha Dipika, he went to 
Varanasi where he was intiated into Sanyasa by Visvesvara under the name of 
Madhusudana Sarasvati. It was while studying at Varanasi that he {wrote most 
of his works’ कुम्भकोग मठ के परम अभिमानी ने यह नहीं कहा कि “ एक कोई श्री राम ” ही कुम्भकोण मठाधीष 
परमशिवेन्द्र थे और काशी के श्री विश्वेश्वर ही कुम्भकोण मठाधीष विश्वाधिकेश्वर थे। सर्वज्ञ पन्डित अपनी विद्वत्ता 
बेचकर naa बनते हैं तों यही हाल होता है । 


कुछ विद्वानों का atta था कि मधुसूदन सरखती दक्षिण भारत के थे पर इस अभिप्राय का आधार या 
प्रमाण नहीं था। अब प्रमाण मिलते हैं जिससे स्पष्ठ सिद्ध होता है कि श्री मधुसूदन सरखती बन्नाल देश के थे। 
मदरास राजकीय ओरियन्टल सीरीज में प्रकाशित {आभोगः कल्पतरुव्याख्या ? पुस्तक की प्रस्तावना व नोट शात्र रत्नाकर 
पोलगम श्री रामाशात्ली एवं पन्डितराज श्री एस. सुब्रह्मणिय amet ने लिखा है। आप लिखते हैं “' मधुसूदन सरस्वत्यः 
(A. D. 520)—ue च वङ्गदेशीयाः इति प्रसिद्धिः।?” न मालूम क्यों श्री पोलगम राम शास्त्री ' कामकोटि प्रदीपम' 
में मिन प्रचार करने लगे हँ £ Magga सरस्वती जी का जीवन वृत्तान्त सामग्री अब उपलब्ध होते E—lL) पन्डित 
हरिदाससिद्धान्तवागीश के पास “ वैदिकवादमीमांसा ” और “ भवभूमि वार्ता” जो कोटालीपाडा का इतिहास है और जिसे 
राघवेन्द्र कविशेक्रर ने 667 Ze में लिखा था, इससे सामग्री Mad हैं। (2) “ कुलपञिका ) से भी विषय प्राप्त होते हॅ । 


` (3) विश्वकोष। (4) अद्वैतसिद्धि के उपोद्धात में श्री राजेन्रधोष का ator (5) मधुसूदन सरस्वती जी का 


आश्रम लेने के पहल्ले व पश्चात्‌ का जीत्रन त्रनान्त सभ्रमाग प्रात होते S Are ऐसा कोई विवरण दक्षिण भारत में मिलता 
नहीं €! (6) दक्षिग भारत के विद्ञनों ने अमी तक सिद्ध न कर ah कि आप दाक्षिगात्य थे। (7) मधुसूदन के 
पूर्वाश्रम ज्येट आता श्री यादवानन्द न्यायाचार्य की संतति पीडी में आया हुआ दसवां सन्तति एक श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ति 
हँ । आप कळकत्ता बेथ्यून काळेज के अध्यापक थे। आपने अपनी वेशावली विवरण अनुसन्धान पत्रिकाओं में प्रकाश 
किया है। (8) फरीदपुर जिठा में मधुमती नदी है और श्री agga इस नदी की बाढ Haan की कृपा से नदी पार किया 
था और यह कथा आज भी सुनाया जाता है। मधुसूदन अपने गांवाछोडकर काशी जाते समय इस नदी को पार करना पडा 
था। (9) मधुसूदन के पिता का नाम श्री पुरन्धराचार्य था और आपके स्मृति में आज भी इस गांव में आपसे प्रतिष्ठित 
मन्दिर “दक्षिणामूर्ति कालिका? आपका याद कराता €! (40) 920 ई० में इस गांव में “ मधुसूदन सरस्वती 
मन्दिर ” नामक पुस्तकालय भी खोला गया है। (2) “भक्तिरसायन? ग्रन्थ के उपोद्धात में श्री chem दामोदर 
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शाखी ने उक्त [विपी का ^p करते हैं। आप अपने गुह म. म. श्रीयदुनाथ शर्मा भद्मचाय (नव्व-न्याय आख 
अध्यापक-नवद्वीप) d सुनी हुई कथा का प्रकाशन किया ४॥ उक्त सामग्री के आधार पर्‌ सिद्ध gin दे लि 84 
दाक्षिगात्य न थे । 


धी Pean wats री प्राप्त amah का विवरण--श्री राममिश्र--माधव---गोपाल — गणपर्ति-- 
सनातन---छूप्ण गरुणाणैब--जितामिश्न, आलार्यशेखर, प्रुरन्धराचार्य--(पुरन्धराचाय के पांच पुत्र) श्रोनावचुडामानि, 
यादवानन्द न्यायाचाय, कमछनयन (मधुसूदन सरस्वती-सन्यास नाम), वागीझ गोखामी या वागीशचन्द्र, नाम न Aree 
-ण(यादवानन्द फे चार ap) Aaa तक qaaa, विश्वनाथ, रघुनाथ, माधव अविलम्ब सरखती--(माथव 
अविलम्ब के aya) बाणीनाथ--छराम--घनश्याम — रमापति — गौरीप्रसाद -- मदनमोहन --ज्ञानदाकण्ठ-- 
चिन्ताहरण। श्री मधुसूदन का भ्राता श्री यादवानन्द की पीढी में दसवां वंशज श्री चिन्ताहरण चक्रवर्ति हैं और आप 
कलकत्ता बेथ्यून कालेज में अध्यापक E | 


श्रीमधुसूदन सरखती का पूर्वाश्रम नाम कमलनयन था। qaare, फरीदपुर जिला, कोटालिपाडा गांव में 
एक श्रीपुरन्धराचार्य के पांच पुत्रों में (चार पुत्र का भी कथा कही जाती है) एक कमलनयन थे। शहाबुद्दीन गोरी 
का अत्याचार क्रिया कलापों के कारण लगभग 04000 ३० में उत्तर भारत के काश्यप गोत्र कन्नौजी ब्राह्मण श्रीराम मिश्र 
और अन्य कुछ विद्वान बङ्गाल नवद्वीप में आकर बसे। श्रीराम मिश्र के छठवें वंशज श्री पुरन्धराचार्य थे। पुरन्धर के 
पिता कृष्ण गरुणाणेवाचाये नवद्वीप छोडकर पूर्व बङ्गाल में यशोहर गांव में जा बसे। पर पुरन्धर यहां से पुनः फरीदपुर 
जिला कोटालीपाडा गांव में आ बसे। आपने यहां मकान बनवाई और ' दक्षिणामूर्ति कालिका ” मन्दिर भी बनवाया । 
श्रीकमळनयन का जन्म यहीँ हुआ था। श्रीकमलनयन ने श्रीहरिराम तकंवागीश के पास न्याय We पडा और आप 
श्रीकमलन यन: के प्रथम विद्यागुरु थे, जिन्हें आपने “ अद्वैतसिद्धि' और ' गूढार्थदीपिका! में “श्रीराम” के नाम से 
उल्लेख किया है। कमलनयन अपने बाल्यावस्था में ही अपनी आशा व ध्येय पर पानी फिरते देखकर और कांचन 
उपाजन के लिये जन्म विताना व्यर्थ समझकर आप कोटालीपाडा गांव छोडकर काशी पहुंचे । काझी में श्रीविश्वेश्वर 
सरस्वती से सन्यासाश्रम दीक्षा लेकर श्रीमधुसूरन सरस्वती का नाम धारण किया। सन्यासदीक्षा के पश्चात आपने 
श्रीमाधव सरस्वती के पास वेदान्त पाठ पडा। आपके विद्यागुर का नाम 'अद्वेतसिद्धि' और “ गूढार्थदीपिका) में 
आपने दिया है। काशी के चौसट्टी घाट पर स्थित गोपाल मन्दिर में वास करते हुए आपने suf की रचना की थी। 
नव्य अद्वैतवेदान्त के इतिहास में मधुसूदन नाम अप्रगण्य है और अपने समय के सन्यासी सम्प्रदाय के अग्रणी थे। 
इनसे रचित प्रधान ग्रंथ--संक्षेपशारी रक टीका, गूढार्थदीपिक्रा (गीता टीका), सिद्धान्तबिन्दु (दशऱलोकी रीका), 
वेदान्तकल्पळतिक्रा (मुक्ति के खरूप का विवेचक ग्रन्थ), अद्वैत रम्नरक्षण (मेदरल्न का खण्डन), अद्वैतसिद्धि (“न्यायामृत' 
नामक ZU ग्रन्थ का खण्डन), आदि हैँ। अद्वैतसिद्धि को सिद्धनामांन्त ग्रंथों में चतुर्थ ग्रंथ कहा जाता है ब्रह्मसिद्धि 
(मण्डनमिश्र), नैप्कर्म्यसिद्धि (सुरेश्वराचार्य), इष्टसिद्धि (विमुक्तात्मा), अद्वैतसिद्धि (मधुसूदन सरखती)। अद्वैतसिद्धि 
में श्रीमधुनूदन सरखती ने अप्पयदीक्षित को सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। इन दोनों महापुरुषों का काल l6 वीं 
are उन्तराश्र 7 वीं शताब्दी प्रारम्भ तक का ही था। यह कहा जाता है कि श्रीअप्पय दीक्षित ने ्रोनरसिंहाश्रम 
के प्रभाव में आकर शाङ्कर मत का ग्रहण किया था। श्रीनूसिंहाश्रम श्रीमधुसूदन के समकालीन fter प्रौढ वेदान्ती थे। 
श्रीठुळसीदास आपके मित्र थे और भ्रीपुरषोलम सरस्वती आपके शिष्य थे। जब मुसलमान फकीरों ने सन्यासियों पर 
अत्याचार करने लगे थे तब श्रीमधुसूदन ने बी एबऊ की सहायता प्राप्त कर अकबर से मिले थे (J. R. A. S. July 925) 
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इसी समय यह निश्चय हुआ कि ब्राह्मण सन्यासी तीर्थ, आश्रम, सरस्वती योगपद्ट धारण करें और अत्राह्मण सन्यासी 
बाकी सात ANTI धारण करें (वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, भारती) और अत्राह्मण सन्यासी बन्दूक आदि स्वरक्षणार्थ 
रख सकते हैं। अन्त काल में मधुसूदन सरस्वती काशी छोड हरिद्वार पहुचे और आपका निर्याण वहीं हुआ। 

श्रीप्रहलाद चन्द्रशेखर दीवानजी, M. A, L.L.M., Bombay, Civil service, Judicial Branoh 
“ सिद्धान्तबिन्दु ” पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं * ... ... and hold A. D. 540. the approximate 
date fixed by the editor of the Vedantakalpalatika to be the proper birth date of 
our author. *... ... the only evidence that we have of the period for which he 
lived is that contained in the Introduction to the ‘ Harilila’ based upon the ‘Vaidika- 
vadamimansa’ according to it he lived for l07 years.  *... ... we arrive at ]540 
to l647 as the life time of our author according to the materials now at our commnad.’ 
इससे प्रतीत होता है कि मधुसूदन सरस्वती का काळ 540 Fi647 तक का था। उपयुक्त जीवन विवरण से 
सिद्ध होता है कि श्रीमघुसूदन या आपके गुरु या परमगुरु किसी का भी सम्वन्ध कांची मठ से बिलकुल न था! इन 
धर्मांचायाँ को ऐसे मिथ्या प्रचार शोभता नहीं Ed 


“ सिद्वान्तबिन्दु ” के उपोद्धात में उल्लेख हे “श्री शङ्कराचाय नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुम्‌ प्रणम्य ।' 
श्री मधुसूदन अपने Te A महत्ता और अपनी श्रद्धा भक्ति विनय वन्दना पूर्वक यहां दिखाई है। अपने गुरु को श्री 
राङ्कराचाये के नवीन अवतार पुरुष एवं काशी के विश्वगुर श्री विश्वेश्वर समान कहा है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि यहां 
का ade पद कांची मठ का संकेत करता है। यह प्रचार असत्य है। विश्रगुरु का अर्थ मठाधिपति नहीं दै। 
टीकाकार श्री पुरुषोत्तम कहते हैँ “ विश्वगुरुम-विश्वेषां हितोपदेष्टारं '। श्री मधुसूदन सरस्वती के शिष्य श्री पुरुषोत्तम थे 
और आपने ' सिद्धान्तबिन्दु ” की टीका लिखी है। आप कहते हैं “ इति श्री मधुसूदन सरस्वती श्री पादशिष्य पुरुषोत्तम 
विरचितो बिन्दुसंदीपनाख्यो sea: मूल में श्री मधुसूदन ने या टीकाकार श्री पुरुषोत्तम ने कहीं भी यह न कहा कि 
विश्वेश्वर का अर्थ विश्वाधिकेन्द्र भी है या विश्वेश्वर ही कुम्भकोण मठाधीष विश्वाधिकेन्द्र हैं। ' सिद्धान्तबिन्दु ” के अन्त मैं 
कहा है “ श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती भगवत्पूज्यपाद शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितः 
सिद्धान्तबिन्दुनामाप्रन्थः समाप्तः । श्री मधुसूदन ने दो या तीन ग्रन्थों में अपने विद्यागुरु का नाम लिया है पर अन्य सब 
ग्रन्थों में दीक्षागुर श्री विश्वेश्वर सरस्वती का नाम ही लिया है। जहां विद्यागुरु का नाम लिया है वहां भी अपने दीक्षागुर 
का नाम जोडकर उल्लेख किया है। मधुसूदन नाम के अनेक ग्रंथ रचयिता थे पर इनमें कुछ ही “ सरस्वती? 
योगपद नामधारी थे। म. म. श्रीअभ्यङ्कर areal sft का कहना है कि कुछ 25 मधुसूदन नामधारी गथ रचयिता थे 
जिनमें पांच * सरस्वती ” भी थे पर आप इनकी सूची नहीं दी है। डा० airs ने सूची में 5N 6 मधुसूदन 
नाम लिया है पर इनमें एक ही “ मधुसूदन सरस्वती? का नाम है। आप ही ' सिद्धान्तविन्दु ? के रचयिता Et 
अद्रेतसिद्धि अन्तभाग नौ stat के द्वितीय wate में मधुसूदन ने तीन गुरुओं का नाम लिया है -राम, माधव, विश्वेश्वर । 
पुस्तक के अन्त में लिखा है“ इति श्रीमत्यरमह सपरिब्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्री चरणशिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती 

विरचितायामद्वैतसिद्धी ००८० ++ *॥ श्री विश्वेश्वर सरस्वती आपके datas थे। Baroda—Oriental Institute 
7933-- द्वारा प्रकाशित “ सिद्धान्तबिन्दु ^ के संपादक श्री प्रहलाद चन्द्रशेखर दिवानजी हैँ। आप प्रस्तावना में लिखते हैँ 
* ... e. and in the second of the nine verses at the end of the work he acknowledges 
his indebtedness to Madhava Sarasvati for having become versed in making out 
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the meanings of the scriptures.” इससे प्रतीत होता दै कि आपके विद्यागुर श्री माधव सरस्वती थे। 
म. म. श्री अभ्यइझर aret ने. सिद्धान्तबिन्दु” पुस्तक का एक छम्बी उपोद्धात लिखा है जो पढने लायक है! 
श्री मधुसूदन सरस्वती के पूर्वाश्रम विद्यागुरु श्री हरिराम तर्कवागीश थे ओर आपने न्याय शास्र आपसे पढा था । श्री 
मधुसू इन सरस्वती ने “ अद्वेतसिद्धि! और “ गूडार्थदीपिका › में “श्री.राम” के नाम से उल्लेख किया है। 


श्री मधुसूदन के मित्र तुलसीदास थे (.497—623 $2)! श्री मधुसुदन के साथ निवास फरने 
वाले सन्यासियों को मुसलमान फकीर लोग कष्ट देते थे और श्रीमधुसूदन ने बीरबल द्वारा शाहनशाह अकबर (556 
—605 £e) को यह विषय कहला भेजा था। पश्चात्‌ श्री मधुसूदन खय अकबर से मिले। इतिहास से प्रतीत 
होता है कि बीरबल का देहान्त i586 ३० में हुआ था। अथीत्‌ श्री मधुसूदन अकबर से i586%° पूर्व ही 
मिले होंगे। मधुसूदन ने सन्यास दीक्षा i5e6 ई० के अनेक वर्ष qd ही ली होगी। कुम्भकोण मठ वेशावली' 
में कहा हे कि विश्वाथिकेन्द्र (अथीत्‌ श्री मधुसूदन के गुरु श्री विश्वेश्वर--कुम्भकोण मठ की व्याख्या) 586 में सन्यास 
लेकर मठाधिपति भये (586--638 °)! यह कैसे हो सकता है कि श्री मधुसूदन के गुरु विश्वाधिकेन्द्र थे 
जिन्होंने सन्यासाश्रम श्री मधुसूदन के पश्चात्‌ ही ग्रहण किया था। काशी के श्री विश्वेश्वर सरस्वती का काल 5 वीं शताब्दी 
अन्त का है। 75 वीं शताब्दी अन्त के काशीवासी श्री विश्वेश्वर सरस्वती और 6 वीं शताब्दी उत्तराध के काँची वासी 
मठाधिपति विश्वाधिकेन्द्र ये दोनों किस प्रकार अभिन्न एक व्यक्ति हो सकते हँ । कामकोटि कोषस्थान से प्रकाशित 
“ब्रह्मसूत्र भाष्य ” के उपोद्घात में लिखा है ' संक्षेपशारीरक सारसंग्रहः श्री विश्वेश्वर सरस्वती शिष्य श्री मधुसूदन 
सरखतीमिः कृतः ... ... कालः क्रि. प. 0550 ^! यह कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध है। हर्षं नेषध में कांची 
ओर यागेश्वर देखा तो कुम्भकोण मठ ने झट से कांची व योगेश्वर बना डाली उसी प्रकार यहां “विश्व” पद एवं “राम › 
पद मिल जाने से श्री मदुसूदन को अपनी कल्पना जगत में कुम्भकोण मठ परम्परा होने की कथा भी सृष्टी कर ली हे। 
सिद्ध होता है क्रि श्री विश्वेश्वर सरस्वती एवं श्री मधुसूदन का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ कुछ न था और बिश्चाधिकेन्द्र 
का कल्पित नाम कल्पित सूची में जोड ली है। पाठकगण इसके पूर्व पढ चुके होंगे कि कुम्भकोण मठ का 56 वां 
मठाधीष एवं 57 वां मठाधीष भी कल्पित हैं और जो कुछ प्रमाण कुम्भकोण मठ देते हैं चे सब मिथ्या हैं। 


कुम्भक्रोण मठ ' सुषमा ' और “ पुण्यशलोकमंजरी, परिशिष्ठ? के आधार पर प्रचार करते हैँ कि विश्वेश्वर 
सरस्वती उर्फ विश्वाधिकेन्द्र ही बोधेन्द्र के गुरु थे और आप ही का नाम नवराङ्कर या अमिनवराङ्कर भी था और आपने 
स्द्रभाष्य रचा था। “ रुद्रभाष्य के रचयिता अभिनवङ्कर थे पर यह श्री अभिनवराङ्कर का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के 
साथ कुछ न था। श्री अभिनत्रशइर के शिष्य श्री वेंकटनाथ थे। श्री वेंकटनाथ ने गीतापर “ब्रद्मानन्दगिरि ” टीका 
लिखी है। रीका के प्रारम्भ में लिखते हैं * श्री मद्रामनब्रह्मश्रीचरणस्मरण परिणत स्फुरण: ” और अध्याय के अन्त में लिखते 
हैं “ इति परमहंसपरित्राजक्र सार्वभौम श्रीमद दैतविद्या प्रतिष्ठापनाभिनवशङ्कराचाये सवैतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्रामत्रह्मानन्दतीर्थ 
भगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्री वेंकटनाथेन कृते ... ... ... ... ?। यही श्री रामब्रह्मानन्दतीर्थ अभिनवराङ्कर थे^ 
“ पाषान्डगजकेसरी ? पुस्तक भी आपसे रचित है। इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है क्रि * रुद्रभाष्य ' कर्ता “श्री अभिनवझङ्कर ” 
= मठाधीप न थे और न आपका नाम विश्वेश्वरसरखती या विश्वाधिकेन्द्र था जैसा कि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार È | 


' ब्रह्मतत्वप्रकाशिक्रा पुस्तक (909 ई०) की प्रस्तावना में श्री टि. के. वालसुब्रह्मणिय अय्यर लिखते हूँ 
* This village (Tiruvasanallur) was at that time particularly blessed ia her teachers 
and pupils. There was Ramabhadra Dikshita ... ..., there was also Sri Venkatesa, 
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yet in his teens ... ... and there was Sadasiva, the subject of our sketch, a student 
yet. इससे प्रतीत होता है कि वेंकटेश्वर, गोपालकृष्ण, सदाशिव आदि तीनों वाल्यावस्था में एक ही समय में 
भाई विद्यार्थी थे। आगे आप लिखते हैं ‘It was about ]738 A. D. that Sadasiva roamed into 
the forest adjoining Tiruvarangulam, a few miles off Pudukotah ... ... he was seen 
by the then ruler of the State Vijaya Raghunatha Tondaman (7730 --69 A. D.) ...... 
Sadasiva direoted him to his fellow pupil Gopalakrishna Sastri who was then living 
in Bhikshandarkovil. "l'his Sastri was accordingly invited to the court and by 9 
copper plate Sasana dated I738 A. D., that still exists, grants of land were made to 
him. डा. राधवन्‌ ' A Seminar on Saints—Part I? --में लिखते € जो विषय. उपयुक्त श्री टि. के. 
बालसुब्रह्मणिय अय्यर के कथनों की पुष्टे करता €—-'Sadasivendra, before he renounced life, was 
the native of the well known village, Tiruvisanalloor on the Cauvery, near 
Kumbakonam which Shahaji the Mahratta king of Tanjore, A. D. 684—]7l2, gave 
away as Sahajipuram to 46 scholars. Among these was Mokshem Somasundara 
Avadhani, who was the father of our saint whose civil name was Sivarama. 
Sivarama as a student was in the company of three outstanding personalities of the 
time, Ramabhadra Dikshita, Sridhara Venkatesa Ayyaval and Gopalakrishna 
Sastri, the last of whom later became, at Sadasivendra’s instance, the preceptor of 
the Tondaman chief of Pudukottah ... ... Sivarama renounced life, sought the feet 
of the sannyasin Paramasivendra Sarasvati, and himself entered the order as 
Sadasivendra Saraswati.’ लगभग 738 ई० में सदाशिवत्रह्म जन्नलों में भ्रमण करते थे और इसी समय 
gaa राजा विजयरघुनाथ तोन्डैमान ने (730--60 Fe) आपसे भेंट की थी। सदाशिव ने अपने भाई 
विद्यार्थी गोपालकृष्ण से मिलने को कहा था।  738 Xe के mamaa से मालूम होता है कि गोपालकृष्णशास्री 
पुदुको है पहुंचे और महाराजा ने भूदान दिया था। यहां ध्यान देने की बात है कि 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ तक सदाशिव 
के पिता जीवित थे। मालूम होता है कि विद्याभ्यास काल में आपको विरक्ति आनेपर आप घर छोड चल पडे। आपका 
गुरु का काळ 7 वीं शताब्दी उत्तराध एवं 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ के कुछ वर्ष थे। डा. राघवन कहते हैँ कि शिवराम 
ने (श्री सदाशिवत्रह्म सन्यासनाम) “ सन्यासी परमशिवेन्द्रसरखती ” के पास सन्यास दीक्षा ली थी। ` यदि परम शिवेन्द्र 
कुम्भकोण मठाधीष होते तो आप अवश्य उल्लेख करते परन्तु आपने केवल “ सन्यासी परंमदिवेन्द्र ही कहा है। 
डा. राघवन कुम्भकोण मठ प्रचारों के समर्थक होते हुए भी क्‍यों आपने कुम्भकोण भठाधीष होने का विषय नहीं उल्लेख 
किया 2 


पुदुको है राजा विजयरघुनाथराय तोन्डैमान (730--69 ३०) ने श्री सदाशिवत्रह्म से अनुप्रह व 
आशीष प्राप्त कर आपसे लिखी रेती को (मन्त्राक्षरों का उपदेश रेती पर लिख कर करते थे) संग्रह कर अपने राजमहल 
ले आकर उसकी पूजन करते थे एवं “ श्रीविजय नामक आन्ध्र भाषा में देवी (अम्मन्‌) सिक्का तेय्यार भी किया था । 
सदाशिवत्रह्म के आज्ञा पर दक्षिणामूर्ति एव बालापरमेश्वरी की पूजन अपने राजमहल के मन्दिर में राजा ने प्रारम्भ की थी। 
4738 ३० में सदाशिवत्रह्म ने राजा को उपदेश दिया था। बाल्यावस्था से ही परमज्ञानी थे इसलिये आपका जन्म 
is वीं शताब्दी पूवाथ में दोना निश्चित होता E! 
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` de सरखती महा पुस्तकालय में “आत्मविद्याविकास” पुस्तक की एक प्रति (नं Ms. 7687) है जिसके 
अन्त में श्री मल्हारि पन्डित से तंजौर राजा शरभोजी I को लिखा हुआ पत्र का नकल भी दिया है। “ सहेन्दविलास ' 
के प्रस्तावना में डा. राघवन उपयुक्त विषय की पुष्टि करते हुए लिखते B6... -.. ४४ Dipambapuram, the 
gift village bearing the queen-mothor’s name, the Pandita met the holy Sadasiva 
Brahmendra, submitted to him the prayer of Serfoji for progeny ... s.. तजोर राजा 
शरभोजी I (77i2—728 ६०) के एक दर्वारी पन्डित मल्हारि पन्डित राजा को पत्र लिखकर कहते हैँ कि आप 
ने दीपाम्बापुरम गांव में सदाशिवत्रह्मेन्द्र को प्रत्यक्ष देखा था “ सदाशिव ब्रह्मरूपं व्रह्माद्राक्ष चिरेप्सितम्‌! । और आपने 
राजा को पुरुष सन्तति होने की प्रार्थना कर, उनका अशीवीद प्राप्तकर, उनका सिक्षावन्दन भी कराया था। अतः श्री 
सदाशिव ब्रह्म का काळ 8 वीं शताब्दी का ही Ed 7 


तंजोर राजा शाहाजी ने 7693 ३० में तिधवसनल्लूर ग्रामवासी कतिपय विद्वानों को दान दिया था। इस 
दान पद्म में प्रथम नाम पह्ककचेरी वासुदेव दीक्षितर का उल्लेख है और आपके तीन शिष्या (वेंकटकृष्ण दीक्षितर, भास्कर 
दीक्षितर, रामभद्र दीक्षितर) का नाम भी दिया गया है। वासुदेव दीक्षित के गुरु नीलकण्ठ दीक्षित थे। रामभद्र 
दीक्षित के. रिश्तेदार नज्ञा दीक्षितर के नाम ते अधिक थे। एक का नाम भूमिनाथ उर्फ नहा पन्डित था। बालचन्द्रमखि 
के पुत्र नल्लाध्वरी उर्फ sur दीक्षित थे और आप कम वयस के थे। आपने झाल्नों का अध्ययन रामनाथमखि 
के पास और वेदान्त aa श्रंसदाशिवब्रह्म के पास अव्ययन किया था। श्रीसदाशिवत्रह्म के आशीष से कहाजाता 
है कि आपने “ अद्वैतरसमज्जरी ? एवं टोका “ परिमळ? की रचना की थी। आपने अपने गुरु श्रीसदाशिवब्रह्म एवं परमगुर 
श्रीपरमशिवेन्द्र की स्तुती की है। श्रोपरमशिवेन्द्र के पास अन्य एक विद्वान श्रीवेंकटकृष्ण दीक्षित ने वेदान्त शास्र का 
अध्ययन क्रिया था। इन विवरणों से निस्सन्देह सिद्ध होता है कि श्रोपरमशिवेन्द्र का काल 47 वीं शताब्दी का था 
और श्रेसदाशिवत्रह्म का काल 48 वीं शताब्दी का था। 


उपयुक्त दान शासनपक्म में उल्लेखित विद्वानों के अतिरिक्त कतिपग्र विद्वान 693 ३० के पश्चात तिरुवसनल्लूर 
आ वसे और इनमें एक विद्वान श्रीधर वेंकटेश अग्यावाळ Al डा० राघवन का मभिध्राय है कि श्री चॅकटेश 
अय्यावाळ एवं दान शासन TA में 693 ई० में उल्लेख किया हुआ अश्रीवेंकटेश amet 3p दोनों व्यक्ति a Ft 
श्रीधर वेंकटेश अग्यावाळ से रचित “ शाहजी विजयम x सातवें/आठवें सगां में दिये विषयों को इतिदास के साथ 
तुलना करने पर प्रतीत हाता हे क्रि “ शाहजी विजयम ? 2698 £o के समय का रचा प्रथ है। za 
के मित्र नामसिद्धान्त श्रीवोधेन्द्र का काल भी यही all भगवन्नाम माहात्म्य प्रकट करनेवाले श्रीनामसिद्धान्त बोधेन्द्र एव 
“ अद्‌वँतभूप्रणम्‌? के रचयिता वोधेन्द्र दोनों पृथक व्यक्ति हैँ। एक का काळ 8 वीं शताब्दी का था और दूसरे का 
काल 5/46 वीं शताब्दी का था। “ अद्ूवँतभूज्रगम्‌? के रचयिता बोधेन्द्र गीवाणेन्द्र के शिष्य थे और आपका काळ 
भगवन्नाम बोधेन्द्र बहुकाळ पूर्व का ही था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपके 60 वां मठाधरीव श्री आत्मप्रकादोन्द्र सरस्वती उफ श्रोगोविन्दसम्यमी 
थे। आपका दीक्षा नाम श्रीअध्यात्मप्रकारोन्द्र सरस्वती था और आप गोविन्दपुरवासी होने के कारण आपके भक्तों ने 
प्रेम व भक्तिसे “ गोविन्द्सम्यमी ? के नाम से संबोधित करते थे और यदद नाम आपका दीक्षा नामन art 
सन्यासियों का दीक्षा नाम एक ही होता है और यह नाम बदला नहीं जाता दे। एक दीक्षा नाम धारण करने के 
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qaa अन्य दीक्षा नाम धारण करना यतिथर्म ma विरुद्ध है। इसी प्रकार अभिनव नारायणेन्द्र सरखती भी दीक्षा 
नाम है। आप परमशिवेन्द्र के गुरु थे और सदाशिवत्रह्म के परमगुरु थे। यह दीक्षा नामधारी अन्य दीक्षा नाम 
ग्रहण नहीं कर सकते। FRAT मठ का कथन है कि अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती का दूसरा नाम सर्वज्ञसदाशिव 
बोघेन्द्र सरस्वती था और आप परमशिवेन्द्र के गुरु थे। एक दीक्षा नाम अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती के होते 
अन्य दीक्षा नाम सर्वज्ञसदारित्रबोधेन्द्र सरस्वती धारण किया नहीं जा सकता है। सन्यासाश्रम धारण विधि क्रम में 
नामकरण व योगपट्ट देने के पश्चात्‌ दीक्षा दी जाती है और यह नामकरण व योगपद्ट एक ही नाम हो सकता है। 
व्यवहारिक नाम भक्तों से दी जाती है और ये नाम अनेक हो सकते हैं। इसलिये अभिनव नारायणेन्द्र सरखती 
(श्रीपरमशिवेन्द्र के गु) और सर्वज्ञसदाशिवबोधेन्द्र सरस्वती दोनों gas व्यक्ति Ed 


कुमभकोण मठ प्रचार करते हँ कि आपके वंशावली में दिये हुए संवत्सर का ठीक अनुरूप ईस्वी में करते 
समय प्रायः सब भूछ करते हैं क्योंकि “ प्रभवादि षष्ठि संवत्सर का चक्र ' एक को भी छोड दें या आगे व पीछे लें 
तो 60 वषे का अन्तर होता है और भीपरमशिवेन्द्र के काल निर्याण में यह भूल प्रायः सत्र करते हैं। कुम्भकोण मठ 
का कथन है कि परमशिवेन्द्र का निर्याण काल i586 Ze m) यदि षष्टि संवत्सर का एक भी चक्र जोड लें तो 
7646 £e का ही होता है। अब देखें कि क्या यह ठीक काल है। परमशिवेन्द्र के पश्चात i0 मठाधीष होने 
की सूची देते & जिनक्रा मठाधिपत्य काल यों थे-वर्षों में 52, 54, 2, 42, 37, 3, 37, 40, 7 और दसवां 
मठाधिपत्य काल केवळ 7 दिन था। इसे जोडने पर 322 वर्ष होते हैँ। अर्थात्‌ वतमान मठाधीष का मठाधिपत्य 
प्रारम्भ काल (646+322=968 Fo का होना था। यह भी भूळ है। असोकर्य प्रनो पर न्याययुक्त उत्तर 
देते नहीं बनता Hah व वितन्डावाद करने लगते हँ. । कुम्मकोण मठ को मालूम है कि आपका गुरुवंशावली एक 
कल्पित वंशावली है और श्रीपरमशिवेन्द्र का काल 586 Fo न था और इसीलिये जगह जगह fü समय पर भिन्न 
उत्तर भी देते.हैं। 


श्री सरारिवत्रझ के बाल्यावस्था में आपके भाई विद्यार्थी एवं मित्र महाभाष्य गोपालकृष्ण शास्री को आपने 

पुदुको है राज्य के राजगुरु पदवी में नियोजन करने का राजा को आज्ञा दी थी। राजगुरु गोपालकृष्ण शास्री जी को राजा 

ने दो गांव--सुक्ताम्ब्राव्यपुरम एवं AANA — T739 ६० में दान दिये थे। सदाशिवेन्द्र के समाधि पर चवूतरा का : 

निर्माण एवं दिवाळ निर्माण तथा दो ग्राम का दान 8 वीं शताब्दी उत्तराधे में किया गया था। तंजौर के राजा तुकोजी 

(728—36 Se) एवं केरळ महाराजा श्रीरामवर्मा (कार्तिकाई eats) (|758--98 ३०) दोनों सदाशिवेन्द्र के 

समकालीन थे। ये सव zz प्रमाण अब भी उपलब्ध Fi इससे यह निश्चित होता हे क्रि सदाशिवत्रद्मय का काल 8 

वीं शताब्दी का ही था। वतेमान कुम्भकोण मठाधीध के पास कुछ वर्षों से वास करने वाले एवं ‘Saintly seers 

of the ship of Brahmavidya’ के रचयिता श्री अनन्तानन्देन्द्र सरस्वती लिखते हैं | ... ... He was the: 

Guru of the Pudukkottai Royal family ... ... He belongs to the 78th century. He: 

was the disciple of Paramasivendra Saraswati ... .... ' श्री सदाञ्ितत्रह्म का काल 8 वां 
शताब्दी निश्चित होता है। कामकोटि कोषस्थान से प्रचुरित ' ब्रद्मसूत्नभाष्य ? के उपोद्घात में लिखा है ' ब्रह्मतत्वप्रकाशिक्रा 
ध्री सदाशिवत्रह्मेद्न विरचिता ... ... काल 800.' परन्तु कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्री सदाशिवत्रह्मेन्द्र के 
zu श्री परमसिवेन्द्र (5839-86 €) थे और परमशिवेन्द्र का शिष्य श्री आत्मबोध (586--638 ३०) की आज्ञा 
पर श्री सदाशिवेन्द्र ने गुरुरत्नमाला रचा था अथीत्‌ 7 वीं शताब्दी के पूवाध में होना निश्चित होता है। यहां दो भिन्न 
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कथन E—]6 वीं शताब्दी में गुरुरत्नमाला रचा गया था या 7 वीं दाताब्दी प्रारम्भ में रचा गया था। ig at 
शताब्दी का व्यक्ति श्री सदाशिवत्रद्म किसप्रकार 6 वीं शताब्दी अन्त या 7 वीं शताब्दी प्रारम्भ में जन्म लेकर पश्चात. 
इस पुस्तक की रचना कर सकते हें? यदि इस कल्पित कथा को मान लें तो श्री सदाशिव व्रह्म की आयु 200 वर्ष का 
होना था और इसका भी मिथ्या प्रचार करना पडेगा। श्री सदाशिवत्रद्म ओर श्री वेंकटकृष्णदीक्षितर (कामकोटि प्रदीपम 
में वेंकटरामदीक्षितर का नाम उल्लेख है जो भूल है) दोनों 8 वीं शताब्दी के थे और सदाशिवत्रद्म को 200 साळ वय 
दिया जाय तो क्या वेंकटकृप्णदीक्षितर भी 200 साल जीवित थे? आत्मसाक्षात्कार प्राप्त योगनिष्ठ सर्वबन्धन से मुक्त 
श्री सदाशिवत्रह्म की महत्ता बढाने के लिये मठ का सम्बन्ध जोडने की आवश्यकता नहीं है। 


सुषमा का काल 720 ई० का वतलाते el अतः गुरुरल्माला 720 $^» के पूर्व की ही पुस्तक 
कहना पडेगा। पर गुरुरल्रमाला की रचना 720 $9 में या इसके पूर्व न था चूंकि मासिक्र पत्रिका कामकोटि 
प्रदीपम में स्पष्ट उल्लेख है कि नेरूर श्रीसदाशिवव्रह्म का. काल 7.0 ई० का ही है। इसी पत्रिका में यह भी उल्लेख 
हैँ कि आपके भाई विद्यार्थी श्रीवरवेकूटेश अय्यावाक् एव श्रोरामभद्रदीक्षित थे और अस्यावाळ का काळ 8 वीं शताब्दी 
प्रारम्भ था। आत्रेय कृष्ण sel अघ्यावाळ का काल 625 Fo का वतलाते हैं अर्थात श्रीसदायित्रन्रह्ेन्द्र का काळ 
L7 वीं शताब्दी का पूर्वांध था। कामकोटि प्रदीपम में श्रीरामभद्रदीक्षित का काल 650--700 £» का भी 
उल्लेख है। इसी कामकोटि प्रदीपम में कहा गया है कि श्रीरामभद्र दीक्षित के शिष्य श्री श्रीधर Agta अव्यावाळ थे। 
ऐसे परस्पर विरोध कथनों एवं Ma काल विवरण देकर कुम्भकोण मठ प्रचार मासिक पत्रिका कामकोटि प्रदीपम में मिथ्या 
ग्रचार का प्रकाश किया जाता है। zz प्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्रीसदाशिवत्रद्म का काल 78 वां शताब्दी था 
और आपके गुरु श्रीपरमशिवेन्द्र का सम्बन्ध किसी मठ के साथ न था और आपके गुरु अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती थे 
जिनका सम्बन्ध कांची मठ से बिलकुल न था। अतएव निस्सन्देइ कहा जा सकता है कि गुरुरक्ममाला का रचयिता 
नेरूरके श्रीसदाशिवत्रह्म न थे। 


पुण्यशलोकमंजरी-सभेज्ञसदा शित्रगो ध- —कुम्भकोण «zn ada सदाशिव वोध (523 
—39 ३०) द्वारा संपादित कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि Ra काळ के भिन्न रचयिताआं से रचित 
पुण्यश्छोकों का संग्रह इस पुस्तक भें किया गया है। इन प्राचीन पुण्यश्छोक्रों के साथ कुछ नवीन इलोक भी जोडे गये हैं । 
अर्थात कुम्भकोण मठ की भावना हे कि पाठकगण विश्वास कर लें कि कुम्भकोण मठ के पूर्वाचायां का काल जो 508 
क्रित्त पूर्व से प्रारम्भ होता हे उस वंशावली के हर एक आचाय का जन्म, सन्यासग्रहण, पीठासिषिक्त व निर्याण काल एव 
आचार्यो का संग्रह रूप में चरित्र वणेन (6 वीं शताब्दी तक) इलोक रूप में इधर उधर पडा था और श्रीसदायिवबोध 
ने इन सव :छोकों का संग्रह कर पुण्यरलळोक संजरी नामक पुस्तक का संपादन किया था। प्रश्‍न उठता है कि 508 feat 
qd से लेकर ईसा के बाद 6 वीं शताब्दी तक यानी 2000 वर्षा का इतिहास कहां व किस रूप में था ताकि आपने 
इन सव इलोकों का संपादन किया था? भिन्न काळ के इलोक रचयिताओं की भाषा, शेली, भाव भी भिन्न होना था पर 
पुण्यरलोकमंजरी से यह प्रतीत नहीं होता है। क्या कारण है कि 6 वीं शताब्दी में ही यह सव रचा गया था ओर 
आपरे पूर्वांचार्या ने इस काम को क्यों नहीं क्रिया था? पुण्यइलोकमेजरी, गुरुरललमाला, गुसुपरम्परास्तोत्र, सुषमा, 
परिशिष्ठ, मकरन्द आदि का प्रणयन अचानक एक ही समय में क्यों किया गया था? i8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में 
स्थापित मठ जिसे आम्नाय मठ, गुरु मठ, मुखिया शिरोमणि जगद्गुरु मठ, सार्वभौस मठ बनाने का तीव्र प्रयत्न प्रारम्भ 
क्रिया गया था उस प्रचार की पुष्टी में क्या ये सब Gone किये गये थे? 28 वीं शताब्दी पूर्व में चाहे यह मठ 
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ख्‌. 2—3. 4 


शाखामठ रूप में रहा हो, चाहे स्वतंत्र अद्वैतमतानुयायी मठ रहा ह्यो या सठ की स्थापना ही न हुईं हो उस समय इन 
प्रमाणाभासों की आवश्यकता न थी और पुस्तक भी न थी। भ्रमाणयुक्त जब सिद्ध किया जा सकता है कि कुम्भकोण मठ 
की गुरुवंशावली 27 वीं शताब्दी अन्त तक की एक कल्पित सूची है तो पुण्यश्छोकमंजरी को किस प्रकार प्रमाण में 
लिया जाय 2 


इस पुस्तक में 09 /छोक हैं जो कांची कुम्मकोण मठाधीषों का चरित्र वर्णित E. इसमें अशुद्धियां हैँ । 
पुण्यशछोकमंजरी के आधार पर गुरुरल्रमाला रचा गया है और युरुरक्षमाला के बारे में पाठकगण पूर्व में पढ चुके होंगे। 
यह कहा जाता है कि श्रीआत्मबोध ने पुण्यः्छोकमंजरी की सूची टीका बनाई है जिसे मकरन्द कहते हैं। आन्त्र देश 
के एक विद्वान लिखते हैं कि आपने एक प्रति पुण्यश्छोकमंजरी देखा है जिसमें (ufo? का उल्लेख हे न कि 
‘gata’ जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हेँ। सम्भवतः 28 वीं शताब्दी के बाद ही कुम्भकोण मठ को reg 
प्राप्त हुआ हो या पुण्यश्छोकमंजरी में उल्लेख किया “मुक्ति fer’? मिथ्या हो। पुण्यइलोकमजरी में श्रीविद्यातीर्थ 
(श्रीविद्यारण्य के गुरु) को कांची मठाधीष होने की कथा कही गयी है परन्तु विजयनगर राज्य महाराजाओं से दिये हुए 
शासन पत्रों न्न शिला शासनों तथा विजयनगर राज्य इतिहास स्पष्ठ सिद्ध करता है क्रि श्रीविद्यातीर्थ “रक्षेरी मठाधीष थे 
और आपके समीप काल में रचित अन्य ग्रंथों से इस विषय की पुष्टी होती है। पुण्यःछोकमंजरी की अशुद्धियां एवं भूल 
सब जगह जगह दिया गया है और यहां पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं हँ। एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण 
मठाधीष की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें लिखा है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पुण्यश्छोक- 
मंजरी के प्राचीन रचित इलोक सब कितनी विश्वसनीय व सत्य है-' We cannot say at present how far 
the older verses are genuine and of contemporary origin.’ स्वरचित एकन्नि पुस्तकां को मूल 
व प्रधान प्रमाण मानकर विवादास्पद विषयों का निश्चय करना न्याय नहीं ea ऐसे एकक्लि पुस्तक सिद्ध विषय की 
पुष्टी के लिये प्रमाण में लेना उचित है। अन्य सब ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकें एवं इतिहास के वाह्यप्रमाण तथा चार 
आम्नाय asl में उपलब्ध रिकार्डो से सब यह निश्चित होता है कि आचार्य शहर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना 
न की थी तो वंशावली सूची जो पुण्यरळोकमंजरी देता है यह अवश्य ही एक कल्पित सूची है । 


वेदान्तचूणिका-आचाये शङ्क र-कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय इाङ्कर के इस भूलोक वास 
के बीच में एक समय आप सरारीर कैलास गये थे (कुम्भकोण मठ की कुछ प्रचार पुस्तकों में उल्लेख है कि आचार्य शहर 
ने अपने शिष्य श्रो सुरेश्वर को भी सशरीर अपने साथ कैलास ले गये) और वहां आप देवादिदेव महादेव से भेटकर 
आपकी स्तुति की थी। यही स्तुति वेदान्तचूर्णिका के नाम से कहलाता है। कुम्भकोग मठ प्रचार करते हैं कि यह 
स्तुति आचाय राङ्कर द्वारा रचित है । कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है कि इस स्तुति से देवादिदेव महादेव संतुष्ट होकर पांच 
लिन्न आचाय झाङ्कर को दिया था (कुछ प्रचार पुस्तकों में यह लिखा है कि इन at के साथ आचार्ये शक्कर ने सौन्दयलहरी 
एवं शिवरहस्य भी प्राप्त किया था) और आचार्य AEC पुनः इस भू लोक लोट आये, तत्पश्चात्‌, कांची में वास करते हुए वहीं 
तनुत्याग किया था। महादेवांश आचार्य झाङ्कर को कैलास जाने की आवश्यकता नहीँ थी। आचार्य age अवतारी पुरुष 
होते हुए भी आप एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और आपके जीवन चरित्र में ऐसे कल्पनात्मक कथा जमती नहीं है। 
आचार्य चरित्र पौराणिक कथा नहीं है। कल्पना जगत की यह एक कथा है और कल्पना करने की आवश्यकता इसलिये 
पडी की कुम्भकोण मठ क्रा जो पाच लिन्न कथा है और जिसकी पुष्टी कोई प्रामाणिक पुस्तक या परम्पराप्राप्त कथा या कोई 
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श्रीमज्जगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


शक्रदिग्विजय नहीं करता उस कथा की पुष्टि के लिये यह प्रमाण. वेदान्तचूणिका Aone किया गया था। इस कल्पित 
स्तुति की पुष्टी में विवरहस्य में एक ₹लोक क्षिप्त किया गया और पश्चात्‌ मार्कण्डेय संहिता में भी कुछ इलोक जोड लिये 
गये। अग्राह्य निन्दास्पद आनन्दगिरि झाङ्कर विजय में इस कथा को जोड कर एक क्षिप्त R9 वीं शताब्दी में deam 
किया गया था। अब पाठकगण जान लें कि क्यों वेदान्तचू णिका की सृष्टि की गई थी। 


काशी में श्री विश्वेश्वर आचार्य age को पांच fx देने की कथा शिवरहस्य में उल्लेख हे और यह भी अनेक 
Agi को ma नहीं है। कहे जाने वाले शिवरहस्य का इलोक जो पांच लिङ्गो का नाम लेता है वह इलोक कुछ मुद्रित 
एवं अमुद्रित शिवरदृस्य प्रतियों में नहीं मिलता। यह इलोक क्षक्ष है। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि यह इलोक पांच 
लिङ्ग का नाम नहीं लेता पर स्पष्ठ कहता हे कि fep फी अर्चना, पूजा व सेवा से मनुष्य योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष 
प्राप्त कर सकता है। कुम्भकोग मठ प्रचार का प्रधान बुनियाद ही यह कल्पित पाच fx की कथा है जिससे यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हैँ कि चार आम्नाय मठों में चार feu देकर पांचवां कांची मठ में रख दिया था अतएव पांचळिन्ग 
होने से पांच मठ का होना निश्चित होता हे। पर आचार्य शङ्कर आम्नाय मठों की स्थापना आम्नाय पद्धति अनुसार की 
थी और कांची मठ का कोई अलग आम्नाय पद्धति न होने से पांचवा मठ का प्रश्‍न उठता नहीं दै! 


वेदान्त चू णिका स्तोत्र की भाषा, शेली व भाव से आचार्य शङ्कर की भाषा, शैली व भाव में gadt 
आकाश का अन्तर ASA पडता है। आचार्य शहर रचित ग्रन्थों के किसी सूचीपत्र में भी इसका नामोनिशान नहीं है 
इसे पढने पर प्रतीत होता है कि किसी एक साधारण पन्डित द्वारा लिखी गयी स्तुति है। आचार्य Gm का अपने 
इहलीला मध्य में कैलास गमन जब असत्य है तो वेदान्त चू णिका की क्या आवश्यकता है। कुम्भकोण मठ ऐसे चूणिका 
की सृष्टी कर पामरलोगों के आखों में चूणिका फेंककर कार्य सिद्धि प्राप्त करते St 


चासनादेहस्तुति-अनजान रचयिता-कुम्भकोण मद ने इस स्तोत्र का रचयिता व काळ नहीं दिया 
हे और यह ग्रन्थ अनुपलब्ध भी है। कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि इस स्तुति में “ इन्द्र ' पद जो “ इन्द्रसरखती ” 
में है उस sak का प्राप्त करने का इतिहास इस ग्रन्थ में हे। कुम्भकोण मठामिमानी द्वारा रचित पुस्तकां में इसे 
आचार्य शङ्कर द्वारा रचित कहा गया है। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष ने काशी में 935 में कहा कि किसी एक वृद्ध 
ने आपको सुनाया है कि ' वासनादेहस्तुति ” नाम से प्रसिद्ध एक इलोक बद्ध स्तुति ग्रन्थ है परन्तु इस समय वह प्राप्त 
नहीं है। आप कहते हैं कि इसी पुस्तक से उद्धृत किया हुआ कुछ इलोक किसी एक निवन्ध में आपने देखा था और 
वह निवन्ध कब और कहां देखा था सो आपको अब याद नहीं है। इस निबन्ध में कहा गया था कि श्री सुरेश्वराचार्य 
ही “इन्द्र संप्रदाय? के प्रवतेक थे। उपयुक्त विषय काशी में एक प्रचार पुस्तक में प्रकाश हुआ था। पाठकगण जान 
कें कि कुम्भक्तोण मठ अपने प्रधान प्रामाणिक पुस्तकों का विवरण एवं इसकी प्रामाणिकता की कथा किस रीति से ward हैँ। 
कुम्भकोण मठाधीष कहते हैँ “ किसी एक वृद्ध ने सुनाया? कि वह व्यक्ति ‘ किसी एक निबन्ध में देखा ' पर वह पुस्तक या 
निबन्ध “ इस समय प्राप्त नहीं होता ”। क्यों नहीं स्पष्ठ कह देते कि यह खरचित कल्पनात्मक कथा है। स्वेच्छावाद के 
लिये प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। किसी ने इस ग्रन्थ को देखा नहीं, नाम सुना नहीं, Wer नहीं पर Jaud करने 
के लिये कुछ इलोक या पक्तियां deme हैं। न केवल qud किये जाते हैं पर “इन्द्र ! उपादि प्राप्त द्वोने का कल्पित 
कथा भी लिखकर प्रचार करते हैं। इस कल्पित कथा पर आलोचना पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे d 
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Gq. 2—H. १. 


| कुम्भकोण मठ इस ग्रन्थ के आधार पर सिद्धं करते हैं कि उनका “ इन्द्रसरखती” योगपढ़ सर्वोच्च योग uz 
€ जो केवळ कुम्भकोण मठाधीब को ही लागू होता है चूकि आपकी परम्परा आचार्य शक्कर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न 
परम्परा है। पाठकगण इस विषय का विमश आगे के अध्याय में पायेंगे। यतिधर्मशात्र ग्रन्थों में दसनामी योगपटद्ट ही 
उल्लेख हैं “तीथीश्रमवनारण्य गिरिपर्वतसागरा सरस्वती .भारती पुरि चेति agai? और इसमें “ इन्द्र? योगपट्ट या 
* इन्द्रसरस्वती ” योगपद्ट का नाम नही है। हर एक योगपद्ट का आध्यात्मिक अर्थ है और यह भौतिक या व्यवहारिक 
नहीं हे। ANE पुस्तकों में “इन्द्रसरखती ” योगपट्ट का लक्षण या अर्थ नहीं दिया है पर शुद्ध सरस्वती का उल्लेख है । 
यतिधर्मैनिणीय ग्रन्थ में स्पष्ठ उल्लेख है कि सरखती संप्रदाय का मेद आनन्दसरखती एवं इन्द्रसरखती है और यह नवीन 
नाम खशीलाचार व अभिमान से अवाचीन काल में परिकल्पित hz नाम है। धर्मेशात्न ग्रंथों को तिरस्कार व 
अवहेलना कर इस अप्रामाणिक अश्रुत, अजातं, ANS स्तुति ग्रन्थ को किस प्रकार प्रमाण में लिया जाय। 


कूष्पाण्ड शंकरदि ग्विजय-यह पुस्तक अप्रकाशित हे पर कुछ पुस्तकालयों में एवं आन्ध्र देश कृष्णा व 
गोदावरी जिला के कुछ विद्वानों के पास हस्तलिपि प्रतियां प्राप्त होते हैं। आन्त्र देश में प्राप्त होनेवाले प्रतियों में sèa 
है कि आन्त्र द्रविड देश के सन्धिस्थल पर यानी काळइस्ती क्षेत्र के देवालय में एक शिशु मिला और उसीका नाम शहर 
पडा। इस शिशु का जन्म अयोनि होने के कारण पितामाता का नाम Tet व अम्बिका कहा गया है। आगे इस 
पुस्तक में लिखा है कि जिसप्रकार सीता भूमि से उत्पन्न हुई वैसे aguas भी देवालय में प्राप्त हुए। ऐसे अनेक 
कल्पित कथाओं से भरा हुआ यह पुस्तक है। जीवन चरित्र वणन कहाँ कहीं द्वेष से लिखा व निन्दास्पद है जो सब 
विषय श्रेष्ठी को ग्राह्य नहीं है और कोई प्रामाणिक gers इन कथाओं की पुष्टी भी नहीं करती। इस पुस्तक में उल्लेख 
है. “ शाङ्करं कुकुरा भासं सुनि कूष्माण्ड सम्भवम्‌ । भाष्यकार स्तुमोनित्यमुधङ्भास्क्रार सन्निमम्‌।' ऐसे अग्राह्य निन्दास्पद्‌ 
पुस्तक में भी यह नहीं कहा है कि आचाय राहूर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी । 


उपयुक्त पुस्तक के अलावा तंजौर सरस्वती महाल पुस्तकालय में एक हस्तलिपि ग्रेथ “ शङ्करविजयसंग्रह ? 
Mah, छः अध्यायो का एवं 207 इलोकों की, पुस्तक उपलब्ध है जिसे ' कूष्माण्डशङ्करविजय ? भी कहा जाता है। 
यहां आचाय शङ्कर का जन्म स्थळ कालरी का उल्लेख है पर जन्म विवरण विलक्षण है--* इत्युकत्वाखळ कूरमांडबीजमेर्क 
प्रदाय च। तद्रक्षणाय यत्नेन स्तंभमूले प्रचिक्षिप। जलमासिच्य तन्मूले वलीं पुष्प फळ तथा । न छेदय फलं पक्वं 
स्वयमेव पतिष्यति। ... ... सा बीजञ्च ततः सम्यक स्तंभमूले निधाय च। जलमासिच्य यत्नेन ररक्षा सुचिरं मुदा । 
फछमेक वदापक्व स्तंभाग्रान्निपपातह। फळेच पतिते तत्र महापुुषमीश्वर। दष्ट्वा बालकमादाय संररक्ष प्रयल्लतः। 
तदानीं वाळरुदितं श्रुत्वा तत्राखिळा जना: | इस पुस्तक में चरित्र धटना विवरण विस्तारपूर्वक नहीं दिया गया है और 
आचार्य शहर के मुख्य जीवन घटनाओं का उल्लेख भी नहीं है। कांची में मठ स्थापना का भी उल्लेख नहीं है। 


राजतरङ्गिणी-कल्हण-यह अथ हमारे भारत वर्ष का प्रथम इतिहास पुस्तक माना जाता है क्योंकि 
प्रथम बार ऐतिहासिक दृष्टी व रूप में यह पुस्तक लिखी गयी थी। इस पुस्तक में काइमीर का इतिहास पाया जाता है। 
श्रीचम्प्रक पन्डित के पुत्र श्रीकल्हण इस पुस्तक के रचयिता थे। 748 ई० में इस पुस्तक का प्रगयन प्रारम्भ हुआ 
और श्रीक्रल्हग ने 50 ३० में पुस्तक लिखकर समाप्त किया था। कल्हण कहते हैं कि पुराक्राल का ऐतिहासिक चरित्र 
वणन आपने नीलमतपुराग के आधार पर ही लिखा है। काश्मीर के तीर्थ, क्षेत्र व स्थळ माहात्म्य पुस्तकों से भी आपने 
विषयों का संग्रह किया है। अन्य ग्रंथ जो सुब्रत, नरेन्द्र, ous, पञ्ममिहिर .आदियों से रचित हैं, इनसे भी विषय 
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लिये गये हैं। गोणाद इतिहास से भी विषय लिये गये हैं।' राजतरब्रिणी में 8 Wiel यह प्रथ अंग्रेज़ी अनुवारू 
सहित प्रकाशित हुआ है। डा० आर. एस. त्रिपाठी इस पुस्तक के बारे में लिखते हँ--५ Kalhana’s account 
of Kashmir for a few centuries immediately preceeding his time is quite reliable, 
but for the earlier period he too is unfortunately subject to strange lapses.’ 


इस पुस्तक में शङ्कराचायं का उल्लेख नहीं है। काशी राजकीय पुस्तकालय के अधिकारी श्री एस. एन. 
झारखन्डी से प्रार्थना की गयी थी कि आप कृपया संपूण राजतरङ्गिणी पढकर वतायें कि राजतरक्निणी में आचाय दाकूर का 
उल्लेख है madi श्रीजारखन्डीजी अपने पत्र 4 2--935 में लिखते &—' There is no mention 
of Sankaracharya in Rajatarangini. Not relying on myself alone, I consulted 
Sri P. Gopinath Kaviraja also and he also said that Rajatarangini does not 
mention Sankaracharya ... ... : 


कुम्भकोण मठ अपने कल्पित गुरुवशावली की पुष्टी के लिये एवं अपने से कल्पित मठाधीष व्यक्तियों की 
महिमा बढाने के निमित्त से राजतरङ्गिणी में दी हुई कथा संदर्भ के बीच अपने मठाधीष को भी प्रवेश कर और अपनी 
कल्पित कथा भी राजतरक्निणी में दी हुई कथा के साथ मिलाकर इस मिश्रित कथा का प्रचार करते समय अपनी 
प्रचार पुस्तकों में राजतरङ्गिणी का नाम प्रमाण में दिखाते Fi कुम्भकोण मठ की कल्पित कथा और आपके मठाधीर्षो 
का नाम राजतरङ्गिणी में पाया नहीं जाता! इन विषयों का विमर्श पाठकगण आगे के अध्याय मैं पायेंगे। कुम्भकोण 
मठ का कथन हे कि आपके अनेक मठाधीष काइमीर में वास किये थे और इनमें कुछ मठाधीषों का निर्याण भी arate 
में हुआ था। कहेजानेवाले आपके मठाधीष उज्जवल शङ्कर, गोडसदाशिव, सुरेन्द्र, शङ्कर LV, मातृगुप्त, ब्रह्मानन्द्न I 
चन्द्रशेखर II, शहर V, सचिद्विलास, बोध II, चन्द्रशेखर III, अद्देतानन्दबोध, आदियों का सम्बन्ध कारमीर 
से था एवं आप सव उस काल के कारभीर राजा से सम्मानित हुए थे। ये सब कथन मिथ्या है चूंकि राजतरकह्निणी 
इनका नाम नहीं लेता और काइमीर नरेश से सम्मानित होने की कथा भी नहीं कहती ओर कांची मठ का गध भी 
इस पुस्तक में नहीं हे। राजतरङ्गिणी में दी हुई कथा के बीच में अपनी कल्पित कथा जोडकर राजतरङ्गिणी को प्रमाण में 
प्रचार करने से आपके कल्यित कथाओं का प्रमाण राजतरङ्गिणी धन नहीं सकता। प्रख्यात पुस्तकों का नाम देकर 
पामरलोगों की आखों में धूळ फेंकना तो इनका खभाव है। 


श्रीुखदपेणम्‌--शिवरामस्ररि (i8sss.)| श्रीमुख व्याख्या--गुरम वेंकण्ण 
शास्री (925 ई.)। सिद्धान्त पत्रिका-वेदान्त रामानुज अय्यङ्कार (925 $.) 
कुमभकोण मठ की बिरुदावली जिसे दक्षिणभारत में ' श्रीमुख ' कहते हैँ उत्ते मूल आधार व मुख्य प्रमाण मानकर 
कुम्भकोण मठ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ कि आपका मठ आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित एव महागुरु का 
साक्षात्‌ परम्परा मठ है। मठ विरुदावली में दिये पदों को लेकर, उन से बोध होनेवाले विषयों की पुष्टी करने के लिये 
आपसे कहे जाने TS एकहि प्रामाणिक पुस्तकों से पैक्तियां व इलोकों को sq कर अपने प्रचारां का फल प्राप्त करने 
की चेष्टा इन पुस्तकों में की गयी है। कुम्भकोण मठ द्वारा कहेजानेवाले समस्त प्रामाणिक (या प्रमाणाभास!) पुस्तकों पर 
आलोचना व Pat पाठकगण पूर्व ही पढ चुके होंगे। कुम्भकोण मठ द्वारा परिष्कृत्य संस्करण पुस्तक जो मूळ पुस्तकों से 
Wa पाया जाता है एवं कुम्भकोण मठ द्वारा रचित आधुनिक 79 वीं शताब्दी में एकन्नि पुस्तकों के आधार पर इन 
विषयों की पुष्टी क्री गयी है। श्रीमुखदर्पण एक पुस्तक है जो तजौर जिले से प्रकाशित हुआ है। कुम्भकोण मठ द्वारा 
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परिष्कृत्य नवीन ऑनन्द्गिरि शङ्करविजय, शिवरहस्य नवमांश षोडशाध्याय जिसमें से अनेक इलोक उडा दिया गया है और 
जो 6 वीं 7 वीं शताब्दी की मूल प्रति से मिन्न पाठ कुम्भकोण मठ की प्रति में पाया जाता है; मार्कन्डेय संहिता 
जो अशदरशपुराणान्तगत नहीं हे और अप्रकाशित है जिसकी हस्तलिपि प्रति मिळना कठिन है चूंकि सारेभारतवर्ष में इने 
गिने प्रतियां दक्षिग भारत में ही उपलब्ध हैं तथा इसमें दिये हुए विषय जो श्रेष्ठों को ser नहीं हैँ; आधुनिक काल में 
रचित कुछ काव्य पुस्तक जिसक्रा रचयिता सन्देहास्पद है--पतञ्ञलीचरित व राह्न्राभ्युदय ; कहे जाने वाले नवीन 
व्यासाचलीय (प्रकाशित प्रति) जिसमें कांची का नामो निशान नहीं है; नैषध काव्य जिसका एक पद वदळकर. कल्पित 
व्याख्या की जाती है; कुम्भकोण मठ द्वारा रचित wale geae—ig वीं शताब्दी उत्तराधे wa 9 वीं शताब्दी 
पूवा ध--पुण्यश्‍लोकमंजरी, गुरुरत्नमाला, सुषमा, परिशिष्ठ, मकरन्द आदि; वेरान्तचू णिका जिसक्रा नाम न कोई सुना 
है, न पढा है, न देखा है और न उपलब्ध है; वासनादेहस्तुति जो अश्रुतम्‌, आज्ञातम्‌, aq कोटी का है; 
स्येनवाता (मुद्राध्याय) एक कस्पित पुस्तक जो उपळब्ध नहीं है; आदि, कुम्भकोण मठ से कहे जाने वाले प्रामाणिक 
पुस्तकों के आधार पर श्रीमुखदर्पणम पुस्तक रची गयी है। इन सब wale स्वरचित खकल्पित प्रमाणाभास पुस्तकों के 
आधार पर विवादास्पद विषयों का निणेय करना उचित न होगा। 


प्र देश के एक-विद्वान श्रीगुरंम Seon शात्री को “ चतुषश्किलात्मकालझार ung? की उपादि 
कुप्भकोण Aorta ने देकर इस कृपाभाजन विद्वान से एक पुस्तक “ श्रीमुखव्याख्या ? शीर्षक लिखवायी थी जो 925 ३० 
Sf प्रकाशित हुईं थी। इस पुस्तक में कुम्मकोण मठ को चतुर्दिक आम्नाय मठ के dale मठ एवं भारतवर्ष में 
मुखिया शिरोमणि मठ बनाने की चेष्टा की गयी है। उपयुक्त कहे श्रीमुखदर्पण की तरह यह भी एक पुस्तक है जहां 
बिरुदावली में दिये पदों से बोध होनेवाले विषयों की व्याख्या की गयी है। 


कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन पन्डित श्रीयुरंमवेड्ूण्ण ame ने अपने से रचित श्रीमुखव्याख्या को sed 
भाषा में अनुवाद कर इसे ' सिद्धान्त पत्रिका? का नाम देकर श्रीवेदान्त रामानुज अय्यज्ञार के नाम से प्रकाशित 
करायी el पामर लोगों को यह कहा गया कि यह “सिद्धान्त पत्रिका? पुस्तिक्रा श्रोवेदान्त रामानुज AAA 
द्वारा रचित था। पर “सिद्धान्त पत्रिक्रा एव श्रोवेरान्त रामानुज अव्यङ्गार का पत्र पडने पर तथा कुछ विद्वानों के 
साथ आपके वार्तालाप विवरण से स्पष्ठ माळूम होता है कि यह कार्य सब श्रीगुरमवेङ्कण्ण set का ही था। सिद्धान्त 
पत्रिका का आधार 20 पुस्तकों का नाम लिया जाता हे और पाठक्रगण इन पुस्तकों का विमर्श आगे पायेंगे। 


आचार्ये शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित मठों में जो विरुदावली, मुद्रा, मठचिन्ह, झन्डा, आदि सब व्यवहारिक वस्तु 
और व्यवहारिक आचार जो सब हमलोग देखते È वह सव आचार्य शहर के काल में या आपके समीप काल Wc 
प्रारम्मित नहीं है। आचार्ये शहर ने अपने से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों के लिग्रे मठाम्नाय पद्धति बनाकर, धर्म- 
व्यवस्था और प्रचार के लिये इन मठों का धर्मराज्य शासन सीमा निर्धारण कर एवं मठाधीष के गुण लक्षण का विवरण 
दिया था जो सव “ मठाम्नाय व मद्दानुशासन” में पाते हैं। यह स्पष्ठ कहा जा सकता है कि “मठविरुदावली या 
श्रीमुख न आचार्य wet द्वारा रचित हैँ या न तो आपके शिष्यों द्वारा रचित हैं या न इन शिष्यो के (अर्थांत. चार 
आम्नाय मठाधीषों से) भक्तों द्वारा रचा गया था। प्राचीन काल के विद्वानों का अभिप्राय था जिसकी पुष्टी अनुसन्धान 
विद्रानो के अमिश्रायों से होती है कि श्रीविद्यारण्य के काळ में ही यह सब व्यवहारिक चिन्ह, झन्डा, मुद्रा, विरुदावली 
आदि प्रारम्भ हुआ था चू कि विजय नगर राज्य के महाराजाओं ने (श्रीबुक्क, Mahar, श्रीहरिहर DI) श्रीविद्यारण्य एव 
श्रीभारतीकृष्ग तीर्थनी को एवं आपसे अधिष्ठित wat मठ को अपनी श्रद्धा भक्ति से सब अपण कर आपके दिव्यज्योति ` 
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का प्रकाश कराया था। RA का इतिहास भी यही कहता है कि श्रीवुक व हरिहर काल के पूर्व श्री में पर्णशाला 
ale ही था और मठ ऋषि आश्रम समान था। हजारों भक्त यात्रा भाव में गुरु दर्शनार्थ wa जाते थे और उन 
दिनों में यह सब आधुनिक काल का व्यवहारिक्र चिन्ह व आडम्बर वहां न था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
विद्वान श्री के. आर. वेहुटराम अय्यर लिखते हैँ कि “ शरद्वेरी संस्थान ! का प्रारम्भिक काल 4 वीं शताब्दी था और इसके 
` पूर्व m मठ केवल आश्रम था। श्रीबुक हरिहर के पश्चात्‌ अनेक महाराजाओं से wt मठाधीष सब पूजित व 
सम्मानित होने के कारण बाह्य व्यवहार के लिये इन सब व्यवहारिक वस्तुओं का उपयोग होने लगा। इसके पूर्व भक्तों 
व शिष्यों से अनन्य भक्ति द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अपने अपने गुरुओं को विशेष रूप से यशोगान 
करनेवाले पदों से संबोधित किया जाता था। «= 4 वीं शताब्दी पूर्व दान पत्रों में (mamaa, शिलाशासन व अन्य 
शासनों) “फ्रशास्ती भाग ? में यह विरुदावली पाया नहीं जाता है। आभी तक अति प्राचीन काल का कोई प्रमाण नहीं 
मिला हे जिसमें विरुदावली का उल्लेख हो। श्रीमुख विरुदावली व्यवहार के लिये ही तैय्यार किया गया ur! मठ या 
मठाधीश को जब कोई व्यक्ति या संस्था लिखते हैँ तो आपको इन विरुदों से संबोधित किया जाता है star कि व्यवहार 
सं राजा महाराजाओं को किया जाता है। दक्षिणाम्नाय AR मठ में यह सब व्यवहारिक चिन्ह 4 वीं दाताब्दी 
में ही प्रारम्भ हुआ था और अन्यों ने इसका अनुकरण पश्चात्‌ किया हो। विरुदावली में जो विशेषन दिया गया है और 
यशोगान किया गया है वे सब न आचार्य झाङ्कर या न आपके शिष्यों द्वारा रचित हैँ । देश, काल व परिस्थिति के अनुरोध 
से कालान्तर में उस उस मठ के मिन्न कालों में किसी एक से अथवा अनेकों से रचित मालूम होता है। मिन्न काल के इन 
विरुदावलियों के अध्ययन से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि कालान्तर में विशेषणों का जोड, बदल, नवीन पदों का परिवर्तन 
होता हुआ आ रहा है। प्रबल अधिकारियों की सहायता से अपने अपने महत्ता बढाने, शिष्यों की भक्ति पर दबकर एवं 
श्रीआय्रशङ्कराचायं की महिमा बढाने के लिये ऐसे विशेषणों को जोडकर एक विरुदावली dean की गयी है। लोक 
व्यवहार के लिये अभिमान से अर्वाचीन काल में रचित विरुदावली पर आधार कर मठों की प्राधान्यता व आचाय शहर 
द्वारा प्रतिष्ठित मठों की संख्या विषयों पर निणेय नहीं कर सकते हँ । अभिमान व स्वेच्छा से रचा हुआ विरुदावली 
€ आपे व आपे तुल्य ग्रंथ, शहरविजयादि ग्राह्य प्रामाणिक ग्रंथों, ऐतिहासिक व उपलब्ध बाह्य प्रमाणो एवं अन्य 
प्रमाणों द्वारा सिद्ध हुआ विषय की gel के लिये ये सत्र विरुदावली विशेषण प्रमाण में ले सकते हैं न कि मूल प्रमाण 
मानक्रर विवादास्पद विषयों पर निर्णय दिया जा सकता है। जब विरुदावली के विशेषन सब आरे ग्रंथों व प्रामाणिक ग्रंथों 
के विरोध में हें जेसा कि कुम्भकोण मठ की बिरुदावली है तब इसके आधार पर कैसे कुम्भकोण मठविषयक विवाद का 
निर्णय क्रिया जाय? मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि ये सब विरुदावली प्रमाण नहीं हँ या ये सब असत्य ei मेरा 
कहना यह है कि जब तक विश्दावली के विशेषण सब वृद्ध Hat से स्वीकार किये गये प्रामाणिक ग्रंथों द्वारा सिद्ध हो 
तब तक इन विरुदावली को मूल आधार मानकर विषयों का निर्णेय करना मूखता होगी। कुम्भकोण मठ से कहे 
जानेवाले सब प्रामाणिक ग्रंथों का खोजखाज कर उसपर आलोचना की गयी और इनके प्राचीन प्रतियों व मूल प्रतियों से' 
स्पष्ठ सिद्ध होता है कि कुम्भकोणे मठ का प्रचार सब भ्रामक व मिथ्या है। पाठकगण इस अध्याय में इतका विवरण 
पायेंगे। कहेजानेवाले प्रमाण सब जब प्रमाणाभास सिद्ध होते हैं तो उसके आधार पर लिखा हुआ विरुदावली केसे प्रमाण 
बन सकता है। किसी ब्राह्मण से उसका गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र, पूछा गया तो झठ से उस ब्राह्मण ने कहा ' मेरा 
'यज्ञोपवीत देखो, शिखा देखो, त्रिपुन्ड देखो और क्या ये सब चिन्ह साबित नहीं करते कि मैं ब्राह्मण है ये सब 
aa चिन्ह होते हुए भी यदि उस ब्राह्मण का गोत्र, प्रवर, शाखा, सूत्र न हो तो वह ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। उसी 
प्रकार जब तक दृढ विश्वसनीय प्रमाणों से यह निसन्देह सिद्ध न हो कि कुम्भकोण मठ आचार्य शाहवर द्वारा प्रतिष्ठित व 
अधिष्ठित था तब तक इन विरुदावलियों को मूल प्रमाण मानना मूखता दोगी। 
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कुम्भकोण AS द्वारा रचित व प्रचारित मठाम्नाय सेतु (जिसे आचार्य शङ्करं के शिष्य श्री चित्सुखाचार्य द्वारा 
रचित होने का कल्पित कथा सुनाते हैं) में स्पष्ठ उल्लेख था कि आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठ शिष्य मठ 
` हैं ओर कांची मठ ही जगदगुरु मठ है और अन्य चार मठाधीष केवल श्री गुरु पदवी के अह हैं तथा ये चार आम्नाय 
मठ कांची मठ के संचालन में हैं और कांची मठ के आज्ञा बिना भ्रमण नहीं कर सकते परन्तु कांची मठ चतुर्दिकमठ 
ware होने से कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं (विवरण के लिये पृष्ठं 42 Wu)! कुम्भकोण मठ द्वारा रचित पुण्यश्छोक- 
' मंजरी में श्रीविद्यातीर्थ को कांची मठाधीष होने की कथा कही गयी है परन्तु विजयनगर राज्य का इतिहास एवं शिला- 
शासन व अन्य शासन पत्रों से स्पष्ठ विदित होता है कि आप wet मठाधीष थे। कुम्भकोण मठ का प्रचार था कि 
Phat प्रथम शताब्दी में आपके मठाधीष कृपाशइहुर ने एक ‘gue विश्वरूप ” को श्रक्षेरी भेजकर वहां शिष्य मठ की 
स्थापना की थी अतएव SAI मठ कांची का शिष्यमठ है। कुम्भकोण मठ का यह भी प्रचार था कि cca मठ बहु 
` काळ विछिन्न हो शुन्य पडा था और कुम्भकोण मठाधीष श्रोविद्यातीर्थ ने श्रीविद्यारण्य को RA भेजकर wR मठ का 
उद्धार किया था। आप यह भी प्रचार किये थे कि श्रीविद्यारण्य परमहस सन्यासी न थे एवं कांची के योगलिङ्ग qs 
`. न थे इसीलिये आपको शरक्नेरी भेजा गया था। कुम्भकोण प्रचार पुस्तकों में यह भी प्रचार शुरू कर दिया था कि 
“at मठाधीष ने एक क्षमापत्र आपको लिख दिया था। AA के प्रति मिथ्या, भ्रामक व दुष्प्रचार होने लगा और 
XE मठाधीष व मठ कमचारियों व मठामिमानियों की उदासीनता से लाभ उठाकर कुम्भकोण मठ का प्रचार diae 
धारण कर लिया था। इसके फलाभूत वेदमू ति श्रीसुब्रह्मणिय सिद्धान्ती को यथार्थ विषय का प्रकटन करना पडा और 
` आपने प्रजोत्पत्ति वर्ष के पंच्चाङ्ग की पीठिका में कुम्मकोण मठ को शाखा मठ होने का उल्लेख किया था। यदि कांची 
कुम्भकोण मठ प्रथम में इन मिथ्या वा दुष्प्रचारों का प्रचार न करते या Batt मठ की निन्दा न करते या कुछ प्रभावशाली 
` अधिकारियों च भक्तों के प्रभाव से धर्मविषयों पर व्यवहारिक्र न्यायालय में निणेय लेकर दूसरों पर कीचड न फेंकते 
"WT वेदमूर्ति श्रीसुब्रह्मणिय सिद्धान्ती को भी कुम्भकोण मठ के बारे में सत्य विषय प्रकाश करने की आवश्यकता न होती! 
कांची कुम्भकोण मठ खय इस विवाद को खडाकर, द्वेष व निन्दास्पद पुस्तकों का प्रचार कराकर पश्चात्‌ जब इन 
विषयों का भंडा फोड दिया गया था तब कुम्भकोणमठ उन पर दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि wT मठाभिमानियों ने 
`कांची मठ को शाखा मठ कह दिया है। क्या सत्य का प्रकाश करना दुष्प्रचार है? यहां तो गीदड की कहांनी याद आती 
Gi wem लिखने के बहुक्ाळ qd ही से कांची मठ का हुष्प्रचार प्रारम्भ हो गया था और यह समझ के परे है कि 
अपने को अद्वैती कहनेवाले एव आचार्य शाङ्कर के परम्परां कहनेवाले क्रिसप्रकार ऐसे द्वेषात्मक पुस्तक रचकर प्रचार कर 
सकते हैँ। पाठकगणों से प्रार्थना है क्रि आपलोग इस मूल विषय को याद we कि किसने इस विवाद को खडा किया 
था? काशी में 935 3e में यह कहा गया था कि “श्रीमुख दपण, श्रीमुखव्याख्या एव सिद्धान्त पत्रिका? आदि 
पुस्तकें AKT मठामिमानियों के मिथ्या प्रचार के फलाभूत लिखा गया था और कुम्भकोण मठ इस विषय में निदोंषी है। 
परन्तु पाठकगण अब जान जायेंगे कि गीदड बकरी की कहानी कहां तक यहां चरितार्थ होती है। 


| श्री गुरेम वेंकण्ण शात्री ने बडी दिलचस्पी से कुम्मकोण मठ की तरफ से तीव्र प्रचार प्रारम्भ किया था। 
आप वेदान्त श्री रामानुज अस्यद्वार का सहायता प्राप्त कर कुम्भकोण मठ का प्रचार आपके नाम से स्वयं किया तथा 
अन्यों से भी कराया। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्री वेदान्त रामानुज अय्यज्ञार के सभापतित्व में 27-4-7 8792 
So के दिन एक सभा हुई और सभापति ने दोनों (कुम्भकोण मठ प्रचारों का आमोदन करने वाळे एक वग और द्वितीय 
वर्ग इन भ्रामक मिथ्या प्रचारो का खन्डन करनेवाले कुछ विद्वान) दलों के विषयों को ग्राह्य कर अपना दढ निर्णय दिया 
था जो निर्णय ! सिद्धान्त पत्रिक्रा ? में प्रकाशित है ।. इसी प्रकार कांची के एका्रेश्वर मन्दिर में आह्विरस वर्ष चैत्र बहुळ 
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चतुर्थी के दिन कुम्भकोण मठामिमानियों एवं कृपाभाजन विद्वानों की एक सभा हुई जिसमें “श्री मुखव्याख्या ? पर भी 
आलोचना की गई थी। ध्यान देने की बात है कि यह सभा पुलीस बन्दोबस्त एवं उनके संरक्षण में हुई । श्री 
मुखव्याख्या में इन विषयों का उल्लेख है। न मालूम क्यों राजकीय पुलीस महकमे की सहायता से' धर्मविषयों पर 
निर्णेय किया जा रहा है। ऐसी घटना काशी में भी i935 Ee में देखी गई थी। मुझसे प्रकाशित “ काशी मेँ 
कुम्भकोण मठ विषयक विवाद ” पुस्तक में ऐसे अनेक घटनाओं का विवरण पायेंगे। मदरास सभा के बारे में कुछ प्रइन 
उस समय में भी उठा था और अब भी वही प्रश्न पूछे जाते हैं पर इन प्रश्नों का उत्तर न मिला था और न मिल रहा 
है। (l) जब मदरास में उस समय अनेक खतेत्रमत रखने वाले निस्पक्षपात विद्वान थे और आप लोग इस कार्य 
में सहयोग देने के लिये तय्यार थे एवं ऐसे गण्यमाण विद्वानों का निर्णय दोनों दलों के लिये शिरोधार्य था, इन wei को 
: छोडकर किसने और क्यों वेदान्त श्री रामानुज अय्यद्वार एक विदिष्टा हैत मतावलम्बी को इस विवादास्पद विषय पर 
निर्णय देने के लिये कहा १ इसमें क्या रहस्य था? (2) किसकी आज्ञा या अनुमति से श्री रामानुज अय्यक्ञार ने आज्ञा 
पत्र भेजा? (3) क्या प्रमाण है क्रि उक्त आज्ञा पत्र सबको भेजा गया? क्या यह पत्र वास्तव में सव को भेजा गया था? 
(4) क्या विपक्षी दल के विद्वानों को भी इस सभा में बुलाया गया था? (5) कया इस मदरास सभा में दोनों दलों के 
विषयों पर आलोचना की गयी थी? (6) आचाय sm द्वारा रचित “ मठाम्नाय ” जो केवल चार मठ का ही उल्लेख 
करता है, क्या इस सभा ने इस पुस्तक को अप्रामाणिक ठहराया था? (7) क्या इस सभा ने स्वीकार किया है कि 
कुम्भकोण मठ का उपदेष्टन्य महावाक्य तत्सत्‌ है? (8) क्या इन्द्रसरस्वती योग uz came ग्रन्थों में कथित 
दसनामी में एक गिना गया हे: और यह सर्वोच्च योगपट्ट स्वीकार की है? (9) इस सभा ने कांची मठ के लिये कोनसा 
आम्नाय लागू होने का निश्चय की है? (0) धर्म ume पुस्तकों में जो चार संप्रदाय मात्र उल्लेख किया है उसे तिरस्कार 
कर इस सभा ने क्या पांच संप्रदाय होने का निश्चय किया है? () कुम्भकोण मठ का वेद क्या है? ((2) क्या 
विवादास्पद विषयों का निणेय करने में मठ विरुदावली व मठ मुद्रा को प्रधान व मुल प्रमाण मानना एवं अन्य प्रामाणिक 
Tat को तिरुस्कार करना न्याय था? ((3) क्या इस सभा में ब्ृद्धपरम्परागत आई हुई पुस्तकें और श्रेष्ठा का ग्राह्म 
प्रामाणिक पुस्तकों पर (मठाम्नाय व महाचुशासन, माधवीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, 60 इलोक युक्त शिवरहस्यषोडषाध्याय 
आदि) विचार किया गया at? (4) कुम्भकोण मठ का विरुदावली जो आधुनिक काळ का रचित है एवं बाह्य 
व्यवहार के लिये उपयोग होता है तथा आपके मठ मुद्रा को मूल आधार व प्रमाण में कैसे माना जाय जब सव अन्य 
प्रामाण्य ग्रन्थ इनके विरुद्ध हैँ? ऐसे अनेक प्रर उस समय पूछे गये थे और उत्तर दे न पाये और अन्त में पुलीस बन्दोवस्त 
और उनके संरक्षण में सभा हुईं थी। इस पुलीस बन्दोबस्त के कारण विपक्षी दळ के विद्वानों ने इस सभा में भाग न 
ले सके। उक्त दोनों सभाओं का विवरण मेरे पास है और आपके काले Haat की सूची भी है। 


मदरास शहर के कुछ गण्यमान सज्जन व विद्वान श्री रामानुज sean से मिले और आपसे उक्त सभा का 
विवरण पूछा था। इन विद्वानों ने श्री अश्यङ्गार से यह भी पूछा था कि “ क्या आपने 20 पुस्तकों को देखा या पढा था 
जिसके आधार पर आपने निणेय दिया और जो आपके नाम से “ सिद्धान्त पत्रिका ? प्रकाशित gx थी १? श्री रामानुज 
अय्यज्ञार ने उत्तर दिया कि आपने इन बीस पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों का नाम भी सुना नहीं है. और जो पुस्तकें आपने 
qÅ है उन adi में कांची कुम्भकोण मठ का उल्लेख भी नहीं है। आगे आपने यह भी स्पष्ठ कहा कि जो कुछ घटना 
सभा में घटी थी (विवरण ऊपर पारा में दी गई है) ये सब आपकी अनुपस्थिति में ही घटी थी। आपने कहा कि इस 
मठ विवाद के वारे में आप कुछ जानते नहीं हैं और gras मठामिमानी कुछ गण्यमाण सज्जन एवं श्री uu 
AION झात्री आकर आपसे प्रार्थना की थी कि क्या वे आपका नाम उपयोग कर सकते हैं? आपने कहा क्रि इस प्रार्थना 


285 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ख. 2-H. i 


पर आपने अपनी सम्मति दी थी। इस वार्तालाप के अन्त में आपने कहा कि ast की स्थापना आम्नायानुसार हुई थी 
ओर दक्षिणाम्नाय छा एक मात्र He तमठ RA है। सिद्धान्त पत्रिका के संपादक श्री रामानुज अय्यन्ञार ने मई माह 
872 ३० में एक पत्र लिखा था और उपयुक्त विषय सब इस पत्र में दिया गया था। म. म. को. .वेंकटरल्म पन्तुळ से 
रचित पुस्तक (876 ३०) “शाझरमठतत्वप्रकाशिका › में भी उपयुक्त विषयों का विवरण वहां पायेंगे। ऐसी ही घटना 
काशी में भी 935 £e में घटी और पाठकगण यदि काशीरामतारकमठ के महन्त का पत्र पढें तो कुम्भकोण मठ के 
काले कतूतों का विवरण वहां पायेंगे। मुझसे प्रकाशित पुस्तक “ काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद ? शीर्षक में यह पत्र 
प्रकाशित है। 935 में काशीपुरी में जो विद्वानों ने कुम्भकोण मठ के आडम्बर व मिथ्या भ्रामक प्रचार के मायाजाल 
में पडकर अपनी अपनी व्यवस्था दी थी पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ के विरुद्ध प्रचार भी करने लगे और इनमें कुछ विद्वानों ने 
भी इनके भ्रामक प्रचारों पर कडी आलोचना कर पत्र लिखे हैं जो सब “काशी में कुम्भकोण मठविषयक विवाद ? नामक 
पुस्तक में प्रकाशित El अतः यह कहना भूल न होगी कि आपका waa पूर्व में भी ऐसा ही रहा होगा। 


| श्रीरामानुज अय्यद्वार लिखते हैं कि आपको 20 पुस्तकें viata der शाल्नी से प्राप्त हुई थी। Aa 
' चेङ्कण्ण शात्री ने म. म. कोक़न्ड वेंकटरलम पन्तुळ को भी ये ही 20 पुस्तकें भेजी थी। उक्त दोनों विद्वानों को RA 
Four ame ने खरचित ' श्रीमुखब्याख्या ? पुस्तक भी भेजी थी। ' सिद्धान्त पत्रिका ? निर्णय इन 20 पुस्तकों के 
आधार पर दिया गया था। () ema श्रीमुखव्याख्या ' (“खक्लत ' अर्थात्‌ dita वेहृण्ण शात्री)--मठ 
विरुदावली पर विमर्शा पाठक्रगण पढ चुके होंगे। इस श्रीमुखव्याख्या में विरुदावली के पदों की व्याख्या ओर कुम्भकोण 
मठ से कहेजानेवाले प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। कुम्भकोण मठ के कहेजाने- 
वाले पुस्तकों का विमर्श पाठकगण पढ चुके होंगे और यह निसन्देह कहा जा सकता है कि यह पुस्तक ‘ श्रीमुखव्याख्या ” 
कुम्भकोण मठ के भ्रामक व मिथ्या प्रचारों की विस्तार व्याख्या करता है। जब कांची मठ का न आम्नाय है, न आम्नाय 
पद्धति व संप्रदाय है, न वेद व महावाक्य है, न ग्राह्य प्रामाणिक पुस्तकें कुम्मकोण मठ के कथनों की पुष्टी करता है 
तो केसे आपसे स्वरचित व कल्पित बाह्य चिन्ह विरुदावली, मुद्रा, झन्डा, के आधार पर विवादास्पद विषयों का निर्णय 
किया जाय? क्‍या आचार्य शहुर रचित मठाम्नाय व महानुशासन को निराकरण कर दिया जाय? (2) कुम्भकोणादि 
षण मठ श्रीमुख--छः मठों का विरुदावठी। इसके रचयिता व काल किसी को मालूम नहीं हे। श्रीशङ्कराचाय के 
काल पश्चात्‌ कालान्तर में उस उस मठ के भिन्न समय में भक्तों के अनुरोध से एवं वाह्य व्यवहार के लिये fadi एक 
से अध्वा अनेकों से रचित माळूम होता है। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है कि ये सब विरुदावली 24 वीं शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ था। कालान्तर में विशेषणों का जोड, निकाल, अदलबदल कर परिवर्तित होता हुआ आ रहा है। प्रबळ 
अधिकारियों की सहायता से अपने अपने मठ की महत्ता बढाने एवं श्रीआय्रशइर की यशोगान करने के लिये ऐसे विशेषणों 
‘al जोडकर एक विरुदावली dea की गयी है। अभिमान व स्वेच्छा से आधुनिक काळ में रचना की हुई विरुदावली 
को विवादास्पद विषयों के निणय करने के लिये मूल व प्रधान मानना मूर्खता होगी। सिद्ध विषय की पुष्टी में इसे प्रमाण 
' माना जा सकता है। अनेक प्रामाणिक पुस्तक अब भी उपल्ध हैं जो कुम्भकोण मठ विरुदावली के विरुद्ध हैं। 
(3 & 4) सहजानन्दसन्तान व योगसार--ये दोनों योगशात्र पुस्तक हैं और इनमें आचार्य शक्कर द्वारा प्रतिष्ठित 
' आम्नाय ASi का उल्लेख नहीं हैं। आचार्य NEL चरित्र कथा के साथ असम्बन्ध पुस्तकों का नाम देकर एक लम्बी 
सूची बना देने मात्र से अनमिज्ञ जन ही कुम्भकोण मठ के माया जाल में पड सकते €! (5 & 6) . ललिता 
सहस्रनाम व देवी माहात्म्य--आचार्य शहर के पूवे काल से कांची में कामकोटि पीठ होने का निश्चित होता है 
(‘mane निल्यायी नमः”) और ऐसे पूर्वस्थित पीठ का निर्माण आचार्य wee द्वारा निर्माणित 
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हुआ हे. कहना सो भूछ है। आचार्य we ने अपने दिग्विजय यात्रा में अनेक तीथ, क्षेत्र व पीठ स्थलों पर गये ये 

ओर अनेक जगह देवी की उग्रता शान्त कर चक्रों की अशुद्धता निवारण कर पुनः प्रतिष्ठा भी की, मन्दिर निर्माण 

कराया और अनेक जगह मन्दिरों का जीणांद्वार क्रिया था। अतः यह कहना भूछ होगी कि आचार्य age ने उन 

स्थानों में नवीन पीठ या मठ का निर्माण किया था। कांची में गुद्दावासिनी कामाक्षी की उग्रता शान्त कर वहां के 

श्री चक्र की अशुद्धता निवारण कर पुनः श्री चक्र की प्रतिष्ठा कर, मन्दिरों के निर्माण का प्रबन्ध कर, पश्चात्‌ आप 

कांची से आगे बढे। मठ की स्थापना आम्नायपद्धति के अनुसार हुई हे परन्तु कांची में ऐसा कोई आम्नाय मठ की 

स्थापना नहीं हुईं हे। Ba स्पष्ट उल्लेख करता है कि आम्नाय सात हैं जिसमें चार दृष्टिगोचर और तीन ज्ञानगोचर E 
इन मठों का संप्रदाय, आचार, नियम, वेद, महावाक्य, धर्मराज्य शासन सीमा आदि सत्र आचार्य द्वारा रचित 
मठाम्नाय च महानुशासन में हे। आचार्य AEC द्वारा प्रतिष्ठित आम्नाय मठ सब धर्मराज्य केन्द्र हैँ मठ साधारण 
तौर पर परिव्राजकों, छात्रों व ब्रह्मचारियों का वास स्थल कहलाता है। पीठ देवयोनियों का निवास स्थल है। आम्नाय 
मठ, साधारण मठ, पीठ इन भिन्न शब्दों का अर्थ भी भिन्न हैं। यदि कहा जाय कि जहां पीठ हैँ वहां मठ भी हैँ 
तो इस रीति से भारतवर्व में अनेक मठ बन जायेंगे चू कि आचार्य ARC ने अपने भारतवर्ष परिश्रमण में अनेक पीठों 
का उद्धार किया था। यह कोई नहीं कहता कि कामकोटि पीठ नहीं है पर इस पीठ की अधीषी तो कामाक्षी हैँ न 
कि मनुष्यकोटि का एक व्यक्ति। क्या ललितासहस्रनाम व देवी माहात्म्य आचाय राडूर द्वारा प्रतिष्ठित आम्नाय sí 
का उल्लेख करता हे? न मालूम क्यों आचार्य शहर चरित्र कथा सम्बन्धी पुस्तकों की सूची में देवी माहात्म्य एव 
ललितासदस्नाम का उल्लेख क्रिया जाता है? विवाद तो इस विषय का है कि क्या आचाय इाङ्कर ने कांची में 
आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्र की स्थापना की थी या नहीँ और इस प्रश्‍न का सीधा उत्तर न देकर पीठ होने का विषय 
क्यों लाया जाता हे? (7) स्येनवाता---पाठकगण इस पुस्तक पर विमर्श आगे पायेंगे। कुम्भकोण मठ विद्वान 
कहते हैं कि मठ की मुद्रा से सिद्ध होता हे कि कांची मठ ही प्रधान जगद्गुरु मठ है और इस विषय का प्रमाण 
‘Gamat’? है जहां कहा गया है क्रि “दो अंगुल वतुलाकार मुद्रा जगद्गुरमठ का ही होता है और कांची मठ 
को छोडकर अन्य किसी मठ की मुद्रा दो अंगुळ वतुलाक्रार नहीँ है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कौटल्य AANA 
का एक भाग स्येनवार्ता है। इसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के श्रीकोटल्य एवं Far पश्चात्‌ सातवीं/आठवीं शताब्दी में 
जन्म लिये आचार्य शङ्कर का कोई सम्बन्ध नहीं है। पाठकगण स्वयं जान लें कि इस प्रमाण में कितनी न्याय है। 
(8) लीलावती गणित शाल्ल--न मालूम गणित aa के साथ आचार्य शङ्कर प्रतिष्टित मठों का क्या सम्बन्ध रखता छे ? 
सम्भवतः कुम्भकोण मठ की मुद्रा की age आकार aga के लिये लीलावति रचित गणित sme की आवश्यकता हो ! 
या चार मठ संख्या की व्याख्या में पांचमठ बनाने की चेश जो कुम्भकोण मठ करते हैं उसके लिये गणित sme की 
आवश्यकता हो! (9) शित्ररहस्य--पाठक्रगण इस अध्याय में शिवरहस्य पर विमश पड चुके होंगे और यह ग्रथ 
(मूलप्रति) कांची मठ के प्रचारों की पुष्टी नहीं करता। सुषमा रचयिता 60 इलोक युक्त शिवरहस्य षोडशाध्याय प्रति 
का निर्देष करते हैं और यह 60 “छोक युक्त प्रति 6 di/i74i शताब्दी की प्रति हे। कुम्भकोण मठ इसे स्वीकार 
नहीं करते। (0) मार्कन्डेय संहिता --पाठकगण इस पुस्तक पर विमर पूर्व में ही पढ चुके होंगे। इन संदेहास्पद 
Ra 'छोकों के आधार पर विवादास्पद विषयों का निर्णय कर नहीं सकते। () आनन्द्गिरि शहरविजय--यह 
अप्रामाणिक द्वे षात्मक निन्दास्पद पुस्तक श्रेष्टो को ग्राह्य नहीं हे। इसका अप्रकाशित परिष्कृत्य प्रति 845 Fo का कहा 
जाता है और एक. मुद्रित प्रति 867 Fo का है। परन्तु 7 al/is वीं शताब्दी की प्रति, 828 ई० के पूर्व 
कांल की प्रते एवं 88l Ze की प्रति जो सब मूल प्रति समान ही हैं, इनमें कांची मठ का उल्लेख नहीं है। 
परिष्कृत्य saat सब मूळ प्रति की तुलना में समान हीं हें केवल मेद वहां पाया जाता है जहां क्षिप्त "क्रिये गये ह । 
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((2) व्यासाचलीय--मदरास राजकीय पुस्तकाल्य द्वारा 954 ई० में यह पुस्तक प्रकाशित है और इस पुस्तक में 
कांची मठ का नामो निशान भी नहीं है। (3 & (4) केरळीय शङ्कराचार्य चरित्र और झाङ्कराभ्युदय--ये दोनों 
पुस्तक नहीं कहता कि आचाय शहर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। कांची में अन्य घटनाओं के 
वर्णन से यह नहीं कहा जा सकता है कि आचार्य ने आम्नायानुसार मठ की स्थापना भी की थी। (5) शङ्करविजय 
विलास--यह ग्रंथ चिद्विलास रचित है। इस पुस्तक में स्पष्ठ उल्लेख हे कि आचार्य शहर ने चार ही आम्नाय मठों की 
स्थापना की थी। कांची में सर्वज्ञपीठारोहण करने मात्र से आम्नायानुसार धर्मराज्यकेन्द्र की स्थापना नहीं होता है। 
ये दोनों कार्य भिन्न हैं और विधि व उद्देश्य भी भिन्न हैं  (॥6) आचार्याश्क--चूं कि इस स्तोत्र का विवरण 
(रचयिता व काल) मालूम नहीं पडता, मे खोज कर न सका। आचार्याष्टक अनेक हैं। जब अन्य अनेक प्रामाणिक 
प्रंथ कुम्भकोण मठ के प्रचार की पुष्टी नहीं करता तो इस अष्टक स्तोत्र से क्या प्रयोजन है? (7) माधवीय- 
कांची में मन्दिर निर्माण का उल्लेख है पर आम्नाय मठ स्थापना का उल्लेख नहीँ है। टीकाकार ने अन्य ग्रंथों से भी 
ete व पैक्तियां व्याख्या में उद्धरण किया है और टीकाकार भी कांची में मठ स्थापना का विषय नहीं wed! एक 
तरफ इस पुस्तक को अनादरणीय ठहराने के लिये कुम्भकोण मठ अपने प्रचारा से इस पुस्तक पर कीचड फेंकते हैं 
और दूसरे तरफ प्रामाणिक होने का भी प्रचार करते हैं। (8) मणिमञ्ञरिमेदिनी--तृतीय सरा में आचार्य का 
कांची गमन व मेदवादियों को विवाद में पराजित करना तथा श्रीचक्र का जीणांद्धार करना और मुक्तिदायिनी कामाक्षी के 
प्रति अपना श्रद्धा्ली चढाने का वर्णन मात्र है। कांची में आम्नाय मठ होने का उल्लेख नहीं है । परन्तु इसी 
पुस्तक में wart का उल्लेख करते समय कहा है--“ ममचाश्रमे wa 2H में 2 वर्ष वास तथा वहां मठ निर्माण 
का भी उल्लेख है। (9) विद्याशङ्कर विजय--कहा जाता है कि एक यतिश्रेष्ठ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती से 
रचित पुस्तक है पर यह पुस्तक किसी को अब उपलब्ध नहीँ होता। (20) गुरुपादस्तव--इस स्तोत्र का रचयिता 
च काल मालूम नहीं है और मैंने देखा भी नहीं sa अन्य प्रामाणिक ग्रथ कांची में मठ स्थापना का विषय नहीं 
देता तो इस स्तोत्र से क्या प्रयोजन है १ 


अब पाठकगण जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ का 20 आधार पुस्तकों की प्रामाण्यता क्या हे और इन्हीं 
प्रसाणाभास परिष्कृत्य एवं चरित्र से असम्बन्ध पुस्तकों के आधार पर विरुदावली पदां की व्याख्या में अपने भ्रामक मिथ्या 
प्रचारों की पुष्टी कर रहे el इन पुस्तकों के आधार पर विरुदावली की व्याख्या एवं दर्पण लिखकर प्रचार करते हैं। 
इन्हीं प्रमाणाभास आधारों पर ' सिद्धान्त पत्रिका › प्रकाशित किया गया है जो पुस्तक कुम्भकोण मठ को सर्वोच, सर्वोत्तम, 
सर्वसेव्य, सार्वेभोम जगद्गुइ मठ एवं भारतवर्ष का मुखिया शिरोमणि मठ होने का भ्रामक व मिथ्या प्रचार भी करती 
€! ma उठता है कि क्यों चार मठाधीष अपने मठ विरुदावली में कांची का नाम उल्लेख नहीं करते और क्यों ये 
चार विरुदाबली कांची को Stage मुखिया मठ भी नहीं मानते? कांची मठ अपने को गुरु मठ कहते हैं और अन्य 
चार मठ शिष्य मठ होने का प्रचार करते हैं परन्तु ये चार शिष्य मठ कांची को गुरु मठ होने का स्वीकार नहीं करते। 
इस T के तृतीय खण्ड में प्रक्राशित पत्रों से विदित होता है कि adaa तीन asi ने कांची मठ प्रचार का विरोध 
क्रिया & | 7 


श्री मुखव्याख्या या सिंद्धान्त पत्रिका के तृतीय अध्याय में श्री रामानुज अय्यक्ञार कहते हैं कि amen ने 
ऐसा कहा ? अर्थात्‌ mem पद श्रीगुरेमवेंकण्ण शारी को संकेत करता है और इस sme के कथनानुसार श्री रामानुज 
अय्यद्वार ने अपना निर्णय दिया है। श्री अय्यज्ञार का पत्र एवं अन्य विद्वानों के साथ आपका वार्तालाप विवरण इस 
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विषय की पुष्टी करता है। स्वेच्छावाद के लिये प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है । कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि 
श्री रामानुज अय्यक्षार ने दोनों दलों के प्रमाणों पर दीघ आलोचना कर अपना निणैय दिया है सो प्रचार कहां तक सत्य 
है, सो विषय पाठकगण खय जान लें। 


श्री मुख व्याख्या पुस्तक में लिखा है कि कांची मठ आचार्य set द्वारा प्रतिष्ठित एव आपसे अधिष्ठित दै 
और आपकी परम्परा आचाय AEC का साक्षात. अविच्छिन्न परम्परा है; पुष्पगिरि, विरुपाञ्ी, कुडली, wet, आवणी ये 
पांच मठ विद्यारण्य परम्परा के हैँ; इसमें पुष्पगिरि विद्यारण्य की साक्षात. परम्परा है और पुष्पगिरि का शिष्य 
मठ विरुपाक्षी है चूकि विद्यारण्य के शिष्य यहां बैठे; श्टक्केरी प्रतिष्ठा परम्परा है; कुडली व आवाणी दोनों rap की शाखा 
मठ है। श्री gaman के रचयिता श्री gta वेंकण्ण areal अन्यत्र यह भी प्रचार किये थे कि विरुपाक्षी का शिष्य मठ 
पुष्पगिरि हे और at उसका शिष्य हे अर्थात ये सब शिष्य मठ हैं। यह भी प्रचार करते हैँ कि श्री विद्यारण्य 
ने विरुपाज्ञी व पुष्पनिरि दो शाखा मठ स्थापित किये। इन Ra प्रचारों द्वारा यह मालूम नहीं होता कि वास्तव में 
FATAN मठ का प्रचार क्या है। आधार रहित स्वेच्छावाद॒ से कल्पित कथाओं का प्रचार करना उन्मत्त प्रलाप 
कहलाता E! कुम्भकोण मठ कहते हँ क्रि आपलोग भ्रामक मिथ्या प्रचार नहीं करते और अन्यों पर श्रेष्ठत्व का दावा 
नहीं करते पर पाठकगन उक्त प्रचार पढकर जान जांय कि इनका कथन कहां तक सत्य है ? आन्ध्र देश के एक विद्वान 
का असिप्राय है कि कुम्भकोण मठ इन भ्रामक प्रचारों द्वारा पुष्पगिरि मठ को प्रोत्साहित या उकसा कर और श्श्क्वेरी को 
एक प्रशिष्य मठ वनाने की इच्छा से ही ये सब काले कतूत किये जा रहे हैं। वतमान कुम्भकोण मठाधीष अपने आन्त्र 
देश भ्रमण में पुष्पगिरि मठ के सर्वाधिकारि से मिळकर इन सव विषयों पर आलोचना की थी। आन्त्र देश के कतिपय | 
कृपा भाजन विद्वानों द्वारा यह प्रयत्न किया गया कि AR मठ का प्रभाव आन्ध्र देश में घट जाय और ये सब शाखा 
Wal का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ हो जाय तो आप “*सार्वभोम मठ? होने का विषय सुविधा से प्रचार कर सकते 
€! 2936/37 ई० में आन्ध्र देश से प्राप्त कुछ पत्र मेरे पास हैँ जो उक्त काले कर्वतो का विवरण देता हे । 
पुष्पगिरि मठ सर्वाधिकारी ने चार आम्नाय मठ होने की व्यवस्था दी है जो इस पुस्तक के तृतीय खंड में प्रकाशित Si 
शिला शासन, ताम्रशासन, विजयनगर का इतिहास, za मठाधीषों से प्राचीन काल में रचित ग्रन्थ एवं अन्य दढ प्रमाणों 
से सिद्ध होता है कि जगद्गुरु श्री विद्यातीर्थ जी शङ्गेरी मठाधीष थे और जगद्गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 
के पश्चात्‌ जगदूगुरु श्री विद्यारण्य जी महाराज i380 Fo में केरी मठाधीध हुए। बन्नाल राज्य से प्रकाशित 
“-गद्यवळरी ' भी श्री विद्यातीर्थ एवं श्री विद्यारण्य को /टक्षेरी परम्परा के आचाय कहा है और यहां आचार्य शाङ्कर से लेकर 
श्री विद्यारण्य तक का गुरुवंशावली भी है जो सिद्ध करता है कि श्री विद्यारण्य साक्षात्‌ sang की साक्षात. परम्परा 
के हैं। अतः गुर्रम वेंकण्ण areal का कथन कि पुष्पगिरि मठ श्री विद्यारण्य का साक्षात्‌ परम्परा का है सो कथन केवल 
वकवास है। पाठकगण जान ळें कि आचार्य शङ्कर ने कोई अपनी अलग परम्परा नहीं प्रारम्भ की थी और आपसे 
प्रतिष्ठित चार मठों के मठाधीष ही. आपके परम्परा के हैं। विरुपाक्षी और पुष्पगिरि aat के भ्रीमुखों Howe का 
नाम है जैसा “श्री wath विरुपाज्ञीः और “श्री शङ्गेरी विरुपाक्षी पुष्पगिरि । d. aa Fao झात्री इसका उलटा 
अर्थ करते हैं क्रि पुष्पगिरि की शाखा विरुपाक्ष हे और zat प्रतिष्ठा मठ होते हुए भी श्री विद्यारण्य की ही शाखा मठ R | 
ऐसे उलटे पढने वाले मुसलमान कहलाते हैं और हमलोग सीदे पढने वाले हिन्दू Fi ङुम्भकोण मठ और आपके 
सर्वज्ञ विद्वान जो सव ' स्थितिमवाप ? “ कामेश्वरी अचयन्‌? “ ब्रह्मानन्दमविन्द्त › ‹ झाञ्च्यांसिद्विमवाप ” आदि पदों का 
अर्थ THAT व्याख्या करनेवाले ; ॐ+तत्सत्‌ को उपदेष्टव्य महावाक्य होने का वतानेवाले ; धर्मशाल्न में सात आन्नायों 
के बीच में मोलाम्राय नामक एक आठवें आन्नाय की सृष्टि करनेवाले; अभिमान व स्वशीलाचार से अवांचीन काळ में 
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परिकल्पित “ इन्द्र सरस्वती ” को सर्वांच योगपट्ट होने की घोषणा करनेवाले; चार वेद की जगह पांचवां वेद होने का 
प्रचार करनेवाले ; धर्मशात्र में उल्लेख चार संप्रदाय की जगह पांचवां ^ मिथ्यावार संप्रदाय का घोषणा करनेवाले ; गुरु पीढी 
क्रम को बदलनेवाले यथा गुरु--परमगुरु--परापरगरुरु--परमेश्गिर; “शरदां शतं? की व्याख्या आठ वर्ष चार माह 
करनेवाले ; कालटी का नामान्तर चिदम्बर क्षेत्र एवं विशिष्टा विश्वजित का नामान्तर आर्याम्वा झिवगुरु होने का प्रचार 
करनेवाले ; भारत के उत्तरपश्चिम कोने में स्थित कश्मीर देश के अन्लर्गत दक्षिण भारत का कांची नगर होने का प्रचार 
करनेवाले ; “ शिलाशासन पर विश्वास करनेवाले शिला पर ही अपनी माथा पटकनी होगी? ऐसा प्रचार करनेवाले ; 
श्री सुरेश्वराचाय एवं श्री विद्यारण्य को परमहंस सन्यासी न होने की घोषणा करनेवाले; द्वंषात्मक निन्दनीय पुस्तक जो 
आचार्य AEC का जन्म गोळक बतलाता है उस पुस्तक को प्रमाण में स्वीकार करनेवाले; आदि, क्या कह या लिख 
नहीं सकते? तो इसमें आश्चयं नहीं कि “ श्रीमुखव्याख्या ? द्वारा मिथ्या प्रचार भी करते हों। स्वार्थी को न भय है और 
न wr) “ सिद्धान्त पत्रिका ” में श्ज्षेरी मठ का जो श्रीमुख विरुदावली दिया है उसमें जानबूझकर अनेक अशुद्धियों के 
साथ प्रकाश किया गया है। इन विरुदावलियों पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। अतएव श्रीमुखदर्पण, श्रीमुखव्याख्या, 
सिद्धान्त पत्रिका, सब द्वेषात्मक मिथ्या प्रचार पुस्तक हैँ । 


स्येनवा्ता --(मरुद्राध्याय) -“श्रीकोटल्य! -कण्फकुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि उपयुक्त पुस्तक 

के मुद्राध्याय में लिखा है क्रि कांची व कारमीर देश में देव से निर्माणित सर्वज्ञपीठ पर जो यति आरूढ करता है वही 

जगद्गुरु है और वही “दो अंगुल वतुलाकार मुद्रा” रख सकता है और कांची मठ की मुद्रा दो अंगुल वर्तुलाकार है 

इसलिये यह जगद्गुरु मठ है। उक्त पुस्तक उपलब्ध नहीं है और किसी ने न सुना है, न देखा है या न पढा है। 

यह पुस्तक किसी भी सूचीपत्रों में उल्लेख पाया नहीं जाता । जिस प्रकार अदृष्ट, अश्रत, अनजान वेदान्त चू णिका व 

वासनादेहस्तुति पुस्तकों का नाम लेते हैं उसी प्रकार उक्त पुस्तक है। श्रीआत्मबोध जिन्होंने अनेक कल्पित पुस्तकों का 

उल्लेख किया है आपने भी स्येनवाता का नाम भी नहीं लिया है। इस पुस्तक के रचयिता व काल भी मालूम नहीं है । 

श्रीमुख व्याख्या एवं सिद्धान्त पत्रिका में गुर॑म Ago शास्री ने इस पुस्तक का नाम लिया है पर विवरण नहीं दिया है। 

कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ कि यह अर्थशात्र पुस्तक है और श्रीकोटल्य ने रचा है। यह पुस्तक कुम्भकोण मठ में 

भी उपलव्ध नहीं है। कुम्भकोण मठ पूर्व में प्रचार किये थे कि आचार्य शङ्कर wu में सर्वज्ञपीठारोहण नहीं किये थे 

चू कि कारमीर में सर्वक्षपीठ न था और आचार्य शङ्कर का सम्बन्ध काइमीर के साथ बिलकुल न था। आपका 
प्रचार है कि आचार्य शहर कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया था। परन्तु कुम्भकोण मठ के कल्पित स्येनवार्ता से प्रतीत 

होता है कि कश्मीर में देव से निर्माणित सर्वज्ञपीठ था। कुछ प्रचार पुस्तकों में यह भी प्रचार हुआ कि करमीर में 

सर्वज्ञपीठारोहण करने के पश्चात्‌ कांची में पुनः खनिर्माणित सर्वज्ञषपीठ पर आरोहण किया था। कुम्भकोण मठ की पुस्तक 

में लिखा है क्रि 508 fest पूव जन्म लिये आद्यशइराचाय ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण किया था और आचार्य शहर के 

पांचवां अवतार एवं कुम्भकोण मठ के 38 वां मठाधीष अभिनव age (788 ३०) ने कारमीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आरोहण किया था। समय समय पर भिन्न कथायें सुनाकर प्रचार करनेवाले कुम्भकोण मठ कथनों पर केसा विश्वास किया 
जाय। न मालूम अब कैसे और किस प्रमाण पर स्वीकार करते हैं कि कश्मीर में सर्वज्ञपीठ था और आचार्य sm ने 
यहीं सर्वज्ञपीठारोहण क्रिया था। इन भिन्न कथनों के सम्बन्ध में 960/6 में प्रचार किया गया कि दक्षिण भारत का 
कांची नगर उत्तर भारत के पश्चिम कोने में स्थित weit मन्डलान्तरीत है अतः कश्मीर का सर्वज्ञपीठ कांची का सर्वज्ञ 
पीठ ही है और यहां करमीर का अर्थ कांची है। कुम्भकोण मठ सर्वज्ञ पन्डितों की मेधा का यह एक नमूना है जो 
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सीमातीत है । पाठकगण जान लें कि समयानुसार प्रचार भी कैसे परिवर्तनशील हॅ । गण्यपुरुषों का वचन एक होता 
है पर यहां तो ये “सर्वज्ञविद्वान” सब वहुवचनवादी दीख पडते Ei 


आचार्य शङ्कर द्वारा रचित मठाम्नाय में कांची मठ का उल्लेख नहीं है और अन्य अनेक om प्रमाण सिद्ध 
करते E कि आचार्य ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना न की थी तो इस ' मुद्राध्याय ” से क्या प्रयोजन छै १ 
स्येनवार्ता तो कपोतवार्ता या श्वानवार्ता माळूम पडता है और यह पुस्तक “ तिलकाष्ठमहिषबन्थन ” समान है। आचार्य m 
जो काइमीर में सर्वज्ञपीठारोहण किये और wat से सर्वज्ञ होने की स्वीकृति प्राप्त की थी क्या आपके समय में मुद्रा थी: 
इस ‘al sige वर्तुळाकार ” मुद्रा के प्रवतक कौन थे और क्या कुम्भकोण मठ सिद्ध कर सकते हैँ कि आपकी मुद्रा 476 
क्रिस्त पूर्वे (कुम्भकोण मठ कथनानुसार) काळ से उपयोग में चला आ रहा है? यदि मान भी लें कि आचार्य झाङ्कर के समय 
से श्रीमुखविरुदावली और मुद्रा थी तब प्रश्‍न उठता है कि कुम्भकोण मठ के मुद्रा में क्यों आचार्य शङ्कर का नाम नहीं 
हे? श्री चन्द्रमोडीशवर का नाम है। क्यों नहीं आपका नाम देवनागरी .लिपि में लिखा गया था? आचार्य AC 
जो मत प्रवतक थे और आप का सम्बन्ध सारे भारतवर्ष के साथ था और जब उस समय की लीपि प्राकृत व देवनागरी में 
लिखा जाता था तो कुम्भकोण मठ की मुद्रा ऐसा क्यों नहीं है? 9 वीं शताब्दी के मध्य काल पश्चात्‌, :9 वीं शताब्दी अन्त 
काल, 20 वीं शताब्दी मध्य काल तक की मुद्रा की तुलना की गयी थी और इसमें भी भेद पाये गये अथीत. मुद्रा भी 
परिवर्तित होता आया है। मुद्रा के आकार से यदि अनुपस्थित मठ जगद्गुरु आम्नाय मठ बन सकता है तो ऐसे मठ 
भी हजारों में कल्पित किये जा सकते हैँ क्यों कि मुद्रा के आकार भी अनेक होते हैं। यह कहा जाता है कि wal में 
HAT, श्रीमुख, झन्डा, जमीन्दारी संस्था, आदि व्यवहारिक चिन्ह सब श्रीविद्यारण्य काल के बाद का ही है अर्थात्‌ 4 वीं 
शताब्दी अन्त काळ। क्या यह सम्भव है कि श्री कोटल्य ने 4 बीं शताब्दि में उपयोग होने वाले मुद्रा का विवरण 
करीव 750 48 पूर्व ही लिख गये? इसा पूर्व चतुर्थ शताब्दी के श्री कोटल्य एवं ईसा पश्‍चात, प वीं/8 वीं शताब्दी 
में जन्म लिये आचाय WET का सर्वेज्ञपीठारोहण एवं आपके मठ से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


मणिप्रभा (रमिला), हयग्रीववध (मेंढा), सिद्धबिजयमहाकाव्य (मथा) 
विद्यासिधान चिन्तामणि (सहल), गोडयादोल्लास (हरिमिश्र), 
सर्वज्ञविलास (सवैज्ञात्मा), महापुरुष विलास (भवभूति), 

गुरुविजय (कृष्ण मिश्र), भक्तिकल्प लतिका (जयदेव), 

शान्ति विवरण (अद्वैतानन्द), गुरुप्रदीप (अद्वैतानन्द), 
शिवशक्तिसिद्धि व स्थ्यैयविचारण प्रकरण (श्रीहर्ष), 

कथासरितसागर (सोमदेव), राजतरङ्गिणी (कल्हण), 
सदूगुरुसन्तानपरिमल (अनजान रचयिता) आदि ॥ 


उपयुक्त काव्य, नाटक, कथा, इतिहास, जीवन चरित्र, आदि पुस्तकों का नाम देकर और कुछ पंक्तियों व 
meli को प्रमाण में देकर कहते हें कि ये सब उक्त पुस्तकों से लिये गये हें। ये सब पुस्तक कुम्भकोण मठ के कल्पित 
गुरु वंशावली सूची के आचार्यो की महत्ता बढाने एवं अनसिज्ञ पामर जनों को दिखाना है कि कांची मठ के सब मठाधीष 
अद्वितीय महान्‌ थे। उपर्युक्त सब पुस्तकें श्री आचार्थ TEC के जीवन चरित्र का विवरण नही देते इसलिये इन पुस्तकों 
पर आखोचना नहीं की जाती है। कल्पित गुरुवंशावली के आचार्यो पर आलोचना आगे अध्याय में की गई है और वहां 
प्रमाण युक्त सिद्ध क्रिया गया दै  7 di शताब्दी अन्त तक के दिये हुए व्यक्तियों का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से कुछ 
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भी न था, अतः उक्त पुस्तकों का विभश भी आगे अध्याय में दिया गया है। जव कुम्भकोण मठ ही आचाय शहर द्वारा 
प्रतिष्ठित व अधिष्ठित मठ नहीं है तव उनके गुरु वंशावली सिद्ध करने से क्या प्रयोजन है। यह तो “ अनुपनीतस्य 
यागवत्‌? सा है। कुम्भकोण मठाधीष की अनुमति से रचित पुस्तक जो अर्पित है उसमें स्पष्ट कहा है कि शान्तिविवरण 
TIT, कथासरितसागर एव राजतरन्गिणी को छोड अन्य सब उक्त पुस्तक्र उपलब्ध नहीं हैं । जब पुस्तक उपलब्ध न थे 
और न हैं तो किस प्रकार पंक्तियों व इलोकों को saa किया गया? कांची मठाधीष के यशोगान व महत्ता द्योतक 
इलोकां को छोडकर क्या उक्त पुस्तक के अन्य भाग भी प्राप्त होते हें? अथवा क्या यह कहा जाय कि खरचित 
आत्मराघार्थ रलोको को उन पुस्तकों से कल्पित सम्बन्ध कराया गया है? आत्मबोध से निर्देषित 90 फी सदी 
पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं ओर ये पुस्तकें न किसी ने सुना है, देखा हे या पढा है। पांच फी सदी सव परिष्कृत्य प्रति 
एव क्षिप्त रलोक ही हैँ। बाकी पांच फी सदी यदार्थ उद्धरण EI 


तारङ्क प्रतिष्ठा-म्ुकदमा विवरण--कुम्भकोण मठ ने द्वेषात्मक आनन्दंगिरि शङ्करविजय का 
परिष्कृत्य प्रति य845 ३० के पूर्व तैय्यार कर इसमें कुम्मकोण मठ की पंचलिङ्ग कल्पित कथा एवं कांची में मठ होने 
का विषय जोडकर ; उक्त क्षिप्त 'छोकों को व पंक्तियों के प्रमाण में शिवरहस्य 60 :छोक युक्त षोडषाध्याय को 
45 श्छोकों में घटा कर एवं अनुपलब्ध माकेन्डेय संहिता में पांचलिङ्ग की कथा एवं कांची में मठ प्रतिष्ठा की कथा जोडकर ; 
राङ्कराभ्युदय पुस्तक के रचयिता श्रीराजचूडामणि दीक्षित का नाम देकर ; पतन्नली चरित में कुछ शछोकों को क्षिप्त कर; 
आपसे खरचित (8 वीं शताब्दी अन्त एक 9 वीं शताव्दी में) पुण्यश्ोक्रमेजरी, गुरुरल्माला, सुषमा आदि पुस्तकों 
को प्रचार कर; शिवरहस्य के 'छोकों को अदलवदल, जोड निक्राल एवं क्षिप्त कर एक नवीन प्रति तैय्यार कर; 
सुमा में कहेजानेवाले wu etal की सूची बनाकर; माधवीय संज्षेपशह्रविजय से अनेक शछोकों को लेकर पतञ्जली 
चरित, शकएाभ्युद्य में जोडकर तथा एक नवीन व्यासाचलीय पुस्तक तैथ्यार कर ; श्रीमुखविरुदावली तेंय्यार कर और 
उसकी व्याख्या में श्रीमुखिद्षण एव व्याख्या भी तैस्यार कर; मुद्रा, झन्डा एवं अन्य वाह्य चिन्ह तैय्यार कर; इन 
उक्त खकल्पित आधारों पर एक मठाम्नायसेतु तैय्यार कर और उसे आचार्य शहर के शिष्य श्रीचित्सुखाचार्य कृत कहकर 
तथा इस सठाम्नाय सेतु में safes ust का संत्राट मठ कांची मठ होने का विषय एवं एक कल्पित अशास्त्रीय आम्नाय 
पद्धति उल्लेख कर ; 8 di/9 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजौर राज्य के मंहराठा महाराजा की सहायता प्राप्तकर तथा 
तंजोर Sar के कुछ नित्रासी मठ अभिमानियों व कृपाभाजन विद्वानों की भी सहायता प्राप्तकर यह प्रचार प्रारम्भ हुआ कि 
आपका मठ आचाय We द्वारा प्रतिष्ठित और अधिष्ठित था तथा यह जगडगुठ़ मुखिया मठ है। यह समय ऐसा था 
जब कभी अन्य मठाधीध अपने भ्रमण में कुम्भकोणम्‌ आयें तो आप अपना प्रभाव दिखाकर उन्हें अपमान करते हुए पत्र 
प्राप्त किये गये थे और राजकीय कर्मचारियों की सहायता MART इन मठाधीषों के yan में भी अडचन देते थे । 
l'7 वो शताब्दी अन्त तक एवं 48 वीं शताब्दी उत्तरार्थ तक कुम्भक्रोण मठ कांची में न होने का प्रमाण ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी रिक्राडा से एवं इतिहास तथा शिलाशासन व ताश्रशासन से स्पष्ट विदित होता है। कांची नगर में जहां 
कुम्भकोण मठ स्थित है वह जमीन 8 वीं शताब्दी में राज्य का जभीन था और पाइमायिश RAE इसक्रा पुष्टी करता 
है। gua में कुप्मकोण मठ जहां स्थित हे वह मठ तंजौर राजा श्रीशरभोजि ने 282 fe में बनवा दिया था 
(मठ के रिळाशासन अनुसार)। अर्थात्‌ आपक्रा कुम्मकोणम्‌ DH  8 वी शताब्दी अन्त था l9 वी शताब्दी प्रारम्भ 
काळ ही होगा और इसके पूर्व आपके कथनानुसार आप तंजौर में वास करते थे। . इसी समय में प्रमाणाभास सामग्री 
सत्र तेय्यार Pat गये थे। «8 वीं शताब्दी अन्त में कांची में दो मठों का निर्माण हुआ और इन दोनों मठों की 
प्राचीनता सिद्ध करने के लिये प्रमाणाभास तैय्यार क्रिये गये थे। इसी प्रकार Ret जिला का तिइवानक्रावल मठ जो 
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अखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप है और जो शिलाशासन द्वारा स्पष्ठ विदित होता है कि यह मठ पाशुपत शैवाचार्य की 
परम्परा की थी और 7 di शताब्दी में कुछ काळ तक मध्व संप्रदाय व्यक्तियों के भी आधीन में था। तत्पश्चात्‌, 
i8 वीं शताब्दी उत्तराध में कुम्भकोण मठ के आधीन में यह मठ आया है । वास्तव में विषय ग्रह होते हुए भी आप 
प्रचार करते हैं कि आपका कांची मठ एवं तिरुवानक्रावळ मठ अनादि काल से आपके पास है और कुम्भकोण मठ की 
प्राचीनता इसी से सिद्ध होता है। यह सब मिथ्या प्रचार है। 


तीन स्थलों में मठों का निमाण कर और प्रचारार्थ प्रमाणाभास पुस्तकें तेय्यार करके लगभग 28357 Fo में 
कुम्भकोण मठाधीष कांची की कामाक्षी देवी का कुम्भाभिषेक करने के निमित्त से और अपने शिष्य टोली एवं कृपाभाजन 
व्यक्तियों के प्रोत्साहन व सहायता से एवं इस्ट-इन्डिया कम्पनी से कुम्भामिषेक करने की अनुमति प्राप्त कर (पाठकगण 
आगे अध्याय में प्रमाण पायेंगे कि कैसे कुम्भकोण मठाधीष कुम्भकोणम से कांची पहुंचे और उस समय के चेङ्गळपेट जिला 
कलक्टर श्री ए. फ्रीज़ व कांची के तहसीलदार श्री श्रीनिवास राव का क्या रिपोर्ट हैँ और उस समय के पुराने रिकार्डो में 
कुम्भकोणमठाधीष को ‘Stranger to Kanchi’ कहा गया था) आप कांची 839 £e में आकर कामाक्षी देवी 
की कुम्भासिषेक कर पश्चात्‌ एक शिलाशासन खोदवा कर उसे मन्दिर में प्रतिष्ठित कर दी। इसके पश्चात्‌ राज्य कर्मचारियों 
की सहायता प्राप्त कर और (हेड शिरस्तदार और नायतर शिरंस्तदार-रेवेन्यू बोड-ईस्ट इन्डिया कम्पनी-मद्रास) तंजीर राजा 
के प्रभाव से एवं अपने टोली की प्रोत्साहन से कुम्भकोण मठाधीष ने इस्ट-इन्डिया कम्पनी से कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी 
पदवी प्राप्त करने के इच्छा से अपनी अर्जी पेश की थी। चेङ्गलपेट कलक्टर ने कुम्भकोण मठाधीष को कामाक्षी मन्दिर 
की ट्रस्टी पदवी पर 5--- 842 के दिन नियोजन किया था। रेवेन्यू बोडे, मद्रास, के प्रन पर चेक्गळपेट 
कलक्टर लिखते हैँ कि कुम्भकोण मठाधीष को कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी पर नियुक्त करने का कारण आपके सम्पत्ति 
पर ख्याल रखते हुए किया गया था अन्यथा आपका कोई हक मन्दिर पर न था। सार्वभौम मठ बनने की चेष्टा में एवं 
अपने से कल्पित मठाम्नाय में दिये देव देवी पीठों के अधिकरी निरीक्षक वनने की आवश्यकता Wed पर mee. 
से आप कांची पहुँचे और कामाक्षी देवी (कामकोटिपीठ) मन्दिर का परिचालक भी बन गये) ।842 ६० तक के 
“ कुम्भक्रोणम्‌ शङ्कराचाय ' अब 843 ई० में “श्री कांची कामकोटि जगद्गुरु शङ्कराचाये › बनकर अपनी महत्ता का 
प्रचार प्रारम्भ कर A अब आप कुम्भकोणप्‌ से कांची पहुंचे और अपनी शिष्य टोली की संख्या भी अधिक बढा 
ली। प्रारम्भ में ही आपको सफलता प्राप्त होने से आपने कांची में भी अन्य मठ के मठाधीषां को अपने मठ के सामने 
से पालकी पर गुजरने से रोकने का प्रयत्न भी किया था और आप एक समय C शैवसिद्धान्त मठ ^ के मठाधीष को अपने कांची 
मठ के सामने पालकी गुजरने से रोकने का प्रयत्न भी किया था .पर्‌ चेङ्गळपेट कलक्टर ने आपके अर्जी को ना मंजूर किया 
था। प्राचीन रिकार्डो द्वारा एवं कचहरी के फैसला द्वारा प्रतीत होता है कि आप लोगों का उपादि ' शिक्क उडयार ? 
(aia छोटे स्वामी और आप दोढुउडयार के श्रेणी से नीचे श्रेणी के थे) था और आज से कई पीढियों के मठाधीष सब 
° होयसला कर्नाटकी ब्राह्मण? वर्ग से दी आते हैं और पूर्व काल में आपका मुद्रा भी कर्नाटकी लिपि में था। कांची 
कामकोटि मठ का पूर्व नाम कांबी शारदा मठ था और यह विषय कुम्भकोग मठ खथ स्वीकार करते हें । प्राचीन रिकाडों 
से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 8 वीं शताब्दी अन्त तक दक्षिगाम्नाय wat शारदामठ का प्रभाव कांची में भी था और 
दक्षिणाम्नाय में शारदा पीठ या मठ ये दोनों गेरी के ही द्योतक Fi अतएव यह अनुमान भूल न होगी कि आप का 
सम्डत्घ एक समय VN मूऊ प्रधान मठ के साथ रहा होगा और पश्चात्‌ आपने अपनी नाता तोड कर न केवळ खतत्र 
मठ वने पर सार्वभौम मठ बनने की चेट्रा में saa हुए। इस अनुमान की पुष्टी तंजोर जिले के न्यायाधीव एवं अनुसन्धान 
विद्वान re aaa ने खयं की है (शष्ठ 59 में देखियेगा) । 
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ख, 2---अ. 4 


ममता व अहकार ने आपको यहां न छोडा और अब धीरे “ कांची कामकोटि जगद्गुरु शइ्टराचाय › तिरुची 
जिला में भी अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न शुरू कर दिये। तंजीर के “ कुम्भकोणम्‌ agua’ एक समय जो 
केवल तंजौर जिला में ही seem थे अब i9 वीं शताब्दी में चेंगलपेट जिला में भी अपनी टोली संख्या बढा ली थी 
और पश्चात्‌ तिरुची जिला की ओर आगे बढे। ig वीं शताब्दी में deum की हुई कार्यक्रमसूची के अनुसार आपको 
अविरोध विजय प्रथम ही प्राप्त होने से, इस कार्यक्रम सूची के अनुसार तिश्वानकावल (अखिलान्डेश्वरी मन्दिर फे समीप) 
में एक मठ पूर्व ही स्थापित कर रक्खे थे। यह तिरुवानकावल का मठ पाशुपत शैवाचाये परम्परा के अधीन में था। 
एक शिला लेख जो इस मठ में भा और जिसका विवरण राजकीय रिकार्डा में प्रकाशित हँ, इससे प्रतीत होता कि यह 
मठ शेवाचार्य परम्परा का मठ था। इस परम्परा के आचार्य मन्दिर में पूजा सेवादि काये करते थे। यह भी प्रेतीत 
होता है कि 7 वीं शताब्दी के बाद कुछ वर्षों m लिये यह मठ मध्व संप्रदाय व्यक्ति के हाथ में भी था। पश्चात्‌ 
78 वीं शताब्दी अन्त Haig वीं शताब्दी प्रारम्भ में ही कुम्भकोण मठ इसे प्राप्त की होगी। आज से करीब 
॥ 00 वर्षे पूर्व इनका नाम “ कुम्भकोणम्‌ स्वामी? था और दक्षिण भारत के सब अ द्वेतमतावलम्बी दक्षिणाम्नाय “येरी 
मठ के ही शिष्य थे। केवल तंजौर जिला छोडकर अन्य किसी भी जिला में आपका नाम न मालूम था और शिष्य 
टोली न थी । इतिहास व अन्य प्रमाणो से सिद्ध किया जा सकता है कि 7 वीं शताब्दी मध्य तक भी तंजोर जिले के लोग 
at मठ के शिष्य ही थे। एक व्यक्ति श्रीअनन्तावधानी जो wat मठ की तरफ से तंजोर जिले में गुरु दक्षिणा व 
भेंट स्वीकार करता था चू कि watt मठ को यह परम्परागत अधिकार था, कुम्भकोण मठ ने उस अधिकार को आपसे 
छीन लिया। तंजोर राजा से प्रार्थना कर एवं वहां के राज्यक्रमचारियों की सहायता से उक्त गुरु दक्षिणा स्वीकार करने 
से बन्द कराया था । इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि weet का धर्मराज्य शासन सीमा में तंजौर भी अन्तगत था यद्यपि 
तंजोर राजा के प्रभाव से और कुम्भकोण मठाधीष के चातुर्यता से इस अधिकार को छीन लिया war! RA मठ 
च मठाभिमानी शिष्य चुप मार बैठ गये चूंकि शटेगेरी मठाधीष ऐसे व्यवहारिक विषयों में प्रवेश करना उचित नहीं 
समझते थे। अब शटंगेरी मठ पर इतनी कीचड फेंकी जा रही है और शटगेरी मठ के विरुद्ध aaa ur प्रचार भी होते 
हैं तथापि *एंगेरी मठाधीष न केवल स्वयं चुप मार बेठे हैं पर अन्यों को भी इन दुष्प्रचारों का खन्डन करने से रोकते 
भी E! कुम्भकोश मठ को इससे अविरोध दुष्प्रचार करने में सुगमता ही है। कुम्भकोण मठ के प्रचार व आडम्बर 
ने कुछ स्वार्थी विद्वानों को ऋपके कृपाभाजन बना दिया था और अब कुम्भकोण मठ ने अभिमानी अनुयायी भक्त कोटि 
के द्वारा अपना प्रचार बहुदूर तक्र फे! दिया। इस विषय को वही व्यक्ति समझ सकता है जो कुम्भकोण मठ का 
इतिहास, आपके कार्यक्रमसूची एवं आपके कृत्य-(800 ई० से 962 तक का पढा हो, देखा हो या अनुभव किया 
हो। दक्षिण भारत के समस्त शिष्यगणों के पूर्वजे sta को ही गुरुमठ मानते हुए आये हैं और यही एक 
दक्षिणाम्नाय का मूल प्रधान गुरु मठ था। अब कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारा, आडम्बरों, नवीन प्रचार माग 
अवलम्बन, पामरजनों की अनभिज्ञता, हिन्दुओं का सादर भक्ति एके यति के प्रति, मनुष्य वग के कमजोरियों पर 
फायदा उठाकर कुम्भकोण मठ व मठाभिमानी प्रचार के द्वारा साम दान मेद GSAT का अवलम्बन कर अपने ओर 
आकर्षित करना, Wt मठ की उदासीनता, इन सब कारणों ने अपने अपने Hera पूर्वजों से आचरित आचरण के 
विरुद्ध जाने का मार्ग दिखाया। आप लोगों का आचरण ऐसा है मानो जैसा गुरु बाजारों में Gad हैँ कि जिसे 
चाहे उसे स्वीकार कर लिया या जैसे कपडे पहने या उतारे जाते हैं वे से गुरु भी बदले जाते हैं। मैने ऐसे सैकडों 
सञ्जनों को देखा है जो एक समय शटरगेरी में गुरुजी से मन्त्रोपदेश लिया था और वे ही अब gens के प्रति अपचार 
कर रहे El 
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अखिलाम्डेश्वरी की ताटझ प्रतिष्ठा कर अपनी विजय पताका तिरुची में फहराते हुए आप पुनः 846 ६० 
के पश्चात्‌ खथाम AMT पहुंचे ओर तजीर राजा ने आपको Se 7000 की भेंट चढाई थी। अब प्रचार पुस्तकं तामिल, 
तेडगू, संस्कृत (ग्रंथाक्षर व देवनागरी लिपि) आदि भाषाओं में छपकर प्रकाश होने लगे। जहां कहीं प्रमाणों की 
आवश्यकता पडी और जब जब विपक्षी दल ने आसोक्रर्‍य प्रश्‍न पूछे थे उन सब MATI के उत्तर में प्रमाण तैय्यार किये 
गये। 867 ३० में आनन्दगिरि शङ्करविजय की परिष्कृत्य प्रति मुद्रित हो प्रचार होने लगा। ©69872 ३० में सिद्धान्त 
पत्रिका LUC हुईं और इसी समय मदरास, तंजोर, कुम्भकोणम्‌, तिस्वल्छूर, कांची स्थलों में कुम्भकोण मठ के 
कृपाभाजन विद्वानों द्वारा प्रचार सभायें हुई जहां आपके कहे जाने वाले प्रमाण पुस्तकों का प्रचार क्रिया गया। 2ट्गेरी मठ 
पर कीचड फेंकना प्रारम्भ भी हुआ। इन भ्रामक मिथ्या प्रचारों का खण्डन में 876 Fo में एक पुस्तक “ शाहूरमठतत्त्व 
प्रकाशिका ' भी प्रकाशित हुईं थी। कतिपय प्रकान्ड विद्वानों ने इस मिथ्या प्रचार का खन्डन भी क्रिया था पर कुम्भकोण 
मठ की तीव्र प्रचार और आपके आडम्वरों ने इस सत्य प्रकटन पर पर्दा डाल दी थी। उत्तर भारत में छगभग 886 
३० में प्रकान्ड विद्वानों द्वारा यह Raa हुआ था कि आचार्य हाइर ने केवळ चार आम्नाय Ast की स्थापना की थी। 
यह निणेय कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध होने खे आपका प्रचार अव दक्षिण भारत से उत्तर भारत पहुंचा। l9 वां 
शताब्दी अन्त में श्री सुदशन महादेव (कुम्भकोण मठाधीष) ने प्रचारार्थ सारे भारत का परिश्रमण करने निमित्त यात्रा में चळ 
पडे। आपके प्रचारों का तीव्र विरोध आन्ध्र देश में हुआ और आप पूरी जगन्नाथ से दक्षिण भारत लौट आये! 
अपनी यात्रा पूणे भी न कर सके। पर आप जहां जहां पहुंचे वहां वहां आपने एक कृपाभाजन टोली बना ली थी ताकि 
आप इनके द्वारा प्रचार कराकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकें। कृपाभाजन विद्वानों ने इस कार्य में सहयोग भी दिया 
था। 20 at शताब्दी पूवा् में वतमान कुम्भकोण मठाधीष ने अपने पूर्वजों के इस अपूण कार्य को संपूर्ण क्रिये। आप 
उत्तर भारत में परिश्रमण करते हुए खूब प्रचार भी किया था। fa भिन्न प्रचार सामग्री घर घर, गली गली, सडकों 
सडकों, में इतनी संख्या में पाये गये मानो अव इन TAN का तूफान उठा dd!  9i5 ३० से 96 £o तक का 
मुद्रेत मठविषयक प्रचार पुस्तक (तामिल, Gay, मलय़ाळम, कनाटक, महराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं 

में) मेरे पास करीव 60 से भी अधिक प्राप्त हुए हैं और इससे मेरे उक्त कथनों की पुष्टी होता है। वतमान मठाधीष 
अविरोध काशी पहुंचने तक खूब प्रचार करते हुए आये पर काशी में आपके प्रचारों का भन्डा फोड दिया गया और इसके 
फलाभूत 935 fo में Aaaa शाहरमठ Man’ प्रकाशित gi! अव यह पुस्तक उसी का Jud संस्करण है। 


श्रीआत्रेय कृष्ण areal से रचित gen “शङ्करगुरुपरम्परै ? भूमिमा में रचयिता लिखते हैं कि विवाहादि 
शुभ कार्यो में चन्द्रमौळीश्वर भेंट (गुरु दक्षिगा रूप में) जो दी जाती है उसे प्राप्त करने का योग्य अधिकारि जो आचाय 
NEC के साक्षात्‌ परम्परा के हैं उस परम्परा (कुम्भकोण मठाधीषों) का जीवन चरित्र सबको अवश्य मालूम होना 
चाहिये और इस हेतु से यह पुस्तक लिखा गया है। आगे लिखते हैं कि युवक विद्यार्थी को वास्तव विषय जानना 
परमावश्यक होने से यह चरित्र कथा पुस्तक उनके उपयोग के लिये लिखा जाता है। इससे प्रश्‍न उठता हे कि यह 
भेंट कुम्भकोण मठ प्राप्त करने के पूर्व अर्थात 8 वीं शताब्दी के पूर्व कोन इसे स्वीकार करता था?  कुम्भकोण मठ 
स्थापना के पूर्व काल में जो मठाधीष इसे स्वीक्रार करते थे क्या वे आचार्य शङ्कर के साक्षात्‌ परम्परा के न थे! यह 
अधिकार कुम्भकोण मठ को किसने और कव दिया था? दक्षिण भारत के हर एक कुटुम्ब में पूर्वजों से आचरित 
आचार को अव क्यों बदलने की Ast की जाती है? क्या इस पुस्तक प्रक्राशन के पूर्व किसी को यह न माळूम था कि 
कौन “योग्य अधिक्रारि’ था? अनेक प्रमाण उपलव्ध होते हैं जिससे सिद्ध होता है क्रि आज से 200 वर्ष पूर्व यह 
अधिकार दक्षिणाम्नाय मठ (AI को ही था! यह अधिकार दक्षिणाम्नाय ०टंगेरी मठ ने अपनी शाखा, उपशाखा 
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एवं कुछ ACA मठ जो ME को मूल प्रधान गुरु मठ मानते थे उनको उस सीमा के लिये दे दिया था जैसे gef 
विरुपाक्षी, आवणि, कुडलि, शिवगङ्गा, आदि हँ। उसी प्रकार यह शाखा कुम्भकोण मठ भी यह अधिकार ०टगेरी से 
प्राप्त किया होगा। पाठकगण जान लें कि ऐसे पुस्तक प्रचार कर दक्षिण भारत के “टक्षेरी मठ शिष्यों को किस प्रकार 
अपनी टोली में लेने की चेटा की जा रही है। आचाय शङ्कर प्रतिष्ठित दक्षिणाम्याय का owt मठ को कुम्भ्कोण मठ 
वाले दक्षिणाम्नाय से न तो निकाल सकते हैं या न तो उस मठ पर चोट पहुचा सकते हैं और इसी लिये तो उक्त 
ARN भठ के शिष्यो को अपनी टोली में मिला लेने का तीव्र प्रयत्न हो रहा है। कुम्भकोण मठ की भावना है कि यदि 
दक्षिण भारत में watt मठ का शिष्य वर्ग हों तो शज्ञेरी मठ की प्रख्याती, प्रभाव घट जायगी और उस जगह आप अपनी 
प्रतिष्ठा स्थापित कर शोभायमान हो सकते हैँ और इस इच्छा पूर्ति के लिये ही अब यह तीत्र प्रयत्न हो रहा है। ऐसे 
प्रयत्न से सिद्ध होता है कि AX का प्रभाव पर और सारे दक्षिण भारत के शिष्यों का wat मठ के प्रति आदर भाव पर 
न सहते हुए और उनके प्रभाव व मान्यता को घटाने की चेश में पामरजनों के बीच यह भ्रामक मिथ्या प्रचार किया 
जा रहा है। प्रचार उस वर के लिये आवश्यकता है जो कोई नई समस्या खडी करते हैं या वर्तमान स्थिति व 
आचार विचारों को बदलना चाहते हैं और इसमें आश्चर्य नहीं हे क्रि कुम्मकोण मठ dia प्रचार करते हों। c: मठ 
की उदासीनता, इन मठाधीषों के उदार चित्त एवं val को आत्मावे देखना, आप आदरणीय मठाधीषों का व्यवहारिक 
sate मागे में दिलचस्पी न लेना, अपने धर्मराज्य सीमा में agai परिश्रमण न करना, इन सब कारणों ने कुम्भकोण 
मठ को ध्यैय देकर एक अवसर भी प्राप्त हुआ कि आप अपने मिथ्या प्रचारों को अविरोध प्रचार कर सकें। श्री मठ की 
उदासीनता के कारण आपके शिष्य भी चुप मार बैंठे हँ। कुम्भक्ोण मठ की संपत्ति, आडम्वर, प्रभाव, प्रचार 
मार्ग, आदियों ने लोगों को मोहित कर दिया है और इस 50 वर्ष से अविरोध प्रचार ने एक शिष्य टोली आपके लिये 
तैय्यार की है जो दिनरात आपके कार्य की सफलता प्राप्त करने में इस टोली के सदस्य सहयोग देते हैं। मेरे समान 
गृहस्थ और क्या कर सकता हे केवल सत्य का प्रकटन कर चुप मार बैठना ही होगा चू कि न मेरे पास वह संपत्ति, 
आडम्वर, प्रभाव, हां में हां मिलानेवाली टोली हैं या न में नवीन प्रचार मार्ग का अवलम्बन कर सकता हूं। 
कुम्भकोण मठ की मठाम्नायसेतु में कहा गया हे कि कुम्भकोण मठ के प्रथमाचार्य आचार्य शङ्कर ने चार शिष्य मठों की 
स्थापना की थी और विधि भी बनायी थी; ये चार शिष्य मठाधीष कांची मठ आज्ञा बिना कहीं भ्रमण नहीं कर 
सकते हैँ पर कांची मठ कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं; ये चार शिष्य मठ कांची मठ के संचालन व शासनाधीन में हैं; 
कांची मठ भारतवर्ष का मुखिया शिरोमणि सार्वभौम मठ है; कांची मठाधीष ही ' जगद्गुरु? पदवी के अई हैं 
और ये चार शिष्य मठ केवल “गुरु” पदवी के अई हैं। यह मठाम्नायसेतु आचार्य शहर के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीचित्सुखाचार्य द्वारा रचना की गयी थी, ऐसा कुम्भकोग मठ का कथन है। इसके आधार पर Gast पुस्तकें भिन्न . 
भाषाओं में लिखकर 850 से 96 ई० तक खूब प्रचार किया गया है। प्रइन उठता है कि क्या वर्तमान तीनों . 
आम्नाय मठाधीष एव उनके लाखों भक्त शिष्य मन्डली कुम्भकोण मठ प्रचारों को स्वीकार करते हँ और FIG 
स्वीकार करते E कि तीनों आम्नाय मठाधीष कांची मठाधीष के शिष्य हैं और केवल श्रीगुरु पदवी के अह हें? क्या 
में उम्मीद र सकता हूँ कि वतमान तीन मठाधीब एवं आपके शिष्य वर्ग इस विषय को हाथ में लेकर सत्य का 
प्रकटन करेंगे १ 


कुम्भकोण मठविषयक प्रचार भासिक पत्रिका * कामकोटी प्रदीपम ' Hi96i ३० में प्रचार किया जाता है 
fe कांची मठ तामिळनाड का मठ है और पूर्वे में आचार्य दाहूर ने अपने जन्म लीला स्थल में मठ की स्थापना न करना 
असम्भव दीखता है और यह विषय हरएक तामिळनाड के व्यक्ति को सोचविचार करने का समय आ गया है। आगे 
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आप प्रचार भी करते हैं कि watt मठ कनाटक देश का मठ है और आप तमिळनाड में आकर यहां की संपत्ति कर्नाटक 

देश ले जाते हैं। द्वेष राग से मनुष्य कितना पतित हो जाता है। पाठकगण जान लें कि आचार्य शङ्कर ने मठों की 

प्रतिष्ठा आम्नायानुसार की थी न कि जाति व भाषा आदि के आधार पर। आचाय इझाङ्कर ने जिस आद्यात्मिक सुत्र से 

सारे भारतवर्ष की एकता को ata Tear था अव उस सूत्र को कुम्भकोण मठानुयायी जाती भाषा के विपैली प्रचारो के 

आधार पर तोडने का प्रयत्न कर रहे Sl ऐसे दुष्प्रचार से दक्षिणाम्नाय के स्मार्थ अद्वैतमतावलम्बीयाँ में परस्पर 
फूटभाव एवं द्वेष उत्पन्न करता है। अपने को “ परमशिवावतार ” “चलते फिरते देव ? “ दक्षिणामूर्ति अवतार? कहलाने 
वाले वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष की आंखों के सामने यह सब दुष्प्रचार होते हुए भी आप अपनी अनजानता प्रकट करते SI 
इसमें क्या तात्पय है ? पाठकगण जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ की योजना क्या थी, क्या उद्धेश्य था, किस भावना 
से प्रचार किया गया था और किस प्रक्रार इस काय में सफलता प्राप्त की । 


काशीधाम में 935 Ze में जब कुम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा और जव इनके Summi की पोल 
खोली गयी थी और पूछे प्रइनों का और आक्षेपों का प्रमाण व न्याय युक्त उत्तर न दे सके (* काशी में कुम्भकोणमठ विषयक 
विवाद ? शीर्षक पुस्तक में पूणे बिवरण दिया गया है) तो कुम्भकोण aorta के अनुय़ायियों ने एक पुस्तक जिसे कुम्भकोण 
मठ के सर्वाधिकारी श्री कुप्पुखामी ने प्रकाशित किया है और जो एक मुकइमे का फेसला इसमें दिया गया है उस पुस्तक 
को लेकर काशी के गण्यमान सञ्जनों, अमीरों, विद्वानों, परित्राजकों, महन्तों एवं पत्र संपादकों के घर पहुंच कर सबों 
को दिखाया गया। इस मुकदूदमे के आधार पर यह प्रचार किया गया था कि कचहरी के फेसला ने कुम्भकोण मठ को 
आचार्ये TE द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्टिव तथा कुम्भकोण मठाधीष ही आचार्ये शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा के E 
ऐसा सिद्ध क्रिया है। अव पाठकगणों की जानकारी के लिये यहां उस फंसला का विवरण दिया जाता है ताकि यथार्थ जान 
sif 


Rel जिला जम्बुकेश्वर मन्दिर के अखिलाण्डेश्वरी देवी की wr प्रतिष्ठा के विषय में एक विवाद i9 वीं 
शताब्दी (मध्य) में खडा हुआ और यह विषय अदालत तक पहुचा। उक्त मन्दिर के कुछ कार्यकर्ता और वहां के कुछ 
गण्यमान्‌ सजनों की प्रार्थना पर श्टंगेरी मठाधीप्र ने इस देवी की तारक प्रतिष्ठा ख कर कमलों से करने की अनुमति दी थी। 
अनुमति प्राप्तकर यहां इस प्रतिष्ठा का प्रबन्ध किया जा रहा था। पूर्वे में तिरूची कलक्टर ने भी इस प्रबन्ध पर आमोदन 
किया था। इस बीच में उक्त मन्दिर के कुछ पुराने ट॒स्टियों का अदल बदल हुआ था और नये ट्रस्टी का चुनाव भी हुआ 
था। . इसके पश्चात्‌ कुम्मकोण मठ की कार्यक्रम सूची के अनुसार उक्त मन्दिर के दो ट्रत्टियों की सहायता प्राप्तकर Vd 
तंजोर राजा के प्रभाव का उपयोग कर कुम्भकोण मठाभिमानियों ने गुप्त रीति से प्रबन्ध किया कि यह तारळ्क प्रतिष्ठा 
कुम्भकोण मठाधीष द्वारा ही होनी चाहिये। Mat कलक्टर के पास इस उद्देश्य को लेकर पहुंचा गया और अर्जी भी 
दी गयी थी। कुम्भकोण मठ के अभिमानियों व उक्त मन्दिर के धर्मकर्ता एवं वहां के अन्य कर्मचारियों की सहायता से 
यह प्रतिष्ठा कुम्मकोण मठाधीष से ही कराये जाने का विषय जब मालूम हुआ तब ESI मठ का एक अभिमानी 
भक्त श्री सेषा जोस्यर ने कचहरी में अर्जी पेश की कि ताटङ्क जीर्णोद्धार करने का अधिकार केबल Fa मठ को ही है 
चूकि पूर्व में cr मठाधीषों ने इस ताटङ्क का जीण द्वार किया था। उक्त अर्जी के अनुसार विपक्षीदल कुमभकोणमठाधीष 
एवं अन्य इस अर्जी पर आक्षेप किया और यह मुकदमा प्रारम्भ हुआ। दोनों दलों ने अपना अपना प्रमाण पेश किये । 
इस दावा में एक अर्जी पेश कर श्री शेषा जोस्यर कहते हैं कि आपने कुछ प्रमाण पेश किया है और अनेक अन्य प्रमाण जो 
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इस दावा सम्बन्ध में पेश करना था सो सब न आपके पास अब है और न आपको अभी तक Br मठ से प्राप्त हुआ। 
उन दिनों में जगद्गुरु श्री ?टगेरी मठाधीष भ्रमण में थे। 


यद्यपि दोनों दलों ने अपना अपना प्रमाण पेश किया था परन्तु न्यायाधीष ने फैसले में स्पष्ठ कहा है कि 
इस दावा में अन्य कोई विषय पर निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है और यह zg sora करने का अधिकार 
उसी को प्राप्त होगा जो पूर्व में एकमात्र पूण सर्वाधिकार के आधार पर इस अधिकार का उपयोग किया हो। अतः 
कचहरी में प्रन उठा नहीं कि क्या कुमभकोण मठ आचार्य झकूर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित मठ है और आपका 
परम्परा अविच्छिन्न परम्परा है? न्यायाधीष ने भी इस विषय पर अपना निर्णय भी नहीँ दिया था। कुम्भकोण मठ 
का जो प्रचार है कि कचहरी फैसला में निश्चित हुआ हे कि कुम्भकोण मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित एवं अधिष्ठित है 
सो प्रचार मिथ्या है। भी शेषा _जोस्यर ने जो कुछ प्रमाण कचहरी में पेश किया था (अन्य अनेक प्रमाण पेश न कर 
सके चूकि आपको **गेरी से प्राप्त न हुआ था) उसके आधार पर न्यायाधीष ने निणेय दिया कि *इंगेरी मठ द्वारा SERO 
प्रतिष्ठा पूव में करने का कोई पूणे एकमात्र हक केवल sii मठ को ही यह अधिक्रार होने का प्रमाण इन पेश किये 
SAM पर साबित नहीं होता। न्यायाधीष आगे लिखत हैँ कि प्रमाण पत्रों में केवळ ाङ्कराचाय पद प्रयोग से *ईंगेरी 
मठ को ही पूणेतोरपर सवाधिकार होने का निश्चय नहीं होता। लेकिन न्यायाधीष ने कुम्भकोण मठ को यह पूर्ण 
सर्वाधिकार होने का निर्णय भी नहीं दिया है। न्यायाधीष स्पष्ठ फैसले में लिखते हैँ कि “टगेरी के अभिमानी से we 
मठ का पूणे हक केवल VAN मठ को ही होने का पूणे तौर पर साबित नहीं हुआ और यह अधिकार कुम्भकोण मठ को 
है या नहीं इस विषय पर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं ऐ क्यों क्रि कानन के अनुसार यह अधिक्रार एक को न 
होने से दूसरे के अधिक्रार पर जांच करने की आवश्यकता नहीँ है। EHI के अभिमानी ने A मठ को पूर्ण 
सवाधिकार होने का विषय सिद्ध न कर सका अतः यह दरख्वास्त खारिज किया जाता Si पाठकगण इस विषय का 
विव एण न्यायाधीष के hast (Case No. 95 of I844-—District Court of Trichinopoly) में देख 
सकते हँ । अव पाठक्रगण जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ के प्रचारों में कितनी सत्यता है। कुम्भकोण मठ के 
सवाधिकारी श्री कुप्पुखामी जिन्होंने न्यायाधीष के निर्णय को प्रकाशित किया है, आप इस पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं 
कि कुम्भकोण मठ के प्रमाण ग्रन्थों से साबित हता है जो कचहरी ने निणेय दिया है। परन्तु न्यायाधीष के फेसले में 
ऐसा कोई निणेय नहीँ दिया गया है क्रि कुम्भकोण मठ आचार्य शाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित या अधिष्ठित है और आपका 
परम्परा आचार्यं का अविच्छिन्न परम्परा है। कुम्भकोण मठ के कहे जाने वाले प्रमाण ग्रन्थों के बारे में पाठक्रगण इस 
अध्याय को पूण पढें तो कुम्भकोण मठ के निर्देषित ग्रन्थों को यारे में यथार्थता मालूम हो जायगा। अपने मिथ्या 
भ्रामक प्रचारों को रातदिन बार वार कहने मात्र से विषय की सत्यता सिद्ध नहीं की जा सकती है। आचार्य शहर ने 
कहा है [EGAL कृत्वा अजरामरो भवती ... ...? जो भी रूप रङ्ग मिथ्या को दिया जाय तव भी मिथ्या मिथ्या 


ही है। 




















सारांदा--इस अध्याय में दिये हुए विषयों के आधार पर एवं परम्परागत सुनते आये हुए प्रामाणिक कथा 
व ग्रन्थों के आधार पर यही स्पष्ठ सिद्ध होता है कि आचारय झाइर ने आम्नाय़ानुसार चार आम्नाय मठों की प्रतिष्ठा की 
थौ और इन आम्नाय मठों को मदानुशासन से बद्ध किया था और कांची में देवी की उग्रता शान्त कर, श्री चक्र की अशुद्धता 
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निवारण कर, श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर और वहां ब्राह्मणों को पूजादि के लिये नियोजन कर, वहां से आगे बढे। 
नगर व मन्दिर निर्माण कराने का प्रबन्ध भी किया था। इन्हीं आधारों पर इस पुस्तक के प्रथम खण्ड में आचार्य शहर 
का जीवन चरित्र कथा दी गई है। कांची में कामाक्षी देवी की उग्रता शान्त करने से, श्री चक्र की पुनः प्रतिष्ठा करने से, 
कांची में कुछ माह वास करने से या मन्दिर व नगर का निर्माण कराने से, यह सिद्ध नहीं होता कि आचाय शङ्कर ने 
आम्नायानुसार धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) की स्थापना की थी। आम्माय ast का संप्रदाय, वेद, महावाक्य, थोगपद, 
आम्नाय, देवदेवी पीठ, धर्मराज्य शासन सीमा, आदि सब प्रमाण ग्रन्थों द्वारा निश्चित रूप से सिद्ध हैं और ये सब प्राहा 
प्रामाणिक ग्रन्थ केवळ चार दृष्टिगोचर आम्नाय मठों का ही डल्लेख करता है। अन्य तीन आम्नाय ज्ञानगोचर हैं । 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार यदि मान भी ळें कि आचार्य शहर ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण क्रिया था पर इससे भी यद 
सिद्ध नहीं होता कि आम्नाय मठ की स्थापना कांची में हुई थी चूंकि ये दोनों कार्य प्रथक हैँ और इनके ध्येय, विधी 
व आधार भी पृथक हैं। कामकोटि पीठ आचार्य शङ्कर के पूर्वे काल का पीठ है और पीठ होने मात्र से आम्नाय मठ 
होने की कोई आवश्यकता नहीँ है। इस तक से मठाम्नाय पद्धति जो आचार्य शङ्कर से रचित ग्रन्थ है वह झूठ बन 
जायया। भारतवर्ष में अनेक पीठ हैं जहां आचार्य शङ्कर गये थे तो क्या कहा जाय कि इन सब Mal में भी आम्नाय 
मठ की स्थापना हुईं थी ? साधारण निवास स्थल को मठ कहते हैँ, मठाम्नायानुसार एवं महानुशासन से बद्ध धर्मराज्य 
केन्द्र को आम्नाय मठ कहते हैं और देवयोनियों का निवासस्थल को पीठ कहते हैं। अतः मठ,आम्नाय मछ और 
पीठ के Ra अर्थ हैं और एक की जगह दूसरे का उपयोग कर नहीँ सकते। साधारण व्यवहार में पीठ को आसन भी 
कहते E पर आचार्य शङ्कर ने पीठ पद का प्रयोग देत्रयोनियों के निवासस्थल को ही कहा है। अतः यह निस्सन्देह 
सिद्ध होता है क्रि आचार्ये शक्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की Wi 


दक्षिण भारत में जो अपचार SU एवं उनके परम्परा आचार्यो के प्रति हो रहा है इसे कुम्भकोण 
मठ के नवीन शिष्य भक्त जो अर्वाचीन काळ में यह शिष्य मन्डली बनी है चे इन अपचार कृत्यां को स्वीकार नहीं 
करते ओर आप लोगों की दृष्टि में अन्यो पर कीचड फेंकना अपचार कार्य नहीं ti शिष्य अपने अनन्य भक्ति से 
गुरु का यशोगान भले ही फरे ओर इसमें किसी को आपत्ती नहीं है पर आक्षेप किया जाता है जब कुम्भकोण मठ 
एव आपके अनन्य भक्त दूसरों पर द्वेषात्मक निन्दनीय प्रचार करते हुए तथा अन्यां का अधिकार को छीनकर Ud 
उन्हे अनादरणीय ठहराने की चेश करते हुए अपने गुरु का यशोगान करते हैं। यह यशोगान एवं खप्रल्याती गुरु की 
ममता व अहंकार को प्रोत्साहित कर और वही अहदकार गुरुदेव को स्वयं देवयोनी होने की बात मानने में बाध्य करता 
है और आक्षेप तभी होता है जव कि इन यशोगान से अपनापन आ जाता है और सार्थ सिद्ध फरने के लिये भ्रामक व 
मिथ्या प्रचार किया जाता है। इतने दुष्प्रचार होते हुए भी और RA के प्रति निन्दनीय कर्तूत घटित होते हुए भी 
न जाने ये लोग किन कारणों से मौनधारण कर लिया है। सम्भवतः आप सब कुम्भकोण मठ योजना के समर्थक हैँ और 
उनके कार्य में सहयोग देते हैं और आप लोगों को अपनी भूल भी न मालूम होती ai इनमें से कुछ हैं जो यह 
भी कहते हैं कि zed की निन्दा कोई नहीं करता और यह कल्पित है। इस मंडलि के सदस्यों से प्रार्थना करूँगा 
कि आपलोग कृपया कुम्भको मठ के प्रचार पुस्तकों को पढें। अपने दुष्प्रचारों से विवाद खडा कर पश्चात्‌ जब इन 
दुष्प्रचारों का भन्डा फोड दी जाती है तो यही वर्ग कहता है कि ऐसे खन्डनकार सब धर्म की अवहेलना करते हॅ ' 
इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप इन दुष्प्रचारों को प्रथम बन्द करा दें ताकि विवाद की जगह ही रह न जाय। इस 
विवाद के प्रवतक कौन थे? प्राचीन काळ में कुछ हिन्दू मतावलम्बी लोगों द्वारा uad के प्रति किये गये अपचार व 
हानी को देख कर टीपू सुल्तान ने BHR मठाघीभ को लिखा था--९ People who have sinned against 
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such a holy personage like you are sure to suffer the consequences of their misdeeds: 
at no distant date. They will do evil deeds smiling, but will suffer the consequen- 
ces weeping. Treachery to gurus will undoubtedly result in the destruction of the 
line of discent. यह पत्र अब भी उपलब्ध है। ीपू सुल्तान का कथन कि लोग हंसते हुए आनन्दित 
होकर अपने गुरु के प्रति कुकर्म करते हैं और इसका फल भोगते समय रोते हें एवं गुरु के प्रति अपचार करना कुल का 
क्षय होता है, सो कथन कितना सत्य है। शर्म की वात है कि यद्यपि हमलोग अपने को हिन्दू कहते हैं और अपने 
धमे की महत्ता का घोषणा करते हैं तथापि गुरु के प्रति अपचार करते हुए इस दुष्कर्म को स्वीकार नहीं करते और 
एक मुसलमान हमारे इस दुष्कृत्य को दिखाकर सद्बुद्धि का बोध कराता है। 


. कुम्भकोण मठ के लिये आचार्य शाङ्कर से प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय watt मठ एक बाधा है और आपके लिये 
कुठार भी है। दक्षिण में इस मठ की उपस्थिति से कुम्मकोण मठ अपने मिथ्या भ्रामक प्रचारों का पूणी सफलता प्राप्त 
नहीं कर पाते। सम्भवतः इसीलिये 960/62 ई० में अब नया प्रचार शुरु हुआ है क्रि कांची मठ तामिलनाड का मठ 
है और तामिलवग के लोगों को कुम्भकोण मठ के शिष्य मन्डली का सदस्य बनना उनका कर्तव्य होगा तथा we 
कर्नाटक देश का मठ है और आपका सम्बन्ध कर्नांटकों से है। ममता, अहंकार एवं स्वार्थ से मनुष्य इतना पतित 
होता हे कि वह आचार्य शाङ्कर के प्रति अपचार करने में भी तैथ्यार होता है। क्या आचार्य शहर ने जाति व भाषा 
के आधार पर मठो की स्थापना की थी? जिस आध्यात्मिक सूत्र से आचार्ये शङ्कर ने भारतवर्ष का संघटन कर एकता 
दिखाई थी अब्र उसी सूत्र को कुम्भकोण मठ वाले तोडने AA! WR मठ को दक्षिगाम्नाय से कुम्भकोण मठ अलग 
नहीं कर सक्रता है या न तो Rtas का महत्त्व, प्रभुत्त्व, प्रख्याती, गौरव आदि पर चोट पहुंचा सकता है। 
इसीलिये तो दक्षिणाम्नाय के स्मार्थ अद्वेतमतावलम्बी भक्तों के बीच भ्रामक मिथ्या प्रचारों से उन्हे अपनी तरफ आकर्षित 
करने की तीत्र चेश की जा रही है । gah फळःभू त दक्षिणाम्नाय शिष्यों के बीच राग द्वेष उत्पन्न होकर फूट की भावना 
से नवीन वरी बनने लगा है। हर एक हिन्दू , यति के प्रति आदर सद्भाव रखता है और आपके कथनों को भी स्वीकार 
कर लेता है। अनभिज्ञ पामरजन इन आडम्वरों से मोहित होकर यतियों के प्रचारों को सुनकर उनके मायाजाल में 
पड भी जाते हैं। सम्भवतः श्रेष्ठी ने इसीलिये कहा है कि याति के काषायवल्ल एवं aes के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति 
अर्पण करो। यदि व्यक्तिगत यति का आचारविचार ठीक न हो तो उस तुरीयाश्रम के चिन्हों के अति आदर भाव घट 


जाने की संभावना से ही श्रेष्ठी ने तुरीग्राश्रम के चिन्हों के प्रति आदर भाव प्रगट करने को कहा है न कि उस यति के 
प्रति | 
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श्रीमजगदगुरु शाक्रमठ विर्मर्श 
अध्याय-- 2 
श्रीमच्छङ्कराचाये रचित मठाम्नाय पद्धति 


(संप्रदाय) 


पाठकगण मठाम्नाय ग्रन्थ के विषय में इस खण्ड के प्रथम अध्याय में पढ चुके होंगे यहां कांची 
कुम्भकोण मठ से प्रचारित कांची मठ की आम्नाय पद्धति के विषय में आलोचना की जाती है। कुम्भकोणम से 
894 ३० में प्रकाशित कांची मठ का मठाम्नायसेतु में यो उल्लेख है “इति परमहंस परिवाजकाचार्य श्रीमच्छङ्कर अगवत, 
पूज्यपाद शिष्य श्रीसर्वज्ञचित्सुखाचार्य विरचिते बृहच्छङ्करविजये आम्नायतद्भेद निर्वचनन्नाम त्रयोदशप्रकरण ।' इससे प्रतीत 
होता है कि आचाय शङ्कर के शिष्य श्रीचित्सुखाचार्य से रचित मठाम्नायसेतु है और वृहच्छकूर विजय का एक भाग है। पर 
मठाम्नायसेतु एवं स्तोत्र जो आचार्य झाङ्कर से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों में परम्परा रूढी से आचरण में चला आ 
रहा है, जो सवों को ग्राह्य है और जिमी प्राचीन प्रति अब भी उपलब्ध हैं तथा जिप्तका प्रकाशन भडयार, मद्रास 
से मठाम्नायोपनिषद नाम से हुआ है, इसमें स्पष्ठ उल्लेख है कि मठाम्नाय श्रीमच्छङ्कराचारय से विरचित है। कहेजाने 
वाले चित्सुखाचाय विरचित मठाम्नाय म॑ जो अधिक 'छोक कांची मठ के बारे में उल्लेख हैं सो सब मठाम्नायोपनिषद्‌ 
में या अन्य क्रिप्ती प्रकाशित या अप्रक्राशित मठाम्नाय ग्रंथों में नहीं Fl इस नवीन कल्पित कांची मठ की मठाम्नाय पद्धति 
का विवरण धर्मशास्त्र गथ, यति धर्म ग्रथ, वेदान्त ग्रथ और पुराण पुष्टी नहीँ करते। अतएव यह कहना ठीक होगा 
कि कांची मठ से स्वरचित कुछ lal को मूल मठाम्नायसेतु में जोड कर इस कल्पित पद्धति का प्रामाण्यता दिखाने 
के लिये श्रीचित्सुखाचाये का नाम लेकर कुम्भकोण मठ भ्रामक मिश्या प्रचार कर रहे हँ । संपूर्ण वृहच्छ्ठरविजय कहीं 
उपलब्ध नहीं है और यह एक सुगम रास्ता है करि अनुपलब्ध पुस्तक का नाम लेकर मिथ्या प्रचार करना । 


जिराप्रकार एक ब्राह्मण को पहिचानने के लिये उसका वेद, गोत्र, प्रवर, सूत्र आदि पूछ कर बाद यज्ञोपवीत 
एवं व्राह्मणों के अन्य वाह्य चिन्ह को देखकर उसके कथन की पुष्टी करते हैं उसी प्रकार हर एक सन्यासी को पहचानने 
के लिये उनका महावाक्य दीक्षा, योगपट, संप्रदाय, आदि जानना आवश्यक हे। अधिकार संपन्न आम्नायमठों के लिये 
आम्नाय पद्धति का होना भी परमावर्‍यक्र है। आचार्य शङ्कर रचित मठाम्नाय ही प्रामाणिक ग्रन्थ है ad उक्त 
विषयों का उल्लेख El मठ व आम्नाय पदों से मठाम्नाय बना È | 


कांची कुम्भकोण मठ की आम्नाय पद्धति यदि आचाय शहर रचित चार दृष्टिगोचर आम्नाय पद्धति में एक 
हो जाय तो कांची मठ उक्त चार आम्नाय मठों के एक मठ के अन्तर्गत होना, शाखा या उपझाखा मठ रूप में, निश्चित 
होता है। एक ही आम्नाय में दो भिन्न भिन्न आम्नाय पद्धति नहीं हो सकता है। अतः कांची मठ इन चार आम्नाय 
मठों के एक मठ की पद्धति का ही अनुसरण करते आचरण में ला सकते हैं और यह कांची मठ शाखा मठ ही होगी। 
पर कांची मठ आचार्य शहर से प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों से अपना सम्बन्ध जोडना नहीं चाहते हँ । आपका तृतीय 
पंथा के अनुसार आप अपना सम्बन्ध आचाय age से ही जोडते हैं ताकि आपका मठ आचार्य शङ्कर से प्रतिष्ठित चार 
आम्नाथ Hat के वहिभूत हो और आपके यह प्रचार करने में सुविधा भी हो “ सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो जगद्गुरु: '' 
“ ते सर्वे मत्पदाचार्यं नियोगेन यथा विधि ?। " तान्‌ सर्वान्‌ शासयन्त्वेते आचार्याः मत्पदेस्थिता: “| मन्मव्याः 
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सर्वतश्वरा:।? “ अन्य गुरव: प्रोक्ताः जगद्‌गुरुरय पर: ।?” इस कल्पित कथा का प्रचार करने के लिये प्रामाणाभास रूप में 
एक मवीन कहिपत मठाम्नायसेतु रचना कर चित्सुखाचार्य का नाम देकर मिथ्या भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। 


AS— साधारण तौरपर किसी महान्‌ यति का आश्रम या सन्यासियों का निवासस्थळ या ब्रह्मचारी छात्रों | 
का निलय समझते हैं। अमर कोष में उल्लेख है “ मठः छात्रादिनिलयः ??। ब्रह्मपुराण में उल्लेख दै “ब्रह्मघोषो 
भवेद्‌ यत्र यत्र ब्रह्माश्रमिस्थितिः। वेद प्रदानकं dur मठ इत्यमिधीयते।” ऐसे मठ अनेक हो सकते हैं। 
ऐसे साधारण निवासस्थळों को मठ कहने में कोई आपत्ति भी महाँ है। प्रश्न यह है कि क्या ये सव मठ व मठाधीष 
अधिकार संपन्न मठ या परिन्राजक हैं? क्या ये सब आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित एवं मठाम्नायान्तर्गत हैँ? आचार्य शहर 
प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों के सिवा अन्य साधारण मठ क्या ये मह्यज्ञशासन से वद्ध हैं? आम्नायानुसार एवं महानुशासन 
अनुसार “ अधिकार संपन्न ” का अर्थ है “ जहां के अध्यक्ष को थर्मशासन में उस सीमा का अधिकार at” इस दृष्टि से 
मठ विषय में आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों को ही अधिकार संपन्न मानना उचित व न्याय होगा चूंकि 
आचार्य शङ्कर ने स्वयं महानुशासन में स्पष्ठ ऐसा कहा है। इस पुस्तक के चतुर्थ खण्ड में महानुशासन प्रकाशित है । 


कुम्भकोण मठ अपने मठ को “शारदा मठ ? और पीठ को “ कामकोरी ? कहते हैं और दक्षिणाम्नाय oH 

मठ को Mt मठ” और “शारदा पीठ” करते हैं। केसे आपका मठ शारदा मठ हुआ जव आपके पीठ की 

adi कामाक्षी है और मठ की पूजित मूर्ति ' त्रिपुरसन्दरी” है। आपके मठ द्वारा कचहरी में (Case No. 

95/844) दिसे हुए कथन में आपने कहा है कि कामाक्षी देवी से नीचौ श्रेणी में गिनेजाने वाली सरसखती-शारदा हैं 

और आचार्य TEC ने ऐसे छोटे श्रेणी देवी के मन्दिर में श्री चक्र की प्रतिष्ठा नहीँ की थी। यदि यह कथन कुम्भकोण 
मठाधीष ने अपने अधिकारी द्वारा सत्य मानकर कहा हो तो क्यों छोटी श्रेणी की देवी का नाम अपने मठ जिसे भारतवर्ष 
का मुखिया सिरताज सर्वोच्च मठ होने की घोषणा करते हैँ उसके साथ धारण कर रहे हैं? समयानुसार भिन्न कथनों 
द्वारा चाहे वह अवद्ध, मिथ्या या भ्रामक हो अपना इष्ठ तिद्धि प्राप्त करने के लिये कही जाती है सो सब अल्प बुद्धि का प्रदशन 
करना है । कुम्भकोण मठ का कथन है कि “ कामकोटि” का कोटि शब्द गोष्ट से कोष्ठ होकर तथा कोटि में परिवर्तन 
हुआ है इसलिये कामकोटि का अर्थ मठ जो कामाक्षी समीप है अथात मठ भी कहते हैं। पर आचार्य शङ्कर कृत ललिता 
त्रिशाती भाष्य में कामकोटि का अर्थ श्रीचक्र कहा है। आचार्य शहर ने कोटि का अर्थ गोष्ठ या कोष्ठ या मठ नहीं कहा 
€ कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचार को यदि मान भी लें कि श्री शङ्कराचार्य ने कांची में बहुक्राल वास किया था, यहीं 
सर्वज्ञपीठारोहण किया था, श्रीचक्र प्रतिष्ठा कर यहां एक नवीन पीठ का निमाण किया था, कांची कें मन्दिरों व नगर का 
निमाण कराया था और अन्त में कांची के कामाश्नी मन्दिर में निर्याण हुआ था, इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि 

आचार्य शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ स्थापना करके उसका नियम व संप्रदाय भी बनाया था। आचार्य शहर यदि 

आम्नाय मठ की स्थापना कांची में किये होते तो अवश्य ही अधने से रचित मठाम्नाय में कहेजानेवाले कांची 

आम्नाय मठ का संप्रदाय व नियम का उल्लेख करते। मठाम्नाथ एव अन्य प्राचीन प्रामाणिक प्रन्थो में कांची आम्नाय 
मठ का नामो निशान नहीं है। ऐसी दशा में आचार्य शहर ने संघर्ष उत्पन्न करने के लिये अपना मठ स्थापित करेगें, 
ऐसी कल्पना भी ठीक नहीँ जमती। आम्नाय मठ, साधारण मठ और पीठ का अन्तर है। पीठ की अधीषी शक्ति 
है। पीठ “ कामकोटि? (श्रीचक्र e रूप में) अनादि काल से आचार्ये झाङ्कर के पूर्व से ही है। यह कहना भूल है कि 
आचाय ने कांची में पीठ का निमाण किया था। आपने गुहावासिनी कामाक्षी देवी की उग्रता शान्त कर श्री चक्र की 
अशुद्धता निवारण कर श्रीचक्र का जीणाँद्धार क्रिया जसे आपने अन्य क्षेत्रों में किया था। कोई ग्राह्य प्राचीन भ्रमाण पुस्तक 
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कुम्भकोण मठ के प्रचार का समर्थन नहीं करता। साधारण मठ निवास स्थळ या आश्रम दोते हँ। आम्नाय मठ 
“ अधिकार संपन्न” होते हैं और ये मठाम्नायान्तर्गत होते हैं तथा मद्दानुशासन से वद्ध V पामर जन पीठ, आम्नाय 
मठ और साधारण मठ का भेद न जानने के कारण कुम्भकोण मठ “पीठ ? के नाम पर आम्नाय मठ होने का भ्रामक 
मिथ्या प्रचार करते हँ । मठाम्नाय में स्पष्ठ उल्लेख है “ चतुर्दिक्ष प्रदेशेषु प्रसिध्यर्थ खनामतः। चतुष्टयमठान. कृत्वा 
शिष्यान्‌ स्थापयदू fy: ॥' माधवीय) चिद्विलासीय, सदानन्दीय आदि अनेक प्रामाणिक पुस्तकें चार आम्नाय मठ होने 
का निश्चित रूप से कहता है । 


आम्नाय--निघन्डु॒ में आम्नाय का 6 अर्थ दिया è—ll) वेद (2) गुरुपरम्परोपदेदा प्राप्त वेद 

व्याकरणादि विद्यास्थानं (3) सदूगुरुपरंपरागत रहस्योपदेश (4) सम्प्रदाय (5) कुलं (6) अध्ययनं\ 
यति धर्म ma ग्रंथों में उल्लेख है “ अथोद्धशेषे गोणाये as ज्ञानेन सिद्धिदाः › अर्थात्‌ तीन आम्नाय ऊर्ध्व, आत्मा, 
निष्क्रळ तीनों ज्ञान गोचर हैँ और वाकी चार आम्नाय दृष्टिगोचर चार दिशायें हँ । मठाम्नायानुसार दटिगोचर 
दिशा चार ही का वर्णन है और तीन ज्ञानगोचर हें । पूना के प्राचीन प्रति मठाम्नाय पद्धति, तंजोर पुस्तकालय का 
सठाम्नाय, ASIN मद्रास पुस्तकालय का मठाम्नायोपनिषद, कामरूप, काशी एवं नवद्वी प में उपलब्ध प्राचीन मठाम्नाय 
प्रतियां, चार आम्नाय मठों में उपलब्ध प्राचीन प्रतियां, फैजाबाद से प्रकाशित मठाम्नाय, यतिधर्मनिणैय एवं अनेक 
मुद्रित व अमुद्रित मठाम्नाय saat में सात आम्नाय का ही उल्लेख है जिसमें तीन आम्नाय ज्ञानयोचर या आध्यात्म- 
स्थल दिया गया है। अतः शेष चार आम्नाय दृष्टियोचर दिशा का ही द्योतक है। कुम्भकोण मठ का आचार्य 
अष्टोत्तरशत नामावली में भी (काशी में प्रकाशित-]935 Fo) उल्लेख किया है | चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिष्ठाता ” अर्थात्‌ 
CERTI चार आम्नाय ही हैं। 

शरीरब्रह्ममीमांसाभाष्यक्रत्तांहि सद्‌ गुरः । 

सुनिः श्रीशङ्कराचायां लोकोपकरणाय वे ॥ 

चतुरक्ष प्रदेशेषु प्रसिद्धयर्थ खनामतः । 

चतुश्यमठान कृत्वा शिष्यान्स्थापम्रद्‌ विभुः ॥ 

चकार संज्ञामाचाय्यश्चतुर्णा नाम Aaa: | 

Staa देवताश्चैव शक्तिं तीर्थं पृथक्‌ germ 

संप्रदायांश्च नाम्नाञ्च भेदश्च ब्रह्मचारिगाम्‌। 

चतुष्कं मठानाश्व शिष्यान्‌ देवान्‌ व्यवस्थया ॥ | 

एवं प्रकल्पयामास लोकोपकरणाय वे। (asenada आठवीं शताब्दी) 





नित्यकर्म सन्ध्यावन्दन में भी उपस्थान के पश्चात्‌ चार दृष्टिगोचर आम्नाय (दिक) का नमस्कार करते हैं और यह प्रथा 
aan में ब्राह्मण वग त्रिकाल सन्ध्या में करते हे । कुम्भकोण मठ का कहेजानेवाले मठाम्नायसेठु (कुम्भकोणम से 
]894 ३० में प्रकाशित) में उपयुक्त Ms पाये जाते हैं और कुम्भकोण मठ भी सात आम्नाय ही मानते हैं। 
कुम्भकोण मठ की पुस्तक में आश्चर्यं का विषय तो यह है कि चार दृष्ठिगोचर आम्नाय को “पूर्वाम्नाय? कहकर एवं 
ज्ञानगोचर आम्नाय को ' उत्तराम्नाय? कहकर, इन दोनों विभागों के बीच में बिना संख्या या अन्य कोई द्योतक 
चिन्ह न देकर अपना कल्पित मठ का कल्पित नियम संप्रदाय सब देकर पश्चात्‌ * इति मुख्याम्नायः कहकर इति कर 


303 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ख. 2---अ. 2 


दी है। धर्मशात्र सिद्ध केवल सात आम्नाय हँ और यह आठवां “मुख्याम्नाय ! कहां से टपक पडा ? कुम्भकोण 
मठ के प्रचार पुस्तकों में भिन्न भिन्न आम्नायों के नाम दिये गये हैँ जो सब यतिधर्मंशात्र ग्रन्थों में पाये नहीं जाते- 
(4) ऊर्ध्वाम्नाय (2) मौलाम्नाय (3) मध्यमाम्नाय (4) मूलाम्नाय (5) भुख्याम्नाय। पूवे भाग में 
चार आम्नाय एवं उत्तर माग में तीन आम्नाय देकर कुल सात आम्नाय के.बीच में किस प्रमाण पर आधार कर 
(कुम्भकोण मठ के लिये स्वेच्छावाद ही प्रमाण है) मुख्याम्नाय को जोड लिया गया है? मुझ्याम्नाय न तो चार 
दृष्टिगोचर आम्नाय पद्धति में है या न तो तीन ज्ञानगोचर में है। सम्भवतः यह त्रिशंकु आम्नाय होगा जैसा कि 
श्रीविश्वामित्र ने सृष्टि की थी। कुम्भकोण मठ के मठाम्नाय में उल्लेख है ' अथोध्वरेषेगोणायेते ऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः ।' 
अर्थात्‌ तीन आम्नाय (ऊध्वे-भात्मा-निष्कल) को ज्ञानगोचर मानते हैं। ma उठता है कि कुम्भकोण मठ कैसे 
“ ऊध्व? को दृष्टिगोचर आम्नाय में दिखाकर अपना मठ का आम्नाय ' med? की कुछ पुस्तकों द्वारा प्रचारित कर 
रहे हैँ? 


कुम्मकोण से 894 ३० में प्रकाशित कांची कुम्भकोण मठ का मठाम्नायसेठु के अन्त भाग में उलेख है- 

* इतिपरमह॑सपरित्राजकाचायवय श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीसर्वज्ञ चित्सुखाचार्य विरचिते बृहच्छंकरविजये 
भाम्नायतद्भेदनिचे चनन्नाम त्रयोदश प्रकरण।” यह कहे जाने वाले ब्रृहच्छङ्करविजय न मठ में उपलब्ध है या कहीं 
अन्यत्र। करिसी ने देखा नहीं व पढा नहीं है। अनेक कल्पित इलोक अनुपळव्ध पुस्तकों का नाम देकर प्रचार करना 
तो SAAT मठ का खभाव हे । कहे जाने वाले वृहच्छकूरविजय पुस्तक के वारे में पाठकगण इस खण्ड के प्रथमाध्याय में 
पढ चुके होंगे। पाठकगण यह भी पढ चुके होंगें कि कुम्भकोग मठ का श्री आत्मबोध द्वारा Sera अनेक इलोक सब 
स्वरचित एवं करिपत हँ । जब तक पूर्ण बृहच्छङ्करविजय पुस्तक उपलब्ध न हो एवं उस प्रति का प्रामाणिकता सिद्ध न 
हो तब तक इस पर आधार कर विवादविषयों पर निर्णय करना मूर्खता होगी। व्रद्ध परम्परागत रूढी से एवं आम्नाय 
मठों के आचरण से तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के आधार पर यही विश्वास किया जाता है कि C मठाम्नाय ' आचार्य 
शङ्कर से रचा ग्रन्थ है। पटना, बम्बई, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसलों में वहां वहां के न्यायाधीष मठाम्नाय को 
आचार्य शङ्कर रचित एवं यह ग्रन्थ आठवीं शताब्दी का ग्रन्थ स्वीकार किया है। ऐसे प्रामाण्य seq में कांची कुम्भकोण 
मठ का नामो निशान नहीं है। इस आक्षेप का निवारणार्थ अव कुम्भकोण मठ मिथ्या भ्रामक प्रचार करते हैँ कि 
मठाम्नाय अनुपलब्ध ब्रृहच्छङ्करविजय में है और यह श्री Megara रचित है। इस कथन में कितनी सत्यता है सो 
पाठकगग खय जान Gl एक विषय मारके की हे कि कुम्भकोण मठ मानते हैं क्रि यदि 
मठ हो तो आम्नाय पद्धति का होना आवयक है और इसीलिये तो कल्पित स्वरचित मठाम्नाय पद्धति 
तैव्यार किया गया है। पर इसके साथ कुम्भकोण मठ के अनुयायी, भक्त, अमिमानियों द्वारा यह भी प्रचार होता है 
कि कांची मठ आचार्य शङ्कर का निजमठ (गुरुमठ) है, अतः गुरु को आम्नाय पद्धति की आवश्यकता नहीं है तथा कांची 
मठ का आम्नाय पद्धती नहीं है। कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में यह भी कहा गया है कि कांची मठ का आम्नाय 
पद्धति चार आम्नाय मठों की पद्धतियों का संग्रह ही है, अतः कांची मठ का अलग आम्ननाय पद्धति होने की आवश्यकता 
नहीं है। यह भी प्रचार किया गया है क्रि मठान्नाय पद्धति सब अवाचीन काल में कल्पित हैं और मठाम्राय आचार्य 
शहर द्वारा रचित नहीं है। एक तरफ प्रक्राशित प्रचार पुस्तकों में मठान्नाय देते हैँ और दूसरी तरफ अपने अनुयायियों 
से fa a कथायें लिखाकर प्रकाशित कराते हैं। इन भिन्न कथनों में कौन कथन सत्य है सो परमात्मा ही जाने। 
ऐसे ra कथनों से मिन्न वर्ग के लोगों को, विद्वान व अतपढ व्यक्तियों को, आक्षेप करने वालों को व प्रतिपक्ष दलों को 
दिखावा प्रमाण रूप में दिखाने के लिये ही यह सव नाटक रचा जा रहा है। 935 में काशी में जब विद्वान लोग 
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श्रीमजगदगुरु AES विमर्श 


कुम्भकोण मठ के कल्पित श्रचारों पर आक्षेप कर के ST GUT शुरु कर दिया था तव कुम्भकोण मठवालों ने मित्र मित्र 
कथनों का प्रचारित प्रमाणाभास पुस्तकों को मिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिखाकर पूछे हुए प्रइनों का उत्तर देने लगे थे। ऐसें 
कार्ये में भिन्न कथनों का उपयोग समयानुसार कर लाभ उठाते हैं। सत्य का ध्येय एक दै, मार्ग एक दे, 
मनसावाचाकर्मणा कृत्य एक है और इस पथ के अनुगामी ही महान्‌ कहलाते हैँ। कुतर्क से सूर्य को चन्द्र एवं चन्द्र को 
सूर्ये अथवा नवीन मन्डळ की सृष्टी करने से न अपने को लाभ है या न लोकोपकार È | 


भारतवर्ष को ज्ञान यज्ञ भूमि मानकर यागानुशासन अनुसार awa सम्मत चार वेदों के चार दिशाओं के 
लिये चार भिन्न आम्नाय पद्धति श्रीआचार्य झङ्कर ने बनायी है। यह शास्त्रीप्र पद्धति किसी से भी तोडा नहीं जा 
सकता है। यह शाल्व सिद्ध है कि पूर्व में cem, दक्षिण में यजु, पश्चिम में साम व उत्तर में अथर्वण होना चाहिये। 
ये चार दृष्टेगोचर चार दिकू के हैं। कांची कुम्भकोण मठ fa भिन्न अन्नाय का प्रचार करते हैं यथा Halas, 
मौलाम्नाय, मूलाम्नाय, मध्यमान्नाय, Heras, आदि पर wa सम्मत सात आन्नायों में केवल “ऊध्वं? को 
छोड कोई अन्य आम्नाय कांची मठ का नामो निशान नहीं है। आचार्य nge ara रचित आतज्नाय स्तोत्र या सेतु में 
सात आम्नाय का ही उल्लेख हे और Saas ज्ञानगोचर होने से कांची का दश्गोचर आम्नाय ma सम्मत नहीं है! 
ऊर्ध्वाम्नाय भी कांची मठ का नहीं हो सकता है चूं कि काशी जो भू कैलास माना गया है और ० जो त्रिकंटक विराजिते ? 
हे और कुछ विद्वान एवं मान्य पुस्तकें ose का लक्षणार्थ से काशी का सुमेरू मठ को ऊर्ध्वं मानते EL  पाठकगण 
यदि मठाम्नाय में दिये ऊर्ध्वाम्नाय की पद्धति देखें तो उन्हं स्पष्ठ माळूम होगा कि ऊर्ध्वाम्नाय ज्ञानयोचर ही है, यथा--- 
संप्रदाय-काशी, योगपद्र-सत्यज्ञान, त्रद्मचारी-त्रह्मतत्त्वे संयोगेन संन्यासः, तीर्थ-मानसंत्रमतत्त्वांवगाहितम्‌, क्षेत्र--कैलास, 
देव —निरश्ञनः, देवी-माया, मठ--सुमेह (कैलास का wed निवास स्थळ), आचाय--महेश्वर । इस संप्रदायानुसार 
कांची मठ gaira नहीं हो सकता है। यदि मान भी लें कि ऊधध्वांम्नाय का लक्षणार्थ से दृष्टिगोचर मठ बना 
लिया गया हो तो भी काशी का सुमेर मठ ही wed बन सकता है न कि दक्षिणाम्नाय कांची। चाहे जो भी युक्ति 
से इसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाय तव यही प्रश्‍न उठता है कि मठाम्नाय के रचयिता व मों के प्रतिष्ठाकता ने 
ऊर्ध्वा म्नाय को ज्ञानगोचर ही माना हे, अतएव इसके विरुद्ध जो कुछ भी कहा जाय सो अप्राह्य हे। निघन्डु में 
दिये हुए आम्नाय के 6 अर्थो को छोडकर अब कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि “ श्रीविद्या के उपासक जिसप्रकार 
MAA पुजा करते हें उसी प्रक्राए मध्य विन्दु समान आपका मठ आम्नाय St श्रीविद्या आम्नाय पूजा की पद्धति एक 
ही पद्धति एवं संप्रदाय है पर मठाम्नाय पद्धति व संत्रदाय भिन्न हँ। पूजादि कल्पशात्न पद्धति हैं और इसका मठाम्नाय 
पद्धति के साथ कोई सम्वन्ध नहीं है। कुम्भकोण मठ का सुख्यान्नाय, JAAA या मोलाम्राय सब स्वक्रश्पित मठ 
आम्नाय Sl पाठक्रगण आगे पायेंगे कि जो पद्धति इन आम्नायों का होने का प्रचार करते हैँ चे सब कल्पित एव. 
area हैं। इसलिये यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि कुम्भकोण मठ की कोई आम्नाय पद्धति नहीं है और 
आपका मठ “अधिकार संपन्न, भी नहीं हे। यदि क्षणभर मान लें कि कुम्भकोग मठ का आम्नाय पद्धति 
मध्यमाम्नाय ठीक है तो प्रश्‍न उठता है कि कया कांची भारत के मध्य में है जैसा कि अन्य चार दृष्टिगोचर आम्नाय 
चार दिशाओं में हैं? “कांची ' पद से ही श्रीविद्या का मध्य पीठ माना जाता है और ‘sa’ षद नगर का नाम 
है। सती का अन्ग 5l स्थलों में गिरने से 5l पीठ.भये और कांची पीठ इनमें से एक है। देवी पीठ होने से ही 
वहां आम्नाय मठ होने की कोई आवश्यकता नहीँ Sl मठाम्नाय पद्धति एवं देवी पीठों की पूजा पद्धति भिन्न E 
आचार्य झाङ्कर ने जिस प्रकार चार दिशा में चार आम्नाय मठों की स्थापना की थी और जिस अद्वितीय पुरुष को भारत वर्ष 
की सीमा भली भांती माळूम था, कया आप दक्षिणाम्नाय स्थित कंची को मध्यमाम्नाय वना सकते थे? भारत के 
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मध्य में कंच या कोंच नाम का एक शहर है और यही स्थल मध्यमाम्नाय होने लायक है। पर यह भी श्रीविद्या पूजा 
पद्धति के अनुसार ही होगा न कि मठाम्नाय पद्धति अनुसार। कुम्भकोण मठ व्यास पूजा पंचक 
का भी eit देते हैँ सोभी न्याय व उचित नहीं है। व्यासपूजा पंचक में आगम पूजा पद्धतिका संप्रदाय 
व नियम लागू होता है और यह मठाम्नाय पद्धति व संप्रदाय से भिन्न है। ऐसे saat से पामरजन 
कुम्भकोण मठ के मायाजाल में पड सकते हैं।  खकल्पित कांची ऐसे मठ के लिये त्रिशंकु आम्नाय व स्वेच्छावाद 
संप्रदाय ही लागू हो सकता है न कि आचार्य GTEX रचित व राष्र सम्मत मठाम्नाय। आम्नाय पद्धति विषय का 
निर्णय व प्रमाण नीचे दिये हुए पुस्तकों के आधार पर ही लिया गया S—(i) मठाम्नायोपनिषदू (2) gre- 
पनिषद्‌ (3) महावाक्य रत्नावली (4) निर्णय सिंधु (5) धर्म सिंधु (6) विश्वेश्वर ea (7) यतिधर्मं 
प्रकाश (8) यतिधर्मनिर्णय (9) चन्द्रिका प्रबोधिनी (0) यतीन्द्र Rama महोदधि आदि। 


तीर्थ व क्षेत्र तथा देव व देवी--दृष्टिगोचर चार आम्नायों में चार क्षेत्र व तीर्थ हैं जिसे चतुर्धाम कहते EI 
पूर्व में पूरीजगन्नाथ पुरुषोत्तम, दक्षिण में रामक्षेत्र रामेश्वर, पश्चिम में द्वारिका या द्वारका व उतर में बदरिकाश्रम के नाम से' 
प्रसिद्ध हँ । इनके तीर्थ यों हैँ-मद्दोदधि, gea, गोमती व अलकनन्दा । इसी प्रकार तीन ज्ञान गोचर आम्नायों के 
क्षेत्र व तीर्थ यों हॅ--ऊर्ध्वे-केलास, मानसं -ब्रह्मतत्वांवगाहितम्‌; आत्मा--नभस्सरोवर, त्रिपुटी; निष्कळ--अनुभव, सत्‌ 
जान्न श्रवणं कांची क्रिस आम्नाय का क्षेत्र है? कांची भले ही सक्षपुरी में एक व श्रीविद्या का ओड्याण पीठ एवं एक 
महाक्षेत्र हो सकता है पर प्रश्‍न है कि कांची किस आम्नाय का क्षेत्र है। आम्नाय केवल सात हैं और कांची का कोई 
अलग आम्नाय नहीं है। यह दक्षिणाम्नाय का अन्तर्गत एक पुण्य क्षेत्र है। इसके परे जो नाम भी दिया जाय सो 
कल्पित होगा और मठाम्नायान्तर्गत नहीं होगा। मथुरा, काशी, दरिद्वार, प्रयाग, तिरुपदी, was, चिदम्वर आदि 
अनेक क्षेत्र हैं और ये सब माननीय पुण्य क्षेत्र हैं पर ये सब क्षेत्रों का अलग अलग आम्नाय नहीं हो सकते हँ। उस 
उस आम्नाय के अन्तर्गत ही ये सब पुण्य क्षेत्र हैं। केवल पुण्यक्षेत्र या महापीठ होने मात्र से वहां आम्नाय मठ होना 
आवश्यक नहीं है । 


देव व देवी क्षेत्र के होते हैं चूंकि क्षेत्रों में ही देवयोनियों का निवासस्थळ, जो पीठ कहा जाता है, माना 
जाता है। कांची क्षेत्र में देवी पीठ है पर इस क्षेत्र का कोई अलग आम्नाय पद्धति नहीं है। अन्य क्षेत्रों के देव देवी 
समान इस कांची के देव देवी हैं। कामाक्षी पीठ एवं देवगर्भा पीठ आचाय शाइर के पूर्व से ही हैं और यह कांची 
कामक्रोटी पीठ की अधीषी कामाक्षी हैं। तान्त्रिक ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि कांची का पीठ देवगर्भा (सति का 
कङ्काल अङ्ग गिरने से) है और इसकी अधीषी “ आदि पीठ परमेश्वरी ” है। शिवकांची का कालीमन्दिर ही देवगर्भा 
पीठ है। आचाय शङ्कर ने देवी की उप्रता शान्तकर और वहां के श्रीचक्र की अशुद्धता निवारण क्रिया था। ज्ञानगोचर 
आम्नाय के देव देवी--ऊर्ध्व--निरंजन, माया; आत्मा-परमहंस, मानसीमाया; निष्कल--विश्वरूप, चिच्छक्ति हँ । 


कांची कुम्भकोणमठ का भ्रामक प्रचार है कि रामेश्वर क्षेत्र Hwa नहीं है अतः wT मठ का क्षेत्र 
रामेश्वर नहीं है और WT मठ रामेश्वर से बहुत दूर होने से चतुर्धा क्षेत्र सीमा में sp मठ नहीं है इसलिये यह 
अर्वाचीन काळ का कल्पित मठ है। सम्भवतः कांचीमठवाछे सेतुत्रन्धन को ही रामेश्वर क्षेत्र मानते हैं। क्षेत्र माहात्म्य 
पुस्तकों एवं स्थल पुराण से प्रतीत होता है कि रामेश्वर क्षेत्र की सीमा मळनाड प्रान्त के were तक है जिसके अन्तर्गत 
ao भी है। जैसे अयोध्या क्षेत्र का महाइमशान काशी था अथीत्‌ अयोध्या का सीमा काशी सीमा तक था उसीप्रकार 
रामेश्वर क्षेत्र का सीमा पर्वत तक फला था। कया काशी की सीमा असी-वरुणा सरहद मानें या पंचकोसी का सीमा मानें 
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'या काशी खण्ड माहात्म्य में दिये गये सीमा को लिया जाय। उसी प्रकार रामेश्वर क्षेत्र का सरहद क्‍या सैतुबन्धन 
माना जाय या रामेश्वर तक माना जाय या मलनाड प्रान्त पर्वत तक माना जाय। प्रामाणिक प्राचीन प्रन्थो में तुब्नभद्रा 
नदी रामेश्वर क्षेत्र का तीर्थ कहे जाने से रामेश्वर क्षेत्र सीमा 2A तक होने का सिद्ध होता है। sat मठ agata 
रामेश्वर स्थळ में ही क्यों नहीं है इसका कारण व प्रमाण इस पुसतक के प्रथम खण्ड चौथा अध्याय में देकर सिद्ध किया 
गया हे कि क्यों आचार्य शङ्कर ABTA गिरिस्थळ को समुद्रतट रामेश्वर की अपेक्षा चुना था। शिवरहस्य एवं अन्य 
प्रामाणिक शइरविजयादी ग्रन्थों में शटंगेरी को दक्षिणाम्नाय मठ कहा गया है एवं are को “निजमठ” “ मदाश्रमे ” 
‹ निजदिष्यंचकार ” ` विद्यापीठ निमाण gar? “भारती संप्रदाय” आदि विदशेषणों से धर्णन किया गया ia 
कुम्भकोण मठ के ऐसे भ्रामक प्रचारों से तथा aAA मठ पर कीचड फेंकने से /रंगेरी को कुछ हानी नहीं होता और न 
मिज्ञ लोग आपके मायाजाल में पड सकते Et 


संप्रदाय--मठाम्नाय में कहा है ' मठाश्चत्वार आचायाश्वत्वारश्वघुरन्धराः । संप्रदायाश्च चत्वार एषा ay 
व्यवस्थितिः ॥? इससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि चार ही संप्रदाय हैं। यति धर्म निर्णय एव मठाम्नाय में इन संप्रदायों 
का नाम उल्लेख हैं--' कीटवारो भोगवार आनन्दवार एव च। मूरिवारक्च चत्वारः संप्रदायाः प्रकीर्तिताः” ये चारों 
संप्रदाय दृष्टिगोचर आम्नाय में लागू होते हैं। ज्ञानगोचर आम्नाय के संप्रदाय यों हैँ--ऊध्वे-काशी, आत्म-सत्त्वतोपः, 
निष्कल-स्छिष्यः। यतिधर्मनिणैय एवं अन्य धर्मान्न पुस्तकों में इन संप्रदायो का लक्षण व परिभाषा भी उपलब्ध 
होते हैँ, यथा— 
भोगवार--भोयोविषय इत्युक्त वार्येते एन जीविनां । 
संप्रदायो यतिनां च भोगवारस्सउच्यते ॥ 
कीरवार--कीटपातकमित्युक्तं वार्येते एन जीविनां | 
संप्रदायो यतिनां च कीटवारस्सउच्यते ॥ 
(पाठान्तर) 
कीटादयो विशेषग वार्यन्ते जीवजन्तवः | 
भूतानुकम्पया नित्यं कीटवारः स उच्यते ॥ 
भूरिवार--भूरि झब्देन सौवर्ण्यं वायते एन जीविनां । 
संप्रदायो यतिनां च भूरिवारस्सउच्यते॥ 
आनन्दवार--आनन्देति विलासोयो वार्यते एन जीविनां । 
संप्रदायो यतीनां चानन्दवारस्सउच्यते ॥ 


कुम्भकोण मठ का खकल्पित एवं खरचित मठाम्नाय सेतु में “ मिथ्यावार” संप्रदाय का नाम दिया है। 
मठाम्नाय एवं अन्य धर्मशा्न Hai में चार संप्रदाय का ही उल्लेख है और इनकी परिभाषा भी दी गयी है पर कहीं 
भी कुम्भकोण मठ का ' मिथ्यावार ? का नामो निशान नहीं है। कांची कुम्मकोण मठ का मिथ्यावार संप्रदाय मिथ्या 
ही है अर्थात, मिथ्या पद के अनुगामी E । | 


योगपट्ट (अङ्कितनाम)--सन्यासियों का अङ्कित नाम दस ही हैं। ये सब चाम अति प्राचीन हैं। काल 
प्रवाह के साथ एवं अ वैदिक मतों के प्रभाव से ये सब अन्धकार के गर्भ में जा छिपे थे। पर आचार्यं TEC ने इन 
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नामों का पुनरुद्धार कर उसमें नवीन जीवन देकर इन्हें प्रचलित किया था। कुम्भकोण मठ के अभिमानी प्रचारकों का 
कथन जो है कि आचार्य शहर ने इन नामों को प्रथम बार खोजकर “ द्सनामी' अह्कितनामों का नवीन प्रतिष्ठा की 
थी सो कथन भूल और भ्रामक है। ये सब नाम आदिकाळ में कव प्रचलित हुआ और किससे प्रचलित किया गया था 
इस विषय पर अन्वेषण की आवश्यकता है। इतना तो निश्चित है कि ये सब अङ्कित नाम आदि काळ S थे (आचाये 
TE का काल के qd) और इसके स्थापित होने का sat महान्‌ व उच्च है। इस पुण्य भारत में वेदिक धर्म को 
अछुण्ण रखने, विरोधी आततायी यवनों से सनातनधर्मावलम्बी जनता की रक्षा करना व वेदिक धर्म का प्रचार तथा 
प्रसार करना इस संस्था के पुनरुद्धार के भीतर प्रधान उद्धेश्य दीख पडता है। इन दस योगपट्ट को ‹दसनामी? भी कहते 
El दसनामी संप्रदाय के सन्यासियों ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये परिश्रम किया है और कर रहे हंत इसमें 
सन्देह नहीं है कि दसनामी सन्यासी संप्रदाय आचार्य शङ्कर के साथ सम्बन्ध है। दसनामी शब्द का सादारण अथ 
है “दश नाम को धारण करनेवाले! इन नामों के रहस्य का परिचय आचार्य NEC के मठाम्नाय से भलीमांत 
प्रतीत होता है। इन पदवियों की कल्पना भौतिक नहीं. है पर आध्यात्मिक है। इन दस नामों की आध्यात्मिक 
दृष्टि व्याख्या खयं आचार्य रचित E. इससे मालूम होता है कि ये पदवियां उन्हीं लोगों के लिये प्रयोग किया जाता 
है जिनमें इसे धारण करने की योग्यता हो। इन पदवियों का निज वास्तविक रूप आरम्भिक काळ में ऐसा ही था पर 
अब अधिक मात्रा में देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति उस उस संप्रदाय के अन्तर्गत प्रवेश करता हे वह उसी नाम से 
पुकारा जाता है और गुणदोष का विचार कोई नहीं करता। . ये दस नाम सर्वत्र व्यापक तथा बहुली भूत है। 
संन्यासियों का यह दसनाम व उसके गुण लक्षण तथा ध्येय सव आचार्य शहर की दूरदर्शिता को अच्छी तरह सूचित 
करती है। इन दस नामों में कोई बडा व छोटा नहीं है। सब समान हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि 
इन नामों में कुछ नाम उच्च कोटि के हैं सो भूल व भ्रामक हे । 


तीथांश्रमवनारण्य गिरिपर्वतसागरा: | 

सरखती भारती च पुरीत्येते wap ॥ 
निर्णय सिन्धु, धर्म Reg, विश्वेश्वर स्मृति, यतिधर्मनिर्णय, चन्द्रिका प्रबोधिनी, वेद्यनाथीय, आदि धमशाल्न पुस्तकों में 
केवल दसनाम का ही उल्लेख या संकेत किया E! उपर्युक्त इलोक का ' दशैबहि ? पद से um माळूम होता है कि 
दसनाम ही हैं और ग्यारहवां नाम नहीं है। दसनाम-तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरखती, 
भारती, पुरी। ज्ञान गोचर आम्नाय के योगपट्ट--ऊध्वे--सत्यज्ञानं, आत्मा-योग:, निष्कळ--युरुपादुका | 


तीर्थ - त्रिवेणीसंगमे तीर्थे तत्त्वमस्यादि लक्षणे । 
स्नायात्‌ तत्त्वार्थभावेन तीर्थनामा स उच्यते ॥ 


आश्रम--आश्रमग्रहणे ste: आशापाश विवर्जितः। 
यातायातविनिमुक्त एतदाश्रमलक्षणम्‌॥ 


वन--सुर म्यनिजने देशे वासँ नित्यं करोति यः। 

आशापाशविनिमुक्तो वननामा स उच्यते ॥ 

अरण्य---अएण्ये संस्थितो नित्यमानंन्दं नन्दने वने । 
त्यकत्वा वैरे सर्वमिदं विश्वमाल्यं लक्षणं Rat 
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गिरि-वासोगिरिवरे नित्यं गीताभ्यासे हि emi 
गम्भीरा चलबुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते॥ 
पर्वेत -वसेत्पर्वतमूलेपु प्रौढो थो ध्यान dem 
सारासारं विजानाति पर्वतः परिकीर्तितः ॥ 
सागर--वसेत्सागर गम्भीरे घनरत्नपरिग्रहः। 
मयांदाश्वान Seat सागरः परिकीर्तितः ॥ 
सरस्वती--स्वरज्ञानवशो नित्यं स्वरवादी कवीइवरः। 
संसारसागरे साराभिज्ञो य स सरस्वती ॥ 
भारती--विद्याभारेण सम्पूर्णः सर्वभारं परित्यजेत्‌। 
gaat न जानाति भारती परिकीतितः॥ 
पुरी--ज्ञान तत्वेन सम्पूर्ण: पूणेतत्वोपदे स्थितः। 
परत्रह्मरतो नित्यं पुरीनामा स उच्यते ॥ 


कांची कुम्भकोण मठ “ इन्द्रसरस्वती ” alge उपयोग करते हैं और इनका कथन है कि यह * इन्द्र 
सरस्वती ” नाम कुम्भकोण मठाधीषों का प्रधान गुण लक्षण व श्रेष्ठठर व यशोगान का द्योतक है एवं कुम्भकोण मठाधीष 
के अलावा कोई भी इस पदवी का उपयोग नहीं कर सकता है तथा यह पदवी कुम्भकोण मठ का सर्वोच श्रेष्ठत्व का बोध 
कराता है। कुम्भकोण मठ का मठाम्नाय सेतु में उल्लेख है--““ कामकोटी मठेत्वस्मिन गुरुः इन्द्रसरस्वती d 
“wat नाम तु विख्यातं gaga सरस्वति” । यह ग्यारहवां नवीन योगपद्ट “ इन्द्रसरस्वती › किसी summe पुस्तक में 
उल्लेख नहीं है केवल यतिधर्मनिणेय में है। इस पुस्तक में दसनाम का उल्लेख कर टिप्पणी दी है कि इन दस नामों में 
से कुछ नामों का भेद भी पाये जाते हैं और ऐसे भेद नाम “पूर्वोक्त तीथश्रमादीनां मध्ये केषांचिन्नाम्नां स्व स्व 
शीलाचारमतामिमानेनजाताः संप्रदायाः तत्तन्नाम भेदाश्च” और सरस्वती संप्रदाय का मेर (C इन्द्रसरस्वती एवं आनन्द 
सरस्वती ” हैँ। इससे स्पष्ठ मालूम होता है कि कुम्भकोण मठ का ग्यारहां नाम “ इन्द्रसरस्वती ? योगपद अभिमान 
से परिकल्पित नवीन प्रारम्मित नाम है ओर आचार्य शहर के काल में केवळ शुद्धसरस्वती पदवी ही थी । यदि यह सरस्वती 
का भेद इन्द्रसरस्वती या आनन्दसरस्वती आचाय TEC के काळ में होता तो अवश्य आचार्य Wert इस भेद नाम की भी 
परिभाषा देते और स्व रचित मठाम्नाय में भी उल्लेख करते तथा हमारे signa ग्रन्थों के रचयिता भी इस नाम को 
उल्लेख कर दसनामी की जगह ग्यारहनामी कहते। '““ददोवहि ” का अर्थ हे कि दस ही नाम OE! यह नाम 
अभिमान से परिकल्पित आधुनिक होने के कारण और कुम्भकोण मठ: प्रचार के अनुसार कि यह «“ इन्द्रसरस्वती'? 
पदवी आप ही को लागू होता हे इसलिये यह कइना ys न होगी कि कुम्भकोण मठ भी आधुनिक काळ में कोई प्रवतेक 
द्वारा प्रतिष्ठित होकर आपका वंशावली चली आ रही St 


कुम्भकोण मठ का एक प्रमाणाभास स्वकल्यित स्तोत्र ^ वासनादेहस्तुति? का नाम ले कर, आचार्य WN 

रचित कह कर, प्रचार करते हैँ कि कुम्भकोण मठ की “ इन्द्रसरखती ' पदवी पाने की कथा व प्रमाण इसमें EU 
पाठकगण इस स्तोत्र पर विमश द्वितीय खण्ड प्रथमाध्याय में पढ चुके होंगे। कुम्भकोण मठ के प्रचारक कहते हैं कि 
यह पदवी इन्द्रसरखती पाने की एक प्राचीन कथा है जो सिद्ध करता है कि आचार्य शङ्कर ने मध्यमाम्नाय (अब 
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मुख्याम्नाय न रहा और यह मध्प्रमाम्नाय में परिवर्तित हो गया) मठ की प्रतिष्ठा कांची में की थी। आपकी कल्पित 
कथा है कि जव श्री सुरेश्वराचाये को घोर बीमारी थी तो आचार्य शहर ने अपने शिष्य के लिये देवताओं का Ra कू 
अश्विन की सहायता ली जिसपर इन्द्र कुद्ध होकर इस भू भारत में आ कर अपने ‘ama’ को अश्विन पर 
फकरा पर वञ्रायुध आगे न बढते देखकर और आचार्य wet की महत्ता व बल देखकर और इसका 
कारण आचार्य शङ्कर ही समझ कर, इन्द्र ने अपनी सर्वोच Puer द्योतक पदवी “इन्द्र! आचार्य शङ्कर को दी थी। 
आगे आप प्रचार करते हैं कि कांची मठ ही आचार्य शङ्कर के साक्षात. अविछिन्न परम्परा के हैं अतः ' इन्द्र ? पदवी 
केवल कांची कुम्भकोण मठाधीष ही उपयोग कर सकते हैं और अन्य नहीं। सरस्वती पदवी प्राप्त करने का कारण 
प्रचार करते हैं कि आचाय शाङ्कर ने सरसवाणी को वादविवाद में जीता था और इसलिये सरखती पदवी पायी। इस 
प्रकार “ इन्द्रसरस्वती ” पदवी पाने का दो कल्पित कथायें सुनाते हैं | 


पाठकगण उपयुक्त इलोक में “सरखती ? अङ्कित नाम का आध्यात्मिक लक्षण पढ चुके होंगे और यह 
जान गये होंगे क्रि अङ्कित नाम भौतिक कारणों के आधार पर नही दिया जाता है जैसा कुम्मकोण मठ की कथा में 
सुनाया गया है। सरसवाणी से वादविवाद करने से “सरखती ” पदवी प्राप्त हुई सो कथा भूज है और यह केवळ 
भ्रामक प्रचार है। कुम्भकोण मठ के इस प्रचारानुसार यह भी कहा जा सकता है क्रि आचाय शङ्कर उभय भारती को 
विवाद में पराजित करने से एवं सर्वज्ञपीठारोहण करते समय भारती की आज्ञा पाने से “ भारती? अङ्कित नाम वाले 
सब आचार्य Wet के साक्षात्‌ परम्परा के हँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता है? आचाय शहर ने श्री शारदा देवी 
` विवाद करने से आपकी परम्परा क्यों नहीं ' इन्द्रशारदा ' कहलाते ? अथवा कांची की कामाक्षी सन्निधि पर विपक्षियों 
वादविवाद कर पश्चात्‌ सर्वज्ञपीठारोहण करने की कल्पित कथा जो कहा जाता हे, इसके अनुसार क्यों नहीं 
इन्द्रकामाक्षी ” का नाम लिया गया? उच्च श्रेणी देवी कामाज्ञी को छोडकर नीचे श्रेणी देवी सरस्वती (कुम्भक्रोण मठ 
कथनानुसांर) का नाम क्यों लिया गया? पामरजन क्या जाने ma की बाते और यति के प्रचार में पडकर वे भी 
असत्य को सत्य मानते हैँ। “वासनादेहस्तुति ” कल्पित स्तोत्र अप्रामाणिक है और इसमें कहे जाने वाली कथा 
कुम्भकोणमठ से प्रचारित किसी भी प्रामाणिक या अप्रामाणिक झाङ्करविजय ग्रन्थों में पायी नही जाती, यह कथा केवल 
कुम्भकोगमठ की कल्पना जगत में है। यह कथा कहे जाने वाले कुम्भक्रोण मठ के व्यासाचलीय में भी नहीं है और 
इस पुस्तक में दिये हुए विवरण कुम्भक्रोण मठ के प्रचार का ही बिरोध करता है। ऐसी कल्पित कथा से केवल आचार्य 
SETA अपचार करना होगा। एक और कथा भी कुमभकोण मठ सुनाते È कि “इन्द्र ' पद “सुरेश्वर? का 
परियायवाचक शब्द है और आचार्य शङ्कर ने सुरेश्वर को (पूवाश्रम में मण्डन मिश्र) बिवाद में हराया था और आपको 
अपना शिष्य बनाया, अतः आचार्य wet को “इन्द्र पदवी मिली । कुम्भकोण मठ के इन दोनों कल्पित अनुमानां 
से कि आचार्य शङ्कर ने अपनी महला व गौरव समझ कर इस नाम को धारण किया था या अपने से हराये हुए 
व्यक्तियों का नाम लेना गौरव का द्योतक है सो सव कथन अनगळ विषम है। RUI आचार्य शहर एक अवतार 
पुरुष, इन साधारण तुच्छ विषयों द्वारा अपना गौरव बढाने की कथा जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं सो सव आचार्य 
Tet को भाता नहीं । व्यवहार में पराजित पुरुष का नाम लेकर तथा विजयी द्योतक पद जोडना ही उचित है जैसा 
इन्द्रजित, विश्वजित, सरस्वतीजित, आंदि। सम्भवतः कुमभक्रोग मठ ने सोचा होगा कि प्राचीन काल की घटनाओं की. 
सत्यता जानना मुश्किल है और उन कल्पित कथाओं को कोई भी विरोध नहीं कर सकता है अतः आप अपना प्रचार 
अविरोध कर सकते gi! परन्तु इनके कथन की सत्यता व पोल खोलने के लिये काफी सामग्री उपलब्ध हैं और इन 
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सामग्री की आलोचना करने. पर एवं कुम्भकोण मठ का इतिहास पढने पर प्रतीत होतां है कि कुम्मकोण मठ का कल्पित 
प्रचार आधुनिक काल की ही कल्पित कथा है और. इन कथाओं का कोई आधार भी नहीं हे। 


कुम्भकोण मठ के कहेनानेवाले श्रीआत्मबोघेन्द्र ने अपने से रचित पुस्तकों में अनेक शोक ब्रृद्दच्छङ्कर 
विजय? से saya किया है। यह सिद्ध नहीं हुआ कि श्रीआत्मवोध से saga 'छोक़ सब वृहच्छकूरविजय में पाये जाते हॅ 
चकि “यहे पुस्तक को किसी ने न देखा है, न पढा है अथवा न उपलब्ध है। श्रीआत्मबोध से saat अन्य शोक भी 
अन्य ग्रंथों का नाम लेकर प्रायः सत्र उन पुस्तकों में पाये नहीँ जाते। आप ब्रृहच्छङ्करविजय से sea कर लिखते 
&-—' शुद्धा सरस्वती चेन्द्रानन्द पूर्वा च भारती ।? . -श्रीआत्मयोध के कथन से निश्चय द्वोता है कि कुम्भकोण मठ का 
भ्रामक प्रचार जो कहतां है कि “ इन्द्रसरस््ती? योगपट्र विशेष अलग नाम कुम्भकोग as को ही लागू होता है और 
* इन्द्रसरस्वती ? सर्वोच्च Ag cnp द्योतक हे, सो-कथन भ्रामक एवे मिथ्या है। we कथन प्रमाण cea है। 
श्रीआत्मवोध के अनुसार शुद्ध सरस्वती .या भारती अङ्कित नाम उपयोग हो या आनन्द या इन्द्र पदवी के साथ हो अववा 
केवल भारंती हो। इन भिन्न कथनों में कौन सा सत्य है? आश्रय का तो यह विषय है कि आचार्य age को 
इस. विशेष पदवी से. जो गौरवित किया गया या: DP इस सर्वोच्च: गौरव पदवी को धारण किये थे (कुम्भक्रोण मठ का 
कथनानुसार) वेसी-पदंवी ,को आचार्य शहर ने न कहीं उल्लेख किया. है या आपके अनेक शिष्य एवं आपके रचे ग्रंथों 
के व्याख्याकत' विद्वानों ने न कहीं कहा है। कुम्भकोण as की कल्पित गुरुवशावली में सर्वज्ञात्मा, ज्ञानो्तम, 
आनन्दज्ञांन, AERA, अद्वैतानन्द, MEUA आदियों को. कुम्भक्रोण मठाधीष बनाया. यया हे और ये सब महान 
अपने अपने रित्त पुस्तकों में न कांची मठ का उल्लेख किया है या.न “ इन्द्रसरस्वती ? पदवी का! तीर्थ अङ्कित नाम के: 
बादे इन्द्रसरखती Al आनन्द के पश्चात्‌. “ इन्द्रसरस्वती ? न केवळ 'पद जमते. हैँ पर इनकी सन्धि से परस्पर बिरोध 
मीं होता हें। .. सन्यासाश्रम लेते समय अङ्कित नाम एक ही धारण किया जाता है न कि दो योगपट्ट। . कुम्भकोण 
मठ की अनुमति से प्रक्राशित आपके मठ का तात्र शासनों में (केवल एक अर्वाचीन काळ का ताम्र शासन को छोड कर) 
“इन्द्रसरखंती ':का नामों निशान नहीं है (पाठकगग द्वितीय खण्ड के पांचवें अध्याय में विवरण पायेंगे) । _ कहेजानेवाळा 
एक ताम्रशासन 7 वीं शताब्दी के अन्त का हे और इसमें “इन्द्रसरखती ” का उल्लेख है पए यह ताम्र शासन 
कुम्भक्रोण मठाधीग द्वारा ही दिया गया manaa हे और इस शासन के अन्वेषण संपादक लिखते हैँ—* The 
non-coincidence of the most important item of the date, viz., the lunar eclipse, reflects 
upon the genuineness of the grant itself) amga संपादक लिखते é—' Quite modern’ 
‘not wholly intelligible’ ऐसे age, अग्राह्य, स्वरचित तात्रशासन में ही “ इन्द्रसरस्वती ' पद का उपयोग 
हुआ है। मार्के की बात है क्रि कहेजानेवाले ताश्रशासन जो सब अन्यों से दिया गया है उनमें “ इन्द्र सरस्वती ” का नामों 
निशानः: नहीं है । 


. कुछ प्रामाणिक झाङ्करविजयों से प्रतीत होता हे क्रि आचाय age को “भारती” का योगपद्र था। 
कुम्भक्रोण मठ द्वारा कहे हुए प्रमाण पुस्तक चिद्विळास झाङ्करविजय विलास में भी उल्लेख हे कि आचार्ये शङ्कर “भारती ! 
थे? कुम्नकोण मठ के प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि झाङ्करविजय में भी कहा दे-* भारती संप्रदाय निज शिष्य चकार” 
रेणुका' तत्र में भी आचार्य age को “भारती ' कहा गया है। प्रश्न उठता हे कि “भारती” योगपद घारण करते 
हुए भी केसे आचारय झङ्कर ने “इन्द्रसाखती” योगपट्ट धारग किया ? कुम्भकोग मठ जो अपने को आचारय NEL 
के साक्षात अविच्छिन्न परम्परा के कदते हैं सो आपको क्यों नहीं “भांरती ' नाम पडा? ' भारती” अङ्कितनाम से 
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ST RA मठ के अन्तर्गत आ जाने के डर से आपने * इन्द्रसरस्वती qa को धारण किया है। प्रमाणाभास 
रूप में अपने से कल्पित व रचित पुस्तक में “ भारती” अङ्कित नाम भी होने की बात लिख ली चूंकि प्रबला जनश्रृति 
कहती दे कि आचाय शक्कर “भारती” थे। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि “इन्द्र! शब्द विशिष्ठतरत्त्व का परिचायक है। यह कथन भूल है। 
यदि है तो कुम्भकोण मठ क्यों नहीं धर्मशाक्ष पुस्तकों, यतिधर्म पुस्तकों एवं मठाम्नाय के आथार पर इसे सिद्ध फरते १ 
स्वकल्पित “वासनादेहस्तुति जो किधी ने न देखा, न सुना, न पढा, न सूची पत्रों में उल्लेख किया और जो अनुपलब्ध 
है उसके आधार पर विवादास्पद विषयों का निर्णय कैसा किया जाय ? साधारण तौर पर व्यवहार में भी श्रेटतरत्त्व 
का परिचायक तभी हो सकता है जब वह उत्तर पद हो और न पूर्व पद जैसा --नरेन्द्र, मृगेन्द्र, गजेन्द्र आदि में है। 
ऐसा तो “ परमशिवेन्द्र सरस्वती”, ‘ चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती ?, “ महादेवेन्द्र सरस्वती नामों में नहीं है। "इन्द्र? 
पद मध्य में होने से “इन्द्र शाब्द श्रेष्ठतरत्त्व का परिचायक कभी नहीं हो सकता है । “ इन्द्रसरस्वती ” पदवी पाने 
की कथा सुनाते समय इस पद को विभाजित कर “ इन्द्र व “ सरस्वती” के लिये दो एथक कारण देकर कहा गया। 
इससे “इन्द्र व “ सरस्वती ! दोनों भिन्न होने का निश्चित होता है। इन्द्र पद पूर्व में उपयोग करने से अर्थ दूसरा 
ही होता है। एक मित्र लिखते हैं कि “ इन्द्रजालविद्याधु रन्धर ” व्यक्ति “इन्द्र ' पद को पूर्व में उपयोग करते हैं । 


aad से प्रारम्भित “ इन्द्रसरखती ” किस प्रकार सरस्वती से भ्रे्ठत्घ होने को कहा जा सकता है? ये 
सब अङ्कित नाम आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाते हैं और इनका लक्षण भी सब sme विदित हैं aa Aa ' सरखती ? एवं 
अभिमान से परिकल्पित अवाचीन काल का नवीन  इन्द्रसरखती ' इन दोनों योगपट्ट की परिभाषा व लक्षण एक ही हैं । 
कुम्भकोणमठ द्वारा रचित एवं प्रकाशित मठाम्नायसेतु में “ सरखती” का ही लक्षण व परिभाषा दी गयी है न कि 
“इन्द्रसरखती ” ari इससे भी प्रतीत होता है नवीन कल्पित 'इन्द्रसरखती ” का लक्षण भी “सरखती” समान ही 
€! अतः किस प्रकार कडित इन्द्रसरखती भ्रेष्ठत्व का बोध कर सकता है? भिन्न विययों में एवं एक की अपेक्षा जब 
दूसरे से तुलना की जाती है तो Ager का बात उठता है। कुम्भकोणमठ से कहे हुए ब्ृहच्छङ्करविजय में “ आनन्द ” 
व “इन्द्र दोनों समान कहा गया है तो अब श्रेष्ठत्व किससे हवै? प्रामाणिक ama ग्रन्थ “यतिधर्मनिणेय ” में स्पष्ठ 
कहा है कि खशीलाचार अभिमान से परिकल्पित “आनन्द ? व “इन्द्र ? पद्‌ हैं तो किसप्रकार सरस्वती से श्रेष्ठत्व का 
गिना जा सकता है? इन्द्र व आनन्द दोनों सरस्वती में अन्तर्गत हैं। मठाम्नायानुसार सरस्वती Aa 
दक्षिणाम्नाय VA मठ का होने से यह कांची कुम्भकोणमठ watt मठ की शाखा मठ ही है। यह नहीं कहा जाता है कि 
: इन्द्रसरस्वती ” योगपद नहीं है पर हमलोगों का कहना है कि यह अङ्कित नाम सरस्वती का भेद है और नवीन 
कल्पित है। हमलोग कुम्भकोग मठ के उस प्रचार का विरोध करते हैं जब वे “ इन्द्रसरस्वती ' को विशेष श्रेष्ठत्व की 
जगह देते हैं। जब श्रेष्ठत्व की बात छिडती है तो यह कहना पडता है कि “ इन्द्रसरस्वती * संप्रदाय “सरस्वती ! 
संप्रदाय ही है और इसे यदि न स्वीकार करें तब यह ' इन्द्रसरस्वती ” दसनामी के बहिर्भूत मानना पडेगा। 






इस खण्ड के एक अध्याय में पाठकगण पढ चुके होंगे कि कुम्भकोणमठ के परिष्कृत्य आनन्दगिरि Wer 
विजय में क्रिस प्रकार कुम्भकोणमठ द्वारा “ इन्द्रसरस्वती ' पद को जोडा गया है--' इन्द्रसरस्वती संप्रदाय वर्तिन 
सरेश्वरमाहूय ---जो मूल प्रति आनन्दगिरि get विजय में नहीं है। मूल प्रति आनन्दगिरि झार विजय में उल्लेख है 
* भारती सम्प्रदार्य निजदिष्यं चकार ”। आचार्य शहर का योगपद्ट भारती था न कि इन्द्रसएस्वती। इस विषय की 
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श्रीमजगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


भडाफोड काशी में 935 ३० में greta हो चुका था और उस समय न कुम्भकोण मठ या न उनके अनुयायी भक्तों 
ने “इन्द्र! पद प्राप्त करने का एवं इसके ध्रेष्टत्व कहलाने का विषय सिद्ध कर सके। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि यह विशेष अङ्कितनाम “ इन्द्रसरस्वती ” केवल कांची कुम्भकोण मठाधीष 
को ही लागू होता है। यह कथन भी मिथ्या है चूंकि अन्य परित्राजक जो कुम्भकोण मठ से किसी प्रकार का सम्बन्ध 
नहीं रखते थे इस नाम को धारण किये हँ । आचार्य शङ्कर काल के पश्चात्‌ किसी एक महान्‌ ने इस नाम को प्रारम्भ 
किया हो और इनके अनुयायी इस नाम को धारण करते हों। , सरस्वती योगपद्ट के साथ अपने शीलाचार के प्रभाव 
द्वारा अभिमान से “ इन्द्रसरस्वती a “ आनन्दसरस्वती ? प्रारम्भ किया हो पर धर्म ma एवं यतिधर्म wa केवल 
शुद्ध सरस्वती का ही उल्लेख करता है। कुछ आदरणीय परित्राजकों का नाम नीचे दिया जाता है और ये माननीय 
परमहंसों का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नहीं था और इस सूची से सिद्ध होता है कि कुम्मकोण मठ का उपयुक्त कहा प्रचार 
सब मिथ्या È । 


(2) A रामचन्द्र इन्द्रसरस्वती (उपनिषद ब्रह्म योगी)--आपने कांची में उपनिषद ब्रह्मेन्द्रमठ की स्थापना 
की थी। आपके गुरु का नाम श्री वासुदेव इन्द्रसरस्वती था और इस मठ के अधीष “इन्द्रसरसती' 
योगपद्ट धारण करते हँ । इस मठ के विषय में एक मार्के की वात है कि एक श्री महादेव 
इन्द्रसरस्वती ने विरिक्षिपुरम ग्राम में जो कांची समीप है वहां के आलय की पूजादि प्रबन्ध 
7892 ३० में श्री zee मठाधीष की सहायता से एवं श्री अप्पय दीक्षित के वंशर्जो द्वारा किया 
गया था। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि कांची कुम्भकोणमठ की नीवं इस कांची 
उपनिषद ब्रह्मेन्द्र AS के कोई एक agia प्रभावशाली शिष्य ने डाला था। यहद स्वतन्त्र मठ कांची 
च कुम्भकोणम्‌ में wai की स्थापना मी की। पश्चात्‌ अपनी टोली की सहायता से इस नवीन 
मठ को सर्वोच्च सर्वोत्तम बनाने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। 


(2) श्री गीर्वाण इन्द्रसरस्वती--श्री अप्पय दीक्षित के समसामयिक्र व “प्रपचसारसंप्रद' आदि uet 
के रचयिता। 


(3) श्री बालकृष्ण इन्द्रस एस्वती --“ न्यायामोद ” के रचयिता। आपके.गुरु श्री राघव इन्द्रसरस्वती थे। 


(4) श्री आनन्दबोध इन्द्रसरस्वती--“ योगवाशिश्व्याख्या” के रचयिता। आपके गुरु श्री गङ्गाधर 
इन्द्रसरस्वती थे । 


(5) श्री बोध इन्द्रसरस्वती--' अद्वैतभूप्रणं › के रचयिता। इस पुस्तक के व्याख्याकतां श्री वासुदेव 
इन्द्रसरस्वती थे। 


(6) श्री गोपाल इन्द्रसरस्वती-आप श्री वेंकटनारायण के गुरु थे जिन्होंने चम्पूरामायण पर रीका 
लिखी थी। । 


(7) श्री सदाशिवत्रह्म इन्द्रसरस्वती--कुम्भकोण मठ का “ गुरुरत्नमाला ? पुस्तक के कहे जाने वाले 
रचयिता, एक महान्‌ योगी सिद्ध पुरुष, कुम्भकोण मठ के मठाधीष न थे और आपका सम्बन्ध 
मठ से न Ml पाठकगण इस विषय का विवरण प्रथमाध्याय में पढ चुके होंगे। आपने अपने 
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से रचित ग्रन्थों में कहीं भी “इन्द्रसरस्त्रती” योगपट्ट का उल्लेख नहीं किया है तथापि så में 
* इन्द्रसरस्वती ^ का अङ्कित नाम होने का विश्वास किया जाता है । 

(8) अवाचीन काल में तंजौर जिले में श्री वासुदेव इन्द्रसरखती (सिद्धान्तलेषतात्पर्यसंग्रह के रचयिता) 
एवं श्री रामत्रह्म इन्द्रसरस्वती (अ द्वैतसिद्धान्त गुरु चन्द्रिका के रचयिता) भी थे । 


कुम्भकोण मठ के अभिमानी प्रचारकों द्वारा काशी में 935--40 £e में संपादित पुस्तक “ शांकर 
पीठतत्त्वदर्शन ? में कहा है कि “ इन्द्रसरस्वती  योगपट्ट “सरस्वती” अङ्कित नाम का भेद है। इस विषय को 
हमलोग भी मानते हैं। विवाद तो इस विषय पर है जो उपयुक्त पाराओं में दिये गये हैं और जो सब प्रचार भ्रामक 
च मिथ्या हैं। शाहरपीठतत्त्वदर्शन के संपादकों को शोभता नहीं जब वे हमारे धर्मशात्र एवं यतिधर्म ग्रंथों के रचयिताओं 
को तथा आचार्य शहर को मूख बनाते हैँ। शाकूरपीठतत्त्वदर्रांन के gy 26/27 में लिखा है कि “इसे न मानने से 
सरस्वती संप्रदाय को ही आप सब्र नहीं मानना पडेगा।” इन संपादकों का क्‍या पान्डित्य, न्याय व अविवेकता है? 
यदि कोई कहे “नवीन वर्ग यज्ञोपवीत पहन ले तो वह वर्ग man नहीं है? तो क्या sas अर्थ किया जाय कि 
ब्राह्मण वर्णाश्रम ही नहीं है? जब सनातनधर्मावलम्बी पूछते हैँ क्रि यह नवीन वर्ग जो यज्ञोपवीत अब धारण किये हैँ 
चे किस प्रकार AIT कहलाये जा सकते हैँ तो क्या इसके उत्तर में कहना Sari व न्याय होगा कि ब्राह्मग ही व्राह्मण 
नहीं gl “श्रीमन्नगदूगुरु शाङ्करमठ far’ (काशी में 935 ३० में प्रकाशित) में दिये हुए पंक्तियों को ठीक न 
पढकर “ शाहूरपीठतत्त्वदशन Ñ उत्तर लिख देना इन कुम्भकोण मठामिमानी संपादकों को शोभता नहीं है। हमलोगों 
का कहना है के “ इन्द्रसरखती ” दसनामी के “सरस्वती” अङ्कित नाम का एक भेद है जो अर्वांचीन काल में 
(आचार्य शङ्कर काल पश्चात्‌) किसी एक महान के शीलाचार प्रभाव से एवं उनके अभिमान से कल्पित है (यतिधर्म 
hेणेय के अनुसार) और यह £ इन्द्रसरस्वती Us अलग नामसे दस नामी में एक नाम कहा जा नहीं सकता है एव 
z नाम सर्वश्रेष्ठ होने का द्योतक नहीं है। श्रीशङ्गेरी जगद्गुरु शक्कूराचाय महाराज ने नेरूर के महान्‌ योगी सिद्ध 
परिव्राजक श्रीसदाशिवन्रह्मे-द्र सरस्वती की यशोगान में स्तोत्र अवश्य लिखा है और आपने अपनी श्रद्धा भक्ति भी दिखाई 
है पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि “ इन्द्रस एस्वती ' एक विशेष Ag सर्वोत्तम दसनामी में अन्तर्गत है चू कि इन्द्रसरंस्वती 
अलग योगपट्ट नहीं है और यह ' सरस्वती ? में ही अन्तर्गत है। यह भी कहना भ्रामक मिथ्या प्रचार है कि श्रीसदाशिव 
Aaa ने कांची कुम्मकोण मठ की 'गुरुरलमाला ? रची थी। अनभिज्ञ पामर लोगों को ऐसे निराधार कल्पित 
कथाओं से समझाया जा सकता है पर भिज्ञ व बृद्धों को यह ग्राह्य नहीं हँ । पाठकगण कृपया इस खण्ड के प्रथमाध्याय 
में ' गुरुरल्माला ? शीर्षक भाग को पढें। 


कुम्भकोण मठ का मठाम्नायसेतु जो कुम्भकोणम्‌ से 894 ३० में प्रकाशित हुआ है उसमें एक मार्के 
का “लोक है जिसे पाठकगण ध्यान से पढें :- 

* चत्वारपूर्वआम्नायास्समुख्याश्चोत्तरात्रयः । 
संप्रदायास्तथापंच नामानि दराचेरित ॥ 55 lu" 

“इति श्रीदशानामाभिधानानि। इतिश्रीशङ्कराचार्य पथे मठाम्नायाः U^ 

“‹ पूर्वोक्त तीथांश्रमादीनांमध्ये केषांचिन्नाम्नां स्व स्व शीलाचार 
म॑ंतासिमानेन जातास्संप्रदायास्तत्तन्नाम भेदाश्च ... ... ... 
सरस्वती संप्रदाय भेदावानन्दसरस्वती इन्द्रसरस्वती चेति ... ... p 
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श्रीमलगदूयुरु शाकूरमठ चिमर 


इससे प्रतीत होता है कि सात आम्नाय के बीच में जिसकी संख्या या आम्नाय नहीं है और जो धर्मशात्र ग्रथों एवं 
यतिधर्मं प्रंथों में उल्लेख नहीं है वहां पर कुम्भकोण मठ का स्वकल्पित मठाम्नाय त्रिदाकु लोक समान है। यह स्थिति 
केवल स्वेच्छावाद संप्रदाय से हो सकता है। इसीलिये आचार्य शङ्कर द्वारा रचित चार संप्रदाय (“ सम्प्रदायाश्व चत्वार 
एंषा धर्म. व्यवस्थितिः”) की जगह अब पांच (मिथ्यावार) हो गया है। afgana दस होने का उल्लेख है पर इनका 
इन्द्रसरस्वती इस दसनामी में नहीं है। कुम्भकोण मठ के मठाम्नायसेतु में दस नाम के लक्षण व परिभाषा भी दी 
है (bm 45 से 54 तक) और यहां भी इन्द्रसरस्वती नहीं है। पर इसके पश्चात्‌ जो उल्लेख है सो हमलोगों के 
कथन की ही पुष्टी करता है। शीलाचार के प्रभाव द्वारा अभिमान से प्राएम्मित सरस्वती संप्रदाय का भेद आनन्द a 
- इन्द्र दोनों नवीन कहिपत हैँ। 


कुम्भकोण मठ के एक अनुयायी विद्वान ने 935 £e में एक लेख प्रकाश किया था ओर आपका विचार 
है कि दसनाम (Aaz) के लिये आचार्य शहर ने दस ast की स्थापना की थी और इस दस मठ में फ्रांची एक है। 
आगे आप कहते हैं कि “आचाये शहर ने केवल चार आम्नाय मठों की स्थापना की थी” यह कथन भूल है। इस 
कुतक से उस विद्वान की यतिधर्म sue पर अनभिज्ञता प्रगट होती है। योगपद्र सब सन्यासियो का अङ्कित नाम है 
और इन नामों की कल्पना आध्यात्मिक है और भौतिक नहीं है। आचार्य इाङ्कर ने स्वयं इन नामों की व्याख्या की थी । 
सन्यासियों का गुण लक्षण मी दिया गया है। मठ की स्थापना आम्नाय पद्धति अनुसार की गयी है जिसका नियम, 
संप्रदाय, योगपद, वेद, महावाक्य, ब्रह्मचारी, धर्मराज्यसीमा, आदि सब मठाम्नाय में उल्लेख हॅ । आम्नाय मठ सब 
धर्मराज्य केन्द्र हैँ और ये “अधिकार संपन्न” हैँ। योगपट् सर्वसाधारण सन्यासियों.को लागू होता है। योगपट् के 
आधार पर मठ स्थापना की गई थी कहना सो भ्रामक व कल्पित कथा है। इन सब अज्वितनामों को चार आम्नाय 
wat में विभाजित करने से ही प्रतीत होता है कि योगपट्ट मठाम्नायान्तर्गत है। पामर लोगों को भ्रम में डालने के 
लिये ही ये सव भिन्न मित्र कथायें समय समय पर सुनाया जाता है। 


ब्रद्मचारी--आम्नाय में चार व्रह्मचारियों का वणेन है--प्रकाश (qu), चैतन्य (दक्षिण), स्वरूप (पश्चिम) 
व आनन्द (Sat)! धर्म ara पुस्तकों में इन चारों का लक्षण वर्णित हँ, यथा-- 
स्वरूप--स्व स्वरूपं विजानाति स्वधर्म्म परिपालकः | 
स्वानन्दे कीडतो नित्य स्वरूपो वडुरुच्यते ॥ 
प्रकारा -स्त्रयञ्ज्योतिर्विजानाति योग युक्त विशारदः । 
तत्वज्ञान प्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशकः ॥ 
आनन्द--सत्यज्ञानमनन्तं यो नित्यध्याय्रेत तत्त्ववित्‌ 
स्वानन्देरमते चैव आनन्दः परिकीतिवः ॥ 
चैतन्य--चिन्मात्रं चेत्यरहित अनन्तमजरंशिवम्‌। 
योजानाति सवे विद्वान्‌ चैतन्यं तद्विधीयते ॥ 
ज्ञानगोचर आम्नाय के ब्रह्मचारि हैं यथा--ऊध्वै--त्रह्मठत्त्वे संयोगेन संन्यासः, आत्मा--संन्यासः, निष्कल सँन्यासः। 
` कुम्भकोणमठ का कल्पित पांचवा ब्रह्मचारी संप्रदाय “ सत्यन्रह्मचारी ' कहां से टपक पडा? मठाम्नाय एवं घर्मझाल् 
पुस्तकों में उल्लेख नहीं है। यां तो विशेष गुणों के आधार पर ब्रह्मचारी का अनेक विभाग कर सकते हैँ पर प्रन है कि 
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भाम्नायानुसार क्या कोई प्रामाणिक ग्रन्थ में पांचवां त्रग्मचारी का नाम उल्लेख है? यदि यह नोम प्रचलित होता तो 
| क्यों नहीं मठाम्नाय एवं यतिधर्म sme रचयिताओं ने इस नाम को छोड दिया था ? 

WI यतिधर्मनिणैय ” उत्तर भाग में चार गोत्रों का उल्लेख है यथा--- “वसिष्ठो भार्गवरचैव 
काऱ्यपस्तद्नन्तरम्‌ | भारद्वाजश्च चत्वारि गोत्राणि कथितानि वे। इसका पाठान्तर भी है यथा पूर्वे में ares, 
दक्षिण में भू भुवः, पश्चिम में अबिगत तथा उत्तर में शगु। कुम्भकोण मठ का मठाम्नाय सेतु जो 894 Fo में 
'कम्भकोणम्‌ से प्रकाशित हुआ है उसमें भी चार गोत्र ही देते हैँ तो प्रन उठता है कि आपके मठ का गोत्र क्या है? 
मठाम्नाय सेतु, यतिधर्मं एवं अन्य धर्मशात्र पुस्तकों में केवळ चार गोत्र दिये गये हैं तो अब कुम्भकोण मठ का पांचवां 
नाम कहां से टपक पडा ? 


आचार्य आचार्य शङ्कर के अनेक शिष्य थे और इस शिष्यवग में परिव्राजक और eet भी थे। इस 
- पुस्तक के प्रथम खण्ड में दिये हुए आचाय चरित्र में पाठकगण इस विषय का ` विवरण पायेगें। इस शिष्यटोली में से 
आचाय शङ्कर का मुख्य शिष्य चार थे--श्री प्मपाद, श्री सुरेश्वर, श्री हस्तामलक, श्री तोटक। पुराण वचनानुसार भी 
सिद्ध होता है कि आचार्य शहर के मुख्य शिष्य चार ही हैं जो आपके अवतार के उद्देश्यों की पूर्ती करने में अपने 
3: _€ : S sq ; में भी उत 
अपने केकयं से हाथ बढाया---' चतुर्भित्सह शिग्येस्तु शइरो ऽत्रतरिष्यति '। मठाम्नाय में भी उल्लेख है--“ उक्ताश्वत्वार 
आम्नाय यतीनां हि gan geni ते सर्वे चतुराचार्य नियोगेन यथाविधि॥? यतिधर्मनिर्णेय में--“ आचार्य 
शिष्यश्वत्वारः सर्व्वलोकेषुविश्रताः ।› ऐसा उल्लेख है। 


कुम्मकोण मठ का प्रथम आचार्य श्री भगवत्पाद स्वयं होने का कर्पित कथा सुनाते हैं। आम्नायानुसार 

नार ही दृष्टिगोचर धर्म एज्यकेन्द्र की स्थापना करके इनके परिपालनार्थ नियमादियों को स्व रचित मठाम्नाय में उल्लेख 
कर एवं इन चार दृष्टिगोचर आम्नाय मठों को स्वरचित महानुशासन से बद्धकर, आचाय Tet स्वयं हिमालय के केदार 
सीमा से निजलोक जा पहुंचे। आचाय STEC कहीं भी अलग पांचवां निजमठ का निर्माण नहीं किया चूकि आपका 
“ स्वाश्रम ?, “ निजमठ › eRe ही था और इस fq को सब प्रामाणिक ग्रंथ भी समर्थन करते हँ। दक्षिणाम्नाय 
XR में बारह वे काळ वास किये हुए आचाय शङ्कर (कुम्मक्रोण मठ पुस्तकों के अधार पए) जिनकी आयु केवल 
32 वर्ष का था, अन्य जगह निजमठ प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीँ थी । यदि अन्य निजमठ प्रतिष्ठा करते तो 
अवशय स्वरचित मठाम्नाय में उले काते या अपने परम्परा परिपालनार्थ नियमादि बनाते या निजमठ से अन्य 
आम्नाय मठों का सम्त्रन्ध, नियम आदि का उल्लेख करते। आचार्य शङ्क! ने कहीं भी. ऐसा उल्ले नहीं किया है। 
आचार्य agt के साधारण नित्रास स्थळ, मन्दिर निमाण या मूर्तियों का जीर्गोद्वार स्थळ, देवदेवी की उग्रता शांतकर 
पुनः सौम्य चक्र की प्रतिष्ठा स्थळ, विपन्नीदलों से वादविवाद स्थळ, सर्वज्ञपीठारोहण स्थळ व निर्यांग स्थल आदियों में मठ 
प्रतिष्ठा करना ठीक नहीं है चू कि मठों की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार ही हुआ है। आचार्य झाङ्कर न कांची में बहुकाल 
वास किये और न आपने कांची में तनुत्याग किया था। जव कांची में आम्नाय मठ स्थापना ही नहीं हुई है तो आचार्य 
SIEC का प्रथमाचार्य होकर अपनी गुरु वंशावली चलाना भी मिथ्या है। वर्तमान तीन आम्नाय मठों के जगद्गुरु 
aguar कांची कुम्भकोग मठ की वेशावली को आचाय शङ्कर की गुरु वंशावली नहीं स्वीकार करते (पाठेक्रगण तृतीय 
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कुम्भकोण मठ का कथन हे क्रि आचार्य SX के लिये आम्नाय पद्धति की आवश्यकता नहीं हे, अतः 
भठाम्नाये भी नहीं है। यह कथन भ्रामक है। यदि मान भी लें कि आचार्य ae ने अपने लिये पद्धति व नियम 
न बनायें हों पर जब आप अपनी वंशावली चलाना चाहते थे और व्यवहार के लिये आपका निजमठ से एवं अपने से 
प्रतिष्ठित अन्य चार मठ के साथ क्या सम्बन्ध होना था तथा अपनी वंशावली परिपालनार्थ अपने वंशावली आचार्या के 
लिये नियमादि विषयों का अवश्य उल्लेख किये होते पर यह भी देखने में नहीं आता है। शिकष्यों'कों अपने qw के प्रति 
केसा व्यवहार व भाव होना चाहिये था इसका भी उललेख नहीं किया Eq आपस में संघर्षे या वादविवाद उत्पन्न करनेवाले 
ऐसे कार्य आचार्य शइर ने कभी नहीं किये होंगे। आचार्य मठ के लिये यदि मठाम्नाय की जरुरत नहीं थी तो क्यों 
कुम्भकोण मठ ने एक कलित मठाम्नाय रचना कर और इसे आचाय शइर के शिष्य श्रीचित्सुखाचाय द्वारा रचित 
कहकर प्रचार कर रहें हैं! इन दो कथनों में कौन सत्य है? अतः यह निस्सन्देह कह सकते हँ कि आचार्यं शङ्कर 
ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। कहेजानेवाले कांची मंठ वेशावली का विमर्श पाठकगण अध्याय तीन 
और चार में पायेंगे जहां सिद्ध क्रिया गया है कि 7 di शताब्दी अन्त' तक की कांची मठ वंशावली एक कल्पित 
मिथ्या वंशावली है। अतः आचार्य शहर ने अपने से प्रतिष्ठित चार आम्नाय ast में चार शिष्या को बैठाया . 
था और अपने लिये निजमठ कहीं भी स्थापना नहीं की थी। ज्ञानगोचर तीन आम्नाय के आचार्य--ऊर्ध्वे--महेश्वरः, 
आत्मा-_चेतनः, ` निष्कल सद्‌गुरु हँ । : 


मठनाम--चतुर्दिक आम्नाय मठ का नाम--पूर्व में गोवर्धन, दक्षिण में we शारदा, पश्चिम में कालिका 
या द्वारका शारदा, उत्तर में ज्योतिष्मन मठ या ज्योतमठ है। ज्ञानगोचर eb का नाम--ऊर्ध्व--सुमेह (केळास 
पर्वेत का ऊध्वै--निवासस्थल), आत्मा--परमात्मा मठ, निष्कल--सहल्षाकशुति मठ है। कांची कुम्भकोण मठ अपने 
मठ का नाम शारदा मठ कहते हैं। कांची शारदा मठ आचार्य Wet द्वारा प्रतिष्ठित न होने से एवं कांची 
दक्षिणाम्नायान्तर्गत होने से तथा दक्षिगाम्नाय में अकूग एक शारदा मठ कहलाने से, आचार्य झाङ्कर से प्रतिठ्ठित 
दक्षि गाम्नाम BRA शारदा मठ का कांची मठ एक शाखा मठ होना निश्चित होता है। कुम्भकोण मठ की अनुमति से 
प्रकाशित ताम्र शासना में भी “शारदा मठ? का ही उल्लेख है और पाठंकगण ` इन ताम्रशांसनों पर विमश पांचवे 
अध्याय में पायेंगे। एक मुकदमे में (935 ३०) अदालत नें कांची कुम्भकोण मठाधीष को “ झिक््कुडयार ? नाम 
होने का भी निर्णय दिया है। * दिफ्कुडय़ार?, कर्नाटक भाषा पद, का अर्थ है ' छोटे खामी? अथात्‌ शाखा या 
उपशाखा मठ के छोटे स्वामी । करीव दो सौ वर्षो से इनके मठाधीय सव कर्नाटक के हैं। दो सी Wi के प्रारम्भिक 
काल एवं उन्नीसवां शताब्दी के रिक्राडों सें सिद्ध होतां है क्रि आपका मठ शाखा मठ है। दक्षिणाम्नाय wR के 
शारदा को अपने कांची में मिलाकर दक्षिणाम्नाय स्मार्थ लोगों को भ्रम में डालकर अपना स्वार्थ प्राप्त करने में सुलभ ही 
था चूंकि उन दिनों में सारा दक्षिणाम्नाय के अद्वैतमतावलम्बी वासिन्दे *रगेरी मठ के ही शिष्य थे। कुम्भकोण us 
अपने स्वरंचित मठाम्नाय में “शारदा मठ” काः उल्लेख किया है "ओर वाह्य व्यवहार में इस नाम का उपयोग अब 
नहीं करते। ' पर कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में “ कामकोटि as’ का नाम देते हें ओर आप प्रचार करते हैं कि 
“कोटि! शब्द ‘ale’ से “कोट? होकर “कोटि” में परिवर्तन होने से “ कामकोटि? पद मठ का द्योतक है। 
आचार्य शङ्कर ललिता त्रिशती भाष्य में C कामकोटि ? का अर्थ “श्री चक्र? कहा हे। अत्र प्रश्‍न उठता है कि इन दो 
fia कथनां में (शारदा--कामकोटि) कौन सत्य है? 7844 Ze में कुःभक्ोण मठ अदालत में कहा है कि कामाक्षी 
से शारदा--सं रखती नीचे श्रेणी की शक्ते हे। -कयों अव नीचे श्रेणी की शारदा का नाम अपने “ सवत्तरस्सर्वसेव्यः ? 
मठ के साथ जोड रहे हैं? क्रामकोटि का अर्थ * कामाक्षी मन्दिर समीप का मठ” कहते हँ पर कहे जाने वाले 
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कुम्भकोण मठ के एक ताम्र शासन (दस ताम्नशासनों में प्रायः सब शासन अविश्वसनीय एवं feqq होने का राजकीय 
कर्मचारी एवं अन्य विमशको ने कहा है) से प्रतीत होता है कि आपका मठ विष्णु कांची में था। अथीत्‌ कामाक्षी 
मन्दिर समीप मठ का निमाण अवाचीन काल का ही है। राजकीय रिकार्डो के परिशीलन से प्रतीत होता है कि विष्णु 
कांची. एवं शिव कांची मठ दोनों आधुनिक काल में प्रतिष्ठित मठ हँ । 


वेद--वेद चार E! महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म से युधिष्ठिर को Her गया विष्णुसहल्लनाम 
स्तोत्र में भी चार वेद का प्रमाण है-- |“ चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌।” महन्यासादि मंत्र में भी चतुर्वेद का 
ही उल्लेख है। यह पुराणिक कथा सब को मालूम है जो चेदव्यवस्थापक कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास (श्री पराशर के पुत्र) ने 
महाभारत युद्ध के पूर्व किसप्रकार वेद का चतुर्विभाग किया था और इन चार संहिता (वेद) को germ चार feat को 
पढाया MT! “ ऋग्यज्ञुः सामाथवाणश्चत्वारो वेदाः ” नृसिंह तापनीयोपनिषद में उल्लेख है। छान्दयोग्य 7--2 एवं 
मुण्डकोपनिषद l-l-5 भी चार वेद का ही उल्लेख करता है। सवे वेद पारायण एवं ब्रह्म यज्ञ जपादि में ऋकू, यज्ञ, 
साम, अथर्वण ही का क्रम है पर अर्थज्ञान एवं यज्ञानुष्ठान के लिये यजुर्वेद प्रथम है, पश्चात्‌ ऋकू व सामवेद हैं। 


इष्टप्राप्ति (सर्वानन्दप्राप्ति) और अनिष्ट परिहार (सर्वदुख fata) इन दोनों का पारलौकिक विधि की जानकारी 

करानेवाला अपौई्ीक ग्रन्थ वेद कहा जाता है। सृष्टि के पूर्व त्र्मा को यह उदय हुआ पश्चात्‌ आपने मरीचि, अत्रि, आदि 
के द्वारा इसका प्रकाश कराया । कालान्तर में यह बृहत्‌ व अनन्त होगया। द्वापर के अन्त में कृष्णद्वैपायन ने इसे चार 
भागों में विभाग किया । इसीलिये आपको वेदव्यास कहा जाता है। आपसे परम्परागत यह वेद चला आ रहा है। 
वेद में संहिता (यज्ञादि कर्म विधि) व ब्राह्मण (ज्ञान उपदेश उपनिषद) दो भाग Fi न जानकारी उपायों को प्रत्यक्ष 
और अनुमान से बोध कराने से ही “ वेद? नाम पडा (“ प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। एनं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता ?।) वेद परमेश्वर का खास खय उत्पन्न हुआ है। यह अपौरुषीक है। धर्माधर्म को जानने का 
मूल प्रमाण वेद है। वेद में जहां एक ही धर्म को मिन प्रकार से कहा गया हो वहां विकल्प व्यवस्था करना चाहिये । 
Ag के पश्चात्‌ स्मृति प्रमाण में माना जाता है। वेद के विरुद्ध यदि स्मृति कहे तो वह अग्राह्य अप्रमाण है। स्मृति के 
पश्चात्‌ प्रमाण शिष्टाचार है। यदि शिष्टाचार वेद व स्मरति के विरुद्ध हो तो वह अग्राह्य है। वेद का तीन विभाग हैं 
—कर्मक्रान्ड, उपासना कान्ड, ज्ञान कान्ड। 


यागादि में होतूवग कहेजानेवाले ऋत्विकों से घोषित होनेवाले स्तोत्र, wea प्रयोगविधि, आदि का विवरण 

जो मंत्र व ब्राह्मग भाग, निविटिपरेशम्‌, कुन्तापम्‌, वालक्रिल्यम्‌, उपनिषद, खिल आदि. भार्गो का संग्रह कर इसे 
ऋगवेद कहा गया। श्रीव्यास ने अपने शिष्यों में एक शिष्य श्री पइल को उपदेश देकर ऋग्वेद परम्परा प्रारम्भ किया 
था । इसे अध्ययन करनेवाले ऋग्वेदी कहे गये। यागादि में sra वर्ग कहेजाने वाले ऋत्विकों से उपयोग 
कियेजानेवाले मंत्र भाग, योगविधि, .आदि का विवरण जो ब्राह्मण भाग, प्रकीणै, उपनिषद, आदि भाग सव संग्रह कर 
यजुर्वेद कहा गया। श्रो व्यास ने श्री वैशम्पायन को उपदेश देकर परम्परा प्रारम्भ क्रिया था। यागादि में उद्घाता वर्ग 
कहेजानेवाले ऋत्विकों से घोषित होने वाले स्तोत्र साम भाग, ब्राह्मण, प्रकीण, उपनिषद आदि भाग सब संग्रह कर 
सामवेद कहा गया । श्री व्यास ने अपने शिष्य श्री जैमिनी को उपदेश कर परम्परा शुरू की थी । उपयुक्त तीन भागों 
के अन्य, यागादि में जो अधिकांश उपयोग न किया जाता हो, वैसे मंत्र व अनेक med का संग्रह कर चतुर्थ भाग 
को अधर्वण कहा गया। श्री व्यास ने अपने शिष्य श्री सुमन्तु को पढाया था ओर यह परम्परा भी प्रारम्भ किया था। 
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भ्रीमज्नगद्‌गुरु शाकुरमठ Rund 


ऋग्वेद--ऋग्वेदाचार्य श्री was ने इन्दिरप्रमथ और बारकळ को यह चेद्‌ प्रथम ,पढाया था। 
इन्दिरप्रमथ ने ऋक संहिता को पद, क्रम, जटा में विन्यास कर अपने पुत्रों Agha, बोध्य, अग्निमित्र को पंढाया। 
माण्डकेय ने अपने पुत्र शाकल और अपने शिष्यों--वेदमित्र, सौबरी, आदियों--को उपदेश किया था। शाकल ने 
"Ez संहिता को घन, दन्ड, माला, आदि में विन्यास कर वात्सिय, गोसत्य, शिशिर, gza, आदियों को उपदेश 
किया। बाइकल के पुत्र ने बाइकली वेद शाखा के वाक्यों का एक और भाग प्रारम्भ किया था। इसे बालायनी ने 
अध्ययन किया। शाकल के fagi से इस ऋग्वेद को आठ अटक में विभाग कर और हर एक अष्टक को आठ 
अध्यायों में पुनः विभाजित कर इसका अध्ययन किया था। ऐतरेय व्राह्मण इस वेद का प्रयोग, अनुष्ठान क्रम का विवरण 
देता है। बाइकल के शिष्यों ने प्रश्‍न और अनुवाक्‌ में विभाजित कर अध्ययन किया था। इनके अनुष्टानक्रम का 
विवरण कौशीतक ब्राह्मण में पाया जाता है। इतना विभाग होते हुए भी वेद एक ही Sl केवळ स्वल्प WHAT एव 
खिल मंत्रों में तारतम्य देखा जाता है। इसीलिये शाकल शाखा--बाइक़ल शाखा में मेद पाया जाता है! 
आश्वलायन, साख्यायन, आदि ऋषियों ने श्रोत कःपसूत्र, ग्रह्म कल्पसूत्र, परिभाषा, सूत्र, आदि ग्रन्थों की रचना की थी। 
ग्म कत्पसून्न रीति के अनुसार ऋग्वेद की 6 शाखा माना जाता है परन्तु ऋकू संहिता एक ही है। इस ऋक संहिता 
को ऋषियों ने दस मण्डल में विभाज्य किया था--शातर्चन मण्डलम्‌, TWAT Wo, वेश्वामित्र म०, वामदेव्य Wo, 
आत्रेय Wo, भारद्वाज Wo, वसिष्ट म०, IMAT Wo, पवमान Wo, महासूक Aol ऋकूसंहिता दस मण्डलों में विभाजित 
होने से इसे “दशतयी ' कहा जाता है। ऋक्‌ संहिता में कुछ पाठभेद द्वैँ--शाकछशाखा, ऐतरेय ब्राह्मण, आश्वलायन 
सूत्र, सांख्यायनसूत्र, कल्प सूत्र और इन मेदों के कारण “ शाकलाः, बाष्कलाः, आश्वलायनाः, सांख्यायनाः, 
मान्ड्केया:,” आदि शाखा नाम प्रसिद्ध भी हँ । ऋग्वेद में 028 सूक्त हैं और 0,600 ऋकू &! करीब 2450 
ऋक्‌ गायत्री छंद में और करीब 800 BE अनुष्ट्प छंद में हैं और 4000 BRT भी अधिक त्रिष्ठुप छंद में Él 
कुछ ऋक मिश्रित छदो में भी हँ । 


यजुवेद--श्रीवेदव्यास से श्री वैशम्पायन ने यजुवंद पाठ पढा था। मंत्र ब्राह्मणात्मक यजर्वेद 86 शाखा 
में विभाजित हैं। इनमें अनेक शाखा अब लोप हो गये हँ । यद्वेद में एक शाखा चरक शाखा है। इसमें वारह 
शाखायें हँ--चरका:, आहरकाः, कठाः, प्राच्यकठाः, कपिष्ठलकठाः, चारायणीयाः, वारतान्तवीयाः, श्वताः, 
श्रैततराः, औपमन्यवाः, पाताण्डिनेया:, मैत्रायणीयाः (काळाप)। इसमें मैत्रायणीय का 6 भाग हँ--मानवाः, 
वाराहाः, दुन्दुभाः, -छागलेयाः, हरिद्रवीयाः, श्यामायनीयाः। qst के महाभाष्य से मालूम होता है कि 
एक समय में कठ qup एवं काछाप Tu के अनुयायी agar गांव गांव में वास करते थे पर वर्तमान काल में इन दोनों 
शाखा के अनुयायी इनेगिने ही मिलते हॅ । -. कठ के कुछ अनुयायी काइमीर में अब भी मिलते हें और कालाप के 
अनुयायी we at दो अब भी गुजरात में मिलते हैं। इन दो शाखा के संस्कार विधि अब नहीं मिलते हैं। 


यजुर्वेदाचार्य श्रीवे शम्पायन के अनेक शिष्य थे। एक समय मेरू शिखर में ऋषियों की एक सभा हुई 
थी। इस सभा में शामिल न होनेवाछों को हत्या पाप लगने का शपथ भी सबों ने लिया था। कुछ कारणों से 
` चेदाम्पायन (श्रीवाजसनि के पुत्र) इस सभा में जा न सके। आप अपने आश्रम में दिष्यों को वेद पाठ क्रते थे। 
ऋषि के भांज्ञा बालक ने वेद पाठ बीच में आ खडा हुआ और आपने एक दभें से उस बालक को रोका चूँकि वेदपाठ 
करते समय गुरु शिष्य बीच में किसी का आना निषेध है। ऋषियों के शपथ के अनुसार यह बालक मर गया और 
वेशम्पायन को हृत्या पाप लग गया। एक शिष्य चरक ने कहा कि हम सब तपस्या कर इस हत्या पाप का प्रायश्वित 
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व निवृत्ति कर देगें। आपके और एक विष्य श्रीयाज्ञवल्क्य ने कहा कि आपके सब शिष्यों से तपस्या करने पर भी 
इस पाप का निवृत्ति न होगी और इसका निवृत्ति केवल में ही कर सकता हू। वैशम्पायन इसे सुनकर और जो 
ब्राह्मणों पर रीका टिप्पणी निन्दनीय होने के कारण याज्ञवल्क्य से सीखे हुए वेद को उगल देने को कहा और तुरन्त 
आश्रम छोड चले जाने को कहा। याज्ञवल्क्य ने सीखे वेद को उगल दिया जो अग्निज्वाला रूप प्रकाशित हुआ। गुरु 
के आज्ञानुसार सारखत वर्ग के लोग तित्तिरि पक्षी का रूप धारण कर इस उगले हुए वेद को खा गये। पुनः इसे 
पारायण करते समय मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिश्रित ही पाठ में आया । fefe से उगले हुए चेद का भक्षण कर पुनः 
इसका अध्ययन प्रारम्भ होने से इसे तैत्तिरीय शाखा कहा जाता है। क्या आपका नाम तित्तिरी था या क्या आपका 
नाम पक्षी की तरह उठा कर खा जाने से ARAA नाम पडा, सो निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। आपके 


अनुयायी सब तैत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ) कहलाने. लगे । 


याज्ञवल्कय ने अपने तपोबल से श्रीआदित्य की स्तुति कर एवं आदित्य को अपना गुरु मानकर उनके 
पास पुनः यजुर्वेद का अध्ययन किया। आदित्य की कृपा से आपने यजु का पुनः अध्ययन कर, एक अलग यजुशाखा 
प्रारम्भ किया था जिसे gH यज्ञ॒ संहिता कहते हैँ। सूर्य भगवान वाजि नाम का सफेद घोडा रूप धारण कर याज्ञवल्क्य 
को उपदेश किया था। इसीलिये इसे uus (सफेद) यजुर्वेद और वाजसनेय शाखा नाम पडा। मंत्रों का अर्थ गद्य रूप 
में ब्राह्मण जो बनाया था उसे सतपथ व्राह्मण या याज्ञवल्क्य ब्राह्मण कहते B! BSI में 5 wart हॅ--काण्वाः, 
माध्यन्दिनाः, जाबालाः, सौधेयाः, शाफेयाः, तापनीयाः, कपोलाः, पौण्डरवत्साः, आवटिमाः, परमावटिकाः, 
पराशरीयाः, पैनेयाः, वैभेयाः, वैनतेयाः, बैजावापा:। इन पन्द्रह में ओधेयाः और गालवाः को जोड कर 
सत्तरह शाखा होने की कथा भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि ये दोनों शाखा पन्द्रह में अन्तर्गत 
होने से अलग गिना नहीं जा सकता है । इस पन्द्रह शाखा में काण्व शाखा एव माध्यन्दिन शाखा ही मुख्य माना 
जाता है। शुक्ल यजुर्वेद 40 अध्यायों में विभाग क्रिये गये हैँ। काण्व और माध्यन्दिन शाखा में पाठ भेद और 
अधिक पाठ भी पाया जाता है। इन दोनों शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण नामक अलग ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग 
भी हैं। पारस्कर ग्रह्मसूत्र और कात्यायन ग्रह्म सूत्र इसके सूत्र हैँ। कृष्ण यजुर्वेद में 86 शाखा और शुक्ल यजुर्वेद में 
४॥5 शाखा मिलकर यजुर्वेद में 072 शाखायें हैं (“ यजुर्वेदतरोरासन्‌ शाखा एकोत्तरं शतम्‌। तत्रापि च शिवाः शाखा 
दरा पञ्च च वाजिनाम्‌। तत्रापि मुख्या विज्ञेया शाखा या काण्वसंमिता।')। काण्डभेद के कारण 00 से अधिक 
शाखा बन जाने से यजुर्वेद को “ झाततयी ” भी कहते हैं। तैत्तिरीय (कृष्ण यज्ञ) के अधिकांश अनुयायी दक्षिण भारत 
में हैँ और वाजसनेयिन (शुक्र यञ्च) के अधिकांश अनुयायी उत्तरी भारत में हैं। क्ल व कृष्ण दोंनों शाखा यजुर्वेद ही 
कहलाता है न कि पथक वेद। कृष्ण यज्जु के सूत्रकर्ता--भारद्वाज, बोधायन, आपस्तम्ब, सत्याषाढ, AAAA, 
हिरण्यकेशिन आदि हैं। शुक्ल यजु के सूत्र क्ता--पारस्कर, कात्यायन आदि हैँ। यज्ञ॒ का कोई निर्धारित छंद नहीं 
है। वेदिकमंत्र में ऋक या यजु होता है। कृष्ण यजु ब्राह्मण--संहिता के ब्राह्मण भाग, तैत्तिरीय ब्राह्मण, काठक 
ब्राह्मण आदि हैं । 


सामवेद-श्री वेदव्यास से जैमिनी ने सामवेद का अध्ययन किया था और आप सामवेराचार्य भये। जैमिनी 
ने अपने पुत्र सुमन्तु और dia सुमन्वा को सामवेद का उपदेश किया था। जैमिनी का शिष्य सुकर्मा ने सामवेद को 000 
शाखा में विभाजित कर अपने शिष्य हिरण्यनाभ को 500 शाखा और सिष्य पौष्यज्नी को 500 शाखा उपदेश क्रिया था। 
आपके शिष्य परम्परा द्वारा सामवेद का प्रचार हुआ था। कालान्तर में अध्ययन करने के निषेध काल में अध्ययन 
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करने के हेतु से इस दोष के कारण अनेक शाखा लोप हो गये। सामवेद के 7 शाखायें हँ --राणायनी, Iu 
कपोला:, महाकपोलाः, लाकूलायना:, कौथुमाः, शादूछा:। सामवेद के सूत्रकर्ता-द्राह्मायन, जमिनीय, गोमिल, आदि 
€! सामवेद में ऋक्‌ को गायन रूप में परिवर्तन किया गया है। सामसंहिता में करीब (549 ऋक पाये जाते हैँ। 
जिसमें से 75 ऋक ऋग्वेद से लिया गया है। ब्राह्मण सब गद्यात्मक हैं। कुछ पुस्तकों में 9 शाखाओं का उल्लेख भी 
है--राणायनीयाः, शाव्यायनीयाः, शाव्यमुत्रा, खल्वलाः, महाखल्वलाः, लाढगूला:, कोथुमा:, गोतमाः, जेमिनीया: । 
गोतम के 6 भाग हॅ--आसुरायणीया:, वातायनाः, प्रनलयः, वैनभ्वतः, प्राचीनयोग्याः, नेगमीया: | - इनमें राणायनीयं, 
कौथुमीयं, जैमिनीयं ही प्रसिद्ध हँ । सामवेद के षर्वमेद--आग्नेय पर्वा, भावमान पर्वा, ऐन्द्र पर्वा । इसके अलावा ऋकू 
तन्त्र, सामतन्त्र, संज्ञालक्षण, धातुलक्षण, औच्चिटम्‌ भाग भी Ea सुपण प्रेक्षम, वालकिः्यम्‌, सोयम्‌, आरण्यकम्‌, 
आदि विभाजित भी हँ । सामवेद का आठ ब्राह्मण भाग भी हें-मद्दाब्राह्मणं, षड्विंशब्राह्मणं, सामविधान ब्राह्मण, 
आषेंयत्राह्मणं, देवत्राह्मणं, संहितोपनिषद ब्राह्मणं, वंश ब्राह्मणे, छान्दोग्य ब्राह्मण । पूर्वा चिकम्‌ और उत्तरा चिकम भेद 
ati प्रकृति, ऊहम्‌, रहस्यम्‌, ये तीन मानभेद भी हँ । सामगाचार्य तेरह हँ । सामवेद के दस प्रवचनाचार्य 
थे। संहिता भेद के कारण सामवेद को agaa’? भी कहते dao mal में 'त्रयी” तीन वेद--ऋक्‌, यजु, 
साम--को कहा गया EI 


अथर्वण वेद--श्री वेदव्यास से श्री सुमन्तु ऋषी ने अथर्वण वेद का अध्ययन कर अथर्वणाचार्य भये । 
अथर्वण वेद का 6 शाखायें हैँ--पिप्पलाः, शौनक्राः, दामोदाः, तोतायनाः, जाबाला:, ब्रह्मपलाशा:, कुनखी, देवदर्शि, 
चारणविद्या। इन सबों में कुछ 2,000 मंत्र Ši MA नामक ब्राह्मण है Wa कल्प हँ--नक्षत्र कल्प, 
विधान कल्प, संहिताकत्य, आपिचार कल्प, शान्ति कल्प । 


इन चार वेदों में कहे गये कमी के प्रयोगों का विवरण देनेवाला सूत्र ग्रथ 35 हँ । ये सब ग्रन्थ पूणे रूप में 
मिलते नहीं हँ । परन्तु इनके नाम सब स्मृतियों में पाया जाता है। अपने Va सूत्रों में न कहेजानेवाले आचारों को | 
श्हग्वेदी a शोनक के कथनानुसार, यजुर्वेदी वग बोधायन के अनुसार, सामवेदी qa राणायनीय कथनानुसार, 
अथर्वणवेद वर्ग कौशिक कथनानुसार अनुष्टान करते हैं! 


यदि यह कहा जाय कि शुक्ल यजु पांचवा वेद है (जैसा कि कांची मठ का प्रचार है) तो यह कथन आपे 
ग्रन्थ के विरुद्ध होता है। यदि इसे आपै ग्रन्थ के विरुद्ध माना जाय तो यह वेद बह्दिभूत कहना ही उचित होगा न कि 
पांचवां वेद। शुक्ल व कृष्ण दोनों यजुर्वेद के ही विभाग हैं क्रि अलग अलग वेद Fi दक्षिण भारत में ब्राह्मण 
लोग अमित्रादन करते समय “ यजुझाखाध्यायै ” कहते हैं चाहे वह ब्राह्मग शुक्ल यजुर्वेदी हो या कृष्ण यजुर्वेदी हो! 
इसे भिन्न वेद मान लें तो az पांचवां वेद होने का कथन (कांची मठ का प्रचार) इस मंत्र के विरुद्ध होता $— चतुरो 
वेदानधीयीत सर्वशाह्लार्थ तत्त्वत: ! । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा के चतुर्मुख से चार वेद ही निकले न कि पांचवां! 
इसलिये कांचीमठ का जो प्रचार है कि झुक्रयजु अलग एक पांचवां वेद है सो भ्रामक व मिथ्या प्रचार है। कुम्भकोण 
मठ प्रचारानुसार यदि दर एक वेर की शाखा को भी अलग वेर माना जाय तो पांच से भी अधिक वेदों की कल्पना कर 
सकते हैं। आम्नायानुसार भी वेद चार ही हैं। 


यजुवेंद का महावाक्य “ अहेव्रझाह्मि? gaa यजुर्वेद से ही लिया गया है तथापि इसे शुक्रयजु कहकर 
अलग वेद का महावाक्य नहीं कहा जाता पर यजुर्वेद का ही महावाक्य कहा जाता है क्यों कि कृष्ग व शुक्ल दोनों एक दी 
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यजुर्वेद की ही शाखा है । ` कुम्भकोण मठ प्रचारानुसार यदि मान लें कि कृष्ण यजु अलग वेद है तो इसका महावाक्य 
कहां है और क्या है? इन चार महावाक्यों में कोई भी कृष्ण यजु में नहीं है। आम्नायानुसार एवं यागादि 
क्रमानुसार पूरी का ही ऋक्‌ हो सकता है न कि शुक्र यज्ञ, कुम्भकोण मठ के कथनानुसार। उक्त आधार पर 
दक्षिणाम्नाय मठ VW को यजुर्वेद होना निश्चित होता है। कांची कुम्भकोण मठ का अलग आम्नाय न होने से एवं 
कांची कुम्भकोणम्‌ दक्षिणाम्नाय के अन्तर्गत होने से दक्षिणाम्नाय का यजुर्वेद ही कांची को लागू है। प्रामाणिक 
प्रन्थो द्वारा स्पष्ट माळूम होता है कि आचार्य शहर कृष्ण यजुर्वेदी थे और श्री सुरेश्वरा चार्य wwe यजुर्वेदी थे। कुम्भकोण 
मठ अपने को आचार्य शङ्कर के अविच्छिन्न साक्षात्‌ परम्परा कहते हैँ तो आपका कहेजाने वाले आम्नाय मठ का वेद 
भी यजुर्वेद होना था न कि ऋग्वेद जेसा कुम्भकोण मठ का प्रचार है। कांची कुम्भकोणमठ चार वेद को पांच मेँ 
विभाग करने के बदले अच्छा होता कि “पुराण इतिहास” जिसे वेद समान आर्षे पंचम वेद ब्यवहार में माना जातां 
है उसे अपना वेद कहते। यदि कुम्भकोण मठ कां कल्पित ऋकू भी मान लें तो इस वेद का महावाक्य ' प्रज्ञान ब्रह्म ? 
होना चाहिये पर कुम्भक्ोण मठ ‘shad’ को ऋकू वेद का महावाक्य होने का प्रचार करते हैं। अपने सें 
कल्पित आम्नाय में वेद की आवश्यकता होने से एवं वेद चार ही होने. से अब अपने Zu चातुयता से स्वेच्छावाद 
आधार पर पांच चेद कर रहे हँ । अब पाठकगण जान गये होंगे कि कुम्भक्रोणमठ का प्रचार सब्र भ्रामक व मिथ्या है ।. 


महावाक्य-- महावाक्य वह है जो दो छोटे वाक्यों को जोडकर एक वाक्य बनाकर और जो विशिष्ट 
बिषय को बतलाये। ऐसे वाक्य कर्मकाण्ड में भी दीखता .है। उदाहरण ' दर्शपूर्णमासाम्यां खर्गकामो यजेत ”, 
‹ समिधो यजति? इन दोनों वाक्य एथकू प्रथकू याग विशेषों को बोध करता है और एक वाक्य याग का प्रधान 
वाक्य है और दूसरा यागादि का अङ्ग बोध करनेवाला वाक्य हैं। इन दोनों wet की जोड से ही एक विशेष 
विषय का संपूर्ण बोध करता-है। ऐसे दो वाक्यों का जोड ही महावाक्य कहलाता Ed . इसी प्रकार उपनिषद में 
भी छोटे छोटे वाकय हँ जो अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य के नाम से विभाजित हैं । जीव.व ईश्वर के स्वरूप को प्रथक्‌ पृथक: 
बतलानेवाले:वाक्य को अवान्तर वाक्य कहते हें । वृहदारण्य के छठवें अध्याय में .जीव के जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त. 
अवस्थाओं को बोध करनेवाले वाक्य को जीव सम्बन्धी अवान्तर वाक्य कहलाते &! सृष्टी, प्रलय, आदि को बोध 
करनेवाले वाक्य ईश्वर सम्बन्धी अवान्तर वाक्य कहलाते El इनमें वाक्य जैसे “सत्य ज्ञानमनन्तं aq’ ईश्वर के 
शुद्ध चेतन्य स्वरूप को बोध कराता है। वाक्‍य जैसे C नदटेद्र टारं पश्येः? जीव के शुद्धस्वरूप का. बोध करता है। 
इन अवान्तर वाक्यों द्वारा जीवेश्वर के सामान्य स्वरूपों के बाद जीवेश्वर के शुद्ध AST का पूर्ण जानकारी होने पर ही, पश्चात्‌: 
“ तत्त्वमसि ” आदि महावाक्यां से वे दोनों एक ही हैं, इसे पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। जीवेश्वर का ऐक्य, शुद्ध: 
चैतन्य स्वरूप ही ऐ। प्रश्‍न उठता हे कि जब अवान्तर 'वाक्यों से इसका बोध होता हेतो क्यों महावाक्यों की. 
आवश्यकता है? आवश्यकता इसीलिये है कि यदि महावाक्य न हों तो जीव अलग ईश्वर अलग:इस. प्रकार के विपरीत: 
ज्ञान का नाझ न होगा। इसीलिये जीवेश्वर भेर ज्ञान को निवारण करनेवाले वाकय ही महावाक्य कहलाता हे या जीव ब्रह्म 
ऐक्य बोध करनेवाले वाक्य ही महावाक्य कहलाता है। महावाक्य में जीव पद, ब्रह्म पद एवं ऐक्य .बोध करनेवाला: 


पद्‌ होना आवश्यक È । ! 


महावाक्य अनेक हैं। इसके दो वर्ग g—-(4) मनन महावाक्य (2) उपदेळव्य दीक्षा महावाक्य । न्‍ 
मनन महावाक्य अनेक हैं जो महावाक्यरल्ावली में पाया जाता है पर SRA महावाक्य* चार वेदों के चार ही 
महावाक्य हैं । - मनन महावाक्य उपदेषव्य नहीं हैँ। वे तो मनन, 'चित्तन व ध्यान के.हिये हैं।. परिव्राजको को 
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सदा ब्रह्म चिन्तन करने के लिये कहा है इसीलिये मनन महावाक्य अने हैं। “ स्वाध्यायोध्येतव्यः ' के अनुसार प्राप्त 
किये हुए वेद का परित्याग नहीं कर सकते। परम्परा से प्राप्त क्रिये हुए वेद का महावाक््य लेकर उस परम्पराश्राप्त वेद 
के बदले महावाक्य चिन्तन करना आवश्यक है। वेद चार हैं ओर उपदेप्रव्य महावाक्य उन चार वेदों का चार 
महावाक्य हैं। सन्यासियों को अपने गुरु मुख द्वारा महावाक्य की दीक्षा लेना परमावश्यक है और उस दीक्षा महावाक्य 
को उपदेष्टव्य महावाक्य कहते हैं। 

छुकरहस्योपनिषद में चार महावाक्य का उल्लेख है “अथ महावाक्यानि चत्वारि। यथा <“प्रज्ञानं aq, 
3४ अहे ब्रह्मास्मि, se तत्त्वमसि, se अयमात्मा ब्रह्म ।” श्रीविद्यारण्य रचित gazt के पाचवं अध्याय महावाक्य- 
विवेक में इन चार महावाक्यों का ही अर्थ दिया गया है। इस अध्याय को कभी घुकरहस्योपनिपद के साथ प्रकाश करने 
से पाठक्रगण भूल से कभी इसे शुकरहस्योपनिषद का भाग ही समझ लेते हँ । शिवतत्व मुधानिधि का नवमाध्याय 
जो स्कन्दपुराण में सनत्कुमार संहिता के मलयाचल खंड का भाग हे उसमें महावाक्य ळा पूर्ण विवरण है--' प्रज्ञान 
Ad चेत्यादी महावाक्य AJAA! महावाक्य चतुर्वाक्यं ऋग्यजुस्सामसम्भवं॥” कुम्भकोणम्‌ के समीप वास 
करनेवाले एक प्रकान्ड विद्वान तथा Gr? के संपादक श्री श्रीनिवास aes थे। आपको कुम्भकोण मठ 
का Tara पूर्ण रूपेग मालूम होते हुए भी आपसे रचित “ चिन्तामणि टीका ? oa (ब्रह्मविद्या की टीका) जो 896 
Ze में मुद्रित हुई है उसमें आपने चार ही महावाक्य का उल्लेख क्रिया हे। आप लिखते  E—' महावाक्य 
चतुश्य--संख्याग्रहणं SSN महावाक्यत्वं नान्येषामिति द्योतयितुम्‌ । प्रज्ञानं ब्रह्म, AZANIA, तत्त्वमसि, अयमात्मा 
Ag, इति, अत्रहि वाक्यानि वेइक्रमेण निल्पितानि।” इससे स्पष्ठ सिद्ध हुआ क्रि उपदेश्व्य महावाक्य चार ही हैं। 
चार वेदों का ध्येय qaa निहूपग ही है। Area वाक्य सव चिद्रूप an को ही Aem करता है। 
चेद, स्मृति, न्याय, (युक्ति) के परध्पर विरोध निरूपग सत्र विरोध्र नहीं हैं, adi का ध्येय एक ही हे! 
वेद शब्द है। शब्द प्रत्यक्ष अनुसरण से प्रमाण होता है ओए इसीलिमे प्रत्यक्ष प्रमाण से ही शब्द रूपी वेद के विरोधां को 
निवारण किया जाता है। प्रत्यक्ष दो प्रकार के ह --अनात्म INRA व आत्म प्रत्यक्ष अनात्म प्रत्यक्ष वस्तु किसी काल 
में ही दीखता है are फि! for जाता हे। अनादिं नित्य वेर्‌ को अनात्म प्रत्यक्ष का उपजीव्य माना जाता है। 
आत्मा सरा प्रत्यक्ष होते हुए भी aa को छोड zat से सम्बन्ध होने के कारण, यह प्रत्यक्ष भी वेद का उपजीव्य 
न होगा! असंसारि आत्मप्रत्यक्ष ही वेर का उपजीव्य हो सकता हे। आत्माको AN जानकर संसार को त्याग कर 
असंसारी होता है। agaa स्थिति मोक्ष है और ged का मुख्य सङ्गी एवं साधन है ! अनेक साधनों में मुख्य 
साधन जीत्रत्रग्म ऐक्य ज्ञान ही है। अविद्या का दू? होते ही मोक्ष होता है। प्राण होते हुए भी मोक्ष का अनुभव 
(जीवन्मुक्ति), देह तिएस्क्रार के वाद मोक्ष का अनुभव (विदेह मुक्ति), इन दोनों को लेकर मोक्ष का स्वरूप फलाध्याय 
में दिया गया हे। 

‘carat aq’? ” (ऋरवेद)-जिस चैतन्य से पुरुष रूप को देखता है, गंध संघता है, बोलता दे, आदि 
ऐसे शुद्ध जीव चैतन्य प्रज्ञानं कहलाता है। ब्रह्म से प्रारम्भ होकर स्थावर तक सब प्राणियों में एक ही aaa है जो 
Aa कहलाता €! यह प्रज्ञानं अहलानेवाला जीव रूप एवं ब्रह्म एक ही है। प्रज्ञान सर्वव्याप्त ब्रह्मस्वरूप होने के कारण 
अपने पास के प्रज्ञान-भी ब्रह्म ही है। इस महावाक्य का यही तात्य है। (ऋक ऐतरेय 9—3) 


“ag ब्रह्मास्मि’? (यजु)--यह महावाक्य संसार को दूर कर आत्मा ही ब्रह्म है fem करता है । 
साधन चतुष्रय संपन्न ag विद्याचिकारि मनुष्य देइ में वुद्धिसा क्ञोयुक्त व्याप्त जीवन है। स्वभाव से परिपूर्ण चैतन्य ब्रह्म है । 
Á AA दूं इसका तात्पयं ©! (यजु ब्रइदारण्यक -4-20)। 
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८ तत्त्वमति ” (सामवेद) -्रहमस्वरूप स्थिति मोक्ष है। अनेक साधनों में मुख्य साधन जीव ब्रह्म ऐक्य 
ही हे और इसका ज्ञान ही साधन है। जीवन का बुद्धिसाक्षी स्वरूप को बोध करता है “त्वं” पद। जगत्‌ की सृष्टि 
स्थिति, संहार करनेवाले ईश्वर के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को बोध करता € “ तत्‌”! तुम ब्रह्म हो इसका qni है। 
(सामवेद छांदोग्य 8-7)! | - 


* अयमात्मा ब्रह्म ” (अथर्वण)--अविद्या का दूर होते ही मोक्ष होता है। यह “ अयमात्मा ब्रह्म” से 
ज्ञात होता है। जीवात्मा ही ब्रह्म है। “अयम्‌ ”--स्वप्रकाश होने के कारण अपरोक्ष का बोध करता है। 
c आत्मा ”--अहैकार से लेकर देह तक सबों का अधिष्ठान एवं साक्षी जो चैतन्य है उसका बोध करता है। “ब्रह्म” 
प्रत्यक्ष आदि श्रमाणों से-इस प्रपंच की जानकारी अधिष्ठान सचिदानन्द खरूप का बोध करता है। यह आत्मा ही का है 
इसका तात्पर्य है। (अथर्वण मांडुक्य--2) । | 3 


श्री गोविन्द्भगवत्पाद ने श्री आचार्य शङ्कर को शिष्य की शाखा का महावाक्य को प्रणव के साथ SW 
उपदेश कर पश्चात. तीनों महावाक्यों का अर्थ बोध कराया। यही विधि सब धर्मशाल्न ग्रन्थों में उल्लेख है। अतः इन 
चार महावाक्यों का ही उपदेश दिया। इसके द्वारा शारीरिक मीमांसा set के सार को भी उपदेश दिया। यह विधि 
सब यतियों की दीक्षा देते समय लागू होता है। महावाक्य सर्वेशाह्नों का निचोड ध्येय है । 


इस उपदेश्व्य महावाक्य के विषय में कुम्मकोण मठ एवं आपके अनुयायी भक्त प्रचारकों से प्रकाशित 
पुस्तकों में भिन्न भिन्न कथा सुनाया गया है जिसका विवरण संग्रहरूप, में नीचे दिया जाता है। - इन सब Seni का 
उत्तर पाठकगण नीचे पायेंगे। यथार्थ ब सत्य कथन के लिये बार वार व समय समय पर सिन्न कथनों की आवश्यकता नहीं है 
और एक मिथ्या को सिद्ध करने के लिये अब कुम्भकोण मठ बहुमिथ्या का प्रचार करने wal Seien 


विद्वानों के लिये ये मिन उन्मत्त प्रलाप काफी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि ये सब प्रचार मिथ्या È पर पामर जन क्या 
जानें शाह्न की वार्ते और उनलोगों के लिये यह लिखा जा रहा है। 


() कुम्भकोणम्‌ से मुद्रित 7894 fe के कांची कुम्भकोण मठ का स्वकल्पित मठाम्नाय में उले है 
“ शक्तिः श्री कामकोय्येच प्रणवश्वोपदेस्यवाक्‌ ' अथात्‌ € ॐ ? कांची मठ का उपदेष्टव्य महावाक्य है। 

(2) ङुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों एवं श्री आत्मबोध द्वारा रचित “सुषमा? में tegens को 
महावाक्य कहा है | | 

(3) वतेमान कुम्भकोण मठाधीष श्री काशी में 


कहा कि “ ३४तत्सत्‌ ? आपके मठ का महावाक्य तह 
है और जो पुस्तक में ` उकतत्सत्‌ agri 


महावाक्य उल्लेख है वह सब पुस्तक आपके मठ अनुमति 
बिना प्रकाश हुईं है। पाठकगण इस विषय का विवरण “ पन्डित पत्र”, काशी, ता 
cies 0--7934 के erg में एवं ' लीडर? इल्हावाद, ताः 2I—i0—934 के MÄ 


v) अती कमभ मठाधीषों को चारों भहावाक्यों का उपदेश दिया जाता है और कांची मठ a : 
eue = है ni महावाक्यों का उपदेश होता है। कुम्भकोण मठ को ही चारो 
MART है और अन्य चार शिष्य मठो को अधिकार नहीं हीं है। शिष्य मों 

के लिये एक एक महावाक्य ही लागू है। C RA | 3 YE 
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(5) कांची मठ गुरु मठ होने से कोई एक महावाक्य निर्धारित नहीं है और सब महावाक्य आपके मठ 

के लिये लागू है। एक पुस्तक में यद्द भी लिखा है क्रि कुम्भकोण मठाधीषों को महावाक्य 
et, ufu as 

उपदेश नहीं किया जाता है चुकि आपका मठ गुरु मठ डै। उपदेश केवल शिष्य asi एवं 
साधारण zat को होता दे 

६6) चार वेद के चार महावाक्यों को अब कुम्भक्रोण मठ ने पांच वेद और पांच महावाक्य बना 
डाला है, यथा--कांची मठ--ऋग्वेद, ॐ+तत्सत्‌; पूरी गोवर्धन मठ--शुक्र यजुर्वेद, प्रज्ञानंत्रद्म: 
*रगेरीमठ-कृष्णयजुवेद, अहंब्रह्मास्मि; द्वारका मठ- सामवेद, तत्त्वमसि; ज्योतिमठ--अथवण 
वेद, अयमात्मा व्रह्म ॥ | 

(7) “<“तत्सत्‌? पुराण इतिहास में sea होने से ही ae महावाक्य वेद में कहे हुए चार 
महावाक्यों से भी उत्तम व सर्वोच्च d 

(8) चार azami का उपलक्षण ही ‘squad,’ में है और इसीळिये सरस्वती संप्रदाय में चार 
महावाक्यों का उपदेश होता हे। 

(9) “<#तत्सत्‌? में ` सत्‌? जीव को बोध करता है और इसमें ब्रह्म पद भी AAA “ तत्सत्‌? 
महावाक्य E 

(१0) तीन महावाक््यों का नाम लेकर “आदि? पद जो निणेग्रसिन्धु में दिया है, वह “आदि” पद से 

अनेक अन्य वाक्य भी होने का निर्धारन होता है और इसीलिये ॐ#तत्सत्‌ भी महावामय है । 


(l) मद्दावाक्यरत्नावली के खानुभूति भाग के महावाक्यों की सूची में * ॐ*तत्सत्‌? sea है! 


जीवव्रह्म का ऐक्य दोध करानेवाला वेद उपनिषद वाक्य को महावाक्य कहते हैं। प्रश्‍न उठता है कि क्या 
° ॐ तत्सत्‌? में यह लक्षण हें? कया “ॐ तत्सत्‌? में जीव व ऐक्य बोध करनेवाले पद हैँ! कया ` ३% तत्सत? 
में वाक्य लक्षण हॅ १ भगवत्यीता में स्पष्ट उल्लेख है “ ओं तत्सदिति निर्देशो aankan: स्मृतः।? और आचारय 
शार ने अपने रचित भगवत्मीता भाष्य में इन तीनों “३%, तत्‌, सत्‌? को ब्रह्म निरूपण पद ही माना है जैसा कि 
मूल में कहा है। व्रग्म का ये तीन परियायवाचक पद “३%, at, सत्‌? से कया वाक्य बन सकता है! इसमें 
वाक्य का छक्षण ही नहीं है जैसे कर्ता, कर्म, किया के संग्रह से ही वाक्य बन सकता है न कि परियायवाचक पदों के 
संग्रह से। जव इसमें वाक्य का लक्षण ही नहीं है तो महावाक्य कैसे वन सकता है। इसमें जीव पद्‌ या ऐक्य 
बोधक पद भी नहीं है चू कि ये तीनों ब्रह्म का निहपण करता है। श्रीवि्यारण्य रचित पथदशी के अन्तगेत महावाक्य 
विवेक में केवळ चार का ही उल्लेख ti शुकरहस्योपनिषद में मी चार महावाक्यों का ही उल्लेख et “३% तत्सत्‌? 
महाभारत से लिया मया हे और यह उपनिषद में नहीं पाया जाता हे जैसे अन्य महावाक्य पाये जाते हैँ। यदि 
‘a तत्सत्‌? उपदेष्टव्य महावाक्य होता तो क्यों नहीं इसे शुक्ररहस्योपनिषद, धर्मसिन्धु, निणेयसिन्धु, आदि ग्रंथों में 
उल्लेख किया गया? आुकरहस्योपनिषद में परमशिव श्रीशुकसुनि को कहते हैं कि आदि गुरु शिव से आजतक उपदेश 
कम से एवं ata के अनुसार चार ही महावाक्य हैं । साधारण मनन महावाक्य अनेक होते हुए भी श्रौत प्रमाण से 
ये ही चार उपदेव्य हैं। जब भगवान कृष्ण ने ही ॐ तत. सत्‌ को तीन ब्रह्म निरूपण पद माना है तो अब कुम्भकोण 
मठाभिमानी चले भगवात्‌ श्री कृष्ण के वाक्य को असत्य बनाने (काशी में प्रकाशित 935/40 में “ झाइरपीठतत्त्वदरन 
पुस्तक को देखिये) । सब से आश्चयं तो यह है कि वर्तमान कुम्भकोण मठाधीष काशी में कहा कि तत्सत. 
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- महावाक्य नहीं है (पन्डितपत्र 5--0--34 एवं लीडर 27--70--34) पर आपके भक्त अनुयायी व शिष्यों ने 
अपने रचित “शांकरपीठतत्त्वदर्शन” में निर्णय करने चले क्रि ३४ तत्सत्‌ महावाक्य है। श्री आत्मबोध 
अपने सुषमा व्याख्या में “४७ तत्सत्‌? को महावाक्य कहा है पर अब वर्तमान मठाधीप इसे महावाक्य 
न होने का सिद्ध करने चले तो क्या आश्चयं है कि वर्तमान मठाधीष के संपादक शिष्य भी आपके निर्णय 
के विपरीत सिद्ध करने चले। एक व्यक्ति अपने बुद्धि चातुर्यता से दूसरे. व्यक्ति को चाहे मूस बना दे पर दुःख तो 
इस बात का है कि भगवान श्रीकृष्ण के कथन को भी असत्य बनाने की चेष्टा की जा रही है और ये विद्वान व परिव्राजक 
अपने को हिन्दू एवं धर्म प्रचारक व वणांश्रमाचारादि विधिविदायक कहते e 


काशी में 935 ३० में पं. ज. ग. विश्वनाथ शर्मा जी से प्रकाशित पुस्तक “श्री मज्ञजगद्गुरु शाहुर मठ 
fmm" में जो उल्लेख है कि महावाक्य चार हैँ, इस कथन पर कुम्भकोण मठामिमानियों ने टिप्पणी की थी। “ चार 
महावाक्य हँ ” इस कथन का तात्पय यह है कि उपदेश्व्य महावाक्य चार ही हैं। हमलोगों के कहने का तात्पर्य यह 
नहीं था कि इन चार महावाक्यों को छोड अन्य महावाक्य नहीं हँ। भनन महावाक्य अनेक हैं पर उपदेष्टव्य महावाक्य 
जो मठाम्नाय में उल्लेख हँ, वे केवल चार ही हॅ । इस विषय का विस्तार उक्त पुस्तक में उस समय नहीं किया गया था 
चूंकि हमलोगों ने यह सोचा था कि कुम्भकोण मठाधीष एवं आपके दिष्य कृपा भाजन वग जो अपने को सर्वज्ञ, विद्वान, 
अनुसन्धान पन्डित व महामद्दोपाद्याय होने का प्रचार करते हैँ वे सब इस साधारण विषय जो AMA एव शुक्रहस्यो- 
पनिषद्‌ में उल्लेख हैं सो सब आपलोगों को भी मालूम होगा। पर अब आपकी टिप्पणी से आप लोगों भा पान्डित्य 
मालूम हुआ । वितन्डावाद व कुतर्क करना विद्वानों को शोभता नहीं है। 


‘Saud’ के “ सत्‌? पद का अर्थ जीव नहीं है। कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों. ने अपने 


्त्रेच्छावाद व तर्क चातुयेता से यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि “ सत्‌? शब्द जीव का बोध करता है और इसमें AA 


बोधक पद भी होने से ' ॐ#तत्सत्‌? महावाक्य है। भगवान कृष्ण ने भगवत्गीता में कहा है कि यह ‘ad’ शब्द 
ब्रह्म निरूपण पद है और आचार्ये शहर ने भी ‘aa’ को ब्रह्म निरूपण पद ही माना है। नैयायिक लोग अस्तित्व 
सात पदार्थो का कहा है। सत्‌ को द्रव्य, गुण, कमें में होने का कहते हैं। सांख्य मत में सत्‌ जो प्रकाशमान है वह 
सत €! यह प्रकाश धटादि वस्तुओं में भी हॅ । इसलिसे सत्‌ पद का अर्थ जीव का बोध कहीं नही होता। 
तैत्तिरीय श्रुति में * सन्तमेनं ततो विदुरिति? के सत्‌ पद जीव बोध करता है जो कुम्भकोण मठाभिमानि विद्वानों ने 
कहा है उससे भी अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होती। “ सञ्चत्यचाभवदिति ” के श्रुति में सत्‌ पद का प्रकाश (मूतेपदार्थ) 
बोध करने से और “ सदेवसोम्येदमप्र आसीद्‌ ? श्रुति के सत्‌ पद द्वारा ब्रह्म का ही निरूपण होता है। “सत्य ज्ञानं 
अनतं ब्रह्म श्रृति के सत्य धद (जो सत्‌ का परियाय है) ब्रह्म का निरूपण करता है। इसलिये कुम्भकोण मठ के 
विद्वानों का कथन कि “ ३#तत्सत्‌? का ‘aa’ पद का अर्थ जीव बोध करता है सो कथन प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा सिद्ध 
नहीं होता। सत्‌ पद का अर्थ ‘aka’ है जो सबों से माना गया है। इस प्रकार का अस्तित्व घटादि में भी है। 
घटादि में ब्रह्मज्ञान आने तक वह व्यवहारिक अस्तित्व है अर्थात जीव का बोध है। पर सर्वव्यापक घटमटादि में 
पारमात्मिक सत्य ही er यदि अस्तित्व को पारमार्थिक कहा जाय तो ब्रह्म को छोडकर और दूसरे अन्य को 
पारमार्थिक सत्‌ न होने से Aa को ही केवल वह पारमार्थिक सत्‌ है। Waaa के सत्‌ का अर्थ यदि जीव हो तो 
ऐसा भी sear उचित होगा ‘sean जीवः? पर ऐसा कहीं भी नहीं है। क्या S व तत्‌ पद दोनों जीव का बोध 
करता है अथवा जीव ब्रह्म का प्रतिपादन करता है? प्रथम वाद में “अप सिद्धान्त? (गळत सिद्धान्त) होता है और 
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द्वितीय में तात्पयग्राहऊ लिङ्ग का अभाव है। “ तत्त्वमसि आदि वाक्यों में “ असि? पद से व्रद्म का ही बोध करता 
€! aqar इस प्रकार का तात्पय लिङ्ग दीखते नटी Zi “ सर्यस्यात्मत्वाच ब्रद्मास्तित्वसिद्धि!। सर्वाहि 
आत्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहमस्मीति। ' इस सूत्र भाष्य वाक्य से कोई भी वेरान्तशान्न विज्ञ “सत्‌? को जीव बोध पद 
नहीं कहेगा क्यों कि सब में ब्रह्म है पर कुम्मकोण मठ के कृपाभाजन सर्वज्ञ विद्वानों ने भगीरथ प्रयत्न कर € D शब्द 
का अर्थ जीव बोधक होने का कहा है। ब्रह्म का सग भाव होने का आचार्य SUD ने दिखाया है। यहां का संदर्भ 
भी वैसा ही है। ‘aad aa जिज्ञासात्‌? सूत्र से साधन चतुष्ट संपत्ति के बाद पुनः साधन चतुष्टय संपत्ति होने 
का सारा प्रपंच के कारणाभू त अविद्या द्वारा उत्पन्न होता है ओर इसे नष्ट करने का यह ब्रह्मा ज्ञान ही एक मात्र साधन दे 
और इसे प्राप्त करने का माय ब्रह्म विचार ही है, ऐसा आचायय TEC ने प्रकटन किया है। 


“ शांकरपीठतत्त्वद्दान ' के संपादक विद्वानों को JAMA पुस्तक सब अप्रमाण हैं क्योंकि उनका प्रमाण 
स्वेच्छावाद है। “खाध्यायोध्येतव्य ^ के अनुसार परम्परा प्राप्त वेर का त्याग किग्रा नहीं जा सकता है। सन्यासाश्रम 
लेते समय अपनी अपनी शाखा सम्वन्धी महावाक्य का प्रणव के साथ प्रथम उपदेश लेकर बाद तीन महावाक्य का भी 
उपदेश लेकर पश्चात्‌ अर्थ ata किया जाता हे। यह क्रम सब यतियों को लागू है।. यह विधि धर्मशाश्नानुसार एवं 
रूढी में St प्रणव के साथ महावाक्य का उपदेश देना चाहिये ऐसा भर्मशान्न में कदने मात्र से माळूम होता है कि 
महावाक्य का उपदेश परमावश्यक हे और इस उपदेश का क्रम धर्मशात्र पुस्तकों में उद़ेख हे। कठोपनिषद के 
अनुसार प्रणव का उपदेश आवश्यक है पर यह क्रम तो सर्व परित्राजकों को लागू है और यह ara सम्मत भी है! 
aa यह है कि प्रणव के साथ महावाक्यों का उपदेश किस रीति से क्रिया जाय? सब पधर्मशात्न पुस्तकों में व 
शुक्ररहस्योपनिषर आदि ग्रंथों से प्रतीत होता है क्रि सन्‍्यासियों को महावाक्य का उपदेश आवश्यक है। इस प्रश्न 
का उत्तर न देकर एवं सन्यासियों को उपदेळय महावाक्यों का उपदेश क्रम न वतलाकर कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन 
विद्वानों द्वारा केवल प्रणव का उपदेश Sea करना न्याय नहीं है। श्रीआत्मबोध वृहच्छक्षूरविजय (चित्सुखाचाय कृत) 
से प्रमाण SHIA कर कहते हँ कि कामकोटि का उपदेश केवळ प्रणव E शक्ति: श्रीकामकोट्यव प्रणवश्चोपदेरयवाक ' 
तो प्रश्‍न उठता है कि क्‍या कांची कुम्मकोग मठाधीषों को महावाक्य का उपदेश नहीं होता? कुम्भकोण मठ के 
कथनानुसार प्रतीत होता हे कि महाबाकयों का उपदेश आपके यहां नहीं होता है! अतः ऐसे कथन से आपके 
मठाधीषों का सन्यासाश्रम भी सिद्ध न होगा। aaa पुस्तकों में स्पष्ट उल्लेख हे क्रि महावाक््यों का उपदेश प्रणव 
के साथ परमावश्यक्र है। एक मारके की वात है कि ‘sh तत्सत्‌? छोड कर अब केवल ‘se’ हो गया है! 
fra कथनों का कपा तात्यय हे? ! 


कुम्भकोग मठ का और एक कथन है कि श्रीगोविन्दसगवत्पाद ने आचाय aC को चारों महावाक्य 
का उपदेश दिया था इसीलिये चारों महावाक्य कुम्भकोण मठ का ही है और यहां चार मह्मवाक्यों का उपदेश होता 
है तथा अन्य चार शिष्य मठों को एक एक ही उपदेश होता है। इस वाद (यह ' अवयुत्यानुवाद ? है) से मालूम 
होता है क्रि * ३% तत्सत्‌? कुम्भकोण मठ का महावाक्य नहीं है। चूकि एक ही साथ, एक ही समय और एक ही 
मुख से चार महावाक््यों का एक साथ उपदेश करना असम्भव है इसलिये प्रश्‍न उठता है कि इन चार मह्यवार्क्यो 
में कोनसा प्रथम उपदेश किया जाय? पश्चात्‌ बाकि तीन किस प्रकार उपदेश किया जाय? सब यतियों को प्रणवके 
साथ अपने अपने वेद के महावाक्य को प्रथम उपदेश कर बाद प्रगव के साथ तीन महावाक्यों का उपदेश दिया जाता 
है और इनके अर्थ बोध किया जाता है। श्रीगोविन्दभगवत्पाद ने आचार्य शहर को “9४ तत्सत्‌? की दीक्षा या 
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उपदेश नहीं किये। स्व वेद के महावाक्य का प्रथम उपदेश लेने के पश्चात्‌ बाकी तीनों महावाक्‍्यों का उपदेश लेना, 
यह क्रम सब परित्राजकों को आश्रम लेते समय उपयोग किया जाता है। अतः यह कहना मिथ्या है कि कुम्भकोण 
मठ को ही चार महावाक्य हैं और आपको ही चारों का उपदेश होता है तथा अन्य शिष्य मठों को एक एक होता है। 
ऐसे भ्रामक मिथ्या प्रचार से केवल ade अनभिज्ञ पामर जन आपके माया जाल में पड सकते El मठाधीष भी 
सन्यासाश्रम लेने के पश्चात. ही व्यवहार रीति से मठाधीष बनते हैं इसलिये उपयुक्त धर्मशात्र क्रम सब यतियों को लागू है। 

सरस्वती संप्रदाय में चार महावाक्यों का उपदेश होता है ऐसा कहने से प्रश्‍न उठता है कि क्या अन्य 
योगपट्ट वाले सन्यासी इन चार मद्दावाक्यों का दीक्षा अपने अपने पूर्वाश्रम शाखा सम्बन्धी महावाक्य से प्रारम्भ कर दीक्षा 
नहीं लेते या इन चार का मनन नहीं कर सकते ? जब दसनाम सत्र बराबर हैं तो Aga भाव कहां से आया? सरस्वती 
अङ्कित नाम धारण करने वाले सब यतियों को चार महावाक्य उपदेश होता है तो केसा कहा जाय कि कुम्भकोण मठ 
को ही लागू है एवं इस मठ का यही विशेषता है? यह कहना भूल है कि महावाक्यों का उपदेश अङ्कित नाम पर 
आधारित है। सम्भवतः कुम्भकोण मठ का “ इन्द्रसरस्वती ”” का ' इन्द्र? पद क्षत्रिय गुण का द्योतक होने से और 
चतुद्क सम्राट बनने की अभिलाषा से कुम्भकोण मठ को यह श्रेठत्व का भाव आया हो। 


यह कहना भी मूखता है कि गुरु के लिये कोई एक महावाक्य निर्धारित नहीं है। आचार्य शङ्कर भी 
तो एक समय गुरु गोविन्द्भगवत्पाद के चेले थे और आप अपने गुरु के पास पहुंच यतिधर्मानुसार सन्यासाश्रम लेकर 
महात्राक्यों का उपदेश भी लिया था। शङ्करविजयादि ग्रन्थों में जो कहा है क्रि आचाय ने श्री गोबिन्दभगवत्पाद से चारों 
महावाक्यां फा उपदेश लिया सो ठीक ही है और इस उपदेश का क्रम धर्मशाल्न ग्रन्थों में उल्लेख है तथा यह धर्म ma 
आधारित विधि सबाँ को शिरोधार्य है। आचार्य शहर ईश्वरांश होते हुए भी संप्रदायानुसार ही आपने अपने गुरु से 
महावाक्य का उपदेश लिया था पर कुम्भकोण मठ कहते हैं कि गुरु के लिये उपदेश आवश्यक नहीं है। तो क्या 
कुम्भकोण मठाधीष सत्र आचार्ये शङ्कर से श्रेष्ठ हें कि आपको महावाक्यों का उपदेश आवश्यक नहीँ है और आप सव 
यति I के विरुद्ध आचरण कर सकते हें ? 


शिष्य की शाखा गुरु को होना आवश्यक नहीं है। गुरु किसी शाखा का भी हो सकता है। चूंकि गुरु 
को चार महावाक्यों का उपदेश देने की योग्यता है इसीलिये गुरु की शाखा ही में शिष्य होना भी आवश्यक नहीं है। 
कुम्भकोण मठ का कथन है कि चार महावाक्यों का अधिकार आपको ही है। किसने यह अधिक्रार दिया? धर्म sme ग्रन्थों 
च मठाम्नाय में ऐसा दीखता नहीं हे। चार ही महावाक्य होने के कारण पांचवा हो नहीं सकता। इन चारों में एक ही 
का खशाखानुसार क्रम से अनुसरण कर सकते हैँ। यदि इन चार में प्रथमोपदेश महावाक्य का अनुसरण करें तो 
फुम्भकोण मठ इन चार मठों के किसी एक मठ की शाखा बन जायगी। सम्भवतः इस कारण से कुम्भकोण मठ ने एक 
नवीन कल्पित sala पांचवा उपदेष्टव्य महावाक्य की रचना किया हो । यदि यह कहा जाय क्रि कुम्भकोण मठ का 
अङ्कित नाम “ इन्द्रसरस्वती ) का विशेष श्रेष्ठठर रीति यही है तब क्या उपदेळ्य चार महावाकयों “ तत्त्वमस्यादि?” के 
साथ आपका नवीन कल्पित महावाक्य भी उपदेश होता हे? ऐसा तो se में दीखता नहीं हे। अन्य परित्राजक्र 
* उन्द्रसरस्वती ! अङ्कित नाम धारण करनेवाले *३/तत्सत्‌? की दीक्षा कभी लेते ही नहीं हैं ओर आप लोगों को भी 
केवल चार ही उपदेष्टग्य महावाक्य हैँ। 
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श्रीमज्जगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


हमारे धर्मशाह्ल ग्रन्थों में निणेय सिंधु अति प्राचीन है। इसी ग्रन्थ के आधार पर afa लिखा गया 

है। निणयसिन्धु का एक संग्रह टीका धर्म सिन्धु है। धर्मसिन्धु के सम्पादक श्री कृष्णाजी रामचन्द्र smt उपोद्धात 

में लिखते हॅ--“ आधुनिक जनानामधीत धर्म शाक्लीय मीमांसादि ग्रन्थानां धर्म जिज्ञासूनां सुखेन बोधाय परमकृपालतया 

साद्रहृदयाः पन्डिताः काशीनाथोपाध्यायाः माधव निर्णय सिन्ध्वादि ग्रन्थ fears, विविभ्य निणेयसिन्धु क्रमेणेब धर्मेसिन्धु 
साराख्य॑ ग्रन्थं व्यतनिषुः। › निर्णय सिन्धु में यदि विस्तार पूर्वक न लिखा हो तो धर्मसिन्धु के वाक्य को लेकर आचरण 

कर सकते el निर्णयसिन्धु में स्पष्ट न लिखने के कारण धर्मसिन्धु के वाक्य को ही निणेयसिन्धु का वाक्य मानना 

होगा। “शांकरपीठतत्त्वदशन ? के बताये हुए got 444 व 536 में महावाक्य के विषय में कुछ नहीं है। पामर 
जनों को भ्रम में रखना तो कुम्भकोणमठ प्रचारकों का स्वभाव Bi water पृष्ट 368--तृतीयपरिच्छेदोत्तराधः में 
लिखा हे-- दक्षिण कर्णे प्रणवमुपदिइय तदर्थ च पञ्चीकरणाद्वबोध्य प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा व्रह्म, तत्त्वमसि, 
अहंत्रद्मास्मीति ऋग्वेदादि महावाक्येष्वन्यतमं शिष्य झाखानुसारेणोपदिऱ्य तदर्थं बोधयेत्‌ ... ... ... १| धर्मसिन्यु के 
अनुसार ही विश्वेश्वरस्मृति भी आदेश देता है। मालूम नहीं होता कि किस saza से “शांकरपीठतत्त्वदशन ” के 
सम्पादकगण लिख गये कि विश्रेश्वरस्माते भी चार महावाक्यों को उपदेश एक साथ देने का प्रतिपादन करता हे । 
नीचे waa पंक्तियों से पाठकगण जान जायेंगे कि कुम्भकोण मठ का प्रचार कहां तक सत्य el मनगढन्त 
व्यवस्थाभास देने वाले विद्वानों के काले कतूत का यह भी एक नमूना है। विश्रेश्वरस्मति--' ततः अयमात्माब्रद्म 
(बृह-- 2, 5, 9), तत्त्वमसि (छान्दो० 6, 8, 7), प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐता 5, 3), इत्यादिनी शिष्य शाखा वाक्योपदेश 
पूवक Sea! ma अर्थ च वोधयेत्‌।? यतिधर्मनिर्णय, उत्तरभाग, में स्पर उल्लेख है--“ तत उदड्मुखाय 
नित्य शुद्ध मुक्त सत्य परमानन्दान्ताद्यय ब्रह्म प्रतिपादक प्रणव दक्षिणे कर्णे त्रिवारं प्रांमुखः सन्नुपदिरेत्‌ । 
प्रणवस्यचार्थमाचार्येवचनेन बोधयेदाचाय्ये वचनञ्च पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतानीत्यादि। ततश्च अयमात्मा ब्रह्म। 
तत्त्वमसि। प्रज्ञानं ब्र्म। agamn! इत्यादीनि शिष्यशाखा वाक्योपदेश पूर्व्वेक्रमुपदिशेत्‌। तेषामर्थश्च snum 
ततो नाम दद्यात्‌।' इन सब धर्मशान्न ग्रथों से स्पष्ट मालूम होता है कि चार महावाक्यों का उपदेश खशाखा से 
प्रारम्भ होता हे और यह क्रम सव परित्राजकों को लागू होता है। प. प. श्री आत्मानन्देन्द्र सरस्वती खामी जी का भी 
यही THU मत E 


निर्णयरसिन्धु में तीन महावाक्य देकर “आदि? पद का उपयोग करने से कुम्भक्रोण मठ के कृपा भाजन 
विद्वान कहते हँ कि इस “ आदि” पद से अनेक महावाक्य भी होने का सिद्ध होता है और इसलिये “ ऊतत्सत्‌? भी 
महावाकयों में एक ले सकते S| उपदेळ्य महावाक्य चार ही EG यदि “तत्सत? प्रथमतः वाक्यां का जोड 
होता एवं महावाक्य का लक्षण होता तो “तत्सत्‌? को महावाक्य होने का विचार कर सकते Si * ३४तत्सत्‌ 
में न वाक्य लक्षण हैं और न महावाक्य लक्षण घटित हैँ। जानवरों की सूची देते समय यदि कहा जाय “आदि ” 
तो इसका अर्थ न होगा कि कोई जगम या पदार्थ की सूची भी दें। महावाक्य लक्षणयुक्त वाक्य ही “आदि? के 
बदले में लिया जासकता है। निणेयसिन्धु में “आदि” पद के पूर्व लिखा है कि “ ऐसे वाक्यों का अर्थ बोध करना, 
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि “ आदि? पद की जगह केवळ महावाक्य लक्षण युक्त वाक्यों का ही उपयोग कर सकते 
हैं। तत्त्वमस्यादि वाक्यों के तात्पर्यां का समाम में बाक्य होना आवश्यक है। nam, यतिधर्मग्रन्थ, उपनिषद, 
मठाम्नाय आदि प्रामाणिक ग्रन्थो में केवल चार उपदेश्व्य मद्दावाक्यों का उल्लेख करता है और ये चार महावाक्य चार 
वेदों के हैं। इनमें से कुछ महावाक्य देकर बाकी को “आदि” पद से संकेत करने से वाकी चार महावाक्यों में जो 
उल्लेख नहं हुआ हे उसी क्रा “आदि” पद द्योतक है। 
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ख़, 2—A. 2 


कुम्भकोण मठ यजुवेंद को भागकर (कृष्ण व शुक्र) चार वेद की जगह पांच वेद होने का प्रचार कर 
अब पांचवे चेद का महावाक्य की खोज मेहैँ। कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोधेन्द्र FR को कृष्णयजु का 
"erem? और पूरी जगन्नाथ को uer का ' परज्ञानं ब्रह्म’ कहा है। श्री आत्मबोधेन्द्र यह नही जानते थे कि 
“अहंब्रह्मास्मि? ” कृष्ण यजुसे नहीं लिया गया है पर यह mm यज्ञ॒ से लिया गया है और श्री आत्मवोधेन्द्र के 
बंखवारा के अनुसार C अहंब्रह्मास्मि ?? पूरी के शुक यजु मठ को ही होना था। इसी प्रकार आप यह भी नहीं 
जानते थे कि “ प्रज्ञान ब्रह्म ' ऋग्वेद का महावाक्य है और यह शुक्ल यजु में पाया नहीं जाता। तथापि आपने 
“प्रज्ञान ब्रह्म? को शुक्ल यजु का महावाक्य बतलाया है। सब को विदित है कि आचार्य age कृष्ण यजुर्वेदी थे और 
आपका शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य शुक्ल यजुर्वेदी थे। यजुर्वेद का महावाक्य aH यजु मे ही पाया जाता है। 
दक्षिणाम्नाय WH आचार्य SEX का“ स्वाश्रम” "““ निजमठ”” था और आपके पश्चात श्री सुरेश्वराचार्य ad में 
मठाधीष बने ओर दक्षिणाम्नाय का यजुर्वेद महावाक्य “ अहंब्रह्मास्मि ” को श्टक्षेरी मठाम्नाय में उल्लेख क्रिया गया था! 
कुम्भकोण मठ अपने मठ का वेद ऋग्वेद कहते हैँ Maw महावाक्य “प्रज्ञानं ब्रह्म ? हे पर इसके वदले 6 3#तत्सत.? 
कहते el कुम्भकोण मठ अपने को आचार्ये शहर के साक्षात अविच्छिन्न परम्परा कहते हैं पर आपके मठ का वेद 
आचार्य Wet का वेद (यजुर्वेद) भी नहीं है। कांची दक्षिणाम्नाय में होने से ऋक होना असम्भव है चूंकि 
आम्नायानुसार एवं यागानुशासनानुसार पूर्व में ऋक होना शाल्लीय सम्मत है। पूवाम्नाय पूरी का ऋक्‌ क्रिस प्रमाण 
व आधार पर दक्षिणाम्नाय कांची में लाया गया? यदि मान भीळे कि कांची का वेद ऋक्‌ हे तो आपका 
महावाक्य “प्रज्ञान ब्र? होना था न कि “<»तत्सत्‌ ॥ कुम्भकोग मठ अपने को आदि शङ्कर के साक्षात परम्परा 
कहने वाले मठ के लिये न अलग आम्नाय है, न वेद है यान महावाक्य। यदि “ ॐ#तत्सत्‌ ?”” महावाक्य है तो 
यह किस आम्नाय एवं किस वेद का महावाक्य है? चार इष्टिगोचर आम्नाय, चार संप्रदाय, चार वेद, चार 
महावाक्य, चार प्रधान शिष्य होने मात्र से चार ही मठ हैं और पांचवां का प्रश्‍न उठता ही नहीं । 


महावाक्य रल्लावछी पुस्तक में “३% तत्सत्‌? का नामो निशान नहीं हे। महावाक्य रल्लावली के 

स्वानुभूति वाक्य भाग में जिस प्रकार महावाक्य में जीव ag ऐक्य वोध होता है उसी प्रकार के स्वानुभूति वाक्यों में 
भी प्रतीत होता है। इस स्तानुभूति भाग में भी e तत्सत? का उल्लेख नहीं हे। पर कुम्भकोण मठ के विद्वानों 
का कथन है कि “sh तत्सत्‌? महावाक्यरल्रावली के स्त्रानुभूति वाक्य समान हैं। यह प्रचार भ्रामक है। इस 
स्वानुभूति भाग में 8 स्वाचुभूति वाक्य हैं और इसमें नोवां वाक्य (‘ सदोज्ज्वलो .ऽविद्यातत्कार्येदीनः स्वात्मवन्धहरः 
सर्वदा ated आनन्दरूपः सर्वाधिष्ठानसत्मात्रो निरस्ताविद्यातमोमोहोहमेवाहमोंतद्यत्परेत्रह्म रामचन्द्रख्िरात्मकः सो.5हमों 
तद्रामभद्रः परंज्योति रसो.ऽइमोन्‌?) में “अहमोंतयत्परंत्रद्म ” का उल्लेख है। इसमें ` अहे शब्द होने से इस वाक्य 
का अर्थ जीव ब्रह्म ऐक्य योध करता है ऐसा जो कथन कुम्भकोण मठाभिमानी विद्वानों का है सो कथन भूल है क्योंकि 
सदावाक्यरन्लावली के जीव ब्रह्म ऐक्य प्रकरण में इस वाक्य का उल्लेख नहीं हे। | तत्स? ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता । 


कुम्भकोण मठ का कथन जो है क्रि चार महावाक्यों के साथ अन्य महावाक्यों का भी उपदेश दिया 
जाता है सो कथन धर्मशान्न अ्ध एवं यतिधर्म ग्रंथ द्वारा सिद्ध नहीँ होता। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार कि 
महावाक्यरल्रावळी का महावाक्य भी उपदेश दिया जाता है सो असत्य प्रचार है। निर्णय सिन्धु, धर्म सिन्धु, विश्वेश्वर 
स्मृति, यतिधर्मं निर्णय, आदि प्रामाणिक्र ग्रथ कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध ही Si महावायरल्लावली महावाकयों का 


A - 


एक भन्डार है और यह पुस्तक्र यतिधर्म Ma क्रम में लिखा नहीं गया है। इस रत्लावली में वेद शाखा की जगत्‌ 
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श्रीमजञागदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


` मिथ्या निरूपण करनेवाले एवं अद्वैत मत का निरूपण करनेवाले अनेक वाक्यों को एकत्र कर gazet में प्रकाश किया 
गया है। रल्लावली के महावाक्य सव मनन के लिये ही हैं न कि उपदेश के लिये । शाइरपीटतत्त्वदर्शन के संपादकों 
ने महावाक्य विचार करते समय लिखा है “एवं? अर्थात्‌ “इसप्रकार” इस विषय की आलोचना की जाती है। 
इस एवं पद से स्पष्ट माळूम होता है कि ये संपादक sre में न कहे हुए विषय को अपनी बुद्धि चातुर्यैता से अब 
सिद्ध करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि “नवीन रीति? का अनुसरण क्रिया जा रहा है। यदि कुम्भकोण मठ 
अपना वेद “पुराणइतिहास ” कहते (जिसे हमसब वेद समान मानते हँ) और महाभारत के "ॐ तत्सत्‌? को इसका 
AARET पदों का संग्रह कहते तो इसमें किसी को आपत्ति न होता। यदि कोई यति कहे कि वह ava सम्मत चार 
सम्प्रदायो का अन्तर्गत नहीं है या इनसे सम्बन्ध नहीं है या कहे क्रि सन्यासाश्रम देते समय यह पांचवां कल्पित महावाक्य 
: BE ” का ही दीक्षा व उपदेश दिया गया था तो यह कहने में भूल न होगी कि वह यति शहरमतानुयायी का 
नहीं हे! 


कुम्भकोण मठ के कृपा भाजन विद्वानों ने अपने अपने लेख में प्रकाशित किया हे कि चार महावाक्यों का 
उपलक्षण “ उ%तत्सत्‌ में है ओर सरखती संप्रदाय के मठाधीध को इन चारों महावाक्यों का उपदेश दिया जाता EU 
उपलक्षग देते समय यह उसी वर्ग का होना आवश्यक है जिस वग के साथ मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ यदि 
कहा जाय कि “कुत्ता भात नही खाता? तो इसका अर्थ न होगा कि “गाय भात खा सकती है?। यहां कुत्ता 
उपलक्षण में उन सब जन्तुओं का संकेत करता है जो भात खाते हैं। “मुझे किताब दो? और यहां किताब की जगह 
कपडा या पत्थर का संकेत नहीं किया जाता है। उसी प्रकार अवाक्य ॐ+तत्सत (ब्रह्म ean तीन पदों का संग्रह) 
को चार महावाक्य जो वाकय हैं और महावाक्य लक्षण भी घटित हैं इसका उपलक्षण नहीं हो सकता। PRAL 
में महावाक्य का लक्षण भी नहीं है (जीव ब्रह्म ऐक्य बोध)। अतः पंचम मठ एक कत्पना है। 


शासनाधीन सीमा--आचार्य झाङ्कर ने कर्मज्ञानमयी भारत भूमि को यज्ञ का वेदि मानकर याम क्रमानुसार 
एवं आम्नायानुसार इस यज्ञवेदि भूमि को चार भागों में विभाग कर और आध्यात्म सूत्र से भारत भूमि का संघटन कर 
और देशवासियों के कल्याण सुख के लिये इन चार दृष्टिगोचर दिशाओं जहां agaia समीप में स्थित हैं वां चार 
धर्मराज्यकेन्द्र या धर्मदुगे (आम्नाय मठ) का प्रतिष्ठा करके, इन्हें खरचित मठाम्नाय व महानुशासन द्वास बद्ध कर के, 
अपनी अवतार के उद्देश्यों को अक्षुण्ण रखने व वर्णाश्रमाचारादि विषयों की रक्षा करने व धर्मप्रचार करने के लिये 
अपने चार शिष्यां को वहां वहां बैठाकर अपनी इहळोक लीला समाप्त की थी। आचार्य रचित महानुशासन में इन 
चार Hot का झासनाधीन धर्मराज्य सीमा भी उल्लेख हे-पूर्वाम्नाय--अङ्ग, aa, कलिङ्ग, उत्कल ; दक्षिणाम्नाय-- 
आन्ध्र, द्रविड, केरळ, कनाटक; पश्चिमाम्नाय-सिन्धु, सौवीर, सोराटू, महाराष्ट्र; उत्तराम्नाय कुष, काइमीर, 
पाञ्चाल, काम्बोज । 


कांची कुम्भकोणमठ की शासनाधीन सीमा का उल्लेख नहीं है। यदि आम्नाय मठ होता तो धर्मराज्यसीमा 
का भी उल्लेख होता। कुम्भकोग मठ के खचित एवं कल्पित मठाम्नायसेतु में भी कुम्भक्रोण मठ का कोई धर्मराज्य 
शासन सीमा नहीं दिया गया है। इससे निश्चित होता E कि कुम्भक्रोण मठ का खतंत्र STA भारतभूमि पर धर्मशासन 
सीमा मी नहीं है और आप खतेत्ररूप से भारत वासी के किसी वगे पर भी अपना धर्माधिझार का प्रभाव डाल नदी 
संकते। यदि ऐसा करें तो आचाय शङ्कर रचित महानुशासन एवं अपने से कहे हुए प्रमाण मठाम्नायसेतु का अनुशासन 
के विरुद्ध ही होगा। कुम्भकोण मठ का धर्म शासन अधिकार दक्षि गाम्नाय AAT मठ से ही पूर्वकाल में प्राप्त हुआ दोगा चूंकि 
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ख. 2--अ. 2 
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कांची कुम्भकोण दक्षिणाम्नाय में अन्तर्गत है। आचार्य शहर से नाता जोडने का और कोई. मार्ग at tan 
आचार्य से प्रतिष्ठित चार आम्नाय wat के साथ। धर्मराज्य सीमा लम्बी चोडी होने के कारण हर एक आम्नाय मग्न 
ने अपने धर्मराज्य सीमा में शाखा व उपशाखा wat की प्रतिष्ठा कर तथा परित्राजकों को धर्म प्रचार के e था। 
कालान्तर में इनमें से' कुछ gda बन बैठे और पश्चात्‌ अपनी भ्रामक मिथ्या प्रचार आरम्भ कर दी। m से एड 
मठ अपने को सर्वोच सर्वोत्तम घोषित कर चतुर्दिक यतिसम्राट बन बेठे। कांची कुम्भकोण मठाधीष उफ शिकठुड्या 
स्वामी जी का धर्मराज्यशासन सीमा मठाम्नायाजुसार एवं महाशासनाजुसार न होने से अपने चार आम्नाय महो 
शिरोमणि मुखिया मठ एवं यतिसब्राट वनने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। पर आचाय दार प्रतिष्ठित चार आम्नाय 
जगदूगुर मठाधीष आपको न मुखिया होने का स्वीकार करते हैं और न आपका मठ आचाय TEL से प्रतिष्ठित मानते 
हैँ। पाठकगण इस पुस्तक के तृतीय खंड में इसका विवरण पायेंगे। “ दि लाइटू आफ दि iu कलकत्ता, d 
॥894 ३० ; ` केसरी ”, पूना, VIS 7898 Fo; केरळ कोकिल”? भाग पांच अङ्क पांच ; ' श्री शङ्करविजय चू पिञ्ज’, 
Wag, 898 fo; “प्रजापति संवत्सर पञ्चाङ्ग ', कल्याणपुर, 87--72 ; इन्डिया गवर्मेन्ट, सिमा, दो | 
मैसूर कमिरनर का पत्र नं 2396-07 ताः 27--7--868 एवं इन्डिया गवरमेन्ट का पत्र Te l980q | 
l9—9—868 ; इत्यादि ; से स्पष्ट माळूम होता है कि दक्षिणाम्नाय का आचार्य मठ NS aa का. | 
अन्य मठ शाखा मठ हैं। 843 ३० में qma हैदरावाद कचहरी द्वारा निश्चित होकर एवं निजाम हैदराबाद के | 

| 


ace TR SR aat 5 
. 


- 


— 


प्रम मिनिस्टर ने फरमान द्वारा घोषित की है कि दक्षिणाम्नाय का *रगेरी gers है और जो कोई भी विद्र माधी 
नैजाम राज्य आयें तो वे AVN से श्रीमुख बिना प्राप्त किये भ्रमण नहीं कर सकते। इन Rat मठो की ud 
कुम्मकोण मठ का नाम भी है। इस प्रकार के पत्र अन्य राज्यों से भी प्रात हुए हैं। इससे सिद्ध होता है हि 
पूर्वकाल में व्यवहार में भी कुम्मकोण मठ को शाखा मठ माना जाता था। 


कुम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नाय सेतु में दक्षिणाम्नाय wet मठ का धर्मराज्य सीमा उह है 
यथा--“ आन्ध्रौदूछाटकर्णाटकोइणा tg aft! »रक्षेयेधीना देशास्ते संश्रिता दक्षिणा पतम्‌॥ ” इनमें औढ़ ब खट 
जो उत्तरी भारत के हैं उसे दक्षिणाम्नाय में मिछाया गया हे और दक्षिणाम्नाय द्रविड को छोड दिया गया है। इसे 
क्या रहस्य है £ क्या ' द्रविडस्थान ! (१) का TEAS बनने की अमिलाषा से दक्षिणाम्नाय से द्रविड वर्ग को Raw 
दिया है! या अब जो प्रचार मासिक पत्रिका * कामकोटी प्रदीपा” द्वारा हो रहा है कि कुम्भकोण as तामिल RRE मठ 
है और तामिलनाड के तामिळ जनवर्ग आपके मठ को सम॒द्वशाली बनायें और शिष्य बनें चूकि दक्षिणाम्नाय s गए n 
कर्नाटक मठ है, इस प्रचार की पुष्ठी करने के लिये यहां जानवूझ कर “ द्रविड को छोड दिया गया है? Tae ! 
व्यक्ति इम्भकोण मठ का इतिहास 2830 f» से लेकर ]960 ३० तक का जानता है और जिसने आपके प्रचार. | 
काले कपूतों aT अनुभव किया है वही व्यक्ति जान सकता है कि इन दुष्भचारो में क्या रहस्य है। 












“कमक लोगों का कहना है कि कलियुग में सन्यासाश्रम धारण करना निषेध ea 





: | सुतोत्पत्ति विवर्णयेत v कथन ठीक नहीं. | 
M चू कि यह वचन जहां कहा गया है वहां कुछ E S कोपश्च येत!" यह कथ So 


ग व परिस्थिति भी संकेत किया गया है और जबतक रष | 
संकेतित लक्षण व परिस्थिति हो तब za NONE 
| सन्यासाश्रम धारण नहीं करने कहा गया है | 


प्ररत्तिलक्षण कम्म ज्ञान - - T demi Td न | 
द्‌ ue À सन्यासलक्षण। तस्माज्ञानं पुरस्कृत्य संत A SH 
SEHE GE VEM प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान के wew पवित्र मोक्षसाधन कुछ भी नहीं t : = | | 
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धीमनगद्‌ गुर शाफ्रगठ विमर्श 


यही एक मार्ग है--* यतः ज्ञानात. परतरं ae? | ऋते ज्ञानान्नमुक्ति:।? श्रीव्यास स्मृति वचन ये स्पष्ट मालूम दोता 
है क्रि कलियुग में सन्यासाश्रम लेना निषेध नहीँ है--“ यावदर्णविभागोस्ति याव द्वेदः प्रवत्तते। अग्निह्दोत्रब संन्यासं 
तावत्‌ कुर्यात्‌ कलीयुगे।' नारद परिव्राजक्रोपनिषद, पराशर, अत्रि, अङ्गिरा, कात्यायन, मनुसंहिता, ब्रह्मपुराण, 
जावालोपनिषद, मद्दानिर्व्वाण तंत्र, सौरपुराण व काशीखंड आदि के वचनानुसार प्रमाणयुक्त सिद्ध होता हे fn कलियुग 
में सन्यास ले सकते E—‘ यदहरेव विरजेत, तदहरेव casa,’ “ब्रह्मचर्या देव sana’ (जावाठी), “न कर्मणा न 
प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः? (मह्दानारायण उपतिषद), “ अथ Wars विवर्णवासा मुण्डो.5परिग्रह (जावाली) 
आदि वचनानुसार सन्यास ग्रहण MAJA है । 


“ विहितानां कम्मणां विधिना परित्यागः न्यासः सन्यास इति, ` कर्मत्यागान्न संन्यासो न प्रेपोच्चारणेनतु। 
सन्ध्योर्जीवांत्मनो रेक्य सन्न्यासः परिकीर्तितः,” “ ऋतञ्च सू तृतावाणि कविभिः परिकीत्तिता। कम्म सङ्गम शीचं त्यागः 
संन्यास उच्यते ' (भागवत), “ निरालम्बं समाश्रित्य सालम्बं विजहाति यः। स संन्यासी च योगी च केवल्य पदमरनुते, 
“eet वासुदेवस्य चरंचाचरमेवच। चर सन्यासिनां रूपमचरं प्रतिमादिकम्‌ आदि वचनाँ से सन्यास लक्षण प्रतीत 
होता है। आचार्य शङ्कर अपने रचित गीता भाष्य में स्पष्टहप से सन्यास धर्म की तत्त्वां को कहा है (“तच 
सर्व कर्मसन्यासपूर्येकादात्मज्ञान निष्टठारूपात्‌ धर्मात्‌ Aaa’) । सव सँकल्पों का परित्याग ही सन्यास हे क्योंकि इस 
स्थिति में कर्म सव ज्ञान में अन्त होता है। निष्क्राम्य कर्म करना ही सन्यास है। सब कर्मों को ब्रह्मार्पणमस्तु कर 
देना ही सन्यास है। कर्मवुद्धिहीन होना ही सन्यास है। अथर्व्व वेदर के आश्रमोपनिषद एवं सन्यासोपनिषद 
में सन्यासाश्रम का चार वर्ग उल्लेख हे--“ चतुर्विधामिक्षवस्तु कुटीचक वडूदका। हंस परमहेसश्चयो यः पश्चात्स 
उत्तमः।' कुटीचक, वहूदर, हैस, परपहंस और कुछ ग्रंथों में छः वर्ग उल्लेख हँ---कुटीचक, बहूदक, दस, परमहंस, 
तुरीयातीत व अवधूत। इन चार वर्ग में अब तीन वर्ग प्रचलित नहीं हँ । आजकल के सन्यासी सब परमहंस वरग के 
ही हैं। जो परिव्राजक तत्त्वज्ञानी हैं उन्हें naza सन्यासी कहा जाता है। ब्रह्मचारी से ग्रहस्थ, ग्रहस्थ से वानप्रस्थ 
एवं वानप्रस्थ से सन्यास आश्रम ग्रहण किया जा सकता हे । धर्मशास्त्र का भी यही आदेश है। विरक्त एवं तत्त्वज्ञानी 
ब्रह्मचारी भी सन्यासाश्रम ग्रहण कर सकता दे-'ब्रह्मचयां देव प्रब्रजेत परमहंस के लक्षण-* परमहंसः 
शिखायज्ञोपवीतरहवितः पप्वग्रहेष्वेकरातर AAA: करपात्री एक कौपीनधारी झारीमेकामेकं वेणवं दण्डमेक शाटोधरो वा 
भस्मोद्धूलनपरः सर्ब्व॑त्यागी। 


कुम्भकोग मठ का प्रचार हे कि श्रीसुरेश्वराचाय एवं श्रीविद्यारण्य महास्तामी परमहंस सन्यासी न थे ouf 
आप गृहस्थाश्रम से सन्यासाश्रम लिया था ओर श्रीसरेश्वराचाय वादविवाद बाजी मे हारने के कारण सन्यासाश्रम धारण 
किया था। ये दोनों “योग a’ पूजाह न थे। यह भी प्रचार करते हैं क्रि इसी कारण से कुम्भकोण मठाधीप श्री विद्यातीर्थ 
ने श्रोविद्यारण्य को “रक्षेरी भेजकर के विन्छिन्न हुए wea मठ का पुनशद्वार क्रिया था। प्रमाण ग्रंथ, शिळाशासन एवं 
इतिहास सिद्ध करता हे कि £ीविद्यातीर्थ 27a मठाधीष थे ओर श्रीविद्ारण्य भी श्रीभारतीक्रष्ण तीर्थ के पश्चात्‌ SGT 
मठाधीप भये। कुम्भकोण मठ के अनर्गल व उन्मत्त प्रलाप पर आळोचना करना ही व्यर्थ है। पाठक्रगण उपर्युक्त 
विषयों को पढने के वाद खेयं जानछेंगे क्रि कुम्भकोण मठ के प्रचार में कितनी सत्यता है। श्रीमरेश्वराचार्य एवं 
श्रीविद्यारण्य महाखामी को परमहस सन्यासी न होने का कथन सो यविधर्म और धर्मझास्त्र पर अपनी अज्ञानता 
दिखाना za 
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ख. 2--अ. 2 


ब्राह्मण भेद“ कणाटक द्राविडाश्च महाराट््रन्थ्रगुजराः। द्राविडाः पञ्च विख्याता विन्ध्यदक्षिणवासिनः॥ 
RSA: कान्यकुन्जा गोडा उत्कल मेथिला:। water इतिख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः॥? दडा विध ब्राह्मण कहा 
गया है--पांच द्राविड (दक्षिण) एवं पांच गौड (उत्तर) | 


पाठकगण अब जान गये होंगे कि कुम्भकोण मठ का स्वरचित व कल्पित आम्नाप पद्धति क्रम आचाय 
शङ्कर द्वारा रचित आम्नाय पद्धति अनुसार नहीं है और यह मठ आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित भी नहीं है। सन्यास 
ग्रहण विधि, .महावाक्यों के उपदेश विधि व दीक्षा, योगपटद्ट, संप्रदाय, ब्रह्मचारी, गोत्र, चेद, पीठ, आम्नाय आदिं 
सब शास्त्रों से सिद्ध हैँ। इन में किसी की भी न्यूनता पायी नहीं जा सकती और यह सब बहुकाल पूर्व ही सिद्ध एवं 
परम्परा द्वारा चली आ रही है। ऐसे झास्त्राचुकूल पद्धतियों को छोडकर खकल्पित प्रचारों की पुष्टी के लिये युक्ति, 
कुतं, अनुमान की ओर शरण लेना अशास्त्रीय एव अनुचित È | 


कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने कहा है--*... ... the détails contained in the 
different amnayas apply collectively to the Kanchi Peetha. अर्थात्‌ चार आम्नायों के मिन्न 
सतत्र आम्नाय पद्धति, नियम, क्रम, संप्रदाय आदि सब समम्ररूप में कांची मठ को लागू होता है। कुम्भकोण मठ के 
कृपाभाजन विद्वानों की विद्वत्ता का यह एक नमूना है। कया चार वेद, चार महावाक्य, चार संप्रदाय, चार ब्रह्मचारी, 
चार गोत्र, चार धाम, दस योगपट्ट, चार देव देवी तीर्थ क्षेत्र, आदि समग्र रूप में कांची मठ को लागू होता है? यदि 
ऐसा होता तो क्यों आचार्य झाङ्कर ने अपने मठाम्नाय में ऐसा उल्लेख न किया था? कया केवल कांची मठ के मठाधीषों 
को ही चार महावाक्यों का उपदेश एक साथ होता है? यदि ऐसा होता तो क्यों आचाय ने मठाम्नाय में उलेख 
नहीं किया ! धर्मशात्र मिन विधि कहता है। यदि दस नाम लागू होता हे तो “ इन्द्रसरस्व॒ती ” को एक विशेष श्रेष्ट एवे 
सर्वोच नाम जो केवल कुम्भकोण मठाधीषों को ही लागू होता है, ऐसा sat मिथ्या प्रचार किया जाता है। चार मठ 
के चारों आम्नाय पद्धति fa पद्धतियां हैं और इन भिन्न पद्धतियों के नियमादि सब उस उस मठ के.आचायां से उन 
उन नियमों का पालन करते हुए परम्परागत चली आ रही है और यह नियमादि सब धर्मसिन्धु, निर्णय सिन्धु, 
विश्वेश्वरस्प्रति, यतिधर्मनिर्णय, झुक्ररहस्योपनिषद्‌, मठाम्नायोपनिषद आदि प्रथों से पुष्टी होती eg ऐसे भिन्न पद्धतियों 
व नियमों का समप्र आचरण करना न केवल धर्मशास्त्र के विरुद्ध है पर असम्भव भी है। ऐसे अनगळ प्रचारों से 
TAMA अनभिज्ञ पामर जन आपके माया जाळ में फंस सकते हैं। आश्चर्य का तो यह विषय है कि कुम्भकोण मठ 
ने एक कल्पित मठाम्नाय अपने मठ के लिये रचना करके एवं इसे श्रीचित्सुखाचाय कृत कहते हुए अपने मठ का अलग 
एक आम्नाय पद्धति का प्रचार करते हैं और इस कांची कल्पित मठाम्नाय में समग्र आम्नाय पद्धति नद्दी दिया गया È | 
इस कल्पित आम्नाय पद्धति में पांचवां चेद्‌, पांचवां महावाक्य, पांचवां ब्रह्मचारी, पांचवां संप्रदाय, आदियों का 
धर्मशास्त्र विरुद्ध कल्पना कर एक नवीन प्रथ रचा गया है। क्या कुम्भकोग मठ का प्रचार सत्य है या मठ से 
कहेजानेवाले श्रीचित्सुलाचाय रचित कांची मठाम्नाय सत्य है या मठ के कृपाभाजन विद्वानों का प्रचार सत्य है, सो 
विषय कुम्भकोण मठ ही जानें। “ बिनायक कुर्वाणो रचयामास वानरः” के अनुसार कुम्भकोण मठ अपने MAH प्रचार ५ 
की पुष्टी करने चळे तो अपने हाथ से अपना गला ही कारने aq 
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श्रीमजगदूंगुर शाइरमठ विमर्श 
अध्याय --- 3 


श्रीविश्वरूपाचाये (श्रीसुरेश्वराचाये), श्रीत्रिद्यातीथै) श्रीविद्यारण्य | 


कांची कुम्भकोण मठ का एक कल्पित गुरुवंशावली सूची प्रकाशित हुई टै। इस कल्यित ANTA का 
आधार कुम्भकोण मठ से स्वरचित एकङ्गि पुस्तकें हँ--पुण्यश्ळोकमंजरी, गुरुरलमाला, सुषमा (गुरुरलमाछा का टीका), 
परिशिष्ठ, गुरुपरम्परा स्तोत्र एवं मकरन्द आदि। पाठकगण इस कल्पित गुरुवंशावळी का विमर्श इस खण्ड के चौथे 
अध्याय में पायेंगे ओर यहां प्रमाण द्वारा सिद्ध किया गया है क्रि आपकी गुरुवशावली सत्तरहवीं शताब्दी अन्त तक का 
एक कह्पित सूची है। कुम्भकोण मठ अपने मठाधीष वेशावळी सूची में श्रीसुरेश्वराचाय एवं श्रीविद्यातीर्थ का नाम देकर 
इन दोनों को कांची मठाधीप बनाया है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्रीविद्यातीर्थ कांची मठाधीय ने 
श्रीवि्यारण्य को “गेरी भेजकर उस मठ का जीर्णोद्धार कराकरके विच्छिन्न हुए ANA परम्परा का पुनः प्रारम्भ कराया AT । 
इस अध्याय में इन तीन अद्वितीय aadi का विवरण देकर सिद्ध क्रिया गया है क्रि कुम्भकोण मठ का प्रचार च केवळ 
अमात्मक है पर मिथ्या भी है। 


श्री सुरेश्वराचाये (विश्वरूपाचा) 


कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं आपके अनुयायी, Met व प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों में से 
आपके कुछ कथन (श्री सुरेश्वराचाय के विषय में) नीचे ater में दिया जाता है ताकि पाठकगण खयं जान लें कि 
कुम्भकोग मठ का प्रचार क्या है । 

(i) कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक ' गुरुरत्नमाला ' में कहे जाने वाली गुरु वंशावली सूची दी है 
और इसमें श्री आचार्य शहर के पश्चात. श्री सुरेश्वराचाय से सूची प्रारम्भ हुईं हे। पर कुछ 
प्रचार पुस्तकों में श्री ARIA एवं श्री सुरेश्वराचायं को छोडकर आपकी वंशावली श्री सर्वेज्ञ श्रो 
चरण से प्रारम्भ हुआ है। कुम्भकोग मठ की 957 ई० में प्रकाशित एक पुस्तक में आपकी 
वंशावली में श्री सुरेश्रराचाय को दूसरा मठाधीष और श्री Aaa श्री चरण को तीसरा मठाधीष 
दिखाया गया E 

(2) श्री atauart परमहंस सन्यासी न थे और योग लिङ्ग के पूजाह न थे, इसलिये कांची मठाधीष 
भी न थे--“अये सुरेश्वरः खयं अपरमह॑सतया परमहंसैकसमध्यासनीये जगदगुरुणा स्वपीठे 
शिष्यपीठेषु वा निवेशितो.ऽपि।? कुम्भकोग मठ के अभिमानी प्रचारक व प्रचार पुस्तक 
रचयिता श्री एन्‌, के. वेंकटरामन का अमिप्राय है कि श्री सुरेश्रराचाये अपने पूर्वाश्रम में गृहस्थ थे 
इसलिये परमहंस सन्यासी योग्य न थे। श्री आत्मबोध लिखते हैं कि सुरेश्रराचाय को आत्ार्थ में 
हराकर और विवाद में किये हुए बाजी के फलाभूत आपको सन्यासाश्रम देने के कारण आप 
परमहंस सन्यासी न थे। 

(3) चूंकि श्री सुरेश्वराचायं मठाधीय होने के योग्य न थे अतः आपको कांची मठाधीष सर्वज्ञ श्री 
चरणेन्द्र सरखती के निगरानी में एवं अन्य चार शिष्य मठों के मुखिया रूप में संचालन के लिये 
कांची में आचार्यं ने आपको नियोजन क्रिया । 
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ख. 2—H. 3 


(4) zi में श्री Rasmad मठाधीष थे। कुम्भकोणम से 894 ३० में प्रकाशित कांची मठ का 
मठाम्नायसेतु में उल्लेख हे “ आचार्यो RASTR: I? गुरुरत्ममाला के टीकाकार श्री आत्मबोध 
का काल 74I—772 Fo का है (श्री टि. एस. नारायण अय्यर के अनुसार) और आप भी 
AWN के आचार्य “आचार्यों विश्वरूपकः ” कहते हैं। पर कुम्भकोण मठ का परम भक्त प्रचारक 
श्री टि. एस. नारायण अय्यर, बी. ए., बी. एल., लिखते हैं कि श्री सुरेश्वराचार्य का नाम £4 
वंशावली में 856 ° के बाद ही दिया गया है और इसके पूर्व शरङ्गरी आचाये बंशावली में 
पृथ्वीधव या विश्वरूप ही आचार्यं थे। आपका सिद्धान्त है कि विश्वरूपाचार्यै एवं सुरेश्वराचार्य, ये 
दोनों व्यक्ति, gas gan व्यक्ति हैँ ओर cu वंशावली में विश्वरूपाचार्य ही थे, न कि 
सरेश्वराचाय | विश्वरूपाचाये यम देवता के अवतार थे और सुरेश्वराचार्य ब्रह्मा के अवतार थे अतः 
ये दोनों gm व्यक्ति E) 


(5) गुरुरत्नमाला में लिखा है श्री सुरेश्वराचाय ने *रगेरी में बहुकाल वास किये और आपने शटंगेरी मठाधीष 
e . ~ = 
पृथ्वीधव या विश्वरूपाचाय की प्रार्थना पर वहां वास किया था (“स्थिरबोधघन प्रतापदाम्नोः गुरु 
एथ्वीधव विश्वरूपनाम्नों:। चिरमर्थनयोप gag सरसः सोनु सुरेश्वरः स भद्रम्‌॥ ?) 


(6) कुम्भकोण मठ के कर्मचारी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में ऐसा उल्लेख है “... ... ... इस आज्ञा पर 
सुरेश्वराचार्य जी zal पहुंच (8 वर्षतक गुरु आज्ञानुसार वहां सकल कामों को करके वापिस 
गुरु के पास कामकोटि पीठ को m 


(7) श्री सुरेश्रराचाय *श्गेरी में मठाधीष नहीं हुए चूकि आपकी धर्मपत्नी सरसवाणी (शारदा रूप में 
श्टेगेरी में स्थित हैं) को आप पूजा नहीं कर सकते थे। 

(8) श्री सुरेश्वराचार्य कांची मठाधीष बने और आप 70 वर्ष मठाधीष थे। आपका तनुत्याग कांची 
मठ के आंगन में हुआ। कुछ प्रचार पुस्तकों में gna’ गांव जो कांची समीप छै, यही 
आपका निर्याण स्थल बतलाता है। कुछ पुस्तकों में कांची नगर निर्याण स्थळ बताकर प्रचार 
करते हैं क्रि “ मण्डनमिश्र अग्नहार ” (एक वीथि का नाम) इस कथन की पुष्टी करता है। 
आपकी निगरानी में सर्वज्ञ श्रोचरणेन्द्र योगलिङ्ग की पूजा करते थे। 


(9) itt में एथ्वीधव को मठाधीष बनाया गया पर आप वहां बहुत दिन न रहे और आप कांची को 
. लौट आये जब आपको श्री आचाय शङ्कर के त्रह्मीभाव होने का समाचार मिला और आपके जगह 
एक विश्वरूप को xm में नियोजित किये। 


(0) कांची के छठवें मठाधीष श्री केवल्य योगी के आज्ञा पर आपके सातवां मठाधीष श्री कृपाशइर ने 
* विश्वरूप ^ को HT भेजा। 


उपयुक्त दस BIA का सार ही दिया गया है और कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों से अन्य भिन्न भिन्न 
कथन यहां नहीं दिया जाता है चूंकि वे सव उन्मत्त प्रलाप ही हैं। पाठकगण इसे पढकर स्वयं जान लेंगे क्रि कुम्भकोण 
मठ के प्रचार कहां तक सत्य है। आपकी वंशावली सूची विविध प्रकार के मिलते हें। इन भिन्न वंशावली सूची में 
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कौनसा वंशावली यथार्थ है सो कुम्भकोण मठ ही जाने । कुम्भकोण मठ के कथनानुसार आचार्य GT का काल 
क्रिस्ताव्द qd 508 से 476 तक € श्री सुरेश्वर का काळ 476 से 406 Pee पूर्वे का दिया गया है । सर्वज्ञ श्रीचरण 
का काल दो प्रकार का दिया गया है--476 से 364 fea पूर्व एवे 406 से 394 fra Gai थी मुरेश्रर को 
कांची मठ का मठाधीष भी कहा गया है और मठाधीष न होने का भी प्रचार किया जाता है। यह भी कहा जाता 
है कि सुरेश्वर सब मठों के मुखिया थे और आप सर्बज्ञ श्रीचरण पर निगरानी करते थे। यदि यह प्रमाण द्वारा सिद्ध 
किया जाय कि सुरेश्वर कुम्भकोण मठ में न थे तो इन सव Ma कथनों का भंडाफोड हो जाता है। सुरेश्वर को जो 
कारण देकर परमहंस सन्यासी न होने की कथा सुनाते हैं इससे तो यही कहना पडेगा कि कुम्भकोण मठ वाले WMA 
पुस्तकों में कहे हुए विषयों पर अपनी अनभिज्ञता दिखा रहे हैं और हमारे mar को मूख बना रहे E! 
कुम्भकोण मठ प्रचार की पुष्टी कोई भी धर्मशात्न पुस्तक नहीँ करती। कुप्भकोण मठ वालों से प्रार्थना करूगा कि वे 
धर्मान्न पुस्तक एवं निरालम्व उपनियद को पढें ताकि मालूम हो जायगा कि कौन सन्यासी है और कौन VOTES है | 
श्री सुरेश्वर से रचित वार्तिक, नष्कम्य सिद्धि एवं मानसोल्लास को पढें तो स्पष्ट मालूम होगा कि कुम्भकोण मठ का प्रथम 
कारण जो है कि बाजी में हार होने से परमहस योग्य न थे सो कारण न केवल भूल व श्रम है पर असत्य भी है। 
क्या गृहस्थाश्रम उपरान्त सन्यासाश्रम लेने से परमहंस नहीं होते? AAMA पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचार का समथन 
नहीं करता। जब श्री विद्यारण्य का दृष्टान्त दिया जाता है तो कुम्भकोण मठ कहते हैं कि श्री विद्यारण्य (TAI मठाधीप 
न थे। ऐसे pak व बकवास से अपनी इश्सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कुम्भकोण मठवाले व्यासपूजा के दिन गुर 
पेचक में श्री सुरेश्वराचार्य की पूजा करते हैं और न मालूम अब कैसे आप Waza सन्यासी बन गये? एक तरफ 
भ्रामक प्रचार हे कि आचार्य शहर ने मठ निर्माण पंचक के अनुसार किया है और दूसरी तरफ प्रचार है कि सुरेश्वर 
परमहस सन्यासी न थे और मठ में न A केसे गुरु पचक में आपका नाम मिला लिया गया हे? 


श्री टि. एस. नारायण SY ने आपकी प्रचार पुस्तक में भगीरथ प्रयत्न कर श्यग्गेरी की महिमा घटाने ओर 
कांची मठ को सर्वाच्च सर्वोत्तम वनाने की कोशिश किया हे और आपका कथन हे कि CEU मठवालों ने 856 Fo के 
पश्चात ही सुरेश्वर को अपने मठ वेशावली में नाम जोड लिया है। पर कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोध ने अपनी पुस्तक . 
H(74l—72 ३०) विश्वरूप को p में मठाधीष होने की कथा सुनायी है ओर चूकि विश्वरूप ही सुरेश्वर थे 
इसलिये “गेरी के कथन को ४१00 वर्ष qd ही कुम्भकोण मठ ने स्वीकार tar हे कि श्ग्गेरी में 
सरेश्वराचाय थे। सम्भवतः श्री नारायण अव्यर अपने मठ के प्रामाणिक पुस्तकों को न पढें हों त्र भी आपका प्रचार 
है कि ANT 856 Fo के बाद ही सुरेश्वर को अपना मठाधीब बनाया है। विश्वरूप यम के अवतार थे या ब्रह्मा 
के अवतार थे इसपर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है चूकि प्रस्तुत विषय से यह सम्बन्ध नहीं रखता St 
किस आधार पर आपने यम का अवतार बनाया है सो आप ही जाने चूकि न केवल कुम्भकोण मठाधीष ही सर्वज्ञ हैँ पर 
उनके अनुयायी भी सव सर्वज्ञ दीख पडते Zi यदि यह सिद्ध कर दिया जाय कि विश्वरूप ही सुरेश्वर थे तो आपका 
प्रचार मिथ्या हो जायगा। 


यह सव को विदित है क्रि आचार्य शक्कर ने अपने सोलहवें वयस में भाष्य रचना समाप्त कर पश्चात्‌ अपने 
सत्तरहवें वपे में मण्डन विश्वरूप से वादविवाद करके सन्यासाश्रम देकर अपना शिष्य बनाग्रा। बाद तीर्थाटन करते हुए 
ead Wea! यह भी सब को विदित है कि आचार्य शङ्कर की आयु 32 थी। यदि मान भी लें कि आचाय ag 
Bl7 वें वर्ष में सुरेश्वर *टगेरी पहुंचे तो किस प्रकार कुम्भफोण मठ कहते हैँ कि सुरेश्वराचार्य 28 वर्ष CDI में रहकर 
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बाद अपने गुरु से कांची में आकर मिले ? यदि आचाय जीवित होते तो उनकी आयु 35 वर्ष का होता। ऐसे HAUG 
प्रचार से आचाय का अपचार ही होता है। zat के मठाधीष सुरेश्वराचार्य को वहां से हठाने की यह एक कल्पित 
कथा मालूम पडती है । 


कुम्भकोण मठ का प्रामाणिक पुस्तक “गुरुरत्लमाला में उल्लेख है कि आचार्य agt कुछ वपे ccm में 
वास किये —' कलयन्निङयं च तुन्नभद्रातंटि नीरोधसि वेधसः स्त्रिया द्राक। कतिचिच्छरदो 5त्यवीवहयो यतिराट्‌ 
क्वापि मठे स मे.ऽस्तु aa: गुरुरल्रमाला के टीकाकार अपनी टीका में “कुछ वर्ष की टीका करते हुए लिखते हैँ 
“बारह वर्ष )--“ अब्दान द्वाद सो-ऽत्यवीवहृदधि व्याख्यान सिंहासनं । शिष्यान्‌ स्वान्‌ विनयन्‌ स्वभाष्य सरणो श्रीतुङ्ग भद्रा 
तटे।' इसी प्रक्रार कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि झङ्करविञय भी कहती है--* तवैव TAR: 
द्वादशाब्दकालं विद्यापीठे स्थित्वा वहुशिष्येभ्यः शुद्धा द्वैत विद्यायाः सम्यगुपदेश कृत्वा ... ... ... ।। इसी आनन्दगिरि में 
Ht का उल्लेख करते हुए VN को “ मदाश्रमे ? एवं वहां “ निजमठं कृत्वा) तथा “ भारतीसंप्रदायं निजशिष्यं चकार › 
आदि विषय कहा गया है। आनन्दगिरि झाङ्करविजय सुरेश्वराचार्य को श्ग्गेरी में ही मठाधीष होने का कहा है। 
आचाय Wet का “ मदाश्रमे?, “निजमठ ?, “ निजशिष्यं चकार? ऐसे wa में आचाय के वाद वहीं सुरेश्रराचार्य 
का मठाधीष होना निश्चित होता है। कुम्भकोण मठ की गुरुरल्रमाला भी कहती है क्रि सुरेश्रराचार्य UH में बहुकाल 
Yl सुरेश्वराचायं “शुक्ल यजुवेंदान्तगत काण्व शाखी › होने के कारण और आचार्य at ' कृष्ण यजुर्वेदि › होने के 
कारण द्क्षिगाम्नाय *रगेरी मठ जो यजुर्वेद का मठ है उसी में श्रीसुरेश्वराचाय को asa की कथा भी कुछ पुस्तकों 
में पायी जाती है। 


कुम्भकोण मठ का कथन जो है क्रि सुरेश्वराचार्य CET में न थे चूकि आप अपनी पत्नी की पूजा नहीं 
कर सकते थे सो कथन अनगळ है। Mata आचार्ये age ने शक्ति की स्तुति व पूजन की है जो शक्ति शिव की धर्मपत्नी 
थी, उसी प्रकार सुरेश्वराचाय भी शक्ति की पूजन क्यों नहीँ कर सकते थे? आध्यात्म दृष्टी के व्यक्ति भौतिक est 
से देखनेवाले पुरुष नहीं Gl माता शारदा की पूजन पराशक्ति ब्रविदास्रहपिणी की पूजन थी और है। सर्वसङ्ग 
परित्यागी संसार बन्धन से परे ऐसे अद्वितीय व्यक्ति को भौतिक दृष्टी से देखना और नाता जोडना सो अपचार है। 
“ सिद्धान्तबिन्दु ^ प्रथ के प्रस्तावना में श्र.दिवानजी लिखते E—‘ He (Sureswaracharya) was a very pet 
pupil of the Acharya and was therefore installed by him on the principal 
Gadi of the Math at Sringeri in the Mysore State’ आपका azat है कि श्रीचुरेश्रराचार्य CGU 


में थे। इस पुस्तक के तृतीय खण्ड में अनेक अभिप्राय, व्यवस्था आदि प्रकाशित हैँ जो सत्र उक्त कथन की पुष्टी करती है । 


श्रीपरेश्वराचाये का निर्याण स्थळ भी भिन्न जगह कहा जाता है और यथार्थ जगह अभी तक कुम्भकोण 

मठ से निश्चित नहीं हुआ है। कुम्भक्रोग मठ प्रचार की पुष्टी में प्रमाण नहीं red! कांची में न मन्डनमिश्र अग्रहार 
है और न कोई सुरेश्रराचार्य का त्रन्दावण है। अपने मठ में समाधि वना लेना तो आसान है और अर्वाचीन काळ में 
कांची मठ के भीतर इस नवीन निर्माणित समाधि के आधार पर विवादास्पद विषय का निर्णय किया नहीँ जा सक्ता 
है। स्मारक स्तम्भ, चिन्ह, मन्दिर, समाधि, ufa प्रतिष्ठा आदि अनेक्र जगह बन सकता है तो क्या इन सत्र जगहों 
में श्रीस॒रेश्वराचाय, का निग्राण स्थल बताया जाय? SAAN मठ ' पुण्यरस? ग्राम का sea करते हैं और 
qz गांव कहां है? श्रीश्री में श्रीसुरेश्वराचाय का समाधि ae भी दिखाया जाता है जहां एक समाधि मन्दिर आज 
भी दीख पडता है। पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ में भी कहा जाता है कि श्रीसरेश्वराचाय पश्चिमाम्नाय में ही निर्याण भये। 
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श्रीमलगद्गुरु शाकूरमठ विमर्श 


कुछ विद्वान काशी में सुरैश्वराचाय का fain स्थळ बतलाते हैं। घुष्पगिरि मठ की पुस्तकों से प्रतीत हीता दे कि 
सुरेश्वराचाय का निर्याणस्थल काशी ही art 


बम्बई & प्रकाशित दो पुस्तकों में देखा कि प्रथ्वीधर या परथ्वीधव नाम दोनों ध्री हस्तामलक का पूर्व नाम था। 
इस अमिश्राय की पुष्टी में कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। पूर्वाम्नाय मठ की एक पुस्तक से इस विषय को लिया गया et 
यदि पुश्वी धव यः पृथ्वीधर को श्री हस्तामलक होने का विषय मान लें तो किस प्रकार कुम्भकोण मठ का कथन 
“शृ्वीधव या विश्वरूप ! rx में थे माना जाय? यह निश्चितरूप से सिद्ध क्रिया जा सकता है कि श्री विश्वरूप ही श्री 
सुरेश्वर थे। क्या कुम्भकोण मठ कहते हैं रि श्री gamas ही सुरेश्वराचायं थे? यदि मान लें कि पृथ्वीधव ही 
हस्तामलक्र थे और जो हस्तामलक We में मठाधीष बनने का विषय कोई भी न कहने से एवं इस कथन झा कोई 
प्रमाण न मिलने से यह सिद्ध होता है कि giaa श्थ्गेरी में न थे अर्थात्‌ विश्वरूप ही wa मठाधीप्र थे। इस विषग्र 
की पुष्टी कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोपेन्द्र करते हैं जब आप श्वक्नेरी के लिये कहते हैं ' आचायां विश्वरूपकः इति । 


कुम्भकोण मठ का जो कथन है कि आपके मठ के सातवां मठाधीष ने श्री विश्रहप को cet! मेजा था 
सो केवळ बकवास है। क्या कांची मठ के प्रथम छः आचार्यों तक के काल aww मठ दी न था? या क्या 
आचार्य TE ने “खोरी में मठ की स्थापना ही न की थी? आचार्य के शिष्य विश्वरूप (श्री सुरेथराचाय) इस बीच में 
कहां थे और क्या करते थे? “ सुभद्र विश्वरूप? जो व्यक्ति को कांची से wR भेजे जाने की कथा सुनायी जाती है, 
क्या आप आचाय शङ्कर के शिष्य श्री विश्रहपाचार्यं से मित्र थे? कुम्भकोग मठ का भ्रामक प्रचार भी दै कि 
आद्शङ्कराचाय जो 508 क्रित पूर्व अवतार fet थे आपने कांची में मठ की स्थापना की थी और May के 
द्वितीय बार अवतारी पुरुष श्री कृपा श्र (कांची मठ के सातवां anf) wt में मठ स्थापना कर “ SW 
विश्वरूप ” को वहां भेजा था। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचार्य ART का अवतार पांच बार हुआ था! 
आचार्य UEC का काल निर्णय संग्रह रूप में इस पुस्तक के प्रथम खण्ड द्वितीय अध्याय में पाठकगण पायेंगे। वदां अनेक 
प्रमाण व आधारों पर यह सिद्ध किया गया है कि आचाय शङ्कर का काळ सातवीं शताब्दी का अन्त ही है। we 
मठ गुरुपरम्परा में आचार्य शङ्कर का जन्म 4 franz में तथा तिरोधान 46 विक्रमाब्द में होने का उलेख है ओर 
यह विक्रम dag ठीक मालूम पडता है। अन्वेषण इसी विषय का है कि यह विक्रमाब्द कौन सा है व इसके Sqd कोन 
थे व भारतवर्ष में उस समय कितने विक्रमाब्द थे और ये कब कब प्रारम्भ हुए और कब भारत के भिन्न भागों में 
प्रचलित हुए! wR मठ प्रमाण ग्रन्थों में आचार्य शङ्कर का जन्म ' विक्रम ! में देकर पश्चात्‌ श्री सुरेश्वराचार्य का काळ 
‘qian’ में देने से, rA मठ के आचाय वंशावली के प्रत्येक आचार्यो का काळ गणना करने वाले व्यक्ति जिसने 
आधुनिक अब्द नाम के साथ समन्वय कर प्रकाश किया था सो व्यक्ति इन दोनों अब्दों का यथार्थ काळ न जान कर 
और अपने अभिप्राय से (जो निराधार था) “ विक्रमाब्द व “ झालीशक का समन्वय कर एवं जो पूर्व आचाय का 
काल नि्चितरूप से आपको माळूम था उसके आधार पर गणना कर श्री सुरेश्वराचायं को 700 साल दिया था। 2ब्गेरी मठ 
आचार्य वंशावली में कल्पित नामों को जोडकर इस 700 वर्ष का बंटवारा नहीं करना चाहते थे और यथार्थ में आपचे 
अपनी गणना की भूल से प्राप्त 700 वषे को श्री सुरेश्वराचार्य के लिये रख दिया था। कुम्भकोण मठ की कल्पित वद्मावली 
जो 508 क्रिस्त पूर्व से प्रारम्भ होता है इस वंशावळी के साथ, गळत से दिये हुए काल जिसकी गणना अन्य एक व्यक्ति 
ने की थी उस var काल कें साथ (प्रथम शताब्दी fea पश्चात्‌) मिलाने की कोशिश में यह कथा अब कहते हैँ कि 
कुम्भकोण मठ के zur (आचार्य अहूर का द्वितीय बार अवतार एवं कुम्भकोण मठ का सातवां मठाधीष-कुछ प्रचार 
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पुस्तकी में 9 वां मठाधीष भी कहा गया है) ने विश्वरूप A RA भेजा था। इस भ्रामक मिथ्या प्रचार से यह सिद्ध 
करना चाहते हैं कि >रगेरी मठ का गणित काल जो प्रथम शताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌ का था उस काल निर्णय से कुम्भकोण 
मठ का काल निणेय (508 frat पूर्व) भी ठीक जमता है। पाठकगण यदि प्रथम खन्ड के द्वितीय अध्याय पुनः पढें 
तो माळूम होगा कि आचार्य शहुर का काल न 508 क्रिस्त पूर्व का था या न प्रथम शताब्दी का था पर सातवीं शताब्दी 
अन्त का हो था जिसकी पुष्टी /टगेरी मठ के ग्रन्थों से सिद्ध होता है। अतएव कांची मठ से प्रथम शताब्दी में gaz 
विश्वरूप को ate भेजे जाने की कथा मिथ्या है। कुम्भकोण मठ एक जगह कहते हँ कि पृथ्वीधर या विश्वरूप *टगेरी में 
थे और एक जगह कहते हैँ कि प्रथ्वीधर *रगेरी से कांची लौट आने के घाद विश्वरूप को भेजा गया अथीत्‌ पथ्वीधव व 
विश्वरूप पृथक व्यक्ति B पाठकगण स्वयं जान लें कि इन सब fra कथनों में कितनी सत्यता है। 


अद्वैताचायों में श्री सुरेश्वराचार्य का स्थान बहुत ऊंचा है। अपने अपने मठ की मद्दत्ता बढाने के लिये 

आपका नाम लेना तो स्वाभाविक है। पथ्चिमाम्नाय द्वारका मठ में श्री सुरेश्राचार्य थे ऐसा द्वारका मठ कहते हँ । 
दक्षिणाम्नाय WIN मठ वंशावली में भी श्री सुरेश्वराचार्य का नाम पाया जाता है। प्रस्तुत प्रन यह नहीं है क्रि श्री 
सरेश्वराचार्य इन दोनों मठों में किस मठ में थे? प्रश्‍न तो यह है कि क्या श्री सुरेश्वराचार्य कांची मठाधीष थे? 
edt प्रन का उत्तर यहां दिया जाता है। आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठ सब समान ही हैं और 
सम्भवतः श्री सुरेश्वराचायं इन मठों में कुछ काल तक वास किये gi! कुम्भकोण मठ का कथन है कि आपके मठ में 
et सुरेश्वराचारयं मठाधीष बने और He में श्री विश्वरूपाचायं मठाधीष बने। कुम्भकोण मठ के भ्रधान प्रामाणिक पुस्तक 
गुरुरल्रमाला एवं आपके भठाम्नाय सेतु आदि पुस्तकों में विश्वरूप को श्टक्षेरी का मठाधीब कहा गया हे। अर्थात्‌ कुम्भकोण 
मठ का कथन है कि श्री सुरेश्वराचाय और श्री विश्वरुपाचार्य दोनों भिन्न व्यक्ति हैं। यदि प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाय 
कि श्रो विश्वरूपाचायै ही श्री सुरेश्वराचार्य थे तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री सुरेश्वराचार्य कांची मठ में न थे। 
सब से प्रथम विचारणीय बात यह है क्रि क्या आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी या नहीं ? 
पाठकगण इस पुस्तक के प्रथम Urs एवं द्वितीय uem के प्रथम दो अभ्यायों को पढें तो स्पष्ट यह सिद्ध होगा क्रि आचार्य 
शहर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। जब मठ ही नहीं है तो सुरेश्वराचार्य का होना भी असत्य 

है। पर यहां कुम्भकोण मठ की भ्रामक मिथ्या प्रचारों की यथार्थता जानने के लिये ही यह आलोचना की जा रही है। 

इससे यह भी मालूम हो जायगा कि क्या विश्वरूपाचायं यम के अवतार थे या कया धुरेश्वराचाय ब्रह्मा के अवतार थे 

या क्या दोनों ब्रह्मा के ही अवतार थे। कुम्भक्रोण मठ अपने परिष्कृत्य आनन्दगिरि राहू (विजय में ०उक्गेरी के मठाधीष 
श्री पञ्मपादाचाये को दिखाया है और अपने से प्रचारित एकन्गि अप्रामाणिक मार्कन्डेय संहिता (केवल क्षिप्तभाग) को इसका 
मूळ प्रमाण कहा जाता है। इस प्रकार एथ्वीधव या एथ्वीधर, श्री विश्वरूपाचार्य, श्री पद्मपादाचार्य, श्री हस्तामलकाचायं 
आदियों को Rt AST होने का प्रचार करते हैँ और 'पाठकगण जान लें कि इन fpa कथनों में कितनी सत्यता 
है। ' गुररल्रमाला कहता है कि सुरेश्वराचार्य SED में बहुकाल वास किये थे और आप gedba व विश्वरूप के 
अनुरोध पर वहां वास किया ari: यहां पर श्री पद्मपाद का उल्लेख नहीं है। इससे प्रतीत होता है क्रि गुरुरल्लमाला के 
रचना काल एवं “ सुषमा ? टीका काल के पश्चात्‌ काल में ही अपने खरचित भ्रमाणों में पद्मपाद को जोड लिया गया है। 


श्रीविरवरूपाचाय ही श्रीसरेश्वराचाय थे और निम्न दिये प्रमाण सब इसकी पुष्टी करती है। अतः 
श्री्॒रे३वराचार्य कांची मठ में न थे। (2) मठाम्नाय, माधवीय झाङ्करविजय, fast दाहूरविजय विलास, सदानन्द 
रविजय, आनन्दगिरि शङ्करविजय (जो हमलोगों को अप्राह्म है पर कुम्भकोण मठ का प्रमाण पुस्तक है), बम्बई 
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मुद्रित गुरुपरम्परा चरित्र, gama, वल्लिसहाय आचाय दिग्विजय चम्पू, आदि अनेक प्रामाणिक sat भें 
श्रीसुरेश्वराचार्य को *रगेरी का मठाधीअ होने का उल्लेख है। अर्वाचीन काल के अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों एवं 7x 
प्रकान्ड पन्डितों का भी यही अभिप्राय है। उत्तर भारत में प्रकाशित (पूरी, कलकत्ता, नवद्वीप, कामरूप, ZOTAT, 
पटना, काशी, इलहाबाद, फेजाबाद, लाहोर, कश्मीर, बडोदा, अहमदाबाद, द्वारका, पूना, नासिक, नागपुर 
आदि स्थलों से प्रकाशित) अनेकानेक पुस्तकों में स्पष्ट कहा है कि श्रीपरेश्रराचाय दक्षिणाम्नाय was में थे। 


(2) माधवीय शइरदिग्विजय, सदानन्द शङ्करविजय, गोविन्दनाथ शङ्कराचार्य चरित्र, काशी लक्ष्मण शास्त्री 
रचित युरुवंशकाव्य, व्यासाचलीय शङ्करविजय, राजचूडामणि दीक्षित शहराभ्युदय, आदि पुस्तक बार बार उलेख करते É 
कि विश्वरूप ही सुरेश्रराचार्य हॅ. । Agaa, आनन्दगिरि, aac ये तीनों मण्डन मिश्र को सुरेश्वराचाये कहते Et 
गुरुवंशकाव्य ओर व्यासाचलीय दोनों कहते हैं कि आचाय Wet अन्य एक गृहस्थ मण्डन मिश्र से भी मिले। माधवीय 
के अनुसार मण्डन मिश्र, विश्वरूप व सुरेश्वर सब एक ही व्यक्ति का नाम मालूम पडता है। मण्डन” किसी का 
नामधेय नहीं है पर यह पदवी या उपादी है। “मण्डन” शब्द का अर्थ अलङ्कार या भूषण या सर्वांच सर्वोत्तम या 
विद्वान मण्डली के सिरमोर भी कहा जाता है। उन दिनों में प्रकान्ड पन्डित को पन्डित मन्डली के मण्डन BET 
होने के कारण “मण्डन”? पदवी दी जाती थी और श्रीविश्वरूप को इस पद से संबोधित किया जाता ar! श्रीविश्वइप 
गोडव्राह्मग थे और इसलिये “मिश्र” के नाम से संबोधित किया गया था। वार्तिककार का नाम मण्डन विश्वख्पमिश्र 
था न कि केवळ मण्डन मिश्र पर आपके पश्चात्‌ काल की पुस्तक रचयिताओं ने आपको इस छोटे नाम से संबोधित 
करने लगे। इससे अर्वाचीन काल के विद्वानों में भ्रम उत्पन्न हुआ और पदवी को नामधेय मानकर दोनों मण्डन मिश्र 
को एक ही व्यक्ति होने की कथा लिख गये। यद्यपि “ब्रह्मसिद्धि? के रचयिता मण्डन मिश्र gas थे उस मण्डनमिश्र 
उफ श्रीयुरेश्वर से जिन्होंने ' नंष्कम्यसिद्धि’ लिखी थी तथापि इस नाम के भ्रम में इन दोनों को एक ही व्यक्ति मानने 
लगे। उस समय वास्तव में दो व्यक्ति “ मण्डन मिश्र? के नाम से थे। यद्यपि एक का नाम श्रीविश्वरूप था तथापिं 
आपके पान्डित्य, महत्ता व प्रख्याति के कारण आपको मण्डन मिश्र (पन्डित मन्डली के मण्डन GET गोडजाति ब्राह्मण) 
के नाम से पुकारा जाता था पर आपके गांववाले प्रेमीजन अपने प्रेम, भक्ति व अभिमान से आपको “ उम्बक ? (पिता) 
नाम से पुक्रारते थे। आप सन्यास धारण करने के बाद सुरेश्वराचाय नाम से प्रसिद्ध हुए। आपका चरित्र सब शहर 
विजयों में पाया जाता है। आपके अलात्रा एक और मण्डनमिश्र थे जो आचाय से मिते और आप ग्रहस्थ ही रह गये। 
आप ही व्रद्मसिद्धि के रचयिता हैं। म. म. प्रो. एस. कुप्पुखामी शास्त्रीजी का भी यही atta है। व्यासांचळ 
झाङ्करविजय एवं गुरुबशकाव्य से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि दो व्यक्ति, श्रीविश्वरूप एवं श्रीमण्डन मिश्र, दोनों आचार्य शङ्कर से 
मिले । श्रोविश्वरूप को मण्डनमिश्र की पदवी से संबोधित करने के कारण एवं भूछ से पदवी को व्यक्ति का नाम समझ कर 
ही यह श्रम उत्पन्न हुआ है। अतः gaa, आनन्दगिरि, वल्लिसहाय आदियों से रचित शकूरविजयो में जो उल्लेख 
है कि मण्डन मिश्र ही सुरेश्वराचर्य हुए उस ' मण्डन मिश्र ? का तात्पय श्रीविश्वरूप ही है चूं क्रि एक अन्य मण्डन मिश्र जो 
आचाय शङ्कर के माहिष्मती नगर पहुँचने के पूर्य आपसे मार्ग में मिले थे वह मण्डन मिश्र गृहस्थ रह गये ओर आपने 
सन्यासाश्रम नहीं लिया और माहिष्मती के मण्डन मिश्र सन्यासाश्रम लेकर श्रै सुरेश्वराचाय के नाम से प्रसिद्ध भये। माधवीय 
शङ्करविजय में “ उम्बेक” के उल्लेख से कुछ विद्वान इस ' उम्बेक” को अलग व्यक्ति मानकर भवभूति से अभिन्न 
होने की बात मानते हैं और भवभूति को ' वचनमाला (बालक्रीडा पर टीका)” एवं “ बालक्रीडा व्याख्या? में दिये 
कुछ “छोको के आधार पर विश्वरूप मानते हँ । याज्ञवल्क्य vid टीका को “बालक्रीडा Aa कहते Zl माधवीय 
में उल्लेख ‘urate’ पद का अर्थ “पिता” है जो माहिष्मति के वासी श्रीविश्वरूप को प्रेम से इस नाम से gend Wi 
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अब भी उस सीमा के लोग “ उम्वक? का अर्थ पिता कहते. हैं और वैसा पुक्रारते भी हैं। यह रूढी है। कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय है कि उम्बेक और मण्डन मिश्र दोनों भिन्न व्यक्ति हैं चूंकि उम्बेक ने मण्डन रचित “ भावनाविवेक ” 
अथ पर रीका लिखी है। कुमारिल भट्ट के पुत्र जयमिश्र ने “ छोकवार्तिक' पर टीका लिखी है जो टीका का 
पूर्वभाग श्रीकुमारिल भट्ट के शिष्य श्रीउम्बेक ने पहिले ही लिख चुके थे। इस विषय पर समालोचना प्रस्तुत प्रश्‍न से 
कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिये यहां इस विषय का पूणे समालोचना की नहीं जाती है। 


(3) आचार्य शङ्कर रचित श्रौदक्षिणामू ति स्तोत्र पर श्री सुरे३वराचार्य का “ मानसोल्लास? वार्तिक का . 
टीकाकार श्री रामतीर्थ लिखते हैं कि श्री विशवरूपाचार्य ही श्री सुरेश्वर हॅ, यथा--' तच्छिष्यैरविइवरूपाचारयैः 
सुरेश्‍वरापंरनामभिस्तत्पद्यबन्धार्थं तत्वं तात्पर्यतो मानसोल्लास नाम्ना वार्तिकात्मनाग्रन्थसन्दर्भेणा विष्कृतम्‌ । › 


(4) qaxı माधवीय, Vol. I, gg 57, में श्री माधवाचाय कहते हैँ ‘ इदञ्चवाक्य नित्यकर्म्म- 
विषयत्वेन वार्तिके विश्वरूपाचायेः उदाजहार--आम्रे फलार्थ इत्यादि ह्यापस्तम्तरस्म्रते्वचः। फलवत्वं समाचष्टे 
नित्यानामपि कर्मगां ॥ इति।” उपयुक्त इलोक श्री सुरेरवर के बृहदारण्यक संवन्धवार्तिक का इलोक 97 है। श्री 
विश्वरूपाचाय ने उद्धृत किया है कहकर श्री सुरेरवर के श्‍लोक को दिया गया है और यह विषय विइवरूपाचार्य ही 
सुरेश्‍वराचाय होने की पुष्टी करती है । 


(5) विवरणभ्रमेयसंग्रह में श्री विद्यारण्य कहते हँ--“ तत्तारतम्यं च तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ इत्यस्याः श्रतेः 
व्याख्यानावसरे विशवरूपाचायैः दर्शितम--विज्ञात्‌ पुत्रः पुत्रात्‌ पिण्डः पिण्डात्‌ तथेन्द्रियम्‌। इन्द्रियेभ्यः प्रियः प्राणः 
घ्राणात्‌ आत्मा परः प्रियः ॥? उपयुक्त इलोक श्री सुरेश्वर के बृहदारण्यकवार्तिक II (4)L029 है। ` विइवरूपाचाय 
ने ऐसा तारतम्य दिखाया है कहकर श्री सुरेश्‍वराचार्य के लोक को Td करने से यह प्रतीत होता है कि विइरूपाचाय 
ही सुरेशवराचाय थे। 


(6) जीवनमुक्तिविवेक में श्री विद्यारण्य कहते हँ--“ तदाहुः fue पाचार्याः-- शुभैराप्रोतिदेवत्वं 
निषिद्धेनांरकीं गतिम्‌। उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुष्यं लभते.ऽवशः। ? यह इलोक श्री सुरेश्वराचार्य के deser के 
इळोक 4 वां है। विरवरूप ने कहा है कहकर श्री सुरेश्‍वर के श्‍लोक उद्धत किया गया है अर्थात्‌ विश्वरूप ही सुरेश्वर हैं। 


(7) याज्ञवल्क्य स्मृति पर श्री विरवरूपाचार्य का बालक्रीडा व्याख्या की एक टीका “ वचनमाला” है 
जिसमें यह इलोक हे--“ अवनम्य मनुसुरेश्‍वर योगीश्वर तीत्रकिएग गुरुचरणान्‌। MA sada कत्रेनपि देवता 
निखिलाः! म, म. रि. गणपति झारी जी ^ बालकीडा ? के संपाइक लिखते हैँ कि विरवरूपा वार्य ही को उपयुक्त इलोक में 
सुरेश्‍वर का नाम दिया गया है। चेदात्म यतीश्‍वर एक जगह “ भवभू ति goed’ का उल्लेख किया है और आपका 
अभिप्राय है क्रि ‹“ भवभूति? एक उपादी है जैसे शिवदास और सुरेश्वर रचित मानसोल्लास एवं बालक्रीडा में शिव का 
qum व स्तुति की ei 


(8) पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ का ताम्रशासन जिसे महाराजा सुधन्वा ने आचार्य शङ्कर को देने की कथा 
सनाते हैँ उसमें भी “ विइवरूपापरनाम सुरेइवराचार्यांन्‌? ऐसा उल्लेख e. इसी ताम्र शासन में यह भी उल्लेख है क्रि श्री 


हस्तामछक का परनाम एृग्वी धर है और आपको “थगेरी का मठाधीष्र कहा गया है। पर कुम्भकोग मठ प्रृथ्वीधर को श्रेगेरी 
भठ में और हस्तामलक़ को पूर्वाम्माय जगन्नाथ मठ में दिखाते & अथीत्‌ थे दोनों एथक व्यक्ति होने की कथा सुनाते हैं। ` 
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श्रीमगद्‌गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


(9) पूर्वाम्नाय जगन्नाथ गोवर्धन मठ के गुरुपरम्परा में आचाये दाहूर के चार राज शिष्य व बारह 
साधारण शिष्य एवं चार जगदूयुरु शिष्यों के नाम उल्लेख है। आचाय के चार जगद्गुरु frat का नाम-- 
“ पञ्चपादादिकर्तारे पद्मपादे सनन्दनम्‌। वाक्षिक्रादि ग्रन्थकारं विश्वरूपं सुरेश्‍वरम प्ृरथिवीधराख्य श्री मद्धस्तामलक 
` योगिनम्‌। तोटकं चानन्दगिरिं प्रणमामि जगदगुरुन्‌। इससे प्रतीत होता है क्रि विश्वरूप का नाम सुरेश्वर था। 
पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ का ताम्रशासन एवं पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठ का गुरुपरम्परा दोनों हस्तामऊक का परनाम WAAC 
कहता हे पर कुम्भकोण मठ प्रथ्वीधर व हस्तामलक को भिन्न व्यक्ति कहते हें और पृथ्वीवर को EHI का मठाधीप 
बताते हैं और हस्तामलक को गोवर्धन मठ का आचाय कहते हैं। 


(0) तैत्तिरीय उपनिषद दीपिका में श्री guae लिखते हँ--' वक्ष्ये.ऽधुनाशङ्कर विरवरूप वाचा 
विनिर्णीत समस्त वाक्य । कृष्णं यजुस्तित्तिरिनाम चिन्हे पदार्थशुदूध्यर्थमतीव साथ ॥? उपयुक्त इलोक में विश्वरूप पद श्री 
सुरेइत्रर का वार्तिक को बोध कराता है। ada श्री विइवरूप ही श्रो सुरेशवराचार्य E! यहां एक मार्के की बात है 
कि कुम्भक्रोण मठ श्री amu को अपने मठ के मठाधीष कहते हैं पर आपसे रचित पुस्तकों में कहीं भी 
“ इन्द्र्सरस्वती › का अङ्कित नाम नहीं लिया दवे (कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि “ इन्द्रसरस्वती ” योग पट्ट केवळ आपके 
मठाधीषों का अङ्कित नाम है और कुम्भक्रोण मठाधीष सब इसे धारण करते हैं) और आप अपने गुरु का नाम 
आनन्दात्म सरस्वती कहते हैं पर कुम्भकोण मठ की वंशावली अनुसार “श्री विद्यातीर्थ इन्द्रसरखती ' आपके गुरु थे। 
विजयनगर राज्य इतिहास एवे दानशासनपत्र व शिलाशासन आदि अनेक ez प्रमाणों से सिद्ध होता है कि श्री विद्यातीर्थ 
जी a8 मठाधीष थे न कि कहेजानेवाले कांची मठाधीष।. कुम्भकोग मठ के मिथ्या प्रचार का यह एक नमूना है । 

इस विषय को आगे विस्तरित किया गया है । 


(4l) सुरेश्वराचाय की समाधि srt में है। za परम्परा से यही सुना गया है कि व्याख्यान 
सिंहासन पीठ में आचाय agt के पश्चात्‌ आप ही वहां के मठाधीष बने और आपका निर्याण iR में ही हुआ। 
पर कांची में इनका निर्याण स्थल कहकर कुम्भकोग मठ तीन जगह बताते हँ (]) कांची मठ mad में समाधि है 
(2) कांची के पास एक गांव “ पुण्यरस में निर्याण हुआ जहां एक उद्यान व वृन्दावन है (3) कांची नगर में हुआ 
- और एक वीथी का नाम भी ' मण्डनमिश्र'अम्रहार ? के नाम से पुकारा जाता है। कांची नगर का स्थळपुराण, नगर 
इतिहास, जिला गजटियर, इस्ट-इन्डिया-कम्पनी का tas, नगर म्युनिसिपल Rare आदि देखे गये और कहीं भी 
'घुण्यरस ग्राम का उल्लेख एव मण्डन मिश्र अप्रहारम्‌ का उल्लेख नहीं पाया। केवल कांची मठ व मठानुयायी अपने प्रचार 
पुस्तकों में इन नामों का उपयोग करते हैं। वीथी का नाम “ मण्डन मिश्र अग्रहार ” किसने दिया और कब दिया 
गया सों किसी को मालूम नहीं है। कांची म्युनिसिपल Rast (quate के) में भी इस नाम की वीथी नहीं है। 
चाहे जो हो, श्रीसुरेश्वराचार्य के पूर्वाश्रम नाम से वीथी का नाम देना उचितं व न्याय प्रतीत नहीं होता है। यह कहा 
जाता है कि am यजुर्वेद अनुयायी कुछ लोंग एन कुछ गोड aan Aaa कांची में पुराकाळ में वास करते ये और 
सम्भवतः इस निवास स्थळ का नाम “ मण्डनमिश्र अग्रहार? कहा गया हो, यदि मण्डन मिश्र वीथी कांची में होने का 
विषय मान लिया जाय। “मण्डन मिश्र अप्रहार ” से यह नहीं सिद्ध होता कि श्रीएरेश्वराचार्य कांची मठ में मठाधीष थे। 
व्यासाचलीय व गुरुवंशकाब्य दोनों Ha मण्डन मिश्र और विश्वरूप को एयक व्यक्ति माना है और विश्वरूप ही सुरेश्वराचाय 
हैं ऐसा उल्लेख E. कुम्भक्रोण मठ का “ मण्डनमिश्र अप्रहार ! कथन भी मिथ्या हो जाता है चू कि “ मण्डनसिश्र ” 
“ श्रीमुरेश्वराचाय ' न थे पर अन्य एक. wat व्यक्ति थे। कुम्भकोग मठ के श्रोआत्मबोघेन्द्र कहते हैँ कि एक 
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मठाम्नाय में विश्वरूप को >रगेरी का मठाधीष कहा है और इस विषय पर व्याख्या करते हुए आप आगे कहते हैँ कि 
विश्वरूप एवं प्रथ्वीधव दोनों में अधिक अन्योन्यता होने के कारण एथ्वीधव की जगह में विश्वरूप को कहा गया है। c 
कुम्भकोण मठ द्वारा मानी हुई बात है कि *रगेरी में विश्वरूपाचार्य थे. और यदि यह सिद्ध हो जाय कि श्रीविश्वरूप ही 
श्रीसुरेश्वराचाय थे तो कुम्मकोण मठ को मानना भी होगा कि सुरेश्वराचार्य खनेरी मठाधीष थे। श्री एन. के. वेइटेसन 

 (कुम्भकोण मठ के अनन्य भक्त प्रचारक एवं कुम्भकोण मठ प्रतिनिधि बडोदा सम्मेलन में) ने अपने से रचित मठ प्रचार 
पुस्तक के द्वितीय संस्करण में विश्वरूपाचार्य को सुरेश्वराचाय मान लिया है पर अब आपका प्रचार है कि विश्वरूपाचारय ही 
कांची मठाधीष थे अर्थात्‌ आपका कहना है कि “ गुरुरलमाला ? एवं कुम्मकोण मठ की “ मठाम्नायसेतु ' जो विश्वरूप 
को *रगेरी मठाधीष होने का कहता है सो मिथ्या कथन है। क्या अब कुम्भकोण मठ का पूर्वकथन कि विश्वरूपाचार्य 
sat में थे सो असत्य है ? 


(2) यह निस्सन्देह सिद्ध है कि विइवरूपाचार्य ही सुरेश्वराचाय थे और आप कांचीमठ में थे ही नहीं । 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार ' विइवरूपाचार्य श्श्गेरी मठाधीष थे” इससे सिद्ध होता है कि श्री सुरेश्वराचाय ही /रेगेरी 
मठाधीष थे। कुम्भकोण नगर समीप नडुकावेरी ग्रामवासी एक प्रक्ान्ड विद्वान ब्रह्म श्री श्रीनिवास ane जी जिन्हें इस 
कुम्भकोण मठ विषयक पूणे कथा विवरण मालूम था, आप श्री विश्वरूप को श्री सुरेरवर कहकर BN का मठाधीष 
बनाया है--' अद्राक्षंभाग्ययोगाच्छेतिहृदयविदामग्रणीर्योगिराजो। येन श्री विरवरूपोन्ययमि पुखरे शारदापीठरम्ये। 
तुङ्गाभङ्गाचुषन्ग प्रतिकल कलित स्वाश्रम ध्यानयोगे। 2शङ्गेरीधाम्नितस्य श्रतिशिखरगुरोः पावनं जन्मदेरं ॥ › 


(i3) कुम्भकोणम्‌ के ब्रह्म श्री हालास्यनाथ amet जी “ जगद्गुरु तारावलिस्तुति ' में लिखते हैँ “सुरेश्वर 
परम्परा कृत सपय तुल्ासरित्तराश्रय सरोरुहासन कळत्र सेवोत्सुक ।” आधुनिक काल के विद्वानों का अभिप्राय यहां नहीं 
दिया जाता है चूंकि अभाग्यवश अनेक कारणों से कुछ आधुनिक विद्वानों का खभाव हो गया है कि जब चे किसी की 
स्तुति करते हैँ तो उन्हें महत्ता की चोरीमें बिठाने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे विद्वान, यशोगान गाया हुआ व्यक्ति व संस्था 
के कृपाभाजन हो जाते हैं। ऐसे पन्डितों से रचित काब्य व पुस्तकों से अभिप्राय लेना न्याय न होगा चूंकि इसमें 
यथार्थता का मात्रा बहुत कम रहता है। 


(4) zx गुरुपरम्परा में ऐसा लिखा है--* बिश्वमायामयत्वेनरूपितं यत्रबोधतः विश्व च यत्खरूषं त 
वार्तिकाचायमाश्रये। ” इससे प्रतीत होता है कि विश्वरूपाचार्य ही वार्तिकाचार्य यानी सुरेश्वराचार्य होकर ca मठाधीष 
बने । 


(45) कुम्भकोण मठ मठाधीष वंशावली में श्रो सुरेश्वराचाय के बाद सर्वज्ञ श्री चरणेद्ध सरखती 

(संक्षेपशारीरकं के रचयिता) का नाम दिया है। यदि आपको भी कुम्भकोण मठाधीष न होने का प्रमाणयुक्त कारण 
देकर सिद्ध किया जाय तो निस्सन्देह कहा जा सकता है कि आपसे कहेजानेवाले पूर्वाचार्य श्री सुरेश्‍वराचार्य भी कांची मठ 
में न थे। पाठकगण इस ass चतुर्थ अध्याय में यह सिद्ध किया हुआ पायेंगे कि सर्वज्ञ श्री चरण कांची मठ के 
मठाधीष न थे। अब कुम्भकोण मठ यह प्रचार करते हैं कि श्री सुरेश्वराचाये कहीं भी मठाधीष होकर बैठे न थे और 
आप asl के संचालक ब मुखिया बनकर रहे और इसीलिये कांची मठाधीष सर्वज्ञ श्रीचरण बने। ऐसे भ्रमात्मक एवं 
निराधार प्रचार से दोनों पक्षों के निर्णय पर अपनी सम्मति देने का एक माग मिळजायगा तथा अपने मिथ्या प्रचारों की 
पुष्टी भी होगी। इसीलिये यहां सर्वज्ञ श्रीचरण का भी उल्लेख केया गया है ताकि पाठकगण सत्यता जान S 


344 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


TANG शाक्ररमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि पश्चिमाम्नाय द्वारका मठाधीप श्री ब्रह्मस्वरूप को पढाने के लिये विद्यागुर बनकर uw श्री 
चरण कांची से द्वारका गये और वहां कुछ वर्ष वास किये। पश्चिमाम्नाय द्वारका मठ इस भ्रामक मिथ्या प्रचार का घोर 
विरोध कर प्रमाण युक्त सिद्ध किया है कि यह प्रचार असत्य है। श्रीसुरेश्वराचाय की निगरानी में सर्वज्ञ श्री चरण कांची 
' में थे और अब ये ही दोनों व्यक्ति द्वारका कैसे पहुंचे एवं शिष्य अपने गुरु को कैसे पाठ पढाने लगे? इस समय कांची 
में कोन था? यदि मान लें कि ब्रह्मखरूप अलग व्यक्ति हैं तो इसमें क्या प्रमाण है कि आपने ata श्रीचरण से पाठ 
पढा था? 


(6) कुम्भकोण मठ के एक प्रचार पुस्तक में उल्लेख है “ तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम्‌। विश्वरूप 
यतिं स्थाप्य स्वाश्रमस्य़ प्रचारणे ॥ ' इस “छोक से कुम्भ कोण मठ भ्रम पैदा कराते हैं कि कांची में विश्वरूप यति थे । पर 
इस “लोक के पूर्व 'छोक एवं बाद के “छोको को ध्यान से पढा जाय और पूर्वापर संदभ को ध्यान में रखकर अर्थ किया. 
जाय तो यहां स्पष्ठ माळूम होता है कि प्रथ्वीधर भारती rA में विश्वरूप याति को बैठाकर खयं पृथ्वीधर कांची पहुंचे 
“ खयं कांचीमगात्तूणे श्री पृथ्वीधर भारती agad समाकर्ण्ये तपसः सिद्धये तदा।” विश्वरूप vA में थे न कि 
कांची में। बेलगांव के श्री गोविन्दभट्ट यार्लेकर के पास एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति है जिसमें यह सब श्लोक पाये नाते 
हैं और जो कुछ डा० हल्टज ने उद्धरण किया है वह सब उक्त बेलगांव प्रति में पाया जाता है। अनुसन्धान विद्वानों ने 
अनेक कारण देकर सिद्ध किया है क्रि यह प्रति अप्रामाणिक एवं अग्राह्य है। कुम्भकोण मठ का एक प्रामाण्य पुस्तक 
मार्कन्डेय संहिता में यह शछोक होने का प्रचार करते हैं “ काञ्च्यां श्री कामकोटी तु योगलिब्नमनुत्तमम्‌। A 
सुरेशार्य पूजार्थम्‌ युयुजे गुषः॥' कुम्भकोण मठ से प्रचार किया हुआ प्रामाणिक पुस्तकों द्वारा स्पष्ठ मालूम होता है कि 
विश्वरूप ही सुरेश्वरा चाय थे और कुम्भकोण मठ का जो प्रचार भी है कि श्री सुरेश्‍वराचार्य योगलिक्ग पूजाई न थे सो भी 
मार्केन्डेय संहिता द्वारा असत्य ठहरता है। कुम्भकोण मठ का प्रथम प्रचार था कि विश्वरूप wit के आचार्य थे, 
पश्चात्‌ प्रचार हुआ है कि we में पृथ्वीधर थे, बाद कहा गया कि एथ्वीधर या विश्वरूप atl में थे, फिर प्रचार 
हुआ कि विश्वरूप axl से कांची लौट आकर वहीं वास किये, पश्चात्‌ प्रचार हुआ कि कुम्भकोण मठाधीष (सातवां/नौवां) 
श्री कृपा शङ्कर (आचाये शङ्कर का द्वितीय बार अवतार) ने एक gaze विश्वरूप को wad भेजा और अब प्रचार होता है 
कि अपने मठ में श्री विश्‍वरूपाचाय (श्री सुरेश्वराचाय) मठाधीष थे एवं atl में श्री पद्मपाद थे (कुम्भकोण मठ का 
परिष्कृत्य आ. श. वि.)। उपयुक्त इन भिन्न कथनों में कौन सा सत्य है सो कुम्भकोण मठ दी जाने जो इन सब भ्रामक 
मिथ्या प्रचार के प्रवेक हैं। इस पुस्तक में जगह जगह उक्त प्रचारो पर आलोचना की गयी है अतएव यहां विस्तार 
करने की आवश्यकता नहीं है। 


अनेक प्रमाण व कारण दिया जा सकता है पर उक्त निर्देषों से जब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्री 
धुरेश्वराचाये कांची मठ में न थे एवं श्री विश्वरूप ही श्री सुरेश्वराचार्य भये और cur मठाधीष श्री विश्वरुपाचाये (श्री 
सुरेश्वराचाये) ही थे तथा कुम्भकोण मठ का प्रचार सब मिथ्या है, तो अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। 


श्रीमण्डन मिश्र--श्रीसुरेश्व राचा ये 


कुछ विद्वानों का जो अभिप्राय था कि मण्डनमिश्र (' ब्रह्मसिद्धि? रचयिता) ही श्रीसुरेश्वराचाये थे सो भूल है ५ 
अन्वेषन करने पर जो सब सामग्री अब उपलब्ध होते हैं सो सब इन विद्वानों के अमिप्राय को भूल ठहराता हे। अब 
उपलब्ध द्वोनेवाली सामग्री यदि उक्त विद्वानों को प्राप्त हुई दोती तो अवश्य अपना अपना अमिश्राय भी मिन्न ही देते ९ 
“मण्डन? पद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है पर यह पदवी seres पन्डितों को दिया जाता था और ‘Ret’ पद 


345 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


q.2—H. 3 


गौड बराह्मण होने का संकेत करता है। कुछ विद्वानों ने मण्डनमिश्र पर को व्यक्ति का नाम समझकर दो भिन्न व्यक्तियों 
को जिन्हें इस पदवी से संबोधित किया जाता था उन्हें एक ही अभिन्न व्यक्ति होने की कथा लिख गये। .म. स. 
भीकुप्पुखामी शात्री एवं श्रीदिनेश चन्द्र भद्वचचार्य.ने अनेक प्रमाण देकर विस्तार पूर्वक आलोचना करते हुए सिद्ध किया है 
कि मण्डनमिश्र व श्रीसुरेश्वराचार्य ये दोनों gan व्यक्ति थे। मण्डनमिश्र के “ त्रद्मसिद्धि , पुस्तक जिसे मदरास राजकीय 
पुस्तकालय ने प्रकाशित की है इस पुस्तक की प्रस्तावना में श्रीकुप्पुखामी शास्त्री ने इस -विषय पर आलोचना की Ei 
पाठकगण कृपया इस प्रस्तावना को पढें। इस विषय पर जब मैं ने कुछ विद्वानों से परामर्श लिया था वे सब निम्नलिखित ` 
कारण देकर कहा कि मण्डनमिश्र व सुरेश्वराचार्य JIR व्यक्ति E - 


(क) 
NS 


संक्षेपशारीरक एवं इसकी व्याख्या में श्रीमण्डन मिश्र के सिद्धान्दो का खन्डन किया गया है और 
भ्रीसरेश्वराचाय के सिद्धान्तों की पुष्टी की गयी है। | 


श्रीविद्यासागर द्वारा रचित टीकारल्ल जो पैचपादिका की व्याख्या है इसमें दोनों (एक पक्ष मण्डन- 
वाचस्पति एवं दूसरा पक्ष श्रीविमुक्तात्मन्‌) के सिद्धान्तों की तुलना करते हुए इन दांनां की Raa 


. को दिखाया है। यह सत्र को विदित है कि श्रीसुरेश्वराचार्य के सिद्धान्तों का अनुयायी विमुक्तात्मन E., 


[o 
©) 
©) 


(ड) 
(न) 


श्रीसुरेश्वराचायै रचित नैष्कम्येसिद्धि m एक टीकाकार ने अपरोक्ष ज्ञान की चर्चा करते हुए वहां 
मण्डन-वाचस्पति के सिद्धान्तों का खण्डन किया हे। अपने इस चर्चा के प्रमाण में मण्डनमिश्र 
द्वारा रचित “ ब्रह्मसिद्धि? (अध्याय IV) के श्छोकों को उद्धृत किया है। 


मण्डनमिश्र ज्ञान-कम-समुचय सिद्धान्तो को माननेवाले हैं ओर श्रीसुरेश्रराचाय कम्म समुच्चय 


_सिद्धान्तों का तिरस्कार किया हे | 


मण्नडमिश्र ने श्रीभतृहरि के Rraredi के साथ स्फोटवाद की -पुष्टी की. है पर श्रीसुरेश्वर इन दोन 


. मीमांसा सिद्धान्तों का स्वीकार नहीं करते | 


(च). 


श्रीवाचस्पति जो मण्डन के सिद्धान्तों का कट्टर अनुयायी थे आपने धीसुरेश्वर के ग्रंथों पर विमर्श 
न लिखा। श्रीआनन्दगिरि के अनुसार श्रीवाचस्पति का काल श्रीसुरेश्वराचाय का काल के पश्चात्‌ 
का ही है। “त्रैश्यन्तनिष्ठिता में वाचस्पति का संकेत है। वाचस्पति स्फोटवाद पर अपना 
भिन्न अभिप्राय रखते थे ओर इसीलिये आपने एक स्वतंत्र ग्रंथ रचा था, नहीं तो आप मण्डन के 
‘epic सिद्धि’ का विस्तार कर ग्रंथ लिख जाते। - 7 


ध्रोप्रकाशात्म यति ने अपने ग्रंथों में (विवरण तथा शब्दनिर्णय) सुरेश्वर के मत का मण्डन किया है 
और मण्डन के मत खण्डन किया है। मन्डनमिश्र को त्रह्मसिद्धिकांर कहा है न कि सुरेश्वराचाय। 


आनन्द्बोध ने अपने .“ न्यायमकरन्द में ब्रह्मसिद्धि से अनेक उद्धरण दिया है और उसके मत 
को स्वीकार भी किया है। अन्य स्थानों पर आपने. श्रीसुरेश्वराचाय के मत को स्वीकार भी किया. 


€i aaa श्रीसुरेश्वरात्रारय और मन्डनमिश्र को भिन्न भिन्न व्यक्ति माना है। 


(झ). 


आनन्दानुभव रचित ' न्यायरल्लदीपाव्रली ” (आनन्दगिरि' टीका सहित) में जो कुछ सन्यास के 
प्रसङ्ग में लिखा है वह सब स्पष्ट मन्डनमिश्र व सुरेरवराचार्य को gam व्यक्ति सिद्ध करता है। अन्य 
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श्रीमनगद्गुर MEAS विमर्श 


एक पुस्तक हे“ न्यायदीपावली ” जिसके रचयिता आनन्दबोध हैं और जिसका टीका आनन्दगिरिं 
ने की है अतः यह पुस्तक ‘saat’ से भिन्न है। आनन्दबोध से आनन्दानुभव पर्थक 
हॅ । आनन्दबोध के गुरु आत्मावास थे। चित्सुख ने भी आनन्दबोध ग्रंथ पर टीका लिखी है। 
नारायण- ज्योतिष-पूज्यपाद के शिष्य आनन्दानुभव आनन्दारण्य से पृथक हैं। MAAA के 
à शिष्य ज्ञानामृत (नैष्कम्येसि:द्ध के टीकाकार) Ea इन नामों द्वारा श्रम में पडकर अपना भूल 
अभिप्राय देते हैँ, इसीलिये यहां इसका sea क्रिया जाता है। 


मन्डनमिश्र भी अद्वैतवादी हैं परन्तु आपका agang आचार्य शइर के. अद्वैतवाद से भिन्न दे। 
श्रीसुरेश्वराचार्य ने नैष्कम्येसिद्धि तथा वार्तिक में जिस अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है उससे भी मन्डन का सिद्धान्त 
भिन्न है। माधवीय शङ्करविजय में लिखा है क्रि आचार्य के शिष्यों ने कहा कि सुरेश्वराचार्य गृहस्थाश्रम में एक प्रसिद्ध 
कर्मकाण्डी मीमांसक थे और इसी शङ्करविजय में इस बात का प्रतिवाद भी उल्लेख है। श्रीसुरेश्वराचार्य ने कहा कि ज्ञान 
काण्ड के ऊपर आपका आग्रह किती से भी कम नहीं है। इस शकूरविजय के आधार पर विद्धानो ने सुरेश्रर और 
मण्डन को एक ही अभिन्न व्यक्ति माना था। पर झाइ्रविजय के कथन से यह सिद्ध नहीं होता करि “ब्रह्मसिद्धि? के 
रचयिता मन्डन मिश्र ही सुरेश्वराचार्य भये चू कि ' मन्डन? पदवी श्रीविश्वरूपाचाये को भी था। तीव्र कम्मकान्डी 
श्रोकुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डली में मण्डन विश्वरूप मिश्र का स्थान ऊंचा था और आप अपने गृहस्थाश्रम में एक कट्टर 
. क्रम्मंकान्डी मीमांसक थे और इसीलिये आचार्य wet के अन्य शिष्यों ने श्रीसुरेश्वराचार्य पर सन्देह किया था सो ठीक ही 
प्रतीत होता है पर इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आप अपने पूर्वाश्रम में “ब्रह्मसिद्धि” पुस्तक की रचना की थी। 
ब्रह्मसिद्धि के रचयिता मन्डनमिश्च एक गृहस्य थे और आपने सन्यासाश्रम ग्रहण नहीं किया। आपके वृद्धावस्था में ही 
आचार्ये शङ्कर ने आपसे Hz की थी। उस समय मन्डन विश्वरूप मिश्र (श्रीकुमारिल भट्ट के शिष्य) की आयु बहुत ही कम 
थी ब्रह्मसिद्धि के रचयिता मन्डनमिंश्र की अपेक्षा! आचार्य शहर इन दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं और मन्डन विश्वरूप 
मिश्र को ही सन्यास दीक्षा देते हँ । गुरुबंशक्राव्य एवं व्यासाचलीय इन विषयों की पुष्टी करता है। श्रीहिरियण्णा से 
923/24 Ze में प्रकाशित लेखों में, म. म. श्रीकुप्पुखामि ame a 937 ३० सें. ब्रह्मसिद्धि की भूमिका में, 
श्रीदिनेशचन्द्र भद्मचाय अपने रचित पुस्तक ‘Cultural Heritage of India’ में, श्री के. ए. नीलकन्ठ शालनी 
अपनी पुस्तक. ‘ History of South India’ में, आदि, मन्डनमिश्र व विश्वरूप को .मिन्न व्यक्ति होने का निश्चय 
किया है। अग्राह्य पुस्तक मणिमजरी भी इस मेद को बतलाता है। सम्भवतः मन्डनमिश्र ने Cmn? की रचना 
आचार्ये शङ्कर के भाष्य को देखकर लिखा हो और इस .पुस्तक के उत्तर रूप में श्रीसुरेश्वराचार्य ने नैष्कम्येसिद्धि रचा हो! 


: मण्डन मिश्र रचित ब्रह्मसिद्धि के द्वितीय व तृतीय अध्याय का ही विस्तार रूप में श्री सुरेश्वराचाये रचित 
सम्बन्ध वार्तिक में पाया जाता है और कुछ “लोक इन दोनों पुस्तकों में समान ही पाया जाता है। अतः आधुनिक काल 
क्रे कुछ gat ने इन दोनों व्यक्तियों को अभिन्न मान लिया था। पर इन कारणों से दो भिन्न व्यक्तियों को एक अमिन्न 
व्यक्ति. निश्चय करना उचित व न्याय नहीं है। आचाय ATEX के बृहदारन्यक भाष्य पर वार्तिक श्री सुरेश्वराचार्य ने 
लिखा है और इस वार्तिक की प्रस्तावना रूप में सम्बन्धवार्तिका नामक ग्रन्थ भी रचा है। इस प्रस्तावना (सम्बन्ध 
वार्तिका) का विषय आचाय के भाष्य में पाया नहीं जाता। इसमें 500 Sta से भी कुछ अधिक हें। पन उठता 
है कि यह एक लम्बी प्रस्तावना लिखने का क्या कारण या आवश्यक्ता थी। यह प्रस्तावना श्री प्रभाकर व श्री भतृप्रपंच 
के सिद्धान्तों का खन्डन है। मन्डन मिश्र ने भी प्रभाकर के सिंद्धान्तो का खन्डन किया है। ब्रह्म सिद्धि का तीसरा 
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ख. 2--अ. 3 


अध्याय जो इस AT का आधा से भी अधिक भाग है इसमें प्रभाकर के “ नियोगवाद? का खन्डन किया है। इनं .. 
खन्डनों के कारण शालिकनाथ और आपके शिष्य एवं आपके ग्रथ के अन्य टीकाकारों ने सावर भाष्य पर भट्ट के विमर्श 
को निराकरण किया है। इन सब खन्डनों के उत्तर रूप में श्रीसुरेश्वराचार्य को एक लम्बी प्रस्तावना लिखना पडा-जिसमे 
मन्डन के सब विवादों को अपनी पुस्तक में दोहराकर और जगह जगह अपना विचार भी साथ देकर. शालिकनाथ के 
सिद्वान्तां पर dta खन्डन किया है। इस घटना के कुछ शताब्दी बाद आये हुए विद्वानों ने इस परिस्थिति एवं कारणों .. 
को न जानकर या इस विषय पर आलोचना न करके कहने लगे कि मन्डनमिश्र व सुरेश्वर दोनों अभिन्न हैं चू कि दोनों -'. _ 
द्वारा रचित uf में कहीं कहीं समता पायी जाती है। सम्भवतः भाप लोग मानने न तैय्यार थे कि सुरेश्रराचार्य -. 
ने मन्डनमिश्र के पुस्तक से ही नकल किया है और आपके विचार में ऐसा मानने से श्रीसुरेश्वराचार्य की महत्ता घटती है। . . 
पुराकाल के ae पुस्तक रचयिता अपने पूर्व के बिद्वानों या आचार्यों के भाव या विचारों को नकलकर या उसके साथ 
अपना विचार भी मिलाकर या उन विचारों को बदलकर अपने प्रथ में देते थे। भोज के RT प्रकाश ?. व “ भाव- 
प्रकाश ” एवं alt Wa के अनेक रचयिताओं ने ऐसा ही किया है। पुराकाल के विद्वान अपने अपने गुरु या प्रकान्ड ' 
विद्वानों या भूतपूर्व आचार्यो के सिद्धान्तो व विचार व उनके वाद पर अपनी व्याख्या या टीका टिप्पणी या उसका संग्रह: 
रूप लिखकर कहते थे कि यह सब उनका ही कथन है। ऐसे दृष्टान्त अनेक दिया जा सकता है। जब श्रीसुरेश्वराचाये ... ... 
को अनेकों के वाद पर खन्डन करना था तो ऐसी परिस्थिति में आपने जहां कहीं अपने विचारों के साथ समता पाते ' | 
थे उसे भी saga कर अपने सिद्धान्त की पुष्टी करते थे। इसमें कोई आपत्ति अथवा रचयिता का महत्त्व घटता नहीं। - 
इसलिये यह कहना भूल है कि श्रीसुरेश्वराचार्य ने श्रीमन्डन मिश्र के श्छोकों एवं आपके विवादों को नकळ करने से Xo * 
दोनों व्यक्ति अभिन्न हैं। श्रोप्रभाकर भी एक प्रकान्ड विद्वान थे और सुरेश्रराचाय के पूरये आपकी महत्ता ऊंची थी। 


श्री विद्यातीथे _ 


माधवाचार्य के सर्वदरीन संग्रह में निम्न लिखित इलोक पाया जाता है--' पारंगत सकलदरान सागराणां 

॥त्मोचितार्थ चरितार्थित सर्वकोकम्‌। श्री शाङ्गेपाणितनयं निखिलागमज्ञं सर्वज्ञविष्णु गुरु मन्वहृमाश्रयेंऽहम्‌।› इस, 
इलोक को देखकर कुम्भकोण मठ के गुरुवशावली बनानेवाले श्री विद्यातीर्थ को भी अपने से aia कुम्भकोण मठ. के 
गुरुवशावली मैं श्री विद्यातीर्थ का नाम जोंड कर प्रकाशित किया है क्रि श्री विद्यातीर्थ का पूवाश्रम नाम सर्वज्ञविष्णु है ओर 
आप श्री झारङ्गपाणि के पुत्र थे। श्री विद्यातीथ को अपने गुरुवंशावली में जोड लेने का आधार एक इलोक है जों 
कुम्भकोण मठ का कथन है कि यह इलोक श्री दाहूरानन्द के बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका में पाया जाता है .यथा-- . .. 
' काश्चीपीठजुषः कठोरथिषगा निधूतदुधूर्वह । द्वैतिव्रातदुराप्रहम्रहभयान्‌ मायाविदूरक्रियान्‌। आचार्यान्‌ मम चन्द्रमौलि 
चरण ध्यानेकता नाशयान्‌। विद्यातीर्थ महेश्वरान्‌ हृदि सदा विद्योतमानान्‌ भजे ॥ ' कुम्भकोण मठ की wax पुस्तक 
पुण्यरलोकमंजरी में ऐसा उल्लेख है “ विल्वारण्यजशाद्व पाणितनयः GARAT: श्रयन्‌, संन्यास गुरु चन्द्रशेखरमुनेराशध्धाय 
dizi गुरोः) योगेशस्य च चक्रराज वसतेर्देव्याश्च सक्ती sua, श्री मन्माधव--वुक्र--भारतीयति प्रष्ठेमेहिष्टेश्नतः ॥ ? 


पाठकगणों की जानकारी के लिये यहां कुम्भकोण मठ प्रचार का सांरांश दिया जाता E. कुम्भकोग मठ | 
की प्रधम प्रामाणिक पुस्तक “ पुण्यरछोक्रमजरी? में लिखा है कि श्री विद्यातीर्थ उर्फ विद्याशङ्कर कांची पीठ में 73 वर्ष 
रहकर श्री श्करानन्द शिष्य के साथ हिमालय पर्वत पहुंचे और वहां 5 वर्ष तपश्चर्या कर 384 ई० में वहां 
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श्रीमजगदूगुरु शाक्करमठ विमर्शा 


. समाधिस्थ gui 'कुम्भकोण मठ व आपके अनुयायियों, प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों Ru Ra कथायें भी प्रचार 


“किया जाता है। आपलोगों का प्रचार है कि विद्येश उर्फ विद्यानाथ उफ Raag उफ श्री विद्यातीर्थन्द्रसरखती के गुद 


“चन्द्रचूड II उर्फ गङ्गेषर थे। कुम्भकोण मठ का ताम्र शासन (ता: 9—7—297 ३०) जिसे Archaeological 


- Dept. ने इस ताम्र शासन की यथार्थता एवं असलियत स्वीकार नहीं किया है और अन्य अनुसन्धान विद्वानों ने भी अपने 
E विमश में इसे aaa ठहराया है, उस mamaa के संपादक एवं कुम्भकोण मठ के प्रचारक लिखते हँ कि यद्यपि इस 
. S ताम्नशासन में दान प्राप्त करनेवाले का नाम नही है पर यह चन्द्रचूड TI (श्री विद्यातीर्थ के गुर) को ही होने का 


अभिप्राय देते हैं और इस अभिभ्राय का कोई प्रमाण या आधार नहीं देते एक प्रचार पुस्तक में लिखा है कि श्री 


à : . . विद्यारण्य ही श्री विद्याशह्धूर थे ओर ये दोनों व्यक्ति मित्र नहीं हैं। कुम्भक्रोण मठ के तीव्र प्रचारक श्री वेंकटेशम पन्तुछ 


आपका काल 296 ई“ से i3984 ३० का बताते हँ और एक प्रचार पुस्तक में 297 ३० से 370 ई० तक 
मठाधीष बनकर कांची में वास किये एवं 370 Fo Fi385 Fo तक्र श्री विद्यातीर्थ अपने शिष्य श्री शङ्करानन्द के 
साथ हिमालय में वास किये थे। श्री एन. वेंकटरामन 73 वर्ष एव श्री पन्तुळ 70 वर्ष ATH मठशासन काल 


` बतळाते हँ । कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आप “इन्द्रसाखती” योगपद्ट भी धारण किये थे। सायण, माधव, 
वेदान्तदेशिक, भारती कृष्ण आदि आपके शिष्य थे। श्रौ agua भी आपके शिष्य थे और श्री माधव (श्री 


विद्यारण्य) ने श्रो agua को अपना गुरु मानकर आपसे सन्यासाश्रम लिये। कुम्भकोग मठ का यह भी प्रचार है क्रि 
ma संप्रदाय के बढते प्रचार को रोकने के लिये आपने अपने आठ शिष्यों को आठ नये मठों की स्थापना कर वहां वहां 


* बैठाये जिसमें एक विद्यारण्य भी थे जो विरूपाज्ञी मठ के अधीश थे। ` कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि VI मठ 800 


. वर्ष से विच्छिन्न पडा था और इस शोचनीय स्थिति को सुधारने के लिये आपने श्री विद्यारण्य को वहां मेजा था एव श्रो 


भारती कृष्ण उफ त्रह्मानन्द को वहां का मठाधीष पदवी में नियोजन किया था। कुम्भकोण मठ की प्रामाण्य पुस्तक 
पुण्यश्छोतमंजरी में इन आठ मठों की स्थापना का वणेन करता है। कुम्भकोण मठ का. प्रचार है कि इन आठ मों 


Gita मठ-विरूपाज्ञी, पुष्पगिरि, 28, करवीर, दिवगद्वा-अब भी दिखाई देते Fi आगे आप प्रचार करते हैं कि 


si मठ का पुनः जीवन देकर विच्छिन्न परम्परा को सुधारा था अतः ANA मठ कांची मठ का शाखा मठ है। श्री 
पन्तुळु लिखते हैं कि श्री हरिहर, बुक्क, सायण, माधव आदि कांची नगर आकर श्री विद्यातीर्थ के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति 
अर्पण कर पूजा की थी। कुम्भकोण मठ के एक प्रचार पुस्तक में यह भी लिखा है कि wat मठ का जो सुदा 
‘ange’ के नाम है सो कांची मठाधीष श्री विद्यातीर्थ से विद्या पद लिया गया है और श्रो विद्यातीर्थ के शिष्य श्री 


" हाक्करानन्द से शक्कर पद लिया गया है। श्री विद्यारण्य ने श्टक्षेरी मठ का उद्धार किया था और इन दोनों के शिष्य थे। 


^ उक्त सब कारणों को देकर कुम्भक्रोण मठ प्रचार करते हैं कि दक्षिगाम्नाय wi मठ कांची मठ का शाखा मठ Ed 


n यह प्रचार न केवल मिथ्या ओर Wat है पर यह कथन उन्मत्त प्रलाप है l 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि श्रीविद्यातीर्थ का पूर्वाश्रम नाम सर्वेज्ञविष्णु था और आप सारक्षपाणि के 
पुत्र थे। यह विषय माधवाचार्य के सर्वदर्शनसंग्रह के एक “लोक के आधार पर कहते हैं। पर इसी ग्रंथ में 
माधवाचाय का भाई श्रीसायण के पुत्र श्रीमाधवाचाये ने सर्वज्ञविष्णु से लिखा हुआ पंक्तियां उद्धत कर लिखते हँ--- 
“ तदुक्त विवरण विवरणे सहज सर्वैज्ञविष्णु भट्रोपाध्यायेः--न चात्र हेतुरष्टान्तयोरेक प्रक्राशरूपान्वयः शङ्कनीयः, 
तमोविरोध्या करो हि प्रकाश शब्द वाच्यः, तेनाकारेणेक्यमुभयत्रास्तीति।' सर्वज्ञविष्णु भग्रोपाध्याय से रचित रिजुविवरण 
जो पैचपादिक्रा विवरण पर व्याख्या है इससे उक्त पंक्तियां ली गयी है। इस पुस्तक में श्रीसर्वेज्ञविष्णु अपने को खामी 
इन्द्रपूणे के शिष्य एवं श्रीजनारदन के पुत्र कहते हें--*इति खामीन्द्रपूणै पूज्यपादाशिष्य-सवैशात्न विशारद 
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ख. 2--अ. 3 


जनादनात्मज --सर्वज्ञविष्णु भशेपाध्यायकृतौ ....... ।” माधवाचार्ये रचित 'छोक में जो शारक्षपाणी का नाम है वह नाम - 
यातो उफ (परनाम) नाम होना चाहिये या जनार्दन नाम का छन्दपरियायनाम (metrical paraphrase) होना 
चाहिये। कहीं भी यह प्रमाण नहीं मिळता कि आपने सन्यासाश्रम ग्रहण किया था। पर इढ प्रमाण मिलते हैं कि 
सर्वेज्ञविष्णु TET थे और आपको कम से कम दो पुत्र भी थे। कुम्मकोण मठ का कथन है कि श्रीविद्यातीर्थ ब्रह्मचर्य्याश्रम 
से सन्यासाश्रम लिया था पर यह कथन मिथ्या ठहरता है।. श्रीसर्वज्ञविष्णु के एक पुत्र “ तकभाषाप्रकाशिका) के 
रचयिता श्रीचेन्नु भट्ट थे। शरीचेन्न भद्र aT ad हँ---“ श्रीहरिहर महाराज परिपालितेन सहज सर्वज्ञविष्णु देवाराध्य 


तनूजेन सर्वज्ञानुजेन चेत्र भट्टेन विरचितायां ... ... ... PO श्रीचेन्नु भग्र ने सार्वभौम के “ रामसौन्दर्य लहरि? पर 
व्याख्या रची है और वहां आप कहते हैं--' हरिहरराज समाजे निखिल निगमवित्समागतोलोकः। वचसां यस्य 
विभूत्या सकुतुकहृदयो ` वितन्यते काम॑॥ श्रीविष्णुदेवरारयस्य चेन्नभट्रोयमात्मजः। रामसौन्दर्यलहरि काव्यं 


व्याख्यातुमिच्छति ॥ आपने “ निरुक्ति” पुस्तक भी रचना की थी जिसपर श्रीविष्णुभट्र ने एक ze dr रचना की है। 
एक मार्के का विषय है कि इस वृत्ति में माधवाचार्य के “लोक जो ऊपर दिया गया है उसे यहां दोहराया गया है तथा 
* तकेभाषा प्रकाशिका ? का प्रथम 'छोकः भी है--“ सक्ृन्नत्वापिः यं लोको .लभते शान्ति wed! सनः पायादपायेभ्यो 
योगानन्द्नृकेसरी।” ^ भारद्वाजगोत्र बोधायन सूत्र श्रीमायण के : तीन पुत्र थे—माधव, सायण, भोगनाथ। सायण के 
पुत्र का नाम भी माधव था। यह माधवाचार्य मायण का पोता था। सायण के पुत्र एवं मायण के पोता साधवाचाय 
से रचित ग्रंथ ' सर्वदर्शनसंग्रह ” है न कि मायण. के पुत्र एवं सायण के भ्राता माधवाचार्य से। अनेक विद्वान इस विषय 
में भूल अभिप्राय रखते Eg o “सर्वदर्शनसंभ्रह m रचयिता माधवाचार्य के गुरु सर्वज्ञविष्णु एक गृहस्थ था। सायण 
के बडे भाई माधवाचार्य का गुरु सर्वज्ञविष्णु कहना तो भूल है। “ सर्वदर्शनसंभ्रह ” के अन्त में रचयिता का नाम उल्लेख 
है न कि प्रारम्भ में जहां सायण-माधव का नाम लिया गया है। इन निदेंषों से स्पष्ट मालूम होता है क्रि सर्वेज्ञविष्णु 
(सन्यास नाम श्र.िद्यातीर्थ) कांची मठाधीष न थे। | 


| कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि श्रीशङ्करानन्द रचित बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका में दिये हुए शलोक 

“ काश्चीपीठ जुष ... ... ! के आधार पर निश्चित होता है कि श्रीविद्यातीर्थ कांची मठाधीष थे। श्रोशङ्करानन्द का 

यद दीपिका अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। अनेक पुस्तकालयों को लिखकर यह प्रयत्न किया गया कि इस पुस्तक 

का हस्तलिपि प्रतिः कहीँ मिल जाय पर 5 साल की खोज व्यर्थ रहा। पश्चात्‌ मालूम हुआ-कि दो हस्तलिखित प्रतियां 
मदरास, अडयार पुस्तकालय और तंजोर पुस्तकालय में उपलब्ध ga इन प्रतियों को संपूर्ण पढा गया और कहीं भी 
कुमभकोण मठ से.उद्धृत्‌ sath का नामो निशान नहीं पाया। मेरे पूज्य पिता के एक मित्र दक्षिगभारत का एक वृद्ध 
आदरणीय विद्वान ने भी इसे पूरा Tet था और आप भी लिखते हैं कि कुम्भकोण मठ से उद्धरण किया “ठोक उक्त 
पुस्तक में नहीँ पाया। तजौर पुस्तकालय प्रति में भी यह ets पाया नहीं जाता। सम्भवतः कुम्भकोण मठ को अपनी 
कल्पना जगत से प्राप्त हुआ होगा । कुम्भकोग मठ का आधार भी असत्य है । मुझे आश्चर्य न होगा कि मेरे कथन 
को असत्य बनाने के प्रयत्न में अब इन Slat को इन पुस्तकों में जोड लें या एक नयी प्रति तैय्यार कर पुराने लेबल चिपका 
कर उसे प्रचार भी करें। सत्य विषय तो यह है कि कुम्भकोण मठ से प्रचारित ste बृहदारण्यक उपनिषद दीपिका में 


नहीं है। 


कुम्भकोण मठ के पुण्यः्छोकम॑जरी से प्रतीत होता हे कि श्रीविद्यातीर्थ (5 वां मठाधीब्र) के गुरु श्रीचन्द्रशेखर 
(50 at मठाधीष) थे पर कुम्भकोण मठ के प्रचारः पुस्तकों में आपका गुरु चन्द्रचूड DI उर्फ TRI का नाम दिया गया 
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श्रीमजगद्युरु शाकूरमठ विमर्श 


Fi E p. Indica, Vol. XIV में कुम्भक़ोण मठ की IRANS पुस्तक के आधार पर एक वंशावली सूची प्रकाशित 
है जिसमें चन्द्रशेखर को 45 वां मठाधीथ और श्रीविद्यातीर्थ को 46 at आचार्य दिखाया गया है। एक प्रचार पुस्तक 
में 50 वां व 5 वां मठाधीष दिखाया गया है ओर अन्य पुस्तकों में 45 वां व 46 वां दिखाया गया है और प्रश्न 
उठता हे कि पांच ओर मठाधीष कहां से टपक पडे जब आपके मठ की मूळ प्रमाण पुस्तक गुष्रन्माला ही 46 वां 
मठाधीष कहता है। एक सूची में श्रीविद्यातीर्थ का शिष्य श्रीशङ्रानन्द को दिखाया गया हे और अन्य एक सूची में 
शिवयेगिन्‌ दिखाया गया है। इस दूसरी सूची में झाङ्करानन्द को शिवयोगिन का शिष्य बनाया गया है। यथार्थ 
वंशावली सूची में ऐसे भेद पाये नहीं जाते और भिन्न सूची भी नहीं होती। श्रीशङ्करानन्द अपने से रचित पुस्तकों में 
अपने को झाङ्करानन्द सरस्वती कहते हैं न कि ‘aguas इन्द्र सरखती?। अपने से रचित पुस्तकों में 
अपने गुरु का'नाम श्रो आनन्दात्म सरस्वती कहते हैं। आपने कहीं भी आप से रचित पुस्तकां में विद्यातीर्थ का नाम 
नहीं लिया है। श्रीविद्यातीर्थ के गुरु श्रीनरसिंह और आप wx मठाधीष थे। amg मुद्रित गुरु ` 
परम्परा चरित्र में स्पष्ट seat कि कांची का मठ एक शाखा मठ है (जो अब कुम्भकोणम्‌ आ गया है) और यह 
कांची मठ श्रीविद्यातीर्थ के समय स्थापित हुआ था। इस पुस्तकं के तृतीय खन्ड में अनेक अमिप्राय, विचार, व्यवस्था 
प्रकाशित हैं जो सव कांची मठ को शाखा मठ होने का निश्चय करता है। गुरुपरम्परा में यह भी उललेख है कि. 
श्रीविद्यातीर्थ ]228 ३० में सन्यासाश्रम लिये ओर 332 35 में निर्याण हुए पर पुण्यःछोकमंजरी केवल 73 वषे 
बतलाकर कहता हे कि श्रीविद्यातीर्थ अपने शिष्य श्रीशङ्करानन्द के साथ हिमालय पहुचकर 5 वर्ष वास करने के पश्चात्‌ 
वहीं निर्याण हुए। ir परम्परा में श्र विद्यातीर्थ को l05 वर्ष देते E कुम्मकोण मठ 85 या 88 वर्ष देता RI 
इन भिन्न कथनों से केवळ भ्रम ज्यादा होता है न कि कुम्भकोण मठ प्रचारों की पुष्टी होती है। 

यह सब को विदित है कि योगपट्ट नाम केवल दस हैं और कोई भी सन्यासी दो alga नाम धारण नहीं | 
कर सक्रते। यह यत्तेंधर्मशात्र विरुद्ध है। श्री विद्यातीर्थ या विद्याशइंर तीर्थ में तीर्थ अङ्कितं नाम है और इसके साथ ` 
कुम्भकोण मठ का“ इन्द्रसरस्वती ” कैसे उपयोग हो सकता है? श्री विद्यातीर्थ के पूर्व इसं मठ में कोई तीर्थ अङ्कित नाम | 
का मठाधीष न था और आपका प्रचार है कि “ इन्द्रसरखती ' अङ्कित नाम केवल कांचीमठ को ही लागू है तो अब केसे 
तीर्थ अङ्कित नाम 'त्रीच में टपक पडा ? um CTS 


दक्षिणाम्नाय xp मठ में श्री नरसिंह तीर्थ के बाद श्री arta मठाधीष wal श्री के. ए. नीलकण्ठ 
शाती जी ‘History of South India’ (go 490) पुस्तक में लिखते & कि केरळ (तिछ्वनन्दपुरम्‌) में श्रीश्वद्वेरी' ' 
जगदगुरु तथा श्री मध्वाचाय इन दोनों के बीच में सम्भवतः 98 Eo से 275 ३० के भीतर amr वादविवाद ` 
हुआ जिसमें al मध्वात्वाये की हार gg! इससे प्रतीत होता है कि aK के आचाये श्री नरसिंह तीर्थ या श्री 
Aadi ने इस वादविवाद में भाग लिया हो। } 


346 £e के एक शिलालेख में विजयनगर के महाराज श्रीहरिहर राय CH का उल्लेख करते लिखते . 
e— वियातीथाय गुरवे परस्मै तेजसे नमः. यस्यनागीकृत स्नेदृदशाहानिः कदाचन।› आपने ?टगेरी मठाधीस श्रीविद्यातीर्थ 
गुरुजी महाराज की स्तुती किया था । 


विजयनगर महाराजा श्रीहरिहर II के शिलाशासन जो AR का उल्लेख करता है उसका एक Sls यों 
€—' विद्यातीर्थं यती यमतिशेतेदिवाक्रम्‌' तमोहरति यत्पुंतामन्तबहिरहनिशम्‌® मद्दाराजा हरिहर Di द्वारा 
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2384 f» एवं 386 ३० में दिये हुए शासन दोनों wr मठ का ही है। एक और शासन i3g86 Fo का है 
जो sant मठ के विद्वानों को दिया गया है। 


गुरुपरम्परास्तोत्र में यों उल्लेख है--“ अविद्याच्छन्न भावानां नृणां विद्योपेशतः। प्रकाशयति यस्तत्त्वं त 
विद्यातीर्थ माश्रये।? श्रीविद्यातीर्थं को श३ङ्गेरी मठाधीष कहा गया है। 


वारङ्गल (एकशिलानगरम्‌ ) से आये हुए एक बालक को श्रोविद्यातीर्थ ने wt में :328 Fo में 
सन्यास दीक्षा देकर श्रीभारती कृष्णतीर्थ के नाम से अपना शिष्य बनाया। श्रीभारती कृष्ण तीर्थ के पूर्वाश्रम भ्राता भी 
॥337 ३० में सन्यासाश्रम लिया और आप विद्यारण्य नाम धारण किये। एक शिलानगरम्‌ के ये दोनों भाईयों का 
पूर्वाश्रम वृत्तान्त निश्चितं रूप से कहा नहीं जा सकता है। इनकी जीवन चरित्र कथा पुस्तक रूप में प्रकाशित हुई दै पर 
ये सब xa परम्परा प्राप्त कर्णश्रति कथा ही है। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीविद्यारण्य का वूर्वांश्रम नाम माधव 
था पर आप माधव मंत्री से भिन्न व्यक्ति थे। माधव मंत्री आङ्गिरस गोत्र चोन्ड्य के पुत्र थे। इसी समय और एक 
माधव थे जो भारद्वाज गोत्र मायण के पुत्र और सायण के भाई थे। मायण का पुन्न सायण को एक पुत्र माधव के 
नाम से था। उपयुक्त श्रीविद्यारण्य हम्पी जाकर पश्चात्‌ विजयमगर राज्य की नीवडाली। एक दिलानगरम्‌ के ये 
दोनों व्यक्तियों का उल्लेख “ गुरुवंशकाव्य ? एवं “ विद्यारण्यकालज्ञान › प्रथों में पाया जाता है। 


7346 ३० में विजयनगर के महाराजा हरिहर अपने भाईयों, सालों, बहिनोइयों एवं सेनापतियां को 
साथ लिये /रगेरी पहुंचकए श्रीभारतीङृष्ण तीर्थ को अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पण कर *टगेरी मठ को भूदान दिया था । *टृगेरी 
मठाधीष श्रीभारती कृष्ण तीर्थजी महाराज ने अपने गुरु गेरी मठाधीष श्रीविद्यातीर्थ (श्रीविद्याशाङ्कर) की समाधि पर एक 
सुन्दर मन्द्र का निर्माण कराया था और इस मन्दिर के उद्घाटन अवसर पर विजयनगर राज्य का माधव मंत्री ने 
महाराजा श्रीबुक्क की भेंट लेकर +रगेरी में उपर्थित Wa श्रीविद्यारण्य जो उस समय काशी में थे आपको महाराजा 
बुक ने 2x मठाधीष श्रीभारतीकङृष्ण तीर्थ महाराजा के श्रीमुख सहित समाचार भेजा था कि श्रीविद्यातीर्थ मन्दिर का 
निर्माण हो चुका दै और इस मन्दिर का उद्घाटन होनेवाला है अतएव आपसे सविनय प्रार्थना की कि आप जल्द लोट 
ong | श्रीवियारण्य काशी से लोट आये और श्रीबुङ् के साथ wt पहुंचे। 2356 Fo में महाराज बुक I का शासन पत्र 
द्वारा मालूम होता है कि आप eke ona और मठ को दान भी दिया था। महाराजा बुक्क ने एक अग्रहार का दान 
भी दिया ati महाराजा हरिहर II d प्राप्त राजचिन्ह, मर्यांदा, अन्य भेंट सब vad «enu 
श्रीविद्याहाकूर को अर्पित कर दिया था। za में विदाशङ्र का आलय 338 ३० में निर्माण क्रिया गया था। 
2392 ३० के एक शिलाशासन से मालूम होता है कि stadt के fafa उपरान्त za में आपकी मूर्ति व. 
मन्दिर आदि निर्माण हुए और इस मूर्ति की पूजा का भी प्रबन्ध किया गया था। एक ताम्र शासन शक «574 
का उल्लेख करता है “ विद्याशङ्कर देवस्य शारदायाश्च पूजने? (Ep. Car. Vol VI)! श्रीविद्यारण्य स्वयं अपने गुरु 

को कई जगह “ विद्यातीर्थ महेश्वरं tar उल्लेख किया है। महाराजा बुक ने एक शिलाशासन में श्रीविद्यातीर्थ की स्तुती 
की है और श्रीभारतीकृष्ण तीर्थ एवं श्रीविद्यारण्य का भी उल्लेख किया है। उपयुक्त सब विषय Archaeological 
विभाग के प्रक्राशन से लिया गया है और पाठकगण विषय विस्तार वहां पायेंगे। प्राचीन शिलालेख, MATA शासन, 
ऐतिहासिक ग्रंथ आदियों द्वारा यह निश्चित होता है कि श्रीबिद्यातीर्थ गेरी में मठाधीब थे न कि कांची में। कुम्भकोण 


मठ का प्रचार असत्य È । 
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धरीमञ्जगदूगुए शाहूरमठ विमर्श 


श्रीळूविस राइस, Aar गजटियर Vol. Ig. 473 एवं श्रोसयनारायण राव से रचित “विजयनगर का 
इतिहास ? ये दोनों प्रामाणिक पुस्तकों में श्रोविद्यातीर्थं को at का मठाधीष कहा गया है। मणिमंजरी मेदिनी मॅ 
श्रीरामयोगीन्द्र लिखते हँ--“ श्रीशारदा की आज्ञा से माधवाचाये को सऱ्यासाश्रम देकर, श्रीविद्यातीर्थ ने वेदभाष्य लिखने 
को कहा। 


aw मठाथीअ श्री भारती कृष्ण तीर्थ के समय में विजयनगर महाराजा की सहायता से श्री विद्यातीर्थ के 

स्मृति में एक सुन्दर मनभावन विस्मय आनन्ददायक मन्दिर का निमाण हुआ था। 2टगेरी गिलाशासन इस विषय का 
पुष्टी करता है। इसके अतिरिक्त x के समीप सिंहगिरि स्थळ में एक शिला की चारों तरफ ब्रह्मा, विष्णु, महेश Ud 
श्री विद्यातीर्थ अपने दोनों शिष्यों (श्री भारती कृष्णतीर्थ एवं श्री विद्यारण्य) के साथ चार मूर्तियां विद्यमान हँ। इन 
मूर्तियों के ऊपर भाग में लक्ष्मीनरसिंह की मूर्ति है। इस मूर्ति के ऊपर भाग में शिवलिक्ग है। इस समग्र मूर्तियों 
को चतुमू ति विद्येश्वर कहते Ea श्री विद्यातीर्थ सिंहगिरि में अनेक वर्ग वास करते हुये मंत्र, तंत्र, योगसाधन आदि में 
प्रवीण थे। उपयुक्त चतुर्मूर्ति जब बनकर तैय्यार हुआ था तव श्री विद्यातीर्थ ने अपने शिष्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ को 

हा था कि आपके लम्बिका योग में 2 वर्ष पश्चात्‌ आप स्वय ऐसी मूति बन जायेंगे। श्री विद्यातीर्थ लम्बिका योग 
में एक तहखाने में जा बैठ गये। 2 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति आपको बाधा न देने की आज्ञा देकर योगनिष्ठ में बैठ 
गये। पर तीन वर्ष बाद जब श्री भारती कृष्ण तीर्थ विजय यात्रा में मठ से बाहर गये थे तब आपके एक शिष्य ने 
इस तहखाने का दवाजा खोल देखा और वहां केवळ एक लिज्ञमूर्ति पाया। शिष्य के इस अपचार से श्री भारती कृष्ण 
तीर्थ जी ने उस जगह जहां श्री विद्यातीर्थ लम्बिक्रा योगनिष्ठ में थे एक शिवलिङ्ग मूर्ति की प्रतिष्ठा की और चतुमुख 
विद्येश्वर की पूजा आदि का प्रवन्ध भी क्रिया था। यही स्थळ श्री विद्यातीर्थ की समाधि है। श्री विद्यातीर्थ हिमालय 
जाने की कथा जो कुम्भकोण मठ gan हैं सो कल्पित और झूठ है। भक्तिसुधातरन्निनी में यों कहा है 
“ लम्विकायोगनिरतमङ्गिका पतिरूपिगम्‌। विद्याप्रदं नतौद्याय विद्यातीर्थ महेश्वरं॥ विद्यारण्य प्रमुखैरविद्यापारंगतैः 
सेव्यम्‌। अद्यापि योगनिरतं विद्यातीय नमामि योरगशम ॥ › इस पुस्तक के प्रथम खन्ड छठवां अध्याय में श्री विद्यातीर्थ 
का विवरण दिया गया है। ऐसे दृढ प्रमार्णो के रहते हुए भी कुम्भकोण मठ श्री विद्यातीर्थ को “श्री विद्यातीर्थ 
इन्द्रसरस्वती ' बनाकर अपने कांची-कुम्भकोण मठ का अधीश बना डाला है। कुम्भकोण मठ का मिथ्या प्रचार 
सीमातीत है। तथापि इस कलियुग में आपको सत्य का खरूप होने का प्रचार भी हो रहा a मालूम क्यों विज्ञ 
सज्जन एवं विद्वान वर्ग इस असत्यता का प्रगटन न करके चुप मार बैठे हैं। जब श्री विद्यातीर्थ ही कांची मठ में न थे 
तो कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि आपने cz4a मठ को पुनः जीवन देकर श्री विद्यारण्य को भेजा था सो सब कथा 
कल्पित और असत्य है। कुम्भकोण मठ के पुस्तक में यह भी लिखा है कि श्री विद्यारण्य “गेरी में मठाधीश न थे और 
पाठकगण इस असत्य दुष्प्रचार के GET को अब जान गये होंगे। कहेजानेवाले धमाचार्य के अधर्म प्रचार से कुछ लोग 
मोहितहोकर सत्य का निजखरूप भी भूज 42 हैँ और यह कलि की महिमा E 


विजयनगर महाराज श्री हरिहर ! ने 346 Fo H भूदान श्री भारती कृष्ण तीर्थ को दिया था। श्री बुक 
ने !356 ३० में भू दान दिया है जब आप श्री विद्याझङ्कर मन्दिर पहुँचे Al इस शासन के प्रारम्भ में महाराजा ने 
श्री विद्यातीर्थं को अपनी श्रद्धाञ्जली He की है। *रगेरी में आज wed यह रूडी में है कि श्री Haag के नाम से 
मठ की मुद्रा उपयोग की जाती है। परम्परा से यह विश्वास भी किया जाता है कि श्री Hanger यद्यपि विदेह सुक्त 
हुए तब भी आप मठ की निगरानी करते हैं। इस परम्परागत रूढी के अनजानता से श्री आर. नरसिंद्दाचार एवं 
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श्री एम्‌. एच. कृष्णा दोनों ने अपने रचित पुस्तकों व प्रकाशित लेखों में अभिप्राय प्रक्राशित किया है कि महाराजा बुक ने 
356 ई में श्री विद्याशहुर से ay भेंट की थी और श्री विद्यातीर्थ i956 Fo तक जीवित थे। पर शासन स्पष्ट 
कहता है कि महाराजा बुक ने “श्री विद्यातीर्थ श्री पादङ्नछ का ददन” किया था अथीत्‌ Bre में विद्याशक्नर मन्दिर 
के निमाण पश्चात्‌ महाराजा बुक्क जो प्रथमबार *टगेरी आया था आपने ' विद्याशङ्कर लिङ्ग का दशन? किया था। मार्क 
की बात है कि इस शासन में जो दान दिया गया था सो विद्याशङ्कर मन्दिर की पूजा आदि के लिये था। यदि श्री 
विद्यातीर्थ जीवित होते तो विद्याशङ्कर मन्दिर का निर्माण व मन्दिर मूर्ति की पूजा की प्रबन्ध न होता। यदि श्री विद्याशङ्कर 
जीवित होते तो यह दान श्री विद्यातीर्थ को ही दिया जाता पर दान पत्र श्री भारती कृष्ण तीर्थ का नाम देता है। इससे 
सिद्ध होता है कि महाराजा ant विद्यातीर्थ से 356 £e नहीं मिले। ऐसे और कुछ तान्न शासन शक 308, 
शक 309, $° 408 तथा $e 356 के हैं जो उल्लेख करता है कि यह सब दान श्री विद्यातीर्थ के सामने दिया 
गया था। पर इसका ठीक अर्थ एक ही हो सकता है कि दान देने वाले व्यक्ति श्री विद्यातीर्थ के परम्परा महिमा को 
ध्यान में रख कर आपके आशिष की मनोक्रामना कर दान दिया गया था न क्रि श्री विद्यातीर्थ के जीवन काल में दान 
दिया गया था। जब शासन में कहा जाता है कि देवदेवी सन्मुख यह दान दिया जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं है 
फि सशरीर देव देवी वहां उपस्थित थे पर यदी कहना ठीक होगा कि दानदाता सर्वव्यापी अन्तरयामी देव देवी का ध्यान 
कर उनके साक्षि भूत यह दान दिया था। उसी प्रकार उक्त शासनों में भी श्री विद्यतीर्थ का नाम लिया गया था। 
आज भी शन्गैरी मठ में यह रूडो है कि श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्याशङ्कर) मठ की निगरानी करते हें और मुद्रा भी' आपके 
नाम से है तो क्या यह कहा जाय कि श्रीविद्यातीर्थ अब भी सशरीर जीवित हैं १ 


कुम्भकोण मठ के श्री एन्‌. वेंकटरामन लिखते हैं कि मध्व संप्रदाय का अत्यधिक प्रचार होने से एवं रोमन 
क्रेथोलिक के अधिक प्रचार पुचिगीस भारत सीमा में होने से, श्रीविद्यातीर्थ ने आठ uoi की स्थापना की थी। हर एक 
भारती ने इतिहास में पढा होगा कि वास्को-डि-गामा ने कालिकट में ]498 £e में आया था। श्री विद्यातीर्थ के निर्याण 
पश्चात्‌ लगभग 250 वर्थ वाद्‌ वास्को-डि-गामा भारत आया था और पश्चात. ही पुर्चागीस भारती वासिन्दे भये ओर 
तत्पश्चात्‌ पुचिगीस शासन प्रारम्भ हुआ । पुिगीस वासीन्दे प्रथम वार 509 ई० में ही यहां वास करना प्रारम्भ 
किया था। ऐसे स्थिति में श्री एन. वेंकटरामन का कथन कहां तक सत्य हे सो पाठकगण जान Si श्री विद्यातीर्थ का 
समसामयिक्र काल ही श्री मध्व (श्री आनन्दतीर्थ) का काल था। आपका संप्रदाय प्रचार आपके निर्याण के पश्चात्‌ ही 
- हुआ ST! मध्व संप्रदाथ की बढता प्रभाव श्री विद्यातीर्थ काल के पश्चात्‌ ही हुआ था। वास्तव में विमय यह है श्रीविद्यारण्य 
ने महाराजा हरिहर II की सहायता प्राप्त कर शाखा मठों की स्थापना की थी ताकि अपने आम्नाय धर्मराज्य सीमा में 
TATA हो । कुमभकोण मठ का एफ ही उद्देश्य 50 वर्षों से था और अब भी हे क्रि जिस प्रकार भी हो BAe की 
निन्दा की जाय और दक्षिणाम्नाय अद्दैतमतावलम्बियों के बीच फूटभाव पैदा की जाय ताकि इस वर्ग के कुछ लोग 
आपके अनुयायी Ati कुम्भकोण मठ या मठाभिमानी इस काय को करने में शर्म भी नहीं खाते। श्री विद्यातीर्थ ने 
amr Hol की स्थापना नहीं की थी। 


= 


श्री - विद्यारण्य 


कुम्भकोण मठ का कथन है क्रि कांची मठाधीष श्री विद्यातीर्थ के शिष्य श्री विद्यारण्य थे और आप अपने 
शुरु की आज्ञा पर कांची से /टैगेरी मठ पहुंचकर इस मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनः आरम्भ करते हुए मठ का उद्धार 
किया था। पश्चात्‌ आठ शाखा मठों का निर्माण क्रिया था। एक प्रचार पुस्तक में लिखा है कि श्री विद्यारण्य zd मठ के 
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अधीरा नहीं थे और आप विरूपाक्षि मठ में थे। और एक प्रलाप हे कि श्री विद्याशङ्कर ही श्री विद्यारण्य हैँ और आप कहते | 
कि weet मठ भ्रामक प्रचार करते हँ कि श्री विद्यातीर्थ ओर श्री विद्यारण्य दोनों weet मठाधीश थे और श्री विद्यारण्य एवं 
श्री विद्याशङ्कर दोनो fra व्यक्ति gi श्रो विद्यारण्य द्वारा X मठ स्थापित होने से एवं wah मठ के श्रीमुख मेँ 
श्री विद्याशक्ूर का नाम होने से कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि ये दोनों व्यक्ति अभिन्न Ei इतना ही नहीं, कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है क्रि श्री विद्यारण्य परमहस सन्यासी न थे एवं Ainley पुजाह न थे अतः कांची मठाधीश श्री विद्यातीर्थ 
ने श्री विद्यरण्य को श्थ्गेरी भेजा था। एक प्रचार पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि श्री मारती तीर्थ एवं श्री विद्यारण्य दोनों 
एक ही व्यक्ति हैं। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश जिन्हें कहा जाता है आप द्वेषराग के परे हैं और पारमार्थ माग 
के अवलम्चन करने वाले हैँ, आपने स्वय अपने मदरास नगर के 932 Fo के भाषण में कहा हे क्रि श्री विद्यारण्य ने 
“ कुछ शिथिल पुराने मठ का उद्धरण किया था. (अर्थात्‌ दक्षिणाम्नाय का पुराना मठ !टगेरी मठ है) और कुछ नवीन 
asi की भी स्थापना की थी?। कुम्भकोण मठ एवं आपके अनुयायी प्रचारकों की प्रचार पुस्तकों में दिये विषयों को 
ध्यान में रखकर कुम्भकोण मठाधीष के वक्तव्य का अर्थ किया जाय तो यही अर्थ होता है कि wx जो प्राचीन मठ 
था वह शिथिल होकर विच्छिन्न पडा था ओर कांची मठाधीष श्री विद्यातीर्थ ने श्री विद्यारण्य को भेज कर VAI मठ का 
उद्धार क्रिया। वतमान कुम्भकोण मठाधीश के मदरास भाषण में अनेक कथन विवादास्पद एवं द्वेषभाव से कहे हुए 
कथन हैं। ऐसे होते हुए भी कुम्भकोण मठाधीश को समष्टी भाव रखनेवाले व्यक्ति कहा जाता है। आपने अपने भाषण 
में कुम्भकोण मठ के भ्रामक व मिथ्या प्रचारों का भी खूब प्रचार किया था। अब देखे कि इन कथनां में कितनी सत्यता 


-— 
a | 


_ एकशिलानगरम जिसका आधुनिक नाम ace है यहां के दो ब्राह्मण युवक जो भाई थे आप दोनों: 
ने घर छोडकर तुङ्गा नदी किनारे से होते हुए oca पहुचे। इन दोनों भाईयों का वशाव्रत्तान्त एव इनके पूर्वाश्रम 
का जीवन कथा कुछ भी दढ प्रमाण रूप में नहीं मिळता है। इन दोनों भाइयों का जीवन कथा सन्यासाश्रम उपरान्त 
प्रमाण रूप में मिळते हैँ। इनकी जीवनी कथा सब जनश्रुति परम्पराप्राप्त कथायें हँ और अवांचीन काल में रचित 
पुस्तकों में पाये जाते हैं। कहा जाता है कि बडे भाई का नाम माधवाचाये था। आपके छोटे भाई प्रथम घर छोड 
चले। छोटे भाई के गमन से दुखित होकर बडे भाई श्रोमाधव अपने छोटे भाई की खोज में घर छोड चले। छोटा 
भाई अपने भ्रमण में शबरी पहुचे। आपने 328 ३० में श्ग्गेरी मठाधीष श्रीविद्यातीर्थ से सन्यासाश्रम लेकर श्रीभारती 
कृष्णतीर्थ नाम धारण करते हुए श्रीविद्यातीर्थ के शिष्य बने। इस बीच में बडे भाई धनप्राप्ति के लिये माता श्रीभुवनेश्वरी 
की आराधना करने लगे। इस घोर तपस्या बीच में आपको आकाशवाणी से माठूम हुआ कि आपको इस जन्म में 
थन प्राप्त न होगा। इस वाणी को सुनकर आप परम दुखित होकर Tal नदी किनारे से -होते हुए आप भी अगगेरी पहुचे ।. 
आपने अपने छोटे भाई को वहां एक सन्यासी रूप में देखा ओर आपने भी 33 Fo में संन्यासाश्रम लेकर श्रीविद्यारण्य 
नाम धारण कर लिया। यद्यपि श्रीभारती कृष्ण तीर्थ श्रीविद्यारण्य से वयस में छोटे थे पर सन्यासाश्रम में बडे थे ओर 
आप श्रीविद्यातीर्थ के बाद aka गद्दी Hadi श्रोभारतीकृष्णतीर्थ wat में ठहर गये पर श्रोविद्यारण्य वहां से निकळ 
पडे और भ्रमण करते हुए अन्त में मतन्ग पर्वत जो हम्पी नगर पास था वहां आकर वास करने लगे। इसी 
जगह में दो भाई हरिहर व बुक्क ने आपसे भेंट की थी और श्री विद्यारण्य के आशीष से ये दोनों भाई 
विजयी gat विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आपने इन दोनों भाइय्रों द्वारा अप्रेल 8, 336 Fe 
के शुभ दिन में राज्य की नीवं डलवायी थी। पश्चात्‌ श्रीविद्यारण्य यहां से तीर्थाटन में चल पडे और आप काशी जा 
पहुचे। RA asia श्रीभांरती कृष्णतीर्थ के श्रीमुख एवं महाराजा बुक की विनय प्रार्थना पर श्रोविद्यारण्य काशी से 
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छौट आये। श्रीविद्यारण्य कुछ वर्ष मतज्ञ पर्वत जो हम्पी विरुपाक्षी मन्दिर समीप है वहीं तपस्या करते रहे। A 
घही समय था जब और एक भारद्वाज गोत्र के मायण नामक ब्राह्मण के दो पुत्र माधव एवं सायण (दोनों प्रतापरुद्र के 
मंत्री थे) आपके पास आकर अपनी “ नापुत्रस्य? वृत्तान्त कह सुनाये। श्रीमाधव का पुत्र सन्तान न होने से बंश का 
नाम मिट जाने के भीति से आपने श्रोविद्यारणैय से आशीष मांगी। तब श्रीविद्यारण्य इन दोनों भाइयों का वश नाम 
निरन्तर रहने के लिये आपसे अपूर्ण रचित वेद भाष्य को देकर इसे संपूण कर लिखने को कहा था। इस वेद भाष्य 
को संपूर्ण कर माधवीय व सायणीय के नाम से प्रकाशित करने को कहा था ताकि इन दोनों का नाम सदा के लिये 
इस भूमि पर रह जाय। 


उक्त दो माधवाचार्य के अलावा एक माधव मंत्री थे। आप आन्निरस गोत्र श्री चाउण्ड के पुत्र थे। 
इनके अलावा सायण के पुत्र श्री माधव भी थे। ये चार माधवाचार्य प्रथक पृथक हैं और इनका त्रत्तान्त नीचे दिया जाता है। 


श्री विद्यारण्य काशी से लोटकर हम्पी पहुचे और विजयनगर महाराजा ax के साथ शङ्गेरी पहुंचे । 
महाराजा बुक्क ने इन दोनो गुरुओ को अग्रहार का दान किया। यह सब विषय शासन पत्रों एवं शिलाशासनों से सिद्ध 
होता है। ta एक मील दूर पर एक ग्राम भी विद्यारण्यपुर है और इस ग्राम के इतिहास से सिद्ध होता है कि 
श्री विद्यारण्य *रगेरी मठाधीष थे। 380 ई० में श्री भारती कृष्ण तीर्थ का निर्याण हुआ और श्री विद्यारण्य ccu 
मठाधीर भये। विजयनगर महाराजा इरिहर IL ने जब श्री विद्यारण्य 2380 ३० 334 गद्दी पर बठे आपको अपनी 
ध्रद्धाञली अर्पण कर गेरी मठाधीश श्री विद्यारण्य को राज चिन्ह (श्वेतछतरी, ag, तोरण, नगाडा, घंटा, वाद्य, 
पालकी, मुकुट, रसाल, आदि) अर्पण किया था जिसे विधारण्य ने अपने गुह श्री विद्यातीर्थ को अर्पण कर दिया था । 
भाज भी *रगेरी में यह सब राजचिन्ह देखे जाते हैं और जब ARE आचाय का नगर प्रवेश जुलूस निकलता है तो 
वही परम्परा प्राप्त रूहो आज भी देखने में आता है। oz34 के एक मन्दिर में चौदहवीं शताब्दी का खुदा हुआ एक 
दिला में श्री विद्यारण्य मुकुट व राजवल्न आभूप्रगों सहित धारण किये हुए और पालकी में ad हुए तथा विजयनगर 
महाराजा से वह पालकी अपने कथे में उठाये हुए दृश्य देखा जाता है। इस दृश्य में सब राजचिन्हों का विवरण भी 
पाया जाता है। 2386 ई० में श्री विद्यारण्य का विदेह मुक्ति हुई । यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है 
कि किस स्थळ में आपका निर्याण हुआ। पम्पापुरी एवं za में आपकी समाधि है। इन दोनों में एक जगह 
समाधि ओर दूसरी जगह आपका स्मारक मन्दिर होना निश्चित होता है। महाराजा हरिहर Il cux पहुंच कर एक 
अप्रहार “ विद्यारण्यपुर ^ नामक श्री विद्यारण्य के स्मारक चिन्ह रूप में स्थापना की। श्री भारती छृष्णतीर्थ की समाधि 
मन्दिर जो भारतीरामनाथ के नाम से प्रसिद्ध है एवं श्री विद्यारण्य का अधिष्ठान जो विद्याविश्वेश्वर मन्दिर के नाम से 
प्रसिद्ध है, इन दोनों मन्दिरों के लिये महाराजा ने त्रत्तियां दी थी। श्री विद्यारण्य रचित 'देव्यपराधक्षमास्तोत्र ! 
(इस स्तोत्र को आचार्य शङ्कर रचित कहते हैं पर यह भूज है) में अपने को पचासी वर्षो से भी अधिक जीवित रहने 
का उल्लेख किया है--“ मयापश्चाश्ीतेरघिक्रमपनीते तु वयसि’। हरिहर II के समय का एक शिलालेख से पता चलता 
है क्रि 7386 ३० में श्री विद्यारण्य का निर्याण हुआ था। हरिहर II ने 387 ई में श्री विद्यारण्यपुर का दान 
किया था। शिलाशासनों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि श्री विद्यारण्य हरिहर La पूजित भये, बाद बुक़ ने 
भी अपनी श्रद्धाञ्जली अर्पण की थी और तत्पश्चात्‌ हरिहर Ul ने भी आपको अपना सम्पत्ति, राजचिन्ह, श्रद्धाभक्ति, आदि 
सव अर्पण किया था। 3324] ताम्र शासन पत्रों में श्री विद्यारण्य की विपुल प्रशसा की गयी है। 384 39 के ताम्र 
शासन पत्रों से प्रतीत होता है कि हरिहर ने श्री विद्यारण्य का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान साम्राज्य को पाया जो अन्य नरेशों 
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से अप्राप्य था। i385 ३० में हरिहर II के पुत्र कुमार चिक्रराय ने उस समय जो एक छोटी रियासत का शासक था, 
श्री विद्यारण्य को भूदान दिया था। «-S86 Fo में हरिहर oua मठ को भी axa दिया था। 


मुहम्मद्‌ तुगलक अपने सेनापतियों व मुख्य कर्म्मचारियो को पीछे छोडकर दिल्ली लौट गया। इसी समय 
नायकों ने 337 Fo में आन्प्र देश के समुद्र किनारे की सीमा को ada देश बना लिया था। इसी प्रकार दक्षिग में 
तोन्डेमन्डलम सीमा भी स्वतंत्र बन बेठी। ऐसे समय में दो भाई हरिहर व बुक्क कुछ लोगों को इकद्रा कर अपना 
अधिकार जमाना चाहते थे पर बल्लाळ TL ने इन पर धावा कर इन्हें पीछे हटाया। हरिहर बुक हारते हुए पीछे लोटे। 
इसी समय Aen मन्दिर के पास श्रीविद्यारण्य वास करते थे ओर हरिहर an दोनों ने आपसे मिलकर अपना 
वृत्तान्त कह सुनाया। श्रीविद्यारण्य ने इन दोनों को आशीर्वाद देकर पुनः धावा करने के लिये आज्ञा दी। इस द्वितीय 
धावे में विजय पाकर लोट आये और पुनः श्रीविद्यारण्य का आशीष लेकर आपकी आज्ञा पर विजयनगर राज्य की स्थापना 
की। दोनों भाइयों ने 336 ३० में quar नदी किनारे विद्यानगर नामक नगर की स्थापना की थी। इसी नगर 
का नाम पश्चात्‌ विजग्रनगर पडा। श्रीविद्यारण्य ने हरिदर का राज्याभिषेक करवाया। श्रीविद्यारण्य के आशीर्वाद से 
इन दोनों भाइयों ने पश्च र समुद किनारे से पूर्य aga किनारे तक अपना राज्य की सीमा बढा ली। इसमें आश्रय 
की कोई वात नहीँ है कि wa मठाधीधर को “ कनाटक सिंहासन स्थापकाचार्य ? पदवी से पुकारे जाते हँ । जैसे 
इन्द्र को बृहस्पति, श्रीराम को वसिष्ठ, चन्द्रगुप्त को चाणक्य, शिवाजी को रामदास थे वैसे विजयनगर राज्य के लिये 
श्रोविद्यारण्य थे। श्रीयुत के. आर. वेङ्कटराम अव्यर, भूतपूर्व D. P.J. पुदुककोंटे राज्य, Indian Express 
पत्रिका ता. 2—ll—960 के अङ्क में लिखते &—' Between A. D. I294 and I326, the Khiljis 
and Tughlaks succeeded in destroying the Hindu Kingdoms of Devagiri, Warangal 
and Dvarasamudra and penetrated far into Pandian Kingdom. Further expansion 
and consolidation were stemmed by the efforts of the ‘rebel’ heroes of Warangal 
and Kampili. The brothers HariharaRai and Bukka Rai, who had been captured by 
the muslims and later sent to the Deccan to put down the Hindu rising, came 
under the influence of the Sage Sri Vidyaranya (about I33) and they together 
conceived the great plan of establishing the kingdom of Vijayanagar, which within 
‘a few years established hegemony over the Peninsula south of the Tunga-Bhadra 
and the Krishna. The average Hindu cared more for the preservation of his faith 
than the consolidation of political power. The protection of the faith was a matter 
of prime importance to the Kapalikas and Lingayats and to the Manabharas and 
Vaishnavas, no less than to the Smarthas holding allegiance to the Sringeri Mutt. 
. The Raya represented Hindu political sovereignty and spiritual sovereignty 
had to be definitely conceded to the heads of the great monasteries of the different 
sects. The most influential among them all was the head of the Sringeri Mutt, 
whom the emperor invested with quasi-royal authority excercising complete control 
over millions of his disciples in all matters of faith and ritual. 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक Aaa श्री के. ए. नीलक्रण्ठ mel लिखते हँ If the new danger from 
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Islam was to be effoctively combated, it was necessary that the power of the 
various Hindu States should be consolidated by welding them into one strong state, 
and that they should be prevented from continuing in their normal condition of 
mutual hostility. Harihara had gone along way towards securing this so that, 
in 346, the entire family of five brothers and their chief relatives and lieutenants 
' could meet at Sringeri, the seat of the Hindu pontiff, to celebrate the conquest 
- of dominions extending from sea to sea by holding a great festival (Vijayotsava) 
;in the presence of the most eminent, spiritual leader of the Hindu community.’ 
. (Page 23]) `‘ Their meeting with Vidyaranya-(Forest of Learning) thus probably 
furnished them with the best and perbaps the only means of following the 
promptings of their hearts; it needed a spiritual leader of his eminence to receive 
them back from Islam into Hinduism and to render the act generally acceptable 
to Hindu Society.’ (Page 229) *... ... ... ... and founded a new city opposite to 
Anegondi on the south bank of Tungabhadra to which they gave the significant 
names Vijayanagara (city of victory) and Vidyanagara (city of learning), the 
second name commemorating the role of Vidyaranya in the momentous events. 
"Here, in the presence of God Virupaksha, Harihara I celebrated his coronation in 
proper Hindu style on I8 April, 336 (Page 230). 


“ कि ब्रह्मा न चतुमुखः किमु हरिदोष्णोन चाम्नडिते, किं वा anata दृष्टि. विषये वेयम्यमालश्ष्यते। 
इत्यालोच्य Fat विनिश्चितधियः पश्चाद्रियश्विद्रणाः, विद्यारण्यगुर॑किमप्यवयविज्योतिः परे मन्वते॥' इस श्छोक से 
मालूम होता है कि श्र.विद्यारण्य. कितने माननीय अद्वितीय बहुप्रर्यात व्यक्ति थे। ऐसे ही गुण श्रीविद्यातीर्थ एव श्रीभारती 

तीर्थ को भाता है। ये त्रिमूर्तिग्रां अद्वितीय महान्‌ थे। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है क्रि श्रीविद्याशङ्कर ही श्रीविद्यारण्य थे और ये दोनों अभिन्न व्यक्ति हें सो 

प्रचार न केवल सीमातीत असत्य है पर यह उन्मत्त प्रलाप है। श्रीविद्यातीर्थ भी श्रीविद्याशङ्करतीर्थ के नाम से पुकारे 
जाते थे और यह दोनों नाम श्रीविद्यातीर्थ के समय में ही प्रचलित था। पाठकगण कृपया प्रथम खण्ड अध्याय 6 पढें 
जहां इस विषय पर आलोचना की गयी है। श्रीविद्यातीर्थ (श्रीवियाशङ्कर तीर्थ) एवं श्रीविद्यारण्य दोनों अद्वितीय महान्‌ 
विजयनगर महाराजाओं से पूजित एवं उनके दिये हुए शिला a ताश्र शासनों से स्पष्ट माळूम होता है कि ये दोनों 
अद्वितीय महान्‌ व्यक्ति मिन्न व्यक्ति थे। कुम्भकोण मठ की मिथ्या कल्पना है क्रि श्रीविद्याशाङ्कर तीर्थ का नाम श्रीविद्यारण्य 
_ क्रो ही है। £>रगेरी मठ मुद्रा व श्रीमुख से प्रतीतं होता हे कि श्रीविद्यातीर्थ का परिपाठ नाम fag भी है। जब 
ez प्रमाणों से सिद्ध होता है क्रि श्रीविद्यातीर्थ “हंगेरी मठाधीध थे और *कांची मठ से आपका कोई सम्बन्ध नथा तो 
प्रश्‍न उठता ही नहीं क्रि आपने श्रीविद्यारण्य को कांची से >रगेरी भेजकर /रंगेरी मठ का उद्धार कराया था। यह केवल 
बकवास है। श्रोगोडपादाचार्य एवं श्रीआचाय wet समान श्रीविद्यारण्य भी श्रीविद्या अनुष्ठान क्रमों का उद्धार किया था। 
श्रीविद्यारण्य के पास एक यति मळैयानन्ददेवतीर्थ श्रीविद्या का उपदेश लिये थे। इनकी शिष्य परम्परा वंशावली में 
श्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिक्राजुन योगी ने “ गद्यवल्लरी नामक श्रीविद्या प्रकरण ग्रंथ रचा था। इसमें गुरु वशावली 
दी हुई E! इस वंशावळी से स्पष्ट मालूम होता है कि श्रीविद्यारण्य a मठाधीष थे और श्रीविद्यारण्य का पूवांचाये 
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परम्परा वही है tat की गुरुपरम्परा है। बन्नाल राज्य ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पुराक्रा के 
प्रामाणिक ग्रंथों, विजयनगर महाराजाओं से प्राप्त दान पत्र व शासनों (शिलाशासन, ताम्रशासन आदि) व ऐतिहासिक 
पुस्तकों से निस्सन्देह सिद्ध होता है कि श्रीविद्यातीर्थ zat मठाधीष थे और आपके शिष्य श्रीविद्यारण्य भी इसी परम्परा 
में आये थे और श्रीविद्यातीर्थ का नाम श्रीविद्याशहरतीर्थ भी था, अतः यहद कहना भूल व मिथ्या हे क्रि श्रीविद्याशङ्करतीर्थ 
ओर श्रीविद्यारण्य अभिन्न हॅ । 


कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि श्रीविद्यारण्य परमहस सन्यासी न थे और योगलिङ्ग के पूजाइ न थे at 
. सव पागलखाने की बात है। यतिधर्म शास्र पुस्तक कुम्भकोण मठ प्रचारों के विरुद्ध ही कहता है। ऐसे दुष्प्रचार से 
कुम्भकोण मठ के अनुयायी व प्रचारक Tata पर अपनी अनमिज्ञता एवं मूखता का प्रदर्शन करा रहे हैं। इस 
पुस्तक के अन्य भाग में इस विषय पर पूण आलोचना की गयी है और ऐसे प्रलापों पर यहां आलोचना करना ही व्यर्थ है । 


| एक असत्य प्रचार यह भी है क्रि श्री भारतीकृष्णतीर्थ एवं श्री विद्यारण्य दोनों व्यक्ति अभिन्न हैं। 

विजयनगर महाराजा श्री बुक्क ने एक स्तुती में कहा है (शिलाशासन से उद्धृत) --“ विद्यातीथाजनिमति शमे भारती 
. तीर्थप्म, . नित्यं तरृत्ताद्वयचिदमृतानन्द सौरभ्यभाजि। विद्यारण्यद्युमणि महिम प्राप्त लक्ष्मीबिलासे, भूयो ` भूयो विहरंति 
सुखी gamera: ॥ › (शिलाशासन) इससे प्रतीत होता है कि श्री विद्यातीर्थ के.दो शिष्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थ एवं श्रो 
विद्यारण्य पृथक व्यक्ति थे। ` वैश्यासिकन्यायमाला a “पञ्चदशी के तृप्तिदीप ! प्रकरणों .में देखा जाता हैं कि श्री 
भारतीक्रष्ण तीर्थ एक प्रकाण्ड विद्वान थे। ^ वैव्यासिकन्यायमाला ” प्रारम्भ में उल्लेख है “प्रणम्य परमांत्मनं' श्री 
विद्यातीर्थ रूपिणं '। “ कालमाधव › में आपका स्मरण किया गया है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है कि पश्वदशी की 
रचना विद्यारण्य तथा भारतीकृष्ण तीर्थ ने मिलकर की है। विद्यारण्य के साक्षात्‌ शिष्य श्री रामकृष्ण थे। रामकृष्ण 
az ने पचवदशी टीका के आरम्भ में तथा अन्त में आप दोनों. का नाम उल्लेख किया है--“नत्वा श्री भारतीतीर्थ 
विद्ारण्यसुनीश्वरौ। मयाउद्वैतविवेक्रस्य क्रियते पदयोजना॥ इतिः श्री प. प. श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य 
' मुनिवर्यं किङ्करेण श्रो रामकृष्ण विदुषा विरचित पददीपिका ... ... .-. U^. प्रकान्ड विद्वान भारतज्योतिरत्न डा० एस. 
राधाकृष्णन्‌ आपसे रचित पुस्तक ‘The Vedanta according to Sankara And Ramanuja’ 
में लिखते F—‘Tradition is divided as to the authorship of The Pancadasi. 
.Vidyaranya is said to have written the first six chapters and Bharati tirtha the 
other nine (see Pitambarasvamin's ed., P. 6). Niscaladasa in his Vrthiprabha- 
kara (P. 424), assigns the first ten to Vidyaranya and the other’ five to Bharati 
tirtha.' quale के राज शासनों एवं प्राचीन ग्रन्थों में जो ya में उपलब्ध हैँ वहां उल्लेख है--* वाचालं + Fad 
मूर्क qh वाचाल पुन्नवम्‌। विद्यारण्य गुरोश्वित्र चरित चतुराननात्‌।' “यस्तु व्याख्यान काले रचयतिः ¬ हिम॑यत्सानु 
निर्भेदमिन्नस्फजद्गन्ना प्रवाहानुकरणममळो भारती तीर्थ wai’ ` भाइ संघद्र्यन्त॑ कटुरटनपड्म्‌ कार्तिक HSA, 
बौद्धानुद्धावयन्तं क्षपणक्रफणित तूणमाचूणेयन्तम्‌। उद्‌दण्ड खण्डयन्त समितियुरुमतं AUCH edad, चावाकं खर्वयन्त भजत 
 यतिपति भारतीतीर्थ संज्ञम्‌॥” इन सब उक्त प्रमाणों के आधार पर निस्सन्देह कह सकते हैं कि श्री भारतीतीर्थ व श्री 
विद्यारण्य भिन्न व्यक्ति थे और यह महत्ता आप दोनों को अपने गुरु श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्याशङ्कर तीर्थ) के आशीवाद से प्राप्त 
हुआ था। | ic 

359 


t 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


स. 2—N. 3 


श्रो विद्यातीर्थ के शिष्यवर्ग में एक शिष्य श्री शङ्करानन्द भी कहा जाता है। आपने ज्ञानोपदेश विद्यातीर्थ 
से प्राप्त किये और सन्यासदीक्षा श्री आनन्दात्मा से लिये थे। श्री शाङ्करानन्द की स्वरचित पुस्तकों द्वारा उक्त कथन की 
get होता है। श्री विद्यारण्य ने श्री शङ्करानन्द से विद्या प्राप्त किये। इसलिये शकरानन्द विद्यागुरु हुए पर विद्यारण्य 
के दीक्षागुर विद्यातीर्थ ही थे। आपने इसलिये इन दोनों महापुरुषों की स्तुती की है--* नमः श्री शङ्करानन्द 
गुरुपादाम्बुजन्मने । ' झङ्करानन्द ने शाहूरमत पुष्ट करने के लिये 'ब्रह्मसूत्रदीपिका ”, ' गौतातात्पर्यं बोधिनी” (जिसे 
* शङ्करानन्दी'? भी कहते है), 27 उपनिषदों का दीपिका आदि उत्कृष्ट प्रन्थ लिखा है। “आत्मपुराण” भी आपका 
रचित प्रन्थ है। कुम्भकोणमठ आपको अपने मठ की अधीश कहते हैं पर श्री शहरानन्द ने अपने रचित किसी भी 
प्रन्थ में इस विषय का उल्लेख नहीं किया है और न आप ' इन्द्रसरखती ? योगपट्ट धारण किया था। झङ्करानन्द 
ज्ञी का सम्बन्ध कांचीमठ से कुछ भी न था। 


कुछ विद्वानों का अभिभ्राय है कि श्रो कण्ठ शिवाचाय के विष्य माधव, सायण, भोगनाथ, सङ्गम्‌ आदि थे । पर 

श्रीकण्ठ तो शिवाचाय थे। आप परमात्मतीर्थ के शिष्य थे और आपसे वेदान्त उपदेश पाये। कुछ विद्वानों की शू ल है कि 
परमात्मतीर्थ को श्रीविद्यातीर्थ मान लेते di ये दोनों व्यक्ति भिन हैँ। श्रीकण्ठ भाष्य पढने पर ऐसा प्रतीत होता 
है कि आचाय Wet ने श्रीकण्ठ के अनेक मत व वादों पर अपने विचारों व वादों से उसे परिष्कृत्य व शोधन कर अपना 
भाष्य रचा हो। उदाहरणार्थ “ पुचब्रहवाद ” एक है। असिनवगुप्र के “ प्रत्यसिज्ञविमशिक” के टीकाकार श्रीखेमराज 

' मे भीकण्ठ के पंक्तियों को uud किया है। “ न्यायकुण्डली” व “कौमुदी” के रचयिता श्रीकर (श्रीधर भी आपका 
' नाम लेते हैं) ने श्रीकण्ठ भाष्य से उद्धत किया है। कुछ विद्वानों का अमिप्राय है कि श्रीकण्ठ का काळ श्रीरामानुजाचांय 
के बाद का है। आप एक समय शिवाचाये थे। आपका वासस्थळ श्रीशैल बतलाया जाता है। कुछ विद्वानों का 

. यह भी अमिप्राय है कि आपका काल 900 £o के बाद का नहीं है। श्री एस, एस. सूर्यनारायण शात्ली--* The 
Sivadvaita of Sri Kantha नामक पुस्तक में लिखते E—‘ Very little is known of Srikantha's 
place, period or parentage.’ ° ... ... ... that he (Srikantha) was the earliest of the 
known commentators, that he succeeded Sankara and Ramanuja too and that, he 
came after Haradattacharya but before Ramanuja.' इसमे प्रतीत होता है कि उक्त अभिभ्राय 


भूल है! 


काइमीर शैववाद के अनुयायी श्रीक्रियाशक्ति एक प्रक्रान्ड ज्ञानी थे। वेदिक विद्वान एवं आङ्गिरस गोत्र मा धव 
मंत्री जो आपके शिष्य थे अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिये वेइ, पुराण, संहिता के तत्त्वो का सार C शैवागमसार 
संग्रह” नामकं एक ग्रंथ रचा है। श्रीक्रियाशक्ति महाराजा बुक्क I और हरिहर II के राजगुरु भी थे। ' विद्यारण्य 
काल ज्ञान ” पुस्तक से माळम होता है कि कियाशक्ति श्रीवि्यारण्य के पास उपनिषद तत्त्वों एवं वेदान्त तत्त्वों का 
उपदेश लिया art आपका निर्याण 388 ई० €: i389 So में हरिहर 7 के पुत्र इम्मडि बुक राय ने एक गांव 
का प्राचीन नाम बदलकर “श्रीविद्याशङ्करपुरम्‌” नाम रक्‍खा था और इस गांव को वहां के स्थित * विद्याशङ्करलिक्ग ” 
की पूजा सेवादि के लिये गांव को दान में दिया था। ' विद्याशङ्कर विग्रहाय गुरवे ' ऐसा शासन में लिखा है। कुछ 
विद्वानों का अभिप्राय जो है कि श्रीक्रिय्ाशक्ति ही श्रीविद्यारण्य थे सो अभिप्राय निराधार व ys है। श्री एस. वि. Igar 
का कथन जो है कि श्रीविद्यातीर्थ, श्रीभारतीतीर्थ, श्रीकण्ठ ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का था और आपका नाम 
भरीविद्याशङ्कर भी था और ये सब अभिन्न व्यक्ति हैं सो कथन भूल है। ये तीनों व्यक्ति भिन्न हैं। 
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श्रीमज्जगद्गुरु शाफ़रमठ विमरी 


श्री विद्यातीर्थ के शिष्य श्री विद्यारण्य के अछावा और एक अन्य श्री विद्यारण्य ये। गेरी मठाधीष श्री 
पुरुषोत्तम भारती (479—57 Fo) के शिष्य विद्यारण्य थे। विजयनगर महाराजा श्री कृष्णदेवराय के निमन्त्रण 
पर ओर अपने गुरु की आशीष को पहुँचाने के लिये यह अन्य विद्यारण्य विजयनगर पहुंचे oa गुरु महाराज का 
आशीष पाकर विजयनगर महाराजा ने अनेक देशों को सुलभ से जीता! 


. -वेदभाष्य की रचना से श्री विद्यारण्य का बहुत ही सम्बन्ध है। एक समय भारद्वाज गोत्र माघव व 
सायण दोनों विद्यारण्य (पूवाश्रम नाम माधवाचार्य) के पास आकर अपने “ नापुत्रस्य? कथा सुनायी और अपना 
वंश मिट जाने की भीति से श्री विद्यारण्य से आशीश्र मांगी। श्री विद्यारण्य अपने रचित वेइभाष्य को देकर इसे संपूर्ण 
करने को कहा और “ सायगमाधवीय”? के नाम से प्रकाश करने को कहा। यही भाष्य अब “ सायणमाधवीय ? के 
नाम से प्रसिद्ध हे। £>रगेरी मठाधीष श्री भारती कृष्ण तीर्थ महाराज ने 20 mai को विजयनगर राज्य से प्राप्त 
ग्रामां का बंटवारा 'किया। इन (20 ब्राह्मणों में तीन ब्राह्मणों ने. (श्री नारायग वाजपेय याजी, श्रो नरहृरिसोमयाजी, 
श्री पान्डुरन्ग दीक्षित या पण्डरि दीक्षित) माधवाचाये के भ्राता सायणाचार्य को वेद भाष्य रचने के कार्य में 
अपनी अपनी सहायता दी थी। पश्चात्‌ इस भाष्य का प्रचार भी इन तीन ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ था। श्री नारायण 
वाजपेय को ' संत्रसिद्धि की उप्रादी दी गयी थी एव श्रोपान्डरज्ग दीक्षित व श्रो नरहरि सोमयाजी दोनों को “ पेद्दविद्यावक्कभर ' 
की उपादी दी गयी थी। इन तीनों विद्वानों को पुरस्कार दिये जाने से यह कहा नहीं जा सकता है कि श्री विद्यारण्य 
ही सायण के भ्राता श्रो माधवाचाय थे और आपने वेर भाष्य रचा था। वेद भाष्य रचना कार्य में इन तीनों प्रकाण्ड 
विद्वानों ने माधव-सायण को सहायता प्रदान करने से ही श्री विद्यारण्य के सन्मुख उक्त पुरस्कार एवं उपादी दिये गये थे चूँकि 
प्रथमतः श्रीविद्यारण्य ने ही अपने से रचित वेदभाष्य ग्रन्थ माधव को दी थी और जिसे माधवाचाय ने अपने भाई 
सायणाचाये को भाष्य, निरीक्षण कर व संपूण करने को कहा था। 


| एकशिलानगर के दो भाई--कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि एक शिलानगरम (वारङ्गल) के 
वासी दो भाई थे और ये दोनों ग्रहस्थाश्रम ग्रहण न कर वैराग्य आने पर सन्यासाश्रम ग्रहण कर श्रीविद्यारण व श्रीभारती 
कृष्ण तीर्थ्व नाम धारण किये । श्रीभारतीकृष्णतीर्थ 328 ३० में सन्यास दीक्षा ली थी ओर श्रीविद्यारण्य 7337 Ze 
में सन्यासाश्रम ग्रहण किया था। श्रीविशरण्य के आशीष से 2336 Fo में विजयनगर राज्य की नींव डाली गयी थी। 
श्रीभारतीतीर्थ का विदेहमुक्ति ।380 ३० में एव श्रीवियारण्प्र का ब्रह्मीभाव 7386 में हुआ था। इन दोनों भाइयों का 
पूत्राश्रम जीवन त्रृलान्त कुछ भी प्रमाण रूप में नहीं मिठता। जो कुछ भी मालूम होता है उसका आधार “गुरुवंशकान्य' 
एवं -‹ विद्यारण्य कालज्ञान › पुस्तक हैं। विजयनगर महाराजा हरिहर, बुक्क व हरिहर DI तीनों ने अपनी अपनी 
श्रद्वाजली व भेंट इन दोनों यतिराजाओं को समर्पण किया था! श्रोविद्यारण्य द्वारा रचित ग्रथों में प्रधान a-h) अनुभूति 
प्रकाश (कुछ उपनिषदों की पद्यात्मक व्याख्या | श्रीविद्यातीय को यहां अपना मुख्य गुरु माना है--“ सो ऽस्मान्‌ 
मुख्यगुरुः पातु विद्यातीर्थ महेश्ररः ।'); (2) जीवनमुक्ति विवेक--(सन्यास धर्म का निरूपण किया गया है और यह 
पुस्तक ‘carat’ b पश्चात्‌ लिखा गया मालूम पडता है); (3) wait (अद्वैत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन 
किया गया है और इसके टीकाकार श्रीरामकृष्ण ने इस प्रथ का रचयिता “ श्रीभारतीतीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो ' दोनों 
का नाम लिया है ); (4) विवरणप्रमेयसंग्रह (पञ्चपादिक्रा विवरण के ऊपर यह व्याख्या ग्रंथ है); (5) बृहदारण्यक 
वातिकसार (श्रीसुरेश्वराचार्य के वार्तिक का संक्षेप ग्रंथ है); (6) दृगदृश्यविवेक (कहा जाता है कि दोनों आचायों ने 
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इस प्रथ की रचना की थी पर टीकाकार श्रीब्रझानन्द भारती का अमिआय है कि श्रीभारतीङृष्णतीर्थ ने इस पुस्तक की 
रचना की थी और टीकाकार निश्चलदास का अभिप्राय है कि श्रीविद्यारण्य ने रचा है। कुछ हस्तलिपि प्रति में आनन्दज्ञान 
की रीका भी मिलायी गयी है और इसे शहर रचित कहा जाता है। सम्भवतः यहां शकर का अर्थ भारतीतीर्थ व 
विद्यारण्य हो); (7) ऐतरेय, तैत्तिरीय एवं आचाय शङ्कर के अपरो क्षानुभूति पर दीपिका (ये सब दीपिका श्रीविद्यारण्य 
कृत हैं); (8) अधिऋरणरल्लमाला या वैयासिक्ररल्रमाला (agar का अधिकरण पूर्वपक्ष और सिद्धान्त दिये गये E 
कुछ विद्वान इसे श्रीविद्यारण्य रचित कहते हैं पर श्रीअप्पैय दीक्षित का अभिप्राय है कि श्रीभारतीकृष्ण तीर्थ द्वारा रचित 


पुस्तक है)। 


/ प्रणम्य परमात्मानं विद्यातीर्थ महेश्वरं ” (शह्नरदिग्विजय), “श्री शङ्करानन्द्‌ WA हृदब्जे विभ्राजते तद्यतयो 

विशन्ति › (विवरण प्रमेय संग्रह), “मम श्री शङ्करानन्द गुरु पादाम्दुजन्मने। सविलास महामोहग्रास ग्राहेक कर्मणे i? 

(पञ्चदशी प्रक्ररणमू), “ सोऽस्मान्‌ मुल्यगुरुः पातु विद्यातीर्थ महेश्वरः ” (अनुभूति प्रकाश) आदि इलोकों से प्रतीत द्दोता 

है कि विद्यारण्य के दो गुरु थे--ज्ञान व दीक्षागुरु श्री विद्यातीर्थ एध विद्यागुरु श्री शाङ्करानन्द थे। श्री झाङ्करानन्द के दो 

गुर थे-आश्रमदीक्षा गुरु श्री आनन्दात्मा एवं ज्ञानविद्या गुरु श्री विद्यातीर्थ। श्री भारतीकृष्गतीर्थ से रचित वेव्यासिक- 

न्यायमाला में अपने गुरु श्री विद्यातीर्थ को आप नमस्कार करते &— प्रणम्य परमात्मानं श्री विद्यातीर्थ fuma 
' वैप्यासिकन्यायमालाशछोकैस्संग््यते स्फुटम्‌ । ? 


श्री मायणाचाये के तीन पुत्र दक्षिणाम्नाय ४रगेरी मठाधीध श्री विद्यारण्य जिनका पूवाश्रम नाम 
माधवाचाय था और जिनके आशीष से विजयनगर राज्य का नोंव डाला गया एवं राज्य निमाण हुआ आपको श्री मायण 
के पुत्र माधवाचार्य होने का जो अभिप्राय कुछ विद्वानों का है सो भुल प्रतीत होता है। दो भाई जो एकदिलानगरम्‌ 
(arce) से आये थे और पश्चात्‌ सन्यासाश्रम लिया था इनका कोई सम्बन्ध भारद्वाज गोत्र मायण के वेश से नहीं है । 
भारद्वाज गोत्र, बोधायन सूत्र, तैत्तिरीय शाखा के श्री मायणाचाय एवं श्रीमति के तीन पुत्र थे-माधव, सायण, 
भोगनाथ जो सब प्रकान्ड विद्वान भये। ये तीनों भाई श्री विद्यारण्य के कृपाभाजन थे। मायण के पुत्र माधवाचाय ने 
परारारस्म्रति व्याख्या (पराशर-माधव), व्यवहार माधवीय, कालमाधवीय (कालनिर्णय), जैमिनीय न्यायमाला विस्तार 
आदि ग्रन्थों की रचना की थी। अपने रचित ग्रन्थों में माधवाचाय अपने पितामाता का नाम, भाइयों का नाम एवं 
- गुरु का नाम उल्लेख करते हँ-' श्रीमती जननी यस्य सुकीतिमायणः पिता। सायणो (भोग) नाथश्च मनोबुद्धि सहोदरी ॥ 
बोधायनं यस्य सूत्रं शाखा यस्य च याजुप्री। भारद्वाज कुल यस्य सर्वज्ञः सहिमाधवः॥? (पराशरमाधवीय) प्रणम्य 
परमात्मानं श्री विद्यातीर्थलूपिणम्‌। जैमिनीन्यायमाळा शोकैस्संगरह्मते स्फुटम्‌॥” (जैमिनी न्यायमाला)। उपर्थुक्त 
माधवाचार्य का भ्राता श्री सायणाचायै ने घुभाषित सुधानिधि, प्रायश्चित सुधानिधि (कमे विपाक), अलङ्कार सुधानिधि, 
aaah, वेद भाष्य, पुरुषार्थ सुधानिथि, यज्ञतंत्रgुधानिधि, आयुर्वेद सुधानिधि, आदि प्रन्थों की रचना चौदहवीं 
. शताब्दी में की थी जब महाराजा कम्पण्ण, सङ्गम हा, बुङ Do एवं हरिहर ll का राज्य शासन था। सङ्गम] के 
. द्वितीय पुत्र कम्पण्ण एव हरिहर के छोटे भाई थे। विजयनगर राज्य पूर्व भाग का शासन निवाह (AcaX व कडप्पा) 
आपके हाथ में था। कम्पण्ण के पुत्र सङ्गम II थे और आपके बाल्यावस्था में श्री सायणाचार्य राज्य निर्वाह करते थे। 
सङ्गम II के राज्य निर्वाह करने की योग्यता व वयस आने पर श्री सायणाचार्य ने शासन निवाह राजा के हाथ सौंप कर 
ang gx I के राज्य में आ बसे (350--379 ई०)। श्री सायणाचार्य हरिहर II (379--.399 ६०) के 


राज्य में भी उच्चस्थान प्राप्त किया था। 
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“इति पूर्वं पश्चिम समुद्राधीश्वरारिरायविभाल श्री कम्पराज महाप्रधान भरद्वाज वंश मौक्तिक--माय़रण रत्नाकर 
सुधाकर--माध्व. कल्पतरु सहोदर श्री सायणाय विरचिते सुभाषित at “तस्य मन्त्रिशिरोरक्नमस्ति मायणसायणः। 
तेन मायण पुत्रेग सायणेण सनीषिणा। प्रन्थः कर्मविपाकाख्य: क्रियते करुणावता।'' (प्रायक्षित्त सुधानिधि--कर्मविपाक); 
° तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीषिणा आख्यया माधव्रीयेयं धातुव्॒त्तिविरच्यते !; | इति श्रीमत्‌ पूर्व--पश्चिम--दक्षिणोत्तर 
समुद्राधिपति JRUT प्रथमदेशिक माधवाचार्यांनुजन्मनः श्री मत्सङ्गमराज सक्रलराज्यधुरन्धरस्य सकळविद्या निधानभूतस्यं 
भोगनाथाग्रजन्मनः श्री मत्सायणाचार्यस्य कृतावलङ्कारसुधानिधौ ।!; “ महेन्द्रवन्माननीयो मन्त्री मायण सायणः। मण्डलेषु 
कृतचार मण्डलः सायणो जयति मायणात्मजः। मन्त्रि मायणसायण feret मान्यापदानोदयः ।” (अलङ्कार सुधानिधि); 
“ भरद्वाजान्वय भुजा तेन सायणमन्त्रिगा। व्यरच्यत विशिष्टार्थः सुभाषित सुधानिधिः।'; “ तस्य (सङ्गमस्य) मन्त्र 
विरोरन्न ...- :.. ...: करुणांवता।” “श्री माधय भोगनाथ सहोदरस्य” मायणनन्दस्य सायणाचार्यस्य कृतौ प्रायश्वित 
सुधानिधो।'; “ तस्या (संगमस्या) भू दन्वय गुरुस्तत्त्व सिद्धान्तदराकः। ¡ सर्वज्ञः सायणाचार्यों मायणाये तनूद्भवः । 
उपेन्द्रस्येव यस्यासीदिन्द्रः सुमनसां प्रियः। महाक्रत नामाहर्ता माधवार्यः सहोदरः। अधीताः सकला वेदास्ते च 
zur गोरवाः। तत्प्रणीतेन तद्भाष्य प्रदीपेन प्रथीयसा।' (यज्ञतन्त्रसुधानिधि)। उक्त प्रमाणों द्वारा भारद्वाज गोत्र श्री 
मायण के तीन पुत्रों का विवरण मालूम पडता है। मायणाचार्य के द्वितीय पुत्र श्रं सायणाचाय थे और आपने अपने: 
गुरु श्रो विद्यातीर्थ को अपनी श्रदाभक्ति दिखायी है। आप ऋग्वेर भाष्य में लिखते हैँ “ यस्य निश्चसितं वेदा वेदोभ्यो 
यो.ऽखिलं जगत्‌ । ` निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌ ।! | | 


सायणाच्राय अपने रचित अलङ्कार सुधानिधि ग्रथ GP अपने भ्राता माधवाचाय को कहते हैं कि आप 

“ अनन्त भोग संसक्त? हैं और अन्यत्र कहते हैं कि आप * प्रतिवसन्त में सोमयाग? करनेवाले हॅ । माधवाचार्यः 
अपने को ' त्रिकांड मीमांसा मण्डन? भी कहते हे।  श्रीविद्यारण्य अपने रचित वेद भाष्य माधव सासण को देकर 
उसे निरीक्षण कर सम्पूर्ण करने को कहा एवं “ सायणीयम्‌ 7 के नाम से प्रकाश करने को कहा था। इससे सिद्ध होता 
है कि भारद्वाज गोत्र माधवाचाय चौदहवों शताब्दी उत्तरा! में भी गृहस्थ ही थे। ऐसा कोई शालन (शिला, ताम्रपत्र 
अन्य पत्र) या कोई प्रामाण्य प्राचीन ग्रंथ चौदहवीं शताब्दी या पश्चात्‌ काळ का अमी तक उपलब्ध नहीं हुआ है जिससे: 
यह सिद्ध क्रिया जा सके कि भारद्वाज गोत्र माधावाचार्य ही श्रीविद्यारण्य थे और ये दोनों अभिन्न थे। जो कोई विद्वान 
अभिप्राय रखते हैं कि माधवाचार्य ही विद्यारण्य थे, ये बिना किसी प्रमाण के मान लेते हैं कि श्रीभारतीकृष्ण तीर्थ के 
निर्याण काळ 380 ३० के पूर्व ही माधवाचार्य ने 7370 ई० या 377 ३ में सन्यासाश्रम धारण कर लिया था। 
ऐतिहासिक प्रमाग, शिलालेख, JAMAT, अन्य शासन पत्र एवं ZZ परम्परा प्राप्त कथा सब यही सिद्ध करती है कि 
विजयनगर के राजा हरिहर I एवं बुक ग जब श्रीविद्यारण्य से मिले (प्रायः 337 Fo में) तथा इन दोनों के राज्य | 
शासन काल Tard तक आप लोगों ने श्रीविद्यारण्य को सन्यासी रुप में ही देखा था न कि गृहस्थ रूप में। इनके पश्चात 
महाराजा हरिहर II ने भी श्रीविद्यारण्य को सन्यासाश्रम में देखा था। पुत्तेगीज यात्री नुनीज्ञ एवं अन्य विदेशीय 
यात्रियों (Seat, बकनन्‌ आदि) ने अपनी अपनी रचित पुस्तकों में स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि एक सन्यासी का आशीर्वाद 
प्राप्त कर विजयनगर राज्य की नीवं डाली गयी.और राज्य का विस्तार इस सन्यासी के आशीष द्वारा ही हुआ तथा इस 
सन्यासी के नामानुसार ही नगर का नाम भी दिया गया था। यह भी उल्लेख है कि इस सन्यासी का प्रभाव हरिहर 
एवं gm दोनों पर अत्यधिक था। इन विवरणों से मालूम होता है कि श्रीविद्यारण्य ही पुस्तक में उक्त सन्यासी थे” 
और गृहस्थ माधवाचार्य भिन्न व्यक्ति थे। यदि इन दोनों को अभिन्न माना जाय तो कोई ऐसा दढ प्रमाण नही मिळता 
है कि ग्रहस्थ माधवाचार्य . प्राय: ]330 ६० में सन्यासाश्रम धारण किया था । यदि भारद्वाज गोत्र के माधवाचामे 
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2330 ई में सन्यासाश्रम धारण किये होते तो आप बुक हरिहंरंमहीपाल के'कुलंगुर” कहे नहीँ जा सकते। आप श्री 
विद्यारण्य की तरह “ अखिलगुरु? कहे. जाते। सायणाचार्य कहते हँ.कि माधव." अनन्त भोग संसक्त” है एवं प्रति वसन्त 
° सोमयाग * करते..थे। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि माधवाचार्य :चौदहवीं शताब्दी उत्तरार्ध में भी णहस्थ di 
यदि मान लें कि भारद्वाज गोत्र माधवाचार्य व्यक्ति ही श्री विद्यारण्य थे तो अनेक परस्पर विरोधी प्रमाण मिलते हँ तथा 
ऐतिहासिक प्रमाण जो शिलालेख, ताम्रपत्र शासन, प्रामाणिक ग्रथ आदियों से मिलते हैं उन सब को झूठा ठहराना पडेगा । 


माधवाचाय को मंत्री एवं कुझुगुद .कहा गया है यथा--“ इन्द्रस्या.5.५ब्रिरसो नलस्य सुमतिः झीव्यस्य 
सेधातिथिः। धौम्यो धर्मसुतस्य वेन्यत्रपतेः स्वोजा निमेगोतमि:.। प्रत्यग्दश्रिस्न्धती सहचरो रामस्य पुण्यात्मनों। 
sae विभोरभू त्कुलगुरुम॑न्त्री तथा माधवः ॥?: (पराशर स्मृति व्याख्या) । श्री विद्यारण्य को “ कुलगुरु ›. कह नहीं सकते 
चूकि आपकी महत्ता ख्याती इससे भी ऊंची पदवी की थी और आप “अखिलगुरु” थे। श्री बुक्क व हरिहर DI श्री 
विद्यारण्य को कुलगुरु कह नहीं सकते चूंकि आप दोनों के लिये श्री विद्यारण्य. सूयय थे, ब्रह्म विष्णु महेश के अतीत थे 
और ऐसे अद्वितीय दिव्यतेजपुंज पण्डितप्रकान्डपुगव महान के चरणक्रमलों में अपनी राजचिन्ह संपलि आदि निछावर. 
कर दिया था। ऐसे अद्वितीय महान्‌ को कुलगुरु कहना ठीक जमता नहीं है। महाराजा aH स्वयं *ङ्गेरी मठाधीष से 
प्रार्थना कर आपसे श्रीमुख प्राक्त कर पश्चात्‌ अपने विनय प्रार्थना सहित श्री विद्यारण्य को जो उस समय काशी में थे 
(लगभग 2356 ३०) प्रार्थना. भेजी कि विद्यारण्य काशी से लोट आने की कृपा ati श्री बुक महिपाल का भाव श्री 
विद्यारण्य के प्रति भीति, श्रद्धा, विनय, आदर, दासत्व आदि का था जो सब विषय शिलाशासन व ताघ्रशासन से सिद्ध 
होते E! अब इस उक्त भाव के साथ और एक घटना की तुलना करें जो प्रकाशन करता है कि श्री बुक्क महिपाल का 
भाव श्री माधवावाय के प्रति क्या था। . तैत्तिरीय संहिता एवं ऋ फू संहिता की भूमिका में श्री सायणाचार्य कहते हैँ कि 
राजा qm ने आज्ञा दी (“ अन्वशात्‌?) क्रि माधवाचार्य भाष्य लिखें और इस पर माधवाचाय ने राय दी क्रि राजा बुक 
सायणाचार्य को भाष्य लिखने के छिये आज्ञा दें।. महाराज बुक्र ने सायणाचाय को भाष्य लिखने के लिये कहा-- 
* आदिशन्माधवाचार्य वेदार्थस्य प्रकाशाने, सत्याहन्रपतिं राजन्‌ सायणायां ममानुजः। सवं वेत्त्येष वेदानां- ` व्याख्यातृत्त्वे 
निश्रुज्यताम, इत्युक्तो माधवायेण dae महीपतिः। - अन्वशात्सायणाचार्यं वेदार्थस्य प्रक्राशने। › (यजुर्वेद भाष्य)। 
इसी प्रकार की घटना. पुरुषार्थ सुधानिधि एवं अन्य ग्रन्थों में पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वीर gu का भाव 
श्री विद्यारण्य के प्रति आदर, भय, :विनय व श्रद्धा का था: और जिन्हें “ अखिङगुरु? एवं “आद्यात्म ge’ कहा था 
तथा माधवाचार्य के प्रति HAT व आदर का भाव था। माधत्रांचार्य. एवं विधारण्य दोनों . भिन्न व्यक्ति. .थे। Tera | 
काव्य में लिखा है--“ माधवीयमितिसायणीयरमित्यादराद्यतिवरो.थित आभ्याम्‌ वेदशात्नगङ्गतीः . सक्रलास्ताः साधु 
संव्यघित तड्द्र्यनाम्ना।? टीक़ाकार ने ' वेदशाक्षगकृती:” a टीका की है यथा--* वेद भाष्य धातुवृत्ति न्यायामारा- 
दयायाः '। गुरुवैराक्राव्य, शित्रतत्त्वरत्नाकर एवं श्री विद्यारण्य कालज्ञान आरि पुस्तके स्पष्ठ उल्लेख करते हँ कि . श्री 
विद्यारण्य ने अपने दयाळ सभाव के कारण स्वरचित वेर भाष्य एवं धातृत्रत्ति आदि ग्रन्थों को माधव व सायण के हाथ 
देकर उसे पूर्ति करने को कहा और इस ग्रन्थ को माधवीय सायणीय नाम से प्रचार करने को कहा। . इन प्रमाणां .से 
सिद्ध होता है कि श्री विद्यारण्य: एक प्रश व्यक्ति थे और आपक़ा सम्बन्ध माधवाचार्य एवे सायणाचार्य के प्रति दया vd 
शिष्य का भाव था। ; 


श्री माधवाचार्य के. भागिनेय विद्वान अद्दोबल पण्डित थे। आपने तेलगू भाषा की एक व्याकरण पुस्तक 
संस्कृत में लिखी है। इसी ग्रन्थ में आपने “माधवीया धातुत्रत्ति” को श्री विद्यारण्य की रचना, बतलायी है--* वेदानां . 
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श्रीमजगदगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


भाष्यकता far (विविध) मुनिवचो धातुत्रलेर्विधाता। प्रोद्यदिद्यानगर्या हरिहरनृपतेः सार्वभौमत्वदायी। वाणी 
नीलाहिवेणी सरसिजनिलया किङ्करीति प्रसिद्धा। विद्यारण्यो.5ग्रगण्यो 5भवदखिलगुरः: cue वीतशङ्कः ॥ agas 
पन्डित के मामा श्री माधवाचार्य थे अतः यह विषय प्रमाण माना जायगा। आप ने वियारण्य की प्रशंसा SUUS 
कहा है (श्री विद्यारण्य दक्षिणाम्नाय wea मठ के आचार्य थे)। आपने “ अखिलगुर” कहा है न कि ‘gage’ जो 
माधवाचार्य थे। आगे आप कहते हैं कि वेदभाष्य एवं धातुत्रति के रचयिता श्री विद्यारण्य हैं। इस विषय के साथ 
यदि तुलना की जाय कि उक्त पुस्तकों में क्या कहा गया है. तो Aa कथन पाते Ti उक्त पुस्तक में लिखा दै-“ इति 
श्रीमत्सायणाचाय विरचिते माधवीये वेदार्थ अकाशे ।” और प्रस्तावना इलोक---' तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीपषिणा। 
आख्यया. माधवीये.ऽयं धातुव्रत्तिविरच्यते। ' तथा वेदभाष्य के इर एक अध्याय, अनुत्राक, खण्ड में उल्लेख है कि यह 
ग्रन्थ श्रो सायण से रचित ग्रन्थ है। दोनों मिन्न कथन जो प्रमाग व आदरणीय हैं क्रिस प्रकार समन्वय किया 
जाय? एक रिरतेदार कहते हैँ कि श्री विद्यारण्य कृत है और रचयिता कहते हँ कि श्री सायण कृत है और दोनों भिन्न 
परस्पर विरोधी कथन Fi इसका समन्वय उत्तर गुरुतशकावब्य में है जिसे पहिले ही यद्दां बतलाया जा चुक्रा है। श्री 
विद्यारण्य रचित पुस्तकों का प्रकाशन (संशोधन के साथ) माधव-सायण के हाथ सुपुदे किये गये थे जब आप दोनों भाई 
धी विद्यारण्य से प्रथम वार भेंट की थी और आप दोनों ने अपनी असिळाषा एवं कथा कह सुनायी थी। . उपयुक्त 
कारग से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि माश्रवाचाय ही Marr थे । श्री विद्यारण्य 33! Ee में सन्य्रासाश्रम 
धारण किया था और माधवाचार्य गृहस्थ ही रह गये थे अतः ये दोनों भिन्न व्यक्ति हँ । विजयनगर इतिहास से उपलब्ध 
प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ये दोनों भिम व्यक्ति थे। यदि अभिन्न मान लें तो पूर्व पारा में दिये 
प्रमाणों के विरुद्ध होता है। ऋग्वेद भाष्य के प्रारम्भ एवं अन्त में 'निर्ममे तमद वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम्‌। 
“ पुमर्थाश्चजुरोदेयात्‌ विद्यातीर्थ महेश्वरः । ' ऐसा उल्लेख है और गुरु विद्यातीर्थ की स्तुती की Fi श्री विद्यारण्य द्वारा 
प्रथम यह भांष्य लिखा गया था और पूर्व में आपटी ने अपने गुरु के नाम पर स्तुती की थी। पंश्वात विद्यारण्य से इसे 
प्राप्त कर श्री सायणाचाय ने इस ग्रन्थ को पूर्ति किया था। सायगाचायं ने भी वदी श्री विद्यातीर्थ के नाम पर स्तुति की 
थी। ` इसमें कोई सन्देह की जगह या आश्रय की बात नहीं है। माधव सायण के गुरु श्री विशातीर्थ एवं श्री भारती 
कृष्ण तीर्थ थे। 


माधवाचाये कहते हँ--' प्रज्ञामू मदी विवेक सलिलैः सिक्ता बलोपन्निका । मन्त्रैः पल्लविता विशाळ 

विटपः संध्यादिभिः षठ गुणे: । ` शक्तथाकोरकिता यशः सुरसिता feat समुद्यत्फला। संप्राप्ता भुविभाति नीतिळतिका 
aqai माधवन । आप अपनी वर्णन ऐसा किया है। माधवाचार्य के समान सायणाचार्य पण्डित व समृद्धशाली और 
मत्री भी थे। “ अस्ति श्रीसंगमश्मापः पृथ्वीतल पुरंदरः। यत्कीर्तिं मौक्तिकादर्शेत्रिलोक्या प्रतिबिच्यते। तस्य मन्त्र 
Raraga मायणासायणः। यः ख्यातिं रन्नगर्भेति यथार्थ .यति पार्थिवीम्‌। तेन मायण पुत्रेण सायणेन मनीषिणा। 
ग्रन्थः करमैविपाकार्यः . क्रियते करुगावता।? fra प्रमाण से प्रतीत होता है कि सायण भी निबन्धका एवं मंत्री थे-- 
इति qd कम्पराज सुत संगमराज महामंत्रिणा मायणपुत्रेण माधव सहोदरेण सायणेन विरचितायां माधवीयायां धातुवृत्तौ 
शड्बिकरणाभ्य़ादयः। › निम्न प्रमाण से मालूम पडता है कि भोगनाथ भी पन्डित थे “इति भोगनाथ शुधिया संगम 
भूपाल नर्म सचिवेन। श्रीकण्ठपु( aga शासनपत्रेषु निर्मिताः cepe माधवाचार्य खर्य लिखते हँ-- श्रीमती 
जननी यस्य सुकीर्तिमायणः पिता, सायणोभोगनाथश्च मनोबुद्धि सहोदरौ । यस्य बोधायन सूत्रं शाखा यस्य च याजुषो, 
भारद्वाजं कुल यस्य सर्वज्ञः सहि माधवः ॥' सायणाचार्य के अलङ्कार सुधानिधि, प्रायश्चित सुधानिधि में उल्लेख है--- 
“माधव भोगनाथ सहोदरस्य मायण नंदनस्य सग़णाचायस्य। › इससे आपका कुटुम्ब विवरण माळूम होता है । ` माधव 
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ब सायण के उपयुक्त Slat द्वारा माधव के उपयुक्त पद “ मनोबुद्धिसहोदरौ ” की पुष्टी होती है और दोनों भाई 
समृद्धशाली व पन्डित थे। 


यह सब को घिदित है कि धातुवृलि को माधवीय कहते हैं पर इस ग्रंथ G- इति qo सायणेन विरचितायां 
माधवीयायां धातुवृत्तो शब्बिकरणाभ्यादयः ” ऐसा उल्लेख है। और एक जगह लिखा है “ तेन मायण पुत्रेण सायणेन 
मनीषिणा आख्यया माधवीयेयं धातुतरततिर्विरच्यते।' इसी प्रकार ऋक संहितादि भाष्यादि में दीख पडते F— 
कृपालमांधवाचायों वेदार्थं वक्तमुद्यतः › और प्रथ समाप्ति में ' इति सायणाचार्य विरचिते माधवीये? लिखा है। पूर्व में 
सायण का नाम नहीं है। ऐतरेयतैत्तिरीयारण्यक भाष्य में ‘anes सायणाचाय S.P ऐसा उल्लेख हे और 
अन्त में “ सायणाचाय विरचिते माधवीये? है। इसमें पूर्व में माधवाचाय का नाम नहीं है। अथर्व संहिता भाष्य के _ 
प्रारम्भ एवं अन्त में “सायणाचाय” का ही उल्लेख है। यहां माधवीय का नाम नहीं है। पूर्व में कहा जां चुक्रा है 
कि सायणाचाय द्वारा ही चेद भाष्य संपूर्ण किया गया था। श्रीविद्यारण्य रचित वेद भाष्य को एक समय माधव-सायण 
दोनों ने श्रीविद्यारण्य से प्राप्त किया था और विजयनगर महाराजा के प्रोत्साहन से एवं अन्य कुछ प्रक्रान्ड विद्वानों 
की सहायता से इस प्राप्त भाष्य की पूर्ति कर प्रकाश किया था। भाष्य में माधव व सायण दोनों का नाम देने से 
अनुमान केर सकते हैँ कि सायण से भाष्य पूर्ति की गयी हो एवं माधवीय से पुनः संशोधन किया गया हो अथवा 
्रीविद्यारण्य से रचित अपूणे भाष्य को पूर्ण कर और आपके आदेश अनुसार इसे माधवीय-सायणीय नाम से पुकारा जातां हो। 

- भारद्वाज गोत्र मायण के तृतीय पुत्र भोगनाथ थे और आप कंपण्णा के पुत्र राजकुमार daa Il के मित्र व 
सचिव (नर्मसचिव) थे। निट्रूगुन्टा शासन पत्र में उल्लेख है--“ इति भोगनाथ सुधिया सङ्गम भूपाळ नर्म सचिवेन। 
श्रीकण्ठपुरसमद्धये शासन पत्रेषु विलिखिताः sehr आप भी विद्वान थे और आपका रचित पुस्तक “ उदाहरण माला , 
त्रिपुरविजय, wales, महागणपतिस्तव, ware मंजरी व गीरीनाथाष्टक् प्रसिद्ध EG . साग्रण से रचित अळङ्कार पुस्तक 
में अपने भाई के पान्डित्य के बारे में लिखते E—‘ तेपामुदाहरणानि भोगनाथ काब्येषु दट्रव्यानि।' 

सायण के तीन पुत्र थे जिनमें एक माधव या मायण नाम का था--' तत्‌ संव्यज्ञय () कम्पण व्यसनिन 

amame तव u$ (2) मायण गद्यपद्य रचना पान्डित्यमुन्मुद्रय। शिक्षां दर्शय (3) fran क्रमजटा चर्चासु 
वेदेष्त्रिति खान्‌ पुत्रानुपलालयन्‌ गुहगतः सम्मोदते aa: (अलङ्कार gaia): इस माधव (anm) ने 
* सर्वदर्शनसंग्रह rr लिखा है--' श्रीमत्सायणदुरधाब्धि कोस्तुमेन महोजसा। क्रियते माधवार्येन .सर्वदर्शनसंग्रहः ।? 
चू कि प्रथम में आपने सायण माधव लिखा है इसलिये अन्त में आपने अपने पिता का नाम लिया है। आपने, 
वेदान्ताचायें या वेदान्तदेशिक और जयतीर्थ (आन-दतीर्थ पर टीका) रचित ग्रंथों से पैक्तियां व “ठोक उदधृत किया है। 
मायण के पुत्र माधवाचायं कहीं भी ग्रंथ में अपने गुरु का नाम सर्वज्ञविष्णु नहीं कहा है पर सायण के पुत्र (मायण का पोता) 
माधव(“ सर्वदरानसं्रह ^ का रचयिता) अपने गुरु का नाम शारङ्गपाणी का पुत्र सर्वज्ञविष्णु का नाम लिया है। विद्वानों का 
भूल है कि वे मायण का पुत्र माधवाचार्य को ही सर्वदशीनसंप्रह का रचयिता मानते हँ और इस आधार पर मायण के 
पुत्र माधवाचार्य के गुरु सर्वज्ञविष्णु का नाम लेते हैं Wee प्रमाण निश्चय करता है क्रि सायण के पुत्र माधव ने सर्वदरानसंग्रह 
पुस्तक की रचना की थी और आपके गुर सर्वज्ञविष्णु थे। 


मंत्री माधत्रा चाये- — मायण के पुत्र माधवाचाय के समकालीन माधव मत्री (अमात्यं माधव) भी एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उक्त माधव मंत्री विजयनगर महाराजा बुक I एवं हरिहर DI के मंत्री थे। बुक्क व हरिहर अपने 
मंत्री माधव को “मदरास उडैयार के नाम से भी पुक्रारते थे। एक शिलालेंख में आपको “ उपनिषन्मार्गप्रवतकाचाय ? 
भी कहा गया है। माधव मंत्रे आन्गिरस गोत्र चावुन्ड एवं मचाम्बिका के पुत्र थे। माधव मंत्री कुछ वंर्षों के लिये. 
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विजयनगर महाराजा हरिहर I के अनुज मारप्पा के मंत्री मी थे। पश्चिमी agaz प्रदेशों के शासक मारप्पा थे। 
पश्चात्‌ आप an I एवं हरिहर II के मंत्री बने। न केवल आप योग्य शासक थे परन्तु आप वीर योद्वा भी ये। 
दिला लेख में आपको “भुवनेकवीरः ' कहा गया है। शिलालेख में कुछ “लोक हैं जो माधव मंत्रो का विवरण देता 
€—' आशान्त विश्रान्तयशा: स मंत्री दिशो जिगीपुर्महता बलेन। गोवाभितां कोंकण राजधानी मन्येन मन्ये5रुणदर्ण । 
्रति(्ठतास्तत्र तुरुष्कसङ्घान्‌ उत्पाट्य दोष्णा भुवनैकवीरः। उन्मूलिता नाम करोत प्रतिष्ठां श्रीसप्तनाथादियुधाभुजां य: ।” 
“गोत्रे योऽङ्गिरसां प्रचण्डतपसश्च चाबुण्ड प्रथ्वीसुर, प्रष्ठादुद्भवमेत्यनीतिसरणो दत्तांधिभ घैषणीम्‌। सूरिः सन्नपि सर्वेदानवमनः 
प्रहाद्रानोचितां, यदूभू यः कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनाद्भुतम्‌।” माधव मंत्री ने पश्चिमीसमुद्र तीरस्थ प्रदेशों के 
मुसलमानों (तुरुकों) को परास्त कर राज्य का सीमा बडा दिया था। वुक्र ने आपको वनवासी प्रान्त का शासक 
नियुक्त क्रिया। 


माधव मंत्री विद्वान भी थे। सूतसंहिता पर ' तात्पर्य दीपिका? नामक व्याख्या लिखी है। कुछ 
विद्वान भू ल से इस पुस्तक की रचयिता भारद्वाज गोत्र मायण के पुत्र माधवाचाय का नाम लेते हैँ। पर यह अन्य 
माधवाचाय आङ्गिरस गोत्र के थे और मंत्री भी ये। ' श्रीमत्क्राशीविळासाख्य केयाशक्तीश सेविना। श्रीमत्‌ त्र्यम्बक पादाब्ज 
सेवा निष्णात चेतसा ' बेदशात्न प्रतिष्ठात्रा श्रीमन्माधव मन्त्रिगा। तात्ययदीपिका सूतसंहिताया विधीयते एक 
ताम्र शासन में उल्लेख है--“ अयं माधव मंत्री द्वितीय हरिहरस्य सेनानीः पिता.ऽस्य चावंड भट्ट:। माता माचाम्बिका। 
गोत्रमःङ्गिरसम्‌। गुरुश्च क्रियाशक्तिः? मंत्री माधव के गुर दोवात्तार्य काञ्षीविळासक्रियाशक्ति थे। आप त्रयम्बक के 
उपासक थे। अपने रचिन पुस्तक में लिखते हैं “ श्रीमत्काशीविछास क्रियाशक्ते परमभक्त त्र्यम्बक पादाब्ज सेवापरायणे- 
नोगनित्रन्मा् प्रवर्तकेन श्रीमाधत्राचार्थेग विरचितायां सू तसंहिता तात्पर्यदीपिकायाम्‌।? 


मद्रास राजकीय G. O. No. 96l, Public dr» 2--8-- 93 में काशीबिलासकियाइाक्ति के बारे 
में उल्लेख हे जो यहां दिया जाता है। इसमें कुम्भकोण मठ भ्रामक प्रचारों का उत्तर भी है और विज्ञ इसे समझ esp 


* One point of interest in the Dandapalle plates is the mention of Kriyasakti— 
Desika. "This Saiva teacher whose full name was Kasivilasa Kriyasakti is referred 
to in terms of high esteem in the records of Bukka I. He was the teacher of 
. Harihara II and his general Muddana Dandanayaka. It is not clear if this teacher 
has in any way to be connected with the Advaita Mutt at Sringeri, which 
institution is believed to have received substantial support from Madhavacharya- 
Vidyaranya (briefly called Madhava), the prime, minister of Bukka I; for simul- 
taneously with Madhavacharya-Vidyaranya, there was another minister of Bukka 
also called Madhava, who was a direct pupil of Kriyasakti and an adherent of pure 
Saivism as distinguished from Advaitic monism. - Madhavacharya-Vidyaranya must 


be distinct from the Madhava just mentioned.’ महाराजा बुक ने श्री माधवमन्त्री को “रगेरी 
कई बार भेजा था और माधव मंत्री oui wan श्रोभारतीङृष्ग तीर्थजी को भेंट चडाई थी। दक्षिण भारत 
Epigraphy (9i6 ३०) व 380 ३० का ata शासन तथा गुरुवंशझाव्य उल्लेख करता है कि माधव मंत्री को 
XT भेजा गया था। कहा जाता है कि माधव मंत्री की मृत्यु काळ 39 Fo का था इस माधव मंत्री के 
जीवनत्रज्ञान्त घटनाओं को ?टगेरी मठाधीश श्रीविद्यारण्य के ऊपर आरोपित किये जाते हैं जो सब नितान्त श्रान्त हँ । 
इसीप्रकार भारद्वाज गोत्र मायणाचार्ये के पुत्र माधवाचाये के जीवन घटनाओं को “टेगेरी मठाधीष श्रीवि्यारण्य पर 


आरोपित करते हैं ओर ग्रह भूल है। 
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अध्याय--4 
कुम्भकोणमठ गुरुपरम्परा सूची की विमश 


किसी एक अद्वितीय gaia महान व्यक्ति से किसी एक तीर्थ व क्षेत्र व पुण्य ga स्थल में एक शास्रीय पीठ 
की स्थापना करके, उस पीठ पर अधिष्ठित देवदेवी की सेवा पूजादि स्वये करते हुए तथा धर्मापदेश करते हुए और अपने 
स्थूल शरीर को त्याग करने के पूर्व, उस स्वप्रतिष्ठित पीठ के परिपालन के लिये अपने बदले एक प्रतिनिधि किसी एक योग्य 
व्यक्ति को चुनकर एवं अपने द्वारा पुनः प्रतिष्ठित मत व सिद्धान्तं को अक्षुण्ण रखने एवं TH प्रचार करने के हेतु 
परम्परा के प्रवेक बनते हैं और इसीप्रक्रार हर एक व्यक्ति जो भू तपू व॑ व्यक्ति के प्रतिनिधि होकर आता है वह क्रम से 
इस पीडी को बिना विच्छिन्न किये आज पर्थ्येन्त इस परम्परा को चलाते हुए आ रहे हैँ उसी परम्परा को मूल पुरुष के 
साक्षात. अविच्छिन्न परम्परा कहते हँ। शिष्य का चुनना, दीक्षादेकर अपने संप्रदाय में ले लेना, गुरु का उपदेश प्राप्त 
करना, परम्पराप्राप्त नियमादि आचार विचारों का शिक्षादेना, शिष्य को मठाधीष वनने योग्य बनाना, गुरु शिष्य नाता 
का भाव उत्पन्न कराना, पीठों की पूजादि के लिये व्यवस्था कराना, अपने शिष्य, भक्त, अनुयायियों को धर्मोपदेश देना 
या इसका प्रबन्ध अन्यरीति से कराना, आदि सव काम परमावश्यक है जब प्रस्तुत मठाधिपति मठ छोड चलते हैँ 
या विदेहमुक्ति प्राप्त करते हैं। आचार्य शहर ने मठाधीशों को राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये, धर्मप्रचार केलिये, वणीश्रम धर्म 
तथा सदाचार की प्रचार और रक्षा के लिये, धार्मिक सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये ताकि वदिक धर्म अक्षुण्ण रूप से 
प्रगतिशील बना रहे, अपने निर्दिष्ट प्रान्तों में श्रमण करने को कहा हे और इसका विवरण महानुशासन में पाया जाता 
Yi आचार्ये पद के लिये अनेक सदगुणों की नितान्त आवश्यक्ता है--पवित्र, जितेन्द्रिय, वेद वेदाङ्ग विशारद, 
योग का ज्ञाता, सकल Mal में निष्णात पन्डित ही मठाधीश बनने के अधिकारि हें। आचाय हाइर ने चार धामों के 
समीप चार.पीठों की सेवापूजन एवं धर्म प्रचार तथा अपने अवतार के उद्देश्यों को अक्षुण्ण रखने के लिये इन चार 
पीठों में जहां देवयोनि सदा वास करते हैँ उसी के निकट चार धर्मराज्य केन्द्र रूप में चार मठों की भी स्थापना करके 
इन Hol के लिये नियम, पद्धति, संप्रदाय, आदि से बद्ध किया था। मठों में मनुष्य योनि वास करते se: उपयुक्त 
पीठों की प्रतिष्ठा करने वाले इरवरांश मूल व्यक्ति अपने शरीर त्याग समय तक जिसप्रकार उन अधिष्टात्री की पूजा सेवन 
करते हुए आये थे और जिस उद्देश्य से वह मूल महान पुष इन परम्गराओं को प्रारम्भ किया था उसी प्रकार आपके 
प्रतिनिधि भी इसे पीरपाळन करते हुए चले आना, इस नियम को ही गुर शिष्य परम्परा क्रम कहा जाता है। जव 
कभी इस परम्परा प्रतिनिधि यात्रा निमित्त या तपस्या के लिये या अन्य कारणों के लिये मठ छोडकर तीर्थ, क्षेत्र, वन, 
पर्वत जाते हैं तो उस पीठ की पूजा सेवा आदि के लिये और 'क्रिसी को चुनते हैं या जो महान्‌ इस संसार बन्धन से 
बिलकुल छुटकारा पाने के इच्छुक हैँ वे अपने प्रतिनिधि को चुनक्रर उसे परम्परा प्राप्त गूढ विषयों का उपदेश देकर एव 
परम्परा प्राप्त मठ संप्रदाय व व्यवहारिक नियमादियों का परिपालन करने के लिये प्रवन्ध कर बाद स्वयं चले जाते हैं। 
मठों की रूढी यही है। यह aa सम्मत भी हे। | 


आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों की परम्परा में गुरु शिष्य होते हुये चले आते d 
साधारण मठ केवल निवास स्थान हैं पर चार आम्नाय मठ धर्मराज्यकेन्द्र हें। आचाय शङ्कर के सव निवास स्थळ या 
निर्या स्थल जो व्यवहारिक रीति में मठ भी कहलाते हैं वे सब आम्नाय मठ हो नहीं सकते चकि इन साधारण निवास 
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` धरीमनगदूगुर शाइरमठ विमर्श 


स्थल मर्ठों में आम्नाय पद्धति व संप्रदाय अलग लागू नहीँ aati इन आम्नाय मों के मठाधीश का निर्याण पश्चात, 
अथवा मठाधीश का मठ छोड चले जाने के बाद शिष्य अब अपने पूर्व मठाधीश का प्रतिनिधि बनकर उस मठ की 
परम्परा प्राप्त संप्रदाय व नियमों का पालन करता है। जब शिष्य अपने गुरु का प्रतिनिधि बनकर उस आाम्नाय मठ 
का अधीश होकर बैठता है तो इसे व्यवहार रूप में “पीठाभिषिक्त ” कहते Fi यहां पीठ का व्यावहारिक अर्थ आसन 
है। जहां पीठ है वहीं पीठामिषेक भी होता है। यदि कुछ कारणों से ऐसा न किया जा सकता हो और अन्य स्थळ 
में पीठामिषेक भी हुआ हो तब भी नवीन आचार्य अपने धर्मराज्य न्द्र अर्थात्‌ देवयोनिपीठ के पास जो आम्नाय मठ 
स्थित है वहां आकर कुछ समय वास करना अथवा पूजा सेवादि कामों का निर्वाह एवं अधिकार स्वहस्त में ले लेना, 
अपने भक्त शिष्यों को उपदेश करना, तथा मठ का व्यावहारिक विषयों का निर्वाह करना, यही रूढी में आया हुआ है । 
अपनी निर्धारित धर्मराज्य को छोडकर (C महानुशासन ' के अनुसार) परधर्मराज्य में जाकर उस सीमा का शिक्षाधिकार 
प्राप्त करना क्या उचित एवं न्याय है? या आचाय AEC द्वारा इन आम्नाय ast के अध्यक्षों के लिये बांधी हुई 
व्यावहारिक सुव्यवस्था का उल्लङ्घन करना उचित है? आम्नाय ast के अध्यक्ष अपने अपने धर्मराज्य सीमा वासी 
शिष्यकोटि भक्तों के आध्यात्मिक गुरु हँ । मठाम्नाय में उक्त चार आम्नाय मठाधीष अपने आम्नाय के शिष्य भक्त 
धार्मिक प्रजा वग को छोडकर अन्य आम्नाय जगह पर अपने धर्मराज्यकेन्द्र को ले जाना एवं वहां शिक्षाधिकार प्राप्त 
करना न्याय नहीँ है। ऐसा करने से आचार्य शङ्कर द्वारा रचित मठाम्नाय व महानुशासन के विरुद्ध होता है। परम्परा 
प्रतेक मूळपुरुष के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा में आनेवाले प्रतिनिधि (कुम्भकोण मठ प्रचार के अनुसार) को आचार्य 
शङ्कर से व्यवस्थापित अनुशासन के विरुद्ध जाना उस मूळ पुरुष का अपचार करना होगा। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपके बारह आचारय लगातार उत्तरी भारत में 276 वर्ष भ्रमण करते थे 
और इस बीच काळ में कोई भी आचार्य कांची आये ही नहीं । इसीप्रकार यह भी प्रचार करते हैं कि करीब ।00 
वषे आपके मठाधीष कांची के बाहर ही वास करते हुए निर्याण भी हुए। प्रश्‍न उठता है कि इन बारह आचारय 
किसम्रकार कांची के कामकोटिपीठ की पूजन सेवन की? या आपके बदले कामकोटिपीठ की पूजासेवादि कायै कोन 
करता था? इन दिनों में कांची मठ का परिचालन कौन करता था? आपके भक्त शिष्य 276 वर्ष तक किस प्रकार 
बारह आचार्या के अनुपस्थ्रिति पर चुप मार बेठे थे? उत्तरी भारत में आपको किस वग ने “ कामकोटि पीठ के शारदा 
मठाधीश ' होने का स्वीकार किया था? इन बारह आचायों का पीठाभिषेक कहां कहां और कब हुआ? क्या इन 
सबों को बाल्यावस्था ब्रञचारी आश्रम से ही सन्यासाश्रम दिया गया था! कब और किसने आम्नाय उपदेश किया था: 
क्रिस्त qd 508 से 704 Fo तक के काल में करीब 2200 वर्ष आपके मठाधीष कांची छोड बाहर वासं करने का 
कथा कही जाती है और आप लोगों का निर्याण स्थल का भी कोई निर्देषित खास जगह बताया नही गया है। उक्त 
काल के आचार्या को किसने, कव और कहां इनको पीठाभिषिक्त किया था! कामकोटि पीठ की पूजासेचन एवं कांची 
शारदा मठ का निर्वाह कौन करता था? कांची से इस लम्बे अनुपस्थिति काळ में आपके शिष्य भक्त वग क्या आपको 
याद भी न किया था ? कपा कारण था कि दक्षिगाम्नाय छोडकर आपके आचाय aa अन्य तीन आम्नायो में भ्रमण 
करते थे? आचार्य शङ्कर द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठों के अध्यक्षों ने अपना अपना स्वधर्म छोड कंर कहां चले गये ये 


प्रतिष्ठित पीठ की अधीषी मू तिं जो उस्‌ पुण्यस्थळ में प्रतिष्टा की गयी है उस स्थल की मूर्ति को वहां से 
हटाकर जगह जगह ले जाना Ue विरुद्ध है। प्रतिष्ठेत मूर्ति को उस पीठ से उठाकर ले जाने से वह मू ति स्थान 
भ्रष्ट हो जाती है और पूजाई नहीं होती। जो सत्र मूर्तियां एक स्थान में प्रतिष्ठित नहीं हैं और चलन में हैं उन मूर्तियां 
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स्न. 2--अ.-4 


को जयह जगह साथ ले जा सकते हँ। कामकोटि पीठ A अधीषि कामाक्षी स्थूल रूप में प्रतिष्टित हैं और वह-मूर्ति 
कामकोटि पीठ से हटाकर कहीं भी ले जांय तो वह मूर्ति स्थानभ्रष्ठ हो जायगी और पूजाई न होगी। यदि काशी के 
विश्वनाथ fom को उखाड कर मदरास ले जांय तो यह स्थान भ्रष्ट मूर्ति पूजाई न होगा। इसीलिये काशी के विद्वानों ने 
935 ३० में कहा था कि कांची नगर की कामकोटि पीठ की अधीबी को पीठ से निकालकर यदि कुम्भकोणम ले गया 
हो जेसा के कुम्भकोण मठ का कथन है कि ' कांची कामकोटि पीठ अब कुम्भकोणम आ गया है |? - तो यह कांची 
की कामकोटि अब अन्यत्र स्थल कुम्भकोणम्‌ में पूजाई हो नहीं सकती है। उक्त विषय को छिपाकर कुम्भकोण 
मठासिमानीं विद्वानों ने प्रचार किया कि काशी के विद्धानो ने कामंकोटि पीठ को पूजा योग्य न होना का निणेय दिया है | 
यह केवल असत्य प्रचार है। काशी के गण्यमान विद्वानों एवं आदरणीय परित्राजकों ने यह कहा था कि स्थानश्रष्ठ मूर्ति 
. Aste नहीं दै क्योंकि कुम्भकोण मठ का प्रचार था कि ' कांची कामकोटि पीठ अब कुम्भकोणम्‌ आ गया है? । काशी 
के विद्वानों ने प्रतिष्ठित मूति के वारे में कुछ न कहा था। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में लिखा है कि आचार्य शङ्कर 
कांची में “योगलिक् की ser? की थी। एक स्थळ पर प्रतिष्ठित मूर्ति अब केसे कुम्मकोण मठाधीष के हाथ . में 
चलन रूप में आ गया? latex की प्रतिष्ठा मूर्ति कांची में कहां है? इसी प्रकार मठ, आम्नाय मठ, पीठ आदि शब्दों 
का सिन्न अर्थ होते हुए भी कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में साधारण नित्रासस्थळ मठ एवं आम्नाय पद्धति व संप्रदाय. d 
बद्ध आम्नाय मठ की जगह पीठ पद का उपयोग करते हैं चूंकि " कामकोटि ' सवां को मान्य है। पामर जन इन 
पर्दो का यथार्थ अर्थ जानने के कारण कुम्भकोण मठ के भ्रामक मिथ्या प्रचारों की यथार्थता समझते नहीं हैं और कुम्भकोण 
अठ प्रचार मायाजाळ. में फंस जाते हैँ। 


कांची कुम्भकोग मठ प्रचार है कि आचार्य शक्कर ने अपने लिये निजाश्रम कांची में निजमठ की स्थापना 

` करके आप वहीँ अधिष्ठित भी हुए और आचार्य mgt का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कांची मठाधीष आज प्येन्त 
आ रहे EI. कांची मठ की धारणा एवं प्रचार है कि आचार्य का सर्वभ्रधान मठ यही कांची कामकोटि मठ है और 
आचार्य शक्र से प्रतिष्ठित अन्य चार आम्नाय मठ कांची गुरु मठ की शिष्य शाखा मठ हँ । इस प्रचार की ge एकन्नि 
TAM द्वारा किया जाता हे। Wow इनके प्रमाण पुस्तकों. का विमरा इस खण्ड के प्रथम अध्याय में पायेंगे जहां 

` यह निस्सन्देह सिद्ध किया गया है कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सव भ्रामक एवं मिथ्या है और इनके प्रचार का प्रतिपादन 
में कोई अकाट्य प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ उपलब्ध हैं वे सव स्वरचित एकन्नि, कल्पित, परिष्कृत्य और क्षिप्त 

` पुस्तकें हें तथा उनका समर्थन किसी अन्य प्रमाण द्वारा जो श्रेष्ठों को ur हे उससे नहीं होता। ' इसमें सन्देह नहीं 
कि शङ्कराचार्य के समय में कांची पवित्र तीर्थस्थल था और वहां का कामकोटि पीठ आचार्ये ठाकूर काळ के पूर्व से ही था 
और आचार्ये ने गुहावासिनी कामाक्षी की उग्रता शान्त कर, श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर, बैदिक मार्ग की पूजाविधि 

' प्रारम्भ कर, ब्राह्मणों को इस कार्य में नियोजन कर मन्दिरों का पुनः निर्माण कराकर, कांची नगरी को सुशोभित क्रिया 
` था। आचार्य शहर ने न वहां आम्नायानुसार धर्मराज्य केन्द्र (मठ) का स्थापना की थी और न वहां आप बहुत 
दिन set तथा न वहां आपका विदेह मुक्ति हुआ। आम्नाय मठ विषयक विवरण इस खण्ड के द्वितीय अध्याय में पायेंगे 
और वहां यह प्रमाणर्प से सिद्ध किया गया है कि कांची मठ का कोई आम्नाय पद्धतिः या संप्रदाय अलग नहीं है 
और जो कुछ पद्धति होने का प्रचार करते हैं सो सव कल्पित -व enne है. ओर आचार्य. शङ्कर ने कांची में मठ की 
स्थापना न की थी। कुमभकोण मठ का जो कुछ सम्बन्ध कांची नगर से एव वहां के कामासी मन्दिर के साथ यथार्थ में 
`था उसका विवरण इस खण्ड के छठवें अध्याय में पायेंगे। कुम्भकोणमठ. का ताश्रशासन पर विमर्श इस खण्ड के 
पांचवें अध्याय में पायेंगे। उपयुक्त अध्यायों में दिये हुए विषयों द्वारा यह दड निश्रप्र दोता Cof कांची में आचार्ये 


hr x 
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Tat ने आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। कांची मठ का इतिहास एवं कव और किससे मठ स्थापित हुई थी 
इन विषयों पर काफी अनुसन्धान किया गया हे ओर पुएक्राल का कुछ प्रमाणो की खोज की जा रही है । आशा दे 
कि शीघ्र ही इस विवय को पुप्तक्र रूप में प्रक्राश कर सकूगा। कांची मठ का जो प्रचार है कि कांची कुम्भकोण मठ 
आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित एवं अधिष्ठित है तथा आपकी परम्परा आचार्य TEC का साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा है, 
इन frau का ही यहां आलोचना की जाती है। इस खण्ड का adi अध्याय पढने पर यह सिद्ध हो जायगा कि 
कांची में या कुम्भक्रोगम्‌ में आम्नाग्र मठ की स्थापना न हुईं थी और आचार्य SUED वहां न अधिप्रत भये। अब रहा 
साक्षात अविन्छिन्र परम्परा का विषय और इस विषय की आलोचना अध्याय तीन और चार में की जाती है। जव 
यह सिद्ध क्रिया जा चुका है कि कांची में आचार्य शङ्कर ने आम्नाय मठ की स्थापना न की थी तो आपकी वंशावली भी 
कल्पित € पर ऐसे कहने मात्र से पाठकगग इसे स्त्रीफार न करें। यह भी कह सकते हैं कि वंशावली के आधार पर 
मठ का होना क्यों न स्वीकार किया जाय? इसीलेये यहां कुम्भकोग मठ की गुद वंशावत़ी पर विमर्श क्रिया जाता है. 
ताकि पाठक्रगण स्वयं जान लें कि कुम्भकोण मठ के प्रचार में कितनी सत्यता È | 


कुम्भकोण मठ अपनी गुरु वशावज्ञी बनाकर प्रचार करते हें क्रि आपकी मठ की परम्परा आचाय AFT 
का साक्षात. अवि SBA परम्परा हे और इस वेशावडी की आधार gee (4) पुण्यरलोकरमेजरी, (2) गुहरत्नमाला 
(3) सुत्रमा (गुहरत्नमाला पर,व्याछ्य़ा) (4) परिशिष्ठ va मकरन्द और (5) जगद्गुरु परम्परा स्तोत्र हैं। इन 
uae स्वरचित पुस्तकों का AAR पाठकगण इस खण्ड के प्रथमाध्याय में पायेंगे इसलिये यहां पुनः इस विषय की 
"आलोचना की नहीँ जाती हे। इन स्वरचित पुस्तकां के अलावा कोई बाह्य प्रमाण इनके कथनां की पुष्टी में प्राप्त नद्दी 
_ होता। कुम्भक्रोग मठ कुछ काञ्य, नाटक, ATI, कथा, इतिहास, जीवनचरित्र पुस्तकों का नाम लेते हैं। इन सव 
. पुस्तकों द्वारा अपनी वेशावली की यथार्थता सिद्ध करने के लिये और कुःभक्रोग मठ के कहेजानेवाले आचायाँ की 
महत्ता बढान एवं पांमरजनों को दिखाने को आपके कथन सव प्रमाण युक्त हैं, इन पुस्तकों का नाम देते हें। इन 
'पुस्तकों पर विमश आगे पायेंगे। इन पुस्तकों पर आलोचना प्रथमाध्याय में भी की गयी ऐ। 


JZd-m4T नामक अनेक कथाओं की एक संग्रह पुस्तक पेसाची भाषा में प्रचलित था और etc के 
सोमदेव ने इस वृइत-फथा से अनेक BAA संत्कृत भाजा में भनुत्राइ कर ग्यारहवोीं शताब्दी में ऋथासरितसागर नाम से 
UH पुस्तक प्रकाशित किया था । आपके समसामयिक श्री क्षेमेन्द्र थे ओर आपने भी बृहतक्रथामंजरी की रचना की dti 
can ने विक्रमाङ्कदेव चरित्र लिला था। कथाकोध नामक एक पुस्तक भी उपलब्ध हे जिसमें अनेक कथायें भी हें। 
AEN का राजतरङ्गिणी (50 Fe) जो नीऊमतपुराग एवं काइमीए स्थळ माहात्म्य के आधार पर लिखा गया था सो 
काइमीर का इतिद्वास वर्णित है। - मिस डफ द्वारा रचित ‘ Indian chronology’ भी एक पुस्तक है। इसमें से 
HAH नाम लेकर अपने कल्पित कथा की पुष्टी में succ दिखाते Fi तपस्वी, ग्रन्थ रचयिता, भाष्य रचयिता, 
` चेदान्ताचाय, टीकाकार, प्रक्रान्‍्ड विदान, आदियों का नाम कथासरितसागर, बृहतकथामजरी, विक्रमाइ्देव चरित्र, 
'भोजचरित्र, राजतरङ्गिणी, इन्डियन क्रानलाजी एवं अन्य काव्य नाटक सम्पू ग्रन्थों में पाये जाते हैँ ओर इन नामां को 
लेकर एक सूखी बनालेना कोई कठिन कार्य नहीं है। उपयुक्त पुस्तकों में अनेक घटनायें वर्णित हैं और इन घटनाओं के 
बीच में अपना कल्यित aorta का नाम भी जोडकर अपनी कथा भी इसी में मिलाकर और इस कथा की पुष्टी के लिये 
'उन ग्रन्थों का नाम भी लिया जाता है ताकि पामरजन इसे पढकर सत्य कथा समझें। जब इन निर्देषित पुस्तकों को 
पढा जाता. है. तो कथा और ही कुछ पाया जाता है और मठ का नाम या मठाधीषों का नाम उन पुस्तकों में पाया नहीं 
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जाता है। पुराकाल घटना (चाहे कल्पित या सत्य हो) की पुष्टी के लिये दिया हुआ प्रमाणों पर कौन अन्वेषण करता 

V और जब ये सब प्रमाण एक यति के मठ से प्रचारित होता है तो पाठकगण यति के प्रति आदर भक्ति भाव होने से 
उसे सत्य स्वीकार कर लेते हैं। जब तक कुम्भकोण मठ प्रचार का पोल न खोला जाय तब तक वे (भ्रामक प्रचार 
प्रतेक) अपनी कल्पना में ही आरूढ रहेगें। इन उपलब्ध सामग्रियों द्वारा एक मठवंशावलीसूची वना लेना कठिन कार्य 
नहीं है और इन सामग्रियों को प्रमाण रूप में निर्देष कर एक प्रमाणाभास सूची बना लेना भी सहज ही है। ऐसा एक 
गुरुवंशावली कुम्भकोण मठ ने तैय्यार किया है जिसपर विमशे आगे पायेंगे। 


कुम्भकोण समीप नडुकावेरी ग्रामवासी प्रकान्ड विद्वान भद्र श्री नारायण amen जिनको कुम्भकोण मठ 
. इतिहास पूर्णरूप से मालूम था आप कुम्भकोण मठ विषय में लिखते हँ-- aa, अश्रम्‌, अज्ञातम्‌, wea’ 
पर कुम्भकोण मठ “ यतिचक्रर्वात ” पदवी पाने की लालसा से क्या क्‍या कर नहीं सकता है। गुहरत्नमाला के आधार 
पर गुरुवशावली बनायी गयी हे और कुम्भकोणम्‌ से श्री एस. वि. gaa .व श्रो एस. वि. विश्वनाथन लिखते हैं- 
‘The author can not be regarded as an authority regarding the generation of the 
‘gurus remote from his time ... ... .. (Ep. Ind. Vol. XIV)? श्री एन. वेंकटरामन द्वारा रचित 
पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीष की अनुमती से रचित एवं आपको अर्पित है उस पुस्तक में रचयिता लिखते é— 
‘ When I say that the accuracy of the chronology can not be questioned it applies 
only to the latter part of it. We cannot say at present how far the older verses 
‘are genuine and of contemporary origin. इत पुस्तक के रचयिता वंशावली का अधिक्रांश भाग को 
` विश्वास नहीँ कतते। जब कुम्भकोण मठ का प्रचारक स्वयं इस वंशावली की पूवाध भाग को स्वीकार नहीँ करते तो 
`कहां तक इस वंशावली को प्रमाण में लिया जाय? इस कल्पत वंशावत्ती के हरएक मठाधीधष के चरित्र पर अन्वेषण 
“किया गया है जिसका संक्षेप रूप में पाठकगणों के जानकारी के लिये नीचे विवरण दिया जाता है। इनके वंशावली 
में आचाय शङ्कर से 60 वां आचाय (704 ३०) तक का आलोचना की गयी है। कुम्भकोण मठ कथनानुसार 
आपके 6 वां आचाय महादेव V के काल से कुम्भकोण मठ केची छोडकर चले और 62 वां आचार्य चन्द्रशेखर IV 
तंजीर जा बसे। अठारहवीं शताब्दी प्रारम्भ से लेकर आज पर्य्यन्त का कुम्भकोग मठ का वृत्तान्त मेरे अगले पुस्तक में 


‘fear जायगा। 


` कांची कुम्भकोण मठ गुरुवशावली सूची को अन्वेषण दृष्टी कोग से चार भागों में विभाजित किग्रा जा सकता है। 

प्रथम भाग 508 क्रिस्त पूवे से 788 Fo का है। कुम्भकोण मठ वेशावती अनुसार आचाय शङ्कर का जन्म काल क्रिस्त पूर्व 
508 का है। आपके कथनानुसार आचाये शहर ने इस भू लोक में पांच बार अवतार लिया था। आचार्य शङ्कर का 
अन्तिम अवतार पुरुष कुम्भक्रोण मठ का 38 वां आचार्य 788 Fo का था और इनक्रे साथ अवतार कथा भी समाप्त 
होती है! इसलिये प्रथम भाग को किस्त पूर्व 508 से: 788 £o तक का लिया गया है। हड प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
for गया है कि श्री बुद्धदेव के निर्याण पश्चात्‌ कई शताब्दी बाद ही आचार्य BEC का जन्म हुआ था। श्री बुद्ध देव 
का काळ क्रिस्त पूर्व पांचवीं शताब्दी का है, अतएव यह कहना भूछ है कि आचार्य ger का जन्म 508 किस्त पूर्व का 
'था। कुम्भकोण मठ के परम भक्त से रचित प्रचार पुस्तक में यह भी कहा गया है कि आचाय इाङ्कर का जन्म श्री 
बुद्धदेव के सिद्धान्तो का खन्डन के लिये नहीं हुआ था। आचार्य शहर रचित भाष्यों को पढा जाय तो यह स्पष्ट मालम 
होगा कि आपने कई जगह बौद्धमत का खन्डन किया है और कुम्भक्रोग मठ प्रचार पुस्तक का कथन केवल बकवास है। 
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सम्भवतः आप यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आचार्य शहर का जन्म few 508 का काळ ठीक है चुकि आपने 
बौद्ध मत का खन्डन नहीं किया है। अनेक दढ प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध है कि आचाय ager का जन्म काल 
किस्त पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी अन्त काल का ही है। पाठकगण SIT इस पुस्तक के प्रथम खण्ड द्वितीय अध्याय के पृष्ठ 

7 से 27 तऊ पढें तो यह विषय विदितं होगा। कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि आचाय शहर ने पांच वार 
अवतार लिया था यह कथा इष्ठ सिद्धि प्राप्त करने के लिये एक कल्पित कथा है जो श्रेष्ठों को अप्राग्म है, प्रमाग ग्रन्थ 
समर्थन नहीं करते, ब्रद्धपरम्परागत जनश्चृति पुष्टी नहीं करती एवं यह कथा अन्य स्वीकृत प्रमाणों को असत्य ठदराती है । 
स्वेच्छावाद से परिकल्पना करना अशात्नरीय है। जब आचार्य AKT का जन्म 508 क्रिस्त पूर्व का नहीं है ओर जब 
` प्रमाणों द्वारा सिद्ध होता है क्रि आपका जन्म क्रिस्त पश्चात्‌ सातवीं शताब्दी अन्त का ही है तो यह लगभग 300 वर्ष 
काल का कहेजानेवाले गुरुवशावली भी कल्पित सूची ठहराता है । 


इस वंशावली का द्वितीय भाग 788 ३० से i985 ३० तक me! चिरम्वर क्षेत्र में विश्वजित 
विशिष्ठा के घर में जो गोळक पुत्र का जन्म होने की कथा कुम्भकोण मठ सुनाते हैँ वह अद्वैतमतावलम्वियो को एवं 
आचाय TAC के प्रति श्रद्धा व आदरभाव रखनेवालों को यह. कथा अग्राह्य है। यह कथा द्वेष से द्वैती द्वारा रचित 
आनन्दगिर शङ्करविजय, मणिमञ्जरी एवं मध्वविजय आदि ग्रंथों में दिया गया है। आद्यशइराचाये के अन्तिम अवतार 
व्यक्ति शहर V कुम्भकोण मठ का 38 वां आचार्य थे। इनसे लेकर 57 वां आचार्य विद्यातीर्थ तक का काल यानी 
788 ३० से 385 Ze तक वंशावली का दूसरा भाग माना गया ga खण्ड के अध्याग तीन व चार में यह 
नित्सन्देद सिद्ध किया गया है कि आपसे कहेजानेवाले आचारय सूची के आचार्य कुम्भकोण मठाधीष न थे। स्वरचित 
एकन्गि पुस्तकों या स्वरचित ate व पंक्तियां जो उपळब्ध निर्देषित पुस्तकों में पाया नहीं जाता या निर्देषित पुस्तर्के 
उपलब्ध, नहीं होते, इन आधारों पर वशावली को प्रमाण में लेना भूल होगो। जब तक खतंत्र बाह्य प्रमाण इन कथनों की 
पुष्टी नहीं करती तब तक स्व कथनों पर विश्वास किया नहीं जा सकता है।. कांची मठ का लगभग L900 वर्ष का 
इतिहास (क्रिस्त पूर्वे 508 से 385 ६० तक) में यह प्रचार किया जाता है कि करीब तीन चौथायी काळ आचार्यों ने 
उत्तरी भारत में बिताया है। पर उत्तरीभारत में कहीं भी कोई प्रमाण-अन्दर बाह्य-नहीं मिळता जिससे कुम्मकोण मठ 
की कथा की पुष्टी की जा सकी। अन्यत्र उपलब्ध प्रख्यात नामों को लेकर सूची .बना. देने मात्र से वंशावली प्रमाण में 
लिया नहीं जा सकता है। 5 वां आचाय विद्यातीर्थ के बाद आपके आचार्य उत्तरी भारत में अपना वास छोडकर 
. दक्षिणी भारत का सम्बन्ध जोडने लगे। इस 900 वर्ष का मठ इतिद्दास में दक्षिण भारत में भी कोई प्रभाण उपलब्ध 
नहीं होता और जो कुछ कथा प्रचार किया गया है सो अन्वेबग करने पर सब असत्य ही निकला। इस काल में दक्षिण 
भारत के अनेक राजा, महाराजाओं से कई स्थलों में संस्था, मठ, यति, विद्वान एवं अन्य मतावळम्बी वर्गा को दान देने 
का प्रमाण मिळते हैं पर कहीँ भी कांची मठ या कांची मठाधीर का नामों निशान नहीं है। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि 
कांची में मठ होने का विषय दक्षिण भारत के वासिन्दो को भी पता न था। इस मध्य काळ में कांची एवं समीप सीमा 
में अनेक विद्वानों ने भनेक ग्रंथों का प्रणयन किया था पर किसी में भी आपके मठ का नामों निशान नहीं है । कया ^ जगत 
विख्यात भारत का शिरोमणि मुखिया महागुरुमठ ” (कुम्भकोश मठ कथनानुसार) के प्रति आप लोगों को द्वेष था कि 

आपलोगां- ने इस मुखिया मठ का नाम भी न लिया। 


इस वंशावली का तृतीय भाग 385 $e से 704 E» तक का है। श्रीविद्यातीर्थ के पश्चात्‌ आपका मठ 
दक्षिण भारत-से.अपना सम्बन्ध जोडने लगा और इसके पूर्व काळ में आपके कथनानुसार उत्तर भारत में आपके 
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आचार्य सब भ्रमण करते थे। FAAN मठ दक्षिण भारत के राजाओं से (विजपनगर द्वितीय वश, मदुरानायक, 
तजौर महराठा वश, पुदुको है) दिये हुए कुछ शासन पत्र व ताम्रशासन प्रमाण रूप में दिखाते है। पर इन तात्र 
शासनों से यह सिद्ध नहीं होता कि कांची में जो “यतिराज, ाह्करगुरवे, परमहंसपरित्राजक, शङ्कराय › आदि नाम 
उल्लेख हैं और जिसमें कांची मठ या मठाधीष का नाम या कामकोटि का नाम नहीं दिया गया है ऐसे सब पद आचार्य 
शहर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा के थे। कुछ ताम्र पत्रों में कांची में शारदा मठ का उल्लेख है और यह शारदा मठ 
दक्षिणाम्नाय का Vat शारदा मठ की शाखा ही था चू कि दक्षिणाम्नाय में आचार्य शक्कर से स्थापित शारदा मठ केवल 
रगेरी ही था। गुरुरल्रमाला रचयिता ने 59 आचार्य तक का नाम लिया है और तत्पश्चात्‌ 60 वां आचार्य अद्वयात्म- 
प्रकाश 2a dete जिला में वास करते हुए कुम्भकोणम के पास निर्याण हुए ऐसी कथा भी सुनायी जाती है। 
आपसे प्रारम्भ कर पश्चात्‌ सब आचार्य तंजोर जिला में ही वास करते हुए और वहीं अपना मठ भी स्थापित कर एक नवीन 
धशावली प्रारम्भ की थी। कुम्भकोण मठ कथनानुसार अब आपका केन्द्र कांची से तजोर जिला आ गया। इस 
अध्याय में कहदेजानेवाले आचार्यो का विवरण पायेंगे । 


इस वंशावली का चौथा भाग 7704 ई० से प्रारम्भ होता है और आज पर्य्यन्त चला आ रहा है। 

आपके वंशावली का 6 वां आचार्य महादेव V के समय से आपलोग सब तंजोर में ही वास करने ati कुम्भकोण 
मठ से जो कुछ कथा 6l एवं 62वां आचाय के बारे कही जाती है उन कथाओं का समर्थन न इतिहास या न 
प्राचीन रिकार्डो से होता है। आपका सम्बन्ध कांची से बिलकुल न था। इस खण्ड के छठवां अध्याय में इस विषय 
का विवरण पायेंगे। आपके आचार्य सब dene में वास करते हुए एवं तजौर राजाओं से सम्मानित होते हुए 

_ आपका परम्परा तंजौर में प्रारम्भ होकर वंशावली चलने लगी। कुम्मकोण मठ के प्रचार पुस्तक एवं आपसे दिये हुए 
प्रमाण सब इस विषय को सिद्ध करते Fi तंजोर का यह परम्परा कांची की शाखा शारदा मठ के कुछ रिकाडों को 
प्राप्त कर पश्चात्‌ प्रमाणाभास पुस्तक व अन्य सामग्री तैस्यार कर “ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया-यतिसम्राट-सार्वभौम ? 
पचम मठ बनने की लालसा से प्रचार प्रारम्भ gem! भेद श्रीनारायणशात्री द्वारा रचित विमर्श (9 वीं शताब्दी) एवं 
876 $° में प्रकाशित “ शाङ्करमठतत्त्वप्रकाशिका ? पुस्तकें सिद्ध करते हैँ कि कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ था। 
तंजीर जिला न्यायाधीश ste ater भी इसी विषय की पुष्टी भी करते हैं जब आप कहते S—* This seems to 
be quite & modern work written in the interests of the schismatic Mathas on the 
coromandal coast which have renounced obedience to the Sringeri Math, where 
Sankaracharya’s legitimate successor resides. ॥ 898 Ze अप्रेल “केसरी? पत्र में स्पष्ट कहा 
गया है कि कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ है। 898 ३० में प्रकाशित “ श्रीशङ्करविजयचू णिका ? भी कुम्भकोण मठ 
को शाखा मठ माना है। 4894 £o जळे माह प्रकाशित “दि लइट आफ दी इस्ट? में भी इसी विषय की पुष्टी 
की गयी है। इलाका कचहरी, हैदरावाद, ताः I—3—845 को फैसला देता है कि कुम्भकोण मठ एक 
शाखा मठ है और इस आधार पर घोषणा की गयी थी * ... ... ... if other Sanyasis belonging to 
other Maths such as Kudalgi, Sivaganga, Avani, Pushpagiri, Virupakshi, Kumbha- 
konam etc., come and try to pass themselves off as entitled to such honour, no one 
should believe them or offer them worship. azua राज्यपाल 23—4—885 के दिन लिखते 
हैँ जो विषय आपको प्रो० विलियम्स ने कहा था--€ One of the few well-ascertained facts in the 
life of Sankara, better known as Sankaracharya, one of the greatest religious 
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leaders India has ever produced, is that he founded the Sringeri Monastry in the 
8th century. मद्रास समीप कांची नगर का मठ क्‍यों नहीं sea किया गया कि कांची मठ अचार्य age से 
स्थापित था? ‘Studies in the history of the Third Dynasty of Vijayanagara’ शेक 
पुस्तक में डा० एन्‌ . वेंकटरमणय्या लिखते F—‘... ... branches of this Matha (Sringeri) were 
established at Pushpagiri, Virupakshi and Kumbhakonam.' प्र विल्सन लिखते हैँ— 
‘ we Whether he (Sankara) was more than a passing piligrim at Conjeevaram is 
doubtful.’ * Cumbakonam — A branch Mutt of Shankaracharya.’ ऐसे अनेक प्रमाण दिये जा 
सकते हैं जो निस्सन्देह सिद्ध करता है कि पूर्व में कुम्मकोग मठ शाखा मठ "D! —935 Fo कारी में कुम्भकोण 
मठ प्रचार का वास्तविक रूप प्रक्राश किया गया और आपके प्रचारों को, भ्रामक व मिथ्या होने का विषय सिद्ध किया गया था। 
आपके आचाय तंजोर राजा के आश्रग्र में रहकर, TAR चल व प्रभुत्व प्राप्तकर आपके आचार्य अन्य आदरणीय 
परिव्राजकों, शाखा मठाधीषों व अन्य भत के मठाधीषों को तंजीए ar सीमा में भ्रमण करने से रोकने का प्रयत्न 
प्रारम्भ हुआ था। इस कार्य को साधने में आपको तंजोर राजा का अधिकार एवं प्रभुत्व प्राप्त हुआ था। दक्षिणाम्नाय 
^NI मठ का उदासीन स्वभाव, WA मठ के आचार्यों का उदार चित्त एवं समदर्शो व समभाव रखनेवाले, व्यावहारिक 
वित्रादों एवं “मे मे तू तू” से बहुदू र रहनेवाले, मनुष्य की कृत्रिमता व काले कतू तों से बहुदू र रहनेवाले, ऐसे AT 
मठाधीषों का aaa होने के कारण तंजोर के' चिक्उडयार (aeni) अब भारतवर्ष का शिरोमणी मुखिया पंचम 
मठ बनने का साहस हुआ। ममता ने आपको पकड ली और इसके फलाभूत जो प्रचार अब staal शताब्दी में देखा 
जाता है उसका नीव, प्रचार सामग्री, HAHA विवरण, आदि सब इसी काल में तैय्यार हुआ था । आपका मठ इतिहास आज 
से करीव 200 वर्ष का ही है जिसे विश्वास किया जा सकता है। इसके पूर्व काळ का इतिहास कल्पित है। इस 
कल्यित सूची में कुछ विलक्षण विषय हैं जो aa सिद्ध काता है क्रि यह सूची कल्पित ही है। इन विषयों का विवरण 
नीचे दिया जाता E 


कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि कांचो मठ आचाये शङ्कर का निजमठ € ओए इस मठ की धर्मराज्यसीमा 
सारा भारतवर्ष हे। इसे सिद्ध करने के लिये इस वंशावली में 4 तामिळ, ] नम्बूदरी, 5 Alea, 4 कर्नाटक, 
l उत्तरीभारत गौड, 4 काइमीरी ब्राह्मण गोड, eaan आन्ध्र देश का, 3 महाराष्ट्र, 8 द्रविड (तामिड, 
आन्ध्र, कर्नाटक ऐसा अलग न देकर और इन तीनों वर्गा को द्रविड बताया गया है और इनकी दी हुई कथा द्वारा इन 8 
नामों को इन तीन वर्ग में विभाजित किया जा सक्ता हे), तथा 5 नाम अनजान वर्ग (मूकशहूए, वोधभगवन्नाम, 
अद्ययात्मप्रकाश, महादेव, चन्द्रशेखर IV, इन पांचों का वर्ग विवरण कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में नहीँ दिया गया 
है) आचायां का नाम देकर प्रचार करते हैं कि कन्याकुमारी से काश्मीर तक के दशविध ब्राह्मण आपके मठ के अधीश थे 
और इसलिये ATH मठ जगदगुरु झाङ्कराचार्य का निज मठ है। आचाय शङ्कर से लेकर वतमान मठाधीश तक 68 
आचाय आपके वंशावली में दिया गया है। अनेक पुस्तकों से एवं भारतवर्ष के विविध स्थलों से नाम लेकर एक 
वंशावली सूची वनायी गयी है। वंशावली जो क्रिप्तपूवे 508 से प्रारम्भ होकर आपके 60 वां आचाय (पश्चात के 
आचार्य सव कांची छोड quito चले गये थे) 704 Fo तक्र इनमें 30 आचार्य करीव 2.56 वर्ष कांची में वासकर 
कांची में निर्याण हुए और 30 आचार्य करीब 2056 वर्ष तक कांची छोडकर उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत परिश्रमण 
करते. हुए कांची के बाहर exei में निर्याण हुए। कांची व समीप स्थलों में अवाचीन काल के कुछ इनेगिने समाधियों को 
छोडकर इन 60 आचार्यों की समाधि कहीँ भी पायी नहीं जाती। इस वंशावळी में जहां जहां आचार्य का निर्याण स्थळ 
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बतलाया गया है उसी जगह के नया एक शिष्य का भी नाम देकर वशावली में जोड दिया गया है। अपने मठ 
कांची को छोड अन्यत्र वास करते हुए और इस 056 वर्ष कांची के कांची मठ से सम्बन्ध न रखते हुए रहने का 
कारण वहां वहां के शिष्य लिये गये थे ताकि यह साबित करने में सुविधा हो क्रि गुरु ने शिष्य को दीक्षा देकर मठाभीश 
बनाया था। यद्यपि उत्तर भारत में रहते हुए दक्षिण भारत के शिष्य को चुना जा सकता था तथापि वेसा किया 
.नहीं गया परन्तु श्रो विद्यातीर्थ पश्चात्‌ सब दक्षिणी भारत के ही थे। उत्तर भारत में पीठामिषिक्त नवीन मठाधीश न 
कांची आये और न उनका सम्बन्ध कांची से था। आश्चर्य है कि आचार्य शक्कर का मूल निजमठ कांची होते हुए भी 
जैसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है, ये मठाधीश मूल मठ के साथ सम्वन्ध न रक्‍खे थे। अन्य चार आम्नाय मठों 
में जब शिष्य की दीक्षा दी जाती है और जब मठाधीश वनते हैं तो वे सब अपने अपने मठ में (केन्द्र स्थान) आकर 
कुछ काल अवश्य वास करते हैं और पश्चात यात्रा में निकलते हैं पर ऐसा तो इसके पूवाध वशावली के इतिहास से 
मालूम नहीं होता। दीक्षा कब दी गयी थी, किससे दी गयी थी, आपका वयस क्या था, इन सव का विवरण 
नहीं दिया गया है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में लिखा है * We find often that the successor 
belongs to the distriot or country where the previous guru happens to die.’ 
चंशावली में अविच्छिन्न परम्परा दिखाने के लिये यह सुगम रास्ता निकाला गया है। यदि ऐसा न हो तो वैशावली में 
भङ्ग हो जाय । 


गुरुरंत्नमाला के अनुसार कुम्भकोण मठ की amat आचार्य शङ्कर से प्रारम्भ होकर पश्चात्‌ श्री 

सुरेश्वराचाय का उल्लेख करता है। कुम्भकाण मठाधीश को अर्पित एक पुस्तक्र में आपकी amaA सर्वज्ञात्म से प्रारम्भ 
'होता है और यहां सुरेश्वराचाय को छोड दिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता लिखते F—< Thus leaving 
out Sureshwaracharya, who did not occupy the Kanchi Pitha at all, ... ... ... : 
इसीप्रकार कुम्भकोण मठ के अन्य प्रचार पुस्तकों में भी सुरेश्वराचार्य का नाम नहीं दिया गया है। 957 Fo में 
प्रकाशित मठ पुस्तक में सुरेश्वराचाय को द्वितीय आचार्य दिखाया गया है। गुरुरत्नमाला व्याख्याकर्ता ने भी आचार्य 
TEC से वंशावली प्रारम्भ कर सुरेश्वराचायं को भी वशावली में लिया है। इन भिन्न saat का क्या तात्त्पय हे? श्रो 
पन्तुळ, कुम्भकोग मठ प्रचारक, पुस्तक रचयिता, लिखते हैं कि श्री सुरेश्वराचाय परमहंस सन्यासी न थे ओर आप योग 
ठिङ्ग पूजाह न होने से कांची मठाधीश नहीं बने एवं सुरेश्वराचार्य की निगरानी में सर्वज्ञात्म को मठ में बैठाया गया और 
श्री सुरेश्वर अन्य चार मठ के आचार्यों के मुखिया बनकर कांची में वास किये। कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रमाण 
मार्केन्डेय संहिता पुस्तक जो अन्यों को अनुपलब्ध है और श्रेष्ठी को ग्राह्य नहीं है उसमें स्पष्ठ उल्लेख है कि श्री सुरेश्वराचाये 
कांची में मठाधीश वने। वर्तमान मठाधीश ने भी अपने मदरास भाषण में इस पुस्तक का उल्लेख किया है। न मालूम 
क्यों अब इस “ माकेन्डेय़ संहिता a निराकरण करके कहते हैं कि सुरेश्रराचाय कांची मठाधीश नहीं avi इसी 
प्रकार कुम्भकोण मठ से परिष्कृत्य आनन्दगिरे शङ्करविजय में भी सुरेश्वराचाय को कांची मठाधीश कहा गया है। 
कुम्भकोण मठ से जितना भ्रामक प्रचार सुरेश्वराचाय के aa में किया गया है sam विवरण अध्याय तीन में पायेंगे। 
मठ वंशावली में प्राम्भ आचाय का नाम भिन्न नामों को देकर पामरजनों में श्रम पैदा करते हँ । कुम्भकोण मठ का 
जो कथन है कि “व्रह्मचारी को ही केवळ सन्यास दिया जाता € और पीठ में बाल्यावस्था में बेठाया जाता है” इसका 
प्रमाण 26 वीं शताब्दी तक्र के दिये हुए आचायों के विवरण से पुष्टी नहीँ होती। आपकी गुरुवशावली को छानबीन कर 
देखा और दो या तीन जगह छोडकर और कहीं भी किक्षी का वयस लिखा नहीं पाया। क्या सब आचाय को उनके 
उनके arm में सन्यासाश्रम दिया ग्या था? केवल सर्वैज्ञात्म बालक को संन्यास देने से यह कहना कि हमारी 
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गुरुपरम्परा में सव चालक व्रह्मचारी ही सन्यासाश्रम लेते हैं यह ठीक नहीं जमता जब तक यह सिद्ध न किया जाय कि 
गुरुपरम्परा में आये हुए सव आचार्य ब्रह्मचारी एवं वालक ही थे। कहा जाता है कि सत्यवोध 96 वर्ष, ज्ञानानन्द 63 
वर्ष, शुद्धानन्द 8l वर्ग, आनन्दज्ञान 69 वर्ष, केवल्यानन्द 83 वर्ष, GUAT 58 वर्ष, चन्द्रशेखर (l) 63 वर्षे, 
मठाधीश वनकर मठ में थे ओर ऐसा उदाहरण इनकी वंशावली से अनेक्र दिया जा सकता है। प्रन उठता है कि इन 
आचायां ने अपने अपने शिष्य को कितने वयस में सन्यासाश्रम दिया था और कब दिया था? क्या ये सब चाळक 
ब्रह्मचारी Ep? गुरु के निर्याण पश्चात्‌ शिष्य मठाधीश बनता है ओर मठाधीश वनते समय इन आचायों का वयस क्या 
था? यदि नावालिक ब्रह्मचारी थे तव आपकी निगरानी के लिये कीन था जसे सुरेश्वराचाय की निगरानी में सर्वज्ञात्म थे। 
क्या वाळ सन्यासी मठ व्यवहारिक विषयों को संभालने की शक्त थी ? 


~ e 


कुम्भकोण मठ वंशावली में प्रथम चौदह आचायों का सन्य़ासदीक्षा कव और कितने वयस में दी गयी थी 
उसका उल्लेख नहीं है T 5 वां आचार्ये श्रीगनज्ञाधर के विषय में war है कि आपको बारहवें वयस में सन्यासाश्रम 
दिया गया था। कुम्भकोण मठ प्रचारक श्री एन. वि. लिखते E—' But it is doubtful if the practice of 
early ordination prevailed from the very begining.’ कुम्भकोण मठ के परम भक्त प्रचारऊ स्वयं 
सन्देह करते हैं कि बाळक व्रह्मचारियों को ही सन्यासाश्रम दिया गया था। जब प्रमाणों से सिद्ध नहीं क्रिया जा सकता 
है कि सुरेश्वराचाय से प्रारम्भ होकर सव मठाधीश वाळ ब्रह्मचारी वयस में ही सन्यासाश्रम दिया गया था तो भी 
कुम्भकोण मठ इस विषय का प्रचार बरावर करते Sl वंशावली प्राम्भ आचार्यों का मठशासन काल 70, 2, 96, 
63, 8l, 69, 83, आदि वर्ष दिया गया है और इसके पश्चात आचायाँ 5, 7, 8, 9, 2l, 24, 26, 
` 27, 29, 3l, आदियों का शासन काल 2, 8, 0, 3, 0, 5, आदि वर्ष दिया गया E! बाल 
ब्रचह्मारी को सन्यासाश्रम देकर गुरु के निर्याण पश्चात्‌ ये वाल सन्यासी मठाथीय्र बनते हैं अर्थात. इन सब आचार्या की 
आयु अल्प थी और वे सव 25 से 30 वर्ष की आयु में निर्याण हुए होंगे। इसमें क्या रहस्य है क्रि लगातार सव 
आचार्य अल्पायु के थे? पूर्व में दीर्घ काल देकर पश्चात्‌ अल्प काळ देने से प्रतीत होता है कि Hag 508 से जो 
वेशावल्ी प्रारम्भ हे उसमें अधिक या कम वर्षे देऋर वद्यावली को वर्ष काल के साथ समन्वय करने का प्रयत्न किया गया 
है। पुराकाल का चरित्र विवरण न जानने का कारण अनेक हो सकते हैं पर यह समझ में आता नहीं कि अर्वाचीन 
काल के कुम्भकोण मठाधीषों अथात्‌ 6l आचाय से 67 आचार्य तक्र (704 से 7908 तक्र) का विवरण वंशावली 
में क्यों नहीं दिया गया है? एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित है उसमें स्पष्ट कहा है 
कि 6 से 67 आचायों का विवरण मिलता नहीं € —' Full particulars are not available about 
Acharyas from 6] to 67. What I have given below about them are taken from 
Mr. N. K Venkatesan's book. But his dates are in accurate.’ यदि विवरण देने लायक होता 
या यथार्थ में घटनायें घटित होती तो कुम्भकोण मठ विवरण देते। प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ को अपने 
आचाया का विवरण मालूम नहीं है। कुम्भकोणमठाधीष को आपित प्रचार पुस्तक में यह भी लिखा है-- ............ 
The link between ज्ञानानन्द 67 ज्ञानोत्तम and Balaz is weak.’ आप स्वयं मानते हैं कि वंशावली का 
विवरण ठीक नहीं है। न 


कुम्भकोण मठ वंशावली 508 Pa पूर्व से प्रारम्भ होता है। श्री amp कृष्ण शात्री लिखते हैँ कि 
कुम्भकोण मठ आचार्य से aH (सर्वज्ञात्म से सचित्वन) wa अद्वितीय महानों*का विशिष्ट चरित्र विवरण संक्षेप 
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में दिया जाता है। अद्वितीय. विशिष्ठ चरित्र कहने मात्र से इन महानों की अद्वितीयता एवं विशिष्टता का विवरण क्‍यों 
नहीं दिया गया है? आप कहते हैं कि 75 0 वर्ष का प्रारम्भिक आचार्यों का विवरण आपको मालूम नहीं है। आप 
सर्वेज्ञात्म श्रो चरणेन्द्र सरखती.का काल किस्तपूर्व 476 से किस्तपू्व 364 तक का कहते हैं। पर कुम्भकोण मठ की 
(जुबली Teawt—957) पुस्तक में सुरेश्वराचाय को 476 fread से 406 क्रिस्त पूर्व का दिया गया है और सर्वज्ञ श्री 
चरणेन्द्र तृतीय आचाय को 406 क्रिस्त पूर्व से 394 किल पूर्व का कहा गया है। इन दोनों भिन्न कथनों में कौन 
यथार्थ है या दोनों कल्पित हैँ? सुरेश्वराचाय का 70 वर्ष निगरानी कहने मात्र से क्या समझा जाय कि सर्वज्ञश्रीचरण 
सर्वज्ञ न थे जिन्हें आचार्य शहर ने सर्वज्ञ कहकर बुलाया था। चौथे, पांचवें, छठवें व सातवें आचायों का निर्याण 
काल क्रिस्त पूर्व 298, 235, 54, 85 दिया गया € पर आत्रेय कृष्ण el ने तृतीय, चोथे, पांचवें, छठवें व 
सातवें आचायाँ का निर्याण काल किस्त पूर्व 364, 268, 205, 24, 55 का दिया है। इस प्रकार इन भिन्न 
कथनों में हर एक आचायें का 30 वर्ष का फरक पडता हे। ऐसे भिन्न कथनों से सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या 
वंशावली यथार्थ है? इसी प्रकार सचित्सुख का मठशासन प्रारम्भिक काल एक जगह 48 Fo कहा गया है और दूसरी 
जगह 47 ई० है; गद्वाधर II का काळ 925 Fo और 96 ३० ; विद्यातीर्थ का काल 297/370 Fo एवं 
370/385 &e तक हिमालय वास कहा गया है और अन्यत्र 296 Fo से 384 Fo का दिया गया है 
आत्मबोध (विश्वाधिक) का मठशासन प्रारम्भिक काळ 586 Fo और अन्य जगह 584 Fo का है; बोध IIT का 
निर्याण काल एक जगह 692 ई० कहा गया है और दूसरी जगह 690 £o कहा गया है; चन्द्रशेखर IV का 
शासन काल एक जगह 746 $9 से 783 Fo तक एवं दूसरी जगह 729 2» से 789 Fo तक का हे; 
च-द्रशेखर V का निर्याण काल (85i £e दिया गया है और अन्यत्र 849 Fo का भी दिया गया है; महादेव 
VIL का निर्याण काल 897 $e का है vd 889 Fo का भी है; प्रस्तुत मठाधीश का मठशासन प्रारम्भिक काल 
एक जगह 908 £e दिया गया है और दूसरी जगह 907 Fo दिया गया है। तेरहवें आचार्य तक (272 ३०) 
का काल ‘seat? में दिया गया है और चोदहवें आचार्य से “ शक्र वर्षे) में दिया गया है। प्रश्‍न उठता है कि 
“ कलिवर्षे) का ठीक प्रारम्भिक काळ कव था और इस कळित्रमै के साथ प्रचलित नाम वर्ष ईस्वी में किस आधार पर 
और केसे परिवर्तन किया गया? कलिव् कहने मात्र से सम्भवतः इस वंशावली के रचयिता ने सोचा होगा कि इसकी 
यथार्थता एवं इस काल पर अन्वेषण करना कठिन होगा और पामरजन इसे मान लेंगे। पुण्यइलोकमंजरी आधार पर 
इनका काळ निर्णय किया गया है। पुण्यइलोक्रमंजरी का रचना 6 af शताब्दी कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि 
Pham 508 से लेकर 523/39 ई० तक अथीत्‌ लगभग 2000 वर्ष से अधिक्र काळ तक कोइ प्रमाण पुस्तक मठ में 
क्यों न थी जिमक्रे आधार पर dama बनायी जा सक्रे। मठ की स्थापना पश्चात्‌, 2000 वर्ष उपरान्त, वंशावली वनायी 
गयी है और ऐसे अवाचीन काल की कल्पित वेशावली को किस प्रकार प्रमाण में लिया जाय ? जितने इलोक पुण्यइलोकमं जरी 
सें हें वे सव इन 2000 वर्षा तक कहां थे ओर किस रूप में था। अचानक एक वंशावली अवाचीन काल में तेय्यार कर 
प्रचार करने मात्र से वंशावली प्रमाण में नहीँ लिया जा सक्रता है। 


कुम्भक्कोण मठाधीत्र को अर्पित एक प्रचार पुस्तक में लिखा है कि सरेश्रराचार्थ कांची मठाधीष न भये 
और 2 आचायोँ का मठशासन काळ अनुमान से यदि 20 साळ हरएक आचारय का मान लें तो कुल 240 वर्ष होता 
है और इसे विद्याघन के निर्याण काळ से घटायें तो 77 Ee आतार्य शङ्कर का निर्याण काळ लिया जा सकता $— 
‘ Thus leaving out Sureshwaracharya who did not occupy the Kanchi-pitha at all, 
we have l% Acharyas between Sankara and Gangadhara I; and on an average of 
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20 years for each, we get a total of 240 years for'them. If we deduct this from 
239 S. E. or A. D. 3I7, given as the date of Vidyaghana’s death, we get A. D. 77; 
or the third quarter of the first century A. D., roughly for Sri Sankara's Niryana.’ 
इस कथन से प्रतीत होता हे कि पुस्तक रचयिता कुम्भकोण मठ amaA का प्रारम्भिक काल क्रिस्त पत्र 508 का मानते 
नहीं हैं। आपका अभिप्राय हे कि आचाय SUED का निर्याण प्रथम शताब्दी क्रिस्त पश्चात. का है एवं जो काल कुम्भकोण 
मठ की प्रधान प्रमाण पुस्तक पुण्यःछोकमंजरी के आधार पर इन बारह आचार्यों का दिया गया है यथा 32, 2, 
96, 63, 8l, 69, 83, 4l, 58, 45, 63, 37 सब आपके अभिप्राय में कल्पित मिथ्या E 
कुम्भकोण मठ प्रचारक सुरेश्वर को मठाधीष न होने का कहते हैं पर कुम्भकोण मठ की प्रमाण पुस्तकें परिष्कृत्य आ? 
ze fre एवं माकन्डेय संहिता सुरेश्वर को मठाथीध कहा है। क्या कुम्मकोण astha एवं आपके प्रचारक 
‘Prasa? को प्रमाण में नहीं मानते? एक तरफ इस पुस्तक की प्रामाण्यता पर प्रचार करते E और 
दूसरी तरफ asa ठहराते E! इस प्रचार का मर्म क्या है? वर्तमान मठाधीश काशी में 935 ३० में 
कहा क्रि “७७ तत्सत्‌? कुम्भकोण मठ का महावाक्य नहीं है और जो पुस्तकें “3७ तत्सत्‌? को महावाक्य 
ted हे वे सव कुम्भकोण मठ के अनुमति से लिखे नहीं गये और आप इसके दायित्व नहीं हँ (लीडर पत्र 
2l—l0—934)| कुम्मकोण मठ के आत्मबोधेन्द्र रचित uu! (गुरुरलमाला पर टीका) में “3»तत्सत ! 
को महावाक्य कहा है। क्या वर्तमान मठाधीत सुषमा को प्रमाण में नहीं मानते मालूम होता है कि इस कुम्भकोण 
मठ का खभाव ही Ma कथनों से भ्रम उत्पन्न करना है। मदरास एवं अन्य स्थलों के समाचार पत्रों द्वारा प्रचार करते हैं 
क्रि कुम्भकोण मठाधीव “समदृष्टि” भाव रखनेवाले हैं और दूसरी जगह अपने मठ को सर्वोच सर्वोत्तम होने का भ्रचार 
भी करते हैं। आचाय शहर का निर्याण काल 476 क्रिस्त पूर्व का है या प्रथम शताब्दी क्रिस्त पश्चात्‌ का है? क्रल्यित 
वंशावली में परिवर्तन करने से कोई हानी भी नहीं हे! 


आचाय इाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार मठों में भिन्न भिन्न काल दिये गये हैं। आचार्ये शङ्कर का काल निर्णय 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर सातवीं शताब्दी माना गया है (पृष्ट [7/27 देखिये)। इस आधार पर सब Fal 
में दिये गये काळ भूल प्रतीत होता है। watt मठ में आचाय शङ्कर का जन्म काळ “ विक्रम शक चोंदह? का उल्लेख 
है ओर तत्पश्चात्‌ शाली शक में वर्ष दिया गया है। are मठ वेशाबली की सूची बनानेवाले विद्वान ने st मठ में 
उपलब्ध सामग्री जो विक्रमशक चोंदह का Zea करता हे उसे उजनी विक्रम AH मानकर एवं इसे शाली झक का 
अनुरूप कराने की Ast में जो 600 साल सें अधिक का अन्तर पाया जाता है एवं इन दोनों Garett विक्रम व MANR 
के भेद को समन्वय करने की WD में श्रीसुरेश्वराचाय का काल 700 वर्ष होने का भूछ से दे दिया था। wR मठ 
वंशावली की सूची रचयिता ने यह भूल अवशय की हे पर इस रचयिता ने कल्पित नामां को जोडकर अपने मठ 
वंशावली की सूची में 700 बर्ष को इन कल्पित नामों में बांटा नहीं C जैसा कि कांची मठ वशावली में पाया जाता हे। 
AM मठ में उपलव्ध अति प्राचीन सूची में दिये नाम को ही पुनः प्रकासित किया है। आचार्य शहर का उक्त समय 
“ विक्रमाक्ाँट्द चौदह ? वातापि (वादामि) के दक्षिणापथ चालकय़ राज्य का प्रथम विक्रमार्क का समय है। राज्ञा 
आदित्य प्रथम विक्रमादित्य के भाई थे। पुलकेशिन LI के पश्चात्‌ आपके द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य L राजा भये। कहा 
जाता है कि विक्रमादित्य I का शासन काल प्रारम्भ 670 Zo का था। इससे प्रतीत होता हे कि 
आचार्य का जन्म 684 Eo का है। £गेरी मठ वंशावली सूची वनानेवाळे की भूल यही थी कि चालक्य 
वंशीय विक्रमादित्य को छोडकर उज्जनी विक्रमादित्य का काल लिया था। ऐतिहासिक विद्वानों का दढ 
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असिप्राय है कि उजनी विक्रमशक दूर दक्षिण में उन दिनों में प्रचलित न था और यह'उत्तरीय विक्रम झक के प्रारम्भ काल 
के 500 45 उपरान्त ही दक्षिण भारत में यह cart विक्रम शकर प्रचार हुआ था। तुङ्गभद्रा व श्थ्गीरी समीप वातापि 
चालुक्य वश का विक्रमादित्य राज्य शासन ही *रगेरी को are हुआ होगा न कि दूर उत्तर का उज्जैनी विक्रमशक। 
कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि Wt मठ 800 वर्षों तक विन्छिन्न पडा था और कुम्भकोण मठाधीश ने इस 
मठ का उद्धार किया था सो कथन न केवल अनगल है पर उन्मत्त प्रलाप है। !टरगेरी वंशावळी सूची में दिये आचार्यो 
की पीडी अविन्छिन्न रूप से आठवीं शताब्दी प्रारम्भ से आज तक चली आ रही है और इस पीडो के हरएक अचार्यों का 
विवरण सब अन्दर बाह्य दृढ प्रमाणों से सिद्ध होता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान एवं भूतपूर्व 
D. P.I. श्रो के. आर. वेड्टरामय्यर से रचित पुस्तक ‘Transcendental Wisdom’ पढने योग्य पुस्तक हे | 
आचार्य शङ्कर का जन्म श्रीवुद्धदेव के कई शताब्दी के पश्चात्‌ ही हुआ है और यह wd सम्मत है। वि. स्मित के 
अभिप्राय में 486—487 किस्त पूर्व बुद्धदेव का काल है; iz एवं गीगर का afar क्रिस्तपूवे 483 का है और 
कुछ विद्वान वुद्धदेव का परिनिव्बान 543 क्रिस्तपूर्व का कहते हँ। इन आधारों पर केसे कहा जा सकता है कि आचार्य - 
REX का जन्म fad 508 में हुआ था जो कुम्भकोण मठ का प्रचार है। 


कुम्भकोण मठ वंशावली में सब से आश्रय विषय है क्रि आचारम शङ्कर के चरित्र घटनाओं में से पांच 

घटनाओं को लेकर अपनी वंशावली में पांच वार आचार्य शङ्कर का अवतार दिखाकर पांच इाङ्कर का नाम दिया गया है। 
जिस प्रकार आचार्ये gt के मुख्य शिष्य गौडव्राह्मण सुरेश्वराचाय थे उसी प्रकार चार वार पुनः पुनः अवतारी शहर के 
मुख्य शिष्य उत्तरी भारत के गोड ब्राह्मण का नाम ही दिया गया है। प्रथम इाङ्कर का अवतार स्थल काळटी एवं पिता 
माता शिवगुरु आर्याम्या ओर आपका काल क्रिस्तपूये 508 से 476 तक का दिया गया। «aca निर्याण स्थळ 
चिदम्वर कहा जाता है। प्रथम शक्कर भाष्यकता थे और आपका मुख्य शिष्य सुरेश्वराचार्य थे। द्वितीय age का 
अवतार कुम्भकोण मठ वंशावली का 9 वां आचार्य क्ृपाशहूर थे। आप ही यथार्थ षणमतस्थापनाचार्य थे। आपका 
काल 28 $° से 69 $e का है। आपके मुख्य शिष्य सुरेश्वर थे। श्रीसुरेश्वर महाराष्ट्री थे और आपका पूवाश्रम स्थल 
महाबलीश्वर था। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि HAC के गुरु श्रीकैवल्य योगी की आज्ञापर इस दूसरे शहर ने 
एक gaz विश्वरूप को RT भेजकर मठ की वंशावली चलायी थी। तृतीय शङ्कर का अवतार कुमभकोण मठ वंशावली 
के 6 वां आचार्य उज्ज्वल शङ्कर थे (329 $°- से 367 £o)! आप केरळ देश राजा pza को आशीष 
देकर आपको विद्वान कवि बनाया था। यह उज्ज्वल wet भारत का दिग्विजय यात्रा कर काइमीर. तक पहुंचे थे। 
आपका मुख्य शिष्य कारमीर देश के देवमिश्र का पुत्र गोड सदाशिव था। चतुर्थ शङ्कर का अवतार कुम्भकोण मठ 
वंशावली के 20 वां आचाये अर्भक शक्कर या शङ्कर IV या मूफशइर या झाङ्करेन्द्र थे (398 Fo से 437 ३०) और 
आप कारमीर राजाओं से पूजित हुए। आपका मुख्य शिष्य मातृगुप्त या चन्द्रशेखर I या सार्वभौम या चन्द्रचूड था। 
आप कोंकण देआ के महाराष्ट्र ब्रामण थे। पांचवां शङ्कर का अवतार कुम्भक्रोग मठ वशावडी के 38 वां आचार्य 
धीर BAEC या अभिनव राङ्कर या शङ्कर V (758 ३० से 788 ई०) थे। आपका जन्म चिदम्बर क्षेत्र और पिता 
माता का नाम विश्वजित विशिष्टा at! विश्वजित के घर छोड चले जाने के पश्चात्‌ एवं तीन वर्ष उपरान्त विशिष्टा ने 
शङ्कर बालक का जन्म दिया था। आपने दिग्विजय यात्रा कर, कश्मीर में सर्वज्ञपीठारोहण कर, चार दिशाओं में चार 
आम्नाय Wai की स्थापना कर, पश्चात्‌ केदार सीमा से दात्रेत्तत्र गुहा में प्रवेश किये। आपका मुख्य शिष्य 
सचिद्विलास थे। Galan में कान्य कुब्ज ब्राह्मण Al कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि इस पांचवें agl का ही जीवन 
वृत्तान्त सव झाङ्करदिर्त्रिजयों के रचयिताओं ने कुम्भक्रोगमठ के 38 वां आचार्य को ही आदशङ्कराचार्य होने की भावना कर 
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चरित्र वणेन किया है। यह भी प्रचार करते हैँ कि आधुनिक्र काळ के सब अनुसन्धान विद्वान एवं ऐतिहासिक इसे 
पांचवें ast जिनका काल 788 Ze का है आप ही को आद्यराहूर मानते gl जिसप्रकार कुम्भकोण मठ मठाम्नाय 
में चार वेद की जगह पांचवां वेद का उल्लेख है, चार उपदेश्व्य महावाक्य की जगह पांचवां उपदेछव्य महावाक्य का 
उल्लेख है, धर्मान्न अनुसार कहे हुए चार संप्रदाय की जगह पांचवां नवीन संप्रदाय जोडा गया है, दस योगपद 
की जगह ग्यारहवां अङ्कितनाम का उल्लेख है, उसी IER अवतार पुरुष एक आचाये Wet की जगह अब पांच शङ्कर भी 
कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में पाया जाता है। कुम्भकोण मठ वंशावली में ही यह कथा सुनायी जाती है। अन्य 
मठ वंशावली में या उनके निर्देषित ग्रेथों में या प्रामाणिक झाङ्करविजयों में या वृद्ध परम्परागत जन शति या भारत वर्ष 
इतिहास में या पुराणों में कुम्भकोण मठ प्रचार की पुष्टी नहीं है। ये सत दड प्रमाण एक शूर की कथा ही सुनाता है । 
कुम्भकोण मठ वंशावली को मान्य बनाने के लिये कल्पना जगत -के मिथ्यानगर वासी इन्द्रजाल पुरुषों का नाम लेकर 
स्वेच्छावाद के आधार पर सूची बनायी गयी है और इस पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। 


कुमभकोण मठ AMA में AAA का अनेक उर्फ नाम दिया गया है। पुण्यरलोकमंजरी, गुरुरत्नमाळा, सुषमा 

(कुम्भक्रोण मठ की स्वरचित प्रचार पुस्तकें), ताम्रशासन, मठ एवं आपके अनुयायी भक्त प्रचारकों द्वारा रचित पुस्तकों में से 
संप्र कर कुछ नाम उर्फ नामों के साथ दिया जाता है। न मालुम क्यों और कंसे एक व्यक्ति को भिन्न नाम दिया गया है | 
भिन्न जगहों भें समय समय पर Ra नाम देकर पामरजनों को भ्रम में डालकर अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करते हे । सर्वज्ञ, 
सर्वज्ञात्मन, सर्वज्ञश्रीचरण, सर्वेज्ञश्रीचरणेन्द्रसरखती ; आनन्दज्ञान, आनन्दगिरि, आनन्दज्ञान योगी; केवल्यानन्द्‌, 
केवल्ययोगो, सचिदानन्द ; सुरेश्वर, महेश्वर; Rema, शिवानन्द, चन्द्रशेखर, चन्द्रचूड ; गङ्गाधर, गीषपति ; 
गोडसदाशिव, वाळगुरु, सदाशिव; विद्याघन, मार्तान्ड, सूर्ट्यदास; शङ्कर IV, अभक हाहर, मूकशहर, WEA; 
चन्द्रशेखर, सार्वभौम, APIA, चन्द्रचुड; सञिरानन्द्धन, सिद्धगुरु, चिदानन्दघन ; चित्सुखानन्द, चिदानन्द्‌ ; 
agt V, धीरझाङ्गर, अभिनव GT; महादेव, उज्ज्वल, शोभन; बोध, MATA; चन्द्रशेखर, चन्द्रचूड ; 
अद्वैतानन्दवोध, चिद्विलास ; चन्द्रचूड, WHIT, चन्द्रशेखर; महादेव IV, व्यासाचल; आत्मबोध, विश्वाधिक ; 
बोध LL, योगेन्द्र, भगवन्नाम, शिवेन्द्र, वोघेन्द्र ; अद्वयात्मप्रकाश, गोविन्द ; आदि ऐसे उर्फ नामों से प्रचार होता है । 
सूची बनाते समय प्रथम बार जिन कथा पुस्तकों से नाम लिया गया था वह नाम एक है, इसकी पुष्टी के लिये जिस 
काश्य, चम्पू, नाटक, चरित्र आदि पुस्तकों का नाम लेते & उनमें दिये हुए नाम दूसरा नाम होता है और इन दोनों 
भिन्न नाम का समन्वय भी कर देते हैं, मठ ताम्र शासनों में दिये हुए नाम जो इन दोनों उक्त नामों से मिलते नहीं हें 
उसे भी उफ नाम में जोड लिया गया है, और जब जब Ra इन भिन्न नामों के आधार पर उठे थे उसके समाधान 
में जो नया नाम दिया गया है उसे भी उर्फ नामों की सूची में जोड लिया गया है। वंशावली यथार्थ होता तो नाम भी 
एक ही होता पर कल्पित वंशावली को सत्य रूप देने के प्रयत्न में इन नामों को जोडा गया है। सन्यासाश्रम लेते समय 
दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है और सब यतिधर्मशाद्र पुस्तकों में ऐसा ही कहा Si शिष्य, भक्त, अनुयायी 
अभिमान व प्रेम व भक्ति से व्यावहारिक नाम देते हँ । कुम्भकोण मठ कामकोटि प्रदीपम मासिक पत्रिका में कहा है कि 
आचायों का भिन्न दीक्षा नाम भी होता है। लज्जा की यात है कि कुम्भकोण मठ के ' सर्वज्ञविद्वानों' को यतिधर्म 
qE सब अप्रामाणिक व अग्राह्य है जहां स्पष्ठ कहा है कि दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है। गुरुरत्नमाला के आधार 
पर Ep. Ind. Vol XIV में कुम्मकोण मठ वंशावली प्रकाशित है और यहां आयशइर से शिवेन्द्र तक 55 आचायाँ 
का नाम दिया गया है और एक प्रचार पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीप कि अनुमति से रचित एवं अर्पित है उसमें दी 
सूची में आश्यशङ्कर से लेकर शिवेन्द्र तक 59 आचारयों का नाम दिया गया है। न मालूम इस सूची में अधिक चार 
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नाम कैसे टपक्र पडा? इन दोनों सूचीयों में भिन्न नाम भी पाया जाता है और कुछ नामों का अदल्बदल, जोड निक्राल 
भी किया गया है। ऐसे परिवर्तनशीछ वंशावज्ञी को कैसे यथार्थ माना जाय? यह सत्र कल्पना जगत का PRAT कलाप 


है। 


` इस वंशावली में 80 फीसदी से अधिक आचार्यों का ata स्थळ या जन्म स्थळ का निर्देष नदी क्रिनारा, 
देश की सीमा, पर्वत का नाम, आदि दिया गया है। पर्वत का नाम, नदी का नाम, देश सीमा लेने मात्र से कोई 
एक निर्देषित स्थल का बोध नहीं होता है अतः इनके कथनों का शोधन कर यथार्थता पता नहीं लगाया जा सकता R | 
इससे इनको भ्रामक मिथ्या प्रचार करने में सुगम ही है। यदि इन आचायोँ का जन्म व निर्याण स्थळ ठीक न माळूम 
हो तो ऐसा ही उल्लेख करना उचित था न कि कल्पित नामों को देकर पामरजनों को भ्रम में डाळक्रर अपनी कल्पित 
घ॑शावली की झूठी महत्ता बढाने का प्रयत्न करना । कुम्भकोण uz वंशावली में अद्वितीय महान, तपस्वी, भाष्य टीका 
ग्रन्थ रचयिता, STET, आदियों का नाम देकर एवं इनको राजा महाराजाओं से पूजित होने का तथा सेतुहिमाचल 
पर्यन्त सुप्रसिद्ध होने का विवरण दिया गया है और ऐसे सुप्रसिद्ध महानों की समाधि भी न मालूम होना आश्चर्यं व 
सन्देहास्पद है। ऐसे महानों की समाधि भी न होने का क्या कारण था? कुम्भकोग मठ प्रचार पुस्तकों में निर्देषित 
स्थळ यों है और पाठकगण स्वय इसका मर्म जान छें--जन्मस्थल--पान्डिय नाडु; Bag; चोळनाडु; कर्नाटक 
सीमा; तामिल नाडु alan सीमा; wer, गडिलम, ताप्ती, पिनाकिनि, गरूड, चन्द्रभागा, वेगवती, भीमा, 
तुङ्गभद्रा, कुन्डी, मणिमुक्ता, उत्तरपेन्नार, पम्पा, वशिष्ट, आदि नदियों का किनारा; रत्नगिरि, श्रीमुण्गम्‌, छायावनम्‌, 
विल्वारण्य, नागारण्य, आदि स्थलों का नाम दिया गया है। Ra स्थल--श्री शेठ, विन्ध्या, शेषाचलम्‌, anes, 
सह्य, हिमालय, व्यासाचल, आदि पर्वतों का नाम; गोदावरी, गडिळम, नदी किनारा; कांची, पुण्यरस, Tare, 
sarah, उञ्जैयिनी, काइमीर, गोदावरी, काशी, जगन्नाथ, रत्नगिरि, अरुणाचल, चिइम्वर, इवेतारण्य, आदि स्थलों 
का नाम और उनके सीमा में ; दत्तात्रेय गुफा; आदि का नाम दिया गया है। आश्चये का विषय हे कि इन स्थलों में 
या इन सीमाओं में कहीं भी समाधि दीखता नहीँ हे और कांची मठ या मठाधीधों का गंध भी पाया नहीं जाता। 
कुम्भकोण मठ का असत्य प्रचार सीमातीत e 


कुम्भक्रोण मठ वंशावली सूची के 60 आचाय तक के आचायों में 30 आचार्य का वास एवं निर्याण स्थल 
कांची बतलाया गया है और 30 आचार्यो का वांस स्थळ एवे Main स्थळ कांची से बहुतदू र स्थळा का नाम लिया गया 
हे। 30 आचार्यो का निर्याण कांची में होने की कथा सुनायी जाती दै पर कांची नगर में या इसके पास स्थलों में 
कोई समाधि मिळता नहीं EX - करीब आज से 50a) का अवाचीन काल की कुछ समाधि कांची के आसपास होने 
की कथा सुनाते हैं और इनके अतिरिक्त कहीं भी अन्य समाधि मिळती नहीं है। कहेजानेवाले कांची आचायो का कांची 
चास एवं निर्याण तथा कांची के बाहर वास एवं निर्याण का विवरण नीचे दिया जाता हे। इस सूची के अध्ययन 
से अनेक आक्षेप व सन्देह उठते हैँ ओर इनका उत्तर कहीं मिळता भी नहीं। 


एक प्रचार पुस्तक में लिखा है आपके आचार्य 24 से 25 तक उत्तर भारत में श्रमण कर जगत्‌ प्रख्यात 
भये और बाद के आचाय 26 से 34 तक कांची में वासकर शान्ती धारण जीवन बिताया। इसका क्या 
aie? 276 वर्ष का जगत Aena प्रढप्राती के T62 वषे ग्रे साधारण परित्राजक वनक्रए कांची 
में रहे, कहने का यदी तात्पर्ये है क्रि आप की कथा सव कल्पित है । 
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यह कथा भी सुनायी जाती है कि आपके मठ का 6l at आचार्य कांची नगर छोडकर दक्षिण भारत में परिश्रमण करदे 
थे और आपके 62 वां आचार्य तंजोर पहुचकर वहीं अपना केन्द्रमठ SATA कर वहीं वास करते लरे थे। 


आचाय काल (क्रिस्त पश्चात) निर्याणस्थल ` झासन वर्षे 
6! i704/l746 मदरास समीप 49 
62/63 i746/8l4 कुम्भकोणम्‌ | '68 
64 i84/I854 नाम प्राप्त नहीं होता | 37 
65 85/I89  शिवगङ्गा राज्य | 40 
66 !89/]907 कलवाय i7 
67 _ ॥90॥ a 4 दिन 


वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश मशावली के 68 वां आचारय हैं और आप 907 ई० में (कुछ प्रचार 
पुस्तकां में 908 Zo भी कहा गया है) सन्यासाश्रम लेकर मठाधीष बने। आपका 8 वर्ष बालक 67 at 
साचाय केवल सात दिन के लिये आचार्य थे। इनके निर्याण के बारे में कई किंवदन्तियां सुनी जाती है और यथार्थ 
परमात्मा जाने। आपके आचाय )4 से 25 तक्र 276 वर्ष के लिये उत्तर भारत में वास किये और- वहीं नियाण भये। 
आश्चयं है कि l आचार्य लगातार कांची आये नहीं और इस काल में कांची मठ में कौन था? ` क्या 276 वषे के 
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लिये अपने केन्द्रस्थान कांची को बिलकुल भूल गये थे और यहां के शिष्य भक्त वर्ग भी आपको भूल गये थे? जव 
कांची में मठ ही न था और आचार्य न ये तो कैसे कांची आते? पर इसके पश्चात्‌ कुछ आचार्य कांची में ही वास किये 
थे। कुछ आचायाँ का कांची वास एवं कुछ आचायों का कांची बाहर वास ऐसे बार बार बतळाया गया है। यदि 
सब आचार्य कांची के बाहर ही वास कर निर्याण होने का वृत्तान्त सुनाया जाय तो कांची मठ का होना ही सिद्ध नहीं 
होता इसीलिये सम्भवतः 456 वर्ष कांची वास एवं 056 वर्षे कांची के बाहर वास करने की कथा सुनायी जा रही 
है। 5 वां आचार्य विद्यातीर्थ तक लगभग सब आचार्य उत्तर भारत में वास कर, उसी सीमा में परिभ्रमण करते 
हुए वहीं निर्याण भये और लगातार 276 साल तक कांची लोटे भी नहीं। अपनी वंशावली की पुष्टी के लिये कारमीर, 
मगध, Saa आदि राज्य के महाराजाओं का नाम एवं उस समय के उत्तरी भारत प्रकान्ड विद्वानों का नाम देकर, 
चरित्र घटनाओं के बीच अपने आचार्यो का नाम भी जोडकर कल्पित कथा का प्रचार करने लगे। इसकी पुष्टी में जो 
कुछ कान्य, नाटक, चम्पू आदि पुस्तकों का निर्देष किया गया है उन पुस्तकों में कुम्भकोण मठ या कांची मठाधीष का 
नामो निशान नहीं है। कुम्भकोण मठ कथनानुसार आपके आचार्य अद्वितीय महान, प्रकान्ड विद्वान, तपस्वी थे और 
आप सब अनेक राजाओं से सम्मानित हुए थे तो क्यों दक्षिण भारत के चोळ, चेर, पान्डिय या कांची राजा के 
चरित्रों में कहीँ भी उल्लेख नहीं है ? राजतरन्निणी पुस्तक उत्तर भारत काइमीर राज्य का इतिहास है। राजतरन्निणी 
से कुछ घटनाओं को लेकर उस कथा संदर्भ में अपनी कल्पित वंशावली के आचार्यो का नाम देकर इस मिश्रित कथा 
का प्रचार करते हँ। विथातीर्थ के पश्चात्‌ सब अचाय अचानक दक्षिण भारत के साथ सम्वन्ध रखने लगे और उत्तर 
भारत का कई शताब्दी के पूर्वं सम्बन्ध तोड दिये। उत्तर भारत में कहीं भी कोई प्रमाण नहीँ मिळता जिससे कुम्भकोण 
मठ प्रचार की पुष्टी की जाय । इसी काळ में कुम्भकोण मठ दक्षिण भारत से ताम्रशासन व अन्य प्रमाण सब मिलने का प्रचार 
भी करते हैँ। कुम्भक्रोण मठ के भचार्यो का चरित्र पडा जाय तो इनसे दिये हुए इतिहास को दो भागों में बांटा जा 
सकता है--पूर्व भाग श्रीविद्यातीर्थ के काल तक जव आप wal का सम्बन्ध उत्तर भारत के साथ था और उत्तर भाग 
श्रीविद्यातीर्थ के पश्चात्‌ जव नया सम्बन्ध दक्षिण भारत के साथ प्रारम्भ हुआ। पूर्वे भाग कथा की पुष्टी में एक भी 
प्रमाण नहीँ दे सकते चू क्रि कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। जो कुछ प्रामाणाभास प्रचार करते हैं वे सव शोधन 
करने पर असत्य ठहरते हैं। पाठकगण इसी अध्याय में इसका विवरण पायेंगे। दक्षिण भारत के साथ सम्वन्ध होने 
का जो कुछ प्रमाण कुम्भकोण मठ देते हैं उनमें यद्यपि बहुत से असत्य ठहराये गये तथापि कुछ प्रमाण सिद्ध करते हैँ 
कि कांची कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ था और इसीलिये यह मठ शारदा मठ के नाम से और आचार्य * चिक्कउडयार' 
(छोटे स्वमी) के नाम से पुकारा जाता था। आश्चर्य तो यह है कि श्रीविद्यातीर्थ तक जो ख्याती, महत्ता, गोरव उत्तर 
भारत में स्थापना करने की कथा सुनायी जाती हे वह सब क्यों अचानक विद्यातीर्थ के काल पश्चात्‌ मन्द पड गया? 
आचार्य शहर के साक्षात्‌ अविन्छिन्न परम्परा के आचार्य सब Db segno होने की कथा कुम्भकोण मठ सुनाता है 
उनके जन्मस्थल या समाधि सब प्रसिद्ध होना था पर ऐसा तो दीखता ही नहीं है। उत्तर भारत में आपका नाम भी 
कोई सुना नहीं है। अब से करीब i50 वै से तीव्र प्रचार होते हुए भी आपका नाम उत्तर भारत में मालूम न था 
और जब वर्तमान मठाधीष काशी पहुँचे (934/35 ई०) और कुम्भकोण मठ विषयक विवाद प्रारम्भ हुआ तो 
इसके फलाभू त कुछ लोगों को आपका AS AKA हुआ । 


यदि कांची में आचार्य age का निजमठ होता एवं आपके साक्षात. अविन्छिभ परम्परा कांची में होता तो 
क्यों श्रीरामाचुजाचार्य, श्रीवेदान्तदेशिक्र, श्रीअप्पय्य दीक्षित, तजौर के i6 वीं व ]7 वीं शताब्दी के अन्य प्रकान्ड 
विद्वान जो कांचीं या कांची समीय वास करते थे तथा इनके qd काल या पश्चात्‌ काल के विद्वानों ने जगत विख्यात 
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कांची मठ ' का उल्लेख भी नहीं किया था? क्या ये सत्र प्रक्रान्ड विद्वान आचाय शङ्कर के निजमठ को नहीं जानते थे? 
यदि कुम्भकोण मठाधीष आद्यशइर के साक्षात अविन्छिन्न परम्परा के होते तो आपके सन्मुख एवं आपके मठ सीमा में 
विद्वान  पदवाक्यप्रमाण, पारावारपारीष, श्रीमद.६ देत विद्याचाय ! आदि पदविश्रां उपयोग नहीं करते। श्रीरामानुजाचार्य 
ने il वीं शताब्दी में अपने द्वारा रचित ग्रंथों की प्रचार के लिये आपने मेलकोट, श्रीरक्षम व कांची में क्रेन्द्र स्थापित 
किया था। कांची में इस समय विशिष्टाद्वैत वाद का प्रचार खूब हुआ और अद्वैतवाद का खण्डन तीव्र रूप से होने छगा। 

प्रन उठता है कि आचाय शङ्कर के साक्षात अविन्छिन्न परम्परा के आचार्य सब कांची में इस समय क्या करते थे? 
यदि मठ होता एथे परम्परा होती तो अवश्य इस खण्डन का उत्तर देते। यह भी कहा जाता है कि श्रीरामानुजाचार्य 
एक समय बोधायन वृत्ति ग्रेथ की खोज में श्रीशारदा पीठ पहुंचे। कुछ विद्वानों का अभिप्राय है कि श्रीरामानुजाचार्य 
काइमीर शारदा पीठ पर पहुंचे। श्रीरामानुजाचाय का काल 0L7 Fo से :87 Fo का था। इससे सिद्ध होता 
है कि कांची में उस समय मठ न था। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि आपका मठ कांची में क्रिस्त पूवे 476 से €! 400 ३० में समुद्रगुप्त 
ने दक्षिण भारत पर चढाई की थी जब श्रीविष्णुगोप कांची का राजा था। उस समय आपका कांची मठ कहां था? 
कांची का महेन्द्रवर्मन I (सातवीं शताब्दी) जनमतानुयायी थे और आप अन्य मतों के विरोधी भी थे। श्रीअप्पर 
के प्रभाव से आप Jaaa अनुयायी भये। श्रीअप्पर एवं श्रीतिरज्ञानसम्बन्दर के प्रभाव से ही कांची एवं दक्षिण भारत 
में जनमत का पतन हुआ। इन दिनों में कांचो मठवाले कहां थे? नरसिंहवर्मन I (640 Fo ) के शासन काल में 
चीनी यात्री हुवन्‌ चाङ्ग कांची पहुंचा था। कांची यात्रा विवरण भी अपनी रचित पुस्तक में दी है पर कहीं कांची ART 
मठ का उज्ञेख किया नहीं है यद्यपि कांची नगर का वर्णन विस्तार रूप में किया है। ऐसे 5 प्रइन तैय्यार किया 
गया है और इन प्रइनों को यहां न देकर में कहना चाहता हूं कि मेरी ez धारणा है कि कांची में कोई मठ था ही 
नहीं और जो मठ अब देखते हैं सो आचार्य शहर के कई शताब्दी पश्चात्‌ काल में स्थापित शाखा मठ है । 


कुम्भकोण मठ प्रचार करते E ff ATA 6 वां आचाय उज्ज्वल शङ्कर दिग्विजय यात्रा कर कश्मीर 
पहुंचे और वहीं कालापुरी नामक स्थल में निर्याण हुआ; आपका D7 वां आचार्य गौडसदाशित्र काश्‍मीर पन्डित देवमिश्र 
के पुत्र थे और पिता ने अपने पुत्र को सिन्धु नदीं में फेंक दिया था और वही बालक बचाया WA एवं उज्ज्वल शङ्कर ने 
सन्यासाश्रम देकर अपना शिष्य बनाया था; आपका ig वां आचार्य सुरेन्द्र weit में थे और कश्मीर राजा 
नरेन्द्रादित्य के भांजा श्री सुरेन्द्र के दर्बार में एक चावाँक को विवाद में हराया और राजा ने इस योगी को कुछ काल 
राजसिंहासन पर बैठाया था; आपका 20 वां आचार्य शङ्कर DV या मूक शहर कश्मीर राजा मातृगुप्त एवं राजा 
अवरसेना द्वारा पूजित हुए और आचार्य ने मातृगुप्त का अहंकार को दबाने के लिये मेंथा द्वारा  दयग्रीववध ' नाटक 
लिखवाया था; आपका 2 वां आचार्य मातृगुप्त सन्यासाश्रम लेकर मठाधीष बने ; आपका 3 वां आचाये ब्रह्मानन्द्धन 
को कश्मीर राजा ललितादित्य जत्र आप कांची आये तव मठाधीष को कइमीर में एक बडा छेत्र का दान दिया था; 
आपका 34 वां आचाय चन्द्रशेखर IL कश्मीर राजा ललितादित्य के दरबार पन्डित शकुणा (बोद्ध मतानुयायी) को विवाद 
में हराया ; आपका 38 वां आचार्य अभिनव शहर कश्मीर राजा जयपाद विनयादित्य के काल में कश्नीर गये और वहां 
सर्वज्ञपीठारोहण किया था; आपका 39 at आचार्य सचिद्विलास भी कारमीर गये और वहां भानन्दवर्धन (ध्वनी” का 
रचयिता) से पूजित हुए जब कश्मीर राजा अवन्ति वर्मन राज्य करते थे; आपका 46 वां आचाय बोध IL कइमीर 
राजा. कलश की सहायता से मुसलमानों को मार भगाया था; आपका 47 वां आचार्य चन्द्रशेखर को कश्मीर राजा 
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जयसिंह ने पूजा की थी ; आपका 48 at आचार्य अद्वैतानन्द बोध चिद्विलास ने अभिनव गुप्त को विवाद में हराया था। 
उपयुक्त कुम्भकोण मठ प्रचारों का आधार राजतरक्निणी का नाम लेते हँ । राजतरङ्गिणी पूरा पडा गया और कुम्भकोण 
मठ द्वारा निर्देषित इलोकों को बार बार पढा गया तथा इस राजतरज्निणी की आंगळ भाषा अनुवाद को भी पढा गया। 
इसके अतिरिक्त BA इतिहास ग्रन्थों को भी पडा गया। कहीं भी कांची मठ का या आपके मठाधीष का उल्लेख 
नहीं पाया। agit राजा एवं आपके चरित्र सब राजतरङ्गिणी में पाया पर कांची मठ का गंध भी न पाया! 
कुम्भकोण मठ ने राजतरङ्गिणी एवं अन्य काव्य, नाटक, चम्पू, चरित्रकथा, में दिये कथा को saya कर अपनी 
कल्पित कथा को इसी में जोडकर, प्रमाण में राजतरन्निणी का नाम लेकर प्रचार करते Fi में ने काशीराजकीय 
पुस्तकाऊय कर्मचारी श्री झारखन्डी से इस विषय के वारे में चचा उठायी थी और आप अपने पत्र में लिखते हैं क्रि 
राजतरङ्गिणी में कांची मठ या कांची मठाधीत्र का नामो निशान नहीं हे। आपने काशी के Iaa 
पन्डित श्री गोपीनाथ कविराज से भी इस विषय का चर्चा की थी और आपने भी कहा कि कांची मठ की कथा 
राजतरङ्गिणी में पायी नहीं जाती। काशी का प्रसिद्ध प्रोफसर एवं पुरातत्व व प्राचीन इतिहास पन्डित डा० अल्टेकर से 
में ने इस विषय पर चचा की थी और आपका अभिप्राय भी था कि राजतरङ्गिणी कांची मठ या कांची मठाधीप का 
उल्लेख नहीं करता। आपका अभिप्राय हे कि आचार्य शहर ने केवळ चार आम्नाय मठों की स्थापना की dri 
विद्यावारिधि, पुरातत्त्व विशारद, We म० sre शिवनाथ हमा जी (आचारय, डि. ओ. सी., डि. ओ. एल. आदि), एक : 
प्रकान्ड विद्वान एवं काइमीर वासी, को एक पत्र लिखकर कुम्भकोण मठ प्रचारों का विवरण पूर्ण ety देकर आपसे 
प्रार्थना की थी कि आप कृपया इस विषय पर अन्वेषण कर सत्यता प्रकट करें। आप कश्मीर इतिहास के पूर्ण सिज्ञ हैँ। 
आप कश्मीर संस्कृत साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं ओर करमीर विद्वत्परिषद के मंत्री भी Ea कुम्भकोण मठ से 
प्रचारित हर एक कथा का विवरण सविस्तार देकर आप को एक पत्र लिखा UT! म. म. डा० शिवनाथ शर्मा जी 
अपने पत्र ताः S—-l0—60 में मुझ से पूछे हुए su का सविस्तार प्रमाणयुक्त उतर देकर मेरे ऊपर आपने कृपा की। 
इस लम्बे पत्र में मठविषयक्र अनेक समाचार हैँ पर में यहां आपके अन्तिम अभिप्राय में से कुछ पक्तियां saga करता 
हूं। आप लिखते हँ-- कश्मीर में कांची कुम्भकोणे मठ वा इस मठ से अधिष्ठित या अधिकृत किसी भी आचार्य का : 
नाम रूप लोकोक्ति, किंवदन्ती, MAR से प्रचलित या विख्यात नहीं है। इस पीठ या उपपीठ के किसी श्रेष्ठ व्यक्ति 
का इतिहास यहां em में भी नही है, जाग्रदवस्था की तो वात ही नहॉ। इस देश में किसी महापुष्ष ने भोतिक नहा 
छोडा हे, agi यहां पर किसी ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की समाधि ही हे। नहीं यहां पर अन्यान्य पुरुषों की समाधि पर पूजन 
होता हे। स्थानीय इतिहास में ऐसी कोई गाथा का सर्वथा अभाव डे। कश्मीर महादेव का स्थान. हे, सर्वत्र शिव ही 
विराजमान हैं, कांची-कामकोटीपीठ कोई यहां पर नहीं है। अव पाठक़गग जानलें कि कुम्भकोण मठ प्रचार में 
कितनी सत्यता e e. 
कुम्भकोण मठ वंशावली सूची के आचार्यो में ग्रंथक्रता, महान परिव्राजक एवं विद्वानों का नाम दिया गया 
है। कहेजानेवाले इनसे रचित ग्रैथों को पडा गया और आप सबों ने अपने रचित पुस्तकों में कहीं भी कांची मठ का 
उल्लेख क्रिया नहीं है या अपने को कांची मठ का अधीश भी कहा नहीं है । अपने रचित पुस्तकों में अपनी अपनी दीक्षा 
गुरु व विद्यागुरु का नाम दिया है ओर ऐसा नाम कुम्भकोण मठ वंशावली में पाया नहीं जाता । वंशावली में दूसरी 
ही a नाम देकर इन ग्रंथ रचयिताओं का गुर बनाया गया हैं। इस विषय का विवरण इसी अध्याय में आगे पायेंगे। 
इससे कहा जा सकता है कि ऐसे ग्रंथकता कुम्भकोग मठ आचार्य न थे। 
कुम्भकोण मठ वंशावली सूची में आचाय शहर से 60 वां आचाय अद्ययात्मक प्रकाश उर्फ गोविन्द 
(4704 ३०) तक अधिक्रांश आचार्यो का नाम fa भिन्न दिया गया है और अनेक आचार्यो का नाम दो या तीन हैं। 
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- इस 60 आचार्यों के नाम में अधिकांश उन उन आचायों के गुरु, परमगुरु, परमेष्ठिगुढ् का नाम दोहराया नहीं गया है 
जो रीति कुछ मठों की वंशावली सूची से प्रतीत होती है। दीक्षा समय जब शिष्य का नामधेय दिया जाता है तो 
शिष्य के परमगुरु या परमेष्ठि गुरु या परापरगुरु का नाम या वंशावली के कुछ विख्यात आचार्यों का नाम दिया. जाता है 
परन्तु कुम्भकोण मठ वेशावली के अधिकांश नामों में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दो या तीन बार एक ही नाम दोहराया 
गया है। कुम्भकोण मठ का 6 वां आचार्य श्रीमहादेव हैं और आपके शिष्य चन्द्रशेखर हैं। इसके पश्चात्‌. नाम 
सब मद्दादिव या चन्द्रशेखर के नाम से 68 वां आचाय (वर्तमान मठाधीष) तक चला आया है। शिष्य को परपगुर 
का नाम दिया गया है। ये दोनों रीति जो आपके वंशावली में देखा जाता है इससे प्रतीत होता है कि 6 वां 
आचार्य से ही आपका मठाधीशों का नामधेय रीति ठीक रिवाज से आ रहा है और सम्भवतः 6 वां आचार्य ही 
आपके मठ का प्रथमाचार्य रहे होंगे। इसके पूर्व के आचार्य अथात्‌ प्रथमाचार्य से 60 वां आचार्य तक का उपलब्ध 
यथार्थ जीवन चरित्र सामग्री के साथ कुम्भकोण मठ से कहे हुए प्रमाणां पर अन्वेषण किया जाय तो यह सिद्ध होता है 
कि 60 वां आचार्य तक की परम्परा कलित वंशावली है। प्रथमाचाय श्रीदाङ्कराचार्य से 5 वां आचार्य श्रीविद्यातीर्थ 
wm यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन नामों में कोई भी कांची मठ में अधीश न थे। इस विषय का 
विवरण आगे पायेंगे । | 


कुम्भकोण मठ ताम्रशासन में कुछ ताम्रशासन कांची शारदा मठ का ही उल्लेख करता है और कुम्भकोण 
मठाधीष का नाम “ चिकउडयार' है जो एक मुकदमे में अदालत से यह नाम निश्चित किया गया है। चिकउठडयार 
पद का अर्थ छोटे स्वामी अर्थात एक “दोइउडयार ” (बडे स्वामी) के आप छोटे खामी हैं। दक्षिणाम्नाय E 
मठाधीष को “ दोइउड्यार ' के नाम से भी पुकारा जाता है। यह पद कर्नाटक भाषा में है। पूर्व में कुम्भकोण 
मठ मुद्रा भी कर्नाटक भाषा में था। करीब 200 वर्ष से कुम्भकोण मठ के आचाय सब कनांटकी हॅ । दढ प्रमाणों 
द्वारा सिद्ध हुआ हे कि आचार्य शङ्कर ने दक्षिणाम्नाय RAT में शारदा पीठ व मठ की स्थापना की थी ' कांची भी 
दक्षिणाम्नाय में है और आपं अपने मठ को कांची शारदा मठ कहते हैं (आधुनिक काल में कामकोटि मठ नाम से 
प्रचार हो रहा है)। कुम्भकोण मठाधीष प्रथम बार कांची कामात्ञो मन्दिर का ट्रस्टी पदवी पर 5——842 
Zo में ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी से नियोजन किये गये थे। इसके पूर्व कांची कामाज्ञी मन्दिर आपके हाथ न ar 
॥842 ३० मे आपका नाम “ कुम्भकोग शङ्कराचार्य? से बदलकर कांची कामाक्षो मन्दिर अपने हाथ. में आने के 
उपरान्त “ कांची कामकोटि जगद्गुरु शहराचारय ” बन गये। ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी के रिकार्डो का छानबीन किया 
गया और प्रमाणरूप में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें आपको 842 ३० के पूर्व * कुम्भकोण शहराचाये ” का नाम 
ही दिया गया है। मदरास राज्य से उपलब्ध होनेवाले कुछ रिकाडां से प्रतीत होता है कि आपका कांची मठ 
अर्वाचीन काल में ही आपसे mead है और यह मढ आचार्य शहर के समय से नहीं है। आपको ‘ Stranger 
to Kanchi’ कहा गया है। कांची का खणेकामाञ्नी को आप उदयारपालयम्‌ नहीं ले गये थे। इन सब विषयों 
का विवरण आगे अध्याय में पार्येगे। यहां संक्षेप में इसलिये दिया जाता है कि पाठकगण जान लें कि कुम्भकोण मठ 
की यथार्थ स्थिति क्या थी और आप अब क्या बनने का भगीरथ प्रयत्न कर रहे Et 


कांची कुम्भकोण मठ अपने को आचाय शहर के साक्षात अविच्छिन्न परम्परा कहते हैं और इस प्रचार के 
GOAT आपका कर्तव्य होगा कि आप आचार्य शहर के उद्देश्यों को अक्षुण्ण रक्खें व विपक्षी दलों के प्रचार जो आचाय 
शङ्कर मत के कुठाराघात बने थे उसे आप रोक करके आचार्य AR के मत का पुनः प्रचार ऋरें। कुम्भकोण मठ 
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कथनानुसार आपके मठाधीष 476 Paw से यह काम अपने हाथ में ले लेने का प्रचार करते हैं। ose उठता है 
कि आपके मठाधीशों ने क्या किया जब ऐसा प्रमेय पूर्व में उठा था । आपके आचार्यो का वृत्तान्त पढा गया पर कहीं भी 
यह Tat पाया गया कि आंपके पूर्वाचायां ने विपक्षीदलो के प्रचार को रोक सके। विपक्षी दलों ने भी आपका मठ या 
मठाधीश का नाम भी अपने रचित ग्रन्थों में नहीं लिया है। कांची इतिहास पढते समय अनेक शाकायें उठती हैं कि 
क्यों अन्यों ने आपके “जगत विख्यात मठाधीशों ” का नाम भी नहा लिया है? 


l. 


अरवन अडिगल जो कावेरीपट्टनम्‌ विहार के प्रधान थे और जिन्होंने द्वितीय शताब्दी omo में 
मणिमेखले को बोद्ध मतानुयायी बनाया था व बौद्ध मत का प्रचार भी किया था तथा पश्चात्‌ कांची 


. आकर नियाण प्राप्त किया था, आपके साथ कांची मठाधीश का क्या. सम्बन्ध था? आपने 


क्यों नहीं “ जगतविख्यात भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया” कांची मठ का उल्लेख किया? उस 
समय के कांची मठाधीश इस प्रचार को रोकने का क्या प्रयत्न किया था? इसी प्रकार चतुर्थशताब्दी 
ई० का नादगुत्त, पांचवीं शताब्दी का चेरा बुद्धदत्त जो कांची विहार के प्रधान थे, पांचर्वी/छठवां 
शताब्दी का बोधिधम जो कांची का राजकुमार था, पांचवाँ शताब्दी वसुवन्धु का छात्र RENT 
जिनका जन्म कांची में हुआ था और नलन्दा के प्रकान्ड विद्वान थे, तिरुनेलवेली के धर्मपाल 
(पांचवीं/छठवां शताब्दी) जो कांची विहार के प्रधान थे, इन उक्त प्रकान्ड विद्वानों के साथ एवं 
बौद्ध मत प्रचारकों के साथ कांची मठ का क्या सम्बन्ध था? इन विद्वानों से रचित ग्रन्थों में 
कांची मठ का उल्लेख qui नहीं है? आपके कहेजानेवाले मठाधीश सचित्सुख I, fpe, 
सच्चिदानन्दघन आदियों ने पांचवीं/छठवीं शताब्दी में कया क्या कारवाइ्यां की थी ? यदि कुम्भकोण 
मठ कहते कि आपके आचाय द्वितीय शताब्दी से छठवीं शताब्दी तक कांची में ही वास करते थे 
तो प्रश्‍न उठता कि इस समय के बोद्ध धर्म प्रचार के विरुद्ध आपके मठाधीशों ने क्या किया था? 
इस प्रश्‍न से बचने के लिये कुम्भघोण मठ प्रचार करते हैँ कि आपके आचार्य सव 500 वर्ष के 
लिये कांची के बाहर परिश्रमण करते थे और प्रायः सत्रों ने उत्तर भारत में वास किया था। 
कुम्भकोण मठ वंशावली सूची बनाने वाले व्यक्ति ने बडी चातुर्यता से अन्यत्र उपलब्ध नामों को 


लेकर इतिहास की घटनाओं के साथ संघर्ष न होने लायक कल्पित कथायें जोडकर एक सूची 


बनायी है। “ उत्तर भारत में श्रमण करते थे ” कहने मात्र से यह कहना उचित होगा कि आपके 
मठ आचार्या ने आद्यशङ्कर के उद्देश्यों का एवं मत प्रचार करने के ध्येयां की पूर्ति न की थी तथा 
आग सब अपने क्तेब्यता से च्युत हो गये । 


शीलभद्र का गुरु धर्मपाल जो एक कांचीपुर अधिकारी का पुत्र था और नलन्दा विद्यालय के 
आचार्य बने, आपने अपने ग्रंथ में कांची विषय देते हुए भी कांची में मठ होने का विषय दिया 
नहीं है। यदि मठ होता तो अवश्य उल्लेख करते। 


तंजोर जिला के gada (ग्यारहवीं शताब्दी) ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी। आप चोळ देश 
राजा वीरराजेनद्र के कृपाभाजन विद्वान थे। आपने बोद्ध मत का प्रचार क्रिया ari कांची मठाधीशों 
ने इसे रोकने के. लिये क्या प्रयत्न क्रिया था ? 
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बारहवीं शताब्दी में पान्डिय राज्य के अनुरौद्ध कची के मुलसोमविहार का प्रधान बने और आपने 
तीन नामी ग्रंथों की रचना की थी। आपने अपने मत का प्रचार भी कांची में खूब किया था। 
कांची मठ में चन्द्रशेखर III (098-66 ६०) व अद्वितानन्द बोध (१66-200 ६०) 
मठाधीष होने का प्रचार किया जाता है और आप दोनों ने इस प्रचार को रोकने में क्या प्रयत्न 
किया था? जब कांची में ही यह महान काय था इसे छोडकर उत्तर भारत में भ्रमण करते o 
ऐसा कहना क्‍या उचित व न्याय है? जब अपने घर में ही घर्मप्रचार कर न सके तो अन्यत्र 
जाकर क्या क्रिये होंगे कि आप सब “जगत विख्यात मठाधीय” भये? करीब तीन सी वर्षों 
तक (वारवीं शताब्दी तक) वर्मा देश में बोद्ध धर्म जो प्रचार हुआ थासो सत्र कांचीपुर ही से 
हुआ था और i92 ३० में sg से प्रचार होने लगा। दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी 
तक बौद्ध धर्म का प्रभाव कांची में बहुत था और कहेजानेवाले कांची शङ्कर मठ ने इसके विरुद्ध 
कुछ कारवायी भी न की थी। यदि मठ होता तो अवश्य कुछ न कुछ इस AIRE मत श्रभाव 
को घटाने का प्रयत्न किये होते! 


चीनी यात्री हुवन-च्याङ्ग पन्द्रह वषे (630-645 Fe) भारत का भ्रमण किया था और G4 Ze 
के पूर्वे आप कांची पधारे थे। आप हर्ष के राज्य में gai रहे और नलन्दा विद्यालय में दो 
साल xà! अपने द्वारा रचित “सि-यु-क्रि” पुस्तक में अपना भ्रमण का विवरण दिया है । 
उस समग्र कांची मठाधीष बोध I (67 8--655 ६०) होने का कहा जाता है। आप कांची में 
ही वास करते थे ओर आपका निर्याण भी वहीं होने का प्रचार भी करते हैं। हुवन-च्याह्न ने 
कांचीपुर का विवरण विस्तार पूर्वक किया है पर यहां कांची मठ का नामों निशान नहीं है। बोद्ध, 
जैन, अन्यमतों का वणेन है पर आचाये Aart मठ का गंध भी नहीं है। यदि मठ होता तो 
अवश्य Sea करते! 


पछवराजा नरसिंद वर्मन II (आठवीं शताब्दी) ने एक शासन में जो कांची कामाज्ञी मन्दिर में 
पाया गया था उसमें “ अजिवाक? के कार्यों का विवरण दिया है और aac’ (अरहत) 
मन्दिर का उल्लेख भी है। राजा नरसिंह aia ॥ ने कांची के केलासनाथ मन्दिर का निर्माण 
किया था। आपको “ दिवचूडामणि ), (urn) आदि उपादी भी थी। आपने आजिवाकों 
को दान दिया है। आश्रय है कि यह राजा इन उपादियों को धारण करते हुए भी कांची के 
Stat मठ जिसे “ जगत्‌ विख्यात्‌ भारत का मुखिया मठ” होने का कुम्भकोण मठ प्रचार करते 
हैं इसे छोडकर आजाविकों को दान दिया था। अजाविक एक तरह के शेवतान्त्रिक थे जो 
अवधूत भी थे और बायें हाथ से भिक्षा लेते थे। कांची में यदि आचार्य शहर का मठ होता 
तो यह दान झकर मठ को sat न कि अजाविकों को! 


दक्षिण भारत में बौद्ध धर्म का सुनहरा काल दूसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक था 'कांची 
व कावेरीपट्टिनम्‌ दोनों नगरः बौद्ध धर्म प्रचार के केन्द्र थे। «Reg एवं मिक्षणी धर्म प्रचार खुक्रम 
खुल्या करते Al अनेक ग्रंथ रचे गये थे। कांची मठ वंशावली अनुसार मठाधीष सुरेश्वर (69- 
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27 ३०) से लेकर 6 आचार्य साचिदानन्दघन (527—548 ई०) तक सब आचार्य कांची 
छोडकर भ्रमण करते हुए धर्मप्रचार करते थे और प्रज्ञानघन (548—564 ई०) से लेकर 
9 आचार्य चन्द्रशेखर (692—7I0 xe) तक सब आचार्य कांची में ही वास करते थे। . प्रश्‍न 
उठता है. कि ये सब कांची मठ के कहेजानेवाले आचार्या ने इस 600 वर्ष में क्या किया था? 
जब अपने कांची केन्द्र ही में आग जल रहा था उसे न बुझा कर उत्तर भारत में भ्रमण करते थे 
ऐसा कहना न्याय नहीं है। छठवीं/सातवीं शताब्दी में 9 आचाय कांची में वास करने की कथा कही 
जाती है पर आप aat ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को रोकने में क्या क्या कारवाइयां की थी? वास्तव 
विषय यह है कि आचार्य sae का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त/आठवीं शताब्दी का था और 
आचार्य WEL द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठों द्वारा प्रचार सव 8 वीं शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ थो। 
पर कुम्भकोण मठ इस विषय को स्वीकार नहीं करते और आपका प्रचार है कि आचाय m के 
पश्चात्‌ 476 क्रिस्त पूर्व से आपका कांची मठ था। इस .कल्पित. कथा के साथ उस काल के 
ऐतिहासिक परिस्थिति ठीक जमता नहीं है। 


B. सातवीं/आठवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बोद्धमत का परमविरोधी एवं उस मत फी अवनति का 
मूल कारंण शैवमत प्रचार ही था न कि आचाय at का अविच्छिन्न परम्परागत कांची मठाधीश 
एवं आपके धर्मे प्रचार। इस समय बौद्धमत में भी परिवर्तन हुआ था ओर तान्त्रिकों का प्रभाव 
अधिक था। wig तान्त्रिक जिन्हें वज्ञायन, तंत्रायन व मंत्रायन के नाम से पुकारे जाते थे। यह 
समय था जब दोवाचार्य श्री सम्बन्दर ने बौद्ध विद्वान बुद्धनन्दी व सारिपुत्र को विवाद में हराया था। 
सातवीं शताब्दी से gadi शताब्दी तक पान्डिय pu का प्रभाव अधिक था। तेरहवीं शताब्दी 
में कांची के gas का उल्लेख है एवं a वीं शताब्दी में कांची बुद्धादित्य का प्रचार भी वर्णित 
है। इस समय के कहेजानेवाले कांची मठाधीश महादेव IV, चन्द्रचूड, विद्यातीर्थ व शङ्करानन्द 
थे। आप सबों ने कांची में क्या किया था? न बोद्धमत ग्रन्थों में या समसामयिक विद्वानों से 
रचित अन्य पुस्तकों में कांची मठ का उल्लेख पाया जाता है। यदि मठ होता तो अवश्य कहीं न कहीं 
व किसी एक समय आपका उल्लेख होता। दक्षिण में जेनश्रमें प्रचार एव वैदिकधर्म का पुनशत्थान तथा 
शैवाचार्य एवं वेष्णवाचाये मतों का प्रचार के कारण वोद्धधम का प्रभाव घट गया था। इस कार्य 
में कांची मठ का कुछ भी हाथ न था। कांची, कावेरीपश्निमू, मदुरा, नागपश्निम्‌ आदि नगर 

ale धर्म प्रचार के केन्द्र थे। कांची में बोद्धमत पुस्तक (पाली भाषा में) बहुत मशहूर थी। क्या 
कांची मठाधीश इन- दिनों में सो रहे थे। कांची के पछव राजा स्वर्यं बोद्धमतानुयायी थे और 
बौद्धमत का प्रचार भी किये थे। क्यों नहीं कहेजानेवाले “ भारतशिरोमणिमुखिया जगद्युरुमठ 
जगत्‌ विख्यात. ?. मठाधीशों ने इसे रोक सके? इससे प्रतीत होता हे कि कांची मठ “ अश्रतम, 
अरष्ठम्‌, अज्ञातम्‌? कोटि में गिने जाने वाला मठ UTD! 


कुम्भकोण मठ की वंशावली सूची से कुछ आचार्यों का चरित्र विमर्श एवं कुम्भकोण मठ प्रचारों पर 
आलोचना नीचे की जाती .है। 


l. आचार्य शइर---(508 È 476 क्रिस्तपूर्व) अब उपलब्ध होनेवाले दृढ प्रमाणों के आधार पर 
यह सिद्ध किया गया है कि आचार्य झाङ्कर का काळ सातवीं शताब्दी अन्त/भाठवीं शताब्दी का था। अतः कांची मठ 
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का काल ठीक नहीं। आचार्य शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। अचार्य age के साधारण 
निवासस्थल, सर्वज्ञपीठारोहणस्थल, निर्याण स्थळ, मन्दिर या नगर निर्माण स्थळ एवं देवदेवियों की अशुद्धता व उग्रता 
शान्त किये हुए मन्दिरों का स्थळ, श्रीचक्र व अन्य चक्रों की प्रतिष्ठित व अशुद्धता निवारण कर पुनः प्रतिष्ठित स्थळ, 
. आदि स्थलों में आम्नाय मठ का भी निर्माण होना जो सव कथन कुम्भकोण मठ का हे सो सब भूल व मिथ्या है जिस 
मठ को आम्नाय पद्धति लागू होता है, आचार्य शहर द्वारा रचित महानुशासन नियमों से जो मठ वद्ध हैँ और जो 
धर्मराज्य का केन्द्रस्थान है, उसी मठ को आचार्य शंकर द्वारा प्रतिष्ठित मठ कहा जाता है। चार दष्टोगोचर आम्नाय 
के केवल चार आम्नाय मठ हैं और आचार्य शहर ने अपने लिये कहीं भी अळग मठ की स्थापना नहीं की थी। आचाय 
SIX कांची में लगभग माह काल वास कर, कामाक्षी की उग्रता को शान्त कर पुनः श्रीचक्र की प्रतिष्ठाकर, इन मन्दिरों में 
वेंदिकमार्ग पूजाविधि से पूजन के लिये वहां के ब्राह्मणों को नियोजन कर, कांची नगर निर्माण कराने के लिये राजा को 
आज्ञा देकर, पश्चात्‌ आप वहां से चल पडे। इस उक्त आधार पर कहना कि आचाय शङ्कर ने वहां मठ की स्थापना की 
थी सो भूछ है। यदि आम्नाय मठ स्थापित किये होते तो उस मठ की आम्नाय पद्धति भी बनाये होते और आप से 
रचित मठाम्नाय में कांची मठ का नामों निशान नहीं है। पाठकगण इस खण्ड को पूरे पढें तो स्पट मालूम होगा कि 
आचारय शहर ने कांची में मठ की स्थापना नहीं की थी। यदि कुम्भकोण मठ की कल्पित कथा को भी मान लें कि 
आचार्ये ने कांची में.ही सर्वज्ञपीठारोहण किया था एवं वहीं विदेह मुक्ति प्राप्त की थी, तो इससे सिद्ध नहीं होता कि 
कांची में आम्नाय मठ की स्थापना भी की थी। आचार्य झाङ्कर काल के पूर्व से ही कामकोटि पीठ है और आचार्य ने 
यहां कोई नवीन पीठ की स्थापना नहीं की थी। पीठ होने से ही आम्नाय मठ होने की आवश्यक्रता नहीं है। भारत 
में 50/5 शक्ति पीठ हैं और इन सब dizi में आम्नाय मठ नहीं हैं। आचार्य शहर अपने दिग्विजय यात्रा में 
अनेक तीर्थ क्षेत्र व पुण्य स्थलों में वास किये, अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया था एव चक्र प्रतिष्ठा भी की थी। क्या 
इन सव जगहों में आम्नाय मठ की भी स्थापना हुई थी? आचार्य झाइर की आयु 32 वर्ष का था। अपनी सोलहवीं 
वयस में भाष्य रचना की थी और 2 वर्ष शङ्गेरी में वास किये थे। भारतवषे का भ्रमण भी किया था तथा आपसे 
प्रतिष्ठित अन्य तीन आम्नाग्र मठों में भी (पूरी, द्वारका व वदरी) कुछ समय वास किये थे) अपनी 32 वर्ष आयु में 
कितना वर्ष होय बचा होगा कि आप कांची में वास कए सकते थे? आचारय SUED का निर्याण स्थल केदार-बदरी सीमा 
है न कि कांची। जव कांची में मठ ही न था तो वहां के मठ में अधिठ्ठित भये कद्दना मिथ्या प्रचार करना है । 


2. श्री सुरेश्वराचाय--(476--406 fa पूर्व) इस खण्ड के तृतीय अध्याय में इस विषय पर 
आलोचना की गयी है। श्री सुरेश्वराचाय कांची कल्पित मठ में थे ही नहीं। 


S. सर्वज्ञात्मा--(406---364 fra) प्रसिद्ध ग्रन्थ ` संक्षेप शारीरक’ के रचयिता श्री सर्वज्ञात्मा 
को मठाधीश बनाया गया है। सर्वज्ञात्मा मुनि ने प्रमाण लक्षण “पंच प्रक्रिया ! ग्रन्थों की भी रचना की थी। 
आपके TAMING पर अनेक टीकायें विद्यमान हैं जिनमें नृसिंहाश्रम की तत्त्वयोधिनी, मघुसू दन का सारसंग्रह, 
पुरुषोत्तम दीक्षित की सुबोधिनी,” रामतीर्थ की अन्वमार्थप्रकाशिका हँ । श्री के. ए. नीलकण्ठ welt लिखते हैँ 
* Sarvajnatman was the next great Advaita author; he flourished in Travancore at 
the end of the tenth century. His authoritative Samkshepa-Sariraka, with its fine 
literary flavour is his chief work but he also wrote Pancha Prakriya and Pramana 
Lakshana. This last work, on epistemology, is accepted by Mimamsakas as well as 
Vedantins. Jnanaghana’s Tattavasudhi is another treatise of about same time; 
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ils au ds mention in the Sringeri list of pontiffs (P. 344) मठाधीश होने की कथन ह 
ee मठ कहते हैं कि संक्षेप शारीरक ser में सर्वज्ञात्मा ने अपने को देवेश्वर पूज्यपाद” का रिष 
कहा है और “देवेश्वर” नाम “सरेश्वर” का दूसरा नाम ही है, इसलिये सर्वज्ञात्म कांची मठाधीश भये। इ 
व्याख्यां में भी ' देवेश्वर पूज्यपाद? का अर्थ सुरेश्वराचाये कहा गया है चूकि ऐसी भुति है कि गुरु का नाम नहीं तेग. 
(गुरोनाम न गण्हीयादिति श्रतेः)। ङुम्भकोण मठ की कथा भी है कि Fx महादेव नास का सातं वषे बळ 
(ताम्मेपर्णीतीरस्थ) आचार्य शङ्कर से लगातार तीन दिन ida किया और आचार्य ने चौथे दिन उसे “संबेज की परी 
देकर सन्यासाश्रम देते हुए पश्चात्‌ कांची मठाधीश बनाये। चूकि सुरेश्वराचार्य योगलिक्ष पूजाई न थे जर gaye 
सन्यासी न थे इसलिये आपको सर्वज्ञ बाळक की निगरानी में नियोजित किया। कुम्भकोण मठ की इस sega ह 
प्रतीत होता है कि सर्वेज्ञात्म के गुरु आचार्य TET थे। आचार्य शहर से सन्यासाश्रम लेकर सुरेश्वराचाय के वध रे 
ऐसा जो कुम्भकोण मठ का प्रचार है सो सब अनगेल है। “देवेश्वर? पद की यदि व्याख्या की जाय तो यह पर गाद 
शङ्कर को ही लागू हो सकता है न कि शरेश्वराचार्थ को चूंकि देवादिदेव परमेश्वर महादेव जो सब देवों के ईशर im 
अंश आचाये TEL थे और आपको ही देव का ईश्वर यानी देवेश्वर कहना उचित होगा। कुम्मकोण मठ का कथ है 
कि सर्वज्ञात्म के गुरु आचार्य शहर थे। पर यह भी व्याख्या ठीक नहीं जमता चूंकि ' संक्षेपशारीरक ग्रन्थ के बत 
में भी देवेश्वर का नाम ही दिया गया है। यदि गुरुवन्दना में परियाय नाम दिया गया हो या छंद में पदो को मद 
जमाने के लिये ऐसा पद उपयोग किया हो तो उस परियाय नाम की व्याख्या की जा सकती है और अपना ater 
भी दिया जा सकता है पर जब प्रन्थकर्ता ग्रन्थ के अन्त में भी इसी पद का उपयोग करते हैं तो यह स्पष्ठ विद होत 
है कि “देवेश्वर” परियाय नाम पद नहीं है पर यही यथार्थ नाम सर्वज्ञात्म के गुरु का है। पुस्तक के अन्त में 
(Colophon) यथार्थ नाम देना ही रूढी में है। संक्षेपशारीरक प्रथमाध्याय अन्त में उल्लेख है “ प्रथमाध्याय समापतिः!' 
“इति श्री देवेश्वर पूज्यपाद शिष्य श्री सर्वेज्ञात्ममुने: कतौ शारीरक भीमांसा भाष्य प्रकरण वातिके sumo 
अथमोध्यायः।' इससे स्पष्ठ माम होता है कि श्री भगवत्पाद द्वारा रचित शारीरक मीमांसा भाष्य जो वार्तिक स्म है 
उसका संक्षेप रूप में संक्षेपशारी एक neg श्री देवेश्वर के pup श्री सर्वेज्ञमुनि द्वारा रचित है। अध्याय अन्त में ' देवेश 
पूज्यपाद नाम सर्वज्ञात्म के गुह का नाम है। सर्वज्ञात्म से रचित ' प्रमाण लक्षण ? में सर्वज्ञात्मा ने en उल्लेख छिया 
है कि आपके गुरु का नाम ' देवेश्वरपूज्यपाद ' है । इसी पुस्तक में यह भी स्पष्ठ उल्लेख है कि सर्वज्ञात्मा के गुर HA 
पूज्यपाद का गुर * देवानन्दपाद ' थे और श्री देवानन्दपाद का गुर का नाम ' भ्रेष्ठानन्दपाद ari इससे Peru 
सिद्ध होता है कि संक्षेप शारीरक के रचयिता सर्वज्ञात्मा का सम्बन्ध किसी भी शांकर मठ से बिलकुळ न था और आप 
किसी सठ के मठाधीश भी न थे। सर्वज्ञात्म के गुरुवशावली यों है--श्रेष्ठाननरपाद--देवान न पाद-देवेश्वरपाद-सर्वहाल 
सुनि। यह निस्सन्देह सिद्ध हुआ कि कुम्मकोण मठ का प्रचार न केवल YS है पर मिथ्या प्रचार भी है। 


संक्षेपशारी रक = में निन्न छोक पाया जाता हे--* cae , ieu 
गिराङ्कितो मुनिवर: संश्षेपशारीरक। भीदेवेश्वरपादपडूजरजः संपर्क पूताशयः Ge 


"rh सज्जन द्धि मण्डित fae ; श्रीमत्यक्षत agger 
SW शासति॥” कुम्भकोण मठ का (वेन) भिदे redit तशासने मनुका डले 


कथन है कि आपके मठाधीय सब “ इः्द्रसरखती wa विशेष योगपहट धारण कर 

SES सर्वेज्ञात्ममुनि का नाम श्रीसर्वज्ञात्म धच ue Ls 
कह € 3 नाम की Sia! 

नहीं किया है। उपयुक्त ats से यह भी प्रतीत Ha हैं। आपने “ इन्द्रसरखती ' wf नाम Mee 


वाले हैं और इन्द्र पद श्रीअःचार्य शहर को देवेन्द्र ने दिया था 
सरखती है। ग्रंथ रचयिता खय अपने को 





हे कि " स्वेज्ञात्मसुनि ' ने संक्षेपशारीरक ग्रंथ श्रीमत 
राजा के राज्यआल में ही रचना की है। शरीरि. ए. गोपीनाथ राव, Archaeological Dept., Trava 
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भौमजजगदूगुर शाइरमठ विमर्श 


अधिकारी एवं कांची मठ ताम्रशासनों के संपादक, Travancore Archaeological Series Vol. IT भें लिखते 
हैं कि उपयुक्त hn में निर्देषित मनुकुलादित्य, केरळदेश का राजा था जो करीब 978 इ० में राज्य करता था। 

qadi शताव्दी का सर्वज्ञात्ममुनि किस प्रकार किस्तपूर्व 476—364 में कांची मठाधीश बन सकते Zi दसवीं शताब्दी 
में भ्रीसवैज्ञात्ममुनि केरळ देश में वास करते थे। उक्त श्री रि. ए. गोपीनाथ राव लिखते É—' The pedigree 
of the author as given in the latter work (Pramana Lakshna) does not disclose any 

relationship with Sankaracharya and his Matha. Where from Atmabodhendra 

Saraswati (the commentator of the Gururatnamalika) : got the detailed history cf 

Sarvajnatma is not patent and in the absence of this information we have to take 

his statement cum-grano-salis (with a grain of salt). आपका ez अभिप्राय है कि सर्वज्ञात्म 
का सम्बन्ध शङ्कराचार्य से न था या न किसी मठ के साथ और आगे आप कहते हैँ कि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
. निराधार व कल्पित है। प्रसिद्ध इतिहास विद्वान श्री के. ए. नीलकण्ठ झाल्लीजी का अभिप्राय भी यही है। आप लिखते हैं 
* I have no doubt that Manukuladitya of Sarvajnatman was the Kerala ruler, 

Bhaskara Ravi Varman about 978—]030 A. D. The late T. A. Gopinatha Rao 

proved this conclusively. The King had the name Manukuladitys. सर्वज्ञात्मम॒ुनि रचित 
C पंचप्रक्रिया ? पुस्तक के प्रस्तावना में श्री टि. आर. चिन्तामणि ने प्रमाणयुक्त सिद्ध किया है कि श्रसुरेश्वराचा्ै के शिष्य 
श्रीसर्वज्ञात्म न थे और आपका काल करीब 200 वर्ष सरेश्वराचार्य काल के पश्चात्‌ का ही था एवं सर्वज्ञात्म Reb 
वासी थे। कुम्भकोण मठ का कथन सब मिथ्या है। 


कुम्भकोण मठ की कथा है कि महादेव नामक बाळक अपने सातवें बे में आतार्य शहर से तीन दिन 
विवाद किया और चोथे दिन आचार्य ने उसे सन्यासाश्रम देकर सर्वज्ञात्म का नाम दिया। इससे प्रतीत होता है 8 
यह बालक सचमुच सर्वेज्ञ था जो इश्वरांश आचाय Wet के साथ वादविवाद किया। ऐसे प्रकान्ड विद्वान सर्वक्ष बालक 
के लिये श्रीसुरेश्वराचाये को निगरानी के लिये नियोजन किया कहना आचार्य शहर के ऊपर अपचार है! sada 
सर्वज्ञ आचार्य शहर की बुद्धि क्या Wen थी कि आपने उस बालक को ‘aa’ कदा! इस बालक के नित्य जीवन 
सुविधाओं के प्रबन्ध के लिये क्या सुरेश्वराचार्य को कांची में रक्खा गया था! कुम्भकोण मठ के कथनानुसार सर्वज्ञ 
सर्वज्ञात्म को विद्याध्ययन की आवश्यक्रता नहीं थी और सुरेश्वराचायं यद्यपि sure पन्डित थे पर सर्वज्ञ न थे और क्या 
आप सुरेश्वर से पाठ पढे? क्या आचार्य शहर ने sure] विद्वान व अट्रितीय व्यक्ति भ्रीसरेश्वराचाये को ऐसे अल्प 
साधारण काम के लिये wear था! कल्पना कथा की सीमा मी होती है पर यह सीमातीत हे। 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि यह सर्वज्ञात्म कुछ काळ तक द्वारका में वासकर श्रीपद्मपाद के पश्चात्‌ याये 
हुए द्वारका मठाधीष श्रीत्रह्मखरूप को पाठ पढाया था। यह विराधार कथन मिथ्या है। प्रश्न उठता हे कि Do 
कहेजानेवाले सुरेश्वराचार्य जो व्यक्ति सर्वज्ञात्म की निगरानी 70 वर्ष तक करते ये आपको छोड सर्वक्ष कव और के | 
द्वारका पहुंचे? क्या ब्रझखरूप की विद्वत्ता कम थी कि आपको सर्वज्ञात्म से विद्याध्ययन करना पडा था? द्वारका dd 
परम्परा में सुरेश्वराचार्य, चित्सुखाचार्य एवं सर्वज्ञानाचाये का नाम दिया गया है और कुम्भकोण मठ d = = 
एवं सर्वेज्ञानाचार्य को अपने मठ परम्परा में ले लिया और चित्सुखाचाये को आचाये age के ate Real में एक शिष्य 


' होने की कथा भी सुनाने लगे । | 
rs 993 
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पूर्व में कुछ विद्वानों का अभिप्राय था कि दक्षिणाम्नाय wea मठ के श्रीबोधघनाचार्य (श्रीनित्यवोधघनाचाये) 
का दूसरा नाम सर्वज्ञात्म श्रीचरण था क्यों कि श्रीनित्यवोधघनाचार्य श्रीसुरेश्वराचार्य के शिष्य थे और आप Gr मठ 
में सुरेश्वराचाये के बाद मठाधीष भये। सर्वज्ञात्म के गुरु देवेश्वर को सुरेश्वर होने की कथा स्वीकार कर एवं 
मनुकुलादित्य को “ आदित्य चोळ ? होने की कथा भी स्वीकार कर इन विद्वानों ने *रगेरी के नित्यवोधघनाचाये को 
सर्वज्ञात्म कहने लगे। यह निराधर कथा ही भूल है एवं विद्वानों का अभिप्राय भी भूल हैं। श्री टि. ए. गोपीनाथ 
राव, श्री टि. आर. चिन्तामणि एवं श्री के. ए. नीलकण्ठ शात्री आदियों का अभिप्राय है कि सर्वज्ञात्म का समय दसवीं 
शताब्दी का है और आप केएळ राज्य राजा मनुकुलादित्य (दसवीं शताब्दी) के राज्य शासन काल में ग्रेथों का प्रणयन 
किया था। सर्वज्ञात्म की गुरुवंशांवली में गुरु देवेश्वर, परमगुरु देवानन्द, TAR गुरु श्रेष्ठानन्द का नाम दिया है। 
नित्यबोधघनाचार्य के शिष्य ज्ञानघनाचार्य हैं जो “गेरी मठाधीष वने। श्रीज्ञानचनाचार्य से रचित ग्रंथ * तत्वशद्धि ? 
में प्रकाशात्मन के विवरण ha का आमोदन करते हैं और आपका काल लगभग दसवीं शताब्दी पूर्वांध था। aeaa 
ग्रंथ के प्रारम्भ में ही अपने गुरु का नाम व विवरण देते हैँँ--- व्याख्या गर्जितनिर्जिताजडधियः कण्ठीरवाशइया, 
तर्कारण्य निवण्ण वादिकरिणो नि:श्रेयसाद्री स्थिति :। विद्यावृश्सिपक्रशिष्ययतिसस्यैः क्षमाक्षोभते, शश्वद्वोधघनस्य यस्य 
Tea तस्मै नमः श्रेयसे »ीबोधघमाचायं को “सनातन स्वानुभव प्रकाशयन्‌” एव शिष्यों को “निनाय सद्धर्मपथं › 
ऐसा विवरण गुरुवंशक्राव्य में दिया है। विद्वानों का अभित्राय है क्रि ज्ञानघनाचाय का काळ दसवीं शताब्दी का 
प्रारम्भ का है। इससे स्पट माळूप होता है क्रि नित्यबोधघनाचार्य के साथ सर्वज्ञात्म का कोई सम्बन्ध न था और 
यह नाम आपका परनाम भी नहीं है। ana के पंचपादिक़ा पर टीका “पंचपादिकाविवरण ” Ga का रचयिता 
i प्रक्राशात्मन थे। आप गेरी मठाधीश श्रीचोधघनाचार्य के समसामयिक्र काळ के थे। | 


शरङ्गेरीमठाधीश श्री ज्ञानघनाचाय द्वारा रचित ग्रन्थ “तत्वशुद्धि? को agers पश्चात्‌ श्री अप्पव्य दीक्षित 
(सोलहवीं/सत्तरहवीं शताब्दी) ने प्रशसा की है। श्री ज्ञानघनाचार्य का शिष्य “ विद्याश्री) के रचयिता श्री ज्ञानोत्तमाचाये 
थे। आप अपने गुरु पश्चात्‌ AA मठाधीश भये। अपने रचित पुस्तक में गुर का नाम भी लेते हैं--' श्रीज्ञानघनाचाये 
शिष्य ज्ञनोत्तमभद्टारकेन विरचिता ... ... ... U^ osx मठाधीश श्रो ज्ञानोत्तमशित्र के एक शिष्य विज्ञानात्म थे। 
आपने “ तात्पर्येव्योतिनी a “ नारायणोपनिषद्‌ टीका? की रचना की है। श्री ज्ञानोतमशिव के दूसरे शिष्य श्री 
चित्सुख थे। आप सिंहाचल प्रदेश के थे। आपका सबसे प्रसिद्ध पुस्तक “तत्त्वप्रदीपिका” (चित्सुखी) है ओर अन्य 
ग्रन्थ भावप्रक्राशिका, अमिप्राय sara, भावतत्त्वप्रकाशिका, भावद्योतिनी, न्यायमकरन्द टीका, प्रमाणरत्नमाला- 
व्याख्या, खण्डनखण्ड खाद्य-व्याख्यान, अधिक्रणसद्गति, तथा अधिक्ररणमञ्जरी EG श्री चित्सुख के गुरु wR मठाधीश 
श्री ज्ञानोत्तमाचाये द्वारा रचित “ न्यायसुत्रा एवं ` शानसिद्धि? पुस्तकों का निर्देश मिलता है पर यह दोनों पुस्तकें अब 
उपलब्ध नहीं E! श्री चित्पुखाचाये aa हैं “एवं हि न्यायसुधायामस्मदाराध्यपादेरुपपादित---संसारकारणभू ताविद्या 
यद्यप्येकेवे तथापि संत्येव बहवः आकारा:।? नयनप्रसदिनि के रचयिता लिखते हैं “ आराध्यपादाः स्वगुरवः 
ज्ञानसिद्धिकाराः । पादशब्दश्व पूजार्थः तत्प्रणीतं च वेदान्तप्रक्ररण न्‍्यायसुधा ।” श्री चित्सुख के शिष्व शुकप्रकाश और 
आपके शिष्य अमलानन्द थे। श्री सुरेश्वर का नैष्कम्येसिद्धि और श्री विमुक्तात्मन का इष्ठसिद्धि पर व्याख्याकर्ता एवं 
मङ्गलम्‌ निवासी श्री महोपांध्याय ज्ञानोत्त मिश्र, ग्रहस्थ गौड ब्राह्मण व्यक्ति, आप watt मठाधीझ श्री ज्ञानोत्तम शिव से 
मिन हें । ae विद्वान इन दोनों को अभिन्न होने की भूल से मानते हैं। अद्वे तदीपिका का रचयिता चित्सुखी के तीसरे/ 
चतुर्थ परिच्छेद में श्रीज्ञनोत्तमशिव को “श्री गौडेश्वराचार्य प. प. ज्ञानोतम पूज्यपाद? ऐसा उल्लेख है। इससे प्रतीत 
होता है कि श्री ज्ञानोत्तम Aa भी गौड ब्राह्मण थे। गृहस्थ ज्ञानोतम ने अपने रचित इप्रसिद्धि व्याख्या पुस्तक में 
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श्रीमजगदूगुट शाङ्गरमठ विमर्श! 


आनन्दानुभव एवं अनुभूतिस्वरूप रचित न्याख्याओ से Raat उद्धृत किया है। ग्रहस्थ grate का काळ areal 
शताब्दी अन्त फा ही है। इसलिये ये दोनो व्यक्ति भिन्न हॅ । श्री ज्ञानोत्तमशिव का शिष्य श्री विज्ञानात्म ने खरचित 
तात्पयंद्योतिनी में अपने गुरु को जगदूगुरु कहा है “ज्ञानोलम त्रिभुवन गुरवे नित्यमस्तुप्रणाम:।” श्री चित्सुखाचार्य ने 
at मठाधीश ज्ञानोत्तम शिवाचाय का वर्णन ऐसा किया है--- ज्योतिदक्षिणामूर्ति व्यासशक्रशद्रिते ज्ञानोत्तमाल्यं d 
वन्दे।” उक्त आचार्यो के बारे में कुछ प्रचार पुस्तकों में भिन्न अभिप्राय देकर प्रचार होता है और इसलिये यहाँ 
बास्तविक विषय दिया जाता है ताकि पाठकगण यथार्थ जान लें। 


4. सत्यवोध--(364---268 kag) एक ब्राह्मण गृहस्थ ज्ञानोत्तम ने नेषकर्म्थेसिद्धि पर टीका 
लिखी है। आप WA मठाधीष श्रीज्ञानोत्तमाचार्य से Ra हैं। आपने अपने ग्रंथ में श्रीसत्यवोध का उछेख किया है! 
यह भी कहा गया है कि सत्यबोध का “पदकशत” अन्य अवैदिक मतों का नाश कर दिया था। कुम्भकोण मठ ने 
इस सत्यबोध के नाम को अपने वंशावली सूची में जोड ली। कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता कि सत्यबोध कांची 
मठाधीष थे या आपसे किसी मठ का सम्बन्ध था। यदि सत्यबोध का “जगतविख्यपात भारत का शिरोमणिमुखिया 
मठ? (कुम्भकोण मठ कथनानुसार) का अधीश होना यथार्थ होता तो अवश्य ज्ञानोत्तम ऐसा उल्लेख करते। कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है कि आपने भाष्य-त्रय पर वार्तिक एवं पदकशत ग्रैथों की रचना की थी पर ये सव ग्रंथ उपलब्ध 
नहीं £É—' We have not got any of them.’ पदकशत से यही मालूम होता है कि यह पुस्तक केवळ 
700 AFi का संग्रह है। कुम्भकोण मठ को ग्रंथ उपलव्ध हो या नहीं पर जब नाम उपलब्ध हँ तब अपने 
ag काम्य की सिद्धि प्राप्त होती है। 


5. ज्ञानानन्द--(268--205 FI) नेषकम्येसिद्धि का टोकाकार ब्राह्मण ग्रहस्थ महोपाध्याय 
श्रीज्ञानोत्तम मिश्र को ज्ञानानन्द का नाम देकर कुम्भकोण मठ वंशावली में नाम जोड लिया गया है। आपसे रचित 
अथ से सत्यवोध का नाम जब लिया गया था तो आपका नाम भी लेना कुम्भकोण मठ के लिये आवश्यक पडा \ 
ज्ञानोत्तम चाहे ATA हों या गृहस्थ पर इन्हें सन्यासाश्रम लेने की कल्पना कर ज्ञानानन्द का नाम दिया गया है। 
आपसे सन्यासाश्रम धारण करने का प्रमाण नहीं मिलता पर आपका व्रह्मचारी या गृहस्थ होने का प्रमाण मिलते हैं। विद्वानों 
का असिप्राय हे कि आपका काल बारहवों शताब्दी अन्त का ही है। महोपाध्याय ज्ञानोत्तम मिश्र के नाम से एक Her 
अद्वैतमतानुयायी ब्राह्मण गृहस्थ (GG नाम अप्रहार में वास करते थे। आपके अनेक शिष्य भी थे। उक्त 
गृहस्थ विद्वान ज्ञनत्तम ने खरचित इश्सिद्धि टीका में आनन्दानुभव, अनुभूतिस्वरूप, aa, आदियों से रचित प्रथो 
में से अनेक विषयों का उल्लेख किया है। संन्देह उठ सकता है कि ज्ञानोत्तम नाम साधारणतः ग्रहस्थो को नहीं दिया 
जाता है अतः आप सन्यासी भी हों। शानोशम aA इसका कारण देकर उत्तर देते हैं और आप अपने ग्रंथ में 
कहते हैं कि आपको अपने पिता के गुरु का नाम दिया गया &— चोलेघु मङ्गलमिति प्रथितार्थनाम्नि ग्रामेवसन्‌ पितृगुरो- 
रसिधांदधान:। शानोत्तमः सक्रलद्शनपारइर्वा नेषक्रम्येसिद्धि विवृर्ति कुरुते यथावत्‌ ... --- --- इति भद्रोपाचघ्याय 
ज्ञानोत्तम मिश्र विराचितायां ... ... ... ? उक्त श्लोक से प्रतीत होता है कि आपका पिता wat मठाधीश एवं 
‘frat’? aq रचयिता श्री ज्ञानोत्तमाचाये के शिष्य थे और अपना गुरु का नाम ज्ञानोत्तम अपने पुत्र को नाम 
दिया था। प्राचीन रिकार्डो एवं ग्रथों से माळूम होता है कि उन दिनों में wRA में महाराष्ट्र, आन्ध्र, कर्नाटक, 
केरळ, तामिल एवं गौड ब्राह्मा मठ के शिष्य थे। अतः ज्ञानोत्तम सन्यासाश्रम नाम नहीं है और आप गृहस्थ या 
ब्रह्मचारी gi 
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ज्ञानोत्तम मिश्र से रचित “ चन्द्रिका व्याख्या पुस्तक के अन्त भाग में यह ate है--' वस्तुख्याति 
विद्यातिवातिमिरं नेष्कम्येसिद्धिस्फुट व्याख्याचन्द्रिकया विधूय सुधियां सद्दृटिमुन्मीलयन.। अन्तस्संग्रतशान्तवेदनसुधोद्योत 
समुद्योतते सर्वज्ञाश्रमचन्द्रमा स्त्रिजगतीसर्वज्ञ चूडामणिः ? कुम्भकोण मठ वंशाबली सूची के रचयिता ने उपयुक्त शलोक का 
तात्पय व अर्थ समझा नहीं होगा। यथार्थ विषय तो यह है कि किसी एक अन्य व्यक्ति से रचित यह यशोगान “डोक 
जिसमें रचयिता का यश गाया गया है इसे चन्द्रिका व्याख्या पुस्तक के अन्त में जोड दिया है। इस नवीन जोडे हुए 
eh को पुस्तक का मूळ भाग समझकर कुम्भकोण मठ भ्रचार करने लगे कि यह 'छोक सर्वज्ञात्म का संकेत करता है। 
पर उक्त श्छोक़ को ध्यान से पढने पर स्पष्ट प्रतीत होता है यह यशोगान “हो पश्चात्‌ जोड दिया गया है। इस 
व्याख्या चन्द्रिक ” (चन्द्रिका नाम की व्याख्या) को “ चन्द्र ? (सर्वज्ञाश्रमचन्द्रमा) रचयिता से ही लिखा जा सकता है। 
यह निस्सन्देह निश्चित है कि चन्द्रिका नाम की व्याख्या ज्ञानोत्तम मिश्र ने ही .लिखी थी। उपयुक्त ढोक का 
सर्वज्ञाश्रम › पद ज्ञानोत्तम का ही नाम हे और यह पद उसी का संक्रेत करता है। . सम्भवतः यह नाम सन्यासाश्रम 
धारण करने के पश्चात्‌ का हो। आश्रम लेने के पश्चात्‌ रचयिता के कोई एक शिष्य ने यह यशोगान ate लिखकर 
पुस्तक में जोड दिया हो। उक्त 'छोक के आधार पर कुम्भकोग मठ प्रचार करते हैं “सर्वज्ञ” का नाम इसमें हे और 
यह कुम्भकोण मठाधीष को ही संकेत करता है । परन्तु उपथुक्त कारणों से सिद्ध होता है क्रि कुग्भकोण मठ का 
प्रचार भूल €! यह पद durer का बोध नहीं करता परन्तु ज्ञानोत्तम का बोध करता है। ज्ञानोलम का सन्यास 
नाम ज्ञानानन्द होने का कोई प्रमाण इस CODE से नहीं मिलता ।' सर्वज्ञाश्रम ? में “आश्रम? agana (दसनामी में एक) , 
है और इसके पश्चात्‌ कुम्भकोग मठ का “इन्द्रधरखती ? या शुद्ध “ acadt’? योगपट्ट नहीं जोडा जा सकता है। 


| 6. शुद्धानन्द--(205- 24 agi) आनन्दज्ञान उर्फ आनन्दगिरि ने आचाय age के भाष्यों का 
तथा श्रीसुरे्वराचाय के वार्तेक्रों पर टीक़ायें लिखी हैं। आप भाष्यों के प्रसिद्ध टीकाफार EO gran मठ ने 
आपको भी अपनी वंशावली में सातवां आचाय होने का प्रचार करते हैं। आनन्दगिरि रचित पुस्तकों में आपने अपने 
गुरु का नाम-शुद्धानन्द कहा है और Baan मठ की वंशावली में इस ener को छठवां आचार्य बना दिया है 
ताकि आपके शिष्य आनन्दज्ञान का सातवां आचार्य होना प्रमाग में दिया जा सक्रे। जव प्रमाण से सिद्ध होता है कि 
टीकाकार आनन्दगिरि कांची या कुम्भकोग मठाधीय न थे तो शुद्धानन्द का,मठांधीश होना भी असम्भव है। 
कुप्मकोग मठ का प्रचार पुस्तक जो कुममकोग मठाधी की अनुमति से रचना की गप्नी थी और आपको alga है उसमें 
उल्लेख है --'... ... thelink between ज्ञानानन्द Or ज्ञनोत्तम and शुद्धातन्द is weak’ - अर्थात्‌ 
कुम्भकोण मठ को अपने वशावली पर विश्वास नहीं है। 


| 7. आनन्दज्ञान Bh आनन्द्गिरि--(24--55 agi) आपने भाष्यों व वार्तिकों पर टीकाएं लिखी 
हैं। आपसे रचित टीका को आनन्दगिरि टीका कहते हैं। आपके gs शुद्धानन्द थे (A शुद्धानन्द भगवत्पूज्य' far 
श्री मदानन्दज्ञान विएचितायां ARC भाष्य टीफायां । ?) Are आपक्रों भी asai सठाधीरा वनाया गया है। जब शिष्य 
मठाधीश बनाये गये तो आपके गुरु को भी weis बनाना आवश्यक है। पामरजन की आखों में धूल फेंकने का 
यह एक माग.है। आनन्दगिरि द्वारा रचित ग्रन्य--त्यायनिगय, गीताभाष्यरीका, पञ्चीकरण विवरण, उप्रदेशसाहल्ली 
टीका, उपनिथद भाष्यों .पर टीकायें, बृद॒दारण्यक्रतार्तिक टीका आदि। आनमइगिरि ने इनः क्रिल्हीं पुस्तकों में न कांची 
मठ का. उल्लेख किया है या अपने को सठाधीश होने का कहीं भी कहा नहीं Si कुम्भकोग मठ वंद्यावढी वनाने वाले ने न 
केवळ विद्वान ग्रतियों का नाम दिया है पर विउ्यात यतिश्रेष्ठों का नाम भी जोड लिग्रा हे। अपने मठ को “ जगत्‌ 
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विख्यात भारत का शिरोमणि मुखिया as’? बनाने के प्रयत्न में आनन्दगिरि का नाम कैसे छोड सकते छै? कांची मठ 
का विशेष अङ्कितनाम इन्द्रसरस्वती न आनन्दगिरि को हे यान आपके गुरु शुद्धानन्द को है। बरोडा से प्रकाशित 
“ तकंसंग्रह ^ ग्रन्थ की प्रस्तावना म. म. श्री कुप्पु्वामी sus ने ठिखी हे और आपका अभिश्राय है कि यह आनन्दगिरि 
ही चौदहवीं शताब्दी का सर्वज्ञविष्णु के पिता जनार्दन हैं। आनन्दज्ञान ने अपने ऐतरेय उपनिवद भाष्य pep में श्री 
विद्यारण्य दीपिका का उल्लेख किया है। अश्रीत आपका काळ चौदहवों शताब्दी का ही था। श्री PIU का काल 
हवा शताब्दी का Wd कुछ अनुसन्धान विद्वानों का अभित्राय है कि आपका काल वारहवां शताव्दी का ही था। DIST 
से सन्यासग्रहण करनेवाले कुम्भकोण मठाधीश आनन्दज्ञान Sh आनन्दगिरि जिनका निर्याण काळ 55 किस्तपूर्व का कुम्मकोण 
मठ से कहा जाता है, यह व्यक्ति भाष्य वार्तिक टीकाकार आनन्दगिरि नहीं हो सकते जो चौंददवाँ शताब्दी के थे। 


8. केवल्यानन्द उर्फ केवल्य योगी उर्फ सचिदानन्द -- (55 agi से 28 ३० तक) कुम्भकोण मठ 
आचार्य चरित्र में आपके वारे में कुळ भी कहा नहीं गया है अतः बिना सामग्री के अन्वेयण करना कठिन है। बिना अन्व 
विवरण दिये पिता माता का नाम मात्र देने से एवं निर्याण स्थळ पुण्यरस भाम कहने से प्रमाण नहीं होता कि आप 
कुम्भकोण मठाधीश थे। जब आपके कहेजानेवाले पूर्वे आचाय सब मठांधीश न थे तो आपका भी मठाधीश होना 
असम्भव है। आपकी समाधि कहीं भी नहीं हे। 


9. कृपाशइर--(28-69 ३०) कुम्भकोण मठ वंशावली रचयिता ने आचार्य शहर चरित्र से मुख्य पांच 
चरित्र घटनाओं को लेकर पांच STETIT का नाम देकर अपनी वंशावली में नाम जोड लिया है। प्रथम at केवळ 
aeaa थे। आपके नोवां आचाय द्वितीय झाङ्कर का अवतार होने का प्रचार करते हैं। आपको “पणमतस्थापनाचार्य' 
(शिव, स्क्रन्द, हरि, गणेश, शक्ति, सूयर) कहते हैं। प्रचार करते हैं कि यह द्वितीय शकूर तान्त्रिक उपासनाओं को 
वेदिक SET प्रदान किया था। आपकी चरित्र साम्रग्रो अन्वेषणार्थ न उपलब्ध होने से आपके चरित्र पर आलोचना नहीं 
की जा सकती है। कुम्भकोण मठ आपके वारे में कहते हैं आप आन्त्रदेश के आत्मनसोमयाजी के पुत्र गङ्गव्या थे और 
आप विन्ध्या पर्वत पास निर्याण भये और कुछ चरित्र देते नहीं। इन विषयों की यथार्थता जानना मुश्किल है। यदि 

कोई कहे क्रि काशी के भोलनाथ का लडका महादेव ने आश्रम लेकर AEC स्वामी भये तो इस विवरण मात्र से यथार्थता 
केसे जाना जा सक्ता E इनके समसामयिक काल या सनीग काळ के Neg में आपका नाम निर्देष हुआ हो या आप 
ही स्वयं प्रकान्ड विद्वान या विख्यात व्यक्ति हों या आपका चरित्र घटना की सामग्री उपलब्ध हो तो आपको यथार्थ व्यक्ति 
जाना जा सकता है। बिना कोई आधार या प्रमाण दिये ES नाम मात्र लेने से वंशावली बन नहीं जाती। हां, 
स्वेच्छावाद के लिये प्रमाणां की आवश्यकता नहीं € ee: 


कुम्भकोण मठ का प्रचार.है क्रि कृपाशइर ने अपने गुरु HITT योगी के आज्ञानुपार सुभद्र विश्वरूप को 

>रगेरी मठधीय बनाया था। इस कल्पित कथा का प्रचार करने का कारण भी है। आचार्य शहर का जन्म 508 
क्रिस्त पूर्व का एवं निर्याग 476 faa का कांची मठ "den &! यह किसी को ग्राञ्च भी नहीं हे। बुद्धदेव के 
शताब्दी पश्चात्‌ आचार्ये शङ्कर का जन्म हुआ और बुद्धदेव का काल पांचवीं शताब्दी Fags छा माना जाता छे। 
*रगेरी प्रमाण AAT में उछेख हे कि आचार्य शक्कर का जन्म  4 विक्रमाब्द wa निर्याण 46 विक्रमाब्द हे तथा यहीं 
सुरेश्वराचाय एवं अन्य आचार्यो का काल झालीशक में दिम्ना गया हे। इस वंशावली के आचार्या का काळ गणना 
करनेवाले व्यक्ति ने इन दोनों अब्दों का यथार्थ प्रारम्भिक काळ न जानने से ओर अपने अभिप्राय पर आधारित 
विक्रमाब्द व झालीशक का समन्वय कर आचार्य शङ्कर का काल प्रथम शताब्दी होने का एवं सुरेश्वराचाये को 700 वर्ष 
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जीवित होने की एक सूची बनायी थी। RA मठ में जो विक्रमाब्द व शालीशक दिया है सो ठीक ही है पर अन्वेधग 
करने का विषय तो यह है कि “देरी में उक्त विक्रमाव्द कौनसा है, इसके प्रवर्तक कौन थे, किस राजा के राज्य काल 
`का यह संकेत करता है, इस समय कितने नामाब्द थे, कितने विक्रमाब्द थे, ये प्रत्येक विक्रम राज्य काल कब्र प्रारम्भ 
हुए और भारत वर्ष के अन्य भागों में कब प्रचलित हुए, आदि। crm मठ का काल गणना करनेवाले व्यक्ति ने 
उज्जैनी या माळवा विक्रमाब्द लेकर अपना काल निर्णय किया था। चाहे जो हो, आचार्य शङ्कर का जन्म दक्षिणापथ 
राज्य के वातापि (बदामी) sera वेश के पुलकेशिन LI के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य ग के राज्यकाल में आचार्य शहर 
का जन्म हुआ। दूर दक्षिण का watt उस समय इस चाल्य वैशी विक्रमराज्य के अन्तर्गत या आपके राज्य सीमा 
पास रहा हो और *रगेरी मठ का प्रमाण जो ‘mare’ कहता है सो चालुक्यवंशी विक्रम का ही संकेत करता है। 
इसके अनुसार ATEX का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त का है। पूर्व में *रंगेरी वंशावली काळ गणना करनेवाले व्यक्ति ने 
भूल से प्रथम शताब्दी कहा था। कोई यह न पूछे कि किस आधार पर आप राङ्कर का जन्म 508 क्रिस्तपूर्व का 
कहते हैं जब गेरी वंशावली प्रथम शताब्दी कहता है, इसके उत्तर में कुम्भकोण मठ एक मिथ्या प्रचार प्रारम्भ किया 
कि कांची मठ के नोवां आचाय ने विश्वरूप को भेजकर शङ्गेरी मठ का अधीश बनाया और SEMI मठ का प्रारम्भ काल 
यही था तथा कांची मठ का त्रत्तान्त 600 साल qd का ही था। इस दुष्प्रचार से क्या यह कहा जाय कि कांची के 
नो आचायाँ तक के काल में गेरी मठ ही न था या आचार्य ने मठ की स्थापना ही न की थी? आचार्य के शिष्य 
विश्वरूप (सुरेश्वराधार्य) इस बीच काळ में कहां थे और कया करते थे ? एक मिथ्या की पुष्टी दूसरी मिथ्या से की जाती है। 
जब यह प्रन पूछा गया तो उत्तर मिला कि दो विश्वरूपाचार्य थे --प्रथम विश्वरूपाचा ब्रह्मा के अवतार थे और दूसरी 
विश्वरूप यम के अवतार थे जिन्हें प्रथम शताब्दी में “रंगेरी भेजा गया था। यह सब उन्मत्त प्रलाप है। इस पर 
विमर्श अन्यत्र पायेंगे। श्वक्षेरी वंशावली आचार्यो का कालगणना करनेवाले व्यक्ति की मूळ गणना काल के साथ अपनी 
कल्पित वंशावली में कल्पित काळ की पुष्टी के लिये यह मिथ्या कथा का प्रचार किया जा रहा है। कुम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तक में लिखते €—' But neither (Kanchi and Sringeri) Calender can be relied on as to 
the dates at this period.’ dex, श्रीतिळक, श्रीराजेन्द्रनाथघोष आदियों का अभिप्राय है कि आचार्य शङ्कर 
का जन्म काल सातवीं शताब्दी अन्त का ही है। AAA ने अपनी वंशावली में अनामधेय गोत्र व कल्पित नामों को 
जोडकर इस 700 वर्ष का बंटवारा की नहीं है पर कालगणना चाहे वह भूछ हो या ठीक हो इस काळ को सुरेश्वराचार्य 
के लिये रख दिया गया था। कुम्भकोग मठ ने पांचवी शताब्दी fea पूर्वे से 7704 $e तक का 2200 वर्ष को 
अन्यत्र उपलब्ध कुछ नामों को लेकर जिनक्रा सम्बन्ध मठ के साथ न था, कुछ कल्पित नाम, कुछ अन्य मठों के 
मठाधीर आदि ऐसे 60 नाम लेकर इस 2200 वर्ष का बंटावारा करते हुए Um वंशावली तैय्यार की है जिसका विवरण 
इस अध्याय में पायेंगे । 


0—5. सुरेश्वर, Rma, चन्द्रशेखर, सचित्घन, Aaaa, गगाधर--(69--329 $°) 
कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि पांच बार आचार्य का अवतार हुआ था और जैसे प्रथम शाङ्कर के मुख्य शिष्य गौड 
ब्राह्मण व उत्तर भारत के थे उसी प्रकार अन्य चार शहर को भी मुख्य शिष्य उत्तर भारत के व्यक्तियों का नाम चुना 
गया है। कुम्भकोग मठ कहते हूँ कि महाराष्ट्र SIQUID महेश्वर को सुरेश्वर का नाम देकर मठाधीश बनाया गया है। 
केवल नाम देने मात्र से वैशावली प्रमाण में नहीं लिया जा सकता है । आचार्य L से 5 aa का जीवन चरित्र न देने से 

इन आचार्यों के जीवन चरित्र पर अन्वेषण करने की सामग्री कोई नहीं मिलती। कब, किससे और कहां पर इन 
आचाय को दीक्षा दी गयी थी और कब व कहां से ये आचार्य पीठाभिषिक्त हुए और उत्तर भारत के किस वर्ग ने 
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आपको कांची मठाधीश होने का स्वीकार किया था, इन सब विषयों पर अन्वेषण किया जाय तो मालम होता हे कि 
यह सव नाम कल्पित हँ। ग्यारहवां आचाय चित्वन को कहा जाता हे कि आप शिवा द्वेत के पक्षपाती थे। पर 
शिवाद्वैत मत कश्मीर में आठवां शताब्दी के बाद प्रचार हुआ था। SPAN का पाशुपत मत के घोर प्रचार के 
प्रतिक्रिया रूप में शिवा दत मत का प्रचार हुआ था। कुम्भकोण मठ का कथन हे कि चित्घन का काळ 27 —72 
Xe है और इस काल में शिवा द्वैत मत का प्रचार न था। 


l6—9. उज्ज्वल शहर--(329--367 $°) कहा जाता है कि आप आचारय झाङ्कर के तीसरा 
अवतार थे। आपसे राजा कुलशेखर को कवित्त्व शक्ति प्राप्त हुई थी। आचार्य शङ्कर की चरित्र घटना को आपके चरित्र 
में जोड लिया गया है। आप अपने दिरिवजय यात्रा में भारत का भ्रमण करते हुए कश्मीर जाने की कथा सुनाते हँ! 
आपका निर्याण कश्मीर के कलापुरी में होने का उल्लेख है। इस विपय पर जांच करने के लिये और कइमीर इतिहास 
च स्थल पुराण व कथा की जांच के लिये म॑ ने पन्डित प्रवर म. म. डा० शिवनाथ शर्मा जी, श्रेनगर, को लिखा था। 
आपका उत्तर मिला कि यह कथा असत्य है और कर्मीर में कहीं भी कांची मठाधीश की समाधि नहीं है। कोई भी 
प्रामाणिक या अप्रामाणिक प्राचीन ग्रन्थ या ga परम्परा जन श्रुति आचाय TEC के पांचचार अवतार कथा का समर्थन 
नहीं करता। आपके शिष्य कइमीर ब्राह्मण मंत्री का पुत्र गोडसदाशिव 7 वां आचार्य (367-375 =e) थे। आपको 
अपन बाल्यावस्था में आपके पिता द्वारा नदी में Haar, आपकी रक्षा, अन्य से पालन पोषण व pnag से सन्यास- 
आश्रम लेना, यह सव कथा बृहतकथा मंजरी से किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र से लेकर अपनी वंशावली में जोड ल्या e! 
Sto शिवनाथ शर्मा जी लिखते हैं कि यह सब कथा करमीर में प्रचलित नहीं है और कश्मीर इतिहास या चरित्र के साथ 
कांची मठ का सम्बन्ध कुछ न था और न हे। कुम्भक्रोण मठ कथा सुनाते हैं कि 8 वां आचार्य सुरेन्द्र (375-385 
$9) कश्मीर महाराजा नरेन्द्रादित्य के भ्रातूज सुरेन्द्र के दरबार में चावाकों को वाद में परास्त क्रिया था और आपको 
राजसिंदासन में भी बेठाया गया था। कश्मीर इतिहास सिद्ध करता है कि कश्मीर महाराजा नरेन्द्रादित्य I का काल 
पांचवी छठनो शत,ब्दी था और प्राचीन काल का उपलब्ध सिक्का से इस विषय की gel होती है। मि. स्टीन द्वारा 
अनुवादित राजतरङ्गिणी (I-65) में राजा का उल्लेख हे पर. कांचीमठ या सुरेन्द्रयोगी या कांची मठ की कथा 
का गंध भी नहीं पाया। कश्मीए के प्रकान्ड विद्वान डा० शिवनाथ शर्माजी ने भी कमी! में उपलब्ध पुस्तकों की छानबीन 
कर देखा और कांची मठ का ARETA कथा असत्य निक्रला। राजतरङ्गिणी का नाम लेने से (जो कथा इस पुस्तक में 
वर्णित नहीं है) सम्भत्रतः पामरजन आपके कथा को मान लें पर अनुसन्धान विद्यार्थी या विद्वान इसे न मानेगें जब तक 
प्रमाण द्वारा सिद्ध न क्रिया जाय। आपके 9 वां आचाय विद्याघन Il उफ मार्तान्ड उफ uuum (385-398 ३०) 
का चरित्र विवरण नहीं दिया गया है केवल कहा गया है क्रि आप श्रेतकुष्ठ से पीडित थे और सूयभगवान की आशीष से 
अच्छे होगये और आपका नियांणस््ल गोदावरी नदी तट कहा जाता हैं। कथा पुस्तकों से नाम व घटना लेकर एक 
कल्पित सूची बना लेना सुविधा है। जब्र तक्र अन्दर बाह्य प्रमाणों से कुम्भकोग मठ कथनों की पुष्टी न हो तब तक 
आपके कथनों में विश्वास करलेना मूखता होगी चूंकि आपका प्रचार न केवल भ्रामक हैँ पर मिथ्या भी Ft आपके 
आचार्य i5, 7, 8 व ।9 सत्र अल्प आयु में निर्याण भये और आपके पूवाचार्या को दीर्थ आयु होने का दिखाया 
गया है। अन्यत्र प्राप्त नामों की एक कल्पित सूची के साथ काळ का समन्वय एवं बंटवारा करने के लिये ऐसा किया 
गया है। कब सन्यासाश्रम ग्रहण किये, कब और कहां पीठामिषिक हुए, क्या ब्रह्मचारी थे या weer, किस वर्ग ने 
आपको “क्राम मोटि पीठाधीश ' होने का स्वीकार किया था, इन सब प्रइनों का उत्तर मिळता नहीं है। इसमें क्या मर्म 
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ख. 2--अ. 4 


20. *£X-IV-(398-437 ६०) आपका तीन उर्फ नाम था--अर्भक शहर, मूकशङ्कर एवं sm 
कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आप जन्म से मूक थे और कुम्भकोण मठाधीश श्री विद्याघन के आशीर्वाद से वाचाल हो 
गये। कुम्भकोण मठ आपको आचार्य झाङ्कर का चौथा अवतार मानते Ed कुम्भकोण मठ प्रचार का सारांश दिया 
जाता है--मूकराइर कश्मीर पहुंचे जहां मातृयुप्त एवं प्रवरसेन राज्य करते थे और आप दोनों ने आपकी सेवा की थी। 
मातृगुप्त के दर्प का दलन करने के लिये मूकशहूर ने एक घुडसाल के निरीक्षक तथा हस्तिपक को विद्या का प्रसाद प्रदान 
किया और दोनों ने क्रम से “ मणिप्रभा ? एवं C हयग्रीववध ? दो नाटक लिखे। इन दोनों का नाम रामिल तथा मेण्ठ था। 
मूकराङ्कर ने कश्मीर राजा से कहकर हिमालय में “सुषमा” नामक पथ बनवाया। मातृगुप्त जब राज्य छोड काशी चले 
तो मूकराहूर भी साथ गये और वहां आपको सन्यासाश्रम देकर 2 वां आचाय काशी में बनाया। मूकशङ्कर ने कामाक्षी 
की स्तुति में “ मूकपश्राती ” लिखी है और आपका “ झाङ्करविजय ? भी प्रधान ग्रन्थ है। उक्त कुम्भकोण मठ प्रचार में 
आपके मठ विषयक प्रचार में कितनी मात्रा की सत्यता है सो पाठकगण नीचे पायेंगे। 


कांची कामाक्षी की स्तुति जो पश्चशति के रचयिता मूक कवि ने गायी है वह हृदयग्राहणी, स्निग्ध, रसमय 
तथा आनन्द का श्रोत है। ऐसे कवि को कांची मठ के आचार्य सूची में मिला लेना कुम्भकोण मठ के लिये मूखता 
होगी क्‍यों कि आपका उद्देय कांची मठ को “ जगत्‌ विख्यात भारत का शिरोमणि मुखिया मठ? बनाना था । 
रचयिता अपने ग्रंथ में अपने को “ मूक्रकवि ” स्पष्ठ कहा है पर कांची मठवालों ने आपको ' मूक्रशङ्रेन्द्र सरस्वती ” बना 
डाला है। बृद्ध परम्परा जनश्रुति एवं रद्ध विज्ञों का विश्वास है क्रि मू ककवि कांची मन्दिर के सेवक थे और आपने 
अपनी देवी उपासना से कामाक्षी देवी से कवि बनने का वर प्राप्त किया था। आपका काळ सोलहवीं शताब्दी के पूर्व 
- का नहीं है। कमाक्षी की कृपा से मूक वाचाल हुए पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आप कुम्भकोण मठाधीष 
Rama के आशीष से वाचाल भये। “ कामाक्षी विलास ? एक प्राचीन पुस्तक है जिसमें मूकञ्चङ्कर का उल्लेख हे। “ श्रीमूक 
महाकवि प्रणीता-श्रीमूकपच्चशति ” जो कामकोटि कोशस्थान, कुम्भकोणम, 944 Fo में प्रकाशित है और जिसमें वर्तमान 
कुम्भकोण मठाधीषजी का श्रीमुख भी प्रकाशित है, इस पुस्तक की प्रस्तावना कुम्भकोण मठ के परमभक्त प्रचारक 
श्री के. बालखुब्रह्मणिय wat, अडवोकेट, मद्रास, ने लिखी है। आप लिखते हैं मूक कहने से गूंगा अर्थ है और 
रचयिता का गूगापन कामाक्षी देवी के आशीष से रचयिता के मुख में जो ताला लगा था सो खुलकर अपने मुख से 
कवितागान मधुध्रवाह समान ela होने लगा और आपकी कवनशक्ति देवी की आशीष से प्राप्त हुई और आप इसीळिये 
मूककवि के नाम से प्रसिद्ध भये। आपका गूंगापन इस पंचशति में जगह जगह संकेतित है। आय शतक एवं स्तुति 
शतक में आपके गूंगापन का बोध होता है और रचयिता खयं कहते हैं कि देवी की आशीष व कृपा से आप वाचाळ 
wal कुम्भकोण मठ के इस कथन से सिद्ध होता है कि आपका पूर्व प्रचार जो कुम्भकोण मठाधीष विद्याघन के 
आशीष से वाचाळ भये और कविता कवन शक्ति प्राप्त की सो मिथ्या ठहरता है। श्रीमूक को महाकवि कहा गया है 
न कि कांची मठाधीष जगदूगुरु शहराचायं। काल प्रवाह के साथ अपनी कल्पित प्रचार भी परिवर्तन होता है। 


यह निश्चित है कि आपने कोई इाङ्करविजय ग्रंथ रचा नहीं है परन्तु कुम्भकोण मठ के आत्मबोध ने कुछ 
ELI को Sud कर कहा है कि यह मूकशाङ्कर विजय से लिया गया है। पाठकगण इसके पूर्व द्वितीय खड के प्रथम 
अध्याय में पढ चुके होंगे क्रि आत्मबोध से उद्धत अधिकांश पंक्तियां व “ठोक या तो अनुपलब्ध अश्रुतम्‌ अज्ञातम 
पुस्तक से लिये गये हैँ या उपलब्ध पुस्तक में उद्धरण मिलते ही नहीं हैं ओर आपका उद्धरण सव निराधार एवं प्रमाणा- 
भास हँ । आत्मबोध के नाम से जो नाटक रचा जा रहा है उसकी पोल अब खुल गयी है। कुम्भकोण मठ प्रचार 
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पुस्तक में रचयिता लिखते हैँ क्रि मूकशङ्करविजय पुस्तक उपलब्ध नहीं € पर आत्मबोध zzz करते हैँ —‘ The 
latter is not procurable, but Atma-bodha quotes extensively from it. कुम्भकोण मठ 
कथनानुसार जब यह पुस्तक आत्मबोध को 7/i8 वीं शताब्दी में उपलब्ध था तो अत्र केसे इस 200 साळ में वह 
पुस्तक गुम हो गयी? कुछ शछोकों की रचना कर और उसे अनुपळब्ध, waa, अज्ञात पुस्तकों का नाम देकर 
प्रमाणाभास रूप में प्रचार करना कुम्भक्रोण मठ का स्वभाव हो गया है। कुम्भकोण मठ का यह जो नाटक अब रचा जा 
रहा है इसका कार्यक्रम सूची एवे प्रचार सामग्री सव i8 वो शताब्दी उत्तरार्थ में तैव्यार होकर वाद 9 वीं शताब्दी 
में इस प्रचार का विश्या बोकर अव इस 20 di शताब्दी में इस वि पैली वक्ष को उगा रहे हैं। पथशती के रचयिता 
मूक कवि का सम्बन्ध कांची मठ से नहीं हे और इस कवि ने कहीं भी अपने को मठाधीष होने का विषय भी उल्लेख 
नहीं किया है। इनका जन्मत्रत्तान्त, FOTA, उपदेश गुर, कब और कहां सन्यासाश्रम लिया था, पीठाभिषिक्त 
कब EU, इन सव विषयों का विवरण दिशा नहीं गया दे। क्या quae बाल्यावस्था में ब्रह्मचारि आश्रम से 
सन्यास लिया था? 


राजतर्गेणी (III-260—262) में केवळ यह उल्लेख है कि मातृगुप्त ने er (मेण्ठ) की प्रशंसा की 
क्योंकि इस कवि ने “हयग्रीवत्रध ' नाटक रचा था। राजतरङ्गिणी में qz उल्लेख नहीं है कि मूकशहूर के आशीर्वाद 
एवं आपकी सहायता से “हयग्रीववध ' नाटक रचना की गयी थी और यह कार्य मूकशङ्कर ने मातृगुप्त के दर्प की zea 
करने के लिये किया था। यह कल्पित कथा कुम्भक्रोण मठवालों ने राजतरङ्गिणी कथा के साथ जोड ली है। अपने 
कल्पित कथा को जोडकर राजतरङ्गिणी का नाम प्रमाण में प्रचार करना भ्रामक एव झूठ है। राजतरङ्गिणी की तीसरी 
TF का [06 से 323 eae तक्र छानबीन कर पढा गया और कहीं भी मूकरशङ्कर या कांची मठ या कांची मठाधीष 
का नामो निशान नहीं है। राजतरङ्गिणी में धुडसाळ का निरीक्षक तथा cage का नाम भी नहीँ ei इस 
राजतरङ्गिणी के तीसरा तरङ्ग में एक जगह * अश्वपादसिद्ध ' पद का उपयोग किया गया है। पूवापर संदभ के साथ 
इस पद का अर्थ किया जाय तो इस पद का अर्थ “ धुडसाल का निरीक्षक” नहीं होता है। यह कुम्भकोण मठ की 
कल्पना है। राजतरङ्गिणी कहता है यह अश्वपाद सिद्ध ने मातृगुप्त को कहा कि मातृगुप्त को परमेश्वर ददान देकर 
उसकी अभिडाषा पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर श्रीअश्वपादसिद्ध अन्तरधान हो गये। ऐसे सिद्ध पुरुष कैसे धुडसाल निरीक्षक 
£I सकते हें? राजतरङ्गिणी में mag का वर्णन करते समय लिखा है कि मातृगुप्र परमेश्वर शम्भु को देखकर स्तुति 
करने लगे और मातृगुप ने परमेश्वर को तीन लोक के “ जगद्गुरु” कहा है क्योंकि आप जगत के इश्वर हैँ । इस 
स्तुति से शम्भु परमेश्वर ने मातृंगुप्त को ददान दिया ओर आज्ञा दी कि “तुम सन्यासाश्रम ग्रहण करो राजतरङ्गिणी 
के 274 शहोक में “ जगद्गुरु? पद देकर एवं इसके आगे £ सन्यासाश्रम ग्रहण करो? देखकर कुम्भकोण मठ ने 
कल्पना कर ली कि AGIA ने कांची मठाधीब मूकशङ्कर को ही “ जगद्गुरु? पद से संबोधित किया St पर राजतरङ्गिणी 
मूल शछोफ में स्पष्ठ उद्रेख हे “ शिवशंभु' और “ जगदगुरु ' पद जो मूकशहूर को लागू हो नहीं सकता है। मातृयुप्त ने 
परमेश्वर शिवशम्भु की स्तुति की है न कि नर मूफशकूर को जिनका नामो निशान राजतरङ्गिणी में नहीं है। यदि कांची 
मठ का कथन सत्य हे तो प्रश्‍न उठता है कि कल्हण ने आपसे रचित राजतरक्षिणी में क्‍यों नहीं मूकराइर का नाम 
लिया है या कांची मठ या कांची मठाधीष का। अनुसन्धान विद्वानों ने अपने लेखों व विमर्शा में उल्लेख क्रिया है क्रि 
“ दृयम्रीत्रवध नाटक ' कहीं उपलब्ध नहीं होता। कबि मेन्धा या As का काल ठीक निर्धारित नहीं हुआ है। ऐसे 
अनुपलब्ध नाटक से कुम्भकोण मठ के आत्मवोध ने कुछ शछोक उद्धृत कर लिखा है कि यह wre “ हयग्रीववध ! 
नाटक-से लिया गया है। 7 वीं शताब्दी के आत्मबोध को उपलब्ध पुस्तक अब कैसे 200 साळ में अनुपलब्ध होगया ? 
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चू कि राजतरक्निणि में “हयग्रीववध नाटक” का नाम लिया है इसलिये यह नाटक मातृगुप्त काळ में रहा होगा। 
श्रोक्षेमेन्द्र ने ‘aration’ में एवं राजशेखर ने “ काव्यमीमांसा ! में इस नाटक का निर्देश करते हैं। कुम्भकोण मठ 
प्रचार पुस्तक में लिखा है कि ऐसे प्रथ अब सब लोप होगये हॅ--* These interesting works are practi- 
cally lost to us.' 


: यह कहा जाता है कि “हयग्रीववध नाटक ” में एक इलोक है जहां यह कहा गया है कि aga के आशीष 
से मेण्ठ या मेन्था ने विद्याप्राप्तकर “ हयग्रीववध ” की रचना की थी और यह नाटक दर्प मातृगुप्त की अपेक्षा सर्वसाधारण 
च Agi से प्रशसा की गयी थी। यदि मान लें कि यह इलोक हयग्रीववध से लिया गया है तो इससे कांचीमठ प्रचारों 
की पुष्टी नहीं होती। इस इलोक में RA एवं “परकवितामर्पिणो माठृगुप्तान्‌? पदों को देखकर कुम्भकोण मठ 
प्रचार करते हैं कि MEA’ पद कांची मठाधीश मूकशहर को ही संकेत करता है। पर कुम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तकों में उर्फ नाम यों हँ--अभक्र शहर, शकूर lV, aga, मकशकूर। ये सब नाम आपसे निर्देषित प्रमाण 
पुस्तकों में मिन भिन्न नाम होने से इन सव नामों को संग्रह कर परनाम होने की कथा प्रचार करते हुए उन Sum को 
प्रमाण में दिखाते l पञ्चशती का रचयिता “मूक कबि? थे और इस नाम को लेकर ' मूकरशाङ्कर ? बना डाला, 
MAN का चोथा अवतार होने की जो कलित कथा कुम्भकोण मठ सुनाते हैं इसलिये आप ann IV? gan 
जाते हैं, बचे को नदी मैं फेंकना एवं रक्षा करना व सन्यासाश्रम देना आदि कथा एक छोटे बालक का होने से “ अभक? 
नाम जोड लिया गया है और अत्र “ हयग्रीववध ” का wets जोड लिया गया है। क्या प्रभाग है कि मूक्रकवि 
* पञ्चरती ” रचयिता ही काश्मीर के इाङ्करेन्द्र थे या क्या प्रमाण हे क्रि काइमीर का झाङ्रेन्द्र ही काची मठाधीश थे? 
कल्हण ने राजतरङ्गिणी में क्यों मूक्रशङ्कर या काञ्ची मठ या काची मठाधीश या काशी कामाज्ञी का उल्लेख नहीं किया है 2 
कुमभकोण मठ का स्वेच्छावाद को छोड कोई प्रमाण इनके प्रचारों का समर्थन नहीं करता। म. भ. ste शिवनाथ 
शर्मा जी, श्रीनगर, से लिखते हैं कि ange? पद का कोई सम्वन्ध कांची मठ से नहीं हे और यह कुम्भकोण मठ 
की कल्पना है। इसीप्रकार “ परकवितामर्षिणो Wu को देखकर कुम्भकोण मठ ने कल्पना कर ली कि मातृगुप्त के दर्प 
को दलन करने के लिये मूकराहूर ने मेण्ठा से “ हयग्रीववध ” नाटक की रचना करवायी थी। यदि कुम्भकोग मठ की 
कथा सत्य है तो कःहण ने क्यों इस विषय को भी उल्लेख नहीँ क्रिया? 


रमिला रचित भणिप्रभा पुस्तक का नाम कुम्भकोण मठ लेते हें पर रमिला का मणिप्रभा न किसी ने सुना हे या 
न देखा है। पुस्तकालयों के सूची पत्रों में इसका गंध भी पाया नहीं जाता। पर कुम्भकोण मठ के आत्मबोध ने 
इस कहेजानेवाले नाटक की प्रस्तावना से कुछ पेक्तियां व इलोक उद्धरण किया है। आत्मबोध द्वारा saka अधिकांश 
इलोक व पंक्तियां सव अनजान, अज्ञात, अनुपलब्ध पुस्तकों से लिये गये हैं और जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें आपका 
उद्धरण पाया नहीं जाता। रमिला को घुडसाल निरीक्षक कहा गया है और राजतरङ्गिणी को प्रमाण में उल्लेख करते EI 
पर राजतरन्गिंणी में न घुडसाल निरीक्षक का वणेन है या रमिला का मणिप्रभा। राजतरङ्गिणी के ‘aque’ पद 
को लेकर पूवापर सम्बन्ध व संदभ का ख्याल न कर, राजतरक्चिंगी में दिये हुए कथा संदर्भ के साथ अपनी कल्पित 
कथा के सम्बन्ध का ख्याल न कर, राजतरन्निंणी में दिये कथा संदभ के साथ अपनी कल्पित कथा जोडकर प्रचार 
करने से प्रमाण नहीं हो सकता है। राजतरङ्गिणी यदि Avs कवि का नाम लिया है तो क्यों नहीं रमिला का नाम नहीं 
लिया है? मार्के की बात है कि आत्मबोध का उद्धरण कहेजानेवाले मूलनाटक “मणिप्रभा ? से नहीं है पर नाटक के 
प्रस्तावना से किया गया है। मणिप्रभा नाटक मूल जहां नाटक पात्रों का वाताँलाप व उनके द्वारा कथा कही जाती है वहां 
से उद्धरण न करने से ही तिद्ध होता है कि क्रिती ने यह नाटक देखा नहीं है। सूत्रधार व नटी का संभाषण जो 
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प्रस्तावना है सो कल्पना कर स्वय रच भी सकते हैं और यहां आत्मबोध ने इसी कार्य को किया है। मूक, अर्भक, 
IRA जगद्गुरु आदि पदों को भिन्न स्थलों के Ra पुस्तकों से लेकर और इन पदों को कांची मठाधीष के साथ 
सम्बन्ध जोडने के लिये एवं मठ के कहिपत आचार्यां का नाम भी देकर तथा कांची को सर्वज्ञपीठ होने का प्रचार कर 
एक कल्पित इलोक रचना कर प्रमाण में प्रचार किया गया कि यह इलोक्र “मणिप्रभा? नाटक की प्रस्तावना से ली गयी है। 
पाठकगण इस एक Said श्‍लोक को पढें तो जान जायेंगे कि यह कपत इलोक को एक ही ध्येय से रचना की गयी 
है कि कांची मठ प्रचारों की पुष्टी हो-' aa: मूकार्भो5पि जगद्गुरोः करुणया विद्याघनस्याप्तवागाचार्यों 5स्ति हि. wets 
विरूदः सर्वज्ञपीठाधिप:। अर्चाकिंकर मातृगुप्त कवितागर्वस्य निवासना याधाद्योऽश्रपनागपावपि कवी रामिल्लमेद्‌ क्षणात्‌,। 
जो कथा राजतरङ्गिणी समर्थन नही करती उस कथा dX qul में “ मणिप्रभा ? नाटक की प्रस्तावना को प्रमाण में दिखाते 
हैं। कया उक्त नाटक की पूरी प्रस्तावना प्राप्त होती है? प्रचारार्थ खख्याती में एक इलोक मात्र होने से यही कहा 
जायगा कि az इलोक स्वरचित कल्पित है चूकि इस इलोक में दिये हुए विषय सव अन्य ग्राह्य प्रमाण पुस्तकों के विरुद्ध 
el यदि एक क्षण मान भी लें कि उद्धृत इलोक यथार्थ इलोक है न कि कल्पित तो भी कुम्भकोण मठ प्रचारों की 
gal नहीं होती । अनेक ez प्रमाणों से सिद्ध हो चुक्रा है क्रि कारमीर में सर्वज्ञवीठ है और आचार्य ages वहीं सर्वज्ञपीठा- 
रोहण किया था न कि कांची में। उपयुक्त इलोक में “सर्वज्ञवीठाधिपः” का अर्थ कांची कैसे कहा जा सकता है? 
संभवतः WA कारमीर के सर्वज्ञपीठ का आचार्य रहे हों ओर यह कश्मीर के शङ्रेन्द्र का क्या सम्बन्ध है कांची के 
HF झाङ्कर d! 


कुम्भकोण मठ और एक “अश्रतम्‌, अग्रम्‌, अज्ञातम्‌? पुस्तक “हरिमिश्रीयं ” का नाम लेते हँ और कहते 
हें क्रि झाङ्रेन्द्र ने राजा प्रवरसेना की सहायता प्राप्त कर हिमालय सीमा में “सुषमा” नामक दर! बनवाया। शङ्करेन्द्र 
ओर आपका कइमीर में रहने का प्रमाण अथवा इस विषय पर अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है पर प्रन है कि 
किन प्रमाणों के आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि उक्त कश्मीर के शङ्करेन्द्र ही कांची मठाधीष मूक्रशाङ्कर थे? 
Eel का सम्बन्ध कांची से कुछ भी नहीं था। ' | 


कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि मातृगुप्त एवं प्रवरसेन राजाओं ने मूकराङ्कर के प्रति आदर सत्कार दिखा 
कर आपकी पूजा की थी। राजतरक्ञिणी के तृतीय तरक्न में जहां करीब 250 श्छोक मातृगुप्त का चरित्र वर्णन करता 
है वहां कांची मठ या कांची मठाधीश या कामकोटि पीठ या मठ का नामों निशान नहीं हे। जिस कल्हण ने मातृगुप्त 
चरित्र वर्णन विस्तार पूर्वक 250 शछोकों में की है क्या आप भूल मये या द्वेष रखते थे कि कांची के quae या कांची 
मठाधीश ages का भी उल्लेख नहीं किया था? यदि मूकशङ्कर काइमीर आते या मातृगुप्त से मिलते तो अवश्य कल्हण 
उल्लेख फरते। तोरमान का पुत्र प्रवरसेन काइमीर राजा था। आपकी अनुपस्थिति में उज्जैनी विक्रमादित्य से भेजा 
हुआ मातृगुप्त को विक्रमादित्य के आदेश पर कश्मीर का राजा बनाया गया था। विक्रमादित्य के मरण पश्चात्‌ एवं 
प्रवरसेन के लौटने पर मातृगुप्त ने राज्यशासनाधिकार प्रवरसेन को लौटा दिया और स्वयं. वाराणसी चले गये और वहीं 
सन्यासाश्रम धारण क्रिया atl यह कथा राजतरङ्गिणी में है। Stein AU SG भाषा अनुवादित राजतरब्विणी 
में आपने अपना अमिप्राय दिया है कि यह राजा तोरमान वही व्यक्ति है जिसे पूव में प्रलयात हूण आक्रमणकारी तोरमान 
कहा जाता था और आपका. काल 490—-50 ३० का था। आपका पुत्र मिहिराकुल हूण का काळ 50-540 ३० 
का E! कुम्भकोण मठ से ARNEL का काल 398—437 ई० का दिया है। प्रश्‍न उठता है कि कांची के मूकेशङ्कर | 
जिनका निर्यांण437 £o में हुआ था आप केसे 490 £e के तोरमान से मिल सकते थे। कल्हण राजतरङ्गिणी में 
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दिया काल भी कांची मठ से दिया काळ के साथ मिलता नहीं है। राजतरज्गिंणी तीसरा ava का 05/L07 'छोक 

में कहा है कि प्रवरसेन का जीवन एक कुम्हार के घर में बीता था। कल्हण के अनुसार मातृगुप्त का काल विक्रमादित्य 

प्रथम शताव्दी था। Stein ने हुवन-च्वाङ्ग और माक्समुलर के कथनों पर आधारित कर छठवीं शताब्दी कहा हे। 

कुछ ऐतिद्दासिकों का अभिप्राय है कि विक्रमादित्य जिसने पत्रदेकर मातृगुप्त को कश्मीर भेजा था वह विक्रमादित्य 

चन्द्रगुप्त II थे और आपका काळ 375—43 Fo are! विक्रमादित्य का समय कल्हण के अनुसार प्रथम शताब्दी, 

स्मित्‌ के अनुसार चौथी व पांचवी शताब्दी ud Stein के अनुसार छठवीं शताब्दी का है। 398—437 ३० के 

भूकराङ्कर व्यक्ति करमीर के मातृगुप्त से पहिली, चौथी, छठवीं शताब्दी में कैसे मिल सकते हैं? यदि कुम्भकोण मठ का 

प्रचार भी मान लें कि कांची के मूकराहूर कश्मीर के मातृगुप्त से कश्मीर में 408—43 ई० के बीच काल में मिले थे 

तो और एक सन्देह भी उठता है। विक्रमादित्य के मरण पश्चात्‌ मातृगुप्त राज्य छोड चले और स्मित. के अभिप्राय में 

विक्रमादित्य का मरण काल 4l3 Fo का था। अर्थात्‌ मातृगुम का राज्यशासन काल 408 से 43 Fo का था। 

प्रवरसेन 43 ६० में काश्मीर पहुंचते हैं और आपके आगमन पश्चात्‌ मातृगुप्त राज्यशासन छोड काशी के लिये रवाना 

होते हैं। स्मित ने चन्द्रगुप्त II विक्रमादित्य का मरण काळ 43 ई० का उल्लेख किया है। राजतरङ्किणी में (तीसरा 
तरङ्ग) कल्हण ने स्पष्ठ उल्लेख किया है कि मातृगुप्त काशी में केवळ दस साल जीवित थे और आपने वहां सन्यासाश्रम 
धारण किया था। अर्थात्‌ 43 ge में मातृगुप्त कश्मीर छोड चले और 423 Fo में आपका देहान्त काशी में हुआ। 
कुम्भकोण मठ का भ्रचार है कि मातृगुप्त ही मूकशझूर के शिष्य वने और grag के निर्याण (437 Fo) पश्चात्‌ आप 
कांची मठाधीष भये। इतिहास द्वारा सिद्ध होता हे क्रि मातृगुप्त का मरण काल 423 Fo का था और यही ब्यक्ति किस 
प्रकार 437 ३० में कांची मठाधीष बन सकते हैँ? सम्भवतः कुम्भकोण मठ अव यह भी प्रचार कर सकते हैँ क्रि 
राजतरङ्गिणी का कथन है कि मातुगुप्त दस वर्ष जीवित रहे सो भूल है। परन्तु कुम्भकोण मठ उसी राजतरङ्गिणी के 
आधार पर अपनी कल्पित कथा की पुष्टी भी करते Ego यदि स्मित का कथन मान लें कि विक्रमादित्य का मरण काल 
43 $e का था तो यह मातृगुप्त राजतरङ्गिणी के अनुसार सन्यासाश्रम लेकर कांची मठाधीष बन नहीं aad | 


2i. चन्द्रशेखर I—(437-447 £o) आपका उर्फ नाम सार्वभौम, मातृगुप, चन्द्रचूड I आदि 

नाम faa uf में भिन्न मित्र नाम दिया जाता है। कुम्भक्रोण मठ प्रचार करते हैं कि इतिहास प्रसिद्ध मातृगुप ने 
कांची मठाधीश मूक STE से काशी में सन्यासाश्रम लेकर कांची मठाधीश भये और इसका प्रमाण राजतरन्गिणी का नाम 
लेते &! राजतरङ्गिणी तृतीय qur का 06 से 323 इलोक तक मातृगुप्त का चरित्र वणेन है। पाठकगणों की 
जानकारी के लिये संक्षेप में राजतरङ्गिणी में वर्णित मातृगुप्त का चरित्र यहां दिया जाता है। मातृयुप्त ने राजा 
विक्रमादित्य की सेवा में कुछ वर्ष बिताया । अपनी सेवा से राजा विक्रमादित्य को प्रसन्न किया। विक्रमादित्य इस सेवक 
के बुद्धिचातुर्यता, कल्पना कविता शक्ति एवं सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर एक gH पत्र लिखकर इसको दिया और कहा 
कि इस पत्र को करमीर मंत्री के पास पहुँचा दे। मातृगुप्त करमीर पहुंचकर इस पत्र को मंत्री के पास दिया। काइमीर 
राज्य विक्रमादित्य के शासनाधीन में था। मातृगुप्त उस कश्मीर सीमा का राजा बनाया गया। पांच वर्ष राज्यशासन 
करने के बाद AGIA का पूर्व मालिक राजा विक्रमादित्य का देहान्त हुआ और इसी समय प्रवरसेना भी यात्रा संपूर्ण 
कर राज्य को लौट आया। मातृगुप ने प्रवरसेना को राज्यनिवाह काय सौंप कर आप कश्मीर राज्य छोड काशी पहुँचे। 
यहां काशी में सन्यासाश्रम लिया। प्रवरसेना ने प्रार्थना की कि मातृगुप्र राज्य छोड न जांये पर मातृगुप्त इसे स्वीकार न 
fear! तत्पश्चात ध्रत्ररसेना ने काशी निवासी मातृगुप्त को धन AST! AGIA अपने राज्यशासन काळ में अधिकांश समय 
योग व तपस्या में बिताते थे और कभी कभी तपस्या में मग्न हो जाते थे। शंभू महादेव की आराधना व रुठुति करते. 
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हुए मातृगुप्त अपना जीवन समय ar थे। इस घोर तपस्या समय एक सिद्ध व्यक्ति अश्रपाद सिद्ध ने मातगुप्त से कहा 
कि परमेश्वर महादेव एक दिन दशन देकर सातृगुप्त की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर यह सिद्ध पुरुष 
अन्तरध्यान हो गये। इस घटना के कुछ काल पश्चात मातृगुप्त की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर परमेश्वर दशन देकर 
आदेश किया कि HIJJA इस अनित्य जगत का त्याग कर सन्यासाश्रम लेना उचित होगा। राजतरङ्गिणी तीसरा qum 
का 820 इलोक-“ अथ वारणसीं गत्वा कृतकापाय संग्रह:। सर्व Beyer सुक्ृती मातृगुप्तो 5भवद्यतिः ' । मातग॒प्त ने 
काशी में सन्थासाश्रम धारण कर काशी में ही निर्याण भये। राजतरङ्गिणी में उल्लेख € कि agga के राज्यशासन छोड 
चले जाने के वाद काशी में आप दस वर्षे ही जीवित थे। 


उपयुक्त पारा में दिया हुआ मातृगुप्त का विवरण सब सत्य है जो सब राजतरङ्गिणी से लिया गया है। इस 
250 इलोक में न मूकशाङ्कर या अर्भकरशङ्कर या TEVA का नाम उल्लेख है या न कांची मठ या मठाधीश का नाम दिया 
है अथवा यह भी नहीं कहा है कि मातृगुप्त का सन्यास नाम सार्वभौम उर्फ चन्द्रचूड उर्फ चन्द्रशेखर था या आपका 
aia “इन्द्रसरस्वती ” था। राजतरङ्गिणी यह भी नहीं कहता कि मातृगुप्त के साथ मूकशङ्कर या SUA काशी पहुंचे 
और आपने सन्यास दीक्षा दी थी। कुम्भकोण मठ वालों ने देखा कि इतिहास में एक जगह एक प्रसिद्ध व्यक्ति का 
सन्यासाश्रम लेने की कथा है और इसे अपने वंशावली सूची में जोड ली। राजतरब्निणी की कथा में कुम्मकोण मठ ने 
अपनी कल्पित कथा जोड कर प्रचार करने लगे। कांची से agar स्थित कारमीर का राजा मातृयुप्त था और आप 
कांची से agar स्थित काशी में सन्यासाश्रम लिया था। कुम्भकोण मठ के प्रचारानुसार “सार्वभौम चन्द्रशेखर इन्द्र 
सरस्वती ' नाम मातृगुप्त का था ओर ऐसे विख्यात व्यक्ति का नाम कल्हण ने राजतरक्षिणी में क्यों नहीं उल्लेख क्रिया: 
सम्भवतः इस त्र॒टी के कारण कुम्भकोण मठवालों ने कल्हण को कांची मठाधीझ न बनाये। राजतरङ्गिणी कथा के साथ 
APART का नाम जोडकर प्रचार किया जा रहा हे कि ENET ने मातृगुप्त को सन्यासाश्रम देकर शिष्य बनाया। 
कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक से प्रतीत होता है कि मातृगुप्त ने 408 से 4i9 £o तक राज्यशासन किया था और 
विक्रमादित्य का मरण काल 43 Fo का था। मूकशकूर का निर्याण 437 Fo का होना प्रचार किया जाता है। 
राजतरङ्गिणी के अनुसार AMIR सन्यासाश्रम पश्चात्‌ काशी H 0 वर्ष जीवित थे अथात्‌ आपका निर्याण काल 423 ईश 
का होता €! अतः मातृगुप 437 Fo में कांची मठाधीश भये कहना यह असत्य प्रचार Èl सार्वभौम मातृगुप्त 
सन्यासाश्रम के पश्चात्‌ एक दिन के लिये भी कांची न आये और न आपका पीठामिषेक हुआ। अपने धर्मराज्यकेन्द्र (मठ) 
में पीठाभिषेक्र होना ही रूढी ओर परम्परा प्राप्त आचार है परन्तु Bata लोक का स्वयंभू कांची मठ का मिथ्यावार 
संप्रदाय जो स्वेच्छावाद पर आधारित है उस कांची मठ की रूडी अन्य ही होती है। कश्मीर के विद्वान म. म. se 
शिवनाथ शमी जी अनेक प्राचीन ग्रन्थों व पुस्तकों की खोजखाज कर पश्चात्‌ 3--0--960 को लिखते हैँ कि कांची 
मठ प्रचार की समर्थन सामग्री यहां उपलब्ध नहीं होती और मठ प्रचार असत्य है । 


मातृगुप्त एक कवि था एवं कुछ वर्षो के लिये कश्मीर देश का राजा भी था। आपका काळ प्रवरसेन का 
काळ ही है अर्थात्‌ लगभग 580 $e का। आपका समसामयिक्र छठवीं शताब्दी का उजैयनी राजा विक्रमादित्य हर्षे 
था! मातृ का परनाम काली है और गुप्त का परनाम दास है और सम्भवतः मायुतृ्त ही कालिदास थे। इतिहास 
बताता है कि विक्रमादित्य ने कालिदास को अपना राज्य का एक भाग दिया था। मातृयुप्त को एक कवि कहा गया है 
और आप विक्रमादित्य प्राप्त एक गुप्त पत्र द्वारा कश्मीर का राज्यनिर्वाह आपको सौंपा गया तथा आप कुछ वर्षा के लिये 
राजा भी थे। राजतरङ्गिणी में अनेक विद्वानों, सिद्ध पुरुषों एवं कवियों का नाम उल्लेख हैं पर कालिदास का नाम नहीं 
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दिया गया है। सम्भवतः मातृगुप्त ही कालिदास थे इसलिये राजतरङ्गिणी में कालिदास का अलग उल्लेख नहीं है। 
कालिदास रचित पुस्तकों में कश्मीर का वर्णन है और आपसे दिया उदाहरण, उपमा, उपमेय एवं प्रकृति का वर्णन सब 
काइमीर का ही है। मातृयुप्त अपना घर व पल्ली छोड बहुत दूर जा वास किये थे और वैसा ही कालिदास ने मेघदूत 
में घर और पली छोडकर जानेवाले व्यक्ति की विरह वेदना का वर्णन अति रम्य में किया है। राजतरङ्गिणी तीसरा 
RE का 252 'छोक--- नाकारमउद्दहसी ... ... ... फलत एव तब प्रसादह ।? को मेघदूत के ii3 'लोक से Ren 
तो यह प्रतीत होता है कि इन दोनों का तात्पर्य व भाव एक ही है। इन कारणों से अनुमान किया जाता है कि 
मातृगुप्त ही कालिदास हँ। श्री आर. सि. दत्त का भी अमिश्राय है कि मातृगुप्त ही कालिदास थे। काइमीर का विद्वान 
मंख ने मातृगुप्त को सुबन्धु, भारवी, भाण के समसामयिक्र काल का वतलाया है। भारवी रचित C किरातार्जुनीयम ? 
का रचना काल लगभग 634 o का कहा जाता है। यदि पाठकगण मातृगुप्त को कालिदास होने का स्वीकार करें 
तो मातृयुप्त कांची मठाधीष नहीं हो सकते। कालिदास का काळ आचार्य शहर से पूर्वेक्ाल का था और निस्सन्देह 
कह ae कि मातृगुप्त को कुम्मकोण मठ का Ql at आचाय होने की जो कथा सुनायी जाती हे सो असत्य 
ठहरती ul 


(22—24) परिपूर्ण बोध, सचित्सुख, चित्सुख--(447--527 ३०) इन आचार्यों का चरित्र विवरण 
दिया नहीं गया है। निर्याणस्थल जगन्नाथ एवं रत्नागिरि समीप कहा गया है पर कहीं आपळेगो की समाधि दीखता 
~A ~ - w^ - c ~ 
नहीं el न माळूम किस आधार पर कुम्भकोण मठ कहते हैं सचित्सुख ने आयभट्र का प्रायश्चित कराया था: 


(25) सचिदानन्दघन- (527—548 ई०) आपका उर्फ नाम Ram एवं चिदानन्दघन E! 
कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आपका चरित्र वर्णन मेण्द भट्ट से रचित “सिद्धविजयमहाकाव्य ? HE मठ प्रचार पुस्तक 
में यह भी sea है कि यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है---(7०00 available at present. कुम्भकोण मठ से 
प्रचारित जहां कहीं चरित्र सामग्री उपलब्ध हैं उन पर अन्वेषण करना सरल है और ऐसी सामग्री सव छानबीन करने पर 
प्रमाणाभास ही निकली है। सिद्धविजय महाकाव्य पुस्तक अनुपलब्ध कहते हुए भी दो इलोक मात्र उद॒ध्रत कर प्रमाण 
में कहते हैं क़ि सचिदानन्दघन योगी व fas पुरुष थे और आप लिङ्ग रूप में बदल गये। इन दो इलोकों में कांचीमठ 
या इस योगी को कांची मठाधीश होने का विषय नहीं है। यदि मान लें कि सच्चिदानन्द नाम का एक योगी था पर 
क्या प्रमाण है कि इस योगी का सम्वन्ध कांची मठ के साथ था? कथामंजरी में उपलब्ध नाम व कथा को लेकर 
अपनी मठ सूची में मिला लेने से प्रमाण नहीँ होता। यहां ध्यान देने का विषय है कि आचार्य d. 4 से 25 तक 
बारह आचार्य करीव 276 वर्ष (272—548 ३०) कांची trans छोडकर उत्तर भारत में वास करते थे। उत्तर 
भारत में एक भी प्रमाण नहीँ मिलता जिसके आधार पर यह कहा जाय कि कामकोटि मठ के आचार्य सब यथार्थ में . 
उत्तर भारत में थे। न किसी की समाधि मिळती है, न किसी का उल्लेख किसी अन्य ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, न 
किसी का जीवन चरित्र उन उन स्थल माहात्म्य या लोक कथा द्वारा उपलब्ध होता हे या न किसी का वृत्तान्त जन्ति 

द्वारा धुना जाता है। आश्चयं तो यह है कि अपने मठ को “ जगतविख्यात भारत का शिरोमणी मुखिया az,’ 
* आचाय शङ्कर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा ', “ चार आम्नाय ast का गुरु मठ! कह एवं “सारे भारत वर्ष का 
परमाचार्य ^ कहनेवाले आचार्यो का नामो निशान भी उत्तर भारत में नहीं है । क्यों नहीं कांची मठ वैसा प्रसिद्ध है जैसा 
अन्य चार आम्नाय मठ हैं? वर्तमान आचार्य का बारह वर्ष से अधिक भारतवर्ष श्रमण द्वारा, आपसे आधुनिक काळ 
के प्रचार मार्ग का अवलम्बन द्वारा एव मद्रास व बम्बई नगर के कुछ दैनिक व साप्ताहिक व पक्ष पत्रों में प्रचारार्थ sum 
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द्वारा, अब कुछ लोग आपका नाम सुनने लगे। एक प्रचार प्रुस्तक में लिखा है क्रि “ये aa आचार्य उत्तर भारत जाकर 
कामकोटिपीठाधिपति भये '। उत्तर भारत में कहां कामकोटि पीठ या मठ हे? कहां कांची मठ का केन्द्र था? किस वर्ग ने 
उत्तर भारत में आपको कांची मठाधिपति होने का स्वीकार किया था? अन्य तीन आम्नाय मठो के मठाभीशञों ने क्‍या 
आपको स्वीकार किया था? आपके मठ के 26 वां आचार्य से लेकर L2 या 3 आचाय कांची में ही वास करने का 
प्रचार भी करते हें । सम्भवतः लगातार 276 वर्ष उत्तर भारत भ्रमण व वास करते करते थक गये होंगे और अब दक्षिण 
भारत लौट चले। यदि दक्षिण कांची को न आते तो प्रश्‍न उठता कि आपका मठ हीं नहीं है और इसे छिपाने के लिये 
आचाया का कांचीवास वृत्तात भी बीच बीच में दिया गया d 


(26/30) प्रज्ञानघन, Afta, महादेव, पूणबोध, बोध--(548-655 ई०) कहा जाता है कि 
ये पांच आचाय कांची में आराम व शान्ति का जीवन बिताये। इनका जीवन विवरण प्रचार पुस्तकों में नहीं दिया गया है । 
चीनी यात्री हुवन-च्वाज्ञ 629 से 645 Fo तक भारत भ्रमण किया था और आप कांची भी आये। अपनी यात्रा 
विवरण पुस्तक में कांची के वारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। कुम्भकोण मठ वशावली की 30 वां आचार्य बोध L 
G68 $^ से 655 $5 तक कांची में वास करने का प्रचार करते हैं। हुवन-च्वाङ्ग ने कांची का सामाजिक व धार्मिक 
विवरण दिया है पर कांची मठ या मठाधीष का नाम भी नहीं है। यथार्थ विषय तो यह है कि आचार्य झाङ्कर का 
जन्म काळ 7 वां शताब्दी अन्त का था ओर आपसे मठ स्थापना काल आठवां शताब्दी पूर्वाय का art 


(32/32) ब्रद्मानन्दबन I (655—668 ३०), चिदानन्दचन I (668—672 ३०) उर्फनाम 
शीलनिधि भी है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कश्मीर नरेश ललितादित्य एवं भवभूति ने आपकी सेवा 
की थी। इसका प्रमाण राजतरङ्गिणी तरङ्ग चार का शोक 3-45 कहते हैँ। भवभूति रचित महापुरुषविछास 
का पांचवां उल्लास को भी प्रमाण में प्रचार करते हँ । राजतरङ्गिणी चोथा aw का 30 से 50 शछोक तक ध्यान 
से पडा गया और यहां न शीलनिधि का नाम है या न व्रह्मानन्द्घन का नाम है। राजतरङ्गिणी में न कांची का उछेख 
हैं या न कांची मठ या मठाधीश का नाम। राजतरङ्गिणी में काइमीर नरेश ललितादित्य की विजययात्रा का वणेन R | 
इस यात्रा का वणेन करते हुए कहते हैँ कि ऊलितादित्य अपने राज्य कश्मीर से विजय प्राप्त करते हुए दूर दक्षिण तक 
Weal कुम्भक्रोण मठवालों ने “ दूरदक्षिगतक पहुंचे ? वाक्य को देखकर अब अपनी कल्पित कथा जोड ली है कि 
रलितादित्य नरेश जब दूर दक्षिण आये तव आप कांची भी पहुंचे और आचार्ये ब्रह्मानन्द्घन को अपनी श्रद्धाञ्जली अपण 
की थी। पर यह नवीन मिश्रित कथा राजतरङ्गिणौ में पाया नहीं जाता। अनुसन्धान विद्वानों का अभिप्राय है जो 
इतिहास Gant में पायी जाती हे कि कश्मीर नरेश ललितादित्य ने कनोज तक ही विजय पायी और आप गङ्गा तट तक ही 
पहुँचे थे। आप दक्षिग कभी गये न थे। इस काल में दक्षिण में चालुक्य राज्य था और यह कहना उन्मत्त बात है 
कि करिसी राजा ने चाळक्य राजा को हराया था। चालुक्य ने हषे को भी नर्मदा के दक्षिण के आगे बढने से रोका था। 
2935 $e में काशी में जब praam मठ विषयक बिवाद feet था तब कुम्भकोण मठासिमानीयों ने स्वीकार किया था 
क्रि राजतरङ्गिणी इस विषय का उल्लेख नहीं करता पर आप छोगों ने पुण्यश्लोकमंजरी दिखा कर प्रचार किया कि नरेश 
ललितादित्य कांची पहुंचे थे। कुम्भकोण मठ से स्वरचित 9 वीं शताब्दी की wake पुस्तक जो आचार्यं वंशावली 
508 क्रिस्तपूर्व से देता है उस पुस्तक पर विम पाठकगण प्रथमाध्याय में पढ चुके होंगे। स्वरचित पुस्तकों द्वारा 
SAZA बढाना स्वाभाविक ही है और जब अन्य प्रमाणों से इसकी पुष्टी न हो इसे स्वीकार नहीँ कर सकते! इसी 
प्रकार और एक असत्य प्रचार भी करते हैं कि ब्रह्मानन्द्घन का शिष्य चिदानन्दघन जो कुम्भकोण मठाधीष भये 
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आपने महाराणी रत्ता के लडके को कर्नाटक सिंहासन पर बेठाया था। राणी रत्ता के लडके को कइमीर नरेश ने 
राजच्युत किया था। इस प्रचार का प्रमाण कुम्भकोण मठ की कल्पना एवं स्वेच्छावाद है। राष्ट्रकूट का अपभ्रंश नाम 
(रत्ता) रद्य है और यह नाम किसी व्यक्ति का नहीं है। राजतरङ्गिणी के अनुसार ललितादित्य का काल 699-735 ६० 
का था पर Stein के अनुसार ललितादित्य का काळ 725 से 760 ई० तक का है। कुम्भकोण मठ वैशावली के 
Sl वां आचाय ब्रह्मानन्द्घन का काल 655 से 668 एवं 32 वां आचार्य चिदानन्दघन का काल 66 8 से 672 इ० 
का दिया है। इससे तो सिद्ध होता है कि कश्मीर नरेश ललितादित्य ने कांची मठाधीष से भेंट कर पूजा सेवादि न 
की थी। राजतरन्किणी में जो कथा नहीं है उसमें अपनी कल्पित कथा जोडकर राजतरङ्गिणी का नाम लेकर प्रमाण में 
प्रचार करना काला कतूत है। 


भवभूति से रचित कहेजानेवाले पुस्तक “ महापुहषविलास ? जो उपल्ध नहीं है (कुम्भकोण मठ कहते हैं 
‘not available’) इस अनुपलव्ध पुस्तक से दो इलोक उदधृत कर प्रमाण में कहा जाता है कि भवभूति ने कांचीमठाधीश 
की सेवा की थी। अनुपलब्ध पुस्तक से श्‍लोक aug केसा किया गया? जितने प्रमाण अभी तक देते हैं सो सब 
प्रमाण न न केवल अचुपळञ्ध हैं पर “ अश्रुतम, अदृश्म व अज्ञातम्‌? कोरि के EQ इन दो उद्धृत इलोकों में भवभूति यह 
नहीं कहता कि किस आचाय को ललितादित्य नरेश ने अपनी श्रद्धा भक्ति दिखायी थी या किस आचार्य को कश्मीर का 
एक बडा छेत्र का दान दिया था । “लोक पढने से ही स्पष्ठ adig होता है कि यह कलित इलोक है। मिस. डफ की 
अभिप्राय है कि भवभूति का काल 690 ई० के पश्चात्‌ का है। यदि इस काळ को मान लें तो भवभूति कुम्भकोण मठ 
के 3 वां व 32 वां आचायों को न देखा होगा चूँकि इन दोनों का निर्याण काल भवभूति के पूर्व का ही Bi 
* मालतीमाधव? का एक भाग के रचयिता भवभूति का काल 693-729 ई० के मध्य.भी कहा जाता है। भवभूति 
के समय में आचार्य et विद्यमान थे। ऐसी स्थिति में कैसा विश्वास किया जा सकता है कि भवभू ति ने आचार्य TEX 
पीडी के 3 वां व 32 वां आचायों का सेवन किया था जब आप स्वये इस पीडी के मूल पुरुष के समय विद्यमान थे? 
म. म. डा. शिवनाथ शर्मा जी, श्रीनगर, से लिखते हैं कि कुम्भ्कोण मठ का सम्वन्ध कश्मीर देश से कुछ न था और 
जो कुछ प्रचार कुम्भकोण मठ द्वारा हो रहा है वह सव असत्य है। 


(33) सचिदानन्द II—(672—692 ई०) आपका उर्फनाम भाषा परमेष्टी है। आपका चरित्र 
सामग्री कुछ भी उपलब्ध नहीं होता पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि आपने कांची मठ का जीर्णद्वार किया था। 
यह प्रचार इसलिये क्रिया जाता है क्रि इनके पूर्वाचार्य नं. 4 से 25 तक कांची में न वास करने से मठ की मरम्मत 
जरूरत थी और आपने मठ की मरम्मत करायी और पामरजन यह विश्वास कर लें क्रि कांची में मठ था। आचार्य 
TEC का जन्म काल सातवीं शताब्दी अन्त का था और कांची में शङ्कर मठ होना भी असम्भव है। 


(34) चन्द्ररोखर II—(692-70 $°) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपने वोद्धमतानुयायी 
विद्वान मंत्री झाकुण्ण जो काइमीर नरेश ललितादित्य दबार का मंत्री था उनको वाद में हराया था। इसका प्रमाण 
राजतरङ्गिणी तरङ्ग चार “डोक 2i5 एवं 246 से 262 तक का प्रचार करते E! राजतरङ्गिणी पडा गया और कहीं 
भी यह उल्लेख नहीँ है कि शकुण्ण चन्द्रशेखर मे मिले या विवाद किया और शकुण्ण पराजित भये। राजतरङ्गिणी की कथा 
वर्णन दूसरी ही है। वहां उल्लेख है कि एक रससिद्ध नाम का कंक्रणवर्षण थे और आपका भाई झुकुण्ण था जो बुक्कार 
देश से आय़ा था। आपके पास एक रससिद्धमणि था जिसे आपने दक्षक के अनुग्रह से प्राप्त क्रिया था। इस मणि को 
राजा प्राप्त करना चाहते थे और नरेश ने आपसे उस मणि को मांगा। इन सत्र विषयों का ही विस्तार aa 
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राजतरक्षिणी में पाया जाता है। पूर्व में कुम्मकोग मठ ने प्रचार किया था कि आपके 3 at आचार्य के समय मेँ 
करमीर नरेश ललितादित्य कांची आकर आपकी सेवा की थी पर अन्वेषण द्वारा सिद्ध हुआ कि नरेश ललितादित्य किसी 
समय में भी नर्मदा के दक्षिग आये ही नहीं ओर कांची मठ का प्रचार असत्य Eg करमीर नरेश ललितादित्य का काळ 
699—735 €» या 725—760 ३० का होना इतिहास बतळाता है और कांची मठाधीष का काळ 655-668 8० 
का कहा जाता है! उसी प्रकार यह भी एक असत्य प्रचार है। राजतरक्षिणी में जो विषय उल्लेख नहीं हे उस 
विषय को वहां होने का प्रचार कर राजतरगिणी का नाम देकर इश्सिद्धि प्राप्त करना न केवळ असत्य प्रचार है पर यइ 
एक पाप कर्म है जो धर्मचाये को शोभता नहीं है। 


(35—36) Raa उफ aget (70-- 737 ई०) एवं चित्सुखानन्द उर्फ चिदानन्द (737— 
758 ३०) चित्युख कांची बाहर वास करते थे ओर चिदानन्द कांची गे थे। चरित्र सामग्री उपलब्ध न होने से 
यथार्थता जानना कठिन हे! s 


(37) विद्याधन III-—(758—788 ३० जनपरी माह) कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि आपका 
पूवाश्रम व्रत्तान्त कुछ भी माळूम नहीं होता पर आप द्रविड थे और आपका नाम सूर्यनारायण था। आपका निर्याण 
चिदम्वर में जनवरी माह 788 ई० में हुआ था। यह भी प्रचार करते हैँ क्रि मुसलमानों के आक्रमणों से दक्षिण देश 
में धर्म की अवनति हो रहा था और आपने धर्म को पतन होने से बचाया था। इसके पुष्टी में प्रमाण देते हैँ पर यह 
कहां से उद्धृत किया गया है इसका विवरण नहीं देते--' प्रचिते परितस्तुरुक् चके निचिते म्लैचछगवीविभू मिन वक्ते । ! 
सिस डफ से रचित ‘Indian chronology’ में उल्लेख है कि 758 ३० से 788६० के बीच अरबी मुसलमानों ने पश्चिमी 
भारत के सीमा पर वराबर चढाई व छूट करते थे ओर उक्त अरबी मुसलमान गुजरात तक ही पहुंचे थे। पश्चिमी सीमा 
के आक्रमणों से दूर दक्षिग पूर्वी सीमा की कांची नगर में या आसपास के सीमा में कया प्रभाव पडा था कि इन आक्रमणों 
द्वारा दक्षिण पूर्वी सीमा में धर्म ag होने लगा? जहां कहीं कोई घटना की उल्लेख ग्रन्थों में पाते हैँ और जो घटना 
कांची मठ के इतिहास से सम्बन्ध नहीं भी रखता हो या जहां कहीं कांची पद का उल्लेख हो जिसका सम्बन्ध कांची 
मठ के साथ न भी हो या जहां कहीं यति का नाम पाते हों, इन सब को संग्रह कर, इसके साथ अपनी कल्पित कथा 
जोडकर प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ का खभाव है। 


(38) शङ्कर V—(788 मई माह-840 ई०) कुम्भकोण मठ की जो कल्पित कथा है कि आचार्य 
शङ्कर ने पांच बार अवतार लेकर इस भारत Wd में पांच वार आविभांव हुए और ये पांचों अवतार पुरुष कांची मठाधीष 
थे, इनमें अन्तिम पांचवां अवतार पुरुष आपके मठ के 38 वां अधीश थे। आचार्य शङ्कर के जीवन चरित्र में पांच मुख्य 
घटनाओं को लेकर पांच आचार्या का जीवन चरित्र लिखा गया है। इस करिपत कथा का समर्थन न कोई प्रामाणिक 
ग्रंथ करता है, न इङ्कर दिग्विजयों में waa हैं, न भ्रे्ठों को ग्राह्य है और न इद्धपरम्परा जनश्रृति पुष्टी करती है। 
कुम्भकोण मठ को संख्या पांच से बडा प्रेम है। आपने पांचवां उपदेश्व्य महावाक्य, पांचवेद, पांच संप्रदाय, पांच 
ब्रह्मचारी , पांच दृष्टिगोचर आम्नाय, पांच मठ, पांच अवतारी wet, आदियों की रचना कर स्वेच्छावाद के आधार 
पर प्रचार करते हैं। आधे ग्रन्थ, ada, श्रेष्ठों से स्वीकृत प्रामाण्य uui के विरुद्ध इन उपयुक्त विषयों का 
रचना की है। “ अन्यमिन्द्र करिष्यामि? वचनानुसार आपने भी एक नवीन मठ का निर्माण कर उसकी पुष्टी में नवीन 
Sai की रचना भी कर डाली थी। जब इन दुष्प्रचारों की कृत्रिमता की पोल खोली जाती है तो आप और आपके 
अनुयायी क्रध होते हैं और जान लेने की धमकी भी देते हैं । 
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ख. 2--अ. 4 


आपका 37 वां आचाय विद्याघन III का मिर्याण समय प्रभव वर्ष पुष्य माह (जनवरी माह 788 ३०) 
होने का प्रचार करते हैं और आपका 38 वां आचार्य age ४ का जन्म काल विभव वर्षे वैशाख माह (मई माह 
788 $°) का उल्लेख करते E! प्रश्‍न उठता है कि इस बीच पांच महिने तक मठ में कौन था? क्या मठ का 
धर्मराज्यसिंहासन खाली पडा था? बालक शङ्कर मई माह 788 ३० में जन्म लेते ही मठाधीश बन नहीं सकते और 
धर्मेशाल्रानुसार बालक के पांचवां वयस में ही उपनयन किया जा सकता है और तत्पश्चात्‌ सन्यासाश्रम देकर दीक्षा दी 
जाती €! उपनयन दो प्रकार के होते हैं--काम्योपनयन व नित्योपनयन। सातवें वर्ष में ही उपनयन करने का 
TAMA आदेश देता है पर यदि कोई ब्रह्म तेजस प्राप्त करने का इच्छुक हो तो वह पांचवें वर्ष में उपनयन कर सकता 
€ (“ ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्य विप्रस्य पंचमे ))। यदि मान लें क्रि इस बालक शङ्कर का उपनयन पांचवें वर्ष में हुआ था 
तो प्रश्‍न उठता है कि इस पांच वर्ष 5 माह के लिये कांची मठ का मठाधीष कौन था? मठ निर्वाह कौन करता था? 
कामकोटि पीठ के देवदेवियों का पूजा सेवा कोन करता था? ब्रह्मचयाश्रम से सन्यासाश्रम धारण किमे हुए व्यक्ति ही 
/ सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम योग लिङ्ग? की पूजा करने योग्य है जो कुम्भकोण मठ का कथन है सो अब इस पांच वर्ष पांच 
माह कोन योग्य सन्यासी योग fox की पूजा करता था? अपने परम्परा को “ अविच्छिन्न परम्परा ? घोषित करने 
चाले कुम्भकोण मठ अब इस विचित्रता का कया उत्तर देते हॅ 


कुम्भकोण मठ की चातुयता भी सीमातीत है। इस विच्छिन्नता न होने की अपने कल्पित कथाओं द्वारा 
उत्तर देने की कोशिश की है। आपकी कथा है कि इस पांचवां झाङ्कर के जन्म पूर्व ही आपके मठाधीश 37 वां आचाय 
विद्याधन III को आपके निर्याण पूर्व आचार्य age एवे श्री पञ्मपादाचार्य दोनों ने अशरीरवाक्‌ द्वारा कहा था कि 'अब 
जो बालक WT आनेवाला है तुम उसे कांची मठ का अधीझ पदवी पर नियोजन करना एवं उसे अपनी पादुका भी 
देना” इस आज्ञा पर विद्याधन ने अपने निर्याण पूर्व अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी कि बालक शक्कर ही को मठाधीश 
बनाना और उसे पादुका भी देना। शिष्यो ने गुरु की आज्ञा का परिपालन भी किया । पर प्रश्‍न उठता है कि इस 
बालक को कौन पहिचाने और कहां खोज की जाय क्यों किं उस समय कोई जानता न था कि यह आगामी काळ में 
जन्म लेने वाला शङ्कर कब, कहां और किस के घर में जन्म लेने वाला है। विद्याधन का निर्याण इस aR बालक 
का जन्म के पांच माह पूर्व ही हो चुक्रा था और अशरीरवाक्‌ ने “ कब, कहां व किसके घर में जन्म होने वाला है? इसक्रा 
विवरण दिया नहीं था। पाठकगण स्वयं जान लें क्रि आक्षेप का उत्तर कहां तक न्याययुक्त है। चाहे जो हो, चिदम्बर 
में बाळक मिला और उस बालक को मठाधीश बनाने का निश्चय भी हो गया। पर इस बालक का उपनयन कब हुआ 
और किसने “ ब्रह्मोपदेश ” किया था और पांच वर्ष तक कहां और किससे Tia हुआ था इसका विवरण कुम्भकोण 
मठ देते हैं। शिशु Et की माता ने अपने पति मरण के तीन वर्ष उपरान्त शिशु का जन्म दिया। माता लज्जा से इस 
शिशु को चिदम्बर क्षेत्र समीप वन में छोड आती है और यह शिशु व्याघ्रपाद के व्याघ्रपत्नी से पालित होता है। वाळक 
के पांचवें वर्ष में व्याघ्रपाद सुनि ने बालक का उपनयन संस्कार क्रिया था और इस ae को वेद भी पढाया। कुम्भकोण 
मठ का प्रचार भी है कि ara इाङ्कराचार्य खयं इस भू लोक में आकर इस बालक शङ्कर को दीक्षा देकर सन्यासी बनाये। 
बालक शहर ने आद्शाङ्कराचार्य से ही उपदेश प्राप्त किया था। कुम्भकोण मठ का प्रचार भी है फि snag के साथ 
ब्रह्मा भी इस भूलोक आये और आद्यशङ्गर ने अपनी पादुका भी इस बालक को दिया ताकि यह बालक इसकी सहायता 
से वायुमन्डल में श्रमण करते हुए भारतवर्ष के कोने कोने जा सके। एक प्रचार पुस्तक में उल्लेख है कि श्री पद्मपाद ने 
बालक को पादुका दी थी। उपर्युक्त कथा का समर्थन कोई प्रामाणिक प्रन्थ या वद्धपरम्परा जनश्रुति नहीं करता R 
ऐन्द्रजालविद्याधुरन्धरों की कल्पना जगत का यह एक काल्पनिक झलक है | 
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श्रीमज्गदूगुर शाकूरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि चिदम्बर में द्रविड विश्वजित के यहां शकूर का जन्म विभव वर्ष वैशाख 
माह में हुआ था और आपकी कथा वाक्पतिभट्र रचित झाङ्करेन्द्र बिलास में है। इस पुस्तक पर विमश प्रथमाध्याय में 
पढ चुके होंगे। यह पुस्तक जो अश्रत, अदृष्ट व अज्ञात है उस पुस्तक के द्वितीय खण्ड का सारांश wu कर प्रचार 
करते हैं। अनुपलब्ध पुस्तक का प्रमाण सब प्रमाणाभास हैं चूकि यह खरचित व खकल्पित कथायें हैं जो किसी 
प्रामाणिक पुस्तक द्वारा पुष्टी नहीं होती। इन saga पैक्तियों द्वारा प्रचार करते हँ कि विश्वजित के मरण पश्चात्‌ आपकी 
पत्नी विशिष्ठा सती ' होने की इच्छा प्रकट करती है पर उनके बन्धु विशिष्टा को गभवती देखकर घर लौटा ले आते 
हैं। सालभर बीत जाता है और प्रसव का निशान भी दिखायी नहीं पडता। विशिष्ठा चिदम्बर मन्दिर में सेवाकार्य 
में लग जाती है। पतिमरण का तीन वर्ष पश्चात्‌ विशिष्टा झाङ्कर Ra का जन्म देती है। लोकोपवाद के भय से 
इस fg को जङ्गल में छोड आती हे और इस बन में व्याघ्रपाद मुनि इस शिशु को पालनपोशन कर उपनयन व 
वेदाध्ययन कराते हैं। यही कथा अक्षरसः आनन्दगिरि कृत शक्ूरविजय में पाया जाता है। न मालूम कैसे अनुपलब्ध 
शङ्करेन्द्रविळास में दी हुई कथा आ. शे. वि. में पाया जाता है। आ. श. वि. कथा को अब वाक्यपति भद्र के नाम से 
प्रचार किया जाता है। कुम्भकोण मठ प्रधान प्रमाण पुस्तक गुरुरत्नमाला एवं सुषमा में इस गोळक जन्म का समर्थन 
करते हुए कारण भी देते हैं। आप कहते हैं चूक्रि आचाये शहर का भूलोक में यही अन्तिम अवतार था (यानी पांचवां) 
और आपको कुछ कर्मफळ प्रारब्ध AT होने के कारण और जिप्ते आप इस जन्म द्वारा बितानी थी और पुनः जन्म लेनी 
थी, इस AT UT को आपने अपने माता के गर्भे में बिताकर, पुनः जन्म वन्धन से छूटकर तीन वर्ष उपरान्त इस 
भूलोक में आये। यह कारण Agi को ग्राह्य नहीं है। Sada झाङ्कर को प्रारब्ध व कर्मफल कैसे लिप्त कर सकता है? 
आप तो स्वतन्त्र हैं। संसार को हेय दृष्टी से देखनेवाले पुरुष कार्य का कर्ता भी हों तो उससे क्या? आपको संसार 
बन्धन में डाल नहीं सकता है। संसार कर्पित व असत्य है। ज्ञान प्राप्त पुरुषों को एवं स्वतन्त्र पुरुषों को कर्म कदापि 
लिप्त नहीं कर सक्रता। श्री शाङ्कर वासनाहीन Al ऐसे Faria अवतार महानों पर ऐसी कल्पित कथा कहकर उसे 
समर्थन करने के लिये अशास्त्रीय, अग्राद्य, न्यायरहित कारणों को देना सन्यासाश्रम को शोभता नहीं है। पर खार्थी 
इस काले Hoa से डरते भी नहीं। ऐसे बकवास पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। 


कुम्भकोण मठ यह भी प्रचार करते हैं कि सब दाहूरविजय प्रंथकतांओं ने भूल से कुम्भकोण मठ का 
38 वां आचार्य शङ्कर V के चरित्र को ही आद्यराङ्कराचार्य का चरित्र मानकर शङ्करविजय लिखी है। अर्थात्‌ आपके 
कथन से क्या यह कहा जाय कि माधवीय, कहेजानेवाले व्यासाचलीय, चिद्विलासीय, सदानन्दीय, आदि ग्रंथों के 
कर्ता सव मूख थे कि आप इस विषय का उल्लेख नहीं किया था? आपके 38 वां आचार्य ने ‘ आद्यशकूर से सन्यासाश्रम 
लेकर कांची मठाधीष बने? ऐसी कथन से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है कि विद्याघन III के निर्याण पश्चात्‌ 
जो कांची मठ पांच वर्ष से अधिक विच्छिन्न पडा था अब यह अविच्छिन्न हो गया और आपका साक्षात्‌ आद्यराङ्कर 
परम्परा पुनः चालू हो गयी। इस कल्पित कथा की शत्यता पाठकगण स्वयं जान Gl कुम्भकोण मठ का प्रचार भी द कि 
पूर्वी एवं पाश्चात्य विद्वानों ने आपके 38 वां आचार्य जिनक्रा जन्म काळ 788 So का है इसे भूल एवं अनभिज्ञता द्वारा 
अपनी अपनी अभित्राय दिया है कि प्रथम व मूळ शाङ्कराचर्य का जन्म 788 ई० का है। इस पुस्तक के प्रथम खन्ड 
पूणे vq द्वितीय खण्ड के प्रथमाध्याय को पढे तो इस प्रचार का पोल खुल जायगी। अपने कल्पित वंशावली जो 508 
किःतपूर्व से प्रारम्भ होता है उसे यथार्थ सिद्ध करने के प्रयन्न में अनुसन्धान विद्वानों को भी अनसिज्ञ होने का प्रचार 
करते हँ । धर्माचार्यों के धर्मप्रचार का नमूना यही है । 
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आपका करमीर गमन एवं वाकपाति भट्ट को विवाद में परास्त करने का प्रमाण में कहते हैँ कि एक पुस्तक 
“ सदूगुरुसन्तान परिमल ” में उल्लेख हे पर यह भी कहते हैं कि इस पुस्तक के रचयिता का नाम मालम नहीं है और यह 
पुस्तक भी उपलब्ध नहीं है। पर ऐसे अश्रुत व oes पुस्तक से दो “ढोक uud कर कहते हैं कि “सद्‌गुरु सन्तान 
परिमल? पुस्तक देखो। राजतरङ्गिणी चौथा तरङ्ग का शछोक 488 से 500 तक में कल्हण ने कई विद्वानों का नाम 
sea किया है जो 8 वीं एवं 9 वीं शताब्दी में प्रसिद्ध थे और इन नामों में एक नाम वाक्पति भट्ट का है। इस नाम 
को लेकर दो शोक रचनाकर पश्चात्‌ यह कथा कल्पित किया गया कि आचार्य दाङ्कर V ने वाक्पति भट्ट से विवादकर 
परास्त किये। खफ़ल्पित ‘ सद्गुरुसन्तान परिमल? को छोड क्या कुम्भकोण मठ के पास कोई वाह्य प्रमाण है? कश्मीर 
विद्वान म. म. डा. शिवनाथ झमांजी लिखते हैं कि कुम्भकोण मठ का जो सम्बन्ध करमीर राज्य चरित्र साथ जोडते हैं 
qe सब असत्य है। 


आनन्दगिरि शाङ्टरविजय में दिया aguas चरित्र को लेकर अपने वंशावली में जो 508 fragt से 
प्रारम्भ होता है इस सूची में 8 वीं शताब्दी के शहर का नाम को पांचवां age होने की कथा सुनाकर वंशावली i9 
at शताब्दी में deat किया गया ताकि आधुनिक काल में आचार्य शङ्कर का काळ निर्णय जो हुआ है उसकी भी पुष्टी 
हो। आ. शा. वि. पर विमर्श पाठकगण पूर्वे ही पढ चुके होंगे । 


39. सचिद्विठास--(840--878 £o) उत्तर भारत के प्रसिद्ध विद्वानों का नाम लेकर यह कहा जाता 
है कि ये सब विद्वान आपके सेवकों में से थे पर इस कथन का प्रमाण कहीं मिळता नहीं है। पश्मपुर निवासी कनौजी 


ब्राग ने सन्यासाश्रम लेकर agar के नाम से कांची मठाधीश भये ऐसा जो प्रचार किया जाता है इसका क्या 
प्रमाण हे 2 


40—45. महादेव उफ उज्ज्वल या शोभन (873-95 ६०), गङ्गाधर (9I5—950 ६०), 
ब्रह्मानन्द्घन II (950--978 ३०), आनन्द्धन (978--0.4 ६०), पूणेबोब II (04--040 ६०), 
परमशिव (040--062 ई०)--ये छः आचार्य अपने पूत्रांश्रम में कर्नाटकी ब्राह्मण थे और आप adi का निर्याण 
स्थळ सह्य पर्वत कहा गया है। इन सब आचार्यो का चरित्र विवरण न देने से अन्बेषण सामग्री का अभाव है। 


46. बोध II (06-098 ई०) आपका उर्फ नाम सान्द्रानन्द व बोधेन्द्र हे) आप ही 
£ कथासरितसागर ? रचयिता सोमदेव हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि सोमदेव ने 45 वां आचार्य परमशिव की 
सेवा सह्यपर्वत में करते थे और पश्चात्‌ सन्यासाश्रम लेकर मठाधीरा बने। आगे प्रचार करते हैं कि धारानरेश भोजराज 
ने मोतिया से जडी पालकी दी थी और आपने इसी पालकी पर बैठकर दक्षिगयात्रा की थी। यह भी कहते हैं कि 
HA नरेश कळस की सहायता से आपने कांची के आसपास मुसलमानों को मार भगा दिया wri कुम्भकोण मठ 
वंशावली रचयिता ने सोमदेव द्वारा रचित कथासरितसागर से अनेक नाम व घटनायें लेकर अपने वंशावली फी पुष्टी के 
लिये अन्य उपलब्ध प्रमाणों को देकर एक सूची बनायी है। अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के लिये वंशावली रचयिता ने 
आपका भी नाम वंशावली में जोड fear है । 


सोमदेव करमीर देश के विद्वान थे। आपका समसामयिक काल का विद्वान क्षेमेन्द्र था और आपने बृहत्‌ 
कथा मंजरी रचा है। कश्मीर नरेश कळस के माता सूयेमती के दिल बहलाने के लिये सोमदेव ने इस पुस्तक की रचना 
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की थी। इतिहास पुस्तकों से स्पष्ठ मालूम होता है कि यह पुस्तक 0683—089 ३० के मध्य काळ में रचा गया 
था जब कश्मीर नरेश कलस का शासन काल था एवं जव सूर्यमति जीवित थी। कथासरितसागर का L8 भाग में 24 
qur € ओर इस पुस्तक में 2,000 ir से भी अधिक पाया जाता है। मिस डफ का अभिप्राय है कि यह 
सोमदेव का काळ L063—082 ३० का है। कश्मीर के इतिहास से मालूम होता है कि सोमदेव कश्मीर में 063 
से 089 f° तक वहीं थे। यह भी कहा जाता है कि दक्कन में ग्रहत-क्रथा के नाम से पेसाची भाषा में कथाओं का 
एक संग्रह पुस्तक उपलब्ध था और इस वृहत-कथा पुस्तक को काइमीरी सोमदेव ने वारहवीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में 
अनुवाद करके कथा-सरित-सागर के नाम से लिखा था। जो सोमदेव कइमीर में 063 से 089 ३० तक वास 
करते हुए और राजा कलस एवं राजमाता सू्यमती से सम्मानित हुए थे आप कश्मीर से दूर दक्षिण जा कर 064 ई“ 
में मठाधीश बने कहना विल्कुल असम्भव है। परमशिव का निर्याण 06 ३० का है। अथीत्‌ सोमदेव 06 ३० के 
कई वर्षे पूर्वे ही कश्मीर छोडकर सह्यपर्वत आये होंगे और यह भी असत्य ठहरता है चूकि इन दिनों में सोमदेव कश्मीर 
में ही थे। कया सोमदेव व्राह्मण थे, क्या व्रह्मचारी थे या क्या गृहस्थ थे ? कया आप सन्यासाश्रम लेने योग्य व्यक्ति 
थे? अदि कुम्भकोण मठ का कथन सत्य है तो कश्मीर का इतिहास असत्य हो जाता है चुकि प्रमाण युक्त यह सिद्व 
हुआ है क्रि सोमदेव कश्मीर राजा कलस एवं राजमाता सूस्यमती से सम्मानित हुए और आपने सूयैमती के दिल 

दलाने के लिये कथायें सुनाते थे एवं कथासरित सागर की रचना की थी । यह विपुल ग्रन्थ (8 भाग, 24 तरङ्ग, 
2,000 शछोक) बाल्यावस्था में लिखा न गया था कि आप इसे समाप्त कर बाल्यावस्था में ही दक्षिण भारत आ पहुंचे । 
सोमदेव के अनेक कथाओं में ईश्वर एवं धर्म पर अवहेलना की गयी है एवं हसी भी उडायी गयी है। आपके कथा 
चरित्रनायक सव मूख, चोर, SAK, ATA, कतलकरनेवाले, डाका डालने वाले एवं ल्ली जो अपने पुरुष का कतल करती 
है और पर पुरुषों के साथ भोगविलास करती है कुछ प्रेम कथायें हैं जो काम भरे विषयों से भरपूर हैं। ऐसी रचना 
करनेवाले व्यक्ते का जीवन केसा रहा होगा जब आप खासकर राजमहल में भी समय बिताते थे, यह विषय पाठकगण 
स्वये निश्चय ALS | यह कहाजाता है कि सोमदेव अपने जीवन के अन्त काळ में शैत्रमत के बैरागी रूप में भ्रमण करते थे। 


प्रन उठता हे कि धार के भोजराजा ने पालकी क्या कथासरितसागर रचयिता सोमदेव को दी थी या 
कांची मठाधीष सोमदेव को दी थी? धार के भोजराज का देहान्त य06 £o के पूर्व ही हो चुका था और आप सोमदेव 
को पालकी देते समय जीवित न थे। सोमदेव, क्षेमेन्द्र, मघ, पद्मगुप, Amaza, आदि विद्वानों को राजा महाराजाओं 
ने सम्मान कर पुरस्कार दिया था। इतिहास, चरित्र एवं कथा पुस्तकों में इनका विवरण मिळता है। सम्भवतः किसी 
राजा ने सोमदेव को पाकी दी होगी पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सोमदेव कांची मठाधीश वनकर पालकी में as 
श्रमण करते थे। 


कांची भी चोळ देश की राजधानी थी जहां वीरराजेन्द्र, अधिराजेन्द्र एवं eux ऐसे दिग्गज प्रभाव- 
शाली झर राजा थे और जिनका प्रभाव सारे दक्षिण में था। ऐसे दिग्गज वीर राजा होते हुए भी एक सन्यासी की 
सहायता द्वारा कश्मीर राजा कलश से सहायता मांगो थी ताकि आप मुसलमानों को भगा सकें ऐसा जो प्रचार कुम्भकोण 
मठ करते हें सो केवल बकवास है। हृ समय ऐसा था कि कांची समीष या आसपास सीमा में कोई प्रभावशाली 
मुसलमान राना न था जो इनको सामना कर सक्रे। दक्षिण भारत का इतिहास इन विषयों का स्पष्ट उल्लेख करता है 
चू कि राजा कलस से सोमदेव सम्मानित भये एवं .राजमाता सूर्ट्य॑माति के दिल बहलाने के लिये कथायें gard थे, 
इस घटना को लेकर कुम्भकोण मठ ने कल्पित कथा जोडली है कि कश्मीर राजा कलस का सहायदा Wa कर 
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मुसलमानों को भगाय़ा था। म. म. डा. शिवनाथ शर्माजी का अभिप्राय है कि कथासरितसागर के रचयिता सोमदेव 
ने सन्यासाश्रम नहीं लिया था और कुम्भकोण मठ का प्रचार भ्रामक है। 


(47) चन्द्रशेखर III—(i098—66 ६० ) आपका उर्फ नाम चन्द्रचूड है। कुम्भकोण मठ 
प्रचार करते हैँ कि कवि भख, कृष्णमिश्र, जयदेव, gga आदि आपके आचार्य के कृपापात्र थे। प्रचार करते हैं 
कि आपने विद्यालोल कुमारपाल के दर्बार में हेमाचार्य को परास्त किया था और कश्मीर नरेश जयसिंह आपके सेवक थे। 
इन नामों को भिन्न पुस्तकों से संग्रह करके अपनी कल्पित कथा में जोडकर प्रचार क्रिया जाता है। क्या कुम्भकोण 
मठ अपने स्वेच्छावाद प्रमाण को छोड सिद्ध कर सकते हैँ कि कश्मीर विद्वान मंख ने आपकी सेवा की थी? कृुष्णमिभ्र 
ने “ प्रबोधचन्द्रोदय ” पुस्तक की रचना की है और यह पुस्तक उपलब्ध है। इसमें कांची मठ या मठाधीष या 
चन्द्रशेखर का नामो निशान नहीं है। कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि कृष्णमिश्र ने “ गुरुविजय ? ges की रचना की 
है पर आप खयं कहते हँ कि यह अब उपलब्ध नहीं है--' not available at present.’ ऐसे अनुपलब्ध, 
अश्रुत, अदृष्ट व अज्ञात पुस्तक से एक शछोक Va कर कहते हैं आचाय चन्द्रचूड का नाम है। पर इस CODE से 
यह सिद्ध नहीं होता कि उक्त चन्द्रचूड कांची मठाधीश थे क्योंकि इस :छोक में कांची का नाम या मठाधीष होने का कोई 
उल्लेख नहीं हे । चन्द्रशेखर III का नाम वंशावली सूची में देकर अब कैसे चन्द्रचूड का नाम लेते हैं? इसे प्रमाण 
में दिखाने के लिये ही चन्द्रचूड नाम को उर्फ नाम होने की कल्पना कर ली है। एक मारके का विषय है कि कुम्भकोण 
मठ जितने श्छोक प्रमाण में देते हैँ और जिसका मूळ पुस्तक उपलब्ध नहीं होते उन सब :छोकों को dag कर देखा तो 
माळूम पडा कि प्रायः सब /छोको की शेती, भाषा व छन्द एकसा दीखती है। अर्थात्‌ एक व्यक्ति से ये सब रचे 
गये हैं। कृष्णमिश्र से रचित पुस्तक जो उपलब्ध है उते प्रमाण में न देकर और जो अनुपलब्ध है उसे प्रमाण में 
दिखाने का क्या रहस्य है? कहते हें कि “ प्रबोधचन्द्रोदय ' में भी आचार्य का dha किया है। क्या कुम्भकोण 
मठ इस भाग को दिखा सकते हैँ? काशी के दो विद्वानों ने इसे सम्मूण पडा था और कहीं भी आचार्य का या कांची 
मठ या मठाधीष का नामो निशान नहीं है। कृष्ण मिश्र का काळ चन्द्रशेखर के पूर्व क्रा ही था। 


कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि जयदेव ने भी आपकी सेवा की थी। जयदेव द्वारा रचित “ चन्द्रालोक व 

* प्रसन्नराघव? दोनों पुस्तक उपलब्ध हैँ पर इनमें कांची मठ या मठाधीरा का उल्लेख नहीं है। पर कुम्भकोण मठ 

कहते हैं कि जयदेव रचित “ भक्ति-कल्प-लतिका ? पुस्तक जो अब उपलब्ध नहीं &—' not available at present.’ 

उसमें कांची व चन्द्रचूड का उल्लेख है और प्रमाण में एक इलोक मात्र उद्धत किया है। जो भी प्रमाण दिया जाता है 

सो सब अनुपळव्ध पुस्तक से ही देते हैं और इस काले कतूंत का क्या मर्म है? कुम्भकोण मठ कहते हैं कि सुहल जो 

कश्मीर का वैद्यराज था, आपने एक वैद्यशात्र पुस्तक ' वैद्यामिधान चिन्तामणि” की रचना की है जो पुस्तक अब 

उपलब्ध नहीं €—' not available at present ?--पर इस पुस्तक में चन्द्रचूड का नाम लिया गया Èi 

Saud कल्पित इलोक को यथार्थ मान लें तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रचूड कांची मठाधीश थे या आपका नाम 
चन्द्रशेखर था। इलोक में “ चन्द्रचूड ' पद देखकर प्रमाण में कहना भ्रामक है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आपने 
हेमाचार्य को विवाद में परास्त किया था। हेमाचाये जैनमत के आचाये हैं और आपका काल बारहवीं शताब्दी का 
है। कुम्भकोण मठ के पास क्या प्रमाग हैं कि आप सिद्ध कर सकते हैं कि चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रचूड ने हेमाचार्य को 
परास्त किया था? ऐसे मिथ्या भ्रामक sant से आपकी महत्ता बढती नहीं है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि 
४ ब्रञविद्याभरण ” के रचयिता अद्वैतानन्द बोध चन्द्रशेखर IIl उर्फ चन्द्रचूड के शिष्य थे। अद्वैतानन्द बोध अपने 
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रचित पुस्तक में स्पष्ट कहते हैं कि आपके Parse काशी के रामानन्दतीर्थ थे और सन्यासदीक्षा गुद भूमानन्द सरस्वती 

थे। अब शायद कुम्भकोण मठ यह प्रचार कर सकते हैँ कि चन्द्रशेखर उर्फ चन्द्रचूड ही भूमानन्द थे और इसका 

प्रमाण ' तिळकाष्ठम हिषबन्धन ? में है! 


48. अद्वैतानन्दबोध--(766-- 200 ३०) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपका पिता 
प्रेमेश थे और आपका पूवाश्रम नाम सीतापति था और आपका उफ नाम चिद्विलास था। आपने श्री हर्ष एवं 
मन्त्रशात्री अभिनवगुप्त को परास्त क्रिया था। इतिहास द्वारा सिद्ध होता है कि अभिनव गुप्त 00 वर्ष पूर्व काल के 
थे और अद्वैतानन्द बोध आपसे मिल भी न सकते थे। प्रचार करते हैं कि अद्वैतानन्द बोध उर्फ चिद्विलास रचित प्रन्थ 
ये हें-ब्रह्मविद्याभरण, झान्तिविवरण एवं गुरुप्रदीप। “ ब्रह्मविद्याभरण? रचयिता एक प्रख्यात विद्वान यति को गुरु 
धशावली में न जोडने से कुम्भकोण मठ वंशावली की महत्ता घट जाने के ख्याल से आपका नाम भी जोड दिया गया है 
और आपका उफ नाम Awa होने का भी प्रचार कर रहे हैं। रचयिता अपने ग्रन्थ में कहते हैँ कि आपने 
रामानन्दतीर्थ के पास ब्रह्मसूत्र भाष्य पढा था पर कुम्भक्रोण मठ “तीर्थ! अङ्कित नाम को बदल कर £ रामानन्द 
सरस्वती ? के नाम से प्रचार करते हैं। अद्वैतानन्द जी कहते हैं क्रि आपका सन्यासदीक्षा गुरु | भूसानन्द सरस्वती थे 
और इस विषय को गुप्त रखने के लिये इसका प्रचार नहीं करते। इसके प्रचार से सिद्ध होगा कि अद्वैतानन्द आपके 
मठ वंशावली में एक नहीं हो सकते। भ्रचार पुस्तकों में कहा गया है कि 47 वां आचाय का निर्याण पहिले ही हो 
चुक्रा था इसलिये 48 वां आचाय अद्रेतानैन्द काशी के रामानन्द सरखती के पास विद्याध्ययन किया था परं यह न कहा 
कि 48 वां आचाय किससे सन्यास दीक्षा ली थी। यदि यह विषय सब को विदित हो जाय तो कुम्भकोण मठ के 47 
वां आचार्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती उर्फ चन्द्रचुडेन्द्र सरस्वती का मठाधीश होना असत्य हो जाता है। इन दोनों मे Te- 
शिष्य सम्बन्ध नहीं है। श्री अद्वैतानन्द लिखते हैं कि आप कोन्डिन्य गोत्र के हैं, पिता--प्रेमनाथमखि, माता 
पार्वती, पूर्वीश्रमनाम--सीतापति, सन्यासनाम-अद्रैतानन्द्‌, विद्यागुर-रामानन्दतीर्थ, दीक्षागुष-भूमानन्द सरखती, d! 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि अद्वेतानन्दचोध उर्फ चिदट्विलास ने “शहूरविजयघिलऊास ? पुस्तक की रचना 
की है। आश्चर्य है फि कहेजानेवाले कांची मठाधीश चिद्विलास ने अपने “शहृरविजयविलास ” में यह नहीं कहा है कि 
आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की थी। आपने अध्याय 24, रलोक 30/3॥, में sus में मठ 
स्थापना ; अध्याय 30, इलोक 0/7 में जगन्नाथ में मठ स्थापना; अध्याय 3l, ls 5/6, में द्वारका मं मठ 
स्थापना ; अध्याय 3l, लोक 28, में बद्री में मठ स्थापना का उल्लेख किया है। आपने आचार्य शङ्कर का निर्याण 
स्थल हिमाचल सीमा का दत्तात्रेय गुफा कहा ऐ न कि कांची जो कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं। पाठकगण इस पुस्तक 
पर विमश प्रथमाध्याय में पायेंगे । 


अद्वैतानन्द AA सरस्वती का मठाधीश होने के प्रमाण में कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि श्रीहषे ने अपने 
रचित “ शिवशक्तिसिद्धि ” में चिद्विलास व कांची का उल्लेख किया है और यह पुस्तक “ शिवरक्तिसिद्धि' अनुपलब्ध 
है- not available at present. इसी प्रकार हषे का और एक पुस्तक 'स्थैये विचारण प्रकरण’ में “ चिद्विलास ' 
का नाम उल्लेख होने का भी प्रचार करते हैं। उक्त प्रमाणों के आधार पर अद्वैतानन्द का उर्फ नाम चिद्विळास होने का 
कहते Ei अनुपलब्ध पुस्तकों से किस प्रकार एक ale sar किया गया है! उक प्रमाणों के आधार पर केसे 
कहा जा सकता है कि चिद्विलास ही अद्वैतानन्द थे? अद्वैतानन्द अपने रचित gerer में कहीं भी अपना विवरण देते 
समय अपने को मठाधीश न कहा या कहीँ भी मठ का नाम भी न छिया तथा कांची मठ का नामों निशान भी नहीं है। 
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जब कहेजानेवाले मठाधीष खय इस बिषय का उल्लेख नहीं करते तो कया प्रयोजन है ऐसी प्रमाणाभास प्रचार करने Wd 
“ शान्तिविवरण? च गुरुप्रदीप ” दोनों अनुपलब्ध होते हुए भी ‘not available at present’ प्रमाणाभास 
रूप में कुछ स्वरचित 'छोक उद्धृत करते El हर्ष रचित Cpu काव्य में योगलिङ्ग का वर्णन किये जाने का भी 
प्रचार करते हैं। :यागेश्वर’ जो करांची का मुख्य देव हैं उसे वदलऋर “योगेश्वर ” होने का मिथ्या प्रचार करते Ed 
पाठकगण इसका विवरण प्रथमाध्याय में पायेंगे। उपर्युक्त अनुपळव्य एवं अदृष्ट पुस्तकों के आधार पर क्रिस प्रकार 
निश्चय किया जा सक्ता है कि आपने हर्ष को परास्त किया था। मांत्रिक गुप्त का काल 00 TA आपके पूर्व का 
ही atl अद्वैतानन्द ने कहीं भी अपना उर्फ नाम चिद्विलास नहीं कहा है। सन्यास दीक्षा देते समय aaa 
शात्रानुसार एक ही दीक्षा नाम भी दिया जाता है और सन्यासियों का दीक्षा नाम एक से अधिक नहीँ होता। शिष्यवर्ग 
अनन्य भक्ति व प्रेम से व्यवहारिक नाम देते हें जो गुर का विशेष यशोगान करता हे। अतः कुम्भकोण मठ के 
आचाय का विविध नाम यतिधर्मशात्न विरुद्ध है। 


(49/50) महादेव [[[--(200- 7247) तथा चन्द्रचूड LI—({247-297 ई०)मद्दादेव III 
का कोई चरित्र विवरण न देने से आपके चरित्र पर आलोचना की नहीं जा सकती है। पचासवां आचार्य चन्द्रचूड II 
का उर्फ नाम RR व चन्द्रशेखर भी होने का प्रचार करते Fi भिन्न पुस्तकों के भिन्न नामों का संग्रह कर उर्फ नाम 
होने का प्रचार करते हैं। ताकि ये सब पुस्तक प्रमाणाभास रूप में दिखाया जाय। पचासवां आचार्य मठाधीष वनने 
छे प्रमाण में कांची मठ का ताम्रपत्र नम्बर एक को दिखाते हैँ जो अनुसन्धान विद्वानों एव पुरातत्त्व विभाग के राज्य- 
कर्मचारियों से अविश्वसनीय ताम्रशासन पत्र ठहराया गया है। इस ताम्रशासन का विवरण आगे अध्याय में पायेंगे । 


(52) श्रीविद्यातीर्थ-(297 से i985 ३०) श्रीविद्यातीर्थ के वारे में तृतीय अध्याय में पूरा विवरण 
दिया गया है। वहां निस्सन्देह सिद्ध किया गया हे कि श्रीविद्यातीर्थ कांची मठाधीश न थे पर आप >रगेरी मठाधीष Gg 


(52) शङ्करानन्द-(385-47 ३०) FFARM मठ का प्रचार है कि आपका जन्मभूमि तिरुवडमरूदूर था, 
आपका galaa नाम महेश था एवं आपने श्री विद्यारण्य के साथ आठ शाखा मठ स्थापना कार्य में सहायता की थी। 
यह भी प्रचार करते हैँ क्रि आपने ईश, Ha, Ma व बृहदारण्यक उपनिषदों पर टीकायें लिखी Fi आपने आत्मपुराण 
(उपनिषदों की चर्चा) एवं भगवदूगीता पर भाष्य (गीतातात्पर्यबोधिनी) भी रचा है। आपके कांची मठाधीझ होने के 
प्रमाण में कुम्भक्रोण मठ एक इळोक शङ्करानन्द रचित बृहदारण्यक दीपिका में से saga कर कहते हैं क्रि श्री विद्यातीर्थ 
कांची मठाधीश थे और आपका शिष्य शाङ्करानन्द भी मठाधीश थे। 


शाङ्करानन्द एक उत्कृष्ट वेदान्ती थे और आपसे रचित सव ग्रन्थ आदरणीय हैँ इसलिये कुम्भकोण मठ ने 

आपका नाम वंशावली में जोड लिया है। आपने प्रस्थानत्रयी पर दीपिका लिखी Ea त्रह्मसूल दीपिका सरलभाषा में 

aaga की व्याख्या है और गीता की टीका जिसे इाङ्करानन्दी भी कहते हैं, आपके प्रसिद्ध ग्रन्थ E कैवल्य, कौषीतकी, 

नृसिंहतापनीय, बृहदारण्यक, नारायण, आदि उपनिषदों पर दीपिका भी प्रसिद्ध हें । श्रीशङ्करानन्द अपने रचित पुस्तक 
में लिखते हँ---“ भकूत्या प्रणम्य खगुरुमानन्दात्म सरखतीं। क्रिय्ते श्रीमदभगवद्गीता aay बोधिनी॥ इति श्रीमत्परम 
हैस परिव्राजकाचार्य श्री मदानन्दात्म सरस्वती शिष्य श्री झाह्करानन्द कृतौ ... ... ...।?! कांची मठ का विशेष योगपद 
“इन्द्रसरखती ” जो सब आचार्यों को होने की कथा झुनाते हैं सो श्री शङ्करानन्द को नहीं हे चूंकि आप खयं aca 
कहते & न क्रि इन्द्रसरखती। आपके गुरु आनन्दात्म सरस्वती थे न कि श्री विद्यातीर्थ। आपसे रचित अनेक ग्रन्थ हैँ पर 
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आपने कहीं भी यह न कहा कि आप विद्यातीर्थ के शिष्य थे। इससे प्रतीत होता है कि शङ्करानन्द कांची मठ में न थे। 
एक साधारण सन्यासी से दीक्षा प्राप्तकर अन्य साधारण सन्यासी किस प्रकार मटाधीश बन सकते हैं? अविच्छिन्न परम्परा 
का तात्पय क्‍या है? ऐसी दशा में गुरु शिष्य भाव की शेली कहां चली गयी? 


द्ृहदारण्यकदीपिका का श्छोक “ कांचीपीठजुपः कठोरधिषणा ... .. ^ होने का जो कथा मुनाते हैँ 
और जिसके आधार पर श्री विद्यातीर्थ एव श्री झङ्करानन्द को कांची मठाधीश बनाया गया है सो इलोक उक्त पुस्तक में 
पाया नहीं जाता हे। कल्पित व स्वरचित इलोक को श्रीशक्ूरानन्द रचित कहकर मिथ्या प्रचार करते हँ। इस विषय 
का पूर्ण विवरण तृतीय अध्याय में “श्री विद्यातीर्थ ” शीर्यक विमद में पायेंगे। अतएव यह निश्चित है कि श्रीविद्यातीर्थ 
और शङ्करानन्द्‌ कांची मठाधीश Wi 


(53) पूर्णानन्द aaita—(i47—498 ६०) कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैँ के नेपाल नरेश ने 
आपकी पादपूजा कर आपकी सेवा की थी। नेपाल राज्य से प्राप्त पत्र ताः i3—5—940 में लिखा $— 
‘I write to inform you that the Government of Nepal have never acknowledged the 
head of the Kanchi Kamakoti Peetha as their Guru .. ... ... ° नेपाल राज्य ने कांची 
मठाधीश को गुरु नहीं माना हे। 


(54) महादेव IV-(498-5078»2) आप व्यासाचल पर्वत पर रहने के कारण आपका उर्फ नाम 
व्यासाचळ भी कहते हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपने ' झाइरविजय”? ग्रथ का रचना की है जिसे 
च्यासाचलीय भी कहते S आपके मठाधीष होने के प्रमाण में ताम्रपत्र शासन दो और तीन नन्वर जो विजयनगर 
महाराजा से 7428 झक में प्राप्त हुआ था उसका प्रचार करते E! “ व्यासाचलीय * पुस्तक मद्रास राजकीय पुस्तकालय 
द्वारा 2954 ई० में प्रकाशित हुआ है। कुम्भकोण मठ से दो हस्तलिपि oat, तंजोर पुस्तकालय की एक प्रति एव 
अन्यत्र उपलब्ध तीन प्रतियों को संशोधन कर पश्चात्‌ यह व्यासाचलीय प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक में कांघीमठ 
का नामो निशान नहीं है। इस पुस्तक के संपादक (राज्य कर्मचारी) भूमिका में लिखते हैं कि यह आश्चयं का विषय 
€ कि कांची मठाधीष से खयं रचित पुस्तक में यह उल्लेख नहीं है कि आचार्य शहर ने कांची में मठ की स्थापना की थी 
अतः आपका मठाधीष होना भी सन्देहास्पद है।  पाठकगण इस विषय पर पूरा विवरण प्रथमाध्याय में AN 
ताप्रशासन नबर दो व तीन पर wad पांचवें अध्याय में पायेंगे। इन ताप्रशासनों से मठ प्रचार की पुष्टी नहीं होती। 

ह दोनों शासन पत्र कांची मठ का नहीं है और अन्यो का झासन पत्र द्वारा अपने मिथ्या प्रचारों की पुष्टी करते Ft 
अन्यत्र उपलब्ध नामों को लेकर एवं प्रमाणाभास पुस्तकों के आधार पर सूची वना लेने से अविन्छिन्न परम्परा कही 
नहीं जा सकती है | 


(55) चन्द्रचूड III—(507-528 ३०) ङुम्भकोण मठ का प्रचार है कि सोमशेखरानन्द, 
कामकोटि मठाधीश, जो नेपाल नरेश से पूजित हुए थे आप ही चन्द्रचूड हैं। पर सोमशेखरानन्द का नाम चन्द्रचूड 
होने का कोई प्रमाण नहीं देते। चन्द्रचूड का मठाधीश होने का प्रमाण में ताम्रशासन मे. चार का उल्लेख करते हें जो 
विजयनगर महाराजा कृष्णदेवराय से हाक i444 Å दिये जाने का प्रचार करते हॅ । कुम्भकोण मठ की प्रामाणिक 
पुस्तक गुरुरल्लमाला में उल्लेख है क्रि आपके आचार्य नेपाळ नरेश से पूजित gu थे। उक्त कुम्भकोण मठ प्रचार सब 
मिथ्या एवं भ्रामक हैं। डा० बुहुलर लिखते हैं कि दक्षिण भारत का एक यति लगभग 508 Eo में नैपाल गया था 
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और आपका नाम सोमशेखरानन्द था-—_* A Swami of South India went to Nepal about 503 
and that he was named Somasekarananda.’ इसे देखकर कुम्भकोण मठ कहने लगे कि सोमशेखरा- 
नन्द्‌ ही चन्द्रचूड III हैं पर न माळूम क्रिस आधार पर इसका प्रचार करते हैं? यदि कुम्भकोण मठ का प्रचार सत्य 
होता तो क्यों Sto बुहळर ने यह नहीं कहा सोमशेखरानन्द कांची मठाधीष थे या सोमशेखरानन्द का कांची मठ से 
सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया? “दक्षिण भारत का एक यति? कहने मात्र से क्रिस प्रकार कहा जा सकता है कि 
आप ही कांची मठाधीश थे? दक्षिण भारत से अन्य कोई एक प्रकान्ड विद्वान परित्राजक या विख्यात यति नैपाल गये 
होंगे। चन्द्रचूड IL] 2507 ३० में मठाधीष भये और सोमशेखरानन्द 503 ३० में नैपाल जाते हैं तो कैसे कहा 
जाय कि कांची मठाधीष चन्द्रचूड III कांची मठाधीष होकर नेपाल गये थे? एक प्रचार पुस्तक में लिखा है कि 
चन्द्रशेखर, चन्द्रचूड, सोमशेखरानन्द, महादेव, सदाशिव, परमशिव आदि नाम केवल नामान्तर हैं इसलिये 
सोमशेखरानन्द की जगह चन्द्रचूड नाम भी ठीक है। पर यतिधर्मशात्र ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि सन्यासाश्रम लेते 
समय दीक्षा नाम एक ही दिया जाता है और यही नाम से यति संबोधित किये जाते हें । भक्त शिष्य वर्ग अनन्य भक्ति 
से व्यवहारिक अन्य नाम से पुकारते भी हें तथापि दीक्षा नाम एक ही होता है। कुम्मकोण मठ के लिये यतिधर्मशात्र 
अथ सब अप्राद्य हैं। यो तो शिव का अशेलर शत या सहश्लनामावली भी हैं और क्‍यों नहीं इन सब नामों से भी 
पुकारे जांय। कुम्भकोण मठ के इस कुतर्क पर आलोचना करना ही व्यर्थ है। अब सम्भवतः कुम्भकोण मठ यह 
भी कह dad हैं कि सोमरोखरानन्द 503 ३० में नेपाल गये थे और यह नाम 54 वां astha महादेव IV का 
ही संकेत करता है तथा चन्द्रचूड जो 507 £e में मठाधीष भये यदि आप न गये हों तो इनके गुरु मदादेव IV गये 
git! महादेव IV के साथ सोमदोखरानन्द का कोई सम्बन्ध नहीं है तब भी कुम्भकोण मठ का प्रचार होगा कि 
महादेव IV के आज्ञा पर सोमशेखरानन्द नेपाल गये थे और आपका सम्मान वहां हुआ चूंकि आप महादेव IV का 
श्रीमुख ले गये थे। मनगढन्त कल्पना कथा का अन्त नहीं होता। पाठकगण जान लें कि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
कितना SET धारण कर सकता है। एक झूठ को सत्य बनाने का प्रयत्न में सो झूठ कहना पडता है। ताश्रशासन नम्वर 
चार के बारे में आगे अध्याय में विवरण पायेंगे। यह ताम्रशासन आपके प्रचार की पुष्टी नहीं करता। 


(56) सर्वज्ञसदाशिव ata—(523—539 £2) कुम्भकोण मठ का परम प्रामाणिक पुस्तक पुण्य- 
इलोक-मंजरी जहां आपके मठ आचार्यो का त्रत्तान्त दिया गया है उसका रचयिता सर्वज्ञ सदाशिव वोध E! इस पुस्तक 
पर विमश प्रथमाध्याय में दिया गया है। कहा जाता है कि विजयनगर महाराजा कृष्णदेवराय ने एक ताम्र शासन 
(नं. पांच) आपको दिया था। इस ताश्रशासन का विम अगले अध्याय में पायेंगे। कुम्भकोण मठ की प्रचार है कि 
रामनाड राजा प्रवीर से सदाशिव बोध सम्मानित हुए थे। पर इतिहास कहता है कि रामनाड राज्य का प्रतिष्ठा इस 
काळ में नहीं हुईं थी और प्रत्रीर नाम का कोई राजा भी न था। सोलहवीं शताब्दी पूवार्थ में रामनाड राज्य न होते 
हुए भी वह राज्य होने का जो मिथ्या प्रचार करते हैँ वे ही धर्माचाये के नाम से पुकारे जाते हैं। 


(57) परमशिव II—(539-586 ३०) कुम्भकोण मठ का कथन है कि योगीराज सिद्धपुरुष नेरूर 
के श्रीसदाशिवव्रह्म (आत्मविद्याविद्लास' के रचयिता) का गुरु श्रीपरमशिव IL और श्रीसदाशिवत्रद्य ने “गुरुरत्नमाला? 
पुस्तक रची ft! यह भी कहते हैँ कि श्री परमशिव IL ने शिवगीता पर टीका एवं दहरविद्याप्रकाशिका ग्रन्थ की रचना 
की थी। श्री सदाशिव ब्रह्म कहते हैं कि आपके गुरु परमशिवेन्द्र थे ओर इसे देख कर कुम्भकोण मठ ने परमशिवेन्द् 
को अपनी वंशावली सूची में जोड ली Ei पर यह परमशिवेन्द्र अपने से रचित ग्रन्थ “ शिवगीताव्याख्या ” एवं 
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‹ दृहरविद्याप्रकारिका › में स्पष्ठ कहते हैं कि आप अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती के शिष्य थे। गुरुरत्नमाला में sea दे 
कि परमशिवेन्द्र के गुरु सर्वज्ञ सदाशिव बोधेन्द्र थे। पर इसकी पुष्टी श्री परमशिवेन्द्र नहीं करत और आपका गुरु 
अभिनव नारायणेन्द्र सरस्वती थे। अश्रीत्‌ नेरूर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र का गुरु परमशिवेन्द्र ओर आपका गुरु अभिनव नारायणेन्द्र 
सरस्वती का कोई सम्बन्ध इस मठ से नहीं है चूंकि कुम्भकोण मठ वंशावली अनुसार सर्वज्ञसदाशिव aie के शिष्य 
परमशिवेम्द्र ओर आपका शिष्य सदाशिव व्रह्म थे। ये दोनों परम्परा Mas सदाशिव ब्रह्म का काळ तंजौर राजा 
तुलजा जी (729--36 ३०), पुदुकोद्रे महाराजा विजय रघुनाथ राय (L7380—769 ३०) एवं तिश्‍वब्का के 
महाराजा रामवर्मा कातिक (758-798 ६०) के समसामयिक्र काल है। पुदुकोंटै राजगुरु श्री गोपालकृष्ण sut 
जो व्यक्ति श्री सदाशिव व्रह्म की बाल्यावस्था में भाई विद्यार्थी थे, आपको राजा ने 739 ३० में भूरान दिया था। 
परमशिवेन्द्र 'दहरविद्याश्रकाशिका H कहते हैं कि आपने श्री त्र्यम्वक मखी की प्रार्थना पर यह पुस्तक लिखी €i 
त्यम्वक मखी तंजोर राजा wer जी (684--77 £9) एवं राजा शरभोजी ((7.—728 ३०) के 
राजमंत्र थे। आपने रामायण पर टीका “ धर्मकूट ? लिखी हे (79 Fo) और आप 750 Fo तक जीवित थे। 
इतिहास व अन्यत्र उपलब्ध शासन पत्रों द्वारा निश्चित होता है कि सदाशिव sara का काल 8 वीं शताब्दी का ही ei 
परमशिव का काळ 539--586 ई० का कहा जाता हे। अर्थात्‌ 8g वीं शताब्दी के सदाशिव summ lodi 
शताब्दी के कुम्भक्रोण मठाधीश परमशिव हो नहीं सकते। इन सव विषयों पर विमश प्रथमाध्याय में ' गुरुरत्नमाला ? 
शीर्षक विमश में पायेंगे। इससे सिद्ध होता है कि सदासिव ब्रह्मेन्द्र एवे परम शिवेन्द्र का सम्बन्ध कांची मठ से न ur! 


(58) आत्मवोध--(।586--638 ई०) आपका उर्फ नाम विश्वाधिक एवं आपका काशी वास 
तथा आपसे रुद्रभाष्य प्रथ की रचना आदि का उल्लेख प्रचार पुस्तकों में पायी जाती है। यह भी कहते हैं कि आपके 
आज्ञा पर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र ने युरुरल्माळा की रचना की थी। श्रीह्वभाष्य का रचयिता अभिनव शङ्कर थे और इनका 
नाम देखकर FAAN मठ ने आपको वंशावली सूची में जोड ली है। अभिनव age के बदले आपका नाम भी 
वदळकर आत्मबोध उफ विश्वाधिक नाम कुम्भकोण मठ ने दे दिया है। अभिनव झङ्कर का दीक्षा नाम रामव्रह्मानन्द 
तीर्थ था। असिनव शङ्कर का योगपद्ट न सस्खती था या न इन्द्रसस्खती जो कुम्भकोण मठ का अङ्कितनाम होने का 
प्रचार करते Zl स्द्रभाष्य रचयिता अभिनव शङ्कर का नाम न तो आत्मबोध था या न विश्वाधिक। अभिनव AEC 
ने “ पाषान्डगज केसरी? नामक पुस्तक की रचना की है। आप वेंकटनाथ के गुरु थे। वेंकटनाथ ने भगवद्गीता 
पर टीका लिखो है जिसे आप अपने गुरु के स्मरण में एवं आपको अर्पित कर “ब्रह्मानन्दगिरि ? का नाम दिया Eu 
इससे सिद्ध होता है कि रुद्रभाष्य रचयिता आपके मठाधीष न थे। आत्मबोध एक कल्पित नाम है जिन्हें ag 
के रचयिता कही जाती हे। श्रीसदाशिव aq का काळ ig वीं seme का है। i638 £o में निर्याण हुए 
आत्मबोध व्यक्ति किस प्रकार 8 वीं शताब्दी में जन्म लेनेवाले व्यक्ति को “ गुरुरक्नमाला ' लिखने की आज्ञा दे सकते 
हें? प्रथमाध्याय में ‘ गुहरल्रमाला? शीर्षक विमर्श में इस आचारय का विवरण पायेंगे जहां सिद्ध किया गया है कि यह 
सव कल्पित EI 


(59) बोध  -(638-2692 ३०) आपका उफ नाम शिवेन्द्र, योगेन्द्र व भगवन्नाम दिया गया E 
परम भागवत भक्त शिरोमणि बोधेन्द्र जिन्होंने नामसंकीतेन की महिमा बढाई हे और आपका नाम दक्षिण भारत में 
eq है, आपको भी कुम्भकोग मठ बंशावली में जोड ली गयी Si आपकी समाधि कुम्भकोण समीप कावेरी तट 
योविन्दपुरम में है। कोई प्रमाण नहीं मिळता कि आप कांची मठाधीव A आपने अपना जीवन भारत के 
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तीर्थ Garza में एवं नाम संकीर्तन में निताया है। आप खतंत्र पुरष थे और आपका सम्वन्ध किसी मठ के साथ न 
था। आपकी समाधि जिस मठ में है वह गोविन्दपुरम मठ पुराकाल से ही एक खतंत्र मठ था और अब भी 
है। इस मठ का सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से कुछ भी नहीं है और निर्वाह भी स्वतंत्र पुरुष से हो रहा हे Raq 
सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नहीं है। इस मठ का संप्रदाय भी भिन्न है। कुम्भकोण मठ का प्रचार पुस्तक में vee 


है कि भगवन्नाम बोधेन्द्र के वारे में नडुकावेरी ब्रह्मश्री श्रीनिवास शास्त्री का कहना है कि कामकोटि पी&धिपति mae . 


का मूक्रपेचशति एवं श्रीधर की स्तुति सब संस्कृत भाषा में उच्चतर मानना चाहिए। इस कथन से कुम्भकोण मठ यह 
सिद्ध करना चाहते हैं कि श्रीभगवन्नाम कांची मठाधीश थे। उक्त श्री श्रीनिवास शास्त्री का भाई नडुकावेरी भट्ट 
श्रीनारायण शास्त्री अपने रचित पुस्तक “आचार्य चरित्र विमर्श ' द्वितीय भाग में अनेक प्रमाणों को देकर सिद्ध किया 
है कि कांची मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है और यह अवाचीन काल का मठ है। कुम्भकोण समीप नडुकावेरी 
ग्रामवासी कुम्भकोण मठ वृत्तान्त अच्छी तरह जानते थे। प्रथमाध्याय में गुरुरल्लमाला शीर्षक विमर्श में इस आचा 
का विवरण पायेंगे जहा सिद्ध किया गया है कि भगवन्नाम बोघेन्द्र का सम्बन्ध कांची मठ के साथ न था। 


कुम्भकोण मठ रचित गुहरल्रमाला पुस्तक जहां वशावली सूची दी गयी है वहां. 59 वां आचार्य d 
da का ही उल्लेख किया है। वंशावली अर्थात. जब कभी भी किसी व्यक्ति से यह लिखा गया होगा उसमें wel 
शताब्दी अन्त तक का ही कल्यित नाम व अन्यत्र प्राप्त नामों को dae कर एक कल्पित गुरुवंशावली सूची तैय्ार कर 
अविच्छिन्न परम्परा होने के प्रमाण में प्रचार हो रहा है। अतः यह कहना भूल न होगी कि कुम्भफोण मठ की s 
I8 वों शताब्दी में ही डाला गया था और यही मठ का प्रारम्भिक काळ है। सशरहवीं शताब्दी अन्त तक का वंशावली 
बिलकुल कल्पित है और यह विमर्श पुस्तक इस विषय की पुष्टी करता है। 


(60) अद्ययात्म प्रकाश-(692-704 $°) आपका उर्फ नाम गोविन्द भी कहते हैं और आपका Rad" 
गोविन्दपुर में हुआ था। चूकि कुम्भकोण मठ से कहेजानेवाले आपके गुरु की समाधि गोविन्दपुर में है इसलिये आपका 
निवास व नियांण भी गोविन्दपुर कहा गया। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि आप श्रीधर वेंकटेश अय्यावाळ के गुरु थे! 
TMC राजा शाहाजी से भी आप सम्मानित होने का प्रचार करते हैं। कुम्भकोण मठ प्रचार मासिक पत्रिका कामकोटि 
प्रदीपम में कहा गया है कि श्रीधरवेंकटेश के भाईविद्यार्थ नेरूर के सदाशिव ब्रह्म थे। अतः क्या यह कहा जाय कि 
SEIT प्रकाश उर्फ गोविन्द ही नेरूर सदाशिव ब्रह्म के ge थे? श्री सदाशिव ब्रह्म अपने गुरु * परमशिवेन्द्र का 
नाम लेते हैं। अतः क्या यह भी कद्दा जा सकता है कि श्रीधरवेंकटेश अय्यावाळ भी श्री परमशिवेन्द्र के पास 
विद्याध्ययन किया था? श्री सदाशिव ब्रह्म का काल 8 वीं शताब्दी का ही है। चाहे जो हो, यदि कुम्भकोण मठ 
प्रचार को स्वीकार कर लें तो यही सिद्ध होता है कि आप तंजौर राजा के आश्रय में थे और आपने तजौर में एक नया 
मठ स्थापना कर पश्चात्‌ परम्परा प्रारम्भ किया था। आपके पश्चात्‌ आये हुए आचार्यों ने भी तंजौर राजाजों-- 
sate 739/63 $», तुळजाजी 763/87 ३०, अमरसिंह ।787/98 ०, शरभोजी II 798/888 ३०, 


शिवाजी 833/855 ३०,--का आश्रय एवं प्रभुत्व प्राप्त कर इस परम्परा जो 8 बाँ शताब्दी प्रारम्भ में शुरु हुईं थी 
उसे जीवित रखते हुए चले आ रहे 7 वीं शताब्दी अन्त काल में कांची एक युद्ध क्षेत्र बन गया था और यह 
वही समय है जब कांची के तीन मुख्य मन्दिरों के धर्मकर्ताओं ने gasu के आक्रसणों से डरकर मूर्ति एवं आभूषन सब 
उद्यारपालयम ले गये थे। इतिहास Rael से प्रतीत होता है कि इस समय कांची में मठ न था और आपका 


सम्बन्ध कांची कामाक्षी मन्दिर के साथ कुछ भी न था। इन सब विषयों का विवरण अध्याय छः में पायेंगे। 
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(6{—68) महादेव V :704—746 ६०, चन्द्रशेखर IV 746—783 ६०, महादेव VI 
788—l84 °, चन्द्रशेखर V 84—85 ३०, महादेब VII उर्फ सुदशन 85—89 ६०, 
चन्द्रशेखर VI 89—907 $5, महादेव VIII 907-7907 €» (maka), चन्द्रशेखर VII 907- 
f°, वर्तमान मठाधीश। जो कुछ चरित्र सामग्री अब तक उपलब्ध हुए हैं उससे यही सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठ 
8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तजौर में स्थापित होकर ; पश्चात्‌ 9 वीं शताब्दी पूर्वार्ध में कुमभकोणम्‌ आकर, 82 £5 
में राजा शरभोजी की सहायता द्वारा मठ का निर्माण करा कर ; पश्चात्‌ अपनी नाता कांची के कामाक्षी मन्दिर के साथ 
839 ° में जोड कर; 842/43 में कामाक्षी मन्दिर की ४स्टी पदवी प्राप्त कर ; ]845/46 में अखिलान्डेश्वरी 
देवी की तारक प्रतिष्ठा कर ; यतिसश्राट सार्वभौम मठ बनने की अभिलाषा से प्रमाणाभास तैव्यार कर प्रचार प्रारम्भ 
हुआ। एक प्राचीन प्रति ताळपत्र में लिखित * पकवचरित्र ” में उल्लेख है क्रि महादेवसरखती जो za से भेजे गये थे उन्होंने 
तंजोर में ही वास किये। gar विवरण पृष्ठ 22 9/30 में दिया गया है। सम्भवतः 8 वीं शताब्दी के यहीं 
महादेव सरखती आपके मठ का प्रथमाचार्य रहे हों! कुम्भकोण मठ का कथन है कि श्री आत्मबोघेन्द्र ने गुरुरत्नमाछा 
की टीका सुषमा को महादेव V (704— 46 £o) के समय में लिखा था। इसी समय में अन्य प्रमाणाभास पुस्तके भी 
dU किये गये थे। महादेव V का निर्याण स्थल मदरास समीप कहा जाता है पर इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
एक प्रचार पुस्तक जो मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है उसमें लिखा हे--' Full particulars 
are not available about Acharyas 6l to 67. What I have given below about them 
are taken from Mr. N. K. Venkatesan's book. But his dates are inaccurate.’ 
आप कहते हैं कि 6 से 67 आचार्यो का संपूण चरित्र विवरण उपलब्ध नहीं होता और आचार्यो का काल भी ठीक 
नहीं हे। पुराकाळ का विवरण न मिलने का अनेक कारण यथार्थ हो सकता है और कारण कहा भी जा शकता है पर 
8 वं।/.9 वीं शताब्दी के “ कांचीमठ के जगत विख्यात मठाधीश एवं भारत का शिरोमणि मुखिया सार्यभोम as’ 
का चरित्र न उपलब्ध होना आश्चर्यं का विषय है। क्या यह अनुमान करना ठीक न होगा कि इन सब आचायोँ के 
जीवन में ऐसी कोई घटना न घटी जो उल्लेख किया जा सके अथवा जीवन घटनाय ऐसी थी जिसे प्रकाश किया जा न 
सका हो। यदि 508 क्रिस्तपूर्वे से आचार्या का जीवन Weed दे. सकते हैं तो क्या कारण है कि समीप काल के 200 
वर्षों का त्रत्तान्त दिया जा न सक्रा। यदि इनका वास्तविक वृत्तान्त दिया जाय यो यह सिद्ध हो जाय कि आप सब आचारय 
GAT राजाओं का आश्रय व प्रभुत्व MART और आपका मठ तंजौर राजा से प्रतिष्ठित हो कर एवं आपका सम्बन्ध 
कांची से या कांची कामाज्ञी मन्दिर से पूर्य में कुछ भी न होने का विषय सब निश्चित हो जाने के डर से इन आचायां 
का चरित्र दिया नहीं गया है। कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में लिखा &— His (62nd Acharya Chandra- 
sekhara IV ]746--]783 A. D.) immediate predecessors seem to have led a wander- 
ing life, mostly in the southern districts, during the troublous times of the Karnatic 
wars. But Kanchipuram continued to be the nominal headquarters of the Matha.’ 
कर्नाटक युद्ध का प्रभाव कांची मठ में कितना पडा और यथार्थ में कांची नगर में क्या घटा इन विषयों का विवरण 
आगे के अध्याय में पायेंगे। इस ऐतिहासिक घटना के बीच में अपनी कल्पित कथा को जोड कर जिसका आधार 
कुम्भकोण मठ का स्वेच्छावाद है, प्रचार करते हँ । कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में जो कथन कहा गया हे कि कांची 
छोड चले जाने के बाद कांची केवल नाम के वास्ते ही मठ का केन्द्र UDL—' nominal headquarters of the 
Matha '--सो कथन से इस विषय की पुष्टी करना चाहते हैं कि पुराकाल का मूल मठ सो अब नहीं रहा। प्रश्‍न तो 
यह है कि कया वास्तव में कांची में आपका मठ था? क्या कुम्भकोण मठ रचित एकह्नि कल्पित स्वेच्छावाद प्रमाणों 
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की छोडकर आह्य प्रमाणों के आधार पर सिद्ध कर सकते E कि आचार्य wet ने कांची में मठ की स्थापना की थी ? 
कांची में शारदा मठ (दक्षिणाम्नाय ०३ब्गेरी शारदा मठ की शाखा मठ रूप में जहां के आचार्य (Run उडयार ” के नाम 
से संबोधित होते थे) होने का भी प्रचार करते हैं पर कामकोटि मठ कब और किससे प्रतिष्ठित हुआ था? कुम्भकोण 
सठ का ताम्रशासन सब “ शारदामठ का ही उछेख करता है तो क्यों अपने मठ नाम “शारदा मठ” होने का 
प्रचार नहीं करते ? 


बासठवां आचार्य चन्द्रशेखर V ((746—783 ६०) के वारे में कुम्भकोण मठ की प्रचार पुस्तक में 
'लिखा है-—* It must have been in the time of this Acharya that the Kamakoti Pitha 
was permanently removed from Kanchipuram to Kumbhakonam ... ... ... eso The 
gold image of Kamakshi had been removed first to Udayarpalayam ; and then to 
Tanjore, whero it has since been permanently located. And on the invitation of 
Raja Pratapa Simha (l740—763) to Tanjore, the matha was permanently 
removed to Tanjore; but Kumbhakonam on the sacred Kaveri was found more 
suitable for its location; and the Kanchi Kamakoti Pitha has since then had its 
headquarters in this town.’ उपयुक्त कश्पित कथनों में क्रितनी मात्रा की सत्यता है सो विषय जानने के 
लिये पाठकगण कृपया पांचवां व छठवां अध्याय पढें। ईस्ट-इन्डिया-क्रम्पनी RESI से, उस काल का राजकीय 
कर्मचारियों से लिखी हुई पत्रों द्वारा एवं पुराकाल के शिलालेख तथा अन्य प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया गया 
हे कि उक्त घटनाओं के साथ आपका कोई सम्बन्ध न था, अतएव कांची मठ स्वर्ण कामाज्ञी को न ले गये। पुराकाल 
रिकार्डा में आपके मठाधीश को “कांची का नवागन्तुक” एवं “अपरिचित? कहा गया है। यदि आपका मठ 508 
Magt से वहां होता तो आपको “ नवागन्तुक ” कहा नहीं जाता। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 63 वां आचार्य महादेव VI (l783—284 ६०) के समय में 

(2797 ई० में) “रह्षेरी मठाधीश “ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती? ने कांची मठाधीश को एक क्षमा पत्र लिख कर दिया है 

कि ०इब्गेरी मठाधीश न भ्रमण करेंगे या न पादपूजा स्वीकार करेंगे। कांची मठाधीश अपने को “ परमाचार्य, सर्वज्ञ, 
सर्व॑सङ्गपरित्यागी, आत्मावारेदृष्ठव्य व्यक्ति, समभाव समद्टटी ” आदि विशेषणों से भूषित किये हुए एवं आद्यशङ्कराचाये के 

* साक्षात. अविच्छिन्न परम्परा ” कहने वाले मठाधीश का उक्त कतूंत क्या उचित व न्याय था? परनिन्द्म करना, असत्य 

भ्रामक प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ का खभाव ही है। क्या कुम्भकोग मठ दिखा सकते हैं या प्रमाण दे सकते हैं कि 

“ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती RRA मठाधीश थे? sweet आचार्य परम्परा में जगदूगुरु शइराचार्य श्री सचिदानन्द 

भारती III उक्त काल में मठाधीश थे और आपका मठशासन काल 770 से 84 $e aH था। 797 ३० में 
जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री सचिदानन्द भारती LII मठाधीश थे न कि “ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती चूकि Ret 
मठ इन सब उन्मत्त प्रलापों पर आस्तेप नहीं करते और इन दुष्प्रचारों से दूर रहते हें और इन असत्य भ्रामक प्रचारों 
के विवाद विषयों में भाग नहीं लेते तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कुम्भकोग मठ निराधार दुष्प्रचारों से परनिन्दा 
करें। अपने को अ द्वैती कहने वाले परमाचायै का इस काला कतूत.से पाठकगण स्वये जान ळें कि आपमें Pract 


योग्यता थी और प्रचारकों में कितनी है । 
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64 वां आचार्य चन्द्रशेखर V (i84-85] ३०) के बारे में कुम्मकोण मठ प्रचार पुस्तक में लिखा है- 
‘In his day, the temple of Sri Kamakshi at Kanchi not then under the management 
of the mutt ... ... ...’, अर्थात्‌ आपका अभिप्राय हे क्रि इसके पूरे काल में कांची कामाज्नी मन्दिर का 
अधिकार मठ को था। इस्ट-इन्डिया कम्पनी रिकाड, जिला कलक्टर श्री ए. फ्रीज व कांचौ तहसीलदार श्री श्रीनिवास 
राव के पत्रों, मद्रास बोड-आफ-रेवन्यू एव कांची कामाक्षी मन्दिर के परम्परागत धर्मकर्ता (स्थलत्तार व स्थानीकर) के 
रिकार्डो द्वारा यह निस्सन्देह सिद्ध होता है कि किसी समय में भी कांची मठ का अधिकार कामाक्षी मन्दिर पर UT! 
प्रथम वार कुम्भक्रोणम्‌ से कांची आकर तथा ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी राजकीय महकमें से अनुमति WAAL 839 ६० में 
आपने कुम्भासिषेक किया था। पश्चात्‌ इस्ट-इन्डिया-क्रम्मनी के सनद ता. 5 —ll—842 के अनुसार प्रथम बार 
आपको मन्दिर का ट्स्टी बनाया गया था। आपके 68 वां आचार्य ने 948 Fo में इस पदवी से हट गये और 
मन्दिर का निर्वाह मदरास राज्य का H. R. C. E. Board ने अपने हाथ में ले लिया। इन सत्र विषयों का विवरण 
B24 अध्याय में पायेंगे। कुम्भकोण मठ धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने कम से कम एक बार तो सत्य कथन कहा 
कि कामाज्नी मन्दिर का अधिक्रार उन दिनों में आपके हाथ में न था। तंजोर राजा शरभोजी ने 82l ई? में 
कुम्भकोणम्‌ में एक मठ का निर्माण कराया था ओ विषय इस मठ के एक शिलाशासन से मालूम होता है। 

तंजोर राज्य मंत्री गोविन्द दीज्ञीत के वंशज site: gant दीक्षित थे जो कुम्मकोण में रहते थे। 
आपने ही सन्यास लेकर चन्द्रशेखर V का नाम धारण क्रिया। यह सब कर्नाटकी ब्राह्मण वर्ग एक समय भेसूर प्रान्त 
aama मण्डल से आये हुए थे और uic में वास करते थे। इस वंशज के श्रीगोविन्ददीक्षित एक समय तजीर 
राज्य का मंत्री था और आपका प्रत्मुत्र, प्रभाव व पान्डित्य अपार था। इसीलिये आपलोगों ने तजोर राजा का आश्रग्र 
पाकर उनके प्रभाव व प्रभुता की सहायता भी पाकर इष्ट काम्य पूर्व में प्राप्त किये थे। 64 वां आचार्य पश्चात्‌. सब 
आचाय 65, 66, 67 एवं वर्तमान 68 वां आचाय इसी वंशज के हैं। आप लोगों को कर्नाटकी भाषा पद 
* चिक्र उड्यार ? (छोटे स्वामी) की पदवी थी चू कि आचार्य शहर से दक्षिणाम्नाय प्रतिष्ठित RA शारदा मठाधीशों 
को HATA भाषा में Ag उडयार ' (बडे महान स्वामी) के नाम से भी पुकारा जाता था। कांची मठ की मुद्रा उन 
दिनों में कर्नाटकी भाषा में थी और आपका मठ नाम “शारदा मठ! था। इससे प्रतीत होता है कि आप सब 
आचार्य एक समय दक्षिणाम्नाय ART शारदा मठ की शाखा मठ के अधीश थे। चन्द्रशेखर ४ के काल में ही 
(8i4-85i ३०) azg प्रतिष्ठा मुकदृदमा चली थी जिसका विवरण पाठकगण प्रथमाध्याय में पायेंगें। उन 
दिनों में मठ का सवांधिक्रारी श्री गणपति शास्री थे। कहा जाता है कि श्री गणपति शास्री ने अपने समय में इस नवीन 
प्रतिष्ठित कुम्मकोण मठ को समृद्धशाली व SEIT बनाया था। आपके समय में अन्तिम तजोर राजा, राजा 
शिवाजी, ने एक आचाये का “ कनकासिमेऊ” किया था और इसके द्वारा आपने मठ के लिग्रे जमीन भी खरीदी थी।. 
ag विज्ञ ग्रद्धो से यह भी सुना जाता है कि श्री गणपति शाल्ली ने इस नवीन प्रतिष्ठित मठ को ^ खतंत्र, सर्वोत्तम, सर्वांच, जगत्‌ 
विख्यात, सावेभौममठ, यतिसभ्राट' वनाने का एक कार्यक्रम भी तैय्यार किया था और इसके अनुसार इस प्रचार के 
लिये सामग्री व प्रमाणाभास मी deum किया था। चाहे जो हो, अब से यह मठ दिन WX दिन अपना प्रभुत्व एवं 
धर्मशासन सीमा तंजोर एवं आसपास सीमा पर भी फेळाने लगे। प्रथमबार ।839 ई० में कुम्भकोणम से कांची 
आकर कामाञ्ी का कुम्भामिषेक कराकर पश्चात्‌ 5..842 में मन्दिर पर अधिकार प्राप्त कर तत्पश्चात्‌ तिरुची की 
अखिलान्डेश्वरी की dre प्रतिष्ठा कर कांची, तजोर एवं edt जिला का एक हिस्सा पर अपना धर्म प्रभुत्व जमाया। 
एक समय के तंजौर जिला “ कुम्भकोणम्‌ agua’ अव “ कांची कामकोटिपीठ जगद्गुरु शहराचार्य ” बन गये। 
इनसे कल्पित प्रमाणाभासों का विवरण प्रथमाध्याय में जगह जगह पायेंगे। 
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| 65 वां आचार्य महादेव VII (852—89 ३०) का उर्फनाम श्री खुदशन भी था। आपने इस 
मठ के नाम को विख्यात बनने, मठ की महत्ता बढाने, मठ प्रचार सामग्रियों का प्रचार कर प्रमाणाभास को प्रमाण 
होने का विषय सिद्ध करने एवं अपने मठ को सर्वोत्तम, स्च, सार्वभौम मठ बनाने के लिये आप दिग्विजय यात्रा में 
चळ पडे। आपका ध्येय उत्तर भारत श्रमण करते हुए वाराणसी तक पहुँचने का आयोजन था पर आप पूरीजगन्नाथ- 
से.लोट दक्षिण भारत आये। मठ प्रचार पुस्तक में लिखा €—‘ He started on an all.India tour, but 
when he went as far as Jagannath, Ho had to return, owing to certain obstacles.’ 
कहा जाता है कि आप कुछ अडचन तथा बाधाओं के कारण दक्षिण लौट आये। ' कुछ रुकावट तथा बाधाओं के कारण? 
कहने से क्या तात्पर्य है?! इन बाधाओं का विवरण दिया नहीँ गया है। यह वह समय था जव कुम्भकोण मठ ने 
प्रमाणाभास पुस्तकें तैव्यार कर जैसे अप्रामाणिक परिष्कृत्य आनन्दगिरि झाङ्करविजय, अनुपलब्ध अग्राह्य मार्कन्डेय संहिता, 
क्षिप्त Raga नवमांश षोडशोध्याय, श्रीमुख दपण, श्रीमुख व्याख्या, नवीन मठाम्नाय सेतु, श्री रामानुज अस्यङ्गार 
द्वारा प्राप्त सिद्धान्त पत्रिका, शङ्करचरित्र में नवीन कथायें जोड कर, प्रचार प्रारम्भ किया था। स्वरचित walk 
प्रमाणाभास पुस्तके--गुरुरत्नमाला, पुण्यरलोक मंजरी, सुषमा व्याख्या--भी प्रकाश होकर प्रचार होने लगा था। 
कुम्भकोण मठ आम्नाय मठ बनने की लालसा से चार वेद, चार STA महावाक्य, खार संप्रदाय, चार ब्रह्मचारी, 
चार दृष्ट गोचर आम्नाय, आचार्ये TEC के चार मुख्य शिष्य एवं दस अङ्कित नाम जो सव पधर्मशात्र एवं यतिधर्म 
भ्रामाणिक ग्रन्थो से पुष्टी की गयी है उसके वदले आपके कुम्भकोण मठ ने पांच वेद, पांच उपदेष्टव्य महावाक्य, पांच 
संप्रदाय, पांच ATA, पांच“दष्टीयोचर आम्नाय, आचाय इाङ्कर के पांच शिष्य, पांच वार अवतार लिये शङ्कर का चरित्र, 
ग्यारह अङ्कित नाम आदियों का नवीन रचना कर एक मठाम्नाय सेतु LUI कर प्रचार करने लगे। आचार्य NET 
द्वारा रचित “मठाम्नाय ” एवं “महानुशासन ” को असत्य ठहराने का प्रचार भी होने लगा। माधवीय इाङ्करविजय 
की मान्यता व प्रामाणिकता को घटाने का उद्देश्य से इस पुस्तक पर अपने प्रचारों द्वारा कीचड फेंकने लगे। उक्त सव 
्रचारों द्वारा प्रचार करने लगे कि कांची कामकोटि मठ जो आचार्य शङ्कर द्वारा Maas रूप में प्रतिष्ठित हुई थी उसी में 
आप अधिष्ठित भये और केवल कांची परम्परा एकमात्र आचार्य शक्कर का अविच्छिन्न परम्परा है और अन्य चार आम्नाय 
मठ शिष्य परम्परा मठ हैं। आपका मठ ही “ जगत्‌ विख्यात, सर्वोच, मुखिया, सार्वभौम ” मठ हे और आपलोग 
सब जगदूगुई पदवी के अह हैं और अन्य चार मठ केवल “श्री गुरु? पदवी के अह हैं। यह भी प्रचार हुआ कि 
अन्य चार शिष्य मठ आपकी आज्ञा विना श्रमण नहीं कर सकते। यदि पाठकगण इन दुष्प्रचारों पर सन्देह करें कि 
कोई बुद्धिमान अद्वैतमतावलम्बी हिन्दू ऐसा प्रचार नहीं कर सकता है, उनको में प्रमाण देकर सिद्ध कर सकता है कि 
जो कुछ में ने कहा है सो सब सत्य हैं और ये सब कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों से ही लिये गये E. ऐसे भ्रामक मिथ्या 
TAR के कारण देश के कुछ विज्ञ सज्जनों के हृदय में दुःख हुआ और वे अन्य ada मत रखनेवाले विद्वानों के साथ 
मिलकर इन प्रचारों का खूब खन्डन भी क्रिया। जगह जगह सभायें हुई और कुम्भकोण मठ के प्रचारों का खन्डन 
भी क्रिया गया था। इसी समय उत्तर भारत में मठविषयक चर्चा उठी और 886 ई० में काशी के 79 दिग्गज 
प्रकान्ड विद्वानों व आदरणीय परिव्राजकों ने एक व्यवस्था दी थी कि आचा इाङ्कर ने केवल चार आम्नाय मठों की 
स्थापना की थी। कुछ अन्य शाखा मठ भी प्रचार Be कर दिया था कि आपकी शाखा मठ ही पूर्व में मूल मठ था और 
जो मूल मठ है सो शाखा थी। ऐसी परिस्थिति में कुमभकोण मठ के 65 वां आचार्य महादेव VII उर्फ सुदरीन 
दिग्विजय यात्रा निमित्त कुम्भकोणम्‌ से चल पडे और अपने मठ प्रचारों की पुष्टी करते हुए आगे बढे। पर पूरी 
जगन्नाथ से आपको लोट आना पडा । उन दिनों में आन्त्र देञ्च में जो सनसनी फैली थी और आपके Sun का खन्डन 
क्रिया गया था, उन सबको आप रोक न सके और खण्डनकारों से न सामना कर सके। अब कुम्भकोण मठ इस विषय 


424 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ध्रीमश्षगद्गुरु शाहरमठ विमर्श 


को मानने dun न होंगे पर अपने प्रचार पुस्तकां में लिखते हैं कुळ बाधाओं के कारण” लौट आये। क्‍यों नहीँ 
इन बाधओं की सूची बनाकर प्रक्राश कर देते? उन दिनों में प्रकाशित एवं म. म. कोक्कन्ड वेंकटरत्नम पन्तुळ से रचित 
“ शांकरमठतत्त्वप्रकाशिका ? पुस्तक पढा जाय तो स्पष्ट मालूम होगा कि कुम्भकोण मठ का कतूत सब काले कतूत GT! 
जैसे युद्धक्षेत्र में सेना विपक्षीदळ के बल पर दवने लगता है, पीछे हटने लगता है व पराजित होने वाला है तब वह 
दल सुसमय मे ही हारने के पूर्व पीछे हट जाता है जिसे आंगल भाषा ' Retreat in good order’ कहते हैं 
उसी प्रकार कुम्भकोण मठाधीश ने क्रिया था। बिज्ञ विद्वानों के खण्डन का प्रभाव अधिक होने से कुम्भकोण मठाधीदा 
अपना प्रचार बन्द कर दिया था। 


66 वां आचार्य चन्द्रशेक्वर VI (89--7907 ३०) का चरित्र न देने से आपका चरित्र विवरण 
“जगत विख्यात? महत्त्वपूर्ण न होने का संकेत करता है। कुछ पुस्तकों में 908 Fo निर्याण काल दिया है और 
कुछ पुस्तकों में 907 £e दिया ÈI आपके पश्चात्‌ 67 वां आचार्य श्री महादेव VIII अपने 78 वें वर्ष में मठाधीश 
बने। आप केवल सात दिन के लिये मठाधीश थे और आपका निर्याण पराभव वर्ष (907 ३०), फाल्गुन माह, 
शुक्रपक्ष प्रथमा के दिन हुआ All मठ प्रचार पुस्तक में उल्लेख है-' In his eighteenth year, he succeeded 
to the Peetha, but owing to his deep grjef over the siddhi of his guru, he himself 
attained siddhi in the same village after seven day's time.’—अठारह वर्ष को युवक आचाये 
भये और आप अपने गुरु के निर्याण से बहुत दुःखित होकर उस वियोग को सह न सके और आप भी सात दिन बाद इस 
लोक से चलते भये। आपके मरण के बारे में अनेक किंवदन्तियां हैं पर सव अफवाह हैं। 


वतमान श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरखतीजी श्री कुम्मकोण मठ वशावली सूची में 68 वां आचार्य हैं। आपका 
जन्म 20—5—894 था और आपने सन्यासाश्रम 907 Fo में लिया था। आपने l9l4 Fo में कुम्भकोणमठ 
निर्वाह व अधिकार अपने हाथों में ले लिया था। आप स्वार्थ तथा परमार्थ के मर्मज्ञ माने जाते el आपने भारत 
वर्ष की यात्रा की हे। आपके पूर्वाचाय (65 वां मठाधीश) महादेव VII उर्फ सुदशेन (i85l—89l ३०) से 
अधूरा छोडा कार्य को आपने अपने श्रमण में पूणे किया था। आपकी काशी यात्रा समय (।934/35 Fo) ही काशी 
में आपके मठ प्रचारां के वारे में वादविवाद खडा हुआ। आपने अपनी यात्रा में कृपाभाजन विद्वानों का सहायता प्राप्त 
कर “अनुमोदन पत्र, अभिनन्दन पत्र, स्वागत पत्र, व्यवस्थापत्र, प्रार्थना पत्र, प्रमाण पत्र ” आदि पत्रों का संग्रह किया 
था और अब इनके द्वारा अपने प्रचारों की पुष्टी की जाती है। आपका दिग्विजय यात्रा विवरण पुस्तक रूप में प्रकाशित 
हुआ है जिसमें काशी यात्रा विवरण यथार्थ में दिया नहीँ गया है। काशी में जो हालत आपके मठ पर बीती और 
जिस प्रकार आपके भ्रामक मिथ्या प्रचारों का भन्डा फोड दिया गया था. सो सब विवरण आपकी पुस्तक में पायी नहीँ 
जाती i मेरे पूज्य पिता खर्ग[य पं. ज. ग. विश्वनाथ शर्मा एव मेरे सामने काशी में 934— 35 ३० में जो कुछ 
घटा ओर जो हालत आपके मठ के बारे में बीती थी उसी का विवरण एवं कुम्भकोण मठ विषयक विवाद विवरण सत्र 
मुझ से प्रकाशित पुस्तक “ काशी में कुम्भकोण मठ विषयक fare’ में दिया गया है। कुम्भकोण मठ की बनावटी 
ख्याती “ सावभौम मठ” को प्रचार करने के लिये आपने बहुत उद्योग किया है। आपके मठ बारे में जो कुछ प्रचार 
95 ३० से हो रहा है और जिस प्रचार का शिखर ]960-62 में पहुंच चुक्रा है इसकी तुलना में आपके पूवांचायाँ ने 
उतना प्रयत्न किया न होगा। भारत के विविध भाषाओं में आपके मठ प्रचार पुस्तक उपलब्ध होते हैं ओर प्रचार 
सामग्री की बटवारा आधुनिक काल के प्रचार मार्गा के अवलम्बन द्वारा होता है। ऐसे समय में जब नवीन सभ्यता से 
अपने धर्म के प्रति साधारण जनों में विश्वास की शैली कम होती जा रही है तो कुम्भकोण मठाधीश का धर्मापदेश एबं 
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खयं aiaga की शेली ऐसे युग में प्रशंसनीय है और हम सव कृतज्ञ हैँ। पर इसके साथ यह भी कहना पडता है 
कि ऐसे धर्म प्रचार कार्यों के साथ अपना मठ का भ्रमात्मक मिथ्या प्रचार कदापि न करने की कृपा करें। व्यक्तिगत 
कोई चाहे कितना ही महान पुरुष हो पर यह व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह परम्परा प्राप्त दढ प्रमाणों के आधार 
पर जो वृद्ध Vat को ग्राह्य था ऐतिहासिक व्यक्ति की कथा को अपने भ्रामक मिथ्या प्रचारों से age दें या उसे खकल्पित 
स्वेच्छावाद प्रमाणाभास एकक्नि प्रमाणों के आधार पर उक्त दृढ प्रमाणों पर पर्दा डालकर उसे अप्रमाणिक ठहरांय। 


आपके पूर्वजों को कामाज्नी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी जो 5—l—l842 A ma हुई थी उसे आपने 
948 ३० में ट्रस्टी पदवी से इस्तिफा दे दी थी। सुना जाता है कि कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकर ने आपके मठ के 
ऊपर अनेक दोषारोपण कर एक लम्बी पत्र मदरास राज्य को भेजा था जिसके फलाभूत आपने इस पदवी से इस्तिफा 
दे दी थी। पर कुम्भकोण मठ इस्तिफा देने का कारण और ही कुछ बताते हँ। सब से आश्चर्यं की बात तो यह है 
कि कुम्भकोण मठाधीश सब अपने को ' कांची कामकोटि पीठाधीश ” कहते हैँ पर आपके मठ का सम्बन्ध कामात्ी 
मन्दिर जहां “ कामकोटि पीठ है इसके साअ पूर्व काल में (842 $० के पूर्व) था और न 948 £o पश्चात्‌ है। 
अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश अपनी अपनी पीठ का निर्वाह अपने हाथ में रक्‍खे हैं पर कुम्भकोण मठ की देवी 
पीठ आपके निर्वाह में नहीं हे। इसीलिये अपनी गलत को सुधारने के लिये अत्र भगीरथ . प्रयत्न कर इस मन्दिर का 
निर्वाह अपने हाथ में ले लेने की कोशिश हो रहा है। 955 ३० में आपने Halal मन्दिर का निर्वाह HRCE 
Board से प्राप्त करने निमित्त प्रयत्न किया था पर सब प्रयत्न विफल रहे। पुसः 960 ३० में यह प्रयत्न किया गया 
कि कामाक्षो मन्दिर का निर्वाह अपने हाथ आ जाय। सुना जाता है फि कामाज्ञों मन्दिर के कुछ स्थानीकर इस निर्वाह 
पदवी (ट्रस्टी पदवी) कुम्भकोण मठाधीश को न देने का समर्थन करते हुए मदरास राजकीय अभिप्राय का विरोध भी 
किया था! यह भी सुना जाता हे क्रि कुम्भकोण मठाधीश ने HRCE Board को 75--2--] 960 के दिन एक 
पत्र लिखकर कहा कि आपने अपना मठाधिकार सब त्याग कर दिया है और आपके शिष्य श्री जयेन्द्रसरस्वती को अधिकार दे 
दिया है । पर व्यवहार में, कुम्भकोण मठ प्रचार पत्रों में एवं मद्रास के कुछ पत्रिक्राओं में जो आपकी यशोगान दिनरात करती 
रहती है उन सबों में देखा जाता है कि वतमान 68 वां आचार्य ही मठाधीश अब भी हैं यद्यपि आपने अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त 
करने के लिये कानून की आखों में अपनी इस्तिफा दे दी है। सुना जाता है कि हाल ही में मद्रास राज्य का 
HRCE Board ने आपके शिष्य 69 वां आचार्य को ट्स्टी पदवी पर मियोजन किया है। इसके विरोध में कामाक्षी 
मन्दिर का स्थानीकर ने HRCE Board के फैसले पर अपील दज किया है। यह सब विषय इसलिये दिया 
जाता है क्रि पाठकगण जान लें कि “ चलतेफिरतेदेव ”, “परमशिवावतार,? “ दक्षिणामूर्ति अवतार” कहे जाने वाले 
कुम्भकोण मठाधीर स्वार्थ के मर्मज्ञ हँ या परमार्थ के मर्मज्ञ हैं? आपके मुकदमे एवं व्यावहारिक विषयों की एक 
सूची बनायी है जो अन्यत्र पायेंगे। परमार्थ के मर्मज्ञ इन सब वासना विषयों से दूर रहते हैं। परमशिवावतार की 
लीला ही अपार है! 


कुम्भकोण मठाधीश बननेवाले 69 वां आचार्य श्री waz सरखती Fi आपको 954 go में 
सन्यासाश्रम दिया गया था। आप तामिळ वर्ग के हैं। अब तक जो कर्नाटक ब्राह्मण ही aorta बनते थे उस d 
को तोडा गया है। सम्भवतः जो “ कामकोटि प्रदीपम ? में प्रचार हो रहा है क्रि कुम्भकोण मठ तामिलनाड का मठ 
है और तामिलनाड के लोग इसे ase बनायें तथा आचार्य शङ्कर से स्थापित जो दक्षिणाम्नाय wR मठ है सो 
कनाटक मठ है, उसकी पुष्टी में यह कार्य किया गया हो! तामिळनाड मठ के लिये तामिळ वग का आचार्य बनाने से 
ही प्रचार करने में सुविधा होगी । 
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ध्रीमन्नगद्गुर शाकूरमठ विमर्श 
अध्याय-- 5 
कांची BART मठ का ताम्र शासन 


कुम्भकोण मठाधीश ने दक्षिण भारत के तजोर तथा आसपास जिलों के cara निवासियों की एक शिष्य 
टोली वनाई! यह टोली एवं कुम्भकोण मठ के द्वारा प्रायः i50 वर्षा से प्रचार किया जा रहा है कि श्रेआचार्य 
TE ने एक पांचवा मठ कांची में स्थापना की तथा वहीं अधिष्ठित होकर कांची में निर्याण हुए थे। कांची मठ की 
साक्षात्‌ महागुरु परम्परा ही आजतक कुम्भकोण मठ की परम्परा में अविच्छिन्न रूप द्वारा पायी जा रही है। इस कल्पित 
प्रचार द्वारा अब यह घोषित कर रहे हैँ कि श्रीआचार्य शहर द्वारा स्थापित चारों wat का गुरु मठ कांची मठ है और 
इसका धर्मराज्य सीमा चार मठों की सीमा को परिचालन का ही है। कुम्भकोण मठ के कल्पित मठाम्नायसेतु में यह भ्रामक 
प्रचार स्पष्ट SBA है। आगे आप प्रचार भी करते हैं कि कुम्भकोण मठ की कांची कामकोटि देवी (कामाक्षी) तथा 
दक्षिणाम्नाय Aaa की देवि (शारदा) , ये दोनों शक्तिपीठ इनके मठ का € | कुम्भकोण मठाधीशां को विशेष रूप से 
अलग सर्वश्रेष्ट योगपद्र “इन्द्र' एवं “सरस्वती” का है। कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि कांची कामकोटि पीठ 
की अघिष्टात्रो कामाक्षी है और इनके मठ का नाम शारदा मठ है (अब कुछ वर्षो से व्यवहार में और प्रचार पुस्तको में 
कामकोटि मठ का नाम लेते हैं ओर शारदा मठ का नाम नहीं लेते)। दक्षिणाम्नाय मठ श्रीश्टक्षेरी की धर्मराज्य सीमा 
जो सारे दक्षिण भारत की है (आचार्य शङ्कर द्वारा रचित मठाम्नाय एवं महानुशासन पुष्टी करता है) उस दक्षिणाम्नाय 
सीमा के समस्त आचार्य WET भक्तों में कुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों ने न्यूनता एवं फूटभाव उत्पन्न करके दो दल 
बना दिया हे! 


प्रस्तुत कुम्भकोण मठाधीश (9i4 £e में अपने मठ का निर्वाह हाथ में लिये यद्यपि उन्हं सन्यास आश्रम 
की दीक्षा 907 ३० में दिया गया था। कुम्भकोण मठाधीश अपने दीघ saa तथा लोक व्यवहार की निपुणता व 
चातुयता द्वारा अनेक शिष्यों, अनुयायियों व अभिमानियों को एकत्रीत करके अपने तथा कुम्भकोण मठ के यशोगान 
तथा आधुनिक रीति से प्रचार करने के योग्य एक टोली बना ली। स्वय प्रख्याती एव अन्यां के यशोगान ने उनके 
दिल में अहङ्कार व ममता उत्पन्न कर दिया और इसके फलाभू त आपने तंजौर जिले की सीमा छोडकर तथा ' चिक 
उडयार ? पदवी को छोडकर, अब इस मठाधीश ने भारतवर्ष की पदवी ' श्रीमजगद्गुरु ? पाने के प्रोत्साहन से अपने 
शिष्य टोली में भाव पैदा कर दिया है। कुम्भकोण मठाधीश की नवीन रीति के प्रचारां का नमूना जो आज भी 
देखने में आता है, वह भ्रामक प्रचार दक्षिणी भारत के लोगों में श्रम पैदा कर दिया है तथा चारों aR मठों के 
अनुयायियों में फूट भाव उत्पन्न कर दिया है। «=6.9i0 ई० तक दक्षिणी भारत में इनका नाम केवल तंजोर तथा 
आसपास के जिलों में मालूम था। 29 वीं शताब्दी प्रारम्भ में प्रमाणाभास पुस्तकें सब AN होकर अपने प्रचारा 
की पुष्टी में स्वकल्पित प्रमाणों का भी तैट्यारी की गयी थी। «6 9 at शताब्दी पूर्वाथ में जब इनका प्रचार समस्त भारत 
वर्ष पर 'श्रीमज्जगद्गुरु ? पदती पाने की चेश प्रारम्भ gi थी तब इन्होंने अपने पूर्व स्थिति को (चिक्र उडयार--- 
छोटे tail) त्याग कर दिया। «9i6 ३० में कुम्भकोण मठ का एक प्रचार पत्र “आये धर्मम्‌? नाम से प्रकाशित 
होने लगा और इस पत्र द्वारा इनके कल्पित भ्रामक मिथ्या प्रचारों का विस्तार होने लगा। कुम्भकोण मठ कृपाजन 
विद्वान, शिष्य भक्त व अनुयायियों द्वारा इस 35 44 काल में करीब 60 प्रचार पुस्तकें तामिल, तेलगू, कर्नाटक, 
मळयाळम, was, हिन्दी, मराठी, ग्रन्थाक्षर व नागरीलिपि संस्कृत आदि भाषाओं में छपकर प्रकाशित हुए हैं। मेरे 
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ख़, 2—3. 5 


पास 60 पुस्तकें हैं और न माळूम कितनी और भी उपलब्ध होंगे। मठ प्रचारकों ने भी मठ की ख्याती शहर शहर 
गांव गांव गाते हुए प्रचार करने लगे। 


यदि आचार्य शङ्कर के समसामयिक काल अथवा उनके समीप काल के मथ कुम्भकोण मठ के प्रचारों का 
समर्थन करें तो इसमें आपत्ति नहीं है। अथवा आचार्य शङ्कर द्वारा स्थापित चार मठाधीश इनके suni को €वीकार 
व्‌ समर्थन कर लें तो इन प्रचारों से किसी को भी आपत्ति नहीं हैं। क्योंकि आचार्य शङ्कर की समसामयिक पुस्तकें 
` भी नहीं मिलती अथवा अन्य ग्रंथ भी उनके समीप काळ के नहीं मिलते तथा कुम्भकोग मठ के प्रचारो का समर्थन 
चार मठाधीश भी नहीं करते, इसलिये इन्हें अपने प्रचारों की पुष्टी के लिये नये कल्पित भ्रामक Hub की रचना करना 
पडा। शहर दिग्विजय ग्रंथ जो अब उपलब्ध हैं ओर जो प्राचीन, सर्वमान्य व आदरणीय हैं उस किसी पुस्तक में 
भी आपके cant का समर्थन नहीं है। इतिहास, शिलालेख, ताम्रशासन, एवं Ja परम्परागत कथा भी इन प्रचारो 
की पुष्टी नहीं करती। कुम्भकोण मठ श्रीआचार्य शङ्कर का स्वयं मठ होता तो चार मठों के प्रथमाचार्यो द्वारा रचित 
ggi में अवश्य उल्लेख होता ? पर कोई ऐसा ग्रथ आपके मठ का समर्थन नहीं करता। कुम्भक्रोण मठ के प्रचारित 
प्रमाणाभास सब अर्वाचीन काल के हैं और सब एक्रङ्गि हैं। यदि इन Um पुस्तकों का छानबीन किया जाय तो यह 
निःसन्देह निश्चित होता है क्रि यह सब स्वार्थ के लिये ही कल्पित रचे गये हें अथवा पुराक्राल की पुस्तकों में faq किये 
गये हें। जिस प्रेकार इन 50 सालों से अनेकानेक नवीन वल्पित पुस्तक जो पुरा काळ में सुना न, देखा न, पढा न, 
गया हो वे सब अब पुराकाल रचित प्रथ के नाम से नवीन प्रकाशित हो रहे हैँ। ऐसी परिस्थिति में यह कहना 
आश्चयं न होगा कि अचानक कुम्भकोण मठ कोई एक कल्पित पुस्तक श्रीआचाये शङ्कर द्वारा रचित कहकर एक मथ दिखायें 
जिसमें इनके मठ को सर्वाच्च, सर्वोत्तम व महागरुर पीठ व मठ का वणेन हो। कुम्भकोग मठ समीप नडुकावेरी वासी 
प्रकान्ड पन्डित श्रीभट्ट श्रीनारायण शाल्लीजी आपके मठ के विषय में लिखते है ‘as, अश्रतम्‌, अज्ञातम्‌, AH, 
पर “ यतिचक्रवति ^ पदवी पाने की लालसा से क्या क्या किया नहीं जा रहा हे। चक्रवर्ति क्षत्रिय का गुण हे तथा 
श्रीआचाय शङ्कर के “ आत्मज्ञान” ये दोनों विपरीत हैं तथापि aaa सर्वोत्तम श्रीआचार्य शङ्कर के साक्षात. अविच्छित् 
परम्परा कहनेवाले कुमभकोण मठ इसका कोई परवाह नहीं करते। इनके प्रचारित प्रायः सव पुस्तकें उसी जिले से 
प्रकाशित हैं जहां पर इनका समीप काळ से प्रभाव अधिक है। इन प्रचारित पुस्तकों की हस्टलिखित प्रतियां जो कुछ 
भी उत्तरभारत में प्राप्त होती हैं उन aat में इनके द्वारा saga पंक्तिया पायी नहीं जाती, अथवा पाये जांय तो शब्दों 
का अदल बदल नवीन जोड किया हुआ क्षिप्त ही मालूम पडता है। उत्तर भारत के प्रकान्ड विद्वानों एवं अश्र 
रचयिताओं को क्या कांची के विल्व द्वेष ur? ये सव प्रथ ATG को ही दक्षिणाम्नाय मठ होने का क्यों उल्लेख करते 
हैं? इस प्रकार की अनेक त्रुटियों के कारण कांची मठवाले Sl को छोडकर शासन पत्र, MAMAT, अदालत के 
निणेय इत्यादि दिखाकर व प्रचार करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इनका कांची कामकोटि कुम्भकोग मठ ही महागुरु 
मठ एवं पांचवा सर्वोत्तम सर्वोच्च मठ È | 


दानादि धर्मं कमा में पुराकाल के लोग संकल्प करते समय अथवा दान देते समय अथवा शासन पत्र 
लिखते समय वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वार, नक्षत्र व पर्व इत्यादि का ध्यान रख कर कर्म करते थे एवं इन विवरणों 
को शासनों में स्पष्ट उल्लेख करते थे। यथार्थ में दान दिया गया हो तो इन विषयों को vam से उद्धृत कर लिखते 
थे। इन विषयों के oed होने से यह स्पष्ठ कहा जा सकता है कि ऐसे शासन पत्र कल्पित तथा अर्वाचीन हैं और 
स्वार्थ के लिये यें सब नये रचे गये हैं। कुम्भक्रोग मठ के अनेक झासनों.में इन विषयों की त्रुटी अधिकरमात्रा में पायी 
जाती है। शासन लिपि का भी ध्यान देना आवश्यक है! कालान्तर होने पर भाषा की लिपी भी बदलती है और 
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श्रीमजगद्गुरु शाफूरमठ बिमा. 


शासन काळ की प्रचलित लिपि का ही होना परम आवश्यक हे । कुम्भकोण मठ के कुछ शासन पत्र की लिपि उस काल 
के शासन का बोध नहीं करती। शासनों में शासन भाषा रचयिता का नाम तथा शासन पत्र (ताम्र, शिला इत्यादि) 
के बनाने वालों का नाम भी दिया जाता है! इनमें AA हो तो वह शासन भी ग्राह्य नहीं दे। शासनों में दान देने 
भाले का नाम तथा दान प्राप्त करने वालों का नाम भी स्पष्ठ रूप से उल्लेख रहता है। यदि इनमें भी भूल हो तो उस 
शासन को अर्वाचीन तथा कल्पित कहा जा सकता है। दान देने वालों का नाम इतिहास व अन्य प्रमाणां से पुष्टी 
होनी चाहिये नहीं तो वह शासन कल्पित कहा जा सकता है। समयानुकूल काव्य शैली और भिन्न पदों का उपयोग 
पथक एथक होने के कारण शासन काळ की शेली व भाषा का ध्यान भी रखनी चाहिये। शासन में दी हुई संपत्ति का 
मालिक उस समय के शासन देने वाले के हक व अधिकार में होना परम आवश्यक ei दूसरों की संपत्ति दान दाता 
को दान देने का अधिकार नहीं है। कुम्भकोण मठ के शासन पत्रों में कुछ ऐसी AH भी पाई जाती है। श्री के. ए. 
नीलकण्ठ mal लिखते हैँ कि ताम्र शासनों का जांच करते समय निम्न दिये विषयों पर ध्यान रखना चाहिये 
‘(l) Opening is with an invocation, (2) Preamble— The Prasasti—name and 
achievements of the ruler and his ancestors—this may be in a set form found 
common to several records, (3) Description of the actual donor, (4) Description 
of the donee, (5) Description of the gift and description of the object given, 
(6) Conditions of the giftand (7) Date and details of the Sashana with description of 
the place etc. इन सच विषयों को ध्यान में रख कर कुम्भकोण मठ की शासनों पर आन्वेषण किया जाय अथवा 
विवेचना किया जाय तो हम यह स्पष्ठ रूप से कह सकते हें कि अनेक्र शासन पत्र जो सब कल्पित तथा अर्वाचीन 
काल के हैं। 


प्रायः सो साळ पूवे जब Col. Mackenzie साहब ने शासनों के ga में अपने कर्मचारियों को प्रत्येक 
जगह पर भेजा था तब आपको कर्मचारियों द्वारा पता चला कि कुम्भकोण मठ में सो से भी ज्यादा शासन हैं । 
Col. Mackenzie के कर्मचारी (महराष्ट्र भाषा अनुवादक) श्री बावूराव कहते हैं क्रि जब वे ताम्रशासन की खोज में कुम्भकोण 
मठ पहुंचे तो उन्हें माळूम हुआ क्रि कुम्भकोण मठ के पास प्रायः 25 ताम्र शासन हैँ। श्री बाबू राव लिखते हैँ कि रूपया 
चार खर्च कर के फलफूल इत्यादि देनेपर कुम्भकोण मठ के कर्मचारी ने आपको एक ‘swe’ ले जा कर ताम्र शासनों को 
दिखाया। इसका पूर्ण विवरण Col. Mackenzie के संग्रह, Vol. II, तथा श्री Wilson से प्रकाशित पुस्तक 
(828 ३६०) में पायेगें। श्रोयुत एम्‌. सुब्रह्मणियम्‌ ने “ हिन्दू” मदरास के पत्र 27—6—954 में एक लेख 
प्रकाश किया है। आप लिखते &:—'In the light of the information supplied by Bapu Rao, 
it is clear that at this time, the Mutt was in possession of l25 Copper plate grants, 
each consisting of 5 or 6 plates. But we are at a loss to make out what became of 
them as only ]0 Copper plate grants that are published by Gopinatha Rao are in 
the possession of the Mutt to-day. It is said however that many of the copper 
plates were melted down for being converted into copper vessels ... ... ... «०० ec. -- 
इससे प्रतीत होता है कि तात्रशासनों को गला कर तात्र धातु के वतन बनाये गये। क्या यह सम्भव है? क्‍या कोई 
अपने प्रमाणों को नाश कर सकता है? सुना जाता है कि यह सव aA शासन “शारदा मठ? के नाम से था और 
बहुत सा शासन al WA शारदा मठ का था। क्यों कि ये सब शासन पत्र कांची मठ के भ्रामक प्रचारों के विरुद्ध थे 
इसलिये इन तात्र शासन पत्रों को नष्ट कर दिया गया। Col Mackenzie के कर्मचारी श्रीयुत बाबू राव कुम्भकोण 
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मठ के कर्मचारी के पास ये सब शासन पाये। यह कहा जाता है कि श्री Ro की शाखा मठ के कर्मचारी के पास 
कुछ शासन पत्र थे और सम्भवतः उनसे यह सब शासन पत्र प्राप्त किये गये होंगे। कुम्भकोण मठ ताम्रशासनों में 
“ शारदामठ का उल्लेख है और इसे “ कामाक्षी) का ही “शारदा मठ” कह करके, एक ही होने का प्रचार कर, 
इन ' शारदा मठ” ताप्रशासनों को अपना बतलाते E कांची का कहेजानेवाले 'कामकोटि मठ? अब कैसे 
' शारदा मठ बन गया? स्वेच्छावाद के लिये प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। आचार्य ag द्वारा स्थापित 
दक्षिणाम्नाय का “शारदा ? पीठ व मठ दोनों ०ङ्गेरी ही है। 


श्री एस. वि. बि., श्री टि. ए. जि. राव तथा अन्य विद्वानों ने 890 $° से 920 Fo तक केवल 

0 शासन का ही छानबीन करके ख विचारों को प्रकाशित किमे हें। यह प्रकाशन कुम्भकोण मठ की आज्ञा से की 
गई थी। कुम्भकोण मठ द्वारा सौ से भी अधिक शासन पत्र होने की कथा सुनाई गई थी, मालूम नहीं अब वे सब 
कहां गये १ केवल कुम्भकोण मठ वाले ही जानते हैं। अन्य शासन पत्रों का विनियोग व समाप्ती सम्भवतः ये सव उनके 
प्रचार के विरोध तथा अप्रयोजन पाये जाने के कारण उन झासनों को प्रकाशित न करके, ताम्र शासनों को गला कर 
STA धातु का पात्र वना लिये हों। अन्य शासनों का अप्रक्राशन का कारण केवल दो ही प्रतीत होता È—() जो 
प्रथम सुनाया गया था अब उस प्रकार उतने शासन पत्र उनके पास नहीं है या (2) यदि हे तो वे सब 

क्रोण मठ के विरुद्ध हैं। श्रः एन्‌. रामेशम, नवम्बर i96 ६०, ‘ska’ दीपावली अङ्क में लिखते हैं कि 

॥ कुम्भकोण मठाधीश ने हाळ ही में एक aa शासन चदूदर दिया था जो पूर्व प्रकाशित नम्बर एक शासन पत्र 

और भाग है। पूर्व में 796 ई० में dra शासन प्रक्राशित हुए थे तव यह उक्त शासन पत्र का नामो 

T नहीं था। विमराकों ने इस तात्रपत्र पर अनेक त्रुटियां दिखाकर इसे ANA ठहराया था। सम्भवतः इन 
akai के शोधन में अचानक एक और ताम्रपत्र 96 ई० में मिलने की कथा सुनायी गयी हो। आन्वेषणार्थ 
इन सब शासनों की छानवीन करनी परम आवश्यक है। कुम्भक्रोण मठ वाले क्यों नहीं राजकीय पुरातत्व महकमा को 

दिखा कर इन अन्य शासनों की छानबीन कराते! इसमें रहस्य हे। कुम्भकोण मठ द्वारा सुना जाता है कि समीप 
` काल में आपको कुछ प्राचीन काल के शासन पत्र प्राप्त हुए हँ । मालम नहीं, यह सव झासनों द्वारा अव क्या नये कथा 

सुनाने में प्रयोग क्रिये जायेगे ? 


श्री रि. ए. गोपीनाथ राव, Supdt. of Archaeology, Travancore State, ने कुम्भकोण मठ 

के 0 ताम्र शासनों पर अपना विचार पुस्तक रूप से 926 Fo में प्रकाशित किया है। यह पुस्तक कुम्भकोण मठाधीष की 

आज्ञा से लिखकर उनको अर्पित किया गया है। श्री गोपिनाथ राव लिखते हैं कि कांची कामकोटि मठ कांची में 

686 ई० तक था और तत्पश्चात्‌ मुसलमानों के उपद्रव होने के कारण मठाधीष तंजौर के महाराजा प्रताप सिंह के 

बुलावे पर आपके पास चले गये। बाद यहां से कुम्भकोणम्‌ AA! यह कहा जाता है क्रि कुम्भकोण मठाधीष कांची 

के ‘at कामाक्षी को भी साथ ले गये। यह कथा कल्पित एवं भ्रामक है। पाठकगण ऐसे विषयों की सत्यता ब 
विमश अन्य अध्याय में पायेंगे जहां पर ऐसे विषय का विवेचना किया गया है। 


कुम्भकोण मठ वालों का कहना है क्रि ' कामकोटि? पद का “कोटि?” शब्द गोष्ट से inp हआ 
तत्परचात कोटि हुआ और इस शब्द का अर्थ निवास स्थान है। “कामकोटि” पद का अर्थ कामाञ्ञौ देवी के निकट 
का मठ। श्री आचार्य शङ्कर रचित ललिता त्रिशती भाष्य में कामकोटि पद का अर्थ “श्री चक्र? ऐसा उल्लेख है । 
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कुम्भकोग मठ कथनानुसार कांची के कामाक्षी देवी मन्दिर के पास इनक्रा मठ होना चाहिये था पर कोई मठ यहां नहीं 

! सुना जाता है कि दो तीन साल पूर्ती एक ama seat मन्दिर की सन्नधि वीथि में कुम्भकोण मठ को दान 
दिया गया था। सम्भवतः यह नवीन प्राप्त मकान ही पुराकाळ का मठ होने का प्रकाश भी करें? शिव कांची में तो 
कुम्भकोण मठ का मठ है पर ताश्र शासन से प्रतीत होता है क्रि प्रथमतः इनका मठ विष्णु कांची में था और बाद aat 
से यह मठ Rasih आया। पुराकाल के रिकार्डो द्वारा मालूम दता € क्रि ये दोनों मठ (विष्णु कांची--शिव कांची 
में) सब अर्वाचीन प्राप्त हँ । पाठक्रगण ऐसे विषयों की सत्यता को अन्य अध्यायों में पायेगें। शासन पत्र के संपादक 
लिखते E“ During the earlier part of the stay at Kanchipura of the Swamis of this 
line they had their matha in Vishnu Kanchi, on the west temple of Hastisailanatha, 
that is, of the Varadarajaswami, it is only at a comparatively later period a new 
matha seems to have been erected in Sivakanchi. म. म. कोकन्ड वेंकटरत्नम्‌ पन्वुळ से प्रकाशित 
I876%° पुस्तक में लिखते हैँ कि यह शिव कांची मठ उस समय (पुस्तक प्रकाशन काळ) से 30 या 40 वर्ष qd एक M 
का मकान था और वाद उसे खरीद कर मठ बनाया गया। कुम्भकोण मठ के प्रचारित पुस्तकों में भी यह स्पष्ट लिखा 
है कि इनका मठ ‘alt पूर? में था और Cargo? विष्णु कांची को कहते हैं। पर यहां का मठ भी अवाचीन 
काल का है। 


श्रीगोपीनाथ राव लिखते हैं ‘If we may judge of the relative antiquity of the 
two mathas from the epigraphical records existing with them at present, we are 
obliged to state that the Kumbakona Matha seems to beolder; but Iam fully 
aware that such a conclusion is and cannot be final! “निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता * 
कहते हुए भी ' कुम्भकोण मठ का झासन पत्र ही आति प्राचीन है तथा उनका मठ ही प्राचीन है” ऐसा क्यों संपादक 
ने लिखा है? प्रचारार्थ तथा आत्म इलाघार्थ किया गया है। इतिहास स्पष्ट रूप से वतलाता है कि कोंकणी वमेन या 
अविनिता (गङ्ग का शासन) के दूसरे वर्षै के राज्य कार में इस राजा ने /रक्षेरी सीमा निवासी ब्राह्मणों को दान दिया है। 
कोंकणी वर्मन का काल कुम्भकोण मठ के i29i Fo के बहु वर्ष पूर्व काल का है। wr जगद्गुरु शक्कराचार्य 
श्रीज्ञानघनाचार्य द्वारा रचित “ तत्वशुद्धि) ग्रंथ एवं आपके परम्परा में आपके शिष्य श्रीज्ञानोत्तमाचार्य द्वारा रचित 
‘map’? ग्रंथ, ये सब दसवीं शताब्दी के हैं। i2 वीं तथा 73 वीं शताब्दी के शिलालेख व ताम्रशासन भी हैँ 
जिनमें wat का संकेत तथा sea भी है। ऐसी स्थिति में क्यों श्रीयुत रि. ए. जि. राव ने कहा क्रि कुम्भकोण मठ 
का शासन पत्र ((29 ३०) ही प्राचीन है। ऐसे मिथ्या भ्रामक प्रचारों से लोगों में भेदभाव उत्पन्न करके स्व शिष्य 
टोली की संख्या बढाने में काम आती है! सम्भवतः कुम्भकोण मठ ऐसी पुस्तकों को लिखने की आज्ञा देकर प्रचार 
करते EI 


मदरास के एक विद्वान Sto वि. राघवन्‌ जो व्यक्ति खयं अनुसन्धान के प्रेमी हैँ और जिन्होंने जटिल विषयों 
पर आन्वेषन कर प्राचीन Ha, शिलालेख, शासन पत्र, सनद, इतिहास के आधार पर अपना असिप्राय प्रकट किया 
है, ऐसे व्यक्ति, कुम्भकोण मठ से प्रचारित श्रीसदाशिव व्रह्म के बारे में भ्रामक मिथ्या प्रचारों पर जब आक्षेप किया 
गया था उन पूछे हुए Mal का सप्रमाण उत्तर न देकर कुम्भकोण मठ फे एक मठ प्रचार पुस्तक की प्रस्तावना में आप 
लिखते हैं “शिलालेख के विषय को विश्वास करने वाले व्यक्ति शिला पर ही अपनी माथा षटकनी होगी।? 
अब दूसरी तरफ श्री एन. रामेशम मवम्वर i96) ई० में एक मद्रास पत्रिका में कांची कुम्भकोण मठ 
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के ताम्रशासनो का प्रेचार कर सिद्ध करने चले कि कुम्भकोण मठ maage द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित एवं 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा È) सम्भवतः डा० राघवन्‌ का अभिप्राय श्री एन. रामेशम को लागू नहीं होता होगा। 
जो विद्वान वास्तविक सत्य विषय का प्रगटन करते हैँ उनके लिये ही डा० राघवन्‌ का नियम लागू होता होगा। एक 
समय शिलालेख को विश्वास नहीं करते और उनसे प्राप्त चरित्र सामग्री आपको अग्राह्य है और अन्य समय ताम्रशासन 
ब शिलाशासन सब ग्राह्य हो जाते है। पाठकगण ऐसे भ्रामक प्रचारों का मर्म खयं जान लेंगे। प्रचार के प्रभाव 
द्वारा एव व्यक्ति के दबाव में आकर विद्वान अपना स्वतंत्र विचारों को त्याग देते हैं और यह स्थिति शोचनीय है । 


ताम्रशासन--- l 


यह कहा जाता है क्रि एक ताम्र ag में लिखा हुआ यह शासन “ त्रिभुवन चक्रवर्ति महावल श्री 
विजयगन्डगोपालदेवन्‌ ने ` शङ्कराय्यगुरवे? को ' वत्सरे खर संज्ञिते, प्राप्ते कर्काटकं पुण्यरारि कमल बान्धवे मित्र 
दैवत नक्षत्र युक्तायां शुक्र पक्षे इंदोवारेण युक्तायां दशम्यामं सुमुहुत्तके › के दिन “ अम्विकापुरम्‌? गांव दान देकर 08 
ब्राह्मणों का नित्य भोजन कराने को कहा है। यह शासन द्राविड प्रन्थाक्षर लिपि संस्कृत भाषा में लिखा है। 
दानदेनेवाले का हस्ताक्षर तामिळ लिपि में है। इस शासन का अन्य चहर खो जाने की कथा भी कही जाती है। 
यह शेष चद्दर इस शासन का अन्तिम पृष्ठ है। कुम्भकोण मठ इस शासन का काल WH 207 अनुरूप 9-7-29 
इ० सोमवार का प्रचार करते हैं। 


इस शासन में उल्लेख है कि “ एक मठ जो हस्तिशेलनाथ मन्दिर के समीप है ” (विष्णुकांची) और इस 
संकेत से कुम्भकोण मठ कहते हैं कि इनका मठ विष्णुकांची में होने के कारण यह तात्र शासन कांची मठ के आचार्य 
को ही सूचित करता Eg श्रो एस. वि. वि. शासन संपादक लिखते F “The name of the Matha is 
evidently borrowed from the name कामकोव्याम्बिका of the goddess at Conjeevaram.” 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार “ कामकोटि ” अर्थात “ कामाक्षी देवी के समीप का मठ ?। श्रीएन. वि. wag जो 
कुम्भकोण मठ के अनुयायी व प्रचारक थे, वे लिखते g“ For the name Kamakshi indicates that, 
from the earliest times, the matha was situated near the Kamakshi temple." 
इससे सिद्ध होता है क्रि कामकोटि मठ कामाज्ञी मन्दिर के पास होना था। पर ताप्र शासन विष्णुकांची में मठ होने 
का उल्लेख करता है। किसी को अभीतक्र माळूम नहीं कि किस समय व क्‍यों कांची कामकोटि मठ कामाक्षी मन्दिर 
3b समीप छोड कर विष्णुकांची गये। और एक कुम्भकोग मठ के भक्त प्रचारक श्रीयुत एन. वि. लिखते हैं 
‘‘ If the then Sankaracharya was living there, it must have been a temporary 
arrangement." श्रीयुत ठी. v. जी. राव, शासन संपादक, लिखते हैँ :—“ In the mathamnaya, the 
name of the temple near which the Kamakoti Sarada Matha was situated is said to 
be Satyavrata Kshetra, another name of Attiyur (the present Vishnu-Kanchi). 
Hence the matha should have been situated in Vishnu-Kanchi and near the 
temple of Varadarajaswami.” 


दान प्राप्त करनेवाले का नाम इस शासन में स्पष्ठ उल्लेख नहीं है। केवल शह्राग्येंगुरवे” लिखा है। 
शासन संपादक का विचार है कि चू क्रि यह शासन कुम्भकोण मठवाले के पास है इसलिये कहा जा सकता है कि यह 
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दान कुम्भकोण मठाधीश को ही दिया गया है यद्यपि शासन में दान प्राप्त करनेवाले का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीँ 
है। शासन को अपनाने व धारण करने अथवा अधिकार रखने मात्र से ही आप इसके स्वामी बन नहीं सकते क्‍यों कि 
ऐसे विवादास्पद शासन पत्र अन्यत्र से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्यत्र से प्राप्त करने का ढंग चाहे जैसा रहा हो। 
° नित्यान्नदान ', “ निगभान्तरहस्यार्थ विवरण,” “ इन्दुमोळी ? शब्दों के प्रयोग द्वारा कुम्मकोण मठवाले कहते हैँ कि 
इन पदों का अर्थ कुम्भकोण मठ के आचार्य को ही सूचित करता है। पर यह सब पद विशेषण किसी माननीय तपस्वी 
यति को भी लागू हो सकता है। जब तऊ प्रमाण पूर्वक यह सिद्ध न किया जाय कि कांची में ओर अन्य कोई भी 
मठ न था एवं अन्य आदरणीय तपस्वी यति न थे ओर केवल कांची कामकोटि मठ ही था तब तक निश्चित रूप से' 
कह नहीं सकते कि यह शासन कांची कामकोटि मठाधीष को ही दिया गया है। इस शासन के अन्य पृष्ठ 
न होने के कारण किस प्रकार निस्सन्देह कह सकते हँ कि यह शासन कांची मठ का था। (नवम्बर 
माह 96 में कहा गया कि इस ताम्रपत्र का एक और पए अव मिल गया है पर ताप्रपत्र से प्रकाशित सामग्री कांची 
मठ प्रचारों के विरुद्ध ही है)। कुम्भकोण मठ के भक्त प्रचारक श्री एन्‌. वि. इस ताम्रशासन के बारे में लिखते हँ-- 
‘It does not mention by name the Sankaracharya to whom it was given’ 

आश्चर्य का विषय है कि कांची मठ जो कांचीमठाम्नायानुसार “ सर्वोत्तरः wider: सार्वभौमो जगद्गुरु: ।। मठ होते 
हुए भी ऐसे सार्वभोम जगद्गुरु आचाय का नाम दानदेनेवाले ने नहीं दिया है। Archaeological विभाग के 
राज्यकर्मचारी श्री एच. के. एस., शासन में उल्लेख किया हुआ पद 'श्रीशह्ूराग्यगुरवे ” के बारे में, कुम्भकोण मठ 
प्रचार के विरुद्ध ही लिखते हॅ-' This explanation is far fetched. To the holy guru Sankararya 
would be the plain interpretation of the phrase Sri Sankararya Guruveh. मद्रास 
राज्य G. O. No. 260, Public, 25—8—96, मे लिखा हे'- It belongs to the l3th Century 

A. D. and mentions the teacher Sankararya (or Sankarayogin) who received the 

grant of a village from the Chola chief Vijayagandagopaladeva, for the purpose of 
feeding 08 Brahmanas. It is not clearly stated in the record if the Matha presided 
over by the Sankararya herein referred to, was identical with the Sankaracharya 
matha at Conjeevaram. न मालूम किस आधार पर दानप्राप्त व्यक्ति कांची मठाधीश होने का एवं कांची मठ. 
का बतलाते हैं? 


श्रो टि. w. जि. राव लिखते J—‘ It is only at a comparatively later period, a new 

matha seems to have been erected in Sivakanchi ... ... ... .. FHAN मठ के प्रथम 
प्रचारानुसार आपका मठ कामाक्षी मन्दिर समीप होने का बतलाते हैँ पश्चात्‌ कुम्भकोग मठ मठाम्नायसेतु के अनुसार 
कांची मठ विष्णुकांची में होने का उल्लेख है। कुम्भकोण मठ के अन्य प्रचारित पुस्तकों में कांची मठ शिव कांची में होने 
का प्रमाण देते Za इन तीनों प्रचारों में कौन सत्य है? विष्णु कांची का मठ जो अवाचीन काल का है, इसका पुराना 
aq (Survey) नम्बर 620—4/Y हे और यह जमीन राजकीय रिकार्डा में पुराकाल में ‘Government 
Purambokku land’ (राजकीय जमीन) कहा गया है। अर्थात नवाब काल में एवं इेस्ट-इन्डिया-कम्पनी काल 
में यहद राजकीय जमीन थी न कि कांची मठ की जमीन थी। इसी sare शिवकांची में कांची मठ का पुराना सर्वे 
(Survey) नम्बर 925 है और यह जमीन राजकीय पुराने Rael में ‘Inam dry lands ’ (इनाम सूखा जमीन) 
कहा गया है न कि कांची मठ की जमीन थी। अथीत्‌ पुराकाल में ये दोनो कांची मठ न था और ये दोनो अवाचीन 
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काळ का मठ ही है। समय समय पर भिन्न भिन्न कथाओं द्वारा प्रचार करके सत्यपर पर्दा डाळ करके उनके द्वारा 
भ्रामक मिथ्या प्रचारा से लोगों को भ्रम में डाछा जाता है। आक्षेप करने पर उत्तर भी तैय्यार रहठा है और विषयों 
को,कल्पित कर भिन्न विद्वानों के नाम से क्या क्या नहीं कहा व करिया जाता È | 


इस शासन के चोथे से सातवें पर्ति तक जिसमें शासन काल का विवरण दिया है वह कुम्भकोण मठ 
कथनानुसार 9—7—29l Fo या 292 ई० का नहीं हे। विद्वानों व राजकीय कर्मचारी द्वारा पञ्चाङ्ग के अनुसार 
गणित समय 4—7—35] ई० का ठीक जमता है। Archaeological विभाग के कर्मचारी ने इस ताम्र पत्र का 
काल 4—7—35] £e का बतलाया है। Archaeological विभाग के कर्मचारी श्री एच, के. एस. इस शासन के 
बारे में Ep. Ind. Vol. XIII में लिखते F—‘ The details of date given in lines 4 to 7 do not 
work correctly either for A. D. 729! or for A.D. 72292; but in the cyclic year 
Khara which occurred 60 years after i. e. in A. D. 35l, Monday, the tenth tithi 
of the bright half of Karkataka, correspond to 4th July 7357, when the Nakshatra 
Visakha ended at ]6 hours 20 minutes after mean sunrise and Anuradha commenced 
consequently in the last quarter of the day.’ zaù सिद्ध होता हैं कि इस शासन पत्र का काल 
2884 £o का था न कि 29 Fo का, Sar कि कमभकोग मठ प्रचार करते हैं 


दक्षिणी भारत मन्दिर Rrat लेख नम्बर 350 द्वारा प्रतीत होता हे कि कांचीपुर में श्रीविष्णु मन्दिर के 
पास 378 ३० में श्री प. प. वेदेन्द्र सागर श्रीपाद, वेदमठ के आचार्य को, एक गांव दान देने का उल्लेख है। 
अर्थात्‌ विष्णुकांचो में इस उक्त काल के पूर्व काळ से ही Aras का होना निश्चित होता हे। उन दिनों में कांचीपुर में 
बोद्ध, जेन, अजाविक्र, तान्त्रिक, लोगों के अवनति काल होने पर ata, अद्वैत एवं विदिष्टा द्वैत प्रचारो के अनेक 
मठ थे। कांची मन्दिर के कुछ प्राचीन शिलाशासनों द्वारा कुछ महान यतियों का नाम भी उपलब्ध होते हें जो सव 
कांची में मठ में वास करते थे। अतः यह सिद्ध होता है कि कांची में अनेक मठ थे। सम्भवतः इस कांची मठ का 
शासन कांची के वेदमठ का हो जिसे अब कुम्भकोग मठ अपना होने का वतलाते हैं। ताप्रशासन में कांची शङ्कर मठ 
या कामकोटि मठ का नाम न लेने से तथा दान प्राप्त करनेवाले व्यक्ति का नाम न देने से और जो कुछ गुणगान किये 
गये हैं उससे प्रतीत होता E कि यह किसी महान्‌ सन्यासी या विद्वान ग्रहस्थ या व्रह्मचारी को भी लागू हो सकता दे और 
चू कि वेद मठ विष्णु कांची में स्थित था और ताम्रशासन में उल्लेख हे “जो मठ विष्णु कांची में स्थित हे,” अतः 
इस वेद मठ के कोई एक मठाधीश को दिया गया ताम्रशासन हो सक्रता है। अथवा यह भी हो सकता है कि यह 
शासन विष्णु कांची के अन्य एक मठ को दिया गया हो। दान देनेवाले श्रीविजयगन्डगोपालदेव का ऐतिहासिक काल 
950 या 260 $9 होने का प्रमाण देते हैं। पर शासन में दिये विवरण के अनुसार काल 4—7—35 ३० 
का होना निश्चित होता है। यदि इस काल को स्वीकार कर ळें तो विजय़गन्डगोपालदेव दान दे नहीं सकते क्यों कि 
यह शासन उनके काळ के पश्चात का ही हे । 


कांची के अन्यत्र उपलब्ध शिला लेखानुसार श्रीविजयगन्डगोपाळदेव का राज्यकाळ 250 Fo का बोध 
होता है। कुछ ऐतिहासिकों का अमिप्राय 260 ई० का भी है। श्रोगोपिनाथ राव * चेग्तमिल में “ चोळवश ? 
शीर्षक लेख में लिखते हैं कि मदुरा में 25 ३० में धीठुन्दरपान्डियन ने राज्यशासन हाथ में लिया था ओर यह 
पाण्डिय राजा ने विजयगन्डगोपालदेवन को कहा कि वह व्यक्ति ‘Sago का आग ? है। इससे प्रतीत होता है कि . 
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विजयगन्डगोपाल (25 € में जीवित था। और यहीं पान्डिय राजा ने 962 ३० में युद्ध में विजयगन्डगोपाल 
को मार Stet! आपका नाम त्रिभुवन चक्रवर्ति विजय गन्डगोपालदेव था और आपका काळ कुछ ऐतिहासिक विद्वान 
250 $e से 285 ई० तक का मानते हैँ। टीका (या गन्डगोपाळ जो जटावर्मन सुन्दर पान्डियन से मारा 
गया था) का पुत्र मनुमसिद्धि जिसका नाम विजयगन्डगोपाळ भी था एवं अन्य एक विजयगन्डगोपाल ये दोनों तेलगू चोळ 
राज्य पर अधिक्रःर जमाना चाहते थे पर मनुमसिद्धि मुलुकूर के युद्ध में 283 ३० में मारे गये थे। मुन्दरपान्डियन 
काल के कुछ वर्ष पश्चात्‌ काकृतिया गणपति ने तेलगू चोळ राज्य का पुनः स्थापन क्रिया था। श्री के. ए. एन. शात्रो 
लिखते €—‘In the north, Rajendra IIT, commanded the alliance of Choda Tikka of 
Nellore, also called Gandagopala, who had been attacked by Someswara in ]240 
A. D.' * Finally, he (Sundara Pandya) led an expedition further north in which he 
killed Gandagopala in battle and occupied Kanchi.’ ‘ At the end of the campaign 
he performed a Virabhisheka at Nellore.’ ‘In the Andhra country, the power of the 
Velananti chodas had disappeared after 86 and its distracted political condition 
was an invitation to a ruler like Ganapati to enter and exploit its fertile lands ...' 
* This conquest he completed between I209 and ]2l4 and made the Telugu chodas 
of Nellore acknowledge his suzerainty.' ‘When Sundara Pandya withdrew, 
Ganapati, at the instance of the poet Tikkana, assisted Manuma Siddhi, the son of 
choda Tikka, against his domestic enemies and seated him firmly on the Nellore 
throne. दक्षिग में qaa चोळ गन्डगोपाल थे और उत्तर में dex! Tu गन्डगोपाल थे। मालूम नहीं कि क्रिस 
विजयगन्डगोपाल ने इस शासन को दिया ar? कहा जाता हैं कि इस शासन में ‘als’ पद का उल्लेख होने से 
दक्षिणी तेळङ्गी चोळ विजयगन्डगोपाल ने दान दिय्रा था। पर इतिद्वास अमीतक स्पष्ठ रूप से यह नहीं बताता कि 
यह चोळ विजयगन्डगोपाल का क्‍या सम्जन्थ था चोळ वेशावलियों से जो राजेन्द्र चोळ III से समाप्त हुआ। 
श्री के. ए. नील फळ wal लिखते हँ--... ... ... and it is not known what relation, if any, the 
Telugu chodas of the Renadu country in the Ceded distrists, one of the minor 
dynasties of this epoch, bore to their namesakes of the Tamilland, though they 
claimed descent from Karikala, the most celebrated of the early Chola monarchs 
of the Sangam age. कुछ ऐतिइासिक लोग दो गन्डगोगाल होने का विषय मानते नहीं हैं। उनका ARANA 
है कि उत्तर के गन्डगोपाल दक्षिग गन्डगोपाल के अन्तर्गत ही थे और उन्हे “पल्लव? कह करके पुकारना ठीक नहीं 
है। सम्भवतः पान्डिय राज्य क्री अवनति पर यह बिजयगन्डगोपाळ ने * तोन्डैमन्डळ' सीमा पर अपनी अधिकार 
व प्रभुत्व जमायी होगी । 


Madras G. O. 985 Home (Education) 3l—8—920 में विजग्रगन्डगोपाळ का विवरण 
दिया गया है, यथा--। It appears therefore clear that there existed two chiefs by name 
Vijaya-Gandagopala, one a Telugu-Chola in the south and another a Telugu- 
Pallava in the north, both ruling almost contemporaneously in the central Tamil 
and Telugu districts of the Madras Presidency. In this connection, it may be 
noticed that, in No. 624 of Appendix B, a damaged inscription of partly in Tamil 
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verse, à Vira Gandagopala is mentioned as born of the Bharadwaja gotra in the 
illustrious Pallava Kula. The southern Vijaya Gandagopala calls himself a chola 
in the Conjeevaram copper plate.’ श्री एच. के. एस (Archaeological कर्मचारी) नेल्लूर जिळा में 
प्राप्त हुए विजयगन्डगोपाल के अन्य शासन के बारे में लिखते हॅ--* The authors of the Nellore Inscri- 
tions themselves suggest * Parama’ asa probable reading. The epithet given to 
Vijayagandagopala in this record show that he must have belonged to the Pallava 
race. ‘Parna’ is perhaps a misreading for * Pallavas. एऐतिहासिकों का अभिप्राय है कि 
262 ई० में विजयगन्डगोपाल देव युद्ध क्षेत्र में मदुरा के जटावर्मसुन्दरपानिडिय (25l—268 Fe) से मारे गये 
थे। नेल्ळूर में जब सुन्दरपान्डियन का वीरामिषेक 0963 £e में हुआ था तब विजयगन्डगोपालदेव जीवित न थे! 
यथार्थ चाहे जो हो, यह स्पष्ट मालूम नहीं होता क्रि विजयगन्डगोपालदेव का क्‍या विवरण था । 


डा० हल्टज़ का कहना है कि अनेक अन्य राजाओं क्री पदवी भी 'गन्डगोपाल' थी व “विजय” शब्द केवल विजेता का 
ही विशेष गुण बोध कराता हे और इसलिये विजयगन्डगोपालदेव का विद्वेष विवरण इस अधूरे नाम से पाया नहीं 
जा सकता है। डा० Heat का कहना है कि वीरगन्डगोपाल तथा विजयगन्डगोपाल दोनों एक ही नाम हँ। कुछ 
ऐतिहासिकों का असिश्राय है कि विजप्रगन्डगोपाल का पुत्र बीरगन्डगोपाल था चू कि अन्य शासनों में “पिलछेयार ” पद 
का प्रयोग क्रिया गया है। कुछ ऐतिहासिक विद्वान ‘aac’ पद का अर्थ ‘ Feudatory state '--खिदमती 
जागीरदारी ? कहते हैं। कुछ इतिहास पुस्तकों में कहा हे क्रि इनके वशज पल्लव SAAR देव” Ai इतिहास यह 
भी उल्लेख करता है कि fra IL 278 ३० में तत्रा मन्न-गन्डगोपाल 282/83 ई० में गद्दी पर asi यदि यह 
शासन अन्य एक विजयगन्डगोपालदेव का l29l/92 ३० में होने की सत्यता है तो केसे और दो राजा इस AA पर 
बैठे? क्या ये दोनों भी विजयगन्डगोपाल के साथ मिलकर तीनों राज्य करते थे? अथवा क्या उक्त तीनां 
“ विजयगन्डगोपाल ? पदवी धारण करने वाले अभिन्न व्यक्ति थे? ऐतिहासिक विद्वान अब बतलाते हँ कि टीका का 
नाम भी गन्डगोपाल था--' ... ... the choda Tikka of Nellore, also called Gandagopala ... * 
--जो तेलगू चोळ AT! आप मदुरा के जटावर्म सुन्दर पान्डियन ((25.—68 ६०) से मारे गये थे। अवाचीन 
काल में कुछ ताम्र झासन अन्यत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें रङ्गनाथ गन्डगोपाल का नाम भी उल्लेख है। सम्भवतः यही 
विजयगन्डगोपाल et! टीका के मरण पश्चात्‌ आपका शासन भी उल्लेख दै। Acar शासन से प्रतीत द्दोता है कि 
एक '* त्रिभुवन anata विजयगन्डगोपाल ” थे जो 290 ३० में राज्याथिकार आप्त क्रिया था। ऐतिहासिक विद्वान 
* मदुरान्तक प्रतापी चोळ ? जिसका नाम ' रङ्गनाथ? और “राजा गन्डगोपालदेवन ^ भी था आपही को विजयगन्ड- 
गोपाल होने का amas रखते हैं और नेल्ळ्र शासन का सम्बन्ध आपसे ही लगाते हैँ। यदि मान भी लें कि 
विजयगन्डगोपाल 29 £e में थे तब भी ताम्रशासन में दिया काळ विवरण 29. € का नहीं होता है। ताम्र 
शासन के चौथे से सातवें पंक्ति में दिये विवरण द्वारा राजकीय कर्मचारी के शोधन पर माळूम होता है कि ताश्रशासन का 
काल 4—7—35 E» का है। परन्तु इस समय कांची में कोई तेलगू चोळ न था। अतः यह ताम्र शासन 
अग्राह्य है। ऐसे विवादास्पद तथा इतिहास सिद्ध विषयों के विरुद्ध शासनों की कया प्रामाणिकता है ? 


इस ताम्रशासन में दानदाता का नाम ' देव श्री गन्डगोपाळ ? का उल्लेख है पर शासन के अन्त में 
दानदाता का हस्ताक्षर " विजयगन्डगोपाल ^ का है और यह समझ में नहीं आता कि क्यों इन दोनों नाम में भित्ता 
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पायी जाती है। सम्भवतः शासन लेखन काल के पश्चात्‌ काल में अन्य से हस्ताक्षर किया गिया हो। हस्ताक्षर लिपि 
एवं अक्षर का निर्माण सत्र न तो बारहवीं शताब्दी का है या न तो तेरहवीं शताब्दी का पर अवाचीन काळ का प्रतीत 
होता है। एक मार्के की बात है कि विजयगन्डगोपाल तेलगू (Acar) चोळ थे और आपने हस्ताक्षर तामिळ भाषा में 
किया है जो ठीक नहीं प्रतीत होता है चू क्रि आप अपना हस्ताक्षर तेलगू लिपि में करते थे। अन्यत्र उपलब्ध शासन 
पत्रों में हस्ताक्षर तेलगू भाषा लिपि में ही की गयी है। तामिल लिपि में हस्ताक्षर असम्भव मालूम पडता है। 
शासन पत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो ठीक प्रतीत होता है। 


इस ताश्रशासन में एक और मार्के की बात है जहां उल्लेख है--' नित्यान्नदान विधिसन्तर्षितात्म द्विजन्मने' 
और यहां “द्विजन्मने ” पद का प्रयोग किया गग्रा है। द्विजन्मने पद स्पष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मचारी या A या वानप्रस्थ 
का ही द्योतक पद है न कि सन्यासियों का चू करि सन्यासियों को “द्विज” का संबोधन क्रिया नहीं जाता है। यहां 
ध्यान देने का विषय हे कि इस aa शासन में “शझ्टरायगुरवे का उल्लेख हे न कि शाङ्कराचाय। राजकीय कर्मचारी 
श्री एच. के. एस, लिखते हैं कि यह ताश्रशासन राङ्कराचार्य को देने का कथन जो प्रचार किया जाता है सो भूल हे-- 
* This explanation is far fetched. To the holy Guru Sankararya would be the plain 
interpretation of the phrase ‘Sri Sankararya Guruveh.’ इससे यह कहा जा सकता है कि एक 
व्यक्ति जिनको “ शङ्कर-आर्य ye’ (Az at) पद से संबोधित किया जाता था और जो ' द्विजन्मने ' थे आर्थात्‌ 
प्रकान्ड विद्वान ब्रह्मचारी या गृहस्थ या वानप्रस्थ थे और जिनक्रे अनेक शिष्य थे उनको यह शासन दिया गया था। 
सन्यासी वर्ग जन्म या वर्ण के अतीत हॅ--* जन्मजातिरहविताः ' और इसलिये ' द्विजन्मने ” एवं ` TEL AIARA’ 
पद से अद्वैत मठाधीश श्री शकराचार्य का होना असम्भव है। 


कुम्भकोग मठ वंशावली अनुसार श्रीचन्द्रचू ड II Sh गङ्गेपर 247 से 297 £o wm मठाधीझ थे। 
ताम्र शासन इनका नाम नहीं देता पर केवल ' शङ्कराग्येगुरवे? A उल्लेख काता E! seas मठ के प्रामाणिक 
ग्रंथ “ गुरुरलमाछा ? की वंशावली सूची अनुसार AFT नाम के 29 वें आचारय झाङरेन्द्र थे और उनक्रा काल 398 
437 A. D. का है, 33 वें श्रीशट्टर थे और उनका काल 788—840 A. D. का है। पर कुम्भकोण मठ 
की आज्ञा से रचित और अर्पित पुस्तक में 79 वां WU को 20 वां शहर IV Sh अभक NEC उर्फ ARIK उफ 
ठाळूरेन्द के नाम से पुकारा गया है। उसी प्रकार 33 d शङ्कर को इस पुस्तक में 38 वां आचाय m V उफ धीर 
ठाकूर उफ अभिनव TEC के नाम से पुकारा गया है। कुम्भकोण मठ के गुरु वेशावली में 5 RU का उछेख हे! 
(4) aaz: 508—476 feet (2) कृपाशहूर 28—69 Fo 9 वां आचार्यं (3) उज्ज्वल शङ्कर 329— 
367३० 6 वां आचार्य (4) शङ्कर IV 398—437 $e 20 at आचार्य तथा (5) शङ्कर V 788—840 ३० 
38 at आचाय | इन पांचों शहरों का नाम इस शासन से कोई सम्बन्ध नहीं रखता हे। किस प्रकार “ झङ्कराय्य 
गुरवे? चन्द्रचूड [T उर्फ wa का सूचित कर सकता है? कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ का सर्वप्रामाण्य ग्रंथ 
“ गुरुरल्रमाला ? से उद्धृत कांची मठाधीषों का नाम Ep. Indica Vol. XIV में प्रकाशित है। इस आचाय 
सूची से तथा अन्य एक पुस्तक जो कुम्भक्रोग मठाधीष की आज्ञा से लिखकर उनको अर्पित की हुई पुस्तक की सूची d 
वंशावली मिलाया जाय तो उनसे बहुत भिन्नता da पडता है। केवळ कुम्भकोण मठ ही जाने कि इसमें कौनसी गुरु 
वंशावली सूची सत्य है। कुम्भकोण मठ के शासन पत्रों के संपादक श्री एस. वि. वेंकटेशन्‌ व श्री एस. वि, विश्वनाथन 
* गुर्रत्रमाला › के बारे में लिखते हं—(Ep. Ind. Vol XIV) ‘The author cannot be regarded 
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as an authority regarding the generations of the gurus remote from his time ...' 
पर कांची कुम्भकोण मठ इस पुस्तक के आधार पर ही तो कांची कामकोटी मठ के आचार्य सब्र श्रीआद्यशक्कराचार्य के 
साक्षात अविच्छिन्न परम्परा के हैं ऐसा प्रचार कर रहे हँ। अन्य एक पुस्तक जो कुम्भकोण मठ की अनुमति से 
रचित व अर्पित है उसमें श्री एन. वि. लिखते हैं When I say that the accuracy of the chronology 
cannot be questioned, it applies only to the later part of it. We cannot say at 
present how far the older verses are genuine and of contemporary origin. graat 
मठ के भक्त व प्रचारक EDD इनके गुरुवंशावली को निःसन्देह प्रमाणयुक्त व यथार्थ मानने को तेथ्यार नहीं हैं । 


कुम्भकोण मठ के परमभक्त एवं कुम्भकोण मठ ताम्र शासनों के संपादक व RAAR श्री एस. वि. वि. 

लिखते Z—‘-It remains to consider who was the guru in the geneological list corres- 

ponding to Sri Sankararya guru alias Sankara yogin mentioned in the copper plate 

grant of Vijayagandagopala. There are in the list only two such names whlch would 

be thought of viz. No. 9 Sankarendra and No. 33 Sri Sankara. The date of the 
plate being 29 A. D. it would hardly be of the time of No. I9, as in that case 
there would be 30 generations from him to Sadasiva of 7603 A. D. covering a period 
of only 2 centuries. So the Sankara of the plate should be indentified with No. 33. 
We then get l6 generations for a period of 2l5 yearsi e. on the average of छेड 
years for a generation This should not be regarded as a low figure, as in most 
cases 2 man becomes a head of the matha only when advanced in years and is 
generally succeeded by the oldest among his disciples. Counting back at the samo 
rate of l3} years, we get the 9th century A. D. for the great Sankaracharya. It 
has been shown elsewhere that this date agrees with all known or inferable data, 
external and internal, in relation to the date of Sankaracharya.” इससे स्पष्ट मालूम होता 
है कि dra शासन को सिद्ध करने के लिये भगीरथ प्रयत्न किया जा ver है। यदि हंमलोग wm विषयों को मान 
लें तो उससे निश्चय होता है कि कुम्भकोण मठ की युरुवंशावली जो आद्शङ्र 508 या 509 B. C. से लेकर 292 
A. D. wm का जो वंशावली चन्द्र चूड ॥ तक का है वह सव गलत व Rear है। इनकी वंशावली Mangt 
प्रथमाचाय 508 B.C. से लेकर के चन्द्रचूड Il (.247—297 A. D.) तक 50 आचार्य होते हैं। और 
आप श्री आयशहूर का काल 9 वीं शताब्दी होने का उल्लेख करते हैं पर अनेक आन्तरिक व त्राह्य प्रमाणो से श्री आद्यशङ्कर 
का काळ निर्णय 7 वीं शताब्दी अन्तिम अथवा 8 वीं शताब्दी के होने का निश्चय होता है। 


कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक ' गुरुन्रमाला ” जिसके रचयिता नेरूर सदाशिव SSUA GI नाम 
लिया जाता है और जिसके आधार पर आचार्य EL का अविच्छिन्न साक्षात्‌ परम्परा होने की घोषना की जाती है 
उस पुस्तक में हरएक मठाधीशों का काल निश्चित रूप में कहा गया है। मठाधीशों का जन्मकाल, सन्यासप्रहणकाळ 
पीठामिषिक्त काळ, मठशासन काल, नियांण काल जो सव वर्ष, माह, पक्ष, तिथि, नक्षत्र के नाम से दृढ रूप में 
निर्धारित हैं सो सव अपना इच्छानुसार या अपनी सुविधा के लिये या इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये बदला जा नहीं 
सकता है। कुम्भकोण मठ के कुछ सर्वज्ञ विद्वान एवं मठ विषय प्रचारक (श्री एस. वि. चेंकटेशन, श्री एस. वि. 
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विश्वनाथन, श्री एन्‌. वेंकटरामन, श्री एन्‌. रामेशम, आदि) “गुरुरत्माला A निर्दपित काल को अपने इच्छानुसार 
बदलने की कोशिश की है। अर्थात्‌ आप लोग 'गुहरन्रमाळा” को अप्रामाणिक ठहराते Ea श्री एस. वि. वि. 
दोनों ने “ गुरुरल्रमाला ' में दिया प्रथमाचार्य का काल 508 कित्तपूर्वे को अपने स्वेच्छा से काल निर्णय कर इस 
वंशावली का प्रथमाचाये का कालं नवीं शताब्दी का होना कहा है और आप दोनों ने गुस्ल्रमाला को प्रमाण में लिया 
€! थी एन्‌. वेक्रटरामन ने प्रथम शताब्दी क्रिस्तपूर्व प्रारम्भिक काल कहा है और आपने भी गुरुरल्रमाला को प्रमाण में 
लिया है। इसी प्रकार श्री एन्‌. रामेशम ने आचार्य शहर का काल प्रथम शताब्दी करिस्तपूर्व का कहा है और आपने 
“ गुरुर्लमाला ? की वंशावली सूची आधार पर उक्त अमिश्राय दिया है। आप भी गुरुरल्रमाला में दिये काळ को स्वीकार 
नहीं करते ओर स्वेच्छा से कहेजानेवाले हर एक आचार्य का काल निर्णय करते हैं। तो क्या आप भी गुरुरन्नमाला 
को प्रमाण में नहीं लेते? एक तरफ गुरुरल्लमाला को प्रमाण में प्रचार करते हैँ और दूसरी तरफ जब असौकर्य प्रइन 
पूछा जाता हे एवं जिसका उत्तर देना असम्भव है तब गुरुरल्माला में दिये विषय को स्वीकार नहीं करते। अब 
पाठकगण जान लं कि अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये क्या क्या कह या कर नहीं सकते? 


कुछ पिछले वर्षा से बराबर सुनता आ रहा हूँ कि कुम्भकोण मठ के पास और कुछ ताम्रशासन पत्र 
अवाचीन काल में प्राप्त हुए हैं पर वे सब क्या क्या कहानियां सुनाते हैं सो सुनाया नहीं गया था। मैं ने पुरातत्वविभाग 
के एक राज्यकर्मचारी से 960 ई० में ग्रह भी सुना था कि कुम्भकोण मठाधीश ने आपको एक ताम्रशासन पत्र पर 
अपनी ator देने को कहा था। 29 वीं शताब्दी में कर्नेल मेकन्जी को i95 ताम्रशासन पत्र होने की कथा 
सुनायी गयी थी पर केवळ L0 ताम्र पत्र ही प्रकाश किये गये थे। पश्चात्‌ पता चला कि बाकी सब MATA गलाकर 
पात्र बनाये गये थे। सम्भवतः अब ये सब पात्र से पुनः शासनपत्र बन गये होंगे ! उक्त ताम्रपत्र नम्बर एक जिसका 
विवरण ऊपर दिया गया है उस ताम्र पत्र का और एक भाग का और एक HEX अचानक मिलने का खबर सी अब 
मिलता है। इस नवीन ताम्र पत्र के संपादक एवं कुम्मकोण मठ विषयक सामग्रियों के प्रचारक तथा आन्ध्र राज्य 
कर्मचारी नवम्बर 96 ३० Haha’ दीपावली अङ्क में लिखते हे कि आपके भाग्यवश यह अधूरा तान्न AR 
आपको मिला और आपने जो कुछ पूर्व में इस ताम्र पत्र से साम्र्री प्राप्त होने की आशा की थी सो सत्र आपको अब 
मिल गया। आगे आप लिखते हैं कि कुछ माह पूर्वे कुम्भकोण मठाधीष ने आपको यह उक्त तान्न पत्र दिया था। 
प्रथमतः यह प्रश्‍न उठता है कि यहद तात्र शासन पत्र कब, कहां से और किसके द्वारा मिला था? इतने वर्ष कहां था 
और क्रिस अवस्था में थी? अब अचानक केसे और कहां से मिला? क्यों नहीं इन ताम्र पत्रों को राजकीय पुरातत्व 
महकमा को भेजकर इसका असिलियत पता नहीं लगाया गया? अब प्राप्त होनेवाले ताम्र पत्र का दूसरा भाग जो 
2926 में प्रादा हुआ था और इसके संपादक ने इस AWA पत्र का काल 29/92 £e का होन! निश्चित किया था 
सो काल राजकीय कर्मचारी ने गलत होने का साबित कर यह सिद्ध किया था कि उक्त ताम्र पत्र में दिये हुए विवरणों के 
आधार पर इसका काल निर्णय 4—7—35 ई० का होता है। आपने अनेक आक्षेप एव शङ्काय sort थी कि 
इस दान पत्र के दाता कोन “ गन्डगोपाळ? थे! चोळ या पल्लव? किस “ गन्डगोपाल' ने दान दिया था चूँकि 
इस नामधारी “ गन्डगोपाळ ” fa भिन्न समय में भी थे? सम्भवतः इन सब आक्षेपों के उत्तर में इस 46 वर्ष के 
बीच काल में एक प्रमाणाभास ताम्रशासन तैय्यार कर अचानक 962 ३० में ताम्रपत्र प्राप्त होने की कथा सुनायी 
जा रही हो! श्रारामेशम उक्त आक्षेप के उत्तर में अब कहते हैं कि उक्त Wa पत्र का एक भाग जो आपको कुछ 
माह पूर्व प्राप्त हुआ था उससे प्रतीत होता है कि इस ताम्र शासन पत्र का काल  ई०, Fe माइ, 7 ताः, 
सोमवार है न कि i29:/92 ई० या i35i $e | अन्यत्र उपलब्ध शासनों के आधार पर अब अनुमान करते 
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हुए सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि इस शासन के दाता. C त्रिभुवन चक्रवर्ति महाबल विजयगन्डगोपाल ^ थे जो 
मन्मसिद्धि व तम्मु सिद्धि के पिता भी थे। अब प्रश्‍न उठता है कि क्या पूर्व में ताम्रपत्र Radiat एवं राजकीय 
कर्मचारियों से किये हुए आक्षेपों के उत्तर में यह प्रमाणाभास ताम्र पत्र दिखाया जा रहा है? चूंकि श्रीरामेशम का 
अनुमान तथा आपका निर्णय ताम्र पत्र में दिये हुए सामग्री पुष्टी नहीं करती। पामरजन आपके बहकावे में भले ही 
SH जांय पर ऐतिहासिक विद्वान एवं पुरातत्व विभाग आपके निर्णयों को स्वीकार नहीं करते। 


श्री रामेशम का अनुमान काल जो $9 का है सो ठीक प्रतीत नहीं होता। तात्र पत्र में “ त्रिभुवन 
Waid महाबलः ” का उल्लेख है और यह पदवी एक छोटे राज्य के राजा ने धारण की थी। ग्यारहवीं शताब्दी के 
राजेन्द्रचोळ जो उत्तर भारत गङ्गा तट तक अपनी विजय पताका फहरायी थी और जो प्रभावशाली भी था, उनके 
सामने एक खिदमतीजागीरदारी के राजा अपने को “ त्रिभुवन चक्रत्रति? पदवी धारण नहीं कर सक्ता है। राजेन्द्र 
चोळ एवं आपके पश्चात्‌ राजा सव प्रभावशाली थे और ga: बारहवीं शताब्दी gala में goaa IG दो वार कलिङ्ग 
पर चढाई की थी और आप भी प्रभावशाली थे। आपके सामने तेङगू. सीमा के खिदमति जागीरदारी राजा अपने को 
* त्रिभुवन चक्रवति महाबल? पदवी धारण करना असम्भव है। कुलोलङ्ग का मरण पश्चात्‌ आपका राज्य शिथिल 
होता चला। अर्थात्‌ बारहवां शताब्दी उत्तरार्थ में ही अन्योंने अपना अपना प्रभुत्व जमाने ळगे। राजराज II 
(46773) के शासन काळ के अन्त में ही वेङ्गी के वेलनाड चोळ ada बन d$. इनके पश्चात्‌ काळ में ही 
नेल्लूर के तेळयु चोळ (विक्रम चोळ--776--7735 £e के एक खिइमती जागीरदारी) भी स्वतंत्र वन बेठे। परन्तु 
go [7(7778--7276 €») के काल में नल्लसिद्धि एवं आपके भाई arg सिद्धि, ]87 ई० से, gaan के 
आधीन में पुनः emm थे। किप्ती भी दक्षिग भारत इतिहास पुस्तक में यह सब विषय पाया जाता है। इससे यह 
प्रतीत होता है कि i Ee में एक खिदमती जागीरदारी राज्य का राजा अपने को £ त्रिभुवन चक्रवर्ति महावल ” 
की पदवी धारण नहीं कर सकता था। ताम्र पत्र में दिये दान काळ को हर एक 60 वर्ष आगे पीछे ले जाकर अनुमान 
से काळ निणेय किया नहीं जा सकता है जैसा कि श्री रामेशम ने किया है। इतिहास से उपल्ब्ध सामग्री द्वारा ही 
काळ की पुष्टी करना चाहिये। प्रथम कहा गया कि 29 ६० है और जव यह गलत साबित हुआ तो अब 23! 
$o, 7777 ३०, 7777 ३०, 7057 ३८, 99 ३०, 93 £e आदि का होना भी अनुमान कर प्रचार किये जा 
रहे d! उक्त कालों में 2777 ३० के लिये कुछ पुष्टी सामग्री अन्य शासनों द्वारा उपलब्ध होने से श्री रामेशम का 
अनुमान है कि यही काल ताघ्र पत्र का हो सकता है! “ त्रिभुवन चक्रवर्ति महाबल ” पदवी धारण करने वाले विजयगन्ड 
गोपाल 7260--7285 ई० में एक थे और नेल्लूर शासन के अनुसार दूसरे “ त्रिभुवन चक्रवर्ति विजयगन्डगोपाल ' 
7290 ३० में राज्यशासन हाथ में लिया था और आपको मदुरान्तक प्रतापि चोळ जिनको रङ्गनाथ या राजगन्डगोपाल 
भी कहा जाता था। इन दोनों का काल के साथ ala शासन में दिये हुए काळ विवरण के साथ ठीक जमता नहीं है 
और ताम्र शासन के अनुसार दान की तारीख 4—2—35] Fo का था। अथीत्‌ 7777 ३० भी ठीक काल प्रतीत 
नहीं होता और 7357 ६० में कोई तेलगू चोळ ही न था। 


विष्णु कांची के विष्णु मन्दिर में एक शिछाशासन शक्र 43 227 का है जो तेलगू चोळ राजा 'तम्मुसिद्धि' 
का है। आपके बडे भाई मन्मसिद्धि एवं इन दोनों का पिता श्री गन्डगोपाळ का भी नाम उल्लेख है। अथीत. तम्मुसिद्धि 
का दान शासन का कल 205 Fo का था। इतिहास से प्रतीत होता है क्रि 7787 ३० से gorga के अन्त 
काळ तक तेलगू चोळ राजा नळूसिद्धि एवं आपके भ्राता तम्मुसिद्धि ने कुलोत्तङ्ग II (7778—2I8 ३०) का प्रभुत्व 
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स्वीकार किया था। यह भी प्रतीत होता है क्रि काकतिया गणपति राजा (आपका काल 799-7262 ३०) ने फ़वि 
for (‘He was niyogi Brahmin of the court of Manumasiddhi, chief of Nellore and 
subordinate of Kakatiya Ganapati.‘ ‘ Tikkanna himself was a successful courtier 
and diplomat, and on one occassion he secured Ganapati’s aid for Manumasiddhi in 
regaining his throne.’) के आदेश पर चोळ रीका का पुत्र मनुमसिद्धि को अपनी सहायता देकर राज्य में दुश्मनों 
को हराकर मनुमसिद्धि को स्थिरतापूर्यक राज्यगद्धि में बिठाया था। ताम्रशासन पत्र में उल्लेख है “ पद्रमिषेचनात्‌ 
ऊर्ध्वम्‌ वर्षे च सति षोडषे? अथीत्‌ विजयगन्डगोपाल के राज्य शासन के सोलहवें वर्ष में दिया हुआ शासन पत्र था। 
तात्रशासन के संपादक श्रो रामेशम का अभिप्राय है क्रि यह तात्र शासन 7777 ६० में दिया गया था। अर्थात 
विजयगन्डगोपाल ने राज्यशासन 2095 ३० में अपने हाथ में ले लिया। यह काळ gor प्रथम 070-22 
fo का काळ था। यह असम्भव है कि कुलोत्तङ्ग के सामने खिदमती जागीरदारी राजा अपने को “ त्रिभुवन चक्रवर्ति 
महावल ^ की पदती धारण कर सकते हैं। aAa ग्यारहवीं/बारहवीं gata शताब्दी का कोई भी गन्डगोपाळ इस 
शासन के दाता नही हूँ। बारहवीं शताब्दी उत्तरार्थ में ही ये खिदमती जागीरदारी राजा ada बन बेठे पर d भी 
बारहवीं शताब्दी अन्त काळ में कुलोलन्ग का प्रभुत्त्व स्वीकार किया था। यदि गन्डगोपाल का राज्यकाळ 095 ई० का था 
ठो किस प्रकार आपके पुत्र तम्मुसिद्धि का काळ 905 ३० का हो सकता है (कांची विष्णु मन्दिर बिलाशासनानुसार) १ 
पर तम्मुसिद्धि का काल शिलाझासन पुष्टी करता है। अतः गन्डगोपाल का अनुमान काल ठीक जमता नहीं है। 
काकातिया गणपति ने 799 Ze के पश्चात्‌ ही मनुमसिद्धि (तम्सुसिद्धि के भ्राता) के दुश्मनों को हराकर राज्य में 
स्थ्रिरतापूर्वक बिठाया ari बारहवीं शताब्दी अन्त और तेरहवीं शताब्दी प्रारम्भ व्यक्ति के पिता क्या लगभग L00 
वर्ष राज्य शासन किया था? श्री रामेशम का अनुमान इतिहासिक घटनाओं के साथ जमता नहीँ Ua 


इस नवीन प्राप्त तात्रशासन के एक भाग में उल्लेख है “ स्वात्मारामाय विदुषे पोप्मिळि प्रथितात्मने 

ओर श्रीरामेशम का प्रचार है कि यह पद “ खात्मारामाय विदुषे? एबं “पोष्पिछि ! दोनों कांची मठ agar का 
ही द्योतक है अतः यह ताम्र पत्र कांची मठ का ही है। आगे आप कहते हैं कि “ पोप्पिळ्रि' घराना या वश नाम 
है जो केरळ व तेलगू देशों में व्यक्ति के नाम के साथ घराना या बंश नाम भी देना रूढी में चला आया है। आपका 
तक भी है कि जिस प्रकार आचार्य शङ्कर (Ruf? वंश के थे उसी प्रकार “पोप्पिळरि? भी घराना नाम है! 

कप्पिल्लि? घराना माम श्रीराङ्कराचाय के पूर्वांश्रम का द्योतक है न कि प. प. आचार्य शङ्कर का सन्यास नाम का 
द्योतक है। इसी प्रकार इस ताम्र पत्र में “पोष्पिक्ति” घराना नाम देने से ही सिद्ध होता है कि दान प्राप्त व्यक्ति 
यति हो नहीं सकता है। इसी ताम्र पत्र में एक और जगह ' द्विजन्मने ” पद्‌ दान प्राप्त करनेवाले को कहा है जो 
ब्राह्मण व्रह्मचारी या गृहस्थ का ही द्योतक है न कि सन्यासियों का। इस उक्त द्विजन्मने के साथ अब घर का नाम 

पोष्पिळि ' ठीक जमता है चूंकि घराना नाम या वंश नाम सन्यासियों को दिया नहीं जाता हे और इससे सिद्ध होता है 
कि दान प्राप्त करनेवाला व्राह्मण ब्रह्मचारी या गृहस्थ ही है। सन्यासी वर्ग जन्म या वर्ण के अतीत हैं “ जन्मजातिरहिताः 
और इसलिये “दिजन्मने ? एवं “ पोप्पिळि’ दोनों सन्यासी का द्योतक नहीं है। ‘arama विदुषे” यह 
विशेषण पद कोई एक महान तपस्वी प्रकान्ड विद्वान व्यक्ति को भी लागू हो सकता है। जब तक ताम्र पत्र में स्पष्ठ 
कांची मठ या कांची मठाधीश या ऐसा कोई विशेष पद जो कांची मठ को ही लागू होता हो इन सब का उल्लेख न हो 
या जव तक यह सिद्ध न हो कि कांची में कांची मठ को छोड अन्य कोई संस्था, मठ या गुरुकुल न था, तब तक इन 
पदों से केवल कांची मठ का सम्बन्ध नहीं लगाया जा सकता है। कांची इतिहास एवं अन्य शिला शासनों से स्पष्ठ 
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सिद्ध होता है कि कांची में (विष्णु कांची में) वेद मठ था, गुरुकुल थे, साधारण यतियों का मठ भी था। इस नवीन 
प्राप्त 967 ई० में प्रकाशित ताम्रशासन से दान देनेवाले का नाम एवं काल जो पूर्व में अग्राह्य था उसे सुधारने के 
लिये ही अब प्रचार हो रहा है। यदि उक्त दोनों विषयों को मान भी लें तो भी दान प्राप्त करनेवाले का नाम निस्सन्देह 
निर्धारण किया नहीं जा सकता है। मुझे आश्चर्य न होगा कि इन आक्षेपों के उत्तर में 963 इ० में और एक ताम्र 
पत्र भी अचानक प्राप्त हो सकता है जो कांची मठ या मठाधीश का नाम भी लिया हो । 


यद्यपि ताम्रपत्र में “ शकराय गुरवे? का उल्लेख है तथापि श्री रामेशम ' शङ्कराचाय गुरवे? होने की 

कल्पना कर भ्रामक प्रचार करते Sl ARUN? wa ' दाकराचाय ” पदों के अर्थ भी मिन हँ । श्री रामेशम कृपया 

श्री एच. के. एस. के लेखों व विमर्शो को पढें तो अपनी भूल मालूम होगी। ऐसे प्रचारों को ही भ्रामक मिथ्या प्रचार 

कहते &! रार्म की बात हे कि राज्य कर्मचारी भी ऐसे प्रचारों में राहयोग देते हैं। उक्त दोनो पत्रों में कुछ विशेषन 

पद दान प्राप्त करने वाले के बारें में कहा गया है पर कहीं दान प्राप्त करने वाले का नाम या पता या मठ का नाम भी 

दिया नहीं है और ऐसे विशेषन पद “ नित्यान्नदान? “ विधिसन्तर्षितात्म ', “द्विजन्मने”, “ निगमान्तर रहस्यार्थ ', 

* शिष्येम्यस्सुवित्रण्वते ›, “ तपोधनाय qaa’, ` शिवध्यान रतात्मने ', ` स्वःमारामाय विदुषे ” जो किसी एक तपस्वी 
विद्वान व्राह्मण जो गुरुकुल आश्रम चला था जैसे विष्णु कांची का ' वेद मठ” था उसे भी लागू हो सकता हे। किस 
आधार पर यह निस्सन्देह कहा जाग्र कि यह तात्र पत्र के उक्त विशेषण केवल कांची मठ।धीश को ही लागू हो सकता है 
जब तक उक्त तात्र पत्र में कांची मठ या मठाधीश का नाम नहीँ लिया है। quu राज्य G. O. 260 (95 Ze) 
में लिखा है कि उक्त ताम्र पत्र में यह स्पष्ठ उल्लेख नहीं है क्रि C3pen जिस मठ के अधीझ थे वही मठ कांची मठ 
के शंकराचार्य का मठ था--' It is not clearly stated in the record if the Matha presided over 
by the Sankararya herein referred to, was identical with tbe Sankaracharya Matha 
at Conjeevaram.' मुझे आश्चर्य न होगा कि श्री रामेशंम अब इस त्रुटि के निवारण में ओर एक तान्न पत्र प्राप 
होने की कथा सुनाकर इस आक्षेप के उत्तर में प्रचार भी करें। जैसे कांची मठ के मठाम्नाय में कांची मठ को 
“ सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभौमो STA! कहा है, इसे अव सिद्ध करने चले एक नवीन शिष्य टोली। 


यह शासन कांची कामकोटि कुम्भकोग मठ का नहीं हे और सम्भवतः कल्पित है। प्रथमतः कुम्भकोण 

मठ से प्रचारित शासन समय 29 £e का ताघ्रशासन में दिये काल बिवरणों के साथ एवं पेचाङ्ग के अनुसार ठीक जमता 
नहीं है। तात्रशासन में दिये हुए विवरण 4--7--35. Fo का वतलाता है। अब इसे सुधारने के लिये ताम्र 
शासन का एक और भाग 96 $e में प्राप्त होने का प्रचार करते हैँ और जिससे इस शासन का काळ 74474 ३० 
का होना प्रचार करते हैं। पर यह भी ठीक नहीं जमता। दूसरा--* शासन पत्र में दिये हुए कुछ विशेषण पदों से 
कांची मठ या कांची मठाधीर ही का उल्लेख हे? यह निर्णय किया नहीं जा सकता है। सम्भवतः यह दूसरे कोई 
अन्य मठ का हो। “द्विजन्मने? पद से झङ्का भी उठती है कि क्या “आयगुरु-शहुर ” सन्यासी थे? इसकी 
पुष्टी अब उपलब्ध होने वाले प्रथम AZT करता है जहां दान प्राप्त करने वाले का घराना नाम या वंश नाम 
* पोव्पिछि ^ दिया गया है। तीसरा-दानदेने वाळे का नाम, विवरण व उसका इतिहास सब विवादास्पद है और 
इतिहास कुम्भकोण मठ के त्रचारों की पुष्टी नित्सन्देह नहीं करती हे। ताम्रशासन का काल 4—7—l35 ई० का 
है और इस समय कांची में कोई तेलगू चोळ न था। अब 962 Fo में कहेजाने वाले ताघ्रशासन का काळ 4]7 
So का भी ठीक नहीं है चू. कि इस काल में “ त्रिभुवन चक्रवर्ति मदाबल विजयगन्डगोपाल ^ का होना भी सन्देह है। 
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क्यों कि gaar प्रथम के काळ तक प्रभावशाली राजाओं के सामने खिदमती जागीरदारी राजा ' त्रिमुवन चक्रवर्ति 
महाबल? का पदवी धारण कर नहीं wad! चौथा--कुम्भकोण मठ के प्रथम कथनानुसार इनका मठ कामाक्षी देवी 
मन्दिर के पास होना था तो अब आप केसे विष्णु कांची का मठ कहते हैँ? जो मठ विष्णु कांची में है वह तो 
अवाचीन काल में प्राप्त मकान है जिसे अब मठ बनाया गया है। वास्तव विषय यह है कि शिवक्रांची का मठ भी 
अवाचीन काल का है। इन भिन्न प्रचारों से माल्म होता है कि कुम्भक्रोण मठ खयं अपने मठ का यथार्थ इतिद्दास 
भी नहीं जानते। पांचवा--शासन की भाषा में, व्याकरण, शैली, लिपि आदि की बहुत त्रुटी हैँ और उस काळ के 
अन्यत्र प्राप्त शासनों से तुलना किया जाय तो यह शासन उससे मिलता जुलता नहीं है। 


ताम्रशासन--- 2 


यह कहा जाता है कि राजा श्री वीर नरसिंह ने gaad तट श्री Renal देवता सन्मुख श्री सदाशिव 
सरस्वती के शिष्य श्री महादेव सरस्वती झो शुक्र वर्षे, माघ माह, माघ महोदय पर्य अश्वात शक 2429 में इलिचापुर तथा 
SNFA के दो गाव को दान में दिये थे। वार, दिन तथा तिथि का उल्लेख नहीं है । 
श्री टी. v. जी. राव लिखते हैं “' Nandinagari character and in the Sanskrit 
language on three plates. ... ... sse «. its execution is very shabby; the alphabet 
itself is rather peculiar and the formation of the letters somewhat curious. ... ... 
Add feos The year S !429 does not really correspond to the cyclic year Sukla, 
which falls in the year S ]432.” 
श्री वीर नरसिंह, नायक राजा था, जो वेष्णव मत के बडे अभिमानी थे। शक 7429 का अनुरूप 
7607 ३० का होता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्धि ऐतिहासिक श्री इद्धगिरीपन द्वारा रचित ‘The Nayaks of 
Tanjore’ पुस्तक में लिखा È’ कि श्री वीरनरसिंह नायक 2509 Fo में प्रथमतः उस राज्य के कर्मवारी हो कर 
आये। इससे स्पष्ट प्रतीत होता कि राज्य के एक कर्मचारी श्री वीरनरसिंह नायक इस शासन पत्र काळ ]507 Fe 
सें कदापि दान शासन देने अहे न थे। अन्यत्र इनका शासन पत्र 520 ३० से 530 ६० तक का उपलब्ध होता है। 
Gaia व गणित कालानुसार शुक्ल वषे 509--0 ३० में पडता Èl कुम्भकोण मठ की वंशावली के अनुसार चन्द्रचूड 
IIT 2507-7524 ३० का उलेख है। यदि शासन काल 2609-70 ठीक है तो शासन में दिये हुए दानप्राप्ती व्यक्ति का 
नाम ' महादेव सरस्वती ' ठीक नहीँ है। महादेव IV उर्फ ब्यासाचळ का काळ 498-507 $9 का €! पर यह भी 
गळत प्रतीत होता है चूं कि आपका ain काळ अक्षय वर्ष, आषाढ कृष्ण प्रथमा, कहा गया है अर्थात्‌ इसका अनुरूप 
जुळे-अगस्त 506 Fo का होता है। इनके गुरु श्री सदाशिव का काल i4l7—i498F°¢ Hel श्री महादेव 
के शिष्य चन्द्रचूड III का काळ 507--523 £o का है। यदि शासन प्राप्त करने वाळे का नाम ठीक है तो 
शासन काल ठीक नहीं जमता। इस प्रकार नाम व काळ में परस्पर का विरोध है। मारके की बात है क्रि इस शासन 
में दिन एवं तिथि का उल्लेख नहीं है। दक्षि में पुराकाल के लोग दानादि कर्म करते समय वर्ष, मास, पक्ष, वार, तिथि 
आदि का विना उल्लेख किये कोई काम नहीं करते थे। शासन काल ठीक न होने से एवं दान देने वाले नायक राजा 
सन्‌ 507 ई० में राज पदवी या कर्मचारी न होने से यह शासन पत्र ठीक नहीँ है। शासन पत्र में न “कांची मठ? 
का नाम उल्लेख है या न “ इन्द्रसरखती ' योगपद्र। केवल यति का नाम है इसलिये क्रित प्रकार से इनके सम्बन्ध 
को कांची मठ से जोडा जा सकता है? gaad तट पर दिये हुए दान केवल cz अथवा विरूपाक्षी आदि शाखा 
asi को ही हो सकता है न कि कहे जाने घाले कांची मठ। 
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ताग्रशासन--3 


यह शासन उपयुक्त WA शासन न. 2 के समान ही है। केवळ इतना ही भेद है कि इस शासन में 
* कुडियान्तान्डलम्‌ ” नामक गांव को दान में देने का उल्लेख है। एक ही राजा द्वारा दो शासन एक ही समय में एक 
ही श्रीमहादेव सरखती को देने की कथा सुनाई जाती है। कुम्भकोण मठ के 55 d आचार्य चन्द्रचूड III का काल 
507—523 £e का है। शासन काल शक्र य429 गळत होने के कारण शासन काल 570 Fo ठीक माना 
गया €i तब यह दोनों शासन (मं 2 व 3) चन्द्रचूड III कोही देना था न कि श्रीमहादेव सरखती को। 
कुम्भकोण मठाधीष सब विशेष “ इन्द्रसरखती ' योग पट्ट धारण करनेवाले, क्यों अब केवल “सरस्वती” का नाम 
ऐसा इस शासन में दिया गया है? यपि दान प्राप्त यति के यशोगान किये गये हैं तथापि इनका Saez कांची मठ 
से sta नहीं किया गया हे और न कांची मठ का उल्लेख ऐ। 


कुम्भकोण मठ का प्रामाणिक ग्रंथ गुरु-राज-रक्न-माला-स्तव (गुरुरल्रमाला) में निम्नलिखित ate है :— 
निजनीत्रइवप्रहेतिखेदं त्यज नेपाळ नृपाल पूज्यपाद: | 
सपुरोमम साधु सन्निधत्तां विपुलानन्द सदाशिवो ऽप्रमत्तः ॥ 
इस ale के आधार पर कुम्भकोण मठवाले प्रचार करते हैं कि कांची कामकोटि मठ के आचाय नेपाळ नरेश से पूजित 
gu! इस विषय के सम्बन्ध में नैपाल राज्य द्वारा प्राप्त पत्र जो इस पुस्तक के अन्य भाग में प्रकाशित हे उससे मालूम 
होता है कि कुम्भक्रोण मठ का प्रत्रार सब मिथ्या एव भ्रामक है। So ggat लिखते E— Swami of South 
India went to Nepal about I503 and that he was named Somasekharananda.’ 
गुरुरलमाला के lh तथा डा० बुहुळर के कथन के आधार पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि जो यति दक्षिणी भारत 
से नेपाल गया था वह कुप्मकोग मठ HAT यति था। कुम्भक्रोग मठ के प्रचारित कुछ gaat में प्रचार 
किया गया है क्रि कुम्भकोग मठाधीष ही नैपाल गये थे और वे नैपाल नरेश द्वारा पूजित हुए। डा० बुहुलर के कथन 
से मालूम होता है कि कोई एक यति श्रीसोमशेखरानन्द के नाम का 503 ३० में नैपाल गया था। कुम्भकोग मठ 
के गुरुवशावली से प्रतीत होता है कि श्रीसदाशिव सरस्वती का काळ 47-498 ई० का है व महादेव IV का काल 
498—i507 ई० का है एवं we: III का काल 507—523 ई० का &! इस वंशावली में 
* सोमशेखरानन्द्‌ ^ का नामों निशान भी नहीं है। कुमभकोण मठ के शासन पत्रों का संपादक लिखते हेँ-- 
‘Our copper plates show that Chandrasekhara was also named . Chandrachuda. 
Somasekhara may be another varient as it has the same meaning. Jt is more than 
merely possible that the Sadasiva of the stotra may have sent one of his disciples 
Chandrachuda alias Somasekhara to Nepal at the request of its king." . अब SFAR 
मठ का प्रचार है कि चन्द्रशेखर या चन्द्रचूड या सोमशेख रानन्द सब केवल नामान्तर हैं पर अर्थ सब का एक ही है इसलिये 
सोमदोखरानन्द अर्थात्‌ चन्द्रचूड अर्थात्‌ चन्द्रशेखर अर्थात्‌ महादेव इत्यादि। क्यों नहीं शिव अशोत्तररात नामावली का सव 
नाम ले लेते? सबका अर्थ व तात्पये एक ही तो है? यतिधर्मदान्रानुसार सन्यास दीक्षा देते समय दीक्षा 
नाम दिया जाता है जो एके ही नाम होता है न कि अनेक। शिष्य वर्ग भक्ति व प्रेम से विशेष यशोगान का 
अनेक नाम व्यवहारिक रूप में दे सकते हैं पर दीक्षा नाम एक ही होता है। अतः कुम्भकोण मठाधीशों का 
अनेक दीक्षा नाम होना यहद अझाल्रीय है। सदाशिव का काळ 447—i498 ई० का है तो किस 
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प्रकारः से 503 £e में सदाशिव अपने शिष्य को नैपाल भेज सकते हैँ? सदाशिव के शिष्य महादेव IV थे न कि 
यति सोमशेखरानन्द। ऐसे भ्रमात्मक प्रचार करते हुए भी आपको शरम नहीं आती। ये सव युक्तिवाद तथा अनुमानवाद 
कःपनाआं से भी अतीत है। खार्थ के लिये असाध्य को साध्य करने की चेटा में व मिथ्या को सत्य का रूप देने की 
कोशिश में आप द्वारा यह सब नाटक रचा जा रहा है। सोमशेखरानन्द का सम्बन्ध कांची मठ से कुछ भी नहीं है। 
यदि प्रमाण होता तो अवश्य डा० वुहुलर स्पष्ट रूप से कांची मठ का नाम लेते। उन दिनों में दक्षिणान्राय 
शारदा मठ VAT ही ati यह दक्षिण देश यति चाहे स्वतन्त्र रूप से नेपाल यात्रा के लिये गए हां अथवा श्रीश्री 
से भेजा गया हो। पाठकगण खयं जान लें कि आप द्वारा ऐसे भ्रामक प्रचारों का क्या तात्पर्य है। 


विजयनगर इतिहास पुस्तक में उछ्लेख है क्रि 509 £o के ads जूलाई माह के बीच में वीर नरसिंह 
का मरण हुआ था और कृष्णदेवराय जुलाई माह ]509 ३० में राजा बने। कहा जाता है कि वीरनरसिंह ने Baas 
ama (जनवरी/फरवरी 570 ३०) में यह दान पत्र दिया था। वीर नरसिंह के मरण पश्चात्‌ यह दान देने की 
कथा ठीक नहीं जमती। कुम्भकोग मठ का कथन है कि शासन काल शक 429 का है अर्थात्‌ जनवरी/फरवरी 
507 £o का होता है। यह गलत होने के कारण एवं शासन पत्र में शुक् वर्ष का उल्लेख होने से तथा Yum के 
अनुसार शुक्ल वर्षे शक J432 में होने से जनवरी/फरवरी 520 ई० ही ठीक काळ है। तात्र पत्र के संपादक eni 
इस भूळ को स्वीकार करते E 


ताम्रशासन---4 


ह शासन राजा श्री कृष्णदेवराय ने कृष्णवेणी नदी तीर से कांचीपुर निवासी श्री महादेव सरस्वती के 
शिष्य श्री चन्द्रचूड सरखती यतिराज को, स्वभानुवत्सर, मार्गशीर्ष मास, गोडवादसी, शक 444 (अनुरूप 7522-- 
23 $° या 523— 24 €») के दिन दो गांव को (magaz तथा पोडऊर) दान दिये जाने का उल्लेख करता 
है। पोडऊर गांव का नाम कृष्णरायपुर के नाम से दान काल में नाम age दिया गया था। कुम्भकोंण मठ इस शासन 
का काळ 52I—22 Ze का बतलाते हें । इस शासन में प्रथम वार कांची नगर का उल्लेख पाया जाता GU 
संस्कृत भाषा व नन्दिनागरी लिपि में शासन लिखा गया E 


शासन पत्रों में शासन लेखकों का नाम दिया जाना एक रूढी थी पर इस शासन पत्र में केवल (Sun 

का पद उल्लेख है। कुम्भकोण मठ प्रचारक इस ‘sent’ पद को लेखक का नाम बतलाते हैं पर राजकीय कर्मचारी 

(Archaeological Dept.) श्री युत एच. के. एस लिखते हैं ५ ... ... it may, however, mean simply 
great poet.' 


शासन पत्र का AMI संवत्सर का अनुरूप शक 442 पडता है न कि 4444 जैसा कुम्भकोण मठ 
का कथन है। इस झासन में तारीख या तिथि, दिन व नक्षत्र का उल्लेख नहीं है। शासन पत्र के संपादक लिखते हैं 
‘The date of the grant is Saka I444, Swabhanu, marga Seersha, Godavadasi. 
There is apparently & mistake here either of the Saka or of the cyclio year, as 
Swabhanu would be Saka 442 and not ]444. It is curious that neither the date 
of the month nor the Tithi or Nakshatra is given.’ 
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इस शासन पत्र के बारे में संपादक लिखते हैं: ‘The poetry isof a low order. The 
inscription has several orthographical peculiarities. Stops are not supplied in their 
proper places. Here and there we find the confusion of long and short i and u ... ' 


इस शासन में चन्द्रचूड को “ दिवचेतस, यतिराज, धीमत” के गुणों द्वारा यशोगान किया गया है। 
और इसलिये कुम्भकोण मठ कहते हैं क्रि यह शङ्कराचार्य का ही गुण हैं इसलिये यह शासन कुम्भकोण मठ के आचाय 
को ही दिया गया है। पर ऐसे सब विशेषण पद अन्य किसी भी आदरणीय विद्वान तपस्वी परित्राजक को भी लागू 
हो सकता E! 6 वीं शताब्दी में “ जगद्गुरु शङ्कराचार्य ! पदवी सर्वसाधारण रूप में प्रयोजन किये जाने का अनेकों 
प्रमाण अन्यत्र wat आदि मठों में मिलते हैं। आश्चयं है कि कांची मठ जिसे साक्षात्‌ आश्वशङ्कर के अविच्छिन्न गुरु 
परम्परा होने का प्रचार किया जाता है, वैसे महागुरु मठ के मठाधीष को क्यों नही ' जगद्गुरु AUR’ पदवी से 
संबोधन किया गया है? श्री snag के समसामयिक काल अथवा उनके समीप काळ में इस Wd) ! उपयोग न 
किये जाने का कारण भी हो सकता है पर 6 वीं शताब्दी में इन विशेष पदों का उपयोग न किये जाने संडे कारण कुछ 
भी नहीं हो सकता है। इससे निश्चित होता है क्रि आप “ जगदगुरु aga’ पदवी के अहं न थे यद्यपि आप 
अपने कल्पित मठाम्नाय में कहा है “ सब त्तर: सर्वेसेव्य: सावेभोमो जगदगुरु: । ? 


कांची मठ के गुरुपरम्परा में उल्लेख है :--- 
४ चन्द्ररोखर योगीन्द्रः विद्यानाथ यतिर्महान्‌। 


इमेह्नश्स्मृताः शिष्याः श्रीविद्यातीर्थयोगिनः à 

शाङ्करानन्दयोगीन्द्रः पूणीनन्दस्तयैच च 

महादेवश्च तच्धिष्यः चन्द्रशेखर एव च॥ 

शेखर का नाम कुम्भकोण मठ की गुरुरपरम्परा में दिया गया हे पर शासन पत्र स्पष्ठ चन्द्रचूड का नाम उल्लेख करता 

है। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तक जो मठाधीष को अर्पित है उसमें aag का उल्लेख है। WD की बात है 
कि इनके मठ के मठाधीशों का बहुनाम पाया जाता है। आप विविध पुस्तकों में भिन्न fa नाम देकर प्रचार करते 
& भगवान जाने कि कोन सा नाम चन्द्रचूड या चन्द्रशेखर यथार्थ दीक्षा नाम है। शासन के संपादक लिखते हॅ-' The 
names Chandrachuda Saraswati and Chandrasekhara Saraswati being idential in 
meaning, both may be taken as representing one and the same teacher." 
शिव सहद्लनाम स्तोत्र में सब पदों का एक ही अर्थ या तात्पर्य बोध करता है तो क्यों नहीं अन्य नामों को भी ले 
लिया जाता? सन्यासियों को दीक्षा देते समय दीक्षा नाम भी दिया जाता है जो नाम एक ही होता है। इस दीक्षा 
नाम से ही यति संबोधित किये जाते हैं। यह धर्मशात्र विधि है। शिष्य अनन्य भक्ति व प्रेम से व्यवहारिक नास 
भले ही दें पर दीक्षा नाम एक ही होता है। सम्भवतः आपको यतिधर्मत्राक्ञ विधि लागू नहीं होता हो! 


इससे तो आश्चर्य का यह विषय है कि सोमशेखरानन्द यति जो नेपाळ गये थे उसे आप चन्द्रचूड या 
qatar नाम देकर कुम्भकोण मठाधीष होने का प्रचार भी करते हैं। शासन पत्र के संपादक लिखते &— 
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* The plate editors say that the Swami referred to must be either the donee of the 
grant or his guru's guru Poornananda alias Chandrachuda. The Poornananda of the 
guruparampara will then be a surname of Chandraehuda of our grant. इसे पाठक्रगण 
पढकर यथार्थ जान लें। ऐसा भगीरथ प्रयत्न निष्प्रयोजन है। असाध्य को साध्य बनाने की चेष्टा से ही कुम्भकोण मठ 
की यथार्थता को जानी जा सकती है। वास्तविक विषय को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। 
गुरुप रम्परा-स्तव में यह are है-- 
“ श्रोपूर्णानन्द मोनीन्द्रै नेपाल नृपदेशिकं 
अव्याह व संचारं संश्रयामि जगदूगुरं ॥ 

नेपाल राज्य द्वारा प्राप्त पत्र से यह विदित होता हे कि आपका सब प्रचार मिथ्या व भ्रामक el यह पत्र सातवें अध्याय 
में प्रकाशित है । 


प्रथम वार इस ताम्र पत्र में ' कांचीपुर निवासय ' का उल्लेख है पर ऐसा पद ताम्र पत्र 2 3 व 5 में 
नहीं पाये जाते हैं यद्यपि ये aa विजयनगर महाराज से ही दिये जाने की कथा सुनायी जाती है। सम्भवतः पश्चात. इस 
पद्‌ को जोड लिया गया हो। इस शासन में “शारदा मठ? का नाम उल्लेख है। आचाय शङ्कर द्वाराः प्रतिष्ठित 
दक्षिणा्नाय का शारदा पीठ व मठ SLE ही है और “शारदा मठ ” पद शासन पत्र में उपयोग होने से स्पष्ट मालूम होता 
€ कि यह कांची शारदा as AAT शारदा मठ का शाखा मठ था। और इसीलिये कांची शारदा मठ के मठाधीषों 
की पदवी “ चिक्कुडयार ? अर्थात्‌ “छोटे खामी” था। यह पदवी “चिक़्कुडयार ” कांची कुम्भकोण मठाधीष को 
लागू होने का निश्चय कचहरी द्वारा 935 Z के एक दावा के निर्णय में दिया गया है। Madras G. 0. 260 
Public, 25—8—95 में लिखा €—‘ Chandrachuda Saraswati was a follower of the 
school of Mayavadins started by Sankaracharya and a resident of Conjeevaram. 
He presided over the Sharada-Matha at that place. Hence we might presume that 
Chandrachuda Saraswati was a member of Sankaracharya's lineage, provided the 
name Sharada-Matha is still applied to its present seat at Kumbakonam.’ ... ... 
‘The manager of the Matha at Kumbakonam who was consulted on the point 
states that the name Sharada-Matha is even now borne by the Sankaracharya 
Matha at that place and the date of the removal of the matha from Conjeevaram 
to Kumbakonam happened recently about (86 years ago, inthe Sadharana year 
during the reign of the Maratha King Pratapa of Tanjore. If even this were so 
it looks suspicious why the name Sankaracharya is not mentioned even incidently 


in any one of the copper plates under reference,’ 


इससे सिद्ध होता है क्रि इस शासन पत्र को कहां AH सत्य माना जाय। 95 ३० में कुम्भकोण मठ 
लिखते हैं कि करीब 86 साल पूवे कांची मठ कांची से कुम्भकोण परिवतेन हुआ था जब तजौर के राजा प्रताप सिंह 
का राज्य काल था (AMNLL729 Fo में जाने का कथन है)। दक्षिण भारत का प्रामाणिक्र इतिहास ग्रन्थों में 
प्रताप सिंह का राज्य काल 739 से 763 Fo का उल्लेख करता है। सैयाजी (Saiyaji) को एक काट्ट राजा 
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द्वारा राजच्युत किया गया पश्चात्‌ उसी वर्ष अगस्त माह 738 में पुनःसैयाजी ने राज सिंहासन पर आ बैठे। इसके 
पश्चात्‌ यहां संघर्ष हुआ और इसके फलाभूत प्रताप सिंह 0739 £e में राजा बन बैठे। कुछ ऐतिद्दासिकों का अभिप्राय 
है कि राजा प्रताप सिंह तजौर ad पर 7749 8 बैठे। Madras G. O. No. 83, Finance, ताः 
23—9—92 में लिखा हैः “These are charters issued in Saka 680 (A. D. 758) and 
saka ]68] (A. D. 759) during the reign of Pratapa Simha of the Tanjore Maratha 
dynasty, who wrested the kingdom from his weaker elder brother Sahuji or Saiyaji 
and ascended the throne in about 7749, ruling it til his death in [7656 A. D.’ 
जब प्रताप सिंह का राज्यकाल प्रारम्भ 739 या 749 से होने का निश्चित होता है तो तब क्रिस प्रकार कुम्भकोण 
मठ वाले कहते हॅ क्रि L729 ३० में राजा प्रतापसिंह के निमन्त्रग पर मठाधीष ने कांची छोड कर तंजोर गये? 
कुम्भकोण मठ के प्रचारित अन्य पुस्तकों में तजोर जाने का काऊ मित्र भिन्न वर्ष (इस्वी मे)बतलाये गये ¥-() 686 
(2) 743/63 (3) 729 (4) १767 (5) l780 इत्यादि! इतने विविध कालों का उल्लेख द्वारा प्रतीत 
होता है कि कुम्भकोण मठ वाले स्वय यथार्थ काळ नहीं जानते। यदि घटना सत्य होती तो अवश्य ही आपको 
यथार्थ परिवर्तन वर्ष भी मालूम होता। अनुमान की अवश्यकता ही नहीं है। इस विषय पर पूर्ण आन्येपण सामग्री अन्य 
अध्याय मं दिया गया हे। कुम्भकोग मठ वाले उन दिनों में mara मन्दिर के न अधिकारी वस्वामी थे और न वे 
“ वर्णकामात्नी) को तंजोर ले गये! ऐतिहासिक कथा में अपना नाम जोड करके एवं अन्यों द्वारा कृत कार्य को अपने नाम 
द्वारा होने का प्रचार करके ऐसा मिथ्या प्रचार कर रहे Sl “इन्द्रसरखती” योगप्र जो विशेष कुम्मकोण मठ का 
योग qz है इसका उल्लेख शासन पत्र में नहीं हे। शासन पत्र के सम्पादक लिखते हैं: ‘The tradition of 
the Matha tells us that it was at the invitation of king Sarabhoji of Tanjore that 
the Acharya removed to Kumbhaghonam. इतिहास में राजा झारभोजी I का काल 7l2—28 
३० तथा शरभोजी II का काल l798—833 Ze का उल्लेख क्रिया गया है। कुम्भकोण मठ के प्रचार के अनुसार 
मठ का परिवतेन कांची से उदयारपालग्रम्‌ व उद्यारपालयम्‌ से तजौर और अन्त में तंजौर से कुम्भकोणम्‌ जाने की 
कथा सुनाते हैं। यह घटना यथार्थ घटित होती तो अवश्य घटना काल भी मालूम होता और आपके भिन्न कथनों 
से भ्रामक व मिथ्या प्रचार की पुष्टी होती है। कुम्भकोण मठ का कथन है क्रि आपके कांची कामकोटि मठ का नाम 
शारदा मठ है और अब भी कांची कुम्भकोण मठ शारदा मठ से ही पुकारा जाता है। इससे स्पष्ठ सिद्ध होता है 
कि एक समय मेँ दक्षिणाम्नाय WAY शारदा मठ का शाखा मठ कांची शारदा मठ था। DE की बात है कि 
कुम्भकोण मठवालों द्वारा प्रचारित पुस्तकों में केवल कांची कामकोटी पीठाधिपति जगद्गुरु इत्यादि उपादी का उपयोग 
किया जाता है ताकि साधारण अनभिज्ञ जनवर्ग जान लें कि यह एक स्वतन्त्र सर्वोच्च सर्वोत्तम ase यदि “ कांची शारदा 
मठ qq का उपयोग सर्वसाधारण रूप में करें तो अनभिज्ञ जनवर्गक्रो भी इनके Wala स्वतंत्र मठ बनने का प्रचार 
पर सन्देह हो जायेगा और इसीलिये इस पद का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रन उठने पर उसके समाधान रूप 
में उत्तर देने के लिये एवं विशेष रूप से इस पद का उपयोग करने के लिये ही किसी अन्य पुस्तकों में “ शारदा मठ” का 
नाम गुप्त रीति से उल्लेख कर प्रमाणाभास रूप में लिख कर रक्ले हें। ऐसे भ्रमात्मक प्रचांरों से तो कुम्भकोण मठवाले 
अपने थार्थ उद्देश ही की प्राप्ति करते हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि कुम्भकोण मठ राजकीय कर्मचारी को भी 
सरासर मिथ्या कहते हुए भी आप लोग धर्माचार्य व सत्यपथानुगामी के नाम से पूजित हो रहे Fi खार्थ से मनुष्य 


कितना पतित ह्यो जाता है। 
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तात्रशासन- 5 


इस शासन में राजा श्रीकृष्गदेव राय, gaaat a तीर पर Meta के सन्मुख, श्रीचन्द्रदोखर सरस्वती 
के शिष्य श्रीसदाशिव सरस्वती को, बैशाख पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र, शक्र 450 के दिन उदयम्बाकम गांव दान मेँ देने 
का उल्लेख है। जो संस्कृत भाषा नन्दिनागरी लिपि में लिखा हुआ है। यह शासन पत्र पूर्व शासन (उपयुक्त न॑ 4) 
के छः साल बाद दिया गया हे। इस मव्य में चन्द्रचूड का निर्याण हो गया था और उनकी जगह श्रीसदाशिव wordt 
हो 4X थे। शासन काळ में इस गांव का नाम भी कृष्गरायपुर नाम से बदला गया! कुम्भकोण मठ का कथन दै 
कि विरोधी वर्ष का अनुरूप 529--530 ३० का है। wam व गणित रीति एवं शासन के अनुसार तारीख 
3—2—528 fo का होना निश्चित होता है। शासन में 'शझारदामठ-कांची? का उल्लेख हे। आचार्य शङ्कर 
द्वारा nga दक्षिणाम्नाय का शारदा मठ WRT हे और मालूम किन प्रमाणों के आधार पर कांची शारदा मठ को 
कुम्भकोण मठ अएना ही मठ वतलाते हैं ? we शारदा मठ की शाखा कांची शारदा मठ है। यदि आपका मठ कांची 
शारदा मठ है तो क्यों नहीं इस नाम को आप प्रचार करते हैं ? क्यों आप अपने मठ को कांची कामकोटि मठ कहते हैं ? 


गुरुरलमाला में सदाशिव को चन्द्रचूड का शिष्य बतलाया है (Ep. India Vol. XIV)! अन्यत्र 
प्रकाशित मठ के गुरुपरम्परा के अनुसार महादेव के शिष्य चन्द्रशेखर का नाम बतलाया है। (Ep. Ind. Vol. XIII) 
FEARN मठ का कथन हे क्रि चन्द्रशेखर एवं चन्द्रचूड दोनों एक ही है क्यों कि दोनों पदों का तात्पयं च अर्थ एक 
ही है। पूर्व शासन में चन्द्रचूड का उछेख था और इस नाम को गुरुपरम्परा के चन्द्रशेखर के साथ समन्वय किया गया 
था और अब इस शासन में चन्द्रशेखर दिया गया है और इसे चन्द्रचूड के साथ समन्वय किया जा रहा है। क्या 
चन्द्रचूड ही चन्द्रशेखर हैं ! अथवा कया इन दोनों शासनों (उपयुक्त न. 4 या 5) के अन्तर काळ के छः साल में 
कांची मठ के मदन्त का निर्याण हुआ? अथवा क्या परिवर्तन हुआ? आपके मठ में सन्यास दीक्षा देते समय क्या 
एक से ज्यादा दीक्षा नाम देने का ख्डो हे! कया यतिर्मशाल् एक से ज्यादा दीक्षा नाम देने का अधिकार देता है १ 
ऐसे AHA के समाधान जो अव नहीं मिळते Ei भिन भिन्न कथनों से यह स्पष्ट माळम नहीं होता क्रि कौनसा कथन 
सत्य हे! यदि मठ का उल्लेख होने की कथा भी मान लें तब केसे यह सिद्ध किया जा सकता है क्रि यह शासन कांची 
कामकोटि मठाधीष का ही हे। शासन पत्र के संपादक लिखते हे. --' Not only is the poetry of alow 
order but the rules of the meter are transgressed here and there. शासन संपादक का 
अभिप्राय है कि ताम्रशासन खोदनेवाले ने खुदायी द्वारा भूल किया हो और चन्द्रचूड की जगद चन्द्रशेखर्‌ लिखा हो? 
ऐसा अनुमान करना भूल है क्यों कि शासन के अनेक विषयों में दान प्राप्ती पुरुष या यति का नाम ठीक जानना 
परमावश्यक होने के कारण इस नामका भूळ होना सर्वथा असम्भव et न मालम क्यों ऐसे कल्पित शासन पत्र को 
सत्य बनाने में असाध्य प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें क्या रहस्य है ? 


कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तक जो मठाधीष को अर्पित है, उसमें सर्वज्ञ सदाशिवबोध का काल ॥523- 
529 $e बतळाते E! शासन तो केवळ “सदाशिव ” नाम उल्लेख करता है पर मठ के गुरु नामावली से प्रतीत 
होता हे कि एक ' सर्वज्ञ सदाशिव बोध? उस समग्र कुम्भकोण मठाधीष थे। इन भिन्न नामों में कौनसा नाम सत्य है! 
शासन पत्र में क्यों नहीं “ इन्द्रसरस्वती ” का उल्लेख है? श्री एस. डी. स्वामिकण्णु पिल्ले के गणितानुसार शासनकाल 
का ता. 8S—5—528 है और न कि 529-—30 ३६०१ Madras G. 0. 260 में लिखा S— It 
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looks suspicious why the name Sankaracharya is not mentioned even incidentally in 
any one of the copper plates under reference.’ 686 £e पूर्व के कुम्भकोण मठ के शासन पत्रों 
द्वारा किसी भी पत्र में ‘grad’ पद का उपयोग ही नहीं हुआ है। यथार्थ मठ व परम्परा होता तो अवश्य 
उसका यथार्थ नाम भी उल्लेख होता १ 


aa शासन नंबर दो, तीन, चार व पांच का भूमिका के 70 8 8s a में समान हैं और 
विजयनगर महाराज का यशोगान गाया गया है। ये सत्र शासन पत्र 2 वर्ष के बीच में (507--528 Fe) प्राप्त 
होने-की कथा भी सुनाई जाती है। 


ताम्रशासन-- 6 


यह एक अपूर्ण शासन पत्र है जिसका एक ही पत्र (gx) उपलब्ध Bi इस शासन के अन्य चदूदर 
(पृष्ठ या 98) के खो जाने की कथा भी सुनायी जाती है। इस चद्‌दर के एक ही तरफ लिखा हुआ है। इस लेख 
में चन्द्रमा से प्रारम्भ कर कर्नाटक राज्य की राजवंशावली का उल्लेख है और राजा AR तक इसका अन्त किया हुआ 
€! इस अधूरे ताम्र पत्र से कुछ पता नहीं चलता फि किसने, क्रिसको, कब, कहां एवं क्या दान दिया था। 


इस अधूरे ताम्रपत्र द्वारा केवल एक सन्देहात्मक भाव उठता है। विजयनगर के राजा श्री बुक व हरिहर 
व हरिहर II सब दक्षिणाम्नाय 2a शारदा मठ के परम श्रद्धालु भक्त एवं शिष्य थे। इनकी श्रद्धा व भक्ति, 
आदरणीय प्रेम तथा विश्वास सब श्री विद्यातीर्थ एव श्री विद्यारण्य के प्रति इनसे दिये हुए दान शासनों द्वारा (शिलालेख, 
ताम्रशासन एवं अन्य शासन पत्र) स्पष्ट प्रतीत होता है। राजकीय पुरातत्वविभाग ने इन शासनों का प्रकाश किया 
है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त शासन पर (जिसमें राजा श्री बुक्क तक का नाम दिया गया है) सन्देह होना कि यह 
अधूरा ताम्र शासन दक्षिणाम्नाय श्री क्वेरी शारदा मठ का ही अथवा AKT शारदा मठ के शाखा शारदा मठ को दिया 
गया है, ऐसा सन्देह होना असम्भव व अप्रमाणीक अनुमान न होगा। सम्भवतः यह शासन राजा श्री वुक अथवा 
आपके वंशज द्वारा श्री RA शारदा मठ को दिया गया हो। अत्र इस अधूरा शासन पत्र का कांची शारदा मठ में 
होने से यह प्रतीत होता हे कि एक समय कांची का शारदा मठ दाक्षिगाम्नाम श्री aH शारदा मठ का शाखा मठ 
रहा हो अथवा कांची मठ ने किसी एक अन्य द्वारा यह शासन प्राप्त किया हो। यह भी असम्भव नहीं हे कि ये सव 
ताम्र पत्र HRN के शाखा कांची शारदा मठ एजन्ट के पास रहा हो और इन Maal को कुमभकोण मठ ने उससे प्राप्त 
किया हो। प्रथमतः ताम्र पत्रों में कांची शारदा मठ” का उलेख द्वारा सन्देह हुआ कि यह कांची मठ श्री Ra 
शारदा मठ की शाखा मठ रहा हो और अब इस अधूरे तात्र पत्र से इस सन्देह की पुष्टी होती है । 


कांची शारदा मठ के आचार्यो का नाम “चिक्कउडयार ” था अर्थत “छोटे स्वामी” और ये दक्षिणाम्नाय 
aaa मठ के आचायों 'दोइ उडयार' aia “बडे स्वामी) के अधीन थे। प्रायः दो सी वर्षो से कांची कुम्भकोण 
मठ में सब कर्नाटकी ही हैं और इनका मठ मुद्रा पूर्व में कर्नाटकी लिपि में ही था। i8 बीं शताब्दी व 9 वीं 
शताब्दी में प्रकाशित अनेक पुस्तकों में कुम्भकोण मठ को शाखा मठ कहा गया है। “ सर्वोत्तरः सर्वेसेव्यः सार्वभौमो 
जगदगुरुः” बनने की लालसा ने प्राचीन सम्बन्ध तोड कर अब नवीन नाता श्री मदाद्य शंकराचार्य से ही जोडने की 
कोशिश ही रही है। 
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TAWA —7 


इस शाक्षन में पुदुकोट्र राजा श्रीविजयरघुनाथ तोन्डैमान ने कांचीपुर समीप ‘ Ulkadaippavani' 
में वास करनेवाले एक ब्राह्मण पाबनि श्रीवेंकटय्यन्‌ के पुत्र वेंकटळृष्णयन्‌ को शक 63, दुन्दुमि वपे, तारीख 5, 
तामिल माह * तयी ', के दिन धान्य आदी का दान दिये जाने का wae! यह शासन एक पत्र के दोनों तरफ 
तामिल भाषा व लिपि में लिखा है। इस शासन द्वारा अन्विल गांव के दक्षिण भाग के * Araiya? जाति को 
चिरस्थायी का पद्म दिया है। इन सत्र ब्राह्मणों को पुदुको ट्रे राज्य के कर्मचारी वग में गिने जाने की कथा को कुम्भकोण 
मठवाले सुनाते हैं। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि दान प्राप्त करनेवाले श्रीवेकटकृष्णयन्‌ कांची मठ के सर्वाधिकारी 
थे। पर इसका कोई सबूत उनके पास नहीं है केवळ कुम्भकोण मठ की काल्पनिक मुखवाता व स्वेच्छावाद। शक 
6.3 का अनुरूप 69 का होता है। इस शासन में मठ व मठाधीष का नाम भी उल्लेख नहीं है ओर AANA 
करनेवाले वेंकरटकृष्णयन का सम्वन्ध भी मठ या मठाधीग से कुछ भी zea नहीँ पाया जाता है । 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि तिचि जिला का मठ एजन्ट वेॅकटकृष्गययन्‌ थे और आप Ke जिला में 
मठ की संपत्ति व भू मि का देखभाल करते थे । इस कथन का आधार कुम्भकोण मठ का कत्पनात्मक स्वेच्छावाद है । 
शासन पत्र का काल 2623 WH अर्थात्‌ i69l Fo का होता है। अतः मठ का कथन है कि 69l €» के पूर्व 
से ही वेंकटकृष्णयन्‌ edt जिला में मठ एजन्ट Wa पर कुम्भकोण मठ को तिरुची जिला में संपत्ति व भूमि 720- 
ll ३० में प्राप्त हुई थी। कुम्भकोण मठ का ताम्रशासन नम्बर 8 इसकी gel करती है। तिरुची जिला में 720 
$e के पूर्व संपत्ति भू मि न होते हुए भी वेंकटकृष्णयन्‌ संपत्ति का देखभाल करते थे ऐसा कहना असत्य है । क्या 
कुम्भको ग मठ प्रमागयुक्त सिद्ध कर सकते हैं कि आपको DV at शताब्दी में तिची में भूम था? इस ताम्रशासन 
के संपादक श्री टि. ए. जि. राव ने ताम्रशासन का काळ शक 4623 का बतलाया था और उपयुक्त टिप्पणी इसके 
आधार पर की गयी थी। पर इसके पश्चात्‌ इस ताम्र शासन का काळ WHI6i3 से बदलकर शक I663 
(742 $e) का निश्चय किया गया है और उपयुक्त विमर्श अव नहीं जमता। पर प्रश्‍न उठता है कि किस प्रमाण 
व आधार पर कुम्भकोण मठ कहते हैं कि वेंकटकृष्णयन्‌ आपके एजन्ट थे! इस ताम्र पत्र के और एक संपादक 
लिखते हँ... but there is nothing in the text to warrant the conclusion that he was 
sent to be incharge of the landed estates belonging to the matha ...' ' क्यों नहीं शासन 
पत्र में कांची मठ या मठाधीष का नाम या बेंकटकृष्णयन्‌ का सन्वन्ध मठ के साथ क्‍या था, सो सब उल्लेख हे! 
किसी एक व्यक्ति का ताम्र पत्र प्राप्त कर उस व्यक्ति के साथ अपनी बादरायण सम्बन्ध जोडकर इस ताश्र पत्र द्वारा 
अपनी मठ की प्राचीनता व प्रभुत्व सिद्ध करना चाहते हैं। 


श्री के. आर. बेंकटरामन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान तथा भूतपूर्व डी. पि. ए (पुदुको ट्रे), रचयिता 
d पुदुकोटटे राज्य इतिहास व चरित्र) पुस्तक, आप Journal of Indian History, Vol. XXIX, 95l 
go में लिखते &-'The figures of the Linga and the Devi engraved in the plate represent 
Sri Gokarnesvara and Sri Brahadamba, the principal deities of the temple at 
Tirugokarnam, & suburb of Pudukkottai, and not Jambunatha and Akhilandesvari 
of Jambukesyaram as Mr. T. A. G. Rao has surmised. The last line of the 
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inscription which reads (: Periyanayaki Amman tunai') leaves no doubt as to the 
identity of the figures,’ ‘The Vijayanagar Ruling House had become extinct at 
least fifty years before the time of this Tondaiman Ruler, and Mr. Rao is palpably 
wrong in saying that ‘ the Vijayanagara or rather the Chandragiri prince who might 
be taken to be the contemporary of the Pudukkottai chieftain Vijaya Raghunatha 
Tondaiman is either Ranga VI or his successor.’ ‘ The date is not saka 6l3 as 
wrongly read by Mr. Gopinatha Rao. The impression on line 24 of the fascimile 
published in the book unmistakably reads 663.’ * The Saka year i663 given in the 
grant is an expired year and the actual date was Saka 664 corresponding to the 
Tamil year-Dundubhi A. D. 742.' उपयुक्त विमश से प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ के ताम्र शासन 
संपादक श्री री. ए. जि. राव का असिप्राय सब भूत थी। मठ की आज्ञा पर रचित एवं मठाधीश को अर्पित पुस्तकों 
में सत्यता की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। शासन पत्र के संपादक श्री 
री. v. जि. राव आगे लिखते हैं क्रि अन्बिल गांव Res जिला के अन्तरगत था। पर श्री के. आर. वि, लिखते हैं 
कि किसी समय में भी पुदुकोटूटे राज्य का प्रभुत्व व अधिक्रार तिचि जिडा में न था और आप तिरुची जिळा में जागीर 
किसी को दे नहीं सकते A—‘ We may at the outset say that at no period in South Indian 
History had any Tondaiman chieftain of Pudukkottai political control over any 
part of modern Tiruchinapalli District to enable him to assign jagirs at Anbil and 
Tiruvaai to his military retainers.’ 


यह शासन पुदुकोट्टे राजा से दिया हुआ केवल ^ पर राष्ट्र क्ले? का एक शारान पत्र दे जहां राजा ने 
कांची मन्दिर का सेवा पूजन के लिये (nz? का निर्देव किया है। इस “पर राऱ कट्रले शासन? का कांची मठ से 
कोई सम्बन्ध. नहीं है। पुदुकोट्टे से अन्य सीमा के क्षेत्र मन्दिर की पूजा सेवा आदि के लिये जो कुछ धन, भूमि, 
संपत्ति, आदि दिया गया है उसे “पर राष्ट्र कदले ! कहते हैं। पुदुकोट्टे राज्य से अन्य क्षेत्र मन्दिरों जैसे मदुरा, 
रामेश्वर, तिरुपदि, कांची, काशी, आदि, के लिये “परराष्ट ae’ था, उसीभ्रकार उपयुक्त “कहले? भी एक है। 
इस ‘nes’ का निर्रांदक व्यक्ति पुदुकोट्ट का कर्मचारी होता है। इस कर्मचारी का सम्बन्ध कांची मठ के साथ 
कुछ भी न था। परराट्रेकशले अधात्‌ अन्यराष्ट्र में प्रबन्ध करना और इसका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ से नहीं था। 


विजय रघुनाथ राय तोन्डैमान्‌ का काल 7730--7769 था। कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि दान 
प्राप्त करने वाले AHS कृष्णयन्‌ कुम्मकोग मठ के कर्मचारी थे पर इस विषय की पुष्टो के लिये उनके पास कोई प्रमाण 
पत्र नहीँ है। as ]663 का अनुरूप सन्‌ l742 Fo का होता है ओर उस काळ में श्री महादेव V मठाधीष थे । 
आपका नाम शासन में उल्लेख नहीँ है। श्रीयुत £. R. V. लिखते हैं '" As Mr. Rao says, the donee 
Venkatakrishnaiya of Kanchipuram seems to be an agent of the matha, but there 
is nothing in the text to warrant the conclusion that he was ‘sent to be in charge 
of the landed estates belonging to the matha, which were situated in the 
Trichinopoly District and adjoining Jambukesvaram.' इस शासन के वारे में Madras G.O. 


]260 Public में उल्लेख &-* A copper plate record from Kumbakonam No, 5 of appendix 
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A which is dated in saka I663, Dundubhi (A. D. 74l—42) pretends to belong to 
the reign of Srirangadeva—-Maharaja, whose exact place in the Vijayanagara 
chronology is not known. The record states that in this year the servant of Vijaya 
Raghunatharaya Tondaiman, evidently the Pudukkottai chief of that name, (Vide 
Sewell’s Lists of Antiquities Vol. II) agreed to give Bavani Venkatakrishnayya of 
Kanchipuram of fec(?) which was apparently due to him from every one of tho said 
servants. The inscription does not explain the relation that existed between him 
and these servants.' 


श्री टि. ए. जि. राव के कथनानुसार शासन पत्र का देव देवी जम्बुनाथ एवं अखिलान्डेश्वरी होने का 
अभिप्राय है। उस अमिप्राय को कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचार करने ळगे कि यद्द शासन पत्र उन्हीं का है Fal कि आपका 
एक शाखा मठ जम्वुकेश्वर में है और शासन में जम्बुकेश्वर का उल्लेख है। प्रसिद्ध ऐतिहासकार श्री के. आर. वि. का 
अभिप्राय है कि यह देव देवी गोकर्णेश्रर एवं श्री ब्रद्दाम्वा (पुदुकोट्ट) का है इसलिये कुम्भकोंण मठ का प्रचार UT 
x TIS युक्ति गलत्‌ EI शासनलेख ay इस विषय की पुष्टी करता है। अब न मालूम कि कुम्भकोण मठ वालों का 
प्रचार क्या होगा? यह शासन पत्र अन्य एक ब्राह्मण को दिया गया है जिसका सम्बन्ध कांची कुम्भकोण मठ या 
मठाधीष के साथ मालूम नहीं होता। तथा उस गांव के राज्य कर्मचारी निवासियों का उस दान प्राप्त करने वाले के 
साथ क्या सम्वन्ध था इसका भी पता नहीं चछता। इन कारणों से कुम्भकोण मठ के प्रचारों की पुष्टी नहीं होती । 


ताम्रशासन-- 8 


इस शासन में मदुरा नायक राजा विजयरज्ञ-चोक़नाथ ने “लोकगुरु श्रीमत्‌ दाहूराचाये खामुलवारु” को 
विकृति वर्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रथमा, सोमवार, रोहिणी नक्षत्र, शक 630, के शुभ दिन में भूदान आदि देने का 
उल्लेख है। विभिन्न गावो में स्थित जमीनों का दान उस समय के “शारदामठ के खामी ” की आज्ञा द्वारा तथा 
गजारण्य क्षेत्र (Remas) Raa “ पोनवासिकोन्डन्‌ मार्गपर उस मठ के व्राह्मण भोजन के लिये दिया हुआ यह दान 
था। यह शासन एक पत्र के दोनों तरफ तेडगू भाषा व लिपि में लिखी हुई है। शासन में इस स्थामी को कांचीपुखासी 
(काश्चीपुर स्थित) कहा गया है। 

शासन के संपादक लिखते हँ---' Regarding the date, Sukla I tithi and Rohini 
nakshatra cannot join together in Karthika lunar month but may join in 
Jyeshtha month. The date referred to was possibly Monday, l0th May, A.D. I708, 
on which day Sukla I ended about sun rise. It was also a day of Rohini nakshatra.’ 
कार्तिक माह के शुक्र पक्ष प्रथमा के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना असम्भव है पर ज्येष्ठ माह में शुक्र प्रथमा के दिन 
रोहिणी नक्षत्र हो सकता Ea इससे स्पष्ट मालम होता है कि शासन में दिया तारीख गलत है। मठ के अन्य 
पुस्तकों में तारीख *November/December l70— A. D.'* उलेख है। न माळूम किस आधार पर 
47l0— ३० का भी प्रचार करते हैं जव AH 630 का अनुरूप 708 ३० का होता È| 


दान प्राप्त करनेवाले यति का नाम व योगपद्र “ इन्द्रसरस्वती ' का उल्लेख नहीं है। केवळ “शारदामठ ” 
तथा ‘atane श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य खामुळवारु ? पदों का ही sea है। यह दान दक्षिणाम्नाय साक्षात, *रक्षरी शारदा 
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मठ को अथवा शाखा मठ को ही दी गई है। सम्भवतः उस समय के शारदा मठ के शक्कराचार्य को दिया गया हो 
और यह सम्पत्ति we शाखा मठ का हो। ig वीं शताब्दी के quid में एक यति “ महादेव सरस्वती ' Mart 
शारदा मठ के शिष्य इन स्थलों में भ्रमण करते हुए धर्म प्रचार करते Al पर अब इस शासन को कुम्भकोण मठवाले 
अपना होने का प्रचार करते हैं। श्री एन्‌. के. वि. तथा श्री ए. के. एस. के प्रचार पुस्ठकों में उल्लेख है कि इस शासन 
काळ सें श्रीमहादेव V (7704- 746) मठाधीष थे। श्री एन्‌, वि. द्वारा रचित पुस्तक जो कुम्भकोण मठ की आज्ञा 
से लिखित एवं मठाधीष को afta है, उसमें श्रीमहादेव V के विवरण में लिखते हूँ कि ‘Full particulars are 
. not available about Acharyas Gl to 67. What I have given below about them are 
taken from N. K. Venkatesan's book. But his dates areinaccurate. श्री एन. के. 
| वेंकटेशम पन्तुळ कुम्भकोण मठ के परम भक्त अनुयायी हैं एवं आप ने कुम्भकोण मठ के प्रतिनिधि रूप से अन्य सभाओं 

में भाग लिया है (Baroda Conference)! ऐसे महापुरुष के रचित पुस्तकों में भी dates are inaccurate.’ 
ठीक यथार्थ काल न देने का कया कारण है? विषय यथार्थ होता तो वर्णन भी सत्य होता पर कल्पना से कल्पित 
_ विषयों का हाल ऐसा ही होता है। 


आगे श्री एन्‌. वि. अपने पुस्तक में श्री महादेव V के वारे में लिखते हँ--( His (Chandrasekhara 
IV)immediate predecessors seem to have led a wandering life, mostly in the 
southern districts, during the troublous times of the Karnatic wars. But Kanchi- 
puram continued to be the nominal headquarters of the Matha, ‘34 दिनों के मठाधीष 
का विवरण मालूम नही होता? कथनों द्वारा स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है कि असत्य को सत्यता का रूप देने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। यदि कांची में मठ होता तो अवश्य l8 वीं शताब्दी के आचार्यो का विवरण भी मालूम होता। 
अति प्राचीन काल का विवरण मालूम न होना संभव है पर अर्वाचीन काल (8 वीं शताब्दी) के 7 आचार्या (6 से 
67) का विवरण न मालूम होना असम्भव है। यदि कुम्भकोण मठ के पूर्वाचार्यों का दिया हुआ विवरण माळूम था 
तो केसे अब अवाचीन काल के आचार्यो का विवरण मालूम नहीं होता? इसमें रहस्य है। पूवाचार्या का विवरण 
अन्य ग्रन्थों से लेकर उसकी एक प्रणाली व वंशावली बनाई गई थी और 7 वीं शताब्दी के अन्त एवं 8 वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ में तो इनका मठ deno में स्थापित हुआ और उस समय इनका संबन्ध कांची से न था। तजौर के मठ 
को कांची से सम्बन्ध कराने का प्रयत्न अब इन रीतियों से क्रिया जा ver Si उपयुक्त पक्तियों को पढने पर सन्देह 
होता है कि कांची में मठ न होते हुए भी मठ होने का श्रामक प्रचार क्रिया जा रहा है और जिसको अनुमान व युक्ति 
से सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। ऐसा कथन है कि “मठाधीष कांची में न थे पर वहां मठ नाम के 
लिये था” सब अनगेल है। कर्नाटक युद्ध के कारण मठाधीष को कांची छोड कर चले जाने की कथा कहां तक सत्य 
है पाठकगण आगे के अध्याय में पायेंगे। श्री “गेरी जगद्गुरु शाङ्कराचाये श्री अभिनव सच्चिदानन्द भारती 7747-66 
उसी कनाटक युद्ध काल के समय में कनाटक सीमा के ही अन्तर्गत श्रमण कर रहे थे और उन्हें कुछ आपत्ति या हानि 
न हुई। आपको कर्नाटक देश के राजकुमार एवं ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने सादर सत्कार पूर्वक आपका स्वागत क्रिया था। 
चे अपनी यात्रा समाप्त कर AH लोडे। sz जगद्गुरु श्री सचिदानन्द भारती IIL ((770-84) आपने अपने 
यात्रा (792६०) में मदरास तक पहुंचे जब कि टीपू कांची में था। टीपू ने श्री एकाम्रेश्वर मन्दिर की मरम्मत कराकर 
श्री SRO मठाधीष जो मदरास के समीप थे उनसे प्रार्थना की कि वे कृपा कर के इस मन्दिर की धर्मरीति द्वारा शुद्धि 
ati वाळाजा (जो कांची के समीप है) के नवाब ने 773 Fo में कांची में वणीश्रमाचार विषयक झगडा होने का 
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निर्णय पाने के लिये “ लोकगुरु शङ्कराचार्य “येरी ! से प्रार्थना किया। इन सब घटनाओं द्वारा प्रतीत होता है कि कांची 
में कामकोटि मठ का होना अथवा उनका परम्परा होना सब एक नवीन कल्पित प्रचार El इनका मठ कांची में 
होता अथवा परम्परा होती तो अवश्य टीपू इनको आहान करता एवं वालाजा के नवात्र कांची मठ से “निर्णय ' 
लेते पर इतिहास कुछ और ही कइता है। कर्नाटक युद्ध के कारण भाग जाना असम्भव प्रतीत होता है जब उसी 
समय श्री aA मठाधीप कर्नाटक सीमा में श्रमण करते समय कर्नाटक देश के युवराज, नवाब च इस्ट-इन्डिया- 
कम्पनी द्वारा सादर स्वागत किये गये थे। यदि कांची में मठ होता तो इन सब वाह्य ऐतिहासिक समाधानां द्वारा कारण 
देकर सिद्ध करने की कोई आवइयक्रता न थी। यदि यह शासन पत्र यथार्थ होता तो Fal नहीं उस समय के मठाधीय 
का नाम उऴेख किया गया था? शासन में दिये “शारदा मठ” व “लोकगुइ ? पदों द्वारा स्पष्ट मालूम दोता है कि 
यह शासन ZA D शारदा मठ का ही शासन È | 


शासन पत्र के संपादक श्रो टि. ए. जि. राव लिखते g—' The places mentioned in this 
inscription are Gajaranya Kshetra, Ponvasikondan street in it ... ... Gajaranya 
Kshetra is another name of Jambukeswaram-—which of tho present streets of this 
town was known as the Ponvasikondan street cannot bo ascertained. The name 
of Ponvasikondan has reference to the history of the Saiva saint Thirugnana 
Sambandha. “ पोन्वसिकोन्डन ” के उपयोग से साफ मालूम होता है क्रि यह मठ जो शासन में gga 
है वह ‘aera’? gå का मठ होना चाहिये था। आचार्य age के अट्रेत सिद्धान्त प्रचारक मठ 
का सन्वन्ध किस प्रकार से ' दोवसिद्धान्तो ' द्वारा लगाया जा सकता Èl कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 
तिरुवानक्रावळ के अम्ब॒ुकेश्वर--अखिलान्डेश्वरी मन्दिर समीप जो मठ € वह मठ अति प्राचीन मठ एवं पुराकाल से 
आपके अधीन में दै। यह प्रचार सरासर मिथ्या है। इसी मठ के भीतर एक बडा wear शिला लेखन था 
जो कुम्भकोण मठ के प्रचार को मिथ्या ठहराता है। इस शिळा लेखन में स्पट उल्लेख हे कि यह मठ एवं अन्य 
वास स्थल (ग्रह) जो इसी वीथी में है सो सव पाशुपत शेवाचार्य की परम्परा के अधीन में था। यह शैवाचाय परम्परा 
वैदिक एवं अद्वैती परम्परा थी। यह परम्परा के आचार्य मन्दिर में पूजासेवादि कायं करते थे। इस शिलालेख 
में सन्यासी शिष्य परम्परा की सूची भी है। इस शिला लेखन के काल में fm कोई शीळाचार सन्यासी शिष्य 
वनने लायक उपल्ध नहीं हुआ था, एक गृहस्थ को इस परम्परा में नियुक्त किया गया था । यह अनुमान करना 
Ys न होगी कि अखिळ;न्डेश्वरी देवी मन्दिर के पूजारी भट्टर इस मठ के आचार्य परम्परा के ही हैँ। 7 वीं शताब्दी 
के वाद इस मठ का निर्वाह व मालिक का बदली gi! कुछ समय तक यह मठ मध्व संप्रदाय व्यक्ति के हाथ में 
था जो आज भी इस मठ के समीप कोन्डैयन्पे टे अग्रहारम्‌ में इन लोगों का अधिक मात्रा में आधिपत्य देखा जाता हे। 
इस मठ का आधिपत्य ig वीं शताब्दी के अन्त Haig वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही कुम्भकोण मठ ने प्राप्त किया 
EHI! इस काळ के पूर्व यह मठ कुम्भकोण मठ के अधीन में होना बिलकुल असम्भव है। शिलालेख न 486 एव 
487 जो 908 ३० में संग्रह किया गया था, इन विषयों की पुष्टी करता है। असत्य पर सत्य का रूप देने के 
प्रयत्न में आपके मिथ्या प्रचारों का पोल खुल रहा है। 


शासन पत्र के संपादक श्री टो. ए. जि. राव के लेखनानुसार उपयुक्त शासन का विवरण दिया गया et 
आश्चय है कि कुमभकोण मठ द्वारा प्रकाशित 927 ३० पुस्तक में (The Principal Documents relating 
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ख. 2--अ. 5 


to Sri Kanchi Kamakoti Peethadhipathi Jagatguru Sree Sankaracharya Swamigal, 

residing at Kumbakonam, Tanjore District, Vol. II, published by the Agent Sri 

Kuppuswami Aiyar II edition) इस शासन के बारे में अब दूसरा ही विवरण देते EO जिस शासन पत्र पर 
Sri T. A. G. Rao. (Supdt., Archaeological Dept., Travancore) ने अपना विचार 95 भं 
प्रकाशित किया है अब उसी शासन पर 927 Fo में कुम्भकोण मठवालों द्वारा शासन के पदों का जोड निकाल व 
अदल बदल कर अनुवाद रूप से प्रकाशित किया गया है। समझ में नहीं आता है कि एक ही प्रति ताम्रशासन पत्र 
95 से 927 So के अन्तर में किस तरह से उसका विविध विवरण दे सकते हें ? सम्भवतः कुम्मकोण मठ के aA 
शासन को भी काल के साथ अपना शासन विवरण बदलते होंगे। कुम्मकोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक में लिखते E- 

‘In the year 632 of the era of Salivahana (corresponding with 7l] of A. D.) which 

is the current year of Vikruthi and the full moon day of Karthicay month (October 

or December) Monday the presiding star of the day of Rohini ... ... ' i9i5 इ० में 

प्रकाशित पुस्तक के अनुसार Saka 630 (708 A. D.), विकृति वर्षे, alas माह, शुक्ल पक्ष, प्रथमा तिथि, सोमवार 
रोहिणी नक्षत्र का उल्लेख है। इन दोनों भिन्न तारीखों में कौन यथार्थ है? «9:5 £o के प्रकाशित पुस्तक में शासन 
का अनुवाद करते हुए लिखते = ‘at the instance of the then Swami of the Sarada Matha.’ 

और 997 में कुम्भकोण मठ द्वारा प्रकाशित पुस्तक में ‘Swami of the Sharada Matha’ को निकाछ दिया 
गया है। पाठकगण जान लें कि अपने द्वारा are सिद्धि प्राप्त करने के लिये कुम्भकोण मठ अनुयायी प्रचारक मिथ्या 
प्रचारों के प्रकाश करने में किसी तरह भी शर्माते नहीं। दक्षिगाम्नाय शारदा मठ का उल्लेख उनके लिये तो विष के 
समान है और कुम्भक्रोण मठवाले “ चिक्कुडयार स्वामी ' केसे अपनी यथार्थ स्थिति का प्रकाश कर सकते हें? जिस 
प्रकार प्राचीन प्रथों में--शिवरहस्य, माकन्डेय संहिता, quu, आनन्दगिरि set विजय, इाङ्कराचार्य अष्ठोत्तर शत 
नामावली आदि ग्रंथों में faa करके परिष्कृत्य नवीन ग्रंथ पुराकाल के लेबल के साथ प्रक्राशित किये गये हैँ उसी प्रकार 
अब यह ताम्रशासन भी समयानुकूल MRI के उत्तर रूप में अपने विविध विवरणों को देने लगा। पाठकगण तारीख 
बदलने का कारण भी जान गये होंगे। पूर्व में यह सिद्ध किया गया है कि शासन काळ गलत हे और इस आक्षेपों 
के निवारणार्थ अब आप द्वारा नवीन तारीख का प्रचार किया जा रहा है। 


इस शासन में विभिन्न सीमा की जमीनों का दान दिया गया है। इनमें से कुछ सीमा के ग्राम शासन 
देने के काळ में मदुरा नायक के आधीन में न था। उन दिनों में संधर्ष के कारण अन्य सीमा के कुछ गांव भी मंसूर 
के चिक्रदेबराज उडयार के हाथ में था। अन्यत्र प्राप्त शासनों से az विषय स्पष्ट विदित होता हे । 


दान प्राप्त गांवों में एक स्थल अरियलूर भी है। 8 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तोरेयूर, sim, 
उद्यारपाल्यम्‌ व वालिगडपुरम्‌ आदि पोलिगर के शासन में था जो पूर्व काल में मदुरा नायक के आधीन में थे। ये 
पोलिगर 7700 ३० के पूर्व ही अपनी स्वतन्त्रता घोषित की थी और ये सब पोलिगर मदुरा नायक के विरोधि बन गये। 
मदुरा नायक विजयरन्ग चोक्कनाथ के पूर्वज श्रीमती मन्नम्माळ ने geal? तोन्डैमान एवै मुगल प्रतिनिधि दाउत्‌ खान्‌ इन 
दोनों से सहायता मांगी ताकि आप पोलिगर को दबा सकें और पुनः अपने आधीन में कर लें (Reference 
extracts from Manucei)! मदुरा नायक इन पोलिगर को दबा न सके और पश्चात लगभग 742 ३० में 
पोलिगर कर्नाटक नवाब के खिदमती जागीरदार बन बैठे। अतः मदुरा नायक का कोई हक नं था कि आप अरियलूर 
सीमा का गांव को दान में दें। जो गांव आपके आधीन में न था उसे आप किस प्रकार अन्य को दान में दे सकते हैँ? 
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सुसरी तहसील के अन्य गांव (कृष्णापुरम्‌ व कलकाड़) व तोरंयूर के पश्चिम सब सीमा भेसूर के चिकदेवराज उडयार के 
आधीन में था। मैसूर के चिकदेवराज उडयार (672--[॥04 १०) ने कोयम्वस्तूर एवं शेलम जिला को अपने राज्य 
में मिला लिया था और आप कोलरुन्‌ नदी के दक्षिण तक भी अपनी धाक जमा ली थी (Reference: Willa 
History of Mysore—cf.)| ऐसी परिस्थिति में यह seal असत्य हैं कि यह गांव मदुरा नायक ने दान में 
कुम्भकोण मठाधीश को दिया था । 


शासन पत्र l, 2, 3, 5, 6, 7 में “ कांचीवासी ? या ' कांचीस्थित ” पद का उपयोग नहीं हुआ हे। 
इस शासन पत्र 8 में ' कांची स्थित” पद का उल्लेख हे । अतः यह मठ अवाचीन काल में कांची में प्रतिष्ठित कहा 
जा सक्ता है। यदि कांची में मठ होने का विषय प्रख्यात होता या कुम्भकोण मठ के कथनानुसार ‘ Aare: 
सर्वसेव्यः सार्वभोमो जगद्गुरुः? होते या वास्तव में कांची में मठ होता तो यह पद उपयोग करने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं थी। ये सब मदुरा नायक राजा विजयनगर के आधीन थे। शासन में ठीक नाम न देने से यह शासन 
IK मठ का ही है चूं कि विजयनगर राज्य एवं उनके अधीन राज्यों के लिये “ जगद्गुरु खामिलवारु A मठ ही 
हैं। कांचीपुर का उल्लेख होने से प्रतीत होता हे कि ARN का शाखा मठ कांची में था। 


ताम्रशासन--- 9 


कदा जाता है क्रि यह शासन पत्र (फरमान ' रूप मे) सुल्तान, दिल्ली, ने कांची उफ सत्यश्रतक्षेत्र का 

शारदा मठ के प. प. स्वामी को पहला शोवल (Shauval) हिजरी 088(2720 A. D.) में सालाना इनाम 5 

वराह का श्री चन्द्रमोळीश्वर पूजा तथा ब्राह्मण भोजन के लिये दान देने का उल्लेख हे। इस शासन के अन्तिम में 

तामड भानजी, (जिला Aa अकाउन्टेन्ट) ने हस्ताक्षर किया है। कुम्भकोण मठ की वंशावली के अनुसार श्रीमहादेव 

(704—746) मठाधीर थे। शासन पत्र तेलगू लिपि में है तथा पक्तिया l—2 संस्कृत, 3--27 फारसी 
27—39 संस्कृत, 40—47 तेलगू एवं 45 -58 फारसी आदि भाषाओं में हैं । 


उसमें दान प्राप्त करने वाले मठाधीष का नाम नहीं है। कामकोटीपीठ या मठ अथवा “ इन्द्रसरखती ' 
का उल्लेख भी नहीं है। दिल्ली सम्राट का नाम भी नहीं दिया गया है। इस शासन में दिल्ली सप्राट के साथ संबन्ध 
जोडने का कोई संकेत भी नहीं है। मालूम होता है क्रि तलमड भानूजी एक राज्य कर्मचारी होने की हैसियत से 
साधारण “ फरमान” दिया हे। पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि यह शासन बहादुरशाह सुल्तान ने दिया था। 
इतिहास पुस्तकों से स्पष्ठ मालूम होता है कि शासन प्राप्त काळ में मद्रास से लेकर Scat तक की सीमा पर महाराष्ट्र 
वालों का ही अधिकार था। सम्भवतः गोलकुण्डा के नवाब का दिया हुआ फरमान हो सकता है। चेङ्गलपेट जिला 
योलकुण्डा के राज्यान्तर्गत था और जिसे “ जागीर? माना जाता था। 


हिजरी 7088 एवं शोवल पहिला का अनुरूप शनिवार नवम्बर 77, 7677 ३० (शक 7599) का होता 
है अधीत्‌ पिङ्गळ वर्ष, मार्गशीप माह, बहुळ तृतीया । अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि यह फरमान 7770 Fo का 
है सो भूल एवं असत्य है। 7677 ३० में पूर्वी समुद्र तट सीमा का कुछ भाग गोलकोन्डा नवाब के आधीन व शासन 
में था। अब्दुल हसन कुतुब शाह जिन्हें ताना साहब के नाम से भी पुकारा जाता था, आपके मंत्री अक्रण्ण व मइण्ण थे। 
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इस फरमान के प्रथम दो इलोक को शिवाष्टपदी से ug किया गया है। कहा जाता है कि कांची 
कुम्भकोण मठार्ध॑ष श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरखती (7746-7 783) द्वारा रचित शिवाश्पदी है। फरमान्‌ का काल 
27677 ३० का होना निश्चित होता है और शिवाष्टपदी की रचना 0746 —783 ई० का होना कही जाती है, अतः 
शिवाष्टपदी लेखन काल के पूर्व ही दिये हुए फरमान में इन इलोकों का होना न केवल असम्भव है पर मिथ्या भी है। 
इस फरमान के अन्य इलोक आदि सत्र विजयनगर राजाओं की प्रशस्ती से लिये गये हैं। सारा फरमान जो संस्कृत 
फारसी, संस्कृत, तेलगू, फारसी भाषा में लिखा गया है, ये सव खिचडी सी अतीत होता है? मुसलमान राजा अपने 
फरमान में हिन्दू देव देवी की स्तुती प्रार्थना से फरमान प्रारम्भ करना असम्भव दीख पडता है। 


दान दिया गांव मदुरान्तकम्‌ तहसील में है जो जिन्जी के अति समीप में है। इस फरमान के समय 
4 fest सीमा शिवाजी के आधीन में आ गया था। शिवाजी मार्च महिना 7077 ई० में जिन्जी को अपने राज्य में 
मिला लिया था और इसके कुछ माह बाद वेःळूर तक अपनी राज्य सीमा वढा ली थी। इन कारणों से स्पष्ठ कहा जा. 
Gad है कि यह फरमान असत्य È | 


ताप्रशासन-- 0 


यह शासन पत्र चन्द्रशेखर सरखती के शिष्य महादेवेन्द्र सरस्वती, शारदा मठ, कांची, ने होयसाछा 
फर्नाटक आश्वळायन सूत्र विश्वामित्र गोत्र के एक AAT रामाझाख्रो को प्रभव वर्ष (शक्र 608) वेशाख माह, पूणमा, 
झनिवांर, चन्द्र्रदण के पुण्यकाल में मेलुपाक्रम गांव की जमीन व दो घर के बनाने की जमीन तथा सालाना दो WU, 
आदियों दान देने का उछेख है। शक्र GOS का अनुरूप 687—688 ६० का होता है। शासन के संपादक 
लिखते ई—' Engraved on two sides of a single plate in an extremely slip—shod 
manner and in à kind of Nagari character which is quite modern and which is very 
peculiar for the shapes of letters and it is full of mistakes.’ amaa का नागरी अक्षर 
अवाचीन काळ का दीखता है और शासन काळ का प्रचलित अक्षर से भिन्न पाया जाता है। अर्वाचीन काल में 
तैय्यार किया शासन को पुराना लेबल के साथ प्रचार क्रिया जाता है। 


कुम्भकोग मठ गुरु वशावली के अनुसार शासनक्राल के मठाधीष का नाम बोध III उर्फ योगेन्द्र. उर्फ 
भगवन्नाम (638-- 692 अन्य जगह ]638--690) È! उपयुक्त मठाधीष श्रीबोध III, श्रीआत्मबोध उर्फ 
विश्वाधिक (586—i638 और अन्य पुस्तक में 584—636) के शिष्य थे। पर शासन पत्र में चन्द्रशेखर 
सरती के शिष्य महादेवेन्द्र सरस्वती का नाम उल्लेख करता है। भगवान जाने इन विभिन्न नामों में से कोन यथार्थ 
है? यदि शासन सत्य है तो वंशावली मिथ्या है, यदि इनकी वंशावली सत्य है तो यह शासन पत्र कल्पित व मिथ्या 
है। गुरुतंशावली में एक wp का विषय है। महादेव V (704--.746) के पश्चात्‌ आज पर्यन्त मठाधीषों 
के नाम को निम्न पक्तियों में दिया जाता है--चन्द्रशेखर IV, महादेव VI, चन्द्रशेखर V, महादेव VII, 
चन्द्रदोखर VI, महादेव VIII व चन्द्रशेखर VII: इस प्रकार गुरु शिष्य भाव एवं शिष्य को परमगुरु के नाम से 
पुक्रारे जाने की रूढी दीख पडती है। यदि शासन का नाम ठीक है तो चन्द्रशेखर DV के शिष्य महादेवेन्द्र सरस्वती VI 
का काळ 788 से 824 ६० तक का है। पर कुमभकोग ASAA शासन काळ 686--2687 का वतलळाते È | 


पाठकगण जान लँ कि यथार्थ क्या है ? 
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श्रीयुत we. डी. स्वामीकण्णु fe, ज्योतिषगणितनिपुण का अभिप्राय जो शासन सम्पादक की पुस्तक में 
प्रकाशित है। शासन में हक L608, प्रभव qå, वैशाख शुद्ध i5 (पूर्णिमा) शनिवार, चन्दरप्रद्ण का उल्लेख है । 
शक 608 का अनुरूप 686--87 Fo का होता है पर प्रभव संवत्सर का अनुरूप 687--88 Ze होना 
निश्चित होता है। अन्य विवरणों से काळ का निणेय शनिवार L6 अप्रेल, 687 Fo की होने का निश्चित भी होता 
है पर उस दिन चन्द्रग्रहण नहीं था। लेकिन शासन स्पष्ट उल्ल करता हे कि चन्द्रम्रहण पुण्यकाछ में दान दिया गया 
था। इस विषय पर राजकीय कर्मचारी (Archaeological Dept.) श्रीयुत एच. के. एस. लिखते हॅ--' The 
non-coincidence of the most important item of the date, viz., the lunar eclipse, 
reflects upon the genuineness of the grant itself? इससे प्रतीत होता है क्रि यह शासन कल्पित दे । 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि गांव मेलपाकम्‌ नो इस शासन द्वारा दान दिया गया है, वह गांव 
प्रथमतः श्री अक्ण्ण एवं श्री मदृण्ण (mepa निवासी तथा श्री समर्थ रामदास के मामा) से पूर्व ही में प्राप्त हुआ 
था। इतिहास से मालूम होता है क्रि अक्कण्ण व मदण्ण दोनों मुगल संप्राट द्वारा अक्ट्वर 685 ई में मारे गये Al 
Madras G. O. 260 में ऐसा उल्लेख है :—“ In A. D. स्‍688 the Mughal King Aurangazeb 
marched with his army into Golkonda and plundered first the house of Maddanna. 
The people were in a state of panic and accused Maddanna of high treason. Under 
orders from the Sultan they murdered the two brothers who were once the bossom 
friends of the king, in a most ignominious way. Akkanna and Maddanna were 
dragged along the streets in the presence of the people (fig. d. on plate II). 'The 
head of the Maddanna was severed from the body and sent to Aurangazeb while 
that of Akkanna was trampled under foot of an elephant. The death of the two 
brothers must have happened after the 29th of October 685 when the Mughal 
army entered Golkonda and perhaps before the end of that month ... ... ... se: ceo 
We see that the religious episode of Ramadass and his sufferings has no historical 
basis.” इन दोनों द्वारा कोई शासन पत्र अन्यत्र दान देने का कहीं भी उछिख नहीं Ei शासन पत्र के सम्पादक 
भी निश्चित रूप से बताते नहीं एवं पूर्व में दान देने का विवरण देते नहीं कि कव व कहां यह दान Ga ही में दिया गया 
था। कुम्मकोण मठ के एस पूर्व में इन दोनों से प्राप्त कोई ऐसा शासन पत्र भी नहीं है। 


अवुळ हसन तांना शाह का हर एक शासन पत्र या फरमान द्विभाषा--तेलगू व फारसी -में होता है! 
फरमान या शासन पत्र में तेळगू लिपि राजमुद्रा छापी जाती है। आज्ञा पत्र, फरमान या शासन पत्र सब मद्दण्णा के 
नाम से दिया जाता है। कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले फरमान में यह सब विषय पाया नहीं जाता है। अतः यह 
कहना भूल है कि Asaga गांव मदूदण्णा से कुतुबशाही के बदले दान में प्राप्त हुआ था। कुम्भकोण मठ के पास 
कोई प्रमाण भी नहीं है जिससे इसकी पुष्टी की जा सकती है । 


यह एक शासन ही “ इन्द्र सरखती ' योगपद का उल्लेख करता हे Fal कि यह शासन कुम्भकोण मठाधीष 
द्वारा खर्य दिये जाने की कथा कही जाती है। यह शासन पत्र आधुनिक हे। इसके पूर्व के किसी पत्र में भी “इन्द्र 
सरस्वती ? का नामोनिशान नहीं है पर एक शासन में “सरखती ? का उल्लेख है। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 
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gral  इन्द्रसरखती ” योगपटद्ट जो विशेष सर्वोच योगपट्ट है वह Bae कांची कामकोटि मठाधीष को ही लागू है। न 
मालूम ऐसा विशेष सर्वोच्च योगपट्ट का नाम शासनों में क्‍यों नहीं दिया गया है ? 


वाञ्चेश्वर कुटिकवि जो श्री गोविन्द दीक्षित की नाती के पुत्र थे। इनका काळ 690—760 Fe का 
यतलाया जाता है। वाश्चेश्वर कुट्रिकवि के एक बडे भाई थे जिनका नाम रामा शास्री था। आपने मैसूर प्रान्त के 
श्री रङ्गपट्रनम्‌ में राम अष्टपदी? की रचना की थी। कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि श्री महादेव सरखती ने यह 
दान इसी रामा शास्री को दिया ar) कुम्भकोण मठ के परम भक्त अनुयायी एवं मठ विषयक प्रचारक श्रो एन्‌. के. वि. 
पन्तुलु लिखते है? :—“ It can not be ascertained now whether the grantee of the gift, 
Rama Sastri, could have been this poet Rama Sastri, the brother of Kutti Kavi.’ 
शासन पत्र के आधार पर इस ATI को सिद्ध क्रिया नहीं जा सकता हे केवळ यह आत्मइलाघार्थ कल्पना एवं भ्रामक 
प्रचार है। 


Editor, F. W. Thomas, Epigraphia Indica and Record of Archaeological 
Survey of India, Vol XIV मं इस शासन पत्र m वारे में लिखते g:—“The author and Mr. 
Gopinatha Rao have both committed the same mistake in the matter of the object 
of the grant. The donee Rama Sastri was given (l) the Manya (line 22) i. e., 
exemption from payment of fee to the mortgagees and the holders of the sub- 
channels, for using water; (2) two varuhas as annuity from the matha; (3) the 
mera (share) of 3 addas on a Kalam of paddy due to the supervising Desamukhi 
and of l adda due to the God Chandramouliswara in the village of Melupaka." 
इससे प्रतीत होता है कि शासन का विवरण भी भ्रमात्मक रूप में प्रचार किया जाता है और यथार्थ विषय का आन्वेषण 
नहीं क्रिया जाता। कुम्भकोण मठ द्वारा दिया हुआ स्वशासन भी कल्पित माळूम होता है । 


उपसंहार 


कुम्भकोण मठाधीष इन शासनों से सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपका कांची कामकोटि मठ श्री 
आचाय TEL द्वारा स्थापित एवं अधिष्ठित है और इनका प्रथम शासन पत्र 29 ई० का जो श्री HE मठ के शासन 
पत्रों से भी पुराकांड का शासन है। श्री रामेशम ने 96l नवम्बर में इस ताम्र पत्र का काळ LLL ई० का होना 
प्रचार किया हे । शासन संपादक लिखते हैं Thus the Sharada Peetha or the Kamakoti Peetha 
must have been in Kanchi between l3th and l7th centuries of Christian era.’ 
मारके की वात है कि इन शासनों में “शारदा मठ? का उल्लेख हे और अत्र कुम्भक्रोण मठ इस शारदा मठ का अनुरूप 
व नामान्तर कामकोटि मठ होने की कल्पना द्वारा कथा सुनाकर लोगो को wa में डाल रहे Fi मद्रास राज्य 
G. O. 260, 25—8—l9I5 इ० में, कुम्भकोण मठ ताम्रशासन पर विमश करते हुए लिखा है कि कांची शारदा 
मठ का शासन कुम्भकोण मठ का होना तभी स्वीकार किया जायगा जब प्रमाण युक्त सिद्ध किया जाय कि कुम्भकोण मठ 
का नाम शारदा मठ Al—‘... ... --- provided the name Sharada-Matha is still applied to 
its present seat at Kumbhakonam. अर्थात्‌ राजकीय महकमा यह स्वीकार नहीं करते कि कुम्भकोण 
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मठ ही कांची का शारदा मठ था। आचार्य झाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणाम्नाय watt शारदा मठ की शाखा काँची 
कामकोटि मठ है। आचार्य शङ्कर द्वारा रचित महानुशासनानुसार भी दक्षिणाम्नाय का मठ E शारदा मठ हीं हे । 
JASAT कचहरी द्वारा ।2-8--935 के दिये हुए फैसले में कांची कामकोटि मठाधीप को ‘ चिक्कुडयार ” नाम 
होने का निश्चित किया है। कर्नाटक पद ‘Presa’ का अर्थ “छोटे anit’ अधीत अन्यत्र अन्य 
` दोइउडयार ” (‘a8 खामी ”) होने का संकेत करता है। कर्नाटक प्रान्त के टक्षेरी शारदा मठाधीप ही “बडे 
सामी” हें। जैसा कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कांची कामकोटि मठ आचार्य शहर द्वारा प्रतिष्ठित व अधिष्ठित c4 
साक्षात्‌ महागुरु परम्परा है और यह मठ अन्य चारों asi के ऊपर हैं तो न माळूम क्यों इनका नाम “ चिक्कुडयार ' 
“छोटे खामी? पडा, आपके प्रचारानुसार मठाधीष का नाम (an उडय़ार? होना था ['सर्वोत्तरः सर्वसेव्य़ः सार्वभौमो 
जगद्गुरुः। अन्य गुरवः श्रोक्ताः जगद्गुरुरयं परः ४? (कांची का कल्पित मठान्नाय)] ९ कांची कुम्भकोण मठ की मुद्रा 
Was में कर्नाटक भाषा में थी तथा उस मठ के खामी सब कर्नाटकी हैं। शासन संपादक लिखते हैँ: This 
in a way continues to be the practice in the Kumbakonam Matha where the Acharya 
for some generations past at least has been chosen from among the Hoyasana— 
Karnataka Community." इन कारणों से ऐसा निश्चय करना भूल न होगी कि कांची कामकोटि शारदा मठ 
“तेरी दक्षिगाम्नाय शारदा मठ की शाखा है। कुम्भकोण मठ का l29l $e या Lllll £e का शासन पत्र पूर्व 
मं दिये कारणों से अप्रामाणिक ठहराया जा सकता है। कुमभकोण मठ का l686 Fo का शासन भी कुम्भकोणमठाधीष 
दारा स्वये दिया गया पत्र है तथा अनेक कारणों से इसे भी अप्रामाणिक ठहराया गया हे । ऐसी कल्पित अभ्रामाणिक 
निराधार शासनों द्वारा किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता हे कि कांची कामकोटि मठ 03 वीं शताब्दी से 7 वीं 
शताब्दी तक कांची में था। कांची शारदा मठ से कांची कामकोटि मठ का कोई सम्बन्ध नहीँ हे। कामकोटि मठ 
सवोचीन प्रतिष्ठित मठ है और कांची शारदा मठ BAT का शाखा मठ है। शारदा मठ द्वारा कामकोटि मठ का नवीन 
सम्बन्ध जोड करके प्रचार करने से स्पष्ठ ज्ञात होता है कि कामकोटि मठ इस शारदा शाखा मठ को खतन्त्र सर्वांच 
बनाने का प्रयत्न किया जा रहा हे। 


उपर्युक्त कहे शासनों से प्रचार किया जा रहा है कि उनका गुरु परम्परा वंशावली यथार्थ Sl पाठकगण 
प्रत्येक अध्याय में आपके मठ के गुरुवंशाबली का विवरण एवं विमर्श wat वहां दिये हुए अनेक प्रमाण युक्त कारणों 
से इस वंशावली की 7 वीं शताव्दी अन्त तक की गुरुपरम्परा केवल कल्पित ठहराया जा सकती है। इन शासनों 
से केवळ 5 मठाधीषों का नाम मिळते हैं-(।) 292 ई० का 'uguzi' (2) शक 429 का सदाशिव के 
शिष्य महादेव (3) शक 444 का महादेव के शिष्य चन्द्रचूड (4) शक्र 450 का चन्द्रशेखर के शिष्य सदाशिव 
तथा (5) शक्र 608 का चन्द्रशेखर के शिष्य महादेव। मार्के की बात है कि इन नामांके साथ “ इन्द्रसरस्वती ” जिस 
विशेष सर्वांच योगपट्र होने का प्रचार करते हैं उसका कहीं उल्लेख भी नद्दीं हे। केवल एक शासन पत्र जिसे कुम्भकोण 
मठाधीव द्वारा स्वयं दान देने को कहा जाता है उसमें “ इन्द्र ' पद का प्रयोग हुआ है और वह शासन भी अर्वाचीन 
काल 686 ६० का है। इन झासनों में “ कांची कामकोटि मठ” का उल्लेख नहीं है पर कांची शारदा मठ का उल्लेख 
है। तो किस प्रकार इन यतियों को कांची कामकोटि मठाधीष ठहराया जाय? कांची में “वेद मठ” व “शारदा 
मठ”? ud अन्य माननीय यतियां का मठ आदि होने का विषय इतिहास द्वारा सिद्ध होता हे न कि कांची कामकोटि 
मठ। कांची कुम्भकोण मठ के पास कोई प्रमाण नहीँ है कि वे कांची शारदा मठ को ही कांची कामकोटि मठ कह 
सकते हैं। हर एक मठ की ' श्रीमुख ? बिरुदावली जो अर्वाचीन काळ में रचित है और इसमें आचार्य शङ्कर ब उनके 
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मठ के यशोगान तथा विशेष गुण व लक्षण दिये गये हैं। ये सब ख रचित अर्वाचीन होने का कारण इनको मूळ 
प्रमाण मानना भूळ होगी। कुम्भकोग मठ का प्रमाण है कि उनके श्रीमुख विरुदावली में “शारदा मठ? के उल्लेख 
होने से “शारदा मठ” व “ कामकोटि as’ दोनों अनुरूप एवं नामान्तर है। कुम्भकोण मठ की श्रीमुख विरुदावली 
-॥9 वीं व 20 वीं शताब्दी के चार प्रतियां प्राप्त किये गये थे। ये सव भिन्न भिन्न काल में प्रकाशित हुए थे। इन चार 
प्रतियों की तुलना की गयी । इनमें मेद पाये गये थे। इससे सिद्ध होता है क्रि स्वरचित बिरुदावली भी काल प्रवाह के साथ 
परिवतेनशील हॅ । इसी प्रकार शारदा मठ भी जोड लिया गया है। इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। 
पाठकगण जान लें क्रि इस भ्रामक प्रचार में कितनी सत्यता हे। 


शासन के दिये हुए नामों तथा मठ के गुरुवंशावली नामों द्वारा यदि तुलना किया जाय तो उसमें अनेक 
Qaa ही दिखाई पडता है। यदि नामों का समन्वय अनुमान व तके रीति द्वारा किया जाय तो भी उनके काल भिन्न 
Ra होते हैं और शासन काल से भेद पाया जाता है। कुम्भकोग मठ की गुरु वंशावली (गुरुरत्नमाला) अनुसार तथा 
अन्य पुस्तकें जो कुम्भकोण मठाधीष को alga तथा आपकी आज्ञा से प्रचार हुए हैं उनके दिये हुए 
गुरुवशावली के साथ नामों की भी तुलना किया जाय तो और अधिक भिन्नता पायी जाती है। प्रायः अनेक मठाधीषों 
का नाम दो या तीन उर्फ नाम से प्रचार किये जाते हैं। इनमें कोन सी वशावली सत्य है एवं कोन नाम ही यथार्थ है 
यह किसी को माळूम नहीं। नामान्तरों द्वारा समय समय पर भिन्न नाम देकर स्वार्थ सिद्धि के लिये प्रचार किया जा 
रहा है। पाठकगण इन झासनों द्वारा दिये हुए नामों के विषय में विमश सो ऊपर पायेगें । 


कुम्भकोण मठ का सर्वप्रामाण्य पुस्तक ' गुरुरत्नमाळा ” जिसमें i6 वीं शताब्दी तक की गुरु वंशावली का 

विवरण दिया है, कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि यह पुस्तक नेरूर के सदाशिव ब्रह्ोन्द्र ने रचा था। कुम्भकोण मठ 
का प्रचार है कि मठाधीष श्री आत्म बोध (i586—638 ३०) के आज्ञा द्वारा श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र ने 'युरुरत्नमाला' 
प्रन्थ का रचना किया। श्री टि. ए. जि. राव शासन संपादक लिखते हैं “ ... ... ... ... ... of these the 
most important one is the Gururatnamalika—stotram by Sadasiva Brahmendra 
Saraswati with a commentary on it by Atmabodhendra Saraswati, both the author 
and the commentator were students in and eventually occupied the pontifical seat 
in this matha. They lived in the latter half of the l7th centuary A. D." अन्यत्र प्राप्त 
शासन पत्रों एवं तंजौर, पुदुको टटै तथा तिरवन्कूर संस्थानो के इतिहास से स्पष्ठ सिद्ध होता है क्रि श्री सदाशिव ब्रह्म का 
काळ 8 al शताब्दी था। श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र फे समसामयिक पुरुष तंजोर के राजा श्री तुकोजी ([729--736 
$e) थे, पुदुकोट्टै के राजा श्री विजय रघुनाय राय तोन्डैमान (।730--.769 $9) थे तथा तिस्वन्कूर के 
महाराजा श्री रामवर्मा कातिक तिएनाळ ((758—798 ई०) थे। श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र के समकालीन श्री रामभद्र 
दीक्षित (जानकी परीणयम के रचयिता) wt तिरूवसनल्लुर के श्री वेंकटेश अय्यावाळ थे। सदाशिव ब्रह्मेन्द्र के गुरु का 
नाम श्री परमशिवेद्ध (i589—586) था। कांची कुम्भकोण मठ इनको अपना मठाधीष वतलाते हैं। श्री 
परमशिव्रेन्द्र द्वारा रचित पुस्तक “ दहर विद्या प्रकाशिक्रा ” तथा ' शिव गीता व्याख्या” में अपने गुरु का “ अभिनव 
नारायणेतद्र सरस्वती ? नाम दिया हे! पर कुम्भकोण मठ की वंशावळी अनुसार इनके गुरु का नाम “सर्वज्ञ सदाशिव बोध? 
ati इससे स्प मालूम होता है कि श्री परम शिवेन्द्र कुमभऋ्ोण मठ के मठाधीध नहीं थे। इसी प्रकार सदाशिव 
ब्रह्म का भी इस मठ से कोई सम्वन्ध नहीं है। ये स्वतन्त्र यति जो महान तपस्वी व सिद्ध योगी थे और इनकी समाधि 
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नेरूर में है। यह समाधि कुम्भकोण मठ के आधीन में नहीं El इस समाधि को अपने आधीन लाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। 


कुम्भकोण मठ के कथनानुसार श्री सदाशिव का काल 6 वीं शताब्दी का प्रचार कल्पित एवं मिथ्या € 
क्यों कि प्रमाण युक्त यह सिद्ध होता हे कि सदाशिव aAa 8 वीं शताब्दी में विद्यमान थे। इनकी गुद्वशावली भी 
7 वीं शताब्दी तक की जो ऐसी ही कल्पित व मिथ्या है। शासन संपादक Ep. Ind. Vol XIV में लिखते हैं: 
‘The fact that the gurus after the l6th century are not mentioned in the stotra 
may be taken as indicating that there has been no addition to it since the author's 
life time. The author cannot be regarded as an authority regarding the generations 
of the gurus remote from his time ? जो पुस्तक कुम्भकोण मठाधीष की आज्ञा द्वारा रचित एवं आपको 
अर्पित है उसमे श्री एन्‌. वि. लिखते हॅ: --“ When I say that the accuracy of the chronology 
cannot be questioned, it applies only to the latter part of it. We cannot say at 
present how far the older verses are geniune and of contemporary origin." इससे सिद्ध 
होता है कि कुप्भकोण मठ वंशावली में दिये हुए 7 वीं शताब्दी तक के पूर्वाचार्यों का नाम कहां तक विश्वसनीय है । 
शासन संपादक श्री एस. वी. वेंकटेशन तथा श्री एस. वी. विश्वनाथन, कुम्भकोणम्‌, Ep. Ind. Vol XIV, में 
लिखते हें “ ... ... ... ... one of the teachers, the third in apostolic descent from 
Sadasiva (527 A. D.), composed a Guru—raja—ratna—mala—stava, of which the 
following are the closing stanzas ... ... ee ०० ... ... ००० ove इति श्रीमत्परम हस TRAST RATT 
श्री सदाशिव ब्रह्मेन्द्र कृतिषु गुषराजरल्नमालास्तवः संपूणम्‌ ॥” शासन संपादक का कहना है कि श्री सदाशिव 
(527 Ze) के afte (वंशावली के तीसरे) श्री आत्मबोध द्वारा रचित ग्रन्थ € पर इस पुस्तक के अन्त में श्री. 
सदाशिव ब्रह्मेन्द्र का नाम दिया गया छै, जिसे शासन संपादक ने उद्धृत क्रिया हे। शासन सम्पादक के दो नामां में 
कौनसा नाम यथार्थ रचयिता का नाम हे? ऐसे भ्रामक प्रचारों द्वारा लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की eunt सुनाई 
जाती हे। अव कुम्भकोण मठ वाले इन दोनों का समन्वय करके यह प्रचार कर रहे हें कि श्री आत्मबोध की आज्ञा 
से श्री सदाशिव ब्रह्म ने पुस्तक रची है। श्री आत्मबोध ने इस ग्रन्थ की व्याख्या “ सुषमा? लिखी है। उपयुक्त 
प्रमाण द्वारा अव सन्देह होता है कि वया नेरूर के स्वतन्त्र सिद्ध योमी सदाशिव व्रह्म ने गुरुरत्नमाला लिखा हे? 
सम्भवतः कुम्भकोण मठ अब कोई दूसरी ही नवीन कथा प्रचार करें | | 


उपयुक्त madi में agaaa’? पद का अथवा आपकी कोई वि्दावली भी उल्लेख नहीं है। जो कुछ 
यशोगान अथवा गुण लक्षण उल्लेख हैं वे सब विद्वान व आदरणीय यतियां अथवा कोई शाखा मठ के मठाधीष को भी 
लागू दवी सक्रता है। शासन के “ शिवतेजस, dent, यतिराज, प. T., अद्‌वेती, नित्यान्नदान, निगमान्तरहस्य ” आदि 
पदों द्वारा श्रीशङ्कराचार्य के शाहुर मठ afta होने का विशेष संकेत नहीं करता या न तो “ शक्कराचार्य नाम का संक्रेत | 
करता है। ये सत्र विशेभण माननीय विद्वान्‌ यतियों को भी लागू हो सकते हॅ । जिस प्रक्रार श्रीगोविन्द दीक्षित को 
(तंजौर राज्य मंत्री) “पदवाक्य प्रमाण, पारावार प्रवीण, अद्वैताचार्य, विद्याचार्य, कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठाचाय ” के 
नाम से गुण विशेषण कहा. जाता है उसी प्रकार साधारण यतियों व शाखा मठाधीषों को भी लागू हो सकता है। 
श्रीगोविन्द दीक्षित को “ अद्वैताचार्य ” आदि कहने से क्या वे aguas बन गये? वे तो ग्रहस्थ थे। उसी प्रकार | 
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ल. 2—8. 5 


इन साधारण विरेषणों द्वारा किस प्रकार “शहूराचार्य ? होने का निश्चय किया जाय? “इन साधारण विशेष पदों 
द्वारा WEA एव कांची कामकोटि मठ का ही संकेत करता है” ऐसा प्रचार करना केवल कल्पना एवं मिथ्या है। 


| “ कामकोटि ? पद से कामाक्षी समीप मठ होना था पर कोई मठ वहां नहीं है। 29 Zo के अनुसार 
विष्णुकांची में मठ होना था पर जो मकान विष्णुकांची में आपके आधीन है वह अर्वाचीन काल में मठ बनाया गया है। 
इनका मठ शिवकांची में है और वह भी i8 वीं सदी के अन्त में या ig वीं सदी के प्रारम्भ में खरीदा गया था। 
प्रथम वार 708 ई ° शासन द्वारा मालूम होता है कि कांची मठ विष्णुक्रांची से शिवक्रांची आया यदि मान लें कि 
कांची मठ प्रथमतः विष्णुकांची Har! §«=6708S¢ कुछ पूर्व ही विष्णुकांची से बदलकर शिवकांची आये होंगे । 
इसमें भी कितनी सत्यता है उसका विवरण पाठकगण अन्य अध्यायों में पायेंगे। ऐसी स्थिति में कैसे कहा जाय कि 
कांची कामकोटि मठ कांची में पुराकाल से था। 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि जब तक कांची में अन्य मठ होने का विषय सिद्ध न किया जाय तव तक 
ये शासन पत्र में यद्यपि जो त्रुरी हैं तथापि यह कांची मठ का ही कहा जायगा। इतिहास से सिद्ध होता है कि कांची 
में अन्य मठ भी थे। कांची उन दिनों में राजकीय तथा धार्मिक मतों के संघर्षे का क्षेत्र था और वहां पर अनेक मठ 
होने की कोई असम्भावना नहीं है। शेव सिद्धान्त मठ, बौद्ध मट, जैन मठ, तांत्रिक मठ, अजाबिक वर्ग मठ, वेद 
मठ, शारदा मठ, आदि होने के प्रमाण मिलते हॅ । दक्षिण भारत आलय शिलालेख नं. 432 से प्रतीत होता है कि 
3 चीं व 74 वीं शताब्दी में एक झाङ्करदास सन्यासी कांची के एक मठ में वास करते थे। Indian Epigraphy 
955/56 A. D. appendix 286 से प्रतीत होता है कि कांची में एक यति कामाक्षी भारती मठ में रहते थे और 
आपका काल 539 $° का €! Indian Epigraphy 954/55 A.D appendix 346 से मालूम पडता 
है कि दुर्गा देवी श्रीपाद सन्यासी एवं सोमनाथ योगी (463 fe) कांची के मठ में वास करते थे। इससे सिद्ध होता 
है कि कांची में अनेक मठ थे। जब तक प्रमाणयुक्त यह सिद्ध न किया जाय कि कांची शारदा मठ ही कांची कामकोटि 
मठ है तब तक यह कहना भूल होगी कि कांची कामकोटि मठ खतन्त्र, सर्वोच ध आचार्य HEX द्वारा प्रतिष्ठित व 
अधिष्ठित है। आपका प्रचार ऐसा भी है कि ये सब शारदा मठ के शासन पत्र उनके आधीन है इसलिये यह सब उन्हीं का 
है। पूर्व में बतलाया गया कि ये सब शासन पत्र दक्षिणाम्नाय RL शारदा मठ की शाखा कांची शारदा मठ का था 
और जब यह शाखा मठ खतन्त्र बन war तो इसे अब वह अपना बना लिया हो अथवा कांची शारदा मठ के 
सर्वांधिकारी से प्राप्त किये गये हों। शासन पत्रों का धारण करने मात्र से इन सव शासन पत्रों का स्वामी कहना भूल 
है क्यों कि अन्यों का शासन पत्र भी प्राप्त करके स्वयं उसके अधिकारी भी वन सकते EO 


कांची क्षेत्र की अधिष्टात्री श्री कामाक्षी है। यह आश्य होता हे कि पुराकाल के लोग जो भिज्ञ, भक्त, 
धर्मम्घ्यांदा व॒ नीतिपालक तथा आदरणीय थे वे कांची में दान देते समय श्री कामाक्षी का नाम न छेकर केवल श्री 
शारदा का नाम लिया है। उन्होनें क्यों ऐसा किया था? उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कांची की अधीषी 
कामाक्षी होते हुए भी कांची शारदा मठ जो श्श्लेरी शारदा मठ की शाखा थी उस मठाधीष को विशेष रूप से शारदा 
का ही उल्लेख करके दान दिया गया था। विजयनगर संस्थान ने र री शारदा मठ को अपना धनदौलत, राजचिन्ह, 
भक्ति, आदर, Jema आदि सब देकर उसे अपना गुरु मठ बनाया था। अब उसी संस्थान के लोग शारदा कांची 
शाखा मठ को, शारदा के नाम से उल्लेख कर, दान देने के विषय में कोई आश्चर्य नहीं है। इससे स्पष्ट विदित होता 
है क्रि कांची का शारदा मठ श्री RA का ही शाखा मठ है। श्री एन्‌. वेंकटरमणग्या, एम्‌. ए., पि. एचडि., मदरास 
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ध्रीमननगदूगुरु शाकूरमठ विमर्श 


विश्वविद्यालय, द्वारा रचित पुस्तक ‘Studies in The History of the Third Dynasty of Vijayanagara’ 
935 ३० में लिखते हैँ कि कांची कुम्भकोण मठ श्री wt मठ का शाखा मठ है। आप लिखते हैँ: 
‘The Mathas belonging to the Saivas may be further divided into two classes: 
(a) the Brakmanic and (b) the non-Brahmanic. (a) A section of the Brahmanic 
Matha traces its origin either to the great philosopher Sankara or to one of his 
disciples. The most important matha belonging to this class was of course, the 
Matha at Sringeri, which had very close and intimate relations with the state. 
Branches of this Matha were established at Pushpagiri, Virupakshi and Kumbha- 
konam.' aS भाषा मासिक पत्र ‘The Light of the East’, जूलै माह, 894 ३० के eng में प्रकाशित 
है कि भारत के अन्य मठ सब आम्नाय चार मठ के शाखा व उपशाखा मठ हैं । पूना व्रृत्तान्त 'केसरी' TAS 898 ३० 
अके क में प्रकाशित है कि कुम्भकोण मठ £34 दक्षिणाम्नाय शारदा मठ का एक शाखा मठ है। बम्बई मुद्रित 
पुस्तक “श्री शङ्करविजय चू णिका ', 0898 Zo प्रक्राशित, में लिखा है कि कुम्भकोण मठ RA शारदा मठ का शाखा 
मठ है। भद्र श्री anre द्वारा रचित विमशे (9 वीं शताब्दी) एवं 876 Fo में प्रकाशित “ शाइरमठतत्त्व- 
प्रकाशिका ? पुस्तकें सिद्ध करते हैं कि कुम्भकोण मठ एक शाखा मठ है। तजौर जिला न्यायाधीश डा० बनेल भी इसी 
विषय की पुष्टी करते हैं। इलाका कचहरी, हैदराबाद, ताः ll—3—l845 को फैसला देता है कि कुम्भकोण मठ 
एक चिछर मठ है और इस फॅसले के आधार पर हैदरावाद राज्य के प्राइम-मिनिस्टर ने एक धोषणा पत्र प्रकाश क्रिया 
था जिसमें कुम्भकोण मठ को चिल्लर मठ कहा गया है। काशी के दिग्गज विद्वानों ने ।886 Fe में चार आम्नायमठ 
होने की घोषणा की थी। इस पुस्तक के तृतीय खन्ड में इन सब विषयों का विवरण पायेंगे। 


कुछ लोगों का अभिप्राय हे कि कुम्भकोण मठाधीश का नाम “ चिक्कुडयार' था व आपके मठ की मुद्रा 
कनाटक भाषा में थी तथा दो सो वर्षों से कर्नाटक ब्राह्मण ही मठाधीष बनकर चले आ रहे हैं, सम्भवतः यह मठ 
कर्नाटकी ब्राह्मणों से प्रारम्भ किया गया हो। कहा जाता है कि सच कुम्भभोण मठाधीष श्री बेंकटसुब्रह्मणिय दीक्षित, 
कर्नाटक ब्राह्मण, तजौर जिले, के बशजों में से चुने जाते हैं। श्री वेंकटसुव्रह्मणिय दीक्षितर श्री गोवीन्द दीक्षित के 
वंशज थे। श्री गोविन्द दीक्षितर, तंजौर राज्य के मन्त्री, को “पदवाक्य प्रमाण, पारावार प्रवीण, अद्वेताचाय, 
विद्याचाय, कर्नाटक सिंहासन sera’ आदि विशेष विरुदावलि द्वारा संबोधित किया जाता था। ऐसे विद्वान प्रभावशाली 
ने अपना पूर्ण सम्मति तथा सहायता प्रदान करके तंजौर में एक खतन्त्र मठ की स्थापना की हो। श्री गोविन्द 
दीक्षित एक प्रक्राण्ड अद्वेतवादी थे और श्री अप्पय्य दीक्षित के मित्र तथा समकालीन थे। पूर्व में ये सब होयसला 
कर्नाटकी ब्राह्मण मैसूर प्रान्त के दक्षिणाम्नाय cud मठ के सब शिष्य थे और इसलिये इस नवीन मठ का भी नाम 
“शारदा ae’ दिया हो। 


दक्षिणाम्नाय शङ्गेरी मठ के शिष्य सव दक्षिगाम्नाय वासी हें। इस एकता भाव में फूट व द्वेष पैदा करके 
कांची कुम्भकोग मठ अपने नये परिवर्तित शिष्यां द्वारा इस दक्षिणाम्नाय व समाज में दो विभाग करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। शिष्य वर्गों में कांची कुम्भकोग मठ के शिष्य तथा श्यज्षेरी मठ के शिष्य ऐसे अलग अलग भाव हो गये 
हें। आचार्य शहर हिन्दुओं को धार्मिक एकता के सूत्र में बांधकर देश में शान्ति व एकता को पुनः स्थापन किये थे 
और अब कांची कुम्भकोण मठ इस एकता, शांति ब गुरु भक्ति पर कुठाराघात कर WE! मानो आचाय AR के 
हृदय को विदीण करते हुए विभाग कर रहे हैं। इससे अपचार और कुछ नहीं दो सकता! 
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Lam 


अध्याय-- 6 


काश्चीनगर एवं श्रीकामाक्षी मन्दिर का कुम्भकोणमठ से सम्बन्ध-- विमशे 


कुम्भकोण मठ का कांची वृत्तान्त प्रचार का विवरण संक्षेप में निम्न दिया जाता है--- 


l. 


आचाय शहर ने अपनी दिग्विजय यात्रा पश्चात्‌ कांची में बहुकाल वास करते हुए श्रीकामकोटि पीठ 
की प्रतिष्ठा की थी। कांची में कामकोटि पीठ न होने का आक्षेप अभी तक किसी ने नहीं किया 
है, इसलिये कांची में मठ की स्थापना हुई थी। देवी पीठ ही मठ है। 


lea रचित नेषध काव्य में “योगेश्वर ” पद का उल्लेख होने से एवं शिवरहस्य नवमांश शोढषोध्याय 
में पांच लिङ्ग का उल्लेख होने से तथा aker संहिता एवं आनन्दगिरि ठाहरविजय में भी 
‹ योगलिङ्ग ' का उल्लेख होने से, कांची में मठ होने का विषय निश्चित होता है। कांची का 
देव उल्लेख होने से मठ का होना आवश्यक है। यह योग x सर्वोच्च स्त्र | 


आचार्य TE ने अपने निजाश्रम कांची में निजमठ की स्थापना करके, इस मठ में अधिष्ठेत होकर 
अपनी गुरुपरम्परा प्रारम्भ की थीं और कांची कुम्भक्रोण मठ के आचार्य सव श्रीशङ्कराचाय के 
साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा के हैं। इसलिये कांची मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया मठ है 
और आचार्य TET द्वारा प्रतिष्ठित चार मठ जो शिष्य सठ हैं सव कुम्भक्रोण मठ के परिचालन 
में हैं। कुम्भकोग मठाधीत्र “ जगदूगुद ' पदवी के erg हैं और अन्य चार शिष्य मठ ' श्रीगुरु ? 
पदवी के अई हैं। आचार्य शटर द्वारा चार ही मठ स्थापना करने का कोई प्रमाण नहीं है 
इसलिये कहा जा सक्ता है कि आपने चार से भी अधिक मठ की प्रतिष्ठा की हो। जो व्यक्ति 
कांची मठ को आचार्य WEL द्वारा प्रतिष्ठित मठ नहीं मानते हैं उन्हें अन्य मठ भी मानना न होगा। 


आचार्ये शहर ने कांची में पूर्वकाल से स्थित सर्वज्ञ पीठ पर पीठारोहण किया था। आचार्य ने 
एक नवीन सर्वज्ञपीठ का निर्माण कर उस पीठ पर आरोहण किया था। कांची कश्मीर मंडल के 
अन्तर्गत होने से कांची में सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय होता है । 


आचार्य शहर का निर्यांग कांची के कामाक्षी मन्दिर में हुआ था। आचार्य शङ्कर की समाधि भी 


करांची कामाक्षी मन्दिर में है। आचार्य शङ्कर का निर्याण विवरण-' स्थूलशरीरं सूक्ष्मे५5न्तथांयतद्रूपो 


भूत्वा सू दमं कारणे विलीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा अढ्भुष्मात्रपुरुषस्तदुपरि पूणैमखण्डलाकारमानन्दै प्राप्य 
सर्वजागद्वयापक चैतन्यमभवत्‌।' 2957 ३० प्रकाशित पुस्तक में कहा है “ आचाय शहर कैलास 


` जाने की इच्छा से कांची के बिलाकाइ कामकोटि गुफा में उतर कर पश्चात्‌ अन्तद्धांन way’ 


कांची कामाक्षी मन्दिर की श्रीशङ्करमूति भारतवर्ष में सब मूर्तियों से प्राचीन है ओर यह मूर्ति 
वहां समाधि होने का संकेत करती है। कुछ पुस्तकों में यह भी उल्लेख है कि यह झङ्करमू ति 
समाधि है। 

कांची नगर में कामकोटि मठ तीन जगहों में हँ---फ्रामाकज्नी मन्दिर निकट, शिवकांची एवं विष्णु 
कांची | 
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8. कांचो का कामाक्षी मन्दिर पुराकाल से कांची मठ के आधीन एवं परिचालन में था। इस सीमा में 
मुसलमानों, अंग्रेज ब फ्रेंच के बरावर धावे से कांची मठ कांची नगर छोडकर कामाक्षी मन्दिर के 
स्वणे कामाक्षों को साथ लेते हुए तिइची जिला के अन्तर्गत उदयारपालयम्‌ जागीरदारी चला गया 
और वहां से तजोर पहुंचा जहां अव भी खणेकामाक्षी का मन्दिर है और यह कांची मठ पश्चात्‌, 
तंजीर से कुम्भकोणम्‌ चला आया। आपकी कांची मठ परम्परा अब कुम्भकोणम्‌ से प्रारम्भ 
होकर आज पर्ग्यन्त चला आ रहा RU कांची छोडकर GA चले आने का काळ 
() 746-—63 ई० (2) 729 ३० (3) 686 ३० (4) 780 ° 
(5) 767 ३० x (6) 82 ३० का है। 


9. कांची मठ के पूर्वांचाय सव जगत. विख्यात विद्वान एवं आदरणीय यतिराज तथा माननीय प्रथो 
के रचयिता होने के कारण कांची मं मठ होने का सिद्ध करता है। r4 मठाधीश ने नेरूर के 
श्रीसदाशिवन्रह्म जो कांची मठाधीष के शिष्य थे उनका पूजासेवा करने से सिद्ध होता है कि कांची 
मठ को आपने स्वीकार किया है। AA मठाधीप “ अभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती” ने 
अपने से किये गलतियों को स्वीकार कर एक क्षमा पत्र लिख दिया हे और यह सिद्ध करता है कि 
कुम्भकोण मठ गुरुमठ है। 


0. कांची मन्दिरों में आचार्य झाङ्कर की मूर्तियां जो शिला में खुदा हुआ है इससे सिद्ध होता है कि 
c [ची - = 
आचाय WE कांची में ही वास करते FI 


Ll. कांची कामाक्षी से नीचे श्रेणी की देवी सरखती पीठ है और आचार्य शङ्कर ऐसे नीची श्रेणी के पीठ 
पर श्रोचक्त की प्रतिष्टा नहीं कर सकते, इसलिये कांची कामाञ्ची ऊंची श्रेणी की देवी पीठ पर ही 
मठ होने का निश्चय होता है । 


l2. चेन्नलपेट जिला गजटियर में कांचीमठ की स्थापना श्रीशङ्कराचाये द्वारा होने का उलेख है । 
3. कांचो में आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित कामकोटि मठ न होने का निश्चय करनेवाले व्यक्ति सब मूख हँ । 


| उपयुक्त प्रचार का संक्षेप विवरण जो कुम्भकोण मठ से व उनके अनुयायी भक्तों द्वारा किया गया है, 
सो सब मिन भाषाओं में 9i5 Fo से ]962 तक aama 50 पुस्तकों, 20 eui जो पत्रिकाओं में प्रचुरित थे एव 
व्यस्था आदि से लिया गया है। 7894 Fo से 96 Fo तक का प्रकाशित कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकें व लेखों 
का संग्रह में ने किया है और जो व्यक्ति इन प्रचारों का विस्तार विवरण चाहते हैं उन्हे में प्रचारों की सूची दे सकता हूं। 
इन पुस्तकों में मिथ्या, gas, कल्पितविषय, प्रमाणाभास, विवादास्पद एवं निन्दनीय घृणा उत्पन्न करनेवाले विषय सब हैं 
जिसका विवरण में यहां नहीं देता चू क्रि वे सब मेरे aos में उन्मत्त प्रलाप व बकवास हैं। मैं यहां कांची सम्बन्ध 
केवल 3 विषय संक्षेप रूप में दिया हूं। उक्त प्रचारों.पर विमर्श व आलोचना इस पुस्तक में भिन्न Ra जगह दिया गया 
है और यहां संग्रह रूप में उक्त संख्या क्रम से इन प्रचारों पर आलोचना की जाती है। 


: l. कांची में बहुकाल वास करते हुए आचार्य शङ्कर ने कामकोटि पीठ की प्रतिष्टा की थी ऐसा जो प्रचार 
है सो बिलकुल निराधार एव भूज है। माधवीय शङ्करविजय के डिण्डिम व्याख्या में कहेजानेवाले प्राचीन शङ्करविजय 


467 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ad, 2—H. 6 


के saad 'छोकों द्वारा स्पष्ठ मालूम होता है कि आचार्य शक्कर ने कांची में माह वास किये थे। डिण्डिम व्याख्या का 
“तत्र कांचीस्थले मासमात्रं स्प्रित्वे, वाक्य से मालूम होता है कि कांची में आचार्य ager ने माह ही वास किया था। 
आ. Sr. वि. में भी ‘aaea मास मात्रे स्थित्वा” कहा है। कुम्भक्रोण मठ के परिष्कृत्य आ. शा. वि. में भी यह 
उल्लेख है कि आचाय शहूर ने वारह वर्ष ee में वास किया था-- तत्रैव परमगुरुः द्वादशाव्दकारू विद्यापीठे स्थित्वा 
बहुदिष्येम्यः शुद्धा द्वतविद्याया: सम्यगुपदेश कृत्वा ...।? कुम्भकोण मठ की गुरुरत्लमाला की व्याख्या C सुषमा ? पुस्तक में 
भी आचारय शङ्कर का /रक्षेरी वास बारह वर्ष कहा गया है।  चिदिलास श. वि. बिलास जो कुम्भकोण मठ का कथन 
है कि आपके आचाय चिद्विलास से रचित है, इस पुस्तक में भी उल्लेख है कि आचार्य शइर ने uid में चौदह qå 
चास किया था। आचार्य शक्कर की आयू केवळ 32 वर्ष था और 26 di वर्ष में भाष्य रचना बदरी सीमा व काशी 
में समाप्त कर 7 वीं वर्ष में मण्डन विश्वरूप मिश्र को सन्यासाश्रम देकर पश्चात्‌ सुरेश्वराचार्य व अन्य शिष्यों के साथ 
दक्षिण भारत लोटकर watt में 2 वर्षे वास करके भारतव्म का एक वार भ्रमण दिग्विजय रूप में करने के पश्चात्‌ 
अब कितना वर्ष बाकी रह जाता है ताकि आप कांची में ‘agate वास? कर सकते थे! आचार्य झाङ्कर की दिग्विजय 
यात्रा रामेश्वर से हिमालय, कश्मीर से कामरूप, द्वारका से पुरीजगन्नाथ आदि सीमा के अन्तगत अनेक Wim, ghi 
व तीर्था का जीर्णोद्धार एवं AT दलों के विद्वानों के साथ aA विवाद तथा चार आम्नाय मठों का निर्माण आदि 
कार्ये कया कुछ दिनों में ही किया गया था ताकि आप वहुकाल कांची में वास कर पाते? आचार्य झाङ्कर ने कांची में 
वास उतना ही दिन किया होगा जितना आपने अन्य क्षेत्रों में किया था? श्री के. टि. dox, एक प्रक्रान्ड विद्वान va 
आपने आचार्य शङ्कर चरित्र पर काफी अनुसन्धान किया था, आप लिखते हँ--'... ... he went to Kanchi 
where he erected a temple and established the system of the adoration of the Devi.’ 
अर्थात्‌ आपका कांची वास वहुकाल का न था और उतना ही दिन था जितना आपने अन्य क्षेत्रों में वास किया था । 
प्रो. विल्सन ९ Glossory' में 855 Ee में कांची के बारे में लिखते E—'... Whether he (Sankara) 
was more than a passing pilgrim at Conjeevaram is doubtful? (page 80) 
ऐसा अनेक प्रमाण दिया जा सकता है पर उपलब्ध सामग्री से जब es निष्क निक्रलता € तो अन्यों की आवश्यकता 


नहीं है। 


कुम्भकोण मठ की आवार्य शङ्कर पूजा कल्प पुस्तक में zea है “कांची श्रीचक्रराजाख्य यन्त्र स्थापन 
दीक्षितः ” और देवी भागवत रीति से “ पंचाषत्‌ पीठ मन्डिता? के अनुसार कांची में एक शक्ति पीठ अनादि काल 
से होने का भी उल्लेख है भागवत के qur स्कन्द में “ कामकोष्णीं पुरी कांची) का उल्लेख है। देवी भागवत 
एवं मत्स्यपुराण में 208 शक्ति स्थान एवं भगवती के 08 नाझ का उल्लेख करते हुए कहा है--“ गन्धमादन पर्वतपर 
sam रूप में स्थित ” हें। तंत्रचूडामणी H5i पीठों का उल्लेख है और कांची में सति का कङ्काल (अस्थि) अङ्ग 
गिरने से यह शक्तिपीठ “देवगर्भा ? के नाम से प्रसिद्ध है। शिवक्रांची का कालीमन्दिर ही देवगर्भा पीठ है। 
शिवचरित्र, दाक्षायणी तंत्र, योगिनिहृदय तंत्र में 5l पीठों का उल्लेख हे! त्रिपुरारहस्य माहात्म्य खण्ड में पराम्बा 
पार्वती का बारह देवी रूपों में स्थित होने का भी उल्लेख है जिसमें कांची का कामाक्षी एक है। 


नाभी की पतनभूमि की जगह कामकोटी पीठ हुआ और यहां 'ऐ कार वर्ण का प्रादुभाव हुआ। 
समस्त काम मन्त्रों की सिद्धि यहीं होती ea इसके चारों दिशाओं में चार अप्सरायें निवास करती हें । सोन्दर्येलहरी 
में भी अनादि काल से प्रचलित शक्ति पीठ का कांची में वणन है। ललिता त्रिशती में “ कामकोटि निलय़ायी नमः? का 
उल्लेख €! ललिता azaan में भी क्रामकोटि पद का उल्लेख है। इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है vs कांची 


4:68 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


ALD श्रीमज्नगद्‌गुद शाइरमठ विमर्श 


का शक्ति पीठ अनादिकाल का है और यह पीठ आचार्य शहर के पूर्व काळ का है। प्रामाणिक ग्रन्थों में उल्लेख है कि 
आचार्य शहर ने (amen सम्प्रदाय को वैदिक मार्ग में लाये” और ऐसा कहने से ही प्रतीत होता है कि कांची का पीठ 
आचार्य शहर काल के पूर्व का ही है। “ कामकोटि निलयायै” का अर्थ है “ पण्णवर्ता पीठेपु मध्ये कामकोटिः श्री चक्र 
मित्यर्थः । निऊयम--ग्रहं यस्याः सा कामकोटि निलया ' (ललिता त्रिशती) ललिता azada मँ कामकोटि पद का 
अर्थ हे---' काम-परशिवएव, कोटिः एक देशों यस्याः।” कामकोटि का अर्थ श्री चक्र है। अतः कांची में आचाय 
शहर के पूर्व काल से ही श्री चक्र (कामकोटि) पीठ है। इस श्रीचक्र का “सौम्यवपुष किया अथात्‌ गुहावासिनी 
वायुरूपिणी कामाची का स्थूल श्रोचक्र उग्र व अशुद्ध होने से अशुद्धा निवारण करके उग्रता का शान्त किया था। अतः यह 
कहना ठीक है कि आचार्य शहर ने जीर्णोद्धार करवाया। कुम्भकोण मठ के प्रचार पुस्तकों में भी प्राचीन शङ्करविजय की 
पक्तियां ब इलोक Sega कर कहते हैं कि आचाये ने उग्रता को शान्त किया था। आचार्य WAT ने SETA, 
मृक्राम्बिका, तिरुपदी, अहोबिलम, चिदम्बर, काशी (अन्नपूणा), कामरूप कामाक्षी (कामाख्या), गुह्येश्वरी (नेपाल) 
आदि स्थलों की देवियों की अशुद्धता व saat शान्त किया था उसी प्रकार कांची में गुह्दावासिनी कामाक्षी की स्थूल की 
उग्रता को शान्त कर व अशुद्धता की निवारण की थी। जब प्रमाण द्वारा सिद्ध होता है कि आचार्य शहर ने कामकोटि 
पीठ का जीण द्वार कर एवं उग्रता शान्त कर अशुद्धता का निवारण किया था तब भी कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि 
* श्रीमदूभगचत्पाद प्रतिष्ठित कामकोटि पीठ aia आचाये झङ्कर ने नवीन कामकोटिपीठ की प्रतिष्ठा की थी। यह 
प्रचार इसलिए क्रिया जाता है कि जिस प्रकार आचार्य शङ्कर ने चार पीठों की प्रतिष्ठा कर और वहां वहां चार ast की 
भी स्थापना की थी उसी प्रकार अनमिज्ञ पामरजनां में यह भ्रामक प्रचार करना चाहते हूँ कि कांची में भी पांचवा नवीन 
पीठ का निमाण हुआ था। कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने अपने दिये व्यवस्था में कहा है कि आचार्य शङ्कर 
कामकोटिपीठ में अधिष्ठित हुए जो कुम्भकोण मठ के श्रीमुख से प्रतीत होता है, अतः कामकोटिपीठ आचारय शहर के 
qd का ही है और आप वहां केवळ अधिष्ठित ही हुए। परन्तु यह व्यवस्था कुम्भकोण मठ प्रचार के विरुद्ध है, चू कि 
कुम्भकोण मठ की पुस्तक स्पष्ट उल्लेख करती है कि यह पीठ आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित है। इन fra कथनों में कोनसा 
कथन सत्य हे ? 


कांची कामाक्षी मन्दिर के स्थानीऊर पं. टि. एस. राजमातान्ड शाली का कथन है कि ' कामाक्षी 
विलास ? ग्रंथ के अनुसार ‘era’? या ' महाबिलम ” जहां से श्रीकामाक्षी निकल कर बाहर आयी थी और 
भन्डक्ासुर को पराजित किया था, उसी बिलाकाश या महाबिलम को कामकोटि कहते हैं तथा इसे कामराज पीठम भी 
कहते हँ । आपका अभिप्राय है कि कांची का कामाक्षी मन्दिर आचार्य झाङ्कर काळ के पूर्व का ही है और अनादी काळ 
में परमेश्वर ने ay वहां श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की थी जिसे अत्र आचाय शङ्कर ने अशुद्धता निवारण कर जीर्णोद्धार किया था । 
उक्त Mel ने मदरास “हिन्दू” दैनिक पत्र के 8—4—l956 अङ्क में एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नकल 
नीचे दिया जाता हे--' With reference to the article, on Kanchipura in ‘The Hindu’ of 
l8th March, I956, may I point out that *Kamakoti Peetha" is the ‘ Bilakasa’ or 
* Mahabilam' (the great concavity of the earth) where from Sri Kamakshi came 
out and subdued Bhandakasura (refer Kamakshi Vilasam). ‘This is also called 
the Kamaraja Peetam, one of the three great Peetas of Sri Devi.’ 


‘ Was there à Kamakshi shrine before Sankara? It has been there from 
time immemorial. If Sri Adi Sankara had the city and other shrines built, 
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‘GT. 2---अ, 6 


according. to. your correspondent, we might have expectcd a separate temple for Sri 
Sankara, like.the fine separate temple of Sri Vidyaranya Bharathi Swamigal of 
Sringeri built-by.the Vijayanagara Kings at Sringeri 


.'*Was,the Sri Chakra there before Sankara? Sri Chakra was established 
i:byyLord Siva himself. Brahma suffered the consequence of entering the Gayathri 
Mantapa, where,the four vedas are the four walls and 24 "Aksharas are the 
.24 pillars and got rid of his blindness by worshipping Sri Chakra as ordained in 
° Rudrayamalam:’ This,can be seen from ‘Kamakshi vilasa’ l4th chapter. From 
the Markandeya Samhita, we may infer that Sankara re-consecrated Sri Chakra.’ 


पीठ की अधीशी देवय़ोनि होते हैं क्रि मनुष्य ओर कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन सर्वज्ञ विद्वानों का 

'निणेय है कि आचाय़ शहर ने कामकोटिपीठ अर्थात श्रीचक्र में बेठे। ऐसा कहना उन्मत्त प्रलाप है। मनुष्य के लिये 

चास स्थल मठ है [“ मठ छात्रादि निलयः? (अमरकोष) “ ब्रह्मघोषो भवेदयत्र यत्र ब्रजाश्रमिस्थितिः। देव प्रदानक वेशम 

मठ इत्यसिधीय्ते ” (ब्रह्मपुराण)] और देव योनि का वास स्थळ पीठ है? लोक व्यवद्दार में साधारण तौर पर पीठ पद 

का अर्थ आसन भी होता है। आचाय हकर रचित मठाम्नाय में चार आम्नाय asl का पीठ व मठ नाम wa भिन्न 
दिया गया है। पीठ व मठ दोनों का अर्थ व तात्पर्यं भित्र हैं और अनभिज्ञ जन इन दोनों को एक ही होने का मान 

. लेते हैं चू कि कुम्भकोण मठ अपने आमक व मिथ्प्रा प्रचारों से इस भ्रम की पुष्टी करते हैं। आचार्य शंकर ने आम्नाय 
` ऐ मठ (धर्मराज्यक्ेन्द्र) की स्थापना कर उसे आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय व महानुशासन द्वारा बद्ध क्रिया है। इस 
नियम, संप्रदाय, पद्धति, अनुशासत्त का परिपालन करनेवाले आचार्य ही मठाधीश बनकर पीठ के देव व देवी की आराधना 

| करले हुए, आचाये शहरमत को अक्षुण्ण रखने के लिये प्रचार करते हुए, धर्मप्रचार करते हुए एवं खय परम्परा उपदेश 
SIG करते हुए आते हैं। इन चार आम्नाय मठ के अतिरिक्त सब मठ या तो शाखा मठ हैं या केवल याति व ब्रह्मचारी 

का निवास स्थळ होता है। पाठकग्रण इस विषय पर ध्यान दें चू कि पीठ व मठ के भ्रामक प्रचार से कुछ स्वार्थी अपनी 

दृष्ट सिद्धि प्राप्त करले हैं। जहां जहां पीठ हँ वहां आम्नाय मठ होने की आवश्यकता नहीं है। आचार्य शहर ने 
अनेक पीठों का जीर्णाद्धार करवाया था और चार आम्नाय Hal में चार पीठों की प्रतिष्ठा भी की थी तो क्या यह कहा जाय 

कि इन सब ज़गहों में मठ भी हैं? जिस मठ की आम्नाय पद्धति नहीं है वह आम्नाय मठ नहीं है पर साधारण 
निवास मठ हैं। name ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि आम्नाय सात हैं (मठाम्नायोपनिषद, यतिधर्मनिणैय, आदि) 

— जिंसमें तीन ज्ञान गोचर हैं (“ अथोन्वशेषेगोणायेते ऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः ” अथीत:-ऊर्ध्व, आत्मा, निष्कल ज्ञानगोचर हैं) 
` और शेष चार भूलोक के दृष्टि गोचर चार दिक़ हैँ। आम्नाय पद्धति, नियम, संप्रदाय आदि इन सात आम्नायों का 
बनाया गया है। चार दृष्टि गोचर चार आम्नाय के चार मठ हैं और अन्य सब मठ इन चार Hal के अन्तर्गत ही हैं 
(आचार्ये शहर द्वारा रचित मठाम्नायानुसार)। कुम्भकोण मठ का आचार्य पूजा कल्प में उल्लेख है ' wales चतुराम्नाय 
'ग्रतिष्ठाता मदामतिः? और आप भी चार आम्नाय का ही उल्लेख करते है। 935 £e में काशी में जब इस विषय 
की चर्चा उठी तो उक्त पुस्तक के दूसरे संस्करण में कुम्भकोण मठ के प्रचारकों ने उक्त नामावली “ चतुर्दिक चतुराम्नाय 
प्रतिष्ठाता महामति: Al निकाल कर 08 नामावली की जगह 0'7 नामावली ही प्रकाशित किया था। पाठकगण इस 

काले ऋतूत के रहस्य को जान गाये होंगे। 
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भ्रीमज्ञगद्य॒ुद शाहरमठ विमर्श 


यदि कुम्भकोण मठ कहे कि आचार्य श्र ने कामकोटि पीठ (देवयोनि निवासस्थळ) की प्रतिष्ठा की थी तो 
यह कथन असत्य होगा चू कि आचाये शहर ने पीठ की agea निवारण कर और Saat का शमन कर सौम्य बना 
दिया था, अर्थात्‌ आपने जीणाँद्धार करवाया न कि प्रतिष्ठा की थी। नवीन पीठ फी प्रतिष्ठा होती है। कामकोटिपीठ 
अनादि काल का है। यदि कुम्भकोण मठ कहे कि कामकोटि पीठ का अर्थ मठ है तो यह कथन भी भूठ है चू कि 
आचार्य ने दक्षिणाम्नाय में आम्नाय पद्धति अनुसार एक मठ WA में स्थापना कर चुके थे और एक ही आम्नाय में 
दो मठ भिन्न आम्नाय पद्धतियों का हो नहीं सकता है। यह धर्मशान्न ग्रन्थ के विरुद्ध होगा। पाठकरगण द्वितीय खण्ड 
को पूरा पढें तो सिद्ध होगा कि आचार्ये झाङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीं की थी। हमलोगों का कहना 
है कि कांची पीठ पुरातन पीठ है और इस पीठ की पूजा सेवादि काय ब्राह्मणों से प्राचीन काल से ही करता हुआ आ रहा 
है और मन्दिर निवीह कार्य भी इन ब्राह्मणों के हाथ ही में था एवं कुम्भकोण मठ के मठाधीश को प्रथमयार नवम्बर 
7842 ३० में इस मन्दिर का ट्रस्टी पदवी पर ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी से नियोजन किया गया भा तथा आचार्यं शंकर 
ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीँ की थी। मुसलमान, महाराष्ट्र तथा पाश्चात्य लोगों के आक्रमणों के समय 
मन्दिर का निर्वाह ब्राह्मणों के हाथ से (स्थळत्तार व स्थानीकर) ईस्ट-इन्डिया-क्रम्पनी ने ले लिया ari देवी पीठ को 
मठ कहा नहीं जा सकता है चू कि पीठ च मठ दोनों भिन्न Fi यदि कुम्भकोण मठ कहें कि कांची मठ यतियो का 
निवास स्थळ है या आचाय AAC का माह वास काल का निवास स्थळ था तो इसमें कोई आपत्ति नहीं ed निवासत्थल 
मठ को जब आम्नाय मठ बनाने का प्रयत्न करते हँ तो यह विवाद खडा होता है। कुम्भकोण मठ से स्वक्रल्पित 
आम्नाय का विमश द्वितीय अध्याय में पायेंगे जहां यह सिद्ध किया गया हे क्रि खकल्पित आम्नाय पद्धति सब TANA 
एवं माननीय प्रामाणिक ग्रन्थों के विरुद्ध हैं । 


कुम्भकोण मठ विषयक प्रचार मासिक पत्र में कहा गया है कि “ चतुर्दिक! (चार दिशाओं में) पद का 
अर्थ यही होगा कि “सारे भारत वर्ष में” आचार्य ने ast की स्थापना की थी। इस कुत वितन्डावाद की पुष्टी में 
छान्दोग्योपनिषद टीका में एक पद ‘safe’ की टीका उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यहां टीक्राकार ने इस agian 
-पद का अर्थ, “सारे देश’ का ही बोध करता हे ऐसा कहा है और यहां आगे कहा हे कि ऐसे अन्न क्षेत्र या छेत्र 
“ सारे देश में ” स्थापित किये गये थे। पाठकगण प्रथमतः ध्यान दें कि 'अन्नक्षेत्र या छेत्र? स्थापन करना एवं 
* आम्नाय मठ? स्थापना करना यह दोनों कार्य भिन्न हें और इसके उद्धेश्य व आधार भी भिन्न हँ आम्नाय नियम, 
पद्धति, संप्रदाय, वेद्‌, महावाक्य, अनुशासन आदि अधिकारों से संपन्न मठ ही आम्नाय मठ हैं और इसका विवरण 
आचार्य शङ्कर रचित “ मठाम्नाय ' में पाते हैं। aada या छेत्र को जहां कहीं भी स्थापना की जा सकती है और यदि 
AMA ने aada या छेत्र के विषय में ‘ate’ की टीका करते हुए “सारे देश? का अर्थ किया हो तो भूल 
नहीं हें। आम्नाय मठ कहने मात्र से आम्नाय पद्धति का दोना निश्चित होता है और धर्सशाल्न ग्रंथ एवं मठाम्नायो> 
पनिषद्‌ केवल सात आम्नायों का ही (चार दृष्टीगोचर एवं तीन ज्ञानगोचर) उल्लेख करता है। इसलिये “ चतुर्दिक? 
का अर्थ केवल दृष्टीगोचर चार दिशाओं का ही बोध कर सकता हे--“ चतुर्दिक चतुराम्नाय प्रतिष्ठात्रे नमःः--न कि 
“ सारादेश ? जैसा क्रि कुम्भ्कोण मठ के सर्वज्ञ पन्डितों का प्रचार है। साधारण निवासस्थळ जिसे “मठ” भी कहा 
जाता है ऐसे अनेक मठ सारे देश में हो सकते हैं पर जब इस साधारण मठ को आम्नाय मठ बनाने की चेश की 
जाती है तो यह विवाद खडा होता है। पदों का समीप अर्थ जो सर्वजानकारी एवं सबों को ग्राह्य है उस अर्थ को 
छोडकर कल्पना जगत के दूर अर्थो को लाकर असाध्य विषय को साध्य करने का भगीरथ प्रयत्न हो रहा है और इसी से 
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स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठ के सर्वज्ञ पन्डित वर्ग अधेनु को धेनु कहलाने की कोशिश कर रहे हैँ । 
ऐसे धूल प्रक्षेपण से साधारण अनभिज्ञ पामरजन ही इनके प्रचारों से भ्रभावित हो सकते हैं। 


जब तक पाठकगण पीठ (देवयोनिवासथल), निवासमठ (यति, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी का वास स्थळ), 
आम्नायमठ (मठाम्नायानुसार अधिकार संपन्न मठ जहां से परिव्राजक मठाधीश धर्मराज्य का शासन निर्वाह करते हँ-- 
धर्मराज्यकेन्द्र स्थल) के भेद को न जान लेंगे तब तक कुम्भकोण मठ का प्रचार अधिक भ्रमात्मक ही होगा। आचार्य 
शकर से रचित मठाम्नाय ही मठ विषयों का प्रमाण पुस्तक है! पटना एवं कळकता हाईँकोट के मठविषयक मुकदमे 
में मठाम्नाय को ही प्रमाण माना गया हे और es प्रमाणों के आधार पर यह कहा गया है कि इस पुस्तक के रचयिता 
आचार्य शङ्कर हैं और यह आठवीं शताब्दी की पुस्तक है। कुम्भकोण मठ इस सर्वेसम्मत प्रामाणिक मठाम्नाय को 
स्वीकार नहीं करते। कुम्भक्रोण मठ के क qargan आपके मठाधीशो द्वारा रचित चिढदिलास एवं व्यासाचतीय शङ्कर 
विजयो में भी कांची में आम्नाय मठ स्थापना का उछेख भी नहीं È 


- 


श्री रामानुजायाये कांची वासी थे और वेरान्ताध्ययन श्री यादवप्रकाश के पास किया था पर आप इससे 
सन्तु न हुणए। यदि कांची में आचार्य wet का साक्षात अविच्छिन्न परम्परा का गुरु मठ होता जेंसा कि कुम्भकोण मठ 
का कथन है तो श्री रामानुजाचाय अवश्य अद्वैत बाद सिद्धान्तों को समझने व उस बाद का मर्म जानने अवश्य गये 
होते। इसी प्रकार यदि मठाधीष होते तो श्री यादवप्रकाश भी कांची मठाधीष से मिले होते। जब श्री 
रामानुजाचार्ये दिग्विजय यात्रा में चले तो क्यों कांची के शह्ूराचार्य से आपने वाद विवाद नहीं क्रिया था? आप कांची 
छोड अन्य स्थलों में वादविवाद किया था। यदि अद्वित मठ होता तो aaa श्री रामानुजाचार्य ने आपसे भेंट की होती। 


कुम्भकोण मठ वाले कांची में मठ होने का प्रमाण में निन्दनीय द्वेष भरे भावों की एक पेक्ति जो वेदान्त 
देशिक से रचित “ गीता तात्पर्य चन्द्रिका ? में है उसे saga कर प्रचार करते हैं कि यह पक्ति कांची मठ का ही संकेत 
करता है। गोता तात्पय चन्द्रिका में यों sea हे--' कुमति मठपति परम्परायाः विष्यान्नकुक्षिभरेः शिष्याभावे 
प्रायोपवेझानं प्रसज्येतेति भावः। › एक विशिष्ठा द्वैती के मुख से यह निन्दनीय गाली दी गई है। कुम्भकोण मठ की गुरु 
वंशावली से प्रतीत होता हे कि श्री विद्यातीर्थ (श्री विद्यारण्य के गुरु) मठाधीष थे और यह गाली श्री विद्यातीर्थ को लागू 
होना असम्भव है। अन्यत्र उपलब्ध प्रमाणों पर कहा जा सकता है क्रि आप का सन्मान व ख्याती उन दिनों में बहुत 
चढा चढा था और ऐसे महान्‌ पर वेदान्त देशिक द्वारा अवांछनीय शब्दों से वर्णन करना बिलकुल असम्भव है। यथार्थ 
तो यह है कि यह उद्धत पक्तिं न अद्वैत मठ या न कोई मठ जो कांची में या समीप था उसका निर्देष करता है। 
कुम्भकोण मठ अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिये आचा शङ्कर के नाम पर धब्वा लगाने के लिये भी Azar हैं। 


आन्ध्रपूर्ण उर्फ घडक नम्बी एक वैष्णव विद्वान थे। आपने ' सुकृत दीपिका ? नामक ग्रन्थ रचा है। 

इसमें निम्न पक्तिया पाई जाती है :--“ रामानुजाचार्य कृतम्‌ भाष्यं निर्जरसंम्मतं md तत्‌ “रद्षरोलेन्द्रे शह्नराचार्य निर्मित 
पीठे वाणीमये विद्वत्संघमध्येन्यचित्‌ क्षिपत्‌। वहन्ती शारदा भाष्य रामानुज कृतं मुदा-अहो रामानुजाचार्य त्वमहेसी 
यतीश्वरः ।” इन परक्तियो के अर्थ का विश्वास हो या न हो, सारी दुनिया इस विषय को विश्वसनीय न समझती हो 
और हम सबों को यह उक्त विषय मान्य नहो, पर कुछ लोगों के लिये यह एक आदरणीय पुस्तक एवं विश्वसनीय 
विषय Ea यदि कांची में aguas का साक्षात्‌ अविच्छिन्न गुरु परम्परा मठ होता तो क्यों rg का उ छेख है? 
इससे स्पष्ठ माळूम होता है कि कांची में मठ नहीं था। ऐसे अनेक शंक्रायें और zz प्रमाण यहां दिया जा सक्ता है 
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जिससे सिद्ध होता है कि कांची में आम्नाय मठ न था पर यह विषय इस द्वितीय खण्ड के प्रथम से छः अध्यायों मैं 
जगह जगह दिये गये हैँ और यहां Ga: दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 


2. शिवरहस्य में उल्लेख है क्रि काशी में परमेश्वर स्वयं विश्वेश्वर लिन्न से आविर्भाव होकर आचाय 

SEX को पांच fea दिया था--“ एतत्‌ प्रतिग्रहाण त्वं प्चलिङ्गं सुपूजय ओर इस पांच feta को आचय शहर ने चार 
आम्नाय ast में पूजा सेवादि के लिये देकर पांचवां fex को चिदम्बर क्षेत्र में प्रतिष्ठा कर दी थी। शिवरहस्य में 
उल्लेख हे “यूयश्नतुर्दिक्ष मठेषु futurs वसन्त्वित्युपदिश्य हर्षात्‌” अर्थात्‌ चार आम्नाय मठों में चार fan का 
बंटवारा हुआ था। इस शिवरहस्य के आधार पर कुम्भकोण मठ Galea की कथा प्रचार करते हँ यद्यपि इन पांच 
feat का बंटवारा विवरण भिन्न हँ । Rawe नवमांश षोडपोध्याय का भिन्न पाठान्तर मिलते हँ। इसे ब्रह्माण्ड 
पुराणान्तर्गत, स्क्रान्दपुराणातगंत, शेवउपपुराणान्तर्गत, इतिहास प्रथ, स्थतंत्र ग्रंथ, दैत (मत प्रकिया) प्रथ, आदि 
होने का भी भिन्न भिन्न अभिप्राय प्रचार किये गये हैं। शिवरहस्य i8 पुराणों में एक नहीं है पर इसे आर्ष मानते हैँ 
चू कि कुछ विद्वानों का अभिशत्राय है कि श्रीजैगीश ऋषी ने इसे रचा था। कुम्भकोण मठाधीष के 932 Fo भाषण द्वारा 
प्रतीत होता हे कि यह शिवरहस्य इतिहास है एवं मतप्रक्रिया द्वैत ग्रंथ है। इसमें अवाचीन काल के श्रीहरदत्ताचाय 
एवं श्रीअप्पय दिक्षित का भी उल्लेख है। पाठकगण इस ग्रंथ पर विमर्श प्रथमाध्याय में पायेंगे। इसी दिवरहस्य के 
आधार पर कुम्भकोणे मठ का प्रचार भी है कि आचाय TEX खशरीर wa सुरेश्वराचार्य सहित केलास जाकर वहां 
परमेश्वर महादेव की स्तुति करके “पांच लिङ्ग? एवं ` सौन्दर्यलहरी? (कुछ भाग) प्राप्त कर भूलोक को लोट आये। 
एक प्रचार पुस्तक में कहा गया है कि आचार्य शङ्कर कैलास से ‘Racer’ भी लाये थे। इस कल्पित कथा के 
आधार पर आचार्य शहर नामावली में ' कैलासयात्रा संप्राप्त चन्द्रमौलिप्रपूजकः ' एक नामावली भी जोड ली €i 
पर शिवरहस्य कहता है कि परमेश्वर ने काशी में fex दिया था। इन भिन्ने कथनों में कोनसा सत्य है ९ इस नामावली 
के “ चन्द्रमोलि' को कुम्भकोण मठ ने पांच चन्द्रमौलीश्वर बना डाली है। Aaga के निम्न दिये 'छोक 
के आधार पर पांच at का नाम--योग, भोग, वर, मुक्ति, मोक्ष भी कहा जाता है--' तद्योगभोगवरमुक्ति 
सुमोक्षयोग लिङ्गार्चनाप्राप्तजयः स्वक्राश्रम्‌। तान्वै विजित्य तरसा.ऽक्षत शास्त्रजाळेः मिश्रान्‌ स काञ्च्यामथ सिद्धिमाप u' 
इस शलोक का पाठान्तर भी हैँ, यथा---' ततो नैजमवाप लोकम,” “ ततोलोकमवापज्ैवम,' “सकाञ्च्यामभ 
सिद्धिमवापरेवम्‌?। कुम्भकोण मठ से प्रकाशित शिवरहस्य में लगभग 20 शछोक मूल से उडा दिया गया है। 
अन्यत्र उपलव्ध प्राचीन हस्तलिखित oat में एवं कुछ मुद्रित oat में यह 20 डोक पाया जाता है। उक्त 
शिवरहस्य के श्लोक में दो बार “योग ? पद का उल्लेख है और इसका क्या तात्पर्य है? प्रथम कहे हुए पांच लिङ्ग 
क्या योग लिङ्ग हैं? अथवा क्या योग लिङ्ग की पूजा सेवा से ये पांच (योग, भोग, वर, मुक्ति व मोक्ष) फल प्राप्त 
किया जा सकता है? मुक्ति लिङ्ग एवं मोक्ष लिङ्ग में क्या भेद हैं? आनन्द्गिरि शहङ्क्रविज्ञय में भी पांच लिङ्ग का 
उल्लेख नहीं है। पर कुम्भकोण मठ की अनुमति से अर्वाचीन काळ में प्रकाशित एक परिष्कृत्य आ. शं. वि. में इन 
eat का नाम व कथा मिन्न जगहों में जोड ली गयी है। पर कलकत्ता मुद्रित आ. शी. वि. में एवै प्राचीन प्रति जो 
मूळ प्रति का नकल है और जो आक्सफोड में अब उपलब्ध है उसमें पांच लिङ्ग का नानों निशान नहीं है। 828₹° 
में प्रो. विल्सन से निर्देषित आ. है. वि. में भी यह पांच Be की कथा कही नहीं गयी है। कोई भी अब प्राप्त होने 
वाळे शङ्करविजय पुस्तकों में पांच लिङ्ग की कथा उल्लेख नहीं है। कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित मार्कन्डेय संहिता जो 
48 पुराणान्तर्गत भी नहीं है या न पुस्तक उपलब्ध होती है या न ध्रेषठों से ग्राह्य है और इसमें कहेजानेवाले विषय 
अन्य प्रामाणिक ग्राह्य पुस्तकों में दिये विवरणों के विरुद्ध हैं, वैसे प्रमाणाभास पुस्तक के आधार पर कुम्भकोण मठ पांच 
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लिङ्ग की कथा सुनाते हुए प्रचार करते हँ कि आचार्य शहर ने कांची में योग लिक्न की प्रतिष्ठा की थी। (“योग लिङ्ग 
मनुत्तमम्‌ प्रतिष्ठाप्य ट)। इसी प्रक्रार Aled रचित नैषध काव्य जो नळ दमयन्ती का चरित्र वर्णन है उसमें “ यागेश्वर ? 
पद जो कांची का मूलदेव का वणेन है उस पद को बदलकर “योगेश्वर ” पद होने का प्रचार करते हुए लिखते हैँ कि 
यह Ra आचाये शहर द्वारा छाया हुआ लिङ्ग का ही संकेत करता है। उक्त सब पुस्तकों पर विमर्श पाठकगण 
प्रथमाध्याय में पायेंगे और कृपया इसे पुनः पढें तो माळूम होगा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार कहां तक सत्य है। इन 
सब प्रमाणाभास के आधार पर कुम्भकोण मठ कहते हैँ कि कांची में योगेश्वर fa होने से मठ होने का निश्चित होता 
है। स्कन्दपुराण में योगेश्वर लिङ्ग का वर्णन प्रभास क्षेत्र में किया है। त्रिस्थलीसेतु में कहा गया है कि काशी विश्वनाथ 
ही योगेश्वर gl नेपाल इतिहास च स्थलपुराण में कहा गया है क्रि नैपाल में योग लिङ्ग है । 


यदि पांच लिङ्ग की कथा मान भी लें तो इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि आम्नाय मठ की स्थापना 
भी हुई थी। आम्नाय मठ की पद्धति या नियम या संप्रदाय या अनुशासन योग fex पर निर्भर नहीं करता है। 
आचार्य शंकर ने जहां Fat भी मन्दिर निर्माण कराया था या देव देवियों की प्रतिष्ठा की थी या देवी की saa शान्त 
कर श्री चक्र की जीर्णाद्वार की थी, कपा ये सब आम्नाय मठ हैं? कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि उक्त पांच fea में 
से केदार व नीलकण्ठ में दो लि$, चिदम्बर में एक लिङ्ग और कांची व aR में एक एक लिङ्ग की प्रतिष्ठा की गयी थी। 
कुम्भकोण मठ का कथन जो है कि लिंग होने से मठ होना आवश्यक हे सो कथन लिंग बंटवारा से पुष्टी नहीं होती। 
कुम्भकोण मठ के कथनानुसार चिदम्वर में एक मठ एवं केदार व नीलकण्ठ में दो मठ होना था पर वैसा तो दीखता 
नहीं है। Far कांची का योगलिंग ही मठ में होने की योग्यता रखती है? क्या अन्य तीन वर, मुक्ति व मोक्ष लिंग 
मठ में होने की योग्यता नहीं रखती ? इसी प्रकार पश्चिमाम्नाय द्वारका व पूर्वाम्नाय गोवर्धन में मठ होते हुए भी लिंग 
प्रतिष्ठा का उल्लेख नहीं है। क्या आचाय शंकर ने अपने से प्रतिष्ठित तीन आम्नाय मठों में (qd, पश्चिम, उत्तर) लिंग 
छा बंटवारा नहीं किया था? इससे प्रतीत होता है कि लिंग स्थापना से ही मठ स्थापना होना आवश्यक नहीं है। 
द्वारका एवं गोवर्धन मठाधीशों से श्री चन्द्रमौलीश्वर लिंग जो आचार्य age काल से परम्परागत पूजित होता आ रहा 
है और जिस मूर्ति का दशन आज भी किया जा सकता है सो कुम्भकोण मठ के कथनानुसार ये दोनों उक्त 
चन्द्रमोलीश्वर पांच feat में गिन्ती की नहीं जाती। अतएव यह दुष्प्रचार कि इन दोनों आम्नाय मठों को लिंग प्राप्त 
न हुए थे सो प्रचार मिथ्या है। कुम्भकोण मठ कहते हैं कि योग लिंग कांची में प्रतिष्ठा की गयी थी पर. अब वह 
कुम्भकोणम्‌ आगया है। आगम शाक्षानुसार प्रतिष्ठित लिंग को स्थान भ्रष्ट किया नहीं जा सकता हे और स्थान भ्रष्ठ लिंग 
पूजाह नहीं होता। पदों का यथार्थ अर्थ न कर के कल्पित इलोकों को जोड कर प्रमाणाभास पुस्तकों का प्रचार करने 
से अनभिज्ञ पामर कुम्भकोण मठ के nx में पड सकते हैं। कांची का कल्पित “योगेश्वर ” जो आचार्य शङ्कर ने 
कैलासयात्रा करके प्राप्त किया था एवं नैषध में वर्णित ' यागेश्वर? इन दोनों में कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य युग के 
नल चरित्र में कांची का वणेन एवं सातवीं/आठवीं शताब्दी के आचार्य शङ्कर का दिया हुआ योग लिंग से वही सम्बन्ध 
है जो महाभारत युद्ध के श्री कृष्ण जी का सम्बन्ध अवाचीन काल के महात्मा गांधी जी के अहिंसावाद हथियार द्वारा 
आलों से eed समय देखने की कथा से है। यदि पांच लिंग की कथा को मान लें तो सब लिंग बरावर ही हँ पर 
कुम्भकोण मठ अपने कांची के योग लिंग को “सर्वोत्तम व was’ कहते हँ। यह कैसे हो सकता है? वह भी 
agaaa के मठाधीश एवं आचार्य agt के कहेजानेवाले अविच्छिन्न परम्परा को ऐसा कहना उचित है? पामरलोगों 
को अपने प्रचार के जाल में bur लेने की दृष्टी से ही यह सब भ्रामक प्रचार किग्रा जा रहा है। माधवीय (व्यासाचलीय) 
चिद्विळासीय, सदानन्दीय, ग्रोविन्दनाथ केरळीय, आनन्दगिरीय, आदि ग्रन्थो में पांच लिंग की कथा पायी नहीं जाती 
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ओर कहीं भी यह कहा नहीं है कि कांची में लिंग स्थापना की गयी थी। शिवरहस्य az नहीं कहता कि आचार्य 
TE ने कांची में लिंग स्थापना की थी। कुम्भकोण मठ के पतञ्जलिचरित्र पुस्तक में भी feu कथा दी नहीं गयी हे । 
झाङ्क्राभ्युदय भी कांची में लिंग स्थापना की कथा सुनाती नहीं È 


8. कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचाय शङ्कर का निजाश्रम कांची में आचार्य age ने निजमठ 
की स्थापना करके इस मठ पर अधिष्ठित हुए ओर यह मठ “ सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभीमों जगद्गुरुः? मुखिया मठ है। 
शिवरहस्य में स्पष्ट उल्लेख हे कि चार दिशा के चार पीठ व मठ हें और इन चार मठों में चार शिष्य बिठाये गये और 
आप मठाधीषों को tea के साथ संचार करने को कहा हे (चतुर्थ खण्ड में प्रकाशित शिवरहस्य देखें)। दिवरहस्य 
नवमांश षोडषोध्याय का प्राचीन प्रति लन्डन नगर में है जिसका एक प्रति Mazer मठाधीप जगद्गुरु श्रीभारतीक्ृष्ण 
तीर्थजी महराज ने मुझे काशी में दिया था। इसमें 60 शोक हें। चिद्विलास agaaa विलास, माणिक्यविजय 
में दिया हुआ श्रीझाङ्कर प्रादुभांव भाग, गुरुपरम्परा चरित्र (बम्बई मुद्रित), यतिधर्मनिणय, मठाम्नायोपनिषद, 
सदानन्द कृत zx दिग्विविजयसार, आदि प्रामाणिक ग्रंथ एवं अनेक अर्वाचीन काल में प्रकाशित पुस्तकों में चार मठ 
का ही उल्लेख E! माधवीय शङ्करविजय में मठ स्थापना का विवरण दिया नहीं गया हे पर माधवीय के टीककार ने 
अन्य प्रामाणिक प्रथों के आधार पर मठ का संकेत क्रिया है। माधवीय मूल इलोक जो कांची का वर्णन करता है 
उसकी टीका में टीकाकार ने अन्य प्राचीन ग्रंथों में से eta उद्धृत कर कांची gara विवरण दिया है पर वहां भी यह कहा 
नहीं हे कि आचार्य शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना की ati कहेजानेवाले व्यासाचलीय में भी कांची 
का उल्लेख नहीं हे। माधवीय के टीकाकार ने RA का प्रस्ताव करते हुए लिखा हे--' अत्र a: मठं कृत्वा तत्र 
विद्यापीठ ait कृत्वा भारती संप्रदाय निजशिष्यं चकार। agaga मतेस्थित्वा भारतीपीठ निन्दकः। स याति 
नरक घोरं यावदाभू त BIT! HART aque, पीठाध्यक्षमकरोदिति।' टीकाकार ने अपनी व्याख्या में प्राचीन 
वृहच्छकूरविजय एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर टीका लिखी हे। आनन्दगिरि शङ्करविजय मूळ प्रति में उल्लेख है-- 
‘qa: परं सरसवाणां मन्त्रवद्धां कृत्वा गगनमार्गा देव /रक्षुपुर समीपे तुढ्गभद्रातीरे चक्र निमाय तदग्रे सरसवाणीं निधाय 
एवं आकल्पं स्थिरा भव मराश्रमे इति आज्ञाप्य Maas कृत्वा तत्रविद्यापीठ निर्माणं कृत्वा भारती संप्रदायं निजदिष्यं 


THC “तत्र परमगुरुः द्वादशाव्द्‌ विद्यापीठे स्थित्वा वहुशिष्येन्यः शुद्धा द्वत विद्यायाः सम्यगुपदेशं कृत्वा -.. ... \? 
* निजरिष्यपरम्परां आकल्पं शउङ्गगिरि स्थानस्थां कृत्वा सकलशिष्येम्यो मोक्षमार्गापदेश कृत्वा ... ...॥ आनन्दगीरि 


Atay जो हमलोगों का प्रधान प्रामाण्य ग्रथ नहीँ है और इस पुस्तक के कुछ विषय ama भी दै, वह पुस्तक 
कुम्भक्रोण मठ का प्रधान प्रमाण ग्रंथ हे। इसमें भी Ria ‘aad,’ (fuas; C निजगिष्यपरम्परां,' 
‘aqaa स्थित्वा ' आदि कहा E Bara में आचार्य age का ररी में वास 4 वपे का कहा है। ऐसा 
प्रिय स्थल HE ही निजमठ व स्वाश्रम होने का योग्य है न क्रि कांची स्थल। आनन्दगिरि शङ्करविजय का एक 
परिष्फृत्य प्रति अवांचीन काल में कुम्भकोण मठ की अनुमति से मुद्रित हुआ है जिसमें गेरी पद्‌ को बदलकर कामकोटि 
मठ का नाम उपयोग किया गया है। पर मूळ ग्रंथ की अन्य पेक्तियां सव इस परिष्कृत्य संस्करण में एक ही हे। 
पाठकगण कृपया प्रथमाध्याय में “ आनन्दगिरि झाङ्करविजय ? पर बिमर्श पायेंगे। मूल आनन्दगिरि झाङ्करविजय में कांची 
में मठ की स्थापना उल्लेख नहीं हे। सब ग्राह्य प्रामाणिक ग्रथ केवल चार आम्नाय मठ का निश्चित रूप से कहता है । 


आचाय शङ्कर ने कांची की गुह्दावासिनी कामाकज्ञी की उग्रता को शान्त कर, वहां के श्रीचक्र की अशुद्धता 
को निवारण कर, मन्दिर व नगर निर्माण का प्रवन्ध कर, वहां के तान्त्रिक पुजारियों को भगाकर वैदिक पूजाविधि 
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का व्यवस्था कर, ब्राह्मणां को इस काम के लिये नियोजन कर, वहां से आगे बढे। माधवीय मूळ प्रन्थ एवं टोकाकार 
से कहा हुआ प्राचीन बृहच्छेकरविजय तथा अन्य सब प्रामाणिक ग्रन्थ उक्त विषय का समर्थन करता है। प्राचीन शङ्कर 
विजय में वरदराज मन्दिर का नवीकरण, विष्णुकांची नगर का निर्माण एवं शिवकांची नगर व मन्दिर का निर्माण कराने 
का भी उल्लेख है। कहीं भी कांची में आम्नाय मठ होने का Su नहीं है। डिण्डिम व्याख्या भी कांची में मठ 
का उल्लेख नहीं करता। मूल आनन्दगिरि भी कांची वृत्तान्त देते समय 65 प्रकरण में कहा है कि जो मुक्ति चाहते हैं 
वे श्रीचक्र की पूजा करें और श्रीचक्र की दशान मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। आ. ST. वि. का 64 व 65 प्रकरणों में 
Tae प्रतिष्ठा एव कामाक्षी का वणेन है। शिवरहस्य में कांची में “तपस्सिद्धि! का ही उल्लेख है न कि मठ प्रतिष्ठा की। 
गुरुपरम्परा चरित्र में कांची व्रत्तात में कहा हे क्रि आचाय राक्र ने विद्वानों से विवादकर जय प्राप्त क्रिया था। 
चिद्विलास में कांची में सर्वज्ञपीठारोइण का उल्लेख है। पर यहां कांची में जो विद्वान शात्रार्थ करने आये थे और 
जिनको आचाय ठाकूर ने वादविवाद में हराया था, इस घटना का वर्णन करते समय चिद्विलास कहते हैँ कि पूर्व में 
सर्वज्ञपीठ के दिग्गज विद्वानों के साथ जो वादविवाद हुआ था उसकी तुलना या समानता अब इस कांची नगर के 
विद्वानों के साथ की जा सकती है। सर्थज्ञपीठ का उपलक्षण न्याय ही कांची में जमता है। इन सव प्रमाणों से यह 
सिद्ध होता है क्रि आचाय शङ्कर ने कांची में आम्नाय मठ की स्थापना नहीँ की थी। पाठकगण इस खण्ड के प्रथम व 
द्वितीय अध्यायों को पढें तो स्पष्ट मालूम होगा कि कांची में मठ की स्थापना नहीं हुई थी। जव कांची में आम्नाय 
मठ की स्थापना ही नहीं हुईं थी तव मठ में अधिछित हुए कहना एक कल्पना ही हे | 


पाठकगण यदि इस खण्ड के तृतीय व चतुर्थ अध्याय पढें तो मालूम होगा क्रि कांची कुम्भकोणमठ का कहेजाने 
बाला गुरु वेशावली परम्परा सूची 7 वीं शताब्दी अन्त तक की एक कल्पित स्वरचित आचार्य सूची है और आपका 
परम्परा आचार्य WAC का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा कहना असत्य है। इस खण्ड के अध्याय पांच में ताम्रशासन पर 
विमश पायेंगे और यहां भी यह सिद्ध किया गया है कि आपका प्रमाण प्रमाणाभास हैं और वंशावली सूची भी कल्पित 
€ कांची में आम्नाय मठ जब था ही नहीँ तो यह कहना कि कांची मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया मठ एवं 
अन्य चार आम्नाय मठ शिष्य मठ हैं सो सव उन्मत्त प्रलाप EO कांचो मठ की स्वकल्पित मंठाम्नाय पद्धति सव 
धर्मशान्नम्रन्थ एवं अन्य प्रामाणिक ग्रन्थ के विरुद्ध हैं। द्वितीय अध्याय में इस विषय पर आलोचना की गयी है ga 
पुस्तक के तृतीय खण्ड में एक सो से भी अधिक बिचार पत्र, आमोदन पत्र, सम्मतिपत्र, व्यवस्थापत्र wa पूर्वीय व 
पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वानों का अमिप्राय दिया गया हे जो सब केवल चार आम्नाय मठ का ही उल्लेख करता E! 


कांची कुम्भकोण मठ की भावना है कि यदि आप आम्नाय्र पद्धति मान लें तो आपक्रा मठ इन चार 

आम्नाय मठ के अन्तर्गत हो जाता है। पर यही एक मार्ग हे जिससे अपने को आचार्य शङ्कर के साथ नाता जोड 

सकते & क्योंक्रि आचार्ये शङ्कर ने अपनी परम्परा इन चार आम्नाय asl के मठाधीषों द्वारा ही प्रारम्भ की थी। 

आचार्य शङ्कर के अनेक Weer व परिव्राजक शिष्य होते हुए भी इस शिष्य वर्ग में से आपने केवल चार मुख्य शिष्यां 

को चुनक्रर अपनी परम्परा प्रारम्भ की थी। परन्तु कुम्भकोण मठ इस स्थापित नाता को छोडकर अपनी नाता आचाय 

EC के साथ ही जोडने लगे। कुम्भक्रोण मठ अपने को आचाय शहर का साक्षात्‌ परम्परा कहते हुए प्रचार करते हैं 
कि चारों आम्नाय मठाधीष आपके शिष्य वर्ग के हैं। आचार्ये Et द्वारा रचित मठाम्नाय व महानुशासन में आम्नाय 
मठों की धर्मराज्यसीमा का उल्लेख है जो सारे भारतवर्ष को चार भागों में विभाजित कर चार आम्नाय सीमा 
निश्चित क्रिया गया है। इस सीमा में धर्मप्रचार व धर्मविधिविदायक् कायं व आचार्य झाङ्कर के उद्देश्यों को अक्षुण्ण 
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रखने का कार्य की जिम्मेदारी व अधिकार इन चार आम्नाय मठाधीषों को ही दिया गया है। अर्थात्‌ कुम्भकोण मठ 
का कोई अलग धर्मराज्यसीमा नहीं है और उस उस सीमा के शिष्य वग उस उस आम्नाय मठ के fea ही Zl 
इससे सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठ का कोई अधिकार भी इन सीमाओं में नहीं है। कुम्भकोण मठ अपनी 
कल्पना की पुष्टी के लिये एक नवीन आम्नाय संप्रदाय एवं गुर परम्परा सूची तैय््यार कर पश्चात्‌ wae खरचित कल्पित 
पुस्तकों का भी प्रणयन किया। यहां ध्यान देने का विषय है कि अन्य चार आम्नाय मठों के आचार्य कांची कुम्भकोण 
मठ को गुरुमठ होने का या आचार्य शङ्कर का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा होने का विषय स्वीकार नहीं करते। 
पाठकगण वतमान तीन आम्नाय मठों के आचार्यों का अभिप्राय तीसरे खण्ड में पायेंगे। जब चार आम्नाय मठाधीष 
जिन्हें कुम्मकोण मठ अपना शिष्य मठ होने का प्रचार करते हैं उस विषय को स्वीकार नहीं करते तो किस प्रकार 
कहा जाय कि कांची मठ गुरुमठ हे। यह परिस्थिति ऐसा है कि मानों एक व्रह्मचारी ने निश्चय कर लिया कि एक 
कन्या उसकी पत्नी है पर न कन्या या न उसके वेशज इसे स्वीकार करने तैय्यार थे और न इस ब्रह्मचारी का विवाह 
उस कन्या के साथ हुई थी, तब भी- वह ब्रह्मचारी अपने को गृहस्थ कहते हुए प्रचार करने लगा था। 


आचाय शङ्कर द्वारा स्थापित केवळ चार आम्नाय मठ हैं और इन चार मठों के अधीश ही “जगदगु् 
Tay? के नाम से प्रसिद्ध हँ । साधारण व्यक्ति से लेकर प्रकान्ड विद्वान तक इन मठाधीषों को इसी नाम से 
संबोधन करते हैं और यह SA सार्वजानिक है। प्रबला जनश्रुति जो परम्परागत प्राचीन काल से आया है वह भी 
चार मठ का ही कहता है। मठों की स्थापना आचार्य ने धर्मशाक्ष प्रथो के आधार पर ही किया है। कर्मज्ञानमयी 
पुण्यभूमि भारतवर्ष को यज्ञवेदि समान मानकर धर्मशाश्न में कहे हुए यागानुशासन अनुसार चार आम्नाय में चार वेद 
का चार मठों की स्थापना की थी। इस चार मठों के लिये आम्नाय पद्धति व संप्रदाय बनाकर उससे उन मठों को 
वद्धकर “अधिकार संपन्न? बनाया था। अतः इसके अनुसार केवळ चार ही आम्नाय मठ हो सकते el आचार्य 
WEE द्वारा रचित मठाम्नाय ही प्रमाण ग्रंथ है। 


काशी में 935 ३० में कुम्भकोण मठ का कृपाभाजन एक विद्वान ने पत्रिका द्वारा प्रचार क्रिया था कि 
अङ्कित नाम (योगपट्र) दस हैं और मठ भी दस हैं और आचार्य झाङ्कर इन योगपट्रों के प्रवतैक थे, अतः केवल चार 
मठ होने का विषय भूल है। आगे आप कहते हैं क्रि जव मठ चार से भी अधिक हैँ तो कांची मठ भी इन दस 
मठों में एक है। पर यह सर्वज्ञ विद्वान यह नहीं जानता है क्रि दस अह्कितनाम अनादि काळ से है और कालान्तर में 
अनेक मत मतान्तरों के झगडे में Bq हो गया था और आचार्य शङ्कर ने इन SA अङ्कित नामों का पुनख्दार कर उसमें 
नवीन जीवन देकर पुनः प्रचलित किया था न कि आचार्य शकर ने स्वयं इन नामों का अविष्कार कर नवीन प्रतिष्ठा किया 
था। दस नामों में कोई बडा या छोटा नहीँ है। इन दस नामों के रहस्य का परिचय भी दिया गया है और इन 
सव पद्वियां की कल्पना भौतिक नहीं हे पर आध्यात्मिक है। जिन्हें इसे धारण करने की योग्यता हो उन्ही लोगों 
के लिये प्रयोग किया जाता हे। इन अङ्कितनामों का निज वास्तविक रूप आरम्भिक काळ में ऐसा ही था पर अब 
अधिक मात्रा में देखा जाता है कि जो कोई व्यक्ति उस उस संप्रदाय के अन्तरगत प्रवेश करता है वह उसी नाम से 
पुकारा जाता है और गुणदोष का विचार कोई नहीं करता। ये दस नाम सर्वत्र व्यापक तथा बहुलीभूत है। इन 
नामों के रहस्य का परिचय द्वितीय अध्याय में दिया गया है। इन नामों का पुनः प्रचार होने का उद्देस्य महान्‌ व 
उच है। अट्वितनाम न कोई अलग पद्धति या संप्रदाय या नियम या विशेष आम्नाय है ताकि इन दस नामां का दस 
मठ स्थापना की जाय। सर्वसाधारण सब परिव्राजको को यह अङ्कितनाम लागू होता है और इसकी कल्पना आध्यात्मिक 
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€! मठाम्नाय या मठाम्नायोपनिषद में इन दस नामों का विभाग किया गया ठै और इससे स्पष्ठ मालूम होता हे 
कि दसनाम अङ्कितिनाम कोई स्वतन्त्र विशेष संप्रदाय नहीं हे जिसके आधार पर मठ की स्थापना हो। यदि मान & कि 
दस मठ थे तो प्रश्‍न उठना है कि क्या दस आम्नाय पद्धति, संप्रदाय, नियम, वेद, महावाक्य, ब्रह्मचारी आदि भी 
हैँ? अतः मठ स्थापना आम्नाय के आधार पर ही किया गया है न कि अङ्कित नामों पर। मठ विषयक प्रामाणिक 
ग्राह्य ग्रन्थ ' मठाम्नाय या मठाम्नायोपनिषद्‌ ” है और कलकत्ता व पटना हाई कोर्ट में मठविषयक मुकदूदमे में 
* मठाम्नाय ' को ही प्रमाण माना गया है और इसे आठवीं शताब्दी का रचना काल कहा गया है। यदि कुम्भकोण 
मठ आम्नाय पद्धति को नहीं मानते तो क्‍यों एक नवीन कांची मठ का आम्नाय पद्धति रचना कर प्रकाश किया है? 
इसी कल्पित मठाम्नाय सेतु में उल्लेख है क्रि आपके मठाधीश जगद्गुरु हें और अन्य चार आम्नाय मठ के अधीश केवल 
श्रीगुरु हैं और ये चार आम्नाय मठ आपके परीचालन में हैं। कांची मठाधीश जहां कहीं भी श्रमण कर सकते E 
पर अन्य मठाधीश आपकी आज्ञा बिना श्रमण नहीँ कर सकते। कुम्भकोण मठ के वर्तमान मठाधीश काशी में 935 
३० में कहा था कि आप अन्य मठों पर अपना मठ का श्रेष्ठत्व का दावा नहीं करते। यह विषय इलहावाद के ' लीडर 
पत्रिका में ताः 8--935 में प्रकाशित हुआ है। पर कुम्भक्षोण मठ का मठाम्नाय आपके कथन के विरुद्ध ही अपना 
TA का दावा करती है। क्या वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश से अपने मठ के मठाम्नाय जिसे आचार्य शंकर के साक्षात्‌ शिष्य 
श्रीचित्सुखाचायं रचित ग्रन्थ में पाने की कथा भी प्रचार किया जाता हे उसे अत्र मानते नहीं हैं ? कथा यह अप्रामाणिक 
पुस्तक हे? कुम्भक्रोण मठ के मठाम्नायानुसार यदि आप अपने मठ wl Aga को नहीँ मानते तो क्या कहेजानेवाले 
श्री चित्खुखाचाये कृत मठाम्नाय पुस्तक कल्पित है? कया आचार्य wet के शिष्य श्री चित्सुखाचार्य ने जो कुछ लिखी 
है (कुम्भकोग मठ के कथनानुसार) सो सव असत्य हे? यदि वर्तमान मठाधीश का कथन सत्य है तो कांची मठ 
का मठाम्नाय असत्य हो जाता है या यदि मठाम्नाय सत्य है तो वतमान मठाधीश का कथन असत्य है। समय समय 
पर भिन्न कल्पित प्रचार करने से ही यह परिस्थिति होती e इसी प्रकार वर्तमान मठाधीश ने काशी में 934 Fe 
में कहा था कि earn! कांची मठ का महावाक्य नहीं है (“लीडर ? पत्रिका 2I —0—934)! आगे 
आपने कहा कि जो पुस्तक में “तत्सत्‌? महावाक्य कांचीमठ के होने का उल्लेख है वह पुस्तक मठ की अनुमति से 
प्रकाशित नहीं हे। कांची मठ का प्रधान प्रमाण पुस्तक “ गुरुरत्नमाला ? पर कुम्भकोण मठ के कहेजानेवाले श्री 
आत्मबोध ने एक व्याख्या 'सुषमा ? नामक लिखी है। कांची मठ का प्रमाण पुस्तक “सुषमा” में “3»तत्सत” को 
कांची मठ का महावाक्य कहा है। वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश के कथन एर प्रइन उठता है कि कया श्री आत्मबोध 
द्वारा रचित “सुषमा” प्रमाण पुस्तक नहीं है या क्या कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोध ने मठ की अनुमति बिना 
ही यह पुस्तक लिखी है। ऐसे अन्य असत्य कथनों का उदाहरण दिया जा सकता है। कल्पित विषयों की पुष्टी अपनी 
कल्पना जगत के इन्द्रजाळविद्या द्वारा स्वेच्छावाद प्रमाण से कर सकते हैं न कि श्रेष्ठी से ग्राह्य प्रामाणिक ग्रन्थों द्वारा। 


4. काइमीर देश की प्रारम्भिक कथा राजतरङ्गिनी में यों sea है-' पुरासतीसरः कल्पारम्भात्प्रमृतिभू रभू त। 
कुक्षो हवमा द्रेरणांमिः पूर्गामन्वन्तराणिषट्‌॥ अथ वैवखतीयेस्मिम्भराप्ते मन्वन्तरेखुरान्‌। द्रुहिणो पेन्दरर्दरादीनवतार्य 
प्रजास्रजञा PANT तदन्तः स्थं घातयित्वा जलोद्भवम्‌। निर्ममे तत्सरो भूमौ काइमीर इति मण्डलम्‌ ॥ उद्य द्वेतस्तनिःष्यन्द 
दंण्डकुण्डात पत्रिगा। यत्सर्वनागाधीशेन नीळेन परिपाल्यते॥' (I—25/28) अन्यत्र एक जगह यह AR पाया 
गया---' झारदामठमारभ्य कुऊुमाद्रितटान्तकः। तावत्काइमीर देवाः स्यात्‌ पध्चादात्योजनात्मक्ः।' कश्मीर मन्डल में 
ऐसा कोई ers नहीं है जो पुण्य क्षेत्र या तीर्थ न हो--“ चक्र्रद्विजयेशादिकेशवेशानभू पिते। तिलांशोपिन यत्रास्ति 

पृथ्व्यास्तीयबहिष्कृतः:। (I—38) काइमीर सरस्वती शारदा देश हे--“ देवी भेडगिरेः १२्गेगन्ो द्वेदशुचोश्वयम्‌। 
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सरोन्तट्श्यते यत्र हंसरूपा सरखती॥ नन्दिक्षेत्रे हरावास प्रासादे gaufa: अद्यापि यत्र व्यज्यन्ते पूजाचन्दन 
बिन्दवः॥ आलोक्य झारदां देवीं यत्र संप्राप्यते क्षणात । तरब्निणी मधुमतिवाणी च कविसेविता ॥' (॥--35/87) 
पुराकाळ में काश्मीर विद्यास्थान भी था--' विद्यावेश्मानि gait eka सहिमं पयः। द्राक्षेति यत्र सामान्यमस्ति 
त्रिदिवदुळभम्‌ ॥? ((--42) वेद में कहा हुआ “ मरुदव्रध ? नदी कइमीर में बहती है। ऐत्तरीय ब्राह्मण में कहा 
हुआ “उत्तरकुरु” एवं “देव क्षेत्र’ ही कश्मीर है।  ब्रद्मणोत्पत्तिमार्तान्ड ' से प्रतीत होता है फि गौड ब्राह्मण सव 
पूर्व काळ में काइमीर से ही भारत वर्ष के अन्य भागों में. जा बसे। बिल्हण कहते हैं क्रि करमीर की नारी संस्कृत 
भाषा में बोलते थे। adi शताब्दी के कवि Wiz कहते हैँ कि चौदह विद्या का अध्ययन कश्मीर के लोग करते थे। 
स्टीन के कथनानुसार मुसलमानों की कुछ sat पर संस्कृत भाषा का शिलाशासन भी पाया गया था। शैव सिद्धान्त, 
şa वेदान्त, वीरशैव आदि मत का मूल स्थान काइमीर ही कहा जाता है। नवां शताब्दी में कश्मीर के श्रीधासगुप्त 
से रचित स्पन्दकारिका के आधार पर ही बाद शैवमत का प्रचार हुआ। eraa? एक टीका है। शैवमत 
की एक ओर शाखा जिसे “प्रत्यभिज्ञदर्शन” कहते हैं सो कश्मीर में ही जन्म लिया। ws, लल्लठ, AFF, 
आनन्दवधेन, भट्ट नायक, भद्र AR, भद्वेन्दुराजा, अभिनव गुप्त, कुन्तक, महिम भट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मत, अछत, तिलक, 
रुप्यक, आदि कुछ प्रसिद्ध काव्य पन्डित कश्मीर में जन्म लिये थे। भमह का अलङ्कार, वामन की रीती, आनन्दवधन 
की ध्वनि, कुन्तल की वकोति, महिम az का अनुमान, क्षेमेन्द्र का औचित्य आदि काव्य सिद्धान्त सब करमीर में ही 
जन्म लिया। कश्मीर का नीलमत पुराण सातवीं शताब्दी का प्रसिद्ध ग्रंथ ढे। कल्हण का राजतङ्गिणी (:48— 
50 ३०) भी प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक है। व्याकरण सूत्र का टीकाकार सातवीं शताब्दी में वामन एवं जयादित्य से 
रचित थे। वैय्याक्रणी श्री ज्ीरस्वामी कश्मीर के थे। चन्द्रगोमिन का चन्द्रव्याकरण कश्मीर का प्रसिद्ध ग्रंथ है। 


काइमीर आर्य जाति का लीला क्षेत्र था। पुराकाल से उत्तर दिशा वाकू के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन काल 
से कइमीर विद्यावेभव के लिये प्रसिद्ध था। यहां सरस्वती की विशेषता अत्यधिक है। इसलिये पुराकाल से इन प्रक्रान्ड 
विद्वानों द्वारा प्रसादलाभ करने व आशीवांद पाने व वादविवाद कर अपना मत, वाद या विचारों को स्थापित करने 
के लिये भारत के चारों दिशा के विद्वान कश्मीर जाते थे। भारत का इतिहास व पुराण इसकी पुष्टी करता हे। 
कश्मीर का उपनाम सरस्वती या शारदा देश है। माता शारदा यहां की अधीष्टात्री है। शारदा देश को छोडकर 
कविता व केसर के अंकुर अन्यत्र नहीं उगते, यह कथन सत्य है। आदिकाल का शारदा मन्दिर आज भी विद्यमान 
है यद्यपि यह पहाड जन्नलों के बीच में स्थित है। राजतरन्निनी में इस मन्दिर का विवरण दिया है। इसका विवरण 
प्रथमखण्ड अध्याय 6 में पायेंगे। महाभारत में कश्मीर को एक तीर्थ क्षेत्र कद्दा है। आचारय झाङ्कर काल के पूर्व से 
ही करमीर में शारदा पीठ होने की श्रुति प्रमाण व ग्रंथ एवे कश्मीर स्थळ से आये हुए प्रकान्ड विद्वानों के चरित्रा से 
सिद्ध होता है। श्रीसरस्वती रहस्योपनियद में उल्लेख हे--“ नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी। त्वाम हं प्रार्थयेनिर्त्य 
विद्यादानं च देहिमे।' प्रकान्ड कवि, विद्वान, इतिहास पुराणादि ग्रंथ कर्ता एवं अद्वितीय आपे व्यक्ति सब उत्तर देश 
में ही जन्म लिया था। दक्षिण में संस्कृत भाषा को “उत्तर भाषा? कहा जाता है। श्रीनगर के पास गोपाद्रो में ही 
सर्वज्ञपीठ होने का प्रमाण मिलते हैं। मुसलमान राजाओं ने इस सर्वज्ञपीठ मन्दिर को | तख्ती-इन-सुलिमान्‌” के नाम 
से पुकारते थे। एक समय दर्शन, साहित्य, तन्त्र व व्याकरण का यह क्रीडा स्थळ था। इतिहास व पुराण द्वारा प्रतीत 
होता हे कि करभीर प्रदेश के शारदा पीठ में प्रकान्ड विद्वानों, ऋषियों च मुनियों का आगमन बराबर था। इससे 
सिद्ध होता है कि कश्मीर में ही सर्वज्ञपीठ था। कश्मीर इतिहास एवं अन्य ग्रंथों से प्रतीत होता है कि आचाये शहूर 
के समान दिग्गज wie पन्डित कश्मीर में वास करते थे और ऐसे स्थल में ही सर्वज्ञपीठ होने का निश्चित दोता € 
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और ऐसा स्थल ही सर्वज्ञपीठ होने की योग्यता रखती है। वर्तमान पश्चिमाम्नाय जगद्गुरु शङ्कराचार्य द्वारका शारदा 
asha ने 20—4—96 के aaka श्रीशङ्करजयन्ती के शुभ अवसर पर, काइमीर के शहराचार्य पर्वत के 
उपरितन मन्दिर के निकट श्रीमच्छह्कराचाय की मूर्ति की प्रतिष्ठा की है। इस शुभ कार्य से कश्मीर के सर्वज्ञपीठ पर 
आदि शाहूराचायेजी की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई। 


Sle एच. एच. विल्सन्‌, Asiatic Researches, ]828/2832 £e में लिखते हैं कि सर्वज्ञपीठ 
कश्मीर में था जो स्थल आज भी वहां दिखाया जाता है--' ... ............. The events of his (Sankara) 
last days are confirmed by local tradition and the pitha or throne of Sarasvati on 
which Sankara sat is still shown in Kashmir.’ इससे सिद्ध हुआ कि करमीर में ही सवेज्ञपीठ था। 
राजतरङ्गिनी (V 34) में एक मन्दिर का उल्लेख है जो अब इसे “ दाक्कराचार्यपर्वंत (‘Sankaracharya Hill’) 
के नाम से पुकारा जाता है और यह नाम प्रसिद्ध है। General Cunnigham और General Cole दोनों का 
अभिप्राय है कि यह मन्दिर अति प्राचीन काल का है और सम्राट अशोक (220 क्रिस्त पूर्व) का पुत्र राजा जलक के 
काल का यह मदर है। Asiatic Researches, 825 ०, में उल्लेख हे--' .. ......... According to 
the Mohammedan authorities, he (Gopaaditya) built à temple, or the mound near 
the capital of Kashmir, called the ‘Takht-i-Suliman’, it was destroyed with other' 

doe of Hindu worship by Sikandar, one of the first mohammedan kings of 
ashmir and and who, on account of bigoted assiduity with which he demolished the 
vestiges of Hindu superstitions.’ श्री वि. वि. अय्यर, साप्ताहिक पत्रिक्रा ‘The Sunday Standard’ 
ताः 24--9---796 के अङ्क में प्रकाशित एक लेख में लिखते E—‘The Shankaracharya 'l'emple, 
built by Jaloka, son of the great Buddhist Emperor Asoka about 220 B. C. stands 
on a bare, arid hillock * Takht-i-Suleman,’ which is more than l000 feet in height. 
The shrine is approached by a long flight of steps.' 


आचार्य WE ने “ प्रपचसार ? नामक एक ग्रन्थ लिखा है जिसकी टीका श्री पद्मपाद ने “ विवरण ? नामक 

लिखा है जिसमें श्री पद्मपाद कहते हैं कि यह पुस्तक भगवान्‌ शङ्कराचाय ने रचना की है और आप किसी “प्रपश्चागम ! 
नामक प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थ मे दी है। इसी प्रकार अमरप्रकाश के शिष्य उत्तमबोधाचार्य ने प्रपश्चसार- 
सम्बन्ध-दीपिका टीका में लिखी है कि “ प्रप्चागम ? नामक प्राचीन ग्रन्थ का सार “प्रपश्ससार” है । प्रपश्चसार विवरण 
की व्याख्या “प्रयोग क्रदीपिका ? है। soma का axe इलोक शारदा की स्तुति में है। उपयुक्त दीपिका के 
रचयिता का कहना है कि | आचार्य हहर ने इस ग्रन्थ की रचना कश्मीर में रहते समय ही की थी। कश्मीर की 
अधिष्ठात्री देवी शारदा हैं। अतः आचार्य ने शारदा की स्तुति ग्रन्थ के आरम्भ में क्रिया है। यह प्रसिद्ध बात है कि 
आचार्य शङ्कर ने इस देवी के मन्दिर में सर्वज्पीठ पर अधिरोहण किया था अतएव इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक इलोक 
भगवती शारदा का ही है।” “शारदा तिलक” के टीकाकार श्री राघवभट्ट, “ षट्चक्र-निरूपण ? के टीकाकार श्री 
कालीचरण, आदि तन्त्रनिष्णात विद्वानों की सम्मति भी उपयुक्त “ प्रयोग क्रम दीपिका? के रचयिता के मत से बिलकुल 
मिलता जुलता है। उपर्युक्त प्रपश्चसारविवरण एवं प्रयोगक्रमदीपिका दोनों एक साथ कलकल्ते से प्रकाशित है जिसमें कहा 
है “ काइमीर मण्डले प्रसिद्धेयं देवता। तत्र निवसता आचार्येण अयं ग्रन्थः कृतः इति तदनुस्मरणोत्प्तिः सक्रलागमाना- 
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-— 


मधिदेवतेयमिति ' (ge 382)! इससे सिद्ध होता है क्रि आचार्य शङ्कर काइमीर के अधिष्टात्री भगवती शारदा का दशन 
कर, वहां के सर्वज्ञपीठपर आरोहण कर, इस पुस्तक की रचना भी समाप्ती कइमीर मे ही की थी। 


अब कुम्भकोण म का प्रचार हैं कि कांची के सर्वज्ञपीठ पर आचार्ये शक्कर ने सर्येज्ञपीठारोइण किया था। 

कांची एक aay हे पर आचार्य शङ्कर के पूर्वकाल में या समकाल में दिग्गज सर्वज्ञ पन्डितों का कांची में होने का 
कोई प्रमाण नहीं है। विद्वान रहे होंगे पर प्रश्‍न हे कि कया ये सब विद्वान दिग्गज या सर्वज्ञ पन्डित थे जैसा उत्तर 
देश में पाया जाता था। zrgx दिग्विजय में कहा है कि तात्रपर्णी तीर से कांची में आये हुए पन्डिता के साथ 
आचार्य शङ्कर ने विवाद किया था। सर्वज्ञपीठ होने का कुछ लक्षण भी प्रतीत होना चाहिये और कांची में ऐसे लक्षण 
प्रतीत नहीं होते। पुराकाल में काशी, दरभङ्गा, कामरूप, नवद्वीप, मायापुरी आदि कुछ स्थल थे और अब भी हैँ 
जहां प्रंकान्ड विद्वान रहा करते थे पर ऐसे स्थलों में सर्वज्ञपीठ नहीं था और न हे। अर्थात्‌ इन स्थलों में सर्वज्ञपीठ 
होने का लक्षण नहीं थे। काशी ऐसा जगत. विख्यात पुण्यस्थल व विद्या की कीडा क्षेत्र एवं जहां अतिश्राचीन काल से 
ऋषि, मुनि, मतप्रवर्तक, अवतार पुरुष, प्रकान्ड विद्वान सब आकर अपना अपना मत प्रचार कर मत की स्थापना के 
लिये प्रयत्न किये थे। कया ऐसे स्थळ में भी सर्वज्ञपीठ होने की कथा कही जाय? कांची में आचार्य शङ्कर ने वहां 
के विद्वानों से एवं अन्यस्थळ से agi आये हुए विद्वानों से विवाद अवश्य किया था जैसा कि आचार्य ने अन्य अनेक 
स्थलों में वहां के विद्वानों से विवाद क्रिया था। ऐसे विवाद में जय प्राप्त करने मात्र से यह कहना कि आचार्य TET 
ने कांची में सर्वक्षपीठारोहण की थी सो कथन भूठ ÈI 


दक्षिण। म्नाय att मठ जिसे “व्याख्यान सिंहासन पीठ भी होने का प्रमाण से सिद्ध होता है, ऐसे 
THe समीप कांची में सर्वज्ञप्रीठ होने का विषय असम्भव दीखता e! केवल यही कह सकते हैँ कि कांची स्थळ 
सर्वज्ञ पीठ सरश स्थळ था जहां age ने विरोधियों को वाद में पराजित क्रिया था। यहां उपलक्षण न्याय ठीक जमता 
€! “ सर्वज्ञपीठ ” कहने मात्र से यह सिद्ध होता हे कि ऐसा पीठ wu ही हो सकता दै न कि एक से अधिक। 
दढ प्रमाणों से सिद्ध होता है कि सर्वज्ञपीठ कश्मीर में था। अतः कांची में दूसरा सर्वज्ञपीठ होना असम्भव है। 
श्रीचिद्विलास ने अपने शइरविजयविलास में कांची में सर्वज्ञपीठारोहण करने का उल्लेख किया है पर इसका अर्थ यद 
नहीं है fe कांची sre एक और सर्वेज्ञपीठ था। करमीर में सर्वज्ञपीठारोहण करने के पश्चात्‌ एवं वहां के दिग्ग्ज 
विद्वानों से आचाय शहर को (du होने की घोषणा के पश्चात्‌ द्वितीय बार दक्षिण में सर्वज्ञपीठारोहण करना 
असम्भव है चूकि सर्वज्ञपीठ एक ही हो सकता है। इसलिये चिद्विळास का उल्लेख करने से यही प्रतीत होता है क्रि 
आचार्य शहर का कांची विजय कश्मीर के सर्वज्ञपीठारोइण सरश था। डिण्डिम व्याख्या में भी टीकाकार ने कश्मीर में 
ही सर्वज्ञपीठ होने का निश्चय किया है और यह विषय प्राचीन ग्रंथों के आधार पर लिखा है। -माधवीय (व्यासाचलीय) 
व सदानन्दीय भी कश्मीर में ही सर्वज्ञपीठ होने का उल्लेख करता है। 


यदि मान भी लें कि कांची में सर्वज्ञपीठ था और आचार्य शहर ने यहीं आरोहण क्रिया था तो इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि शक्कर ने कांची में आम्नायानुसार मठ की स्थापना की थी।. सब प्रामाणिक ग्रंथ कश्मीर में 
सर्वज्षपीठारोहण करने का उल्लेख करता है और कोई भी ग्रंथ यह नहीं कहता कि आचार्य age जहां सर्वज्ञपीठारोइण 
किये थे वहां आपने एक आम्नाय मठ की स्थापना की थी। सर्वज्ञपीठारोहण करना और आम्नायानुसार मठ की 
स्थापना करना, यह दोनों कार्य भिन्न हैं और उद्देश्य एवं विधि भी Masi अतः कांची में सर्वज्ञपीठारोहण करने 
मात्र से वहां आम्नाय मठ का द्दोना आवश्यक नहीं है। आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिगाम्नाय ART गठ है और 
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8. ४--अ. 6 


इसके होते हुए आचाय शहर किस प्रकार व किन प्रमाणो के आधार पर दूसरी दक्षिणाम्नाय (कांची दक्षिणाम्नाय में हे) 
का अलग पद्धति, संप्रदाय, वेद, महावाक्य, ब्रह्मचारी, धर्मराज्य सीमा, आदि का व्यवस्था कर सकते E जब दक्षिण की 
एक ही आम्नाय पद्धति है? एक ही आम्नाय में दो भिन्न पद्धतियां होना असम्भव है और यह कार्य मठाम्नाय के 
विरुद्ध ही होगा। चिद्रिलास ने कांची में सर्वज्ञपीठारोहण करने का उल्लेख किया है पर स्पष्ट कहा है कि आचार्य झाङ्कर 
ने केवल चार मठ की ही स्थापना की थी। कुम्भकोण मठ का प्रचार यदि सत्य या न्याययुक्त होता तो चिद्विलास ने 
क्यों कांची में मठ होने का विषय उल्लेख नहीं fear था? यदि कांची में मठ होता तो अवश्य चार मठ के बदले 
पांच मठ का उल्लेख करते । 


आचाय AFL ने कहीं भी सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठा नहीं की थी। पूर्वस्थित पीठ पर ही आरोहण किया था 
और विद्वानों ने आपको सर्वज्ञ होने का विषय स्वीकार किया था। कुम्भकोण मठ के कुछ प्रचार पुस्तकों d उल्लेख है 
कि आचार्य शंकर ने कांची में नवीन सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्टा कर उस पीठ पर खयं आरोहण किया था। यह कल्पित कथा 
आचार्य WE चरित्र में भाता नहीं है। कया आचार्य शङ्कर अहंकारी पुरुष थे कि स्वय सर्वज्ञपीठ A प्रतिष्टाकर खय उस 
पर आरोहण किया था? इस प्रचार से प्रतीत होता है क्रि अव कुम्भकोण मठ वाले मानते हँ कि कांची में पुराकाल 
से सर्वज्ञपीठ न था। समय समय पर भिन्न प्रचार करना तो कुम्भकोण मठ का खभाव है और ऐसे भ्रामक मिथ्या प्रचारों 
से अपना इष्ट सिद्धि प्रात करते हँ । साधारण जन यह नहीं जानते कि साधारण निवास मठ क्या है व अधिकार संपन्न 
आम्नाय मठ क्या है और इन दोनों में क्या लक्षण हैं तथा ये दोनों पीठ से क्रिस विषय पर भिन्नता रखती है? जब 
तक इस विषय को अच्छी तरह समझ न लेंगे तव तक्र कुम्भकोग मठ के भ्रामक sat की सफलता ही होगी। 
Fagor यह नहीँ कहते कि आचार्य agt ने कांची में नवीन सर्वज्ञपीठ का निमाण क्रिया ari आप कहते हैँ कि 
आचार्ये शङ्कर ने कांची में द्वेतियों को विवाद में पराजित किये--' सर्वज्ञपीठ संस्थानं विजित्य द्वैतवादिनः ? । 


अब कुछ वर्षा से कुम्भकोण मठ प्रचार करना we कर दिया है कि दक्षिण की कांची कश्मीर मन्डलान्तगत 
था और कांची में सर्थज्ञपीठ होने का विषय एवं कांची की प्रख्याती कश्मीर समान ही था। श्री गोविन्दनाथ विरचित 
ध्री हाक्रराचार्य चरित्र के नवमाध्याय में से प्रथम कुछ इलोकों को qud कर कुम्भकोण मठ अपने प्रचारों की पुष्टी करते 
हैँ। पर गोविन्दनाथ के अनुसार कांचीपुर कइमीर देश का एक नगर है न कि आपने दक्षिणभारत का एक अलग 
कांची का उल्लेख क्रिया है। पाठकगण कृपया नवमाध्याय को पढें तो यह स्पष्ठ मालूम होगा कि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार असत्य है। कश्मीर इतिहास से एवं वहां के एक प्राचीन शिळाळेखन से मालूम होता है कि कश्मीर में एक कांची 
नगर था जिस शहर से एक प्रभावशाली वर्ग “ कांचुडी ? कें नाम से प्रसिद्ध होकर अन्यत्र गये थे। अतः गोविन्दनाथ 
से निर्देषित कश्मीर देश का कांची, कश्मीर में होने का प्रमाण मिलते हॅ । कुम्भकोण मठ प्रचारकों ने यह भी प्रचार 
करना शुरु कर दिया है कि दक्षिण देश की कांची ही कश्मीर है और ये दोनों अभिन्न Ei कइमीर का सर्वज्ञपीठ ही 
कांची का सर्वज्ञपीठ है और इस प्रचार का आधार गोविन्दनाथ कृत श्री झाइराचायं चरित्र पुस्तक से कुछ इलोक उद्धृत 
करते हूँ | 


प्रकाशित व्यासाचलीय सग 2 का इलोक 30/3 जो माधवीय सगे i6 का 55/56 इलोक हैँ इसमें 
स्पष्ठ sea है कि कश्मीर देश का शारदा मन्दिर के सर्वज्ञपीठ पर आचारय शङ्कर ने आरोहण क्रिया था। “गुरुरत्नमाला! 
का टीकाकार एवं कुम्भक्रोण मठ के आत्मबोध ने अपने व्याख्या “ सुषमा ' पुस्तक में इन दोनों इलोक़ों को उद्धरण 
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नहीं करते क्यों कि ये दोनों इलोक आपके प्रचार के विरुद्ध हें और इसके बदले आपने एक स्वरचित कल्पित इलोक़ को 
व्यासाचलीय के नाम पर प्रमाण रूप में दिया है। आत्मबोध का यह इलोक मुद्रित या अमुद्रित व्यासाचलीय 
प्रतियों में पाया नहीं जाता है। इस इलोक में आत्मबोध कहते हैं कि आचार्य शङ्कर से प्रतिष्ठित कांची मठ में सर्वज्ञपीठ 
था। प्रश्‍न उठता है कि इन दोनों कथनों में कोन सत्य है? कुम्भकोण मठ विषयक पत्रिका 'कामकोटि प्रदीपम ? में 
कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन ' सर्वज्ञ” विद्वान अब कहते हैं कि मुद्रित व्यासाचलीय में उल्लेख क्रिया काइमीर ही कांची 
है चू कि ये दोनों पद ‘interchangeable’ Z! ' सर्वज्ञ पन्डित? की क्या अपार विद्वत्ता! धन्यवाद हे कि 
आपने यह नहीं कहा क्रि “शारदा मन्दिर? और “कांची मठ? भी दोनों एक ही है। व्यासाचलीय में निर्देषित 
कश्मीर का सर्वेज्ञपीठ बहुत प्राचीन काल का प्रतिष्टित पीठ है और कुम्भकोण मठ के आत्मबोघेन्द्र से निर्देषित कांची 
मठ का सर्वज्ञपीठ आचार्य शङ्कर से प्रतिष्ठित है। ऐसे उन्मत्त sert पर आलोचना करना व्यर्थ है। 


काऱमीर देश का सम्बन्ध दक्षिण भारत से केवल - संस्कृति व विद्या का ही सम्बन्ध था न कि दक्षिण 
भारत किसी काळ में कइमीर मन्डलान्तर्गत था या शासनाधीन में था। पुराकाल में दक्षिण से विद्वान कश्मीर गये और 
कइमीर के विद्वान दक्षिण भी आये। राजतरङ्गिणी द्वारा प्रतीत होता है कि सुसलमानों के आक्रमणों के समय जब कश्मीर 
में अनेक प्राचीन AT नष्ट हो गये थे उस समय कश्मीर के कुछ प्राचीन पुस्तक एवं विद्वान दक्षिण भारत पहुंचे। कश्मीर 
के विद्वान श्रीयुद्ध भद्र कर्नाटक देश पहुँचे और आपने अथर्व वेद का प्रचार किया था। आपने यहां के यजुर्वेद ग्रंथों को 
करमीर ले गये थे। सेरिया भद्र ने अथर्व वेद की पाठशाला खोली थी। आठवी शताब्दी के काइमीर राजा जयपीड 
के काळ में दक्षिण से एक मांत्रिक काश्‍मीर गया था। ग्यारहवीं शताब्दी हर्ष ने कर्नाटक देश का सिक्का, फेशन आदि 
को कश्मीर में प्रचलित कराया था। तेरहवाँ शताब्दी में जयसिंह ने द्राविड ब्राह्मणों के निवास के लिये ' सिंहपुर ! 
नामक मठ का निर्माण किया था। दक्षिग देत्रगिरि के राजा ने कवि विल्हण एवं सारङ्गदेव को स्वागत किया था। 
दक्षिण भारत के पश्चिम समुद्रतटवासी गोडव्राह्मग सब एक समय कश्मीर से आकर वहां बस गये थे। आचाये शङ्कर कश्मीर 
पहुचकर सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था तथा श्री रामानुजाचाय भी कश्मीर गये थे। शैवसिद्धान्त कश्मीर से दक्षिण 
qgan ऐसे उदाहरण अनेक दिया जा सकता है पर इन आधारां पर यह कहना कि दक्षिण भारत का कांची काइमीर 
मन्डलान्तगेत था या कांची ही कश्मीर था या कांची व कश्मीर दोनों पद परियायवाचक शब्द हँ, जो “ कामकोटि 
प्रदीपम ? में uz विद्वानों का प्रैचार है सो केवल भ्रामक व मिथ्या प्रचार करना है। 


इतिहास द्वारा माळूम होता है कि किसी समय में भी कांची व कांची समीप सीमा कश्मीर के अन्तर्गत 
न था और कश्मीर मन्डल कीं सीमा नर्मदा नदी के दक्षिणग तरफ कभी भी न थी। कश्मीर व कांची दोनों भाषा 
में, वहां के वासियों के रहनसहन में, आचार विचार में, शरीर के ढाचे में, एथक ही था और कश्मीर का राज्य 
शासन अधिकार भी दक्षिण में न था। भारत के उत्तर पश्चिम कोने में कश्मीर एक देश है और दक्षिण भारत 
में कांची एक नगर है और ये दोनों एक केसे हो सकता है! व्यासाचलीय में स्पष्ट काइमीर 
को एक देश कहा है और किसी भी ah व अनुमान से इसे कांची कहा नहीं जा सकता 
है या काइमीर देश कांची का द्योतक है ऐसा भी कहा नहीं जा सकता Èl कुम्भकोण मठ 
विद्वान “ कैलासगमन ' का अर्थ ‘farsa पर्वत पहुंचे” जिस प्रकार टीका की है उसी प्रकार अब 
प्रचार करते हैं कि “कश्मीर देश? ही “ काश्चीपुर ' है। धर्मशान्न प्रायश्चित कान्ड में उल्लेख है कि जो लोग सोराष्ट्र, 
राजपुताना, पंजाब आदि स्थलों में श्रमण करते हैं उन्हें प्रायश्चित करना ही होगा। इससे प्रतीत होता है कि पुराकाल 
में भी दक्षिण का कोई भाग कश्मीर के अन्तर्गत न था) नहीं तो यह प्रायश्चित विधि का उल्लेख नहीं दोता। उत्तर 
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भाग व उत्तर पश्चिम भाग से दक्षिण भाग बहुदूर होने के कारण एवं आनेजाने का मार्ग सुविधा न होने के कारण 
तथा दक्षिण का भौगोलिक प्रभाव के कारण कोई भी उत्तरी भारत का राज्य दक्षिण में धाक 
जमा न सका। मुसलमानों ने भी इन कठिनाइयों का सामना करना पडा और दीर्घकाल 
अपना धाक जमा न सके भारत का संगठन व एकराज्यसीमा श्रीअशोक के समय में ही प्रथम 
बार प्रारम्भ हुआ था पर यह शासन भी केन्द्रप्रभुत्व रखने में असफल रहे। भारत के भिन्न राज्य खतंत्र ही रह गये 
थे। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि emu aat के आधार पर भारत का भिन्न राज्य सीमा का 
वृत्तान्त व राज्य वंशावली तैय्यार करना कठिन है चूंकि यहां के कथन परस्पर विरोधी पाया जाता है और amm 
प्रमाण इनकी पुष्टी नहीं करता। इस विषय पर आन्वेषण की आवश्यकता है। 


भारत का उत्तरीभाग का राज्य वेशावली विवरण 700 किस्तपूर्व से ही उपलब्ध होता है और दक्षिण 
भारत की राजधंशावली इसके घहुतकाल बाद ही का मिलता है। 700 B. 0. में उत्तरी भारत एवे दक्कन का कुछ 
भाग 6 सीमा में भाग किये गये थे--अज्न, मगध, काशी, alae, वज्जि, as, चेडी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, 
सुरसेन, अस्मक, अवन्ति, गान्धार, काम्भोज। वतमान कश्मीर गान्धार व काम्भोज सीमा में ही था। दूर 
दक्षिण में तामिल राज्य था। बोद्ध काळ का राज्य--मगध, कोशल, वत्स, अवन्ति आदि था। इस समय में 
बलशाली राज्य छोटे छोटे राज्य को अपनी सीमा में मिलाने लगे। छठवां शताब्दी किस्त पूर्व कोशल के पूर्व दिशा भाग 
जो हिमालय व गङ्गा बीच में था वहां सकिया, बुलि, कलम, भग्गा, कोलिप, मोरिय, मल्ल (कुसिनारा एव पावा के), 
विदेह (मिथिला), लिचवी (वेसाली), लोग वास करते थे। इस समय गान्धार को देरियस ने फारसी साम्राज्य में 
मिला लिया था। वतमान कश्मीर का कुछ भाग, सिन्दु एवं पंजाब का कुछ भाग मिलकर गान्धार बना था। 
‘fen’ ग्रन्थ से मालूम होता है कि 500 क्रिस्तपूर्ये में उत्तर पश्चिम काम्भोज की भाषा भारत की भाषा से मित्र 
था। गान्धार के उत्तर पश्चिम सीमा में काम्भोज था। 500 Èa पूर्व में नर्मदा उत्तर व दक्षिण में भोज, विदर्भ, 
मुलक, अस्मक, दक्षिगापथ, आन्ध्र, कलिङ्ग एवं द्रदक्षिण में तामिळ राज्य था। उत्तर पश्चिम सीमा में कपिस, 
काम्भोज व गान्धार राज्य था। इनका आधिपत्य या राज्यसीमा दक्षिण में बिलकुल न था। उस समय कश्मीर के 
पास के राज्य Aspassi, Assaceni, Abhisares, Taxiles, Kingdom of Porus, Malli, 
Oxydracae, Cathaei था। इनका सम्बन्ध कांची से न था। प्रथमबार भारत का संगठन व एकराट््रैसीमा 
का दृश्य श्री अशोक (250 क्रिस्त qd) के काल में देखते हँ । उत्तर पश्चिम में वर्तमान कावुल-गजनी-कन्दहार की 
सीमा से लेकर वर्तमान बन्नाल का आधा तक और दक्षिण में नेल्लूर तक राज्यसीमा फैली थी। eux के दक्षिण में 
चोळ, पान्डिय, केरळपुत्र, सतिय (सत्य) पुत्र, आदि राज्य थे। उत्तर पूर्व में कामरूप स्वतन्त्र राज्य था। अशोक ने 
कलिङ्ग को अपने राज्य में मिला लिया था। alex का राज्य शासन प्रतिनिधि द्वारा किया गया था। दक्षिण के आन्ध्र, 
पितिनित, UPR सब अशोक के प्रभुत्व को स्वीकार किये थे। 


50 $e में उत्तर पश्चिम में स्द्रदमन का राज्य था जो अवन्ति (पूर्व व पश्चिम मालवा), कच, 
RAA, मरु व कोंकण का उत्तरी भाग था। स्द्रदमन ने दो बार seq पर चढाई कर पराजित किया था। 
उन दिनों में आन्ध्र राज्य का दक्षिण-पूर्वी भाग अमरावती तक था। दूर दक्षिण में चोळ, चेर, पान्डिय राज्य करते 
थे। उत्तरी भारत का आधिक्य या प्रभाव कांची में था। कृष्णा-गोदावरी बीच सीमा के वासी आन्ध्र का नाम षाये 
जो नाम प्रथम बार ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है। अशोक के शिलाशासन से भी यह नाम पाया जाता है । मोयेराज्य 
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की अवनति पर गोतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने आन्ध्र राज्य सीमा वढा दी थी। आन्त्रराज्य करीब 500 वर्षे था और करीब 
300 ३० में अवनति भी az) उत्र पश्चिम में कुशानों का राज्य था और कऱमीर इसके अन्तर्गत ari कुदान 
राज्य सीमा न कांची तक थी और न इस राज्य का प्रभाव कांची में पडा। कनिश्क ने कश्मीर, काशगर, खोटन 
आदि राज्यों को अपने राज्य सीमा में मिला ली थी। gaa के बाद पुनः उत्तर पश्चिम व उत्तर भारत अनेक छोटे 
राज्यों में विभाजित हुए। 50 Fo तक अरव व्यापारी दक्षिण भारत व बरोच से व्यापार करते थे और पश्चात. अनेकों 
ने दक्षिण भारत के चेर, चोळ, पान्डिय देश के बन्दरगाहों द्वारा व्यापार करते थे। समुद्रगुप्त (335--385 ३०) 
च W208 (385-48 ई०) के समय उत्तरी भारत फिर से एक वार संगठित हुआ I Madrakas, Yaudheyas, 
Arjunayanas, Malavas, Surashtra, Pundra Vardhana, Karna Suvarna, आदि आपके 
राज्यान्तगत थे। भारत के पूर्वी, saci, उत्तर व कश्मीर के दक्षिण भाग में Samatata, Kamarupa, 
Nepal, Kartripura आदि राज्य गुप्त साम्राट को “कर” देते थे। कुछ विद्वानों का अभि्राय था क्रि समुद्रगुप्त 
दूरदक्षिण के मदुरा तक आया था और पश्चिमी समुद्रतट से होते हुए महराष्ट्र सीमा से लॉट गये। यह अभिप्राय भूल 
है। समुद्रगुप दूरदक्षिण में आया ही नहीं था। कथुरा नगर का नाम द्वारा समुद्रगुप्त का दूर दक्षिण आना कहा जाता छै 
पर ऐतिहासिक इड प्रमाण अव मिळते हैं जो सिद्ध करता है कि गज्ञाम्‌ के कोथूर नगर तक ही समुद्रगुप्त आया था। 
उसी प्रकार एरन्डपक्लि, देवराष्ट्र आदि स्थळ उत्कल सीमा में एवं विशाकपइनम में हँ । समुद्रगुप्त स्वयं कहता है कि आपने 
दक्षिण में किसी राज्य को अपने राज्य सीमा में मिलायी नहीं थी पर इन छोटे राज्यों से “कर” लिया था। चन्द्रगुप्त 
II विक्रमादिल्य का काल में उज्जेनी का नाम पाटलीपुत्र से भी अधिक प्रख्यात था । चन्द्रगुप्त गर के कन्या का विवाह 
waa II (MEZE) से हुआ। वाकटक दक्कन में एक छोटा राज्य था। कश्मीर इस समय गुप्तराज्य में अन्तर्गत न 
था और कइमीर का सम्वन्ध कांची से भी कुछ न था। नर्मदा के दक्षिण में माहाकोशल, वकटक, पल्लव, चोळ, 
पान्डिय, चेर, राज्य था। tz के समय में (606—647 ६०) कपिक, कश्मीर, गुजर, सिन्ध आदि राज्य 
उत्तर पश्चिम त्र पश्चिम में था। पूर्व दिशा में समतत राज्य को vH ने अपने राज्य मं मिला ली थी। नर्मदा नदी के 
दक्षिण में wp का विरोधी चालुक्य पुळकेरिन II का राज्य था। इसके अतिरिक्त कोन्नोडा, Galaz पर कलिह ओर 
गोदावरी-कृष्गा बीच सीमा में gal चालुक्य था। दूर दक्षिण स्थित तुङ्गभद्रा नदी समीप वातापी का चालक्य पुछकेशिन IL 
का पुत्र श्री विक्रादिय के शासन काल के चौंदहवें वर्ष में आचार्य ARC का जन्म कालटी में हुआ था। ऐतिहासिक वतलाते 
हैं कि पुलकेशिन II का पुत्र विक्रमादित्य का राज्यशासन 670 ३० में प्राम्भ हुआ था। दक्षिणाम्नाय Zu मठ 
के रिकार्डा से भी इस विषय का पुष्टी होता है। चालुक्य राज्य का सीमा दक्षिग के पश्चिमी समुद्र तट एवं तुद्वभद्रानदी 
तक था। दूर दक्षिण में पव, चोळ, पान्डिय, चेर राज्य था। इन दिनों में भी कश्मीर का सम्बन्ध कांची के साथ 
कुछ भी न था। 


नोवीं शताब्दी में उत्तर भारत के गुजर प्रतिहर, aaa के पल एवं दकन के राट्रकूट ये तीनों अपनी 
अपनी राज्य सीमा वढा लेने के प्रयत्न में थे। प्रतिहर के नामी राजा भोज (836—885 ३०) एवं agama L 
(g85—90 ३०) थे। महेन्द्रपाल ने पंजाब सीमा के कुछ भाग कश्मीर राज्य को देना पडा। नोवीं शताब्दी में 
उत्तर पश्चिम में कश्मीर व शाहिस राज्य था और पश्चिम में अरव थे। नर्मदा नदी के उत्तर भाग में गुजर प्रतिहर थे । 
नर्मदा नदी दक्षिण से तुन्नभद्रा नदी दक्षिण तक एवं पश्चिमी समुद्र तट तक राष्ट्रकूट थे। पूर्वी किनारे तट नेल्लूर के 
दक्षिण में आप लोगों का शासन न था। कृष्गा-गोदावरी बीच gal सीमा में पूर्वी चालुक्य (Aix) थे। पूर्वीतट पर 
कलिङ्ग, पूर्व में पक्व व उत्तर पूर्व में आसाम था। दूर दक्षिण में चोळ, चेर, पान्डिय थे। इस काल में भी कश्मीर 
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का सम्बन्ध दक्षिग से कुछ न था। लगभग 2030 $e में महमूद गजनी ने पंजाब पर धाक जमा ली थी। कश्मीर 
स्तत्र था। उत्तर भारत के अन्य राज्य सुत्रस, चौहान, तोमर, कचवह, प्रतिहर, Arse, कालाचूरि, पल, 
चालक्य (AA सोराष्र) थे। नर्मदा दक्षिण में कलिङ्ग, Wr, चालुक्य चोळ, राज्य था। नोवों शताब्दी अन्त में 
आदित्य चोळ ने पव को हराया लेकिन परन्तक D (905—953 ई०) के समय में दक्कन के राएकूट से चोळ देश 
की हार gi! राजराज चोळ (985 ६०) के समय में चोळ राज्य सीमा बढती गयी। राजराज चोळ ने घेर, 
पान्डिय, वेज को हराया था और कलिङ्ग का आधा भाग भी ले लिया था। वनवसी, गङ्गवाडी, वेनाड, पान्डिय, 
नोलम्बवाडी, कक्रतिया, a, दक्षिग कलिङ्ग, आदि राज्य राजेन्द्र | चोळ (022--44 ३०) के अधीन था। 
आपके बाद ISP चोळ कुलोत्तुङ्ग (070-220 ६०) प्रसिद्ध भये। इनके शासन का अन्त काळ में होयसालाओं 
ने गज़वाडी को ले लिया था। नर्मदा नदी दक्षिग में चालुक्य विक्रमादित्य VI का राज्य था। तेरहवीं शताब्दी में 
चोळ राज्य की अवनति पर विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। इस काल में भी wate का सम्बन्ध कांची के 
साथ न atl 47 वीं शताब्दी में अकबर ने कइमीर का कुछ भाग अपने राज्य में मिला लिया था। इस समय में 
भी कांची का सम्बन्ध कश्मीर से न था । पश्चात्‌ करमीर स्वतंत्र हो गया। 


उत्तर पश्चिम सीमा की भाषा काफिर, खोवर, शिन व काइमीरी थी। इन माषाओं में से काइमीरी भाषा का प्रभाव 
अधिक था। अनेक ग्रंथ काइमीरी भाषा में (o3 गये थे। इसी काल में दूर दक्षिग में तेळगू , तामिल, कन्नड, मलयालम 
भाषा थी। संस्कृत भाषा द्वारा ही विद्वान वग अपने अपने विचारों का प्रकाश करते थे। दक्षिण के विद्वान जो उत्तरी 
भारत गये थे वे सब संस्कत भाषा द्वारा ही अपना अपना मत प्रचार किये थे। अनादि काळ से उत्तर घ दक्षिग का 
यह मिलन बराबर जारी थी। अब्र पाठक्रगग जान लगे कि 500 mag से लेकर i7 वीं शताब्दी तक किसी 
समय में भी कांची नगर काइमीर मन्डलान्तगत न था या कश्मीर राज्य की सीमा में कांची नगर न था या न कश्मीर ही 
कांची था जैसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है। नीलमत पुराण, कश्मीर का स्थळ माहात्म्य Hu, राजतरन्निनी, 
आदि प्रंथों में कहीँ भी यह नहीँ कहा गया है कि कांची नगर कश्मीर मन्डलान्तगत ati seit के विद्वान 
म. म. डा. शिवनाथ शर्माजी ने अपना अमिप्राय भेजा हे क्रि दक्षिण का कांची नगर किसी समय में भी कश्मीर मन्डल 
के अन्तर्गत न था और करमौर राज्यान्तगत भी न था। कुम्भकोण मठ का मिथ्या प्रचार जो है कि दक्षिण देश का 
कांची करमीर अन्तर्गत था, इस विषय की जांच निम्न पुस्तकों में किया गया और कहीं भी उल्लेख न पाया कि किसी 
समय में भी दक्षिण कांची करमीर अन्तर्गत था। इन पुस्तकों में कश्मीर राज्य सीमा में कांची या कंचपुरी का संकेत 
है जो विषय शिलाशासन से सिद्ध होता है कि कश्मीर में ही कांची या कंध था। कश्मीर इतिहास पुस्तकें-राजतरज्ञिनि 
(कल्हण 48/50 ३०), राजावली (जोनराज-हिजरा 85 तक का इतिदास), जैनराजतरन्निनी (श्रीवर पन्डित 
l477 €» तक्र का इतिहास), राजतरन्िनी (अकबर राज्य काल में प्रकाशित पुस्तक), वाकियात-ए-करमीर (मुहम्मद 
अजीम), तरीख कश्मीर (नारायण कोल) | 


गोविन्दनाथ कृत श्रीशङ्कराचार्य चरित्र पुस्तक के आधार पर कहते हैं कि कांची कश्मीर मन्डलान्तगत है। 
इस पुस्तक के नवमाध्याय को पढा गया और कहीं भी कुम्भको 7 मठ प्रचार की पुष्टी नहीँ है। गोविन्दनाथ ने कांची 
जो कश्मीर राज्य में है उसी का उल्लेख करता है न कि दूर दक्षिग देश का कांची। शिलाशासन से स्पष्ट Alea होता 
है fe कइमीए राज्य में wx था (Indian Epigraphy ]954/55)। अतः दक्षिण की कांची कइमीर 
अन्तर्गत था कहना उन्मत्त प्रलाप है। श्रवगबेलगोळ शासन से प्रतीत होता है क्रि दक्षिग भारत के तुङ्गभद्रा समीप एक 
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नगर कांचीपुर भी था। माधवीय 6 वें अध्याय का “डोक 55/58 ही व्यासाचल पुस्तक में 30/33 शोक पाया 
जाता है। श्रीगोविन्दनाथ ने अपनी पुस्तक में उक्त ईढोका का तात्पर्य ही दिया है, अतः इसमें सन्देह की जगह भी 
रह नहीँ जाती। गोविन्दनाथ पुस्तक में व्यासाचल कवि जो माधवाचार्य को भी संबोधित क्रिया जा सकता है उसी 
नाम को निर्देश करिया है। अतः यहद उचित व न्याय है कि गोविन्दनाथ माधवीय में वर्णित चरित्र को ही अपनी 
पुस्तक में दें। गोविन्दनाथ पुस्तक के नवमाव्याय में उल्लेख हे “ कामाक्ष्या नाम वाग्देव्याः” क्या कुम्भकोण मठ 
यह मानने तंय्यार हैं कि कामात्नी ही सरस्वती देवी हें? कुम्भकोण मठ ने अदालत में कहा हे कि कामाज्जी से नीची 
श्रेणी की देवी सरस्वती हैं और आचाय शङ्कर सरखती पीठ पर श्रीचक् प्रतिष्ठा नहीँ की होगी, अतः कामात्ञी देवी पीठ 
पर ही श्रीचक्र की प्रतिष्ठा हुई है। (मुमा नं. 95/,844 ईै०-तिइचिनापछी जिला अदालत)। कुम्भकोण मठ 
का उक्तं कथन के आधार पर अच कश्मीर की शारदा (वाग्‌देवी) जो सएखती भी हैं और नीची श्रेणी की देवी भी हँ 
इनके साथ कांची की कामाज्ञी जो उच्च श्रेणी की देवी हैँ, केसे सम्बन्ध जोड सकते हँ। गोवबिन्दनाथ के अभिप्राय 
में कामाञ्ञी ही सरस्वती हें ओर कुम्भकोण मठ इस पुस्तक को प्रमाण में प्रचार करते हॅ । कुम्भकोण मठ के a 
कथनों में कोनसा सत्य है सो जानना कठिन हो जाता है। कुम्भकोण मठ प्रचारानुसार कामाक्षी कभी पराशक्ति 
चि इरूपिणी हें, कभी उच्च श्रेणी देवी हैं, कभी महाशक्ति हैं, कभी शक्ति हैँ, कभी पराशक्ति का अवतार हें और कभी 
नीची श्रेणी की देवी EG समय समय पर भिन्न कथनों से अपने स्वेछावाद की पुष्टी करना ही भ्रामक भ्रचार कहलाता है । 


यदि कांची में सर्वेज्ञपीठ होता जेसा कि कुम्मकोण मठ का प्रचार हे तो श्री रामानुजाचार्य कांची में 
सर्सज्ञपीठारोहण करते? श्री रामानुजाचार्य भी कश्मीर का शारदा पीठ पहुँचे थे (Life of Sri Ramanuja by 
Swami Ramakrishnanand)! अतः यह कहना भूल नहीँ हे कि कांची में शारदा पीठ न था। | 


कश्मीर में कांचुडी नाम का एक वग था जो कश्मीर देश की कांची या कश्चि नगर से आये हुए थे और 
इस वंश के लोग प्रभावशाली व समृद्ध शाली थे। इस वेश के लोग कश्मीर के राजा नवसुरेन्द्रादित्य नन्दिदेव पटोलदेव 
के शासन काल में बडे प्रभावशाली थे (Indian Epigraphy 954/55)! इससे प्रतीत होता है कि काइमीर में 
भी कांची या केच नामक नगर था। ऐतिहासिकों का असिप्राय हे क्रि जब उत्तर भारत के लोग दक्षिग भारत आकर 
वसने लगे तो आप लोगों ने उतरी भारत के नगर व ग्रामां का नाम देकर नत्रीन नगर व आम दक्षिग में बसाया था। 
उत्तर भारत के अनेक नगरों का नाम दक्षिण भारत में पाया जाता है जैसा तेन्काशी, Bal, मदुरे, ध्री वेकुन्ठ, 
पञ्नाभपुर, कल्याणी, आदि E! 


पुराकाल के ग्रन्थों से प्रतीत होता है कि दक्षिण भारत की मांची का नाम * कचिपेडु, कचि, कचि, 
कश्चिपुरम ” भी था और अर्वाचीन काल में “ कन्जिवरम? नाम दिया गया है। भारतवपै में पांच कंचि का उल्लेख हे 
जहां देवी का मन्दिर हें। मुझे मालूम नहीँ कि ओर क्रितनी कांची या कंचि मिलेंगी यदि इस विषय पर आन्वेषण किया 
जाय i () mz में कांची या कंचि नगर, (2) मध्यभारत में झांसी व कानपूर बीच एक नगर कोंच या कंच है जिसे 
प्राचीन काल में कंची नाम से पुकारा जाता था, (3) आसाम में AMET BAI के उत्तरपूर्वे में कांचीपाडा (कांची) 
नगर था जो तान्त्रिकों का क्षेत्र था, (4) दक्षिण भारत मद्रास के समीप एक कांची नगर था ओर अब भी हे, 
(5) दक्षिग देश तुङ्गभद्रा नदी समीप कर्नाटक प्रान्त में एक नगर ऋचपुर था जिसे कांचीपुर भी कहा जाता था 
(श्वगबेळगोळ शिलालेख)। उक्त सब पांचों सीमा में (कश्मीर, मध्यभारत, आसाम (कामरूप), तुन्नभद्रा नदी तट, 
पूर्वी समुद्र तर कांची) आचार्य शङ्कर भ्रमण किये थे और महद अनुमान करना भूल न होगी कि आचाये शङ्कर इन कांची 
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स्थलों में भी गये होंगे। श्री रि. ए. जि. राव (राजकीय पुरातत्त्व विभाग का कर्मचारी) का ez अभिप्राय है कि 
मदरास समीप कांची नगर का अब कहेंजानेवाले कामाक्षी मन्दिर पूर्व में श्री तारादेवी का मन्दिर था। इस कांची 
सें 'देवगर्भा” पीठ थी। प्राचीन प्रन्थों में उल्लेख है कि गौड ब्राह्मणों से आचार्य शकर विवाद कर उन्हें पराजित 
करके कांची में अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त की थी और इससे प्रतीत होता हे कि उत्तर भारत के गोड व्राह्मण जिनको मिश्र के 
नाम से संबोधित किया जाता था उन्हें आचाय शक्कर ने उत्तर भारत में पराजित कर उत्तर भारत के क्रांची नगर में ZZ 
सिद्धि प्राप्त की थी ऐसा कहना ही ठीक अर्थ जमता है-' तान्ब विजित्य तरसा 5क्षत शात्रजालैरमिश्रान्सकाञ्च्यामथ 
सिद्धिमाप॥ काञ्च्यां तपस्सिद्धिमवाप्य दण्डी चप्डीशरुपो जगदाकलैय।' (शिवरहस्य) आचार्य शङ्कर के समय में या 
आपके पूर्व समय में दक्षिण कांची में गोड ब्राह्मण विद्वान (मिश्र) लोग वास नहीं करते थे। इसलिये यह कहना 
ठीक नहीँ है कि आचार्य age दक्षिण भारत कांची नगर में मिश्रों से विवाद कर एवे उन्हें पराजित कर सिद्धि प्राप्त 
की थी। इस विषय पर आन्वेषण करने की आवश्यकता है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर अन्तिम निर्णय 
क्रिया नहीं जा सकता È | 


S. (क) कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आचारय age का निर्याण कांयी में हुआ था। पर रात्र 
ग्राह्य प्रामाणिक hw एवं saat जनश्रुति सिद्ध करता है क्रि आचार्य शङ्कर ने हिमालय की बदरी केदार सीमा से ही 
कैलास गमन किये थे। शिवरहस्य--* तान्वैविज्ित्य तरसाक्षात झार जालैः मिश्रांसततो नेजमवाप लोकम्‌ — A 
व्याख्या में एक विद्वान लिखते हैं “ इत्यत्र मिश्रान्‌ गोंडान इत्यर्थी बोध्यः। गोडनामेव मिश्रा इति बिरुदस्य सर्वजनीत्वात। 
अतो mza विजित्य केलासमापदित्यर्थ:.। अतः काउइमीरे सर्वज्ञपीठाधिरोहमारचट्य antic: कॅलासमगादित्याकूतम्‌।” 
आचाये शङ्कर उत्तर भारत के गोडों को वादविवाद में पराजित कर कर्मी? के सर्वज्ञपीठ पर आरोहण कर हिमाचल 
प्रदेश से केलास गये। Rage “द्वात्रिंशत्परमायुस्ते शीव्रट्टैलासमावस।? के अनुसार आचाय age की आयू 32 
थी और आप को केलास आने का आदेश होने से आपका वयस 32 ही माना जाता है । इस शछोक के पूर्व शिवरहस्य में 
° नैजमवापलोकम È और इसका पुष्टी "शीघ्र कैलासमावस ? पद करता है। शिवरहस्य में “ जगाम परमं YA का 
अर्थ पूर्वापर संदर्भ को ध्यान में रख कर “ कैलास आने की आज्ञा” ही प्रतीत होता है न कि मोक्ष जैसा कि कुम्भकोण 
मठ का प्रचार है। 'तद्विं्णोपरमंपदम्‌ ” का अर्थ मोक्ष हो सकता हे पर ' जगाम परम पदं? जहां उपयोग किया 
गया है उस पूर्वापर संदर्भ में मोक्ष अर्थ नहीं है। इश्टसिद्धि प्राप्त करने के लिये Has करना कुम्भकोण मठ को शोभता 
नहीँ है। उक्त शछोक के पश्चात्‌ इसी शिवरहस्य में यों उल्लेख है--' ध्यात्वा शिवन्तत्र निविश्य तस्यौ केलासदेशाद्त्रषभश्च 
देवाः। तमेत्य संस्तुत्य यदायुषस्ते कालो.ऽगमत्त्वै त्रृशमेधिरोह ॥ इति प्रचीणीः प्रभुरात्मनिस्ते विचिन्त्य शिष्यान्निजयाद 
मोदात्‌। यूत्रश्चतुर्दिक्च मठेषु लिह्वैस्साक वसत्वित्युपदिइय हर्षात्‌॥ RAN पृष्ठं y Wer हस्तं संग्रद्म वेरिब्मथास््रदततं। 
स fa दे वैरमिनन्यमानस्स शङ्करस्तन्निजधामदेवः॥ › इससे स्पष्ठ माठूम होता है क्रि आचाये शहूर ने केलास गमन 
हिमाचल सीमा से ही क्रिया था। 


कुम्भकोण मठ वाले कहते हैं क्रि इसी शिवरहस्य में “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप? का उल्लेख हे और इसका 
अर्थ है क्रि आचार्य शक्कर का निर्याण स्थळ कांची है। - पाठकगग प्रथमाध्याय में इस श्‍लोक पर विमश पढ चुक्रे होंगे । 
उक्त इलोक़ का तीन पाठान्तर भी मिळते हँ-“ ततो नेजमवाप slay’, “ ततोळोकरमवाप ATA? “स काञ्च्यामथ 
सिद्धिमवाप AL “स काञ्च्यामथ सिद्धिमाप ? पद से भी कांची मठ प्रचार की पुष्टी नहीँ होती चू क्रि यहां 
“ सिद्धि ! शब्द का अर्थ तचुत्याग नहीं है। भत्र श्री नारायण areal जी विमझ में लिखते हैं कि सिद्धि शब्द का अर्थ 
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तनुत्याग नहीं है पर यह मनोरथ प्राप्त करने का द्योतक शब्द हे--" मिश्रान्सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप इति पाठेपि न कापि 
हानिरस्यराद्वान्तस्य, तद्‌ यथा सिद्धिशब्दो न मोक्षवाचकः कुतः? इक्तेर्भानामावात्‌, न SANGEAN वाधाभावातः। 
न व्यञ्जना JAMAA अतः साधनार्थः मनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थ: । ' मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय पं ज. ग. 
विश्वनाथ शर्माजी अपने विमश में लिखते हैं-' मिश्रान्सक्राञ्य्या मथसिद्धिमापेति अनन्तरं तत्रैव काञ्च्यां तपः सिद्धिमवाप 
दण्डीत्यादयश्लयोदश इलोका अपि उपलब्यन्ते। सिद्धि पदं न तनुत्यागमाचटे। अपि तु तपः सिद्धि बोधयति। 
सिद्विपदस्य प्रसिद्धश्च फल निष्पत्तो add न तु प्राणत्यागे। नेजमवापलोकमिति पाठस्तु शिवरहस्य गत पूर्वे सन्दर्भणानु- 
गृह्यते सुतराम्‌। तथापि र्कळासमेष्यत्यसमानसोख्यमिस्युप संहारे द्वात्रिशत्परमायुस्ते wa कैलासमावसेति भगवत्पादानां 
केलास गमने सर्वत्राप्युपलभ्यते। अत्रत्य केॅलासमावसेति पद द्वयं न केनाप्याळोचितमिति विज्ञायते। यतो काञ्च्यासथ 
सिद्धिमापेत्यस्य नाना बिभिन्नार्थान्कल्पयन्ति परे। किंचोक्त पथ्ये सक्राममिति स्थाने स्वळाश्रममिति पाठान्त उत्तरपादापेक्षया 
5 क्षराधिकयमपि पूर्वपादे कल्पयन्ति। ग्रन्थाक्षर पुस्तके स्ाममित्येव पाठो इऱ्यते। अर्थस्तु कामं यथा तथेति। 
तथा च भूळोके यत्र कुत्राप्याचायांणां तनुत्यागोनास्ति। अपि तु सशरीरतया कॅसासगमनमेवेति शिवरहृस्यतो.ऽप्यवगम्यते। 
वद्रीगमनं च शिवरदस्यवत्प्रतिपादितम्‌।' शिवरहस्य का “ काञ्च्यामथ सिद्धिमाप? पद के पूर्वापर संदर्भ एवं अन्यत्र 
उपलब्ध प्रमाणों की पुष्टी से मालम होता है कि सिद्धि पद का अर्थ तनुत्याग नहीं हे पर तपसिद्धि हे। सिद्धि पद का 
अर्थ लाभकर होता है अथवा कुछ प्राप्त करने का लक्षण बोध होता हे न कि तनुत्याग। ' नेजमवापलोकम्‌? पद 
शिवरहस्य की पूर्व कथा संदर्भ से aga युक्त है न कि पाठान्तर पद ' काञ्च्यामथ rami? शिवरहस्यर का 
° केळासमेष्यत्यसमानसोंख्य़ ? तथा अन्त में 'द्वात्रिंशत्परमायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस ? इन दोंनों पदों पर किसी ने 
आलोचना नहीँ की हे, इक्षीलिये “ काञ्च्यां सिद्धमाप” पद का अर्थ नानाप्रकार का करते हैं। नवीन पदों का जोड 
भी छन्दमात्रा गि.न्त में भूछ निकलती हे। “ काञ्च्यामथसिद्धिमाप? पद से कांची में सिद्धि प्राप्त करने का विषय 
मालूम होता हे न कि कई आम्नाय मठ की प्रतिष्ठा करने का विप्रय सिद्ध होता है। उक्त पद के आधार पर कुम्भकोण 
मठ जो प्रचार करते हें कि आचार्य शहर ने आम्नाय मठ की स्थापना की थी सो प्रचार न केवल भ्रामक है पर मिथ्या 
€! मठ की प्रतिष्ठा आम्नाय नियम व पद्धति, वेइ, महावाक्य, संप्रदाय, उपदेशरहस्य, आदि, के आधार पर 
हुई हे न कि सिद्धि प्राप्त करने पर। कालरी, काशी, बद्री-केरार सीमा, कइमीर, कांची, dite, आदि स्थलों 
में भी आचार्य शङ्कर ने इष्ठसिद्धि प्राप्त की थी, इसलिये क्या यह कह सकते हैं कि आचार्य शंइर ने वहां वहां 
आम्नाय मठों की स्थापना की थी १ 


आनन्दगिरि शङ्करविजय से निम्न दिया हुआ पैक्तियों को उद्धृत कर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि आचाय 
SEX ने कांची में तनुत्याग किया था। आ. शं. बि. पर विमर्श प्रथमाध्याय में पायेंगे। आ. शा. वि. श्रेष्ठों को ग्राह्य 
नहीं है और यह एक अनादरणीय पुस्तक है। कुम्भकोण मठ ने इन मूल आनन्दगिरि शङ्करविजय में कुछ अदलबद्ळ 
कर एक परिष्कृत्य संस्करण लिखकर प्रमाण में दिखाते हैँ पर दोनों पुस्तक--मूल व परिष्कृत्य--एक ही है। आनन्दगिरि 
ठाइरविजय में Maio विवरण दिया है ।--“ सय स्वेच्छया खलोकंगन्तुमिच्छु: काश्चीनगरे मुक्तिस्थले कदाचिदुपविश्य 
स्थूल शरीरं सूञ्मेन्तर्थाय सदूरूपोभू त्वा, सूक्ष्म कारणे विलीन कृत्वा चिन्मात्रो gasis पुरुषस्तदुपरि पूर्णमखण्ड 
मण्डलाकारानन्द ईश्वर सन्निधो प्राप्य सर्वजगद्‌ व्यापकम्‌ चैतन्यमभवत्‌।' अद्वैतमतावलम्मीयों के दृष्टी से कारण में 
विलीन होने के वाद अंगु पुरुष होना असम्भव है। सर्वचेतन्य को इश्वर सान्निध्य पहुंचना भी असम्भव है। क्या 
आचाय शङ्कर को सामीप्य मुक्ति ही मिली? द्वेष से रचित यह पुस्तक जो द्वैत मत का प्रतिपादन करता है और 
जिस पुस्तक्र में आचाय ठाकूर को गोळक पुत्र कहा है एवं उल्लेख है क्रि आचाये झाङ्कर ने अपने शिष्यों द्वारा द्वैत मत 
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का प्रचार करने की भी आज्ञा दी थी, ऐसी पुस्तक को प्रमाण में दिखाना न केवल आचार्य शहर का अपचार करना 
होगा पर यह पाप कर्म भी होगा। खार्थी को न भय, न लज्ञा और न पापकर्म से डर है। मेरे पूज्य पिता 
ala पं. ज, ग. विश्वनाथ शर्माजी विमर्श में लिखते हैं--* कांचीपुर इत्यनेन तदितरप्रन्थसंदर्भ बिरोधः। अत्र 
खलोकं गन्तुमिच्छुः इत्यादौ सर्वव्यापक्रम्‌ चैतन्यमभवदित्यन्ते सर्वव्यापक चैतन्यमभवदिति प्रथममीप्सितस्य साधनमुक्तम्‌, 
उद्धिष्टमात्मलोकगमनम्‌ । सर्वव्यापक्र चैतन्यस्य स्लोकः परलोकः इति मिदास्तीत्यलम द्वेतमत वेशारद्येन गिरेः। अपि 
च केचिराधुनिकाः काश्चीपुरस्थ कस्यापि कर्मन्दिनो त्रन्दावनमाचार्याणां इति वदन्ति। तद्‌ गिरि वचनेनापि न सिद्ध्यति। 
तेन स्थूलस्य सक्ष्मानुप्रवेशध्य सूक्ष्मस्य कारणानुप्रवेशस्य चोक्तत्वात्‌। यद्वा, उपविश्येत्युक्तं ag गिरिणा तदुपवेशस्थलमेव 
बृन्दावनमचीक्ळपन्नितिचेर्‌। तद्‌ अवेधमित्यलमनेन। किं च यथा योगी सताश्ञिवत्रह्मन्द्र मन्त्रालयस्य श्रीराघवेन्द्र | 
बृन्दावन सेवायै भक्तजनानां Wie: तथा विश्वगुरोः परमेश्वर इाङ्ररूपेगवतीणे परमेश्वरस्य समाधि यदि काञ्च्यांस्यात्‌ 
स्वेश्राप्तये भक्तजनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति न तत्रभगवत्पादानां समाधिः। मन्दिरे तनुत्याग प्रक्रत्पनं वेदिक्राचार विरुद्धम्‌ t 


श्री रामभद्र दीक्षित द्वारा रचित पतञ्जली चरित्र का इलोक जिसमें "काञ्चीपुरे स्थितिमवाप स इाङ्करायः' 
उल्लेख है, कुम्भकोण मठ इसके आधार पर कहते हैं कि आचार्ये agra निर्याण कांचीपुर में ही था। पाठकगण इस 
पुस्तक पर AAA प्रथमाध्याय में पढ चुके होंगे। कुम्भकोण मठ का भ्रामक प्रचार है के उक्त इलोक का 'स्थितिमवाप' 
का अर्थ तुनुत्याग है पर न्याय व उचित अर्थ Carex कांची में वास किये” होगा। “स्थिति” का अर्थ वास करना 
है न क्रि मरण aa नवीन प्रचार है कि ' स्थितिमवाप? का अर्थ “ वासकिये' है पर आगे कहते हैं क्रि आचार्य 
कांची में वास करते हुए वहीं तनुत्याग भी क्रिया था। परन्तु ऐसा अर्थ करने की कोई पुष्टी पतञ्जली चरित्र के उद्धृत 
इल्लोक से नहीं होता है। खक़ल्यित टिप्पणी को यथार्थ अर्थ के साथ जोडकर प्रचार करने से विषय की पुरी नहीं 
होती पर इसे भ्रामक staat ही कहा जायगा। | 


श्री राजचूडामणि दीक्षित द्वारा रचित शंकराभ्युदय का एक इलोक जिसमें “ कामेश्वरीमर्चयन्‌ त्रह्मानन्दम- 
विन्ददत्र जगतां क्षेमकरः शाङ्करः › ऐसा एक qAn है। इसके आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि आचार्य 
Met कांची में नियाण भये। पर यथार्थ अर्थ है कि आचार्य शंकर ने देवी की पूजासेवादि से ब्रह्मानन्द अनुभव किये 
या प्राप्त किये न कि कांची में निय्नांण भये। उक्त पंक्ते के आधार पर तनुत्याग कहना केवळ बकवास है। “कांची 
सर्वज्ञपीठ का कुम्भकोण as’ की सर्वज्ञत्व की यह एक प्ररशनी है। “अभद्धं पठित्वा अन्ते कुग्रोध्यं कुरुते बुधः › के 
अनुसार कुम्भक्रोण मठ का प्रचार है । 


भी आत्मवोषैन्द्र ने सुप्रमा में (ge 25) कुछ ₹लोक केरलीय शहर विजय (III— 5) से saza किया 
है और यह उद्धरण ठीक है परन्तु सुषमा” (पृष्ठ 39) में जहां आपने आचार्ये शङ्कर का निर्याण स्थळ कांची कामाक्षी 
समीप होने का एवं सर्वज्ञात्मा को मठाधीश बनाने का तथा श्रो सुरेश्वर को योगलिङ्ग की पूजा करने का आदेश, आदिं 
विषयों का वणेन क्रिया है, यहां आत्मबोध ने केएलीय शङ्कर विजय का नाम SHC प्रमाण रूप में कुछ इलोक उद्धरण 
क्रिया है। यह सब उद्धरित इलोक केरळीय शङ्कर विजय में बिलकुछ पाया नहीं जाता है (।926० में 
प्रकाशित पुस्तक या तंजोए सरखती महाल पुस्तक्रालय की हस्तलिखित प्रति) । प्रमाणभास खकल्पित इलोकों को ST 
Sat विजय का नाम लेकर आत्मबोध ने प्रकाश किग्रा है। केरळीय aE विजय में आचार्य शंकर का नियांण स्थळ 
Rer नगर (केरळ देश) का उल्लेख है। ऐसे प्रमाणाभास खकऋल्पित wat के आधार पर अपने मिथ्या भ्रामक 
“gat से कुम्भकोण मठ की नीब अठारहवीं शताब्दी में डाली गयी और दक्षिणाम्नाय RT मठ के प्रति Au व घृणा 
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भाव से मठ का निर्माण एवं भ्रामक मिथ्या प्रचारों की सामग्री g बीं शताब्दी मध्य काल तक तैय्यार होते हुए पूणे 
किया गया और अत्र 20 वीं शताब्दी में मिथ्या, भ्रामक व घृणा का प्याला अपने प्रचारा से भरी जा रही हे। 


(a) श्रीमाणिक्यविजयः (त्रह्माण्डपुराणसार:)--हिमालय सीमा को ही निर्याण स्थळ बतलाता है न 
कि कांची। “sige: शङ्कराचार्यः करुगासागरोद्दरः। इत्थं कलियुगे TAAA संस्थाप्प यन्रतः। सन्यासधर्मममळं 
योगिनामपि दुळभम्‌। उपदिश्य सुरेशादि स्वशिष्याणां महादरात्‌। सूत्रगीतोपनिपदां भाष्याणि gazai 
आब्दारत्रिंशदर्ष get स्थित्वागाद्विरिशालयम्‌।' 


(ग) माधवीय राहुरदिग्विजय भी Rares सीमा को निर्याण स्थळ बतळाता है---“ इति कृत सुरकायं 
नेतुमाजग्मुरेन रजतशिखरि श्शज्ञतुद्ञमीशावतारम्‌। विधिशतमख चन्द्रोपेन्द्र वाय्वग्नि पूर्वाः सुरनिकरवरेण्याः सर्षिसंघाः 
akaw gA प्रधानेस्त्रिरशपरिश्रठं: स्तूयमानः प्रसूनैः दिव्ये रभ्यच्येमानः सरसिरुहभुवा दत्तहस्तावलूबः। 
आस्व्योक्षाणामग्रयं प्रकटितसुजटाजू2 चन्द्रावतंसः श्रुण्बन्नालोकशन्दं समुदितम्रषिमिर्धामनेजं sqeru! डिण्डिम टीकाकार 
* केलासगिरि ax? का ही उल्लेख करते हैँ, यथा--* इत्येव कृतं देवकार्य येन तमेनमीशावतारं श्रीशइरं JAAA कॅलास- 
गिरिश्ङ्ग प्रति नेतु श्रह्मेन्द्रादयः सुरसमुदायप्रवरा ऋषिसंघे: सिद्धैश्च सहिता sme qos इसके पूर्व श्छोक में टीकाकार ने 
आचार्य शङ्क को  केदारक प्राप? कहा है। उक्त “लोकर का “इंशावतारम्‌” शब्द की टीका में टीकाकार ने 
शिवरहस्य नवमांश पोडशाध्याय से 46 शलोक saat कर “इईश्वरावतारम्‌” की पुष्टी की हे। शिवरहस्य 46 at 
श्लोक का अन्तिम पद “ काञ्च्यामथसिद्धिमाप ? दिया है। इस आधार पर कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं कि आचार्य 
NEU का तनुत्याग स्थल कांची था पर पाठकगण प्रथमाध्याय में इस विषय पर विमर्श पढ चुके होंगे। माधवीय मूल श्छोक 
की टीक्रा में टीकाकार ने निर्याण स्थल केलासगिरि शक्न को ही कहा है और यदि इसके विरुद्ध आपका अभिप्राय होता तो 
स्पष्ट टीकाकार कांची का उल्लेख कर शिवरहस्य के इलोक को प्रमाण में देते। पर आपने “ ईशावतारम्‌? पद की टोका 
में शिवरहस्य के इलोको को उद्धृत किया हे न कि कांची नगर को आचार्य झाङ्कर का निर्याण स्थल की पुष्टी में। 
अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार जो है कि टीकाकार ने कांची को नियांण स्थळ स्वोकार क्रिया है सो प्रचार मिथ्या 
प्रचार है! 


(घ) व्यासाचलीय शङ्करविजय (माधवीय शङ्करविजय का परिष्कृत्य प्रति) में भी हिमगिरि को 
निर्याण स्थल कहा है--'एवं Aea स विधया देवीं सर्वज्ञपीठ मथिरुश ननन्द सभ्यः। मात्रागिरामपि तथा 
पुरुषेश्व सभ्यैः संभावितोरुचितदेदामयं जगाम U 


(ड) चिद्विलासीय झङ्करविजयबिलास में भी हिमालय का दत्तात्रेय गुहा द्वारा कैलास गमन का उल्लेख 
S— मायापुरं समासाद्य षण्मत स्थापनं ततः। बदर्यागमनं पश्चातत्रैकां मठ निर्मितिम्‌। तोटकाचार्यनामानं 
शिष्य संस्थाप्प यत्नतः। तत्रैव सुचिरं स्थित्वा दत्तात्रेयस्य wai भाष्यार्थ बोधतुष्टस्य विष्णोः साक्षात्कृति ततः। 
दत्तात्रेय गुहाद्वारात्केलास गमनं गुरोः ।' 


(च) सदानन्दीय शङ्करविजय में उल्लेख है-- इत्थ ब्रह्मादिदेवानां वचः श्रत्वामहेश्वर :। गंतु खधाम 
लोकेशो महादेवाकृतिश्चसन्‌। आविर्भूत त्रिमेत्रादिरीश्वरः खगणेत्रेतः। आरुह्योक्ञाणमम्रथं सन्नैजंथामघरंययी। ब्रह्मादीन्हषे= 
यन्देवान्केलासस्थां च पार्वतीम्‌ इति पशुपतिरीशो भूतले स्वेच्छय़ा.5सो। धुतिञ्चिखरगिरां सन्निणयार्थे ऽजनि । 
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A 
०९ ७ ~, e 
अतिमत यतिचया संविधायाश्रमान्ध्ये। पुनरपि निजलोक स्वेच्छया $गात्स्वधाम।” आपने भी कांची नगर का नाम 


नहीं लिया है। 


(छ) आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित चार आम्नाय मठों में प्रस्तुत तीन मठ--पूर्वा म्नाय गोवर्धन, 
दक्षिणाम्नाय att, पश्चिमाम्नाय द्वारका--आज Aa परम्परागत चला आ रहा है। उक्त तीन आम्नाय मठाधीशों 
का अभिप्राय है कि आचाय शइर का निर्याण ere हिमालय की केदार सीमा ही है। तृतीय खण्ड में अमिप्राय 
प्रकाशित पायेंगे। 


(ज) महानुभाव संप्रदाय का ग्रन्थ “ दशन प्रकाश” जो 638 Fo में लिखा गया था, इसमें एक 
अति प्रचीन पुस्तक JENAR नाम का उल्लेख करते हुए उससे कुछ उद्धरण किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि 
आचार्य शङ्कर ने “युग्म पयोधि रसामित शाके 642 शक्र (720 ३०) में हिमालय सीमा की गुफा में प्रवेश कर 
Raas पहुंचे--“ शंकर लोकमगान्निजदेह हेमगिरो प्रविहाय हटेन।? यहां कांची का नामो निशान नहीं हे । 


(झ) Atkinson Gazetteer of the Himalayan Districts of the North 
West provinces of {ndia—Vol II—Edited a little earlier than |882—83. उक्त गजटियर 
में स्पष्ठ उल्लेख है कि आचार्य शङ्कर करमीर में सर्वज्ञपीठारोहण कर पश्चात्‌ बदरी आकर वहां नारायण मन्दिर का 
जीर्णोद्धार कर पश्चात्‌ केदार सीमा से अपने वतीसवें वयस में निजधाम पहुचे। गजटियर में उल्लेख हे-- Shankara 
towards the close of his life visited Kashmir where he overcame his opponents and 
was enthroned in the chair of Saraswati, the goddess of eloquence. He nest visited 
Badri where he restored the ruined temples of Narayana and finally proceeded to 
Kedar where he died at the early age of thirty-two.' 


(s) प्रो० विल्सन्‌ 846 ३० में लिखते हैं कि आचार्ये शङ्कर केदार सीमा में अपने वत्तीसवें वयस में 
निर्याण za—‘ He next went to Badarikasrama and finally to Kedarnath in the 
Himalayas where he died at the early age of thirty-two. The events of his last 
days are confirmed by local traditions ............ ° (P६०27) प्रो० विल्सन ‘ Glossory’ 
(855 Ze) में लिखते हें Whether he was more than a passing pilgrim at Conjeevaram 
is doubtful’ (Page 8l0) Glossory में “कुम्मक्रोगम ”? के नीचे लिखते हैं कि कुम्मकोण मठ एक शाखा 
मठ हे--' A branch Mutt of Shankaracharya, founder of the Advaita Philosophy 


(ड) केदार मन्दिर समीप यह पुण्य स्थल है जहां से आचार्य झाङ्कर केलास गमन किये अथवा 
गुहा प्रवेश किये। आज भी बदरी-केदार सीमा वासी यात्रियों को यह स्थळ दिखाते हैं ओर यात्री यहां श्रद्धान्नली भेंट 
करते हैं। गढवाली और नेपाली लोकगीत एवं एक प्राचीन नेपाळ कथा भी है जिसमें tage का tere गमन इसी 
स्थळ से करने का वर्णन क्रिया गया है। डा. संपूर्णानन्द्जी (उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री एवं राजस्थान राज्य का 
राज्यपाल) के संचालन में एव स दायता से वदरी केदारनाथ मन्दिर क्रमीरी ने इस पुण्यस्थल पर चिन्हात्मक्र स्मरणीय 
एक मन्दिर निर्माण करने का पुण्य कार्यं अपने हाथ में लिया है। वे सब धन्यवाद के पात्र हैं। इस विषय पर 
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श्री प. प. श्री [008 श्रीजगदूगुरु शङ्कराचार्य महाराज पञ्चिमाम्नाय द्वारकाधीश लिखते É—'Itis a fact well 

known to all the devotees of Sri Sankara Bhagavat Padacharya that after ascending 

the Sarvagnya Peetha in Kashmere, He went to Badri, Kedar and other regions 

of the Himalayas, and that He ultimately diappeared from mortal vision at 

Kedara. This is seen also from the Sankara-Vijayas like those of Madhava aud 

Chidvilasa. Whether He ascended to Kailasa with his physical human body intact 

or on assuming His Divine Form as lord Parameswara may not be possible to 

decide. Some say that as he did not leave any physical body behind, he went with 
that body itself, others would say that, as at the time of ascent, the matted hair 
and the moon, the characteristics of Lord Parameswara, are said to have 
appeared, the ascent was only in the Divine Form. Whatever it be, there can 
be no doubt that the ultimate disappearance was at Kedar Kshetra. Even to 
this day, the people there point out a particular place as the spot wherefrom the 
great Acharya disappeared and the pilgrims visiting the spot are made to worship 
there; while so, it is idle to say that He attained Sidhi in some place in the south 
and that there is a place there where His mortal remains were interned. We 
cannot accept such contentions nor will the sishyas throughout the land of Bharata 
countenance them.’ 


(ड) प. प. श्री i08 श्रीखामी विद्यानन्द सरखतीजी महाराज, गीतासत्सङ्ग केलासक्षेत्र, नेनीताल से 
Ii—5—960 के दिन लिखते हैं कि आचाय age का निर्याणस्थळ केदार सीमा ही हे न कि फहेजानेवाले दक्षिण 
का कांची नगर। आप लिखते E—‘ By an act of legislation, the Government of U. P. 
brought about the formation of the ‘ Badrinath-Kedarnath Temple committee,’ 
some twenty years ago. In the capacity of a representative of the Government of 
U. P., it has been my privilege to serve as a member of this committee, holding dear 
the cause of truth and the dedication of my humble services to these holy shrines.’ 


‘I have made special study of the History of Uttarakhand i. e., the 
Garhwal and Kumaon districts of U. P. ; particularly from the beginning of the 
eighth century to the present day. In my researches, I have often had recourse 
to Government records and other authentic sources ; and all the sources collaborate 
admirably, to establish the important fact that, the Adi-Sankaracharya ‘shed his 
mortal coil’ and attained immortality at KEDARNATH itself. The Government 
records and folk songs reiterate the incident as a hallowed and cherished memory; 
and history, both searched and secular; clearly establishes the position of 
Kedarnath—as the place where the great sage and rishi attained ‘ Nirvana.’ The 
most convincing and unchallengeable fact, however, is that at Kedarnath itself 
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there is àn old structure, which has been for centuries past, and is to the present 
day, the Samadhi of Sri Adi-Sankaracharya.’ 


‘ The Chief Minister of U. P., Dr. Sampurnananda, whose scholarship and 
wide cultural and historio interests are well-known, visited Kedarnath in the year 
956, in the month of May, and it was at his personal insistence that work was 
begun and is still in progress for the reconstruction and restoration of the old 
structure of Samadhi.’ 


‘In ]956, a vast concourse of about fifty thousand people gathered at the 
Nainital Flats, under the auspicious of the ‘Sri Gita Satsang Kailasakshetra, 
Nainital,’ to give a fitting welcome to H. H. Sri Sankaracharya of Dwaraka, who 
was then on his way to Kailasa-Mansarovar, under my escort ... .. 
Dr. Sampurnananda in his presidential talk, raised the topic and infitting tones of 
veneration, declared the great debt which India owed to this holyman for his 
efforts in spreading the magnificient and universal tenets of the true Hindu religion. 
He pointed out with concern that the original Samadhi of Sri Adi Sankarcharya, 
at Kedarnath was in a state of ruin and that the condition of the structure was 
getting more and more delapitated. He fervently pleaded with the whole gathering 
and questioned one and all whether it was not a high time, that this sacred, universally 
honoured and worshipped saints’ Samadhi should not be preserved for posterity ?, 


* To this moving appeal came an unanimous response of ‘yes, we should 
build a new Samadhi atonce ', from all the corners of the vast gathering. Then it 
fell to my lot to convey to the gathering the very admirable suggestion of H. H. 
Shankaracharya of Dwaraka, that the old Samadhi, the original Nirvana place of 
the great saint, should not be touched or meddled with, and that a new building be 
erected on the ancient memory, thus preserving in toto the site of the sacred and 
original Samadhi. Enthusiastic indication of approval was atonce manifested from 
all sides of the gathering.’ 


‘Not long after this appeal,the plan and the estimate for the restoration of 
the Samadhi were sanctioned, and construction work was begun with the financial 
help of the public, and a large donation from the ‘Badri-Kedar Temple Committee.’ 
The Governor of U. P. Sri V. V. Giri, during his pilgrimage to Sri Kedarnath had 
also urged that the construction should go on apace,’ 


° But there is à sad and a deplorable sequel. Recently, it has come to 
my knowledge that certain section of people from the South of India, are expressing 
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dissatisfaction and disaffection in this laudable oause of restoring the Adi Sankara- 
charya’s Samadhi at Kedarnath. For reasons, known only to them, and unauthen- 
ticated at that, they seem to maintain that the Samadhi should be established 
somewhere south of Madras (Conjeevaram—Kanchi) Both history and truth 
should not be twisted and belied in meaninglessly maintaining that the Adi 
Shankaracharya took particular care to get Nirvana, only near Madras (Kanchi). 
And, what more blessed place can compare with Kedarnath, under the shadow of 
the Lord Shiva's abode, and in the very lap of the heavenly Himalayas ?' 


That ‘Truth will prevail’ is the bed rock of Hindu religion, life and 
culture. 'The Adi Shankaracharya lived his days in preaching this essence of 
Hinduism to the world. Can we honour him in any other manner than by upholding 
the truth? Will we not be driving shafts of pain into his immortal heart, if we 
 mischeviously and willfully quarrel over the location of his Samadhi, when we know 

it for fact, a verifiable fact, that the great saints’ true resting place was at 

Kedarnath? Surely this does not befit us as the inheritors of the great tradition 
of Truth handed down to us by our Rishis and Sages. Those that claim and seek 
to establish the Samadhi at Tamilnad (Kanchi), le& us hope, realise that they are 
acting from ignorance, and without the possession of facts and historical records 
and associations.’ 


‘It is therefore my earnest and sincere appeal to all and sundry, to 
acquaint themselves of the true facts before making any unjustifiable claims, and 
in a spirit of truth, to unanimously support and hail the restoration of the old and 
authentic Samadhi of Sri Adi Shankaracharya at Kedarnath.' 


आचाय AEC का पुण्यजन्मस्थळ केरळ देश कालटी में जैसा स्मारक मन्दिर निमाण किया गया है और 
आचार्य शहर का मातुशिरोमणि श्रीमति आर्याम्बा की समाधि का भी जीर्णोद्धार कर रक्षा की गयी है और इस शुभ पुण्य 
कार्य को श्री [008 श्री जगद्गुरु TEA श्री शरक्षेरी मठाधीशों ने पूणे किया है, उसी प्रकार श्री भगवत्पाद का 
निर्याण स्थल हिमालय के केदारक्षेत्र में भी स्मारक मन्दिर निर्माण करना परमावश्यक्र एबं मङ्गलक्रायं है। भारतवर्ष 
के हरएक अ द्वैतमतावलम्बी एवं आचार्य शहर के भक्त कोटि जनों का कर्तव्य होगा कि ऐसे सर्वोत्तम पुण्य कार्यों में 
अपनी अपनी यथाशक्ति सेवा समर्पण करें। इस यत्न की सफलता हमसबों पर निभर है और यथाशक्ति हर एक 
व्यक्ति इस पुण्य कार्य में अपना हाथ बटाय। कश्मीर के “ दाक्कराचार्य पर्वेत पर स्थित मन्दिर और वह पर्वत जो 
आचार्य शहर के जीवन घटना के साथ सम्बन्ध रखता है (करमीर-सर्वज्ञपीठ) उस मन्दिर में आचार्य age की मूर्ति 
प्रतिष्ठा पश्चिम्नाय जगद्गुरु गाक्षराचा्य श्री द्वारका शारदा मठाधीश के करकमलों से की गयी है और इस शुभ कार्य के 
लिये हमसब लोग द्वारका शारदा मठाधीश के कृतज्ञ हैं। नर्मदा नदी तट पर स्थित ओंकारनाथ क्षेत्र में जहां श्री गुरु 
गोविन्द भगवत्पादाचार्य जी महाराज का आश्रम था और जहां आचार्य शहर ने सन्यासाश्रम धारण किया था और शिक्षा 
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प्राप्त की धी तथा नमदा नदी तट जहां माहिष्मति नदी का संगम है और जिसे चोली महेश्वर या माहिष्मतिक्षेत्र कहते हैं 
और जहां आचाय शकर ने प्रकान्ड विद्वान श्रीमण्डन विश्वरूप मिश्र जी से विवाद कर पश्चात्‌ उन्हें सन्यासाश्रम की दीक्षा 
देकर अपना शिष्य (श्रो सुरेश्वराचाय) बनाया था, ऐसे दोनों स्थलों में भी स्मारक चिन्हात्मक मन्दिर का निर्माण कराना 
परमावश्यक है। 


(=) भारत रत्न श्री एस. राधाक्रृष्णन्‌, ' The Vedanta according to Samkara and 
Ramannja’ शीर्षक पुस्तक में लिखते F‘He died at Kedarnath in the Himalayas at the age 
of thirty-two, according to the tradition’ (Page l4) आप कहते हैं कि आचार्य शंकर का निर्याण 
स्थल हिमालय का केदारनाथ सीमा ED 


~ 


(ड) गोरखपुर से प्रकाशित “कल्याण? जनवरी 957, sz में लिखा है--' केदारनाथ-- 
कहते & कि इस मन्दिर का जीणांद्वार आदि शइराचाये ने करवाया था और यहीं उन्होंने देहत्याग किया था। 


(m) Bhavan’s Journal, May 7, 959, में पत्रिका संपादक लिखते हैं कि आचार्य 
TEC ने हिमालय के केदारनाथ में विदेह मुक्ति प्राप्त क्रिया था। कुछ usi ने मुझसे कहा व लिखा क्रि “भवन 
पत्रिका ) में कांची मठाधीश का प्रचार अधिक मात्रा में होता है और यह पत्रिका कांचीमठ के प्रचारों का समर्थक है। 
पर “भवन पत्रिका? का संपादक कांची को निर्याण स्थळ नहीं कहा हे। पाठकगण यथार्थता को mp] जान SI 
संपादक लिखते g—' It is indeed a great miracle that in a short span of 32 years from 
His birth at Kaladi in Kerala to His mukti at Kedarnath, He compressed the 
labour of several centuries of intellectual and spiritual] illumination.’ 


(त) Bhavan’s Journal, Nov. 29,.959, Article entitled * My Pilgrimage 
to Badri and Kedarnath’ by Sri C. R. Pattabhi Raman, M. P.,—writes—* ... ... «+. 
Above the waterfall is Brahma Guha (cave) where the creator performed his yagnya 
and to the left of the cave is the famous Mahapantha. This is the path taken by 
the Pandavas in their last journey —Swarga Arohanam—-from the earth. It is also 
believed that Sri Sankara, in his thirty-second year of life, disappeared from the 
world taking this patb.’ ‘ After a period of inactivity of many years the Math 
(Joshi Math) which is one of the four established by Sri Sankara, is active again 
MI ic: ^ श्री सि. आर. पद्ममिरामन, एम्‌. पि., लिखते हैं क्रि आचाय wet का निर्याण स्थल हिमालय का 


केदार सीमा हे और आप स्वय उस स्थळ को देख आये। 


(थ) Bhavan’s Journal, April 26, 962 में डा. पि. नरसिंहश्या लिखते हैं कि आचाय 


TEC का नियाण स्थल हिमालय का केदारनाथ सीमा ही हे | * Before his thirty-second year of age, 
the master passed away from earthly existence, at Kedarnath in the Himalayas.’ 


(द) “ तिरक्रेदार-बद्रीनाथ यात्ति रै पुस्तक जो चिदम्बरवासी श्री आर. कृष्णस्वामी अय्यर से 957 
में रचित व कुम्भकोणम में मुद्रेत एवं वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश के श्रीमुख सहित प्रकाशित है इसमें 93 33/34 
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में स्पष्ट उल्लेख हे फि आचार्य age का निर्याण स्थल केदारनाथ सीमा ही है हां आज भी वह समाधिशल 
सुरक्षित दीख पडता है। इस समाधि का वर्णन भी हे और चित्र भी प्रकाशित है। कुम्भकोण मठाधीप] का श्रीमुख 
इस पुस्तक में प्रकाशित होने से यह अनुमान भुळ न होगी क्रि आप भी आचाय का निर्याणस्थळ केदारनाथ सीमा को 
ही स्वीकार करते हैं। कुम्भकोण मठाधीश इस पुस्तक के एए 33-35 अवश्य पढे होंगे तथापि आप प्रचार करते हैं 
कि कांची ही निर्याण स्थल EI 

(T) इस पुस्तक के तृतीय az में आसेतुहिमाचल कें विद्वानों, आदरणीय परिव्राजकों vA विज्ञ 
aaat का अभिप्राय प्रकाशित हे ओर आप लोग सब एक कण्ठ से कहते हैं कि आचाय AEC का निर्याणस्थल हिमालय 
का केदारनाथ सीमा ही है। पूर्वी व पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वान Hunter, Rice, Teile, Max Muller, 
Miss Duff, Sri Telang, Sri Tilak, Sri J. Sarkar, Sri R. K. Mukerjee, Sri Pathak, 
Sri J. Nehru, Sri C. P. Ramaswamy Iyer आदियों का भी अभिप्राय है कि श्रीशझूराचार्य का निर्याणस्थर 
हिमाचल सीमा ही हे । 


उपर्युक्त zz प्रमाणों द्वारा यह निश्चित विषग्र हे क्रि आचाय age का निर्याण स्थळ बद्री केदार सीमा ही 
है न कि कांची नगर जो कुम्मकोण मठ का प्रचार हे। कुम्भकोग मठ प्रचारकों से अब नवीन प्रचार शुरु हुआ हे कि 
आचाय AEC कांची कामाज्ञी मन्दिर की गुफा में उतर कर अन्तरब्यान wal यदि इसे मान लें तो कुम्भकोण मठ का 
परम प्रामाणिक पुस्तक आनन्दगिरि दाकूरविजय का दिया निर्याण विवरण से उक्त कथन भिन्न दीखता है। तो क्या अब 
आनन्दगिरि शह्लुरविजय का fain विवरण जो द्वृंतवाद का प्रतिपादन करता है अब उसे कुम्भकोण मठ वाले नहीं 
स्वीकार करते ! सम्भवतः अपनी भूछ को सुधारना चाहते हैं ओर अव अद्वेती मत का प्रतिपादन करना चाहते E | 
आनन्दगिरि में वर्णित सामीप्य मुक्ति से आचार्य age को सायुज्य मुक्ति देना चाहते हैं। चिद्विलास ने आचाय शहर 
को हिमालय के शुफा प्रवेश करने का उल्लेख किया है और सम्भवतः इसकी पुष्टी के लिये आप भी गुद्दा प्रवेश का प्रचार 
प्रारम्भ कर दिया है। केवल भेद इतना है कि चिद्विलास हिमालय की गुफा का वणन करते हैं और कुम्भकोण मठ 
कांची गुफा का उललेख करते हैं। कालान्तर में इस प्रचार का रूप बदलकर सम्भवतः प्रचार होने लगेगा कि आचाय 
र कांची गुफा में उतरकर भूमि के ANAT हिमालय पहुँचकर पश्चात्‌ वहां से निजधाम पहुंचे या यह भी 
प्रचार कर सकते हैं क्रि कांची हिमालय मन्डलान्तर्गत है, इसलिये हिमालय की गुफा या कांची की गुफा दोनों एक ही 
है। कुम्भकोण मठ का जैसा प्रचार हे कि दक्षिण भारत का कांची नगर भारत के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित कश्मीर 
देश का मण्डलान्तर्गत हे वेसे यह भी प्रचार कर सकते हैं कि कांची गुफा ही हिमालय की गुफा है। कल्पना के लिये 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं ES! 


पाठकगण जान गये होंगे कि कुम्भक्रोग मठ का प्रचार समयानुसार अनेक रूप धारण करते EI 
कुम्भकोण मठ विषयक प्रचार मासिक पत्रिका C कामकोटि प्रदीप्रम ' में अब यह प्रचार किया जाता है कि आचार्य 
at ने केदार सीमा से ही (जहां आचार्य Tet का समाधि स्थल पुराकाल से पूजित हो अब भी देखने में आता है 
वहीं से) केलास गमन किये थे ओर इस विमय का विरोध या अस्वीकार नहीं करते परन्तु इसके साथ यह नया प्रचार 
शुझ हुआ है कि आचार्य AZT उक्त केदार स्थल से कैलास जा कर वहां के श्री परमेश्वर महादेव से पांच लिङ्ग प्राप्त कर 
पुनः इस मृत्युलोक का भारतवर्ष लौट आये एवं पांच लिङ्गो की स्थापना कर (केदार, नीलकण्ठ, चिदम्बर, £T, 
कांची) तथा अपनी दिग्विजय यात्रा KIA करके कांची नगर पुनः आये और आपका तनुत्याग स्थळ कांची नगर था । 
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यह हर्षे का विषय है कि 250 वे से जो भ्रामक प्रचार होता हुआ आया है उस भूल को अब स्वीकार कर कुम्भकोण 
मठ के सर्वज्ञ पन्डितों ने मान लिया है हिमालय के केदार सीमा से ही आचार्य age ने कैलास गमन किया art 
आचाय STEX का केलास गमन के पश्चात्‌ इस मृत्युलोक को लौट आने की कथा एवं पांच लिङ्ग केलास में प्राप्त करने की कथा 
कहां तक आचार्य शहर के जीवन चरित्र घटनाओं के साथ यथार्थ सत्य कथा है, इसका विवरण पाठकगण पूर्व में ही 
पढ चुके होंगे। हृढ प्रमाणों के आधार पर निर्णय किया हुआ विषय को स्वीकार न करना इन धमीचार्यों को शोभता 


नहीं है । 


कुम्भकोण मठ व आपके भक्तों का प्रचार है कि कांची कामाक्षी मन्दिर में ही आचार्य शङ्कर का निर्याण 
हुआ था और जो शाङ्कराचारय की मूर्ति कामाज्ञी मन्दिर में हे वह समाधि होने का निश्चय करता है। कुम्भकोण मठ 
का प्रचार है कि--“ श्रीकाञ्च्यामेतर श्रीकामाक्षीदेवी मन्दिर सविधे तेषां तनुत्याग आसीत्‌। stars dub तत्र समाधि-- 
स्थानमस्ति ‘In the mandir of Sbri Kamakshi there is a temple of Shankaracharya 
with his life size murthi which is his Samadhistan. आगम ma व धर्म qa दोनों स्पष्ट कहता 
है कि end वदिक रीति द्वारा प्रतिष्ठित देव व देवी मन्दिर में सामाधि न होनी चाहिये। यह ma निषेध है। 
समाधि का मन्दिर अळग जगह हो सकता है पर कभी देव देवी प्रतिष्ठित मूर्ति के पास समाधि न होनी चाहिये। 
दक्षिण भारत में परम्परागत रूडी है कि मन्दिर के पास यदि कोई शव हो और वह शव वहां से हटाये जाने तक 
मन्दिर की पूजा नहीँ की जाती है और पश्चात्‌ वैदिक माग का प्रोक्षण करके पूजा सेवादि कार्य होती है। ऐसी रूडी 
होते हुए भी न मालूम केसे कहा जाता है कि आचार्य wet की समाधि tara मन्दिर के प्राङ्गन में है। हमारे 
धार्मिक पूर्वज कभी भी शव को मन्दिर के भीतर प्राङ्गन में गाडे न होंगे और वह भी प्रतिष्ठित कामाञ्ची देवी के 
समीप। मुसलमान व क्रिस्तान भले से ही समाधि मसजिद या गिरजाघर में वना सकते है पर वेदिक आगम Ma 
विधि के अनुसार समाधि होना निषेध हे। अद्वितीय महानां की समाधि या अवतारी पुरुषों की समाधि देव देवी 
प्रतिष्ठित मन्दिर के वाहर ही हो सकता है नकि मन्दिर के भीतर प्राङ्गन में। महानों की समाधि कालान्तर में 
मन्दिर बन जाते हैं ओर ऐसी समाधि या मन्दिर अलग स्थळ में हो या किसी निवास स्थळ मठ में हो। आचारे 
Tet की मूर्ति होने से समाधि कहना भी भूछ है। आचार्य की मूर्ति अनेक जगह हें और इन मूर्तियों में कुछ 
मूर्तियां कांची मू ति से भी प्राचीन हैँ, यथा, दक्षिणाम्नाय watt मठ की मूर्ति, तिरुचूर (केरळ) की मूर्ति, शोमा देवी 
की आचार्य ages की मू ति, केदार बदरी सीमा के ऊगिमठ़ाम में आचार्य am की मूर्ति, आदि। क्या यह 
कहना न्याय है कि उक्त स्थळ में जहां आचार्य age की मूर्तियां हैं वे सब्र निर्याण स्थल E? कांची की मूर्ति 
अर्वाचीन काल में प्रतिष्ठित मूति ei 


कांची Bala मन्दिर का शङ्कर मूर्ति को समाधि कहते हँ। इस वियष पर मद्रास राज्य H. R. C. E. 
विभाग जिनके अधीन व परिचालन में यह मन्दिर है उनको लिखकर पूछा था कि क्या यह Tey ति समाधि है या केवलं 
मन्दिर (सन्रधि) है? 934/85 £o में काशी में जव कुम्भकोण मठ विषयक विवाद छिडा तब कुम्भकोण मठ 
के कुछ विद्वान व भक्तों ने कहा क्रि कामाक्षी मन्दिर के भीतर प्राङ्गन में शक्कराचाय मूर्ति समाधि है अतएव आचार्य 
set का निर्याण स्थल कांची कामाक्षि मन्दिर है। वर्तमान मठाधीष ने भी इस प्रचार का समर्थन किया था। पर 
यथार्थ विषय तो यह है कि कांची की मूर्ति आचार्य शङ्कर की मूर्ति नहीं है और प्राचीन काळ में एक समय यह वुद्ध 
मूर्ति थी और इसे अव शङ्कराचाये की मूरति बना लिया गया है। इस उक्त विषय पर भी एक पत्र मद्रास राज्य को 
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ant पूछा था कि उनका अभिप्राय कया है? azua राज्य H. R. 0. En विभाग से उत्तर पत्र प्राप्त हुआ कि 
कामाज्ञी मन्दिर का झाङ्कराचार्य मूर्ति “सन्नथि? है न क्रि “समाधि?” एवं मूर्ति के विषय में अनुसन्धान विद्वानों से 
अमिध्राय प्राप्त करने को कहा ari प. R.C. E. विभाग का पत्र-- त. R. & C. E, (ADM) Dept., 
L. Dis. No. 38630/60, dated 4-]-]960; Sub: Management—Sri Kamakshiamman 
temple—Kancheepuram —Chingleput Dist.—removal of word * Samadhi '-regarding; 
Ref.: Your letters dated 26---9---]960 and S0—l0—l960; You may contact 
specialists and experts who can offer authoritative opinions on the subject. As 
commissioner of H. R. & C. E. (Adm.) Department, I am not expected to express 
any opinion on the subject. I noto that you have since been apprised of the fact 
that the word used in the board in the templeis *SANNADHI. उक पत्र से प्रतीत 
होता हे क्रि आचार्य झाङ्कर की मूर्ति समाधि नहीं हे और दक्षिग भारत में आल्य या मन्दिर को ‘aaa’ कहते हैं। 


अव रहा कहेजानेवाले शङ्कराचार्य मूर्ति का इतिहास। राजकीय H. R. 0. E. विभाग अपना असिप्राय 
दे नहीं सकते और आप अपनी राय देते हैं कि में अनुसन्धान विद्वानों से इस वित्रय पर अभिप्राय प्राप्त करू! में ने 
Prof. A. Aiyappan जो व्यक्ति पहिले Supdt., Madras Museum, Madras and Department of 
Anthropology, Utkal University, Bhubaneswar में अब हँ, आपको सप्रमाण विस्तारपूर्वक विवरण 
व अपना अभिश्राय्र देकर पूछा था कि आप अपना ata लिख भेजने की कृपा करें। आप अपने पत्र Me 
i8—l0—i960 में लिखते E—' Thanks for your interesting letter. When I visited 
Kanchi, I did not have the particular image of Sankara (?) in mind and can’t 
recollect it now. Your hypothesis is quite plausible. Have you got a photograph 
ofit which you can send me? Mr. P. R. Srinivasan of the Dept. of Archaeology 
(Fort Museum, Fort St. George, Madras, who was my chief collaborator in the 
recently published Volume ‘Story of Buddhism with particular reference to South 
India,’ Madras Govt. Press), is a good expert on the subject of sculptures. I 
would suggest your consulting him on this problem.’ 


म॑ ने श्री पि. आर. श्रीनिवासन को भी पत्र लिखकर आपका अभिध्राय लिख भेजने की प्रार्थना की थी। 
आप अपने पत्र ता. 2I—l0—960 में लिक्षते £—' Your kind letter dated ]7--]0--960 
has reached me yesterday. I went through it with great interest. I am no longer 
in the service of Govt. Museum, Madras. lam now working in the office of the 
Govt. Epigraphist for India, Ootacamund. The contents of your letter are interest- 
ing. But I am unable to know why you are interested in this obscure subject.’ 


* Anyway as regards the Kamakshi Amman temple of Kanchi, Sri T. A. 
Gopinatha Rao has surmised that it was associated with Buddhism. It seems to 
be reasonable. But this requires further investigation. Sri Sankara image in the 
temple has not been seen by me. So, I am not able to agree or disagree with the 
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contention it was originally a Buddha image. In fact, I have not had an opportunity 
to investigate these matters more deeply. l do not know if I can do it in the near 
future. If an opportunity arises, I shall examine it deeply.’ उपयुक्त दोनों पत्र मेरे 
अभिप्राय का खन्डन नहीं करता हे पर समर्थन ही करता है कि अब कहेजानेवाले शङ्कराचार्य मूर्ति प्राचीन काल में 
gafa थी और अब इसे agua मूर्ति बना दिया गया है। अर्थात्‌ यह मूर्ति झाङ्राचार्य की समाधि नहीं है 
और आचाय शहर से कोई सम्बन्ध भी नहीं रखता है। दक्षिण भारत मन्दिरों का पुरातत्वविभाग के कर्मचारी को 
एवं दक्षिण भारत का एक ऐतिहासिक विद्वान को पत्र लिखकर प्रार्थना की थी क्रि आप दोनों अपना अपना अभिप्राय 
लिख भेजें पर आप दोनों एक समय मुझसे मद्रास में मिले थे और कहा कि मेरा अभिप्राय ठीक È| 


मेरा zz अभिप्राय है कि कांची की कामाज्ञी मन्दिर में भीतर के प्राज्नन में अव कहेजानेवाले शहराचार्य 
मूर्ति प्राचीन काल में एक समय बुद्ध मूर्ति थी और इस मूर्ति की चोटि को उडाकर एवं केश सफाचट कर राळूराचाये 
की मूर्ति बनायी गयी और यह अवाचीन काल में ही स्थापित हुईं है । पाठकगणों क्री जानकारी के लिये में अपना 
अभिश्राय एवं इस विषय सम्बन्धी उपलब्ध हुए सामग्री ब कारण निम्न देता £O ताकि पाठक्रगण स्वय [TTE कर di 


(क) पुराकाल में कांची एक प्रसिद्ध नगर था जैसा कि पाटलीपुत्र, मथुरा, अमरावती, नागाजुन 
कोन्डा, आदि, स्थल थे। कांची सप्तपुरियों में से एक क्षेत्र है। पतञ्जली महाभाष्य में कांची का उल्लेख है । 
इस कांची में वेदिक, ata, जेन, तान्त्रिक, अजाविक, होव, आदि मतों का भी खूब प्रचार ari ईसा की दूसरी 
aag पश्चात्‌ काल में रचित ग्रन्थ “मणिमेखले ? में स्पष्ट उल्लेख है क्रि कांची में बुद्ध विहार थे और वहां um 
वास करते थे। “ शिलप्पथिक्रारम, वीरशोळिप्रम्‌, कुन्डलकेशी, सिद्धान्ततोगें, तिरुप्पदिगम, बिम्ब्रसारकथे ^, आदि 
ग्रन्थ भी बौद्ध धर्म प्रभाव व प्रचार का उल्लेख करता है । उन दिनों के राजाओं ने किसी एक मत पर कुठाराघात न 
करने के कारण एवं सब मतां पर समदष्टीभाव रखने के कारण तथा अपने प्रभाव से किती एक मत का प्रचार न करने 
के कारण सत्र मतों के प्रचारकों को अपना अपना प्रचार करने में सुविधा ही थी। तोन्डेमन्डल के पव राजा भी 
मिन्न मतों का नाम भी धारण करने लगे यथा वुद्धवर्मन, स्कन्दवर्मन, परमेश्वर वर्मन, आदि | 


बोदिधर्म, ध्यानमा का sade (छठवीं शताब्दी), आप कांची के राजकुमार थे। आपने चीन में 
अपना मत प्रचार क्रिया था और पश्चात जो जापान में मी फेळ गया । विख्यात विद्वान श्री दिङ्गनाग कांची समीप 
ही जन्म लिया था। आप हीनयान मतानुयायी थे। मगध के वुद्धघोष एवं AU वुद्धदत्त कांची राजा से सम्मानित 
हुए थे । इससे प्रतीत होता है क्रि पांचवीं शताब्दी में ही कांची में वोद्धमत का प्रभाव अधिक था। धम्मपाल का 
जन्म कांचीपुर में हुआ था जो व्यक्ति पश्चात्‌ नलन्दा के आचार्य धम्मपाल वने। सातवीं/आठवीं शताब्दी में 
दैवमतानुयायीयों का प्रभाव पडने ळगा और Wiz धर्म का प्रचार कम होता गया। पुनः दसवीं शताब्दी में कांचीपुर 
में बोद्ध धर्म का प्रचार फिर से बढने लगा। बारहवीं शताब्दी में अनुरुद्ध कांची के मुल्सोमविहार के प्रधान थे। 
कांची का आनन्दथेरा व रहुकुल थेरा बडे प्रसिद्ध Hes थे। तेरहवीं शताब्दी में कांची में बुद्धपल्ली का उल्लेख पाया 
जाता है। कांचीपुर का “सद-विह्ार? एक मशहूर विहार था। कडा जाता है कि वुद्धादित्य कुछ काल यहां वास 
किये थे । 
श्री के. ए. नीलफण्ठ शास्री लिखते हैं कि कांची का एक भाग का नाम वुद्धकांची था और यहां के एक 
बुद्ध विहार का भिश्च ने चौंदहनीं शताब्दी में पूर्वी जावा के हिन्दू राजा का यशोगान क्रिया था--* One section of 
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Kanchipuram bore the name of Buddha Kanchi to a relatively late date, and .& 
Buddhist monk from one of the monasteries there sang the praises of a Hindu raler 
of eastern Java in the fourteenth century.' 


(ख) चीनी यात्री, हुबन-च्वाज्न, ने सातवीं शताब्दी qure में भारत श्रमण क्रिया था और आप 
कांची भी आये। आप लिखते हैं कि एक at से भी ज्यादा बुद्ध विहार कांची में थी जहां करीब 0,000 भिक्षु 
वास करते थे और 80 देव मन्दिर भी था जिसमें अधिकतर दिगम्वरों का ही मन्दिर था। आगे आप लिखते हुँ कि 
धम्मपाल पिस की जन्मभूमि कांची थी और यहां बुद्धदेव भी आये एवं राजा अशोक ने अनेक स्थलों में स्तम्भ खडा 
किया था जहां बुद्धदेव ने अपना मत का प्रचार किया था। इससे सिद्ध होता है कि सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का 
प्रचार अधिक था ओर कांची में बिहार, वुद्धमन्दिर, दिगम्बरों का मन्दिर, देवदेवी मन्दिर भी थे। सातवीं शताब्दी 
के शवाचाय श्री तिद्ज्ञान सम्वन्धर अपने रचित ग्रन्थों में “ बोदियार? व “तेरस” का उछेख किया है जो Aaa 
ata धर्म का संकेत करता है। आठवीं शताब्दी में आचार्य agt भी कांची आये और अवैदिकों व तान्त्रिकों को 
यहां पराजित किया था। जैनमत ग्रन्थों में उल्लेख हे कि आपके arog ने adtal a विवाद में कांची में पराजित 
किया ATI 


(य) कांचो राजा महेन्द्रवर्मन I (600—630 ६०) से रचित नाटक “ मणछविलासप्रहसना” से 
स्पष्ट मालूम होता हे कि कांची में बोद्धमतानुयायीयो का भी प्रभाव अधिक था। इस समय के एवं पश्चात्‌ काल के 
अनेक प्रन्थ रचयिताओं ने अपने ग्रन्थों में कांची में बौद्धों का प्रभाव atta किया है। इन सत्र आधारों द्वारा निश्चित 
रूप से कहा जा सकता हे कि कांची में सात्तवीं शताब्दी से लेकर चोरढवीं शताब्दी तक atal का प्रभाव अधिक था। 
चौदहवीं शताब्दी में मुसलमानों का लूटमार व युद्ध कांचौ नगर व आसपास की सीमा में अशान्ती फैला दी थी। 
पश्चात्‌ सत्तरहवीं अठारहवीं शताब्दी के छडाइयों ने भी इस शहर को डांवाडोल कर दिया था। आक्रमण, लूटमार, 
आग लगा देना, आदि कार्या ने शहर के दृश्य को बिलकुल ace दिया था। 


(a) कांची में बुद्ध मूर्तियां सातवीं शताब्दी से लेकर चोदहवीं शताब्दी तक का पाया गया है। ऊपर 
पाराओं वर्णित कांची में बौद्ध मत प्रभाव की पुष्टी इन उपलब्ध मूर्तियों से होती है । श्री टि. ए- जि. राव (पुरातत्व विमाग) 
लिखते &—' I came upon no less than five images of Buddha within a radius of half 
a mile from the famous temple of Kamakshi Devi. I was also told that two other 
megalithic images of Buddha lie burried in a garden adjoining the same temple.’ 
श्रीराव को कामाक्षी मन्दिर व उसके समीप पांच वुद्ध मूर्तियां मिला था और मन्दिर के बगल के बगीचे में भी दो मूर्तियां 
ata का विषय भी सुना था। इसमें एक ga मूर्ति जो सात फुट दस इन्च का मूर्ति था उसे आपने कामाक्षी मन्दिर 
के भीतर aa (प्राकार) में पाया था! यह मूर्ति अब मदरास म्यूजियम में है। 95 ३० के पूर्व प्रचार था कि 
az मूर्ति मदुरा के नायक राजा का है पर श्रीणव ने निस्सन्देह सिद्ध किया कि यह बुद्ध मूर्ति है। 
पुरातत्त्व अनुसन्धान विद्वान श्री पि. आर. श्रीनिवासन्‌ का अमिप्राय है कि इस मूर्ति का काल लगभग सातवों शताब्दी 
का है और आप लिखते E—‘ Hence it will not be wide off the mark if this figure is 
attributed to the begining of the 7th century A. D.' 
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० श्रीराव का कहना हे कि यह आठ फुट की मूर्ति जो कामाज्ञी मन्दिर के भीतर aza में पायी गयी थी 
सो मूःत ANA मन्दिर में ही मुख्य स्थान प्राप्तकर मन्दिर की मुख्य मूर्ति रही होगी अथवा इस मूति को करिसी 
अन्य व्यक्ति ने सुरक्षित रखने के लिये कहीं बाहर से मन्दिर में लाया होगा। यहां एक विषय ध्यान देने का है कि 
कामाज्ञी मन्दिर का दवांजा प्राचीन काल में छोटा था और मन्दिर का घेरा दिवाळ ऊंचा था। श्रीराव लिखते हैं-- 
* The present position of theimage with respect to the temple of Kamakshi can 
be explained by two plausible hypotheses, namely (l) that the image did certainly 
occupy some important place in the very temple itself; or (2) that it was brought 
in there by some one for safe custody.’ करीब आठ mz की वजनदार एक शिला मू ति को जगह जगह ले 
जाना अतम्नव दीखता है। कामाज्ञी मन्दिर के भीतर m आज्नन में यह मूर्ति होने से मन्दिर के छोटे दर्वाजों से 
ले आना या ले जाना भी असम्भव दीखता है। इस वजनदार मू ति को ऊंचे स्थानों में से होकर ऊपर उठाकर छे 
आना या ले जाना भी असम्भव दीखता हे। इस मूर्ति को बचाने या सुरक्षित रखने का क्या कारण था कि इसे 
ओर एक जगह से कामाक्षी मन्दिर लाया गया था? यदि इस मूर्ति को बचाने एवं रक्षित रखने के लिये छाया गया 
हो तो यह मूर्ति मन्दिर के बाहर aaa या प्राकार में छोड देना था। इन कारणों से कहा जा सकता है कि यह 
qia कामाज्ञी मन्दिर का ही एक मुख्य मूति थी ओर यह मूर्ति कहीं वाहर से नहीं ठायी गयी थी। 


श्री रि. ए. जि. राव लिखते हैं The image was in some place very near its 

;resent position and was removed from its original seat and just set down where it 
sat present’ यदि यह मूर्ति अन्य जगह से लायी गयी हो तो प्रश्‍न उठ सक्रता € कि क्‍या वेदिक 
हिन्दू ने इस मूर्ति को मन्दिर में लाया था या क्‍या किसी एक बोद्ध मतानुग्रायी ने छाया था? इस मूर्ति 
को वेदिक हिन्दू से छाना असम्भव दीखता है चू कि श्री बुद्ध मूर्ति की पूजा वेदिक हिन्दू से करना 
असम्भव v! बौद्धमतानुयायी को भी मन्दिर में मूर्ति को लाने से वेदिक हिन्दू रोका होगा। अतः 
यह मूति इसी मन्दिर का होना निश्चित होता है। श्री टि. ए. जि, राव इस विषय पर पूणे आन्वेषन कर दढ 
प्रमाणो के आधार पर लिखते हैं कि यह कामाक्षी मन्दिर प्राचीन काल में प्रथम तारादेवी का मन्दिर था और इसे 
पश्चात्‌ काळ में वेदिक मन्दिर में बदला गया था--' The temple of Kamakshi was, in all 
probability, originally a temple of Tara Devi and, as with many other temples of 
alien faith, converted into a Hindu temple in later times. राजकीय पुरातत्त्वविभाग के 
कर्मचारी श्री पि. आर. श्रीनिवासन लिखते हैं कि 600 ई० के qd काल में यहां बुद्ध मन्दिर था और आसपास भी 
ओर ऐसे अन्य मन्दिर भी रहा होगा एवं ऐसे मन्दिरं से प्रतीत होता है कि कांचीपुर में अन्य एक बडा विशाल मुख्य 
मन्दिर भी रहा होगा ............ discovered in the innermost prakara of the Kamakshi 
temple in the town raises the question whether originally this temple was dedicated 
to this Buddha itself. Perhaps there was a Buddhist temple here dating from a 
period earlier than 600 A. D. There was probably more Buddhist temples like this 
in the neighbourhood. ........... ...... and it presupposes the existence of a very 
important and probably a big Buddhist temple dating from before 600 A. D. in the 
heart of Kanchipuram.’ श्री टि. v. जि. राव ने पांच बुद्ध मूर्तियों का उल्लेख किया है जिसमें एक मूर्ति का 
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विवरण ऊपर दिया गया है। दूसरी योगमुद्रा स्थित मूर्ति जो 33 फुट ऊंचा था, वह मूर्ति कामाक्षी मन्दिर का दूसरा 
anaa (प्राकार) में मिली। योगासन व योगमुद्रा सहित स्थित 53 फुर ऊंचा मूर्ति कामाक्षी मन्द्र घगीचे में मिळा। 
यह तीसरी मूर्ति है। चौथा व पांचवा मूर्ति विष्णु कांची में मिली । 


कांची कामाज्ञी मन्दिर में बाहर प्राकार का मानस्तम्भ जिसे ध्वजस्तम्भ भी कहा जाता है इसके समीप 
एक मन्डप है। इस मन्डप के सम्बों में ध्यानी बुद्धदेव व तारादेवी की मूर्तियां खुदी हुईं है। कुछ खम्बो को 
मन्डप से निकाल कर तोड दिया गया है। ट्टा हुआ भाग मन्दिर के बाहर प्राकार में पडा हुआ अब 
भी दीख पडता है। इन ट्टे हुए भागों में भी बुद्धदेव व तारादेवी की मूर्ति देखा जा सकता है। कामाक्षी 
मन्दिर के सामने वाला मन्डप से ये सव खम्वें अवाचीन काल में ही तोड निकाल दिये गये थे। इससे स्पष्ट सिद्ध होता 
है कि अव यह कहेजानेवाले Halal मन्दिर एक समय तारादेवी मन्दिर ही था । 


(ङ) कांची कामाक्षी मन्दिर में जेन मानस्तम्भ अब भी देखा जाता है। इस स्तम्भ के ऊर्ध्व में 
ब्रद्ययक्ष की मूरति दै जो जैन मत का मन्दिर होने का प्रमाण है। जनमत के यक्ष का यक्षी अम्बिका और यत्ञी 
पद्मावती भी होती है। कामाञ्ची मन्दिर के जैन मानस्तम्भ Maat अम्बिका है। जिनकाश्ची या पक्षितीर्थ जो कांची 
समीप है, और जहां Sat का मन्दिर है, यहां के चन्द्रप्रभा मन्दिर का ‘azar’ मूर्ति को कांची के कामात्ञी 
मन्दिर से 922 ३० में उक्त मन्दिर के भक्तों ने ले जाकर अपने यहां प्रतिष्ठा की है। इसी प्रकार यहां का 
° वधेमान ! मन्दिर का “धर्मदेवी” मूर्ति भी कांची कामाक्षी मन्दिर से लगभग तेरहवीं शताब्दी में ले जा कर अपने 
यहां प्रतिष्ठा की थी। “ धर्मदेवी को “ अम्बिका ? भी कहते हँ । कुछ ऐतिहासिकों का अमिध्राय है कि प्रस्तुत कामाक्षी 
मन्दिर प्राचीन काल में एक समय कुछ वर्षों के लिये धर्मदेवी का मन्दिर था। कांची के “स्वणे कामात्ती' को भी 
“ घर्मदेवी ' नाम से पुकारा जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि वर्तमान कामाक्षी मन्दिर बौद्ध व जनों का मन्दिर 
भी था और पश्चात्‌ वेदिक शाक्त मन्दिर में परिवर्तन हुआ है! 


(च) कांची में और एक मन्दिर है जो अव कहेजानेवाले कामाक्षी मन्दिर के समीप है जिसे 
* आदिपीठपरमेश्वरी ” मन्दिर कहा जाता है। यही मन्दिर प्राचीन काल में कांची का शक्तिपीठ था जिसे आचाय शङ्कर 
ने जीर्णाद्धार कर वहां श्रीचक्र की पुनः प्रतिष्ठा कर देवी को सौम्य बनाया था। पुरातत्त्व विभाग का कर्मचारी एबं 
मदरास राज्यान्तर्गत मन्दिरों के सुपरिन्टेन्डन्ट श्री के. आर. श्रीनिवासन का असिप्राय है कि अब कहेजानेवाले कांची 
कामाक्षी मन्दिर वास्तव में यह कामाक्षी मन्दिर न था और इस मन्दिर के समीप स्थित “ आदिपीठ परमेश्वरी ? मन्दि 
प्राचीन काल का शक्तिपीठ था जिसे आचार्य शहर ने सौम्म मूर्ति बनायी थी। उपयुक्त श्री के. आर. श्रीनिवासन 
कहते हँ---' The find of many Buddhist sculptures in the temple precincts and the 
presence of a Jains Manastamba, sticking out from the roof of the entrance 
mandapa of the inner enclosure makes us look for the original site of the temple 
elswhere in Kanchi’ ®... ... evidently she was worshipped as a form of Durga 
and a temple called Adi-pitha Parameswari temple, in the vicinity of the modern 
temple of Kamakshi, containing a very old seated four armed sculpture with three 
human heads on the pedestal, was perhaps the original site where the Sakti-pitha 
was installed, after the reformation of the worship by Sankara. (Journal of the 
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Madras University, Vol. XXXII and Sankara Parvati Endowment lectures.)' 
तंत्रचूडामणि में कहा है कि कांची में सती का अस्थि (age) अङ्ग गिरा और यह शक्तिपीठ “देवगर्भा? के नाम से 
प्रसिद्ध है। दिवकाश्वी का काली मन्दिर ही प्राचीन काल में ‘Banal? शक्तिपीठ था--' काशी देशे च कझालो 
भरवो रुरुनामकः। देवता देवगभाख्यामितम्यः कालमाधवे।' इसी शक्तिपीठ को “आदिपीठ-परमेश्वरी के नाम से 
भी पुकारा जाता था। 


(छ) कांची में एकाम्रेश्वर मन्दिर के पास अनेक छोटे ge मन्दिर भी थे। बहां से प्राप्त वुद्ध 
मू तियां इस विषय की पुष्टी करती है। राजकीय पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारी श्री पि. आर. श्रीनिवासन उक्त कथन 
की पुष्टी करते हैँ और आप लिखते हूँ—' That there was definitely one in the vicinity of 
Ekamreswara temple is proved -by the existance of a number of Buddhist images 
there. इसी प्रकार यह भी कहा जा सक्रता है कि कामाज्नो मन्दिर छठवीं शताव्दी के पूर्वे से ही बुद्ध मन्दिर था। 
शिवकांची में ग्यारहवीं शताब्दी की बुद्ध मूर्ति प्राप्त gg है। तेएहवीं शताव्दी की बुद्ध मूर्ति कांची के करुक्कलमरुद 
अम्मन मन्दिर से प्राप्त हुआ है। भित्र ढङ्ग में चोदह॒वीं|प-द्रहवीं शताब्दी का बुद्ध मूर्तियां एकाम्रेश्वर मन्दिर में प्राप्त 
हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि कांची में छठवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी तक बौद्ध मत का प्रभाव था 
और वतमान कांची का कामाज्ञी मन्दिर एक समय बुद्ध मन्दिर था। यह HATA मन्दिर चाहे वेदिक मन्दिर से 
जैनमन्दिर में परिवर्तन होकर पश्चात्‌ बुद्ध मन्दिर बन करके वाद शैवमतावलम्त्रियों के प्रभाव से पुनः वेदिक मन्दिर 
में परिवर्तन हुआ हो या जेन मन्दिर से वुद्धमन्दिर वनकर पश्चात्‌ वेदिक मन्दिर वना हो, पर यह निश्चित है क्रि एक 
समय में यह कांची का कहेजानेवाले Baral मन्दिर बुद्ध व तारादेवी का मन्दिर था और इसी मन्दर में से तीन बुद्ध 
मू तियां प्राप्त हुआ था। 


(s) 960 में में तीन बार कांची कामाक्षी मन्दिर गया था और कामाज्ञी मन्दिर का बाहर प्राकार 
के उत्तर तरफ एक भन्न बुद्ध मूति (पञ्चासन स्थित नीचे का आधा भाग) अनेक अन्य पत्थर ढोंकों के साथ मिला हुआ 
पाया। इसे निकाल कर व भन्न टुकडों को मिलाकर इस अर्ध मू ति का नाप लिया। इसे कामाक्षी मन्दिर का 
कहेजानेवाले शङ्कराचार्य मू ति के नीचे अर्भ भाग के साथ तुलना किया तो दोंनों को समान ही पाया। वही पत्थर, 
रक्ष, ढांच व नाप था। मुझे मालूम नहीं कि इस भन्न अध मूर्ति का ऊपर अथ भाग क्या हुआ। वहां में ने सुना 
कि ऐसा भन्न मू तियां अनेक थी और कुछ पूर्ण मू तियों को भी तोड दिया गया। मैं ने सारनाथ में कुछ बुद्ध Suri 
से इस विषय पर चर्चा की थी और आप लोगों का भी अभिध्राय है कि कांची का कामाज्ञी मन्दिर प्राचीन काळ में बुद्ध 
मन्दिर था और वहां में ने यह भी सुना कि बौद्ध आगम d मन्दिर निर्माण विधि अनुसार बौद्ध मन्दिरों में जहां श्रीबुद्ध 
देव की मूर्ति (खडा हुआ) प्रतिष्ठित E वहां एक पञ्चासनस्थित श्रीबुद्ध देव की मूर्ति होना आवश्यक है। कामाञ्ञी 
मन्दिर का प्रधान मुख्य बुद्ध मूर्ति खडी हुई पायी गयी है और अन्य मूर्तियां पञ्मासनस्थित थी। इससे सिद्ध होता - है 
fr इस कामाक्षी मन्दिर में बुद्ध मूर्तियां अनेक थी और काळान्तर में यह सब नाश कर दिये गये। | 


(s) ब्ृदतःसंहिता-प्रतिमा लक्षण में बुद्ध मू तिं लक्षण का उल्लेख ऐसा किया É——' पञ्माह्कितकरचरणः 
प्रसन्नमूर्ति: सुनीत्रकेशश्च, पद्यासनोपविष्ट: पितेव जगतो भवति gus. आजानुलम्बबाहुः cer: प्रशान्तमू तिश्च। 
दिग्वासास्तरुणों रूपवांश्च कार्यो 5ईतांदेवः ॥? ` “मानसार ” अध्याय 56, बौद्ध लक्षण विधान, में ऐसा उल्लेख है-- 
“ बौद्धस्यलक्षण वक्ष्ये सम्यक्‌ च विधिनाधुना । जिनदेवाहिथिरं युक्तं स्थानकं च विशेषतः। स्थानरकैचासनं वापि सिंहासनादि 
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संयुतम्‌। RAIA संयुक्त कल्पत्रक्षे नयान्न्यसेत्‌। थ्ुद्धतुश्वेतवर्णस्यात विशालानन संयुतम्‌। लम्बकर्णायताक्षं 
स्यात्‌ तुङ्गघोणं स््रिताननम्‌। दीधवाहुं विशालाक्षवक्षस्स्थळल च सुन्दरम्‌ AASA सुसंपूणम्‌ लम्बोद्र पूर्णळृतिः । 
समपाद स्थानकं कुर्याछम्वहस्त सुखासनम्‌। द्विभुजं च द्विनेत्रं च उष्णीपोज्ज्वळ मोळिक्रम्‌। एवं तु स्थानकं कुर्यादासनादि 
यतोक्तवत्‌। पीताम्बरधरं कुर्यात्स्थानके चासनेपि च। पीते वामभुजे चोर्ध्वे साधक सदना ... ... CR वापि 
areas च लोहजम्‌। चित्रे वा साथचित्र वा चित्राभासमथापिवा । पीठे वा मित्तिकेवापि कुयांत्कीर्ति च शवेरा UU 


उपयुक्त लक्षणों को ध्यान में रखकर यदि कामाज्ञी मन्दिर का कहेजानेवाले श्री शङ्कराचार्य की मूर्ति के 
साथ तुलना की जाय तो यह निस्सन्देह सिद्ध होगा कि यह मूर्ति वुद्धमूर्ति थी । लम्बा चोडा मुख या गोल मुख, 
विशाल माथा, उष्णीषा, लम्बा विशाल नेत्र, मोटा आकृष्ट आंट, Sa नोकीला नाक, लम्बा लटकता हुआ कान, 
लटकता कान में बडा छेद, मुख का ढांचा, लम्बा aia, पूर्ण मांसयुक्त मोटा ताजा शरीर अन्ग, सुन्दर विशाल छाती, 
शरीर पर qa का चिन्ह, माला की तरह उपनीत, पद्मासन स्थित या समपाद wear हुआ, छः शिष्य, चिन्सुद्रा या 
अभयमुद्रा, पीठ या सिंहासन, आदि लक्षणों को ध्यान में रखकर इस मूर्ती के साथ तुलना करें तो यह निस्सन्देद सिद्ध 
होगा कि यह मूर्ति बुद्ध मूर्ति है। यदि इस कहेजानेवाले aaa मूर्ति के कपाल का जांच करें तो स्पष्ट 
दीखता है कि सिर की चोरी, केश सजावट एवं कपाल का धुघुरूला वाल सब सफाचट कर दिया गया है और इसके 
चिन्ह कपाल में अव भी कुछ दीखते हैं। इस मूर्ति को मुन्डी बनाने की चेष्ठा में यह कार्य क्रिया गया था। श्री बुद्ध 
देव का पद्मासन एवं योगपझ्ासन में भिन्नता है और कांची की मूर्ति श्री बुद्धदेव पद्मासन स्थित है न कि यो गपझ्मासन स्थित | 
चिन्मुद्रा सहित श्री बुद्धदेव की मूर्ति उत्तरी भारत में अनेक हैं और दक्षिणी भारत में नागाजुन, अमरावती, मन्नद्धर, 
कदरी, आदि, स्थलों में भी मू ति पायी जाती है। आचार्य शहर के चार मुख्य शिष्य ही थे और ये चार आम्नाय मठाधीश 
atl भारतवर्ष में अन्यत्र जहां प्राचीन व अवाचीन शङ्कराचार्य मूर्ति सब चार दिष्यो का ही है। श्री बुद्धदेव के 
पांच मुख्य शिष्य थे --कौन्डिन्ग (Area), वष्प (wer), भद्रिक (भद्दिय), महनामन्‌ (मदनाम), अश्वजित (अस्सजि) 
--जो विषय सब को विदित है। श्री बुद्धदेव जब गया क्षेत्र में थे उस समय उक्त पांचों शिष्य आपको छोड काशी 
समीप सारनाथ चलेगये थे। उस समय श्री बुद्धदेव ने एक और नया शिष्य को दीक्षा व शिक्षा देकर अपने साथ 
रख लिया था । जब धी बुद्धदेव गया से सारनाथ (काशी समीप) पहुंचे तो ये पांचों शिष्य पुनः आपके शिष्य बन 
गये थे। इस प्रकार श्री बुद्धदेव के छः fer बने। येही छः सिष्य बुद्धदेव मूर्ति के नीचे दिखाया जाता है । 
कांची मूर्ति में छः शिष्य हैं। इन छः झिष्यों में चार शिष्यों के हाथ में सन्यास «es अवाचीन काल में खोदा गया 
था ताकि सार्वजनिक यह समझें कि यह मूर्ति शङ्कराचाय का ही है चू कि आचाये शङ्कर के चार ही शिष्य थे। इस 
मूर्ति के बाकी दो शिष्यों के हाथ में दन्ड नहीं है। इसे ध्यान पूर्वक आन्वेषण दृष्टी से जांच किया जाय तो स्पष्ठ प्रतीत 
होगा कि दन्ड पश्चात्‌ काळ में ही खोदा गया था और पूर्वकाल में न था। इन शिष्य मूर्तियों के पूणे आकार को शिला 
में कुछ और गहरा खोद करके पश्चात्‌ दन्ड भी इसके साथ खोदा गया था। इन शिष्यो का वल्लथारण 5 कच के साथ 
है जो सन्यासियों में देखा नहीं जाता। सन्यासी लुङ्गी रूप में qe करते हँ । अन्यत्र प्राप्त बुद्धमूर्ति में शिष्यां 
का वल्लथारण उसी प्रकार हे जैसा क्रि कांची की मूर्ति में पाया जाता हे। 


श्री बुद्धदेव का वाया हाथ समपाद वुद्धपद्मासनस्थित पाद के ऊपर ही saat खुली होती है ओर 
दाहिना हाथ मुद्रा का होता है (Regan अभयमुद्रा, आदि) । कांची मूर्ति का बांया हाथ पद्मासनस्थित पाद (बुद्ध पद्मासन) 
के ऊपर ही अंगुलियां खुली हुई है। कांची मूर्ति के सीने व मध्य शरीर में वल्ल का रूप भी खुदा हुआ है । 
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दक्षिण भारत में कुछ बुद्ध मूर्तियां हैं जिसे हिन्दू वैदिक मत के देव बना दिये गये हँ । कुछ मूर्तियों पर 
विभूति चिन्ह, कुछ पर वैष्णव संप्रदाय चिन्ह, कुछ पर मध्व संप्रदाय मुद्रा चिन्ह, आदि देकर वैदिक मत का देव वना 
“दिये गये हैं। चेसे ही यह कांची की मूर्ति अब आचार्य शङ्कर वन गये। मन्गळूर, कदरी, अमरावती, कांची, आदि 
“स्थलों में ऐसे परिवर्तन हुए हँ । उदाहरण के लिये एक और esr दिया जाता है। कोल्हापुर का प्राचीन नाम 
करवीर था। इस नगर ay Hangs था। महराष्ट्र देश के चार शक्ति पीठों में करवीर का महालक्ष्मी (अम्वा 
याई) एक पीठ माना जाता है और अन्य तीन पीठ मातुःपुरा, तुझ्जापुर एवं AAA! में हैं। अनुसन्धान करने वाले 
.ऐतिहासिकों का ez अभिभ्राय है कि करवीर का महालक्ष्मी मन्दिर एक समय में जनमत देवी पद्मावती का मन्दिर था 
और जेनमतवाले आज भी इसे पञ्चावती मन्दिर मानते हैं। इस मन्दिर के दिवालों में व खम्बों में अनेक मूर्तियां 
gå हैँ जिनमें बहुतेरे gana एवं जनमत के देवदेवियों का मूर्तियां हैँ। सम्भवतः वेदिक मन्दिर को जैनमतावलम्बियों 
ने पद्मावती मन्दिर में बदल दिया हो या वेदिकों ने इसे पद्मावती से महालक्ष्मी मन्दिर में बदल दिया हो। दक्षिण 
भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासकार श्री के. ए. नीलकण्ठ्शालन्नी लिखते हैं कि बुद्धमूर्तियों को हिन्दूवेदिक देव में वरिवर्तन किये 
गये 4—‘ The renascent Hinduism of the period began the worship of the Buddha at 
Amravati as an incarnation of Vishnu and seems likewise to have converted many 
other Buddhist centres into Hindu shrines,’ (Page 425). आचाय शाङ्करमूर्ति जो अन्यत्र 
प्रतिष्ठित हैं वह सब योग पद्मासनस्थित, दक्षिणहस्त Paras, वामहस्त अभय मुद्रा एवं चार झिष्यों के साथ ही दीखता 
Yi यह लक्षण कांची मूर्ति में दीख नहीं पडता Eg 


- 


(a) में ने कांची में इस कहेजानेवाले शङ्कराचाय मूर्ति के वारे में एक दो कथायें zu Agi से 
सुनी थी। यह कथा चाहे यथार्थ हो.या नहीं पर इस कथा के पीछे अवश्य कुछ मर्म दीखता है। शैवमत पन्डार 
श्रीखामीजी श्रीज्ञान प्रकाश कुछ वर्ग कांची में वास किये ओर आप नित्य अपनी शिष्य टोली के साथ कामाक्षी मन्दिर 
आया करते थे। श्रीज्ञानश्रकाशजी का मठ कांची में अब भी है। amA मन्दिर के पुजारियों एवं वहां के अन्य 
ब्राह्मणों ने आपको Hata मन्दिर आने से रोका। आपके IA सब असफळ रहे। श्रीज्ञानप्रकाशजी को मन्दिर 
आने से रोकने में वहां के ब्राह्मणों को अन्य मार्ग दीख नहीँ पडा। Aaaa के पन्डार स्वामी महराज आचार्य AFT 
के सामने अपना सर झुक्राते नहीं और आप इाङ्कराचारये मार्त की पूजा भी नहीं करते। इसलिये ब्राह्मणों ने निश्चय 
क्रिया क्रि यदि आचार्य झाङ्कर मूर्ति कामाञ्षी मन्दिर के भीतर प्राकार में स्थापना किया जाय तो शैवमत खमीजी का 
मन्दिर आना बन्द हो जायगा। जब झाङ्कराचार्य मूर्ति की प्रतिष्ठा करने का विषय निश्चय हुआ तो कुछ कारणों से आपस 
में विवाद fer और दो दल बन गये। इन दोनों दलों ने प्रतिष्ठा करने का प्रवन्ध भी अलग अलग कर डाला था 
और दो झाइराचार्य मूर्तियां भी तैय्यार हुए। इसमें एक दल प्रैभावशाली था और इस दळ ने अन्यों से सहायता प्राप्तकर 
शाक्वराचार्य मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी थी। इसी समय की प्रतिष्ठित मूर्ति है। जब कामाक्षी मन्दिर के अन्य भागों के 
साथ इाङ्कराचार्ये का मन्दिर का तुलना की जाय तो स्पट विदित होगा कि शङ्कराचार्य आलय नवीन निर्माणित है। 
कामाञ्ञी मूर्ति के gg भाग में और अन्य मन्दिर व कमरे भी हैं जो सत्र एक कतार में हैं पर शङ्कराचार्य मन्दिर कुछ 

आगे ही बढा E) इस मन्दिर के बगल में खाली जगह पडा हुआ है और प्राचीन काल में शहूराचाय मन्दिर स्थळ 
भी इसी के साथ खाली रहा होगा। जव तक कोई व्यक्ति खय जाकर न देखें तो यह सब विषय दूर से कल्पना 


e है 
कर समझना कठिन R| 
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(=) इस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने कुम्भकोण मठाधीष को कामाक्षी मन्दिर का ट्रस्टी पदवीपर 
5--842 ई० में नियोजन किया था। वर्तमान मठाधीश ने 948 ई° में मन्दिर का निर्वाह कार्य छोड ट्स्टीं 
पदवी से इस्तिफा दे दी थी। पश्चात्‌ मद्रास राजकीय H. R. 0. £. ate के परिचालन Hen गया। अर्थात्‌, 
लगभग 05 वर्ष कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह कुम्भकोण मठाधीश के हाथ में था। में ने कांची में वृद्ध विज्ञों से 
सुना था कि कुम्भकोण मठवालों ने इस झाङ्कराचार्य मूर्ति के नीचे भाग जमीन फे अन्दर एक लिङ्ग एवं at बिल्वदल 
दोनों गाड दिया है। सम्भवतः इस मूर्ति को समाधि बनाने की इच्छा से यह काये किया गया हो। यदि लिङ्ग व 
विल्वदल आचार्य age मूर्ति के नीचे गाडे जाने की कथा सत्य हो तो यह वैदिक आगम aa प्रकार भूल होगी चू कि 
लिङ्ग के ऊपर मूर्ति कि स्थापना की नहीं जाती है। में ने यह भी सुना था कि कामाक्षी मन्दिर गर्भगृह के कहेजानेवाठे 
गुफा के साथ एक तहखाना रास्ता भी खोदा गया जिसे शहूराचाय मूर्ति के तहखाने के साथ मिला दिया गया था। 
सम्भवतः यह दिखाने के लिये क्रि आचार्य शङ्कर अन्तिम काल में इस गुफा में उतर कर अन्तरध्यान भये और 
इसलिये कांची आचाय शङ्कर का निर्याण स्थल है। 


(ठ) ब्रह्मीभूत प. प. श्री ब्रह्मानन्द सरस्वती स्वामी जी महाराज, काशी पश्चगन्नेश्वर मठ, ने एक कथा 
सुनायी थी जिसे में नीचे dag रूप में देता हूं। आपने कहा--“ जब में राजमहेन्द्री और नेल्ळूर दोनों स्थलों के wwe 
ME मठ में आचार्य शङ्कर की मूर्ति की स्थापना करने का निश्चय कर मसुलीपट्रम गया था तो उस समय वहां मेरे एक 
शिष्य श्री वि. रामचन्द्र राव मिले। आप डिप्टी-माजिस्‍्ट्रेट होकर पश्चात्‌ पेन्शन्दार थे। मैं ने वहां एक दाहुराचाये 
मू ति बनवायी थी और दूसरी मूर्ति बनवाने में समय न था। काशी Gant मठ में एक शहराचाय मूर्ति स्थापना 
करने के लिये में ने और एक मूर्ति काशी में बनवायी थी। में ने सोचा था कि इस काशी मूर्ति को लेकर ew में 
प्रतिष्ठा कर दू पर शंका उठी कि यह मूर्ति तब तक TIC हो कर नेल्ळ्र न पहुंच Tal इसी समय मेरे शिष्य श्री 
रामचन्द्र राव ने मुझसे कहा कि आप एक शङ्कराचार्य मूर्ति कांची से तुरन्त ला सकते Fi में ने आज्ञादी और मेरे 
शिष्य ने यह मूर्ति कांची से लाया जिसे में ने नेल्लूर age मठ में प्रतिष्ठा कर दी थी। उस समय मेरे शिष्य श्री 
रामचन्द्र राव ने कांची मूर्ति का त्रृ्तान्त कह सुनाया। उस समय से प्राय 00 वर्ष पूर्व (यह कथा मुझको 934 
Ze में सुनाया गया था) कांची में दो दळ बन गये थे जो अपनी अपनी मूर्ति कामाक्षी मन्दिर में प्रतिष्ठा करना चाहते 
थे और दोनों दलों ने मूत प्रतिष्टा के लिये अपना अलग प्रबन्ध किया था । पूर्वे में ही दो मूर्तियां वहां उपलब्ध थे जिसमें से 
एक मूर्ति जो कामाज्ञी मन्दिर में प्रतिष्ठित है वह मूर्ति बुद्धमूति से आचार्य mex मूर्ति में बदला गया था और दूसरी 
मूर्ति शिला से उसी समय आचार्य wat का मूर्ति बनाया गया था। एक दल प्रभावशाली था और राज्याधिकारियों 
की सहायता प्राप्त कर अपने इस परिवर्तित बुद्ध शिलामूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी थी । दूसरी दळ को चुप मार बैठना पडा 
और यही वह दूसरा असल array मूर्ति है जिसको में ने कांची से लाकर Acar “रक्षेरी शांकर मठ में प्रतिष्ठा की 
थी।? प. प. श्रीब्रह्मानन्द सरखती खामी जी के कहे कथा से दो विषय विदित होता है--कांची में दो मूर्तियां थी 
जिसमें एक मूर्ति श्री बुद्ध मूर्ति से परिवर्तित मूर्ति थी और दूसरी एक आचार्ये शङ्कर की मूर्ति जो शिला से उसी समय 
बनाया गया था एवं कांची की मूर्ति अवाचीन काळ में प्रतिष्ठित मूर्ति है न कि पुराकाळ की प्रतिष्ठित मूर्ति जो विषय 
कुम्भकोण मठ प्रचार करते E! 


इतिहास से स्पष्ठ मालूम होता है कि दक्षिग भारत में सातवीं शताब्दी के पूवे प्रायः सव मूर्तियां काठ का 
- ही बनता था। RAA माता शारदा मूर्ति पूर्व काळ में चन्दनकाष्ठ की ही मूर्ति थी। सातवीं शताब्दी से ही पत्थर 
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मूर्तियां बनने लगे। पुराकाल में दक्षिण भारत में mc एड्प्पु' का तात्पर्य मरण होने से पत्थर मूर्तियां भी अमक्गळ 
, समझा जाता था और पत्थर मूर्तियां नहीं बनते थे। अन्य मतावलम्वरयों का प्रभाव द्वारा यह विचार भी सातवीं 
` झताच्दी से परिवर्तन होगया और अथ पत्थर मूर्तियां बनने लगी। उपर्युक्त पारा संख्या क से ठ तक में दिये गये 
* . प्रमाणो से यह निस्सन्देह सिद्ध होता है क्रि कांची कामाक्षी मन्दिर का कहेजानेवाले शङ्कराचार्य मूर्ति अवाचीन काल का 
A हे और यह समाधि भी नहीं है, अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार सव असत्य है | 


A V. कुछ लोगों का अभिप्राय है कि कुम्भक्रोण मठ ने कामकोटि पदवी अपने मठ के साथ धारणा 
करने का तात्पर्य था कि आचार्य शङ्कर ने कांची पर ही कामकला ara सीखा था और इसलिये कामकोटि नाम पडा। 
यह कथा केवल कल्पना है और असत्य दीख पडता है। कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको 
अर्पित पुस्तक में दूसरी कथा सुनायी जाती है। आपका कहना है कि “कामकोटि” शब्द ‘aaa’ या 
‘HAMZA? से आया है और यह पद “ कामाज्ञी-कोश्म्‌”? का परनाम है। अर्थात्‌ कांची नगर का वह भाग जह्दां 
Wei “MAA Men’? पद का अर्थ है--देश या नगर का कुछ भाग। आपका अभिध्राय है कि * कामकोटि! 
पद्‌ से स्पष्ठ विदित होता है कि प्राचीन काल में कांची का मठ कामाक्षी मन्दिर के पास या मन्दिर में रहा हो-- 
* For the name Kama-koti indicates that, from the earliest times, the matha was 
situated near the Kamakshi temple. कांची में कुमरकोट्रम नाम का एक मन्दिर है जो कामाक्षी 
मन्दिर के प्रष्ठ भाग में है। कुम्भकोण मठ व्याख्या के अनुसार GARZA? का अर्थ कमा यह कहा जाय “मठ 
जो कुमार मन्दिर के समीप हे? चूंकि ' कोट्रम ? पद का उपयोग क्रिया गया है। वहां मठ नहीं है और ऐसा 
अर्थ करना भूल होगी | ललितात्रिशती में “ कामकोटि? पद का उपयोग हुआ हे जिसका अर्थ--- षण्णवर्ता पीठेषु 
मध्ये कामकोटिः श्रोचक्रमित्यर्थः’ कहा है। ललितासहस्रनाम के एक नामावली में ' कामकोटि ? पद है और इसका 
अर्थ काम=्परशिवएव, कोटि=एक देशोयस्याः' कहा है। 


ग्यारहवीं शताब्दी श्रीराजेन्द्रयोळ I के समय से ही अलग देवी (araa) मन्दिर बनने लगा था जिसे 

* तिष्क्कामक्क्ोट्रम ” कहा जाता था और ऐसे मन्दिर शिव व विष्णु मन्द्रों के साथ निर्माण किये गये थे या पूर्वस्थित 

मन्द्रां के साथ जोडे गये थे जेसे वृहदीश्वर-वृहन्नायकी, रङ्गनाथ-रक्गनायकी, सुन्दरेश्वर-मीनाक्षी, एकान्नेश्वर-कामाक्षी, 

विश्वनाथ-विशालाक्षी, आदि। ऐसे नवीन मन्दिर बारहवीं शताब्दी से ही निर्माण फिये गये थे। इन दिनों में देवी 

मन्दिर का नाम ' कामकोट्रम ” था। यह नाम प्रधान देवी मन्दिर के नाम से ही लिया गया हो यादेवी पीठ के 

नाम से लिया गया हो या कांची१र की देवी जिसे कामाक्षी पुकारा जाता था उस देवी से वैदिक शाक्त संप्रदाय का 

नाम लिया गया हो। आचार्य झाङ्कर ने इस कांची मन्दिर का जीर्णोद्धार करके श्रीचक्र झा पुनः प्रतिष्ठा करने से ही 

इस. मन्दिर की emd बढ गयी थी। गोट्लगट्टू नेलूर जिला Memaai6 (जिसका काल मालूम नहीं पडता 

है) में कांची कामकोटि का उल्लेख E! एक और लेखन 259 £e का है (त्रिपुरान्तकम्‌-कचूल जिला) जिसमें 
“क्रामक्रोव्याम्बिका ? के एक भक्त का भी नाम seat! कांची कामान्मी मन्दिर का काल ग्यारहवीं शताब्दी के 

कुळ पूर्व काळ का ही है यद्यपि इस मन्दिर का शिलालेखन चोदहवीं शताव्दी का ही अव तक मिले हैँ। धर्मपुरी 
(àsa जिला) का कामाक्षी मन्दिर का काळ ग्यारहवीं शताब्दी का निश्चित होता है इसलिये कांची का कामाक्षी मन्दिर 
का काल अवश्य ही धर्मपुरी मन्दिर के काल के पूर्व का ही होना निश्चित होता है। दक्षिण भारत के तीन माननीग्र 
नायनमार--श्रीअम्पर, श्रीसुन्दर, श्रीसम्बन्दरश तीनों ने “ कामक्रोट्रम ' का उल्लेख क्रिया € (अप्पर तेवारम 6285, 
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सम्बन्दर तेवारम । 855, सुन्दर तेवारम 727)! ये आदरणीय वैदिक शेव सिद्धान्ती मदानां ने सातवी/आठवीं 
शताब्दी में ही कामकोटि का नाम लेने से ही प्रतीत होता है कि यह शक्तिपीठ आचाये शङ्कर के पूर्व काळ का ही पीठ है, 
और इस पीठ की नवीन प्रतिष्ठा आचार्ये शहर ने नहीं की थी। इसलिये कुम्मकोण मठ का कथन है कि यह कामकोटि 
पीठ आचार्य शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित है सो भू व असत्य है। आचार्य शहर ने इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कर, श्रीचक्र 
की अशुद्धता निवारण कर, उग्रता को शान्तकर, मूर्ति को सौम्य बनाया था। यह पीठ आचार्य शहर द्वारा नवीन 
निर्माण नहीं है जैसा कि wea, द्वारका, वदरी व पुरी में आचाय शहर ने प्रतिष्ठा की थी। 


श्री अप्पर ने “कामकोडि? पद का उपयोग क्रिया है। “कोडि? तामिळ भाषा arp? को कहते 
हैं। “कामकोडि? अथीत्‌ कामलता है । पुराण का उमादेवी फी कथा का ही उछेख करता है। उमा ने (कामलता- 
कामकोडि) शिव को (कम्वम्‌ अशीत. लता का सहायक खम्वा जिसपर लता लिपटती है) जैसे लिपट कर आलिङ्गन किया 
था, वही “ कामकोडि ^ या “ कामलता ! है। यहां कामकोडि पद का उपयोग : कामाक्षी' या कामकन्नी ” के 
वदले क्रिया गया है। इन सब प्रमाणों मे सिद्ध होता है कि कामकोटि (जो ' कामकोडि ' का अपश्रेश पद है) पद 
का यह अर्थ नहीं है कि “मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप हे? जेसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है पर यह देवी का 
नाम ही है। उपयुक्त पारा में दिये हुए विश्रयों का विस्तार विवरण ‘Journal of the Madras University 
Vol XXXII, July, 960.' में पाया जाता है। उक्त पुस्तक में लिखा è—' The term Kottam in 
the latter silpa works denotes a rectangular shrine with a wagon top or S’ala roof 
which is invariably a feature of Devi shrines.’ 


कांची sata मन्दिर का श्रीचक्र अधेगभेग्रह में है न कि मूलविग्रह कामाक्षी के समीप TW में है 
जसा कि आगम शाब्नानुसार होना चाहिये uri अधगभगृह वह स्थान है जहां से पूजापाठ किया जाता है। सोलहवीं 
शताब्दी में वेशळूर के fg नायक के काल में एक महान्‌ श्री नरसिंहाध्वरी थे जो यागादि पुण्य कर्म करते थे। 
आपने कांची कामाक्षी मन्दिर में कामकोटि श्री चक्र की प्रतिष्ठा की थी (शिलालेख de 349--954/55 se)! 
इससे प्रतीत होता है क्रि प्रस्तुत कामाक्षी मन्दिर का श्रीचक्र प्रतिष्ठा सोलहवीं शताब्दी का ही है। दक्षिण भारत में 
पत्थर के मन्दिर व मूर्ति सब ग्यारहनीं शताब्दी में प्रथम बनने लगे थे। कामाक्षी मन्दिर का प्राचीन शिला लेख 
चौदहृबीं शताव्दी का ही मिलता है और यहां का ध्रीचक्र प्रतिष्ठा सोलहवीं शताब्दी का ही है। एक are की बात है 
कि कामाक्षी मन्दिर के पूर्व a पश्चिम द्वार समीप एक मूर्ति जो पत्थर पर खुदा है और जिसे कुम्भक ण मठ एवं आपके 
सर्वज्ञ विद्वान व प्रचारक आचार्य शहर का मूर्ति होने का प्रचार करते हैं सो प्रचार सरासर मिथ्या ti शिला लेख 
द्वारा (Indian Epigraphy 955/56) सिद्ध होता है कि उक्त मूर्ति एक ' कामाक्षीश्वर भारती श्री पादहळ' का 
ही है, न कि आचार्य शकर का। कुम्भकोण मठ का “ इन्द्रसरस्वती ' भी यहां उल्लेख नहीं है ताकि कुम्भकोण मठ 
कल्पना कर अपना सम्बन्ध जोड सकें। दक्षिणाम्नाय AD मठ का योगपद्टों में एक अङझ्तिनाम “ भारती ' है और 
सम्भवतः आपका सम्बन्ध RÈR HS से ही रहा हो। ; 


कुम्भकोण मठ प्रचारानुसार कामकोटि का अर्थ जो मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है। कुम्भकोण मठ अपने 
ताम्र शासन द्वारा प्रचार करते हैं कि आपका मठ प्राचीन काळ में विष्णु कांची में वरदराज खामी मन्दिर के पश्चिम में था। 
'पाठकगण इस ताम्र पत्र नम्बर एक पर PA पांचवें अध्याय में पढ चुके होंगे जहां प्रमाणयुक्त सिद्ध किया गया है कि 
यह शासन पत्र अविश्वसनीय है। कुम्भक्रोण मठ के कल्पित मठाम्नाय में भी विष्णु कांची में मठ होने का कहता है। 
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यदि इसे मान लें तो उपयुक्त कथन कि “ मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप QC सो असत्य हो जाता है। इस आक्षेप 
के उत्तर में यह भी प्रचार किया जाता है कि मूल मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है और यह विष्णु कांची का मठ शाखा 
मठ या कुछ बर्षों के लिये निवास मठ था। कुम्भकोण मठ का प्रधान मठ शिव कांची में है। इससे प्रतीत होता है 
कि कांची में आपका मठ तीन जगहों में हैं। कुम्भकोग मठ से प्रकाशित मठाम्नाय में स्पष्ठ उल्लेख है कि “ कामकोटी 
शारदा HS? ' सत्यत्रतक्षेत्र में है अथात्‌ जिसे “ अत्तियूर ? कहते हैं जो वर्तमान विष्णु कांची है। एक प्रचार 
पुस्तक जो कुम्भकोण मठाधीश की अनुमति से रचित एवं आपको अर्पित है इसमें कांची मठ कामाक्षी मन्दिर समीप 
होने का कहा गया है ? क्या वर्तमान मठाधीश को उनका मठाम्नाय अग्राह्य है ? इन दोनों भिन्न कथनों में कौन 
कथन सत्य है? mamaa के समर्थन में कांची मठ का कल्पित मठाम्नाय को प्रमाण में दिखाया जाता है और 
* कामकोटि ” पद व्याख्या समर्थन में प्रचार होता है “ जो मठ कामाक्षी मन्दिर समीप है 0^ समयानुसार आक्षेपा 
के उत्तर में भिन्न प्रचार भी किया जाता है । 


कामाक्षी मन्दिर समीप का मठ--कांची में में ने एक स्थानीकर रो सुना कि कांची कामाक्षी मन्दिर के 
सामने की कामाक्षी सन्नधि वीथी में एक मकान है जो स्थानीकर श्रीवांचीनाथ sel का था ओर श्रीवांचीनाथ ane 
के मरण पश्चात्‌ आपकी बहू श्रीमति षण्चग अम्माल ने कुम्भकोण मठ को अपने इस मकान को दान में दिया है। यह 
दान तीन या चार साळ पूर्व ही दिया गया था। कुम्भकोण मठ का अन्य कोई मठ या मकान इस मकान के अलावा 
नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि “कामकोटी? पद व्याख्यानुसार “मठ जो कामाक्षी मन्दिर? समीप है सो 
असत्य कथन है। किसी समय में भी कांची कुम्भकोण मठ का मठ कामाक्षी मन्दिर समीप न था। सम्भवतः कुछ 
वर्षा के पश्चात्‌ यह मकान जो अब दान में मिला है वही पुराकाल का मठ होने का प्रचार भी कर सकते हैँ। आगामी 
काल में यह प्रचार करना सुविधा ही होगी कि कांची मठ जो प्राचीन काळ में कामाक्षी मन्दिर के स्वामी थे आपने 
कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकर को ही दान में उक्त मकान दिया था और कालान्तर में उनकी सन्तती न होने से पुनः 
आपको ही मिल गया और इसलिये “ कामकोटि? पद का अर्थ जो है “मठ जो कामाक्षी मन्दिर समीप? सो सत्य 
ही है। कुम्भकोण मठ के भ्रामक व मिथ्या sani को पढते पढते उनकी कल्पना के भाव द्वारा उक्त कल्पना लिखी 
गयी है। कल्पना जगत की थाह पकडना कठिन है। काशी में कुम्भकोण मठ प्रचारकों से सुना था कि कांची 
कामाक्षी मन्दिर समीप मठ है पर जब में कांची पहुंचा वहां एक भी न पाया। 


कामाक्षी मन्दिर समीप खुली जमीन है जहां प्राचीन काल का मकान व मन्दिर का कुछ जीणे शिथिल 

भाग अब भी दीख पडता है। इसके अलावा कामाक्षी मन्दिर समीप और कोई मकान नहीं है। यह कंहा जाता 
है कि कामाक्षी मन्दिर के एक (स्वर्गीय) नीलक॒छ अरुणाचल शास्री ने अपना मकान व भोगसिद्धिविनायक मन्दिर और 
छः खम्बा मन्डप श्रीकामाक्षी को दान दिया था और जब जनवरी माह 843 Zo में प्रथमवार कुम्भकोण मठाधीष 
को ईस्ट-इन्डिया-कम्पनी राज्य ने कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी पर नियोजन क्रिया था तब आपने इस मकान व 
मन्दिर को भी अपना बना लिया था। में ने यह भी सुना था कि इस मकान का एक भाग को बेच दिया 
गया था और पश्चात्‌ कुम्भकोण मठ ने इस विषय पर मुकदमा भी जारी कर दी थी। अन्त में यह निश्चित्‌ हुआ कि 
इस मकान का चौथाई भाग जिसने पूर्व में खरीदा था उसे दे दिया जाय और बाकि तीन चौथाई कुम्भकोण मठ की संपत्ति 
दही रीळ अवश्य हगह कामाक्षी मन्दिर समीप व काली मन्दिर एवं कुमरकोद्र्म्‌ के पीछे तथा कुमरकोद््म्‌ मन्दिर तटाक 
नायनमार---श्रीअप्पर्री 843 fo में कामाक्षी मन्दिर का ट्रस्टी बने और 5-2-843 ई० में एक वेंकटसुव्वा mel ने 
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एक रुपये स्टाम्प कागज पर एक पत्र लिखा था क्रि श्रोनीळकल्ल अरुणाचल mel को एवं उनके आनेवाले सन्तती को 
भोगसिद्धिविनायक मन्दिर की पूजा सेवा के लिये कामाक्षी मन्दिर के आय से चार फीसदी दी जायगी। यह मकान व 
मन्दिर श्रीनीलकलू अरुणाचल शाल्लीजी का ही था और चूंकि आपने इस संपत्ति को कामाक्षी मन्दिर के लिये दे दिया 
था इसलिये यह प्रवन्ध विनायक मन्दिर की पूजासेवा के लिये क्रिया गया था। मैंने कांची में यह भी सुना था कि 
vite nz अरुणाचल शाल्ली ने अपने से प्रथम दिया हुआ शासन को रद कर पुनः अपना मकान व मन्दिर दोनों 
दक्षिणाम्नाय WaT मठ को दान में देकर एक शासन पत्र भी लिल दिया था। चाहे जो हो, यह सब विवरण देने का यही 
उद्देश्य है कि कामाक्षी मन्दिर समीप में कोई मकान या मठ कुम्भकोण मठ का नहीं है और जो कुछ आसपास की 
जमीन थी चह भी आपको अर्वाचीन काळ में मन्दिर द्वारा प्राप्त हुआ था। कोई भी प्रमाण द्वारा यह सिद्ध किया 
नहीं जा सकता है कि कुम्भकोण मठ का मठ या जमीन अनादि काल से कामाक्षी मन्दिर समीप ही था। 


विष्णु कांची का मठ--विष्णु कांची वरदराज मन्दिर के पश्चिम भाग में एक मठ दै जिसका म्युनिसिपल 
दरवाजा नम्वर 84 व B एवं 9 A, Ba CE जो miak वीथी में है। इसका टाउन सर्वे नम्बर (92 
$7) 047, 047/i, 044, 044/l एवं 044/2 €! पुराना सर्वे नम्बर 620-4|४ है। यह मकान 
ARUTA के नाम पर है। यह कहेजानेवाळे मठ निवासस्थल मकान की तरह दीखता है और आधे से ज्यादा जमीन 
खुली जमीन E! पीछे तरफ कुछ कमरे E. यहां धह्मचारी वास करते हैं और वेद aa पढते Fl मकान 
अर्वाचीन काल का दीख पडता है। में ने वरदराज मन्दिर के त्रद्ध अधिकारियों से इस मठ का वृत्तान्त सुना क्रि लगभग 
75 वर्षे पूर्वे यह सारी जगह जहां अब कुम्भक्रोण मठ है वह सब जमीन एक मध्व व्राह्मण की थी और इसे खरीदी 
गयी थी। में कांची मध्व मठ एवं जीयर मठ भी गया था और इन जगहों से यही व्रत्तान्त मिला। कुम्भकोण मठ 
प्रचार पुस्तक (957 ३० में प्रकाशित) में आप खर मानते हैं कि यह वास स्थल मकान है और मठ रूप में दीखता 
नहीं है -- The appearance of the Mutt may be disappointing for it is a very small 
building, more like a house and with no pretentions of any kind. यह नवीन Rata 
मकान व जमीन अवाचीन काल में खरीद कर 508 क्रिस्तपू्वे या 2 वीं शताब्दी पूर्व से ही होने का प्रचार किया 
जाता ÈI 44 Fo या 29i fo के manaa के प्रमाण में कहते & कि उक्त मठ को ही तात्रशासन में उल्लेख 
क्रिया है। कुछ कमरा जो समीप काल में निर्माणित है उसे छोड कर यहां और कुछ नहीं दीखता। यह असम्भव 
है कि कांचो के “ सार्वभौम जगदगुरु मठाधीश ' अपने अनुयायियों व कर्मचारियों के साथ एवं पूजासामग्री के साथ 
इन दो चार कमरों में वास किये हों। कल्पनात्मक कथा की सीमा भी होती है पर यहां तो सीमातीत है। यह 
कहना भूल न होगी के अवाचीन काल में ही यह जमीन खरीदी गयी थी और इसके कुछ हिस्से में दो चार कमरे 
बनवाये गये ताकि यह सिद्ध करने में gAn हो कि 2] Fe या i29i ३० का malaa आपका ही है 
पाठकगण इस ताप्रपत्र (नम्बर-एक) पर विमझ पांचवें अध्याय में पायेंगे जहां यह सिद्ध किया गया है कि यह ताम्रपत्र 
अग्राह्य व अविश्वसनीय है और इसका सम्बन्ध कुम्भकोण मठ के साथ नहीं है! 


शिव कांची का मठ--शिव कांची साळे वीथी में नम्बर एक मकान ही प्रस्तुत कांची मठ है और यही 
आपका प्रधान केन्द्र है । इसका टाउन सर्वे नम्बर (9i2 Fe) 2377 है और प्राचीन ud नं 925 है। म. म. 
कोकन्ड वेंकटरत्ने Was ने ]876 ३० में 'शांकरमठतत्वप्रकाशिका ” पुस्तक लिखी है और वहां आप लिखते हैं कि 
40 या 50 वर्षे पूर्व कुम्भकोण मठ ने इस मकान को खरीदकर मठ बनाया था ओर पूर्व काल में यह मकान एक 
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MATT का था। साले वीथी के दो भाग हँ। एक भाग जो साले वीथी अन्त से एकाम्रेश्वर मन्दिर तक का है 
जहां दोनों तरफ निवास मकान हैं और जिसे अग्रहारम कहा जाता है। इस भाग में दक्षिणाम्नाय ARA मठ का 
शाखा मठ ei साले वीथी का दूसरी भाग वह है जो एकाम्रेश्वर मन्दिर से वीथी प्रारम्भ तक का है। यहां दोनों 
तरफ दुकाने हैं ओर यह वाजार की तरह दीखता है। इसी भाग में कुम्भकोण मठ का कांची केन्द्र मठ है। 
कुम्भकोण मठ के बाहर आहाते में दो तरफ दुकाने हँ । इस पुराने मकान-मठ को तोड कर अब इस जगह एक 
नवीन मठ खडा होगया है जो आधा पत्थर का वना है और आधा सीमेन्ट कांक्रीट का है। अभी हाल ही में यह 
नवीन मठ बन BU dz हुआ है। मठ के अन्दर कहा जाता है कि श्री सुरेश्वराचाये का मन्दिर व समाधि है एवं 
el आचार्य शङ्कर का भी मन्दिर है। इस मठ के भीतर कुछ तुलसी मन्डप भी हें। इस मठ के पिछे बगीचा भी 
है। इस मठ के समीप एक मसजिद भी है । प्राचीन काल में एकाम्रेश्रर मन्दिर का यह “वाहन मन्डप? था जिसे 
तोड कर और उसी पत्थर को उपयोग कर मसजिद खडा किया गया है। करीब 250 वर्ष पूर्व अर्काट के नवाब ने 
इस मसजिद को बनवाया था। कुम्भकोण मठ के सामने एक मन्डप है जिसे ‘agen मन्डम ? कहते हैँ और यह 
विष्णु कांची वरदराज मन्दिर का है। इस गङ्गण्ण मन्डप के वगळ में एक “ वंभोग मन्डप ^ है जो प्रचीन काल में 
कामाक्षी मन्दिर का था। इस मन्डप को “ अम्वद्रन्‌ मन्डप ? भी कहते हैं । इस मन्डप में दूकान हैं ओर किराये 
में दिया गया है। में ने वहां सुना था कि यह मन्डप जो एक समय कानाक्षी मन्दिर का था सो अब बदल कर 
कुम्भकोण मठ के नाम पर कर दिया गया है और म्युनिसिपल कर भी मठ के नाम से दिया जाता है। में ने इस 
विषय क्रा छानबीन किया नहीं हैं । 


में ने एक पुराकाल के रिकाड में देखा था कि जमीन जिस पर ये दोनों मठ (विष्णुकांची व दिवकांची) खडे हैं 

वह जमीन प्राचीन काळ में “ गवरमेन्ट पुरम्बोक्कु जमीन ^ था और इस जमीन को ‘ विलेज साइट! भी कहा गया है। 
Sid प्राचीन काळ में इस जमीन का कोई TEA न था और राज्य के आधीन था। पश्चात्‌ राज्य ने इस जमीन 
को Shel में विभाजित कर निवास के लिये आम wakes को बेचा गया था जिसे ' विलेज साइट” कहते हैँ। 
इससे स्पष्ठ मालूम होता है कि प्राचीन काळ में यद्द जमीन जहां मठ दै सो कांची मठ का न था और अवाचीन काल 
ही में प्राप्त किया गया था ga विषय का छानवीन के लिये एवं यथार्थता जानने के लिये में ने मदरास राज्य के साथ 
पत्र व्यवहार क्रिया था पर इस प्रयत्न में असफल TE! विष्णु कांची का कहेजानेत्राले प्राचीन कांची मठ का विवरण- 
‘Ward No I; Revised Survey No. and Sub-division—]025/l to ]048; Old Survey 
No. 620—4/Y ; Government Purrambokku land; extent ]-—82;. Assessment -— Nil; 
Registry— Village site, दिव कांची सालै वीथी का मठ विवरण-- Ward No. IV; Revised 
Survey No. and sub-division —2377; old Survey No. 925; [nam dry lands; extent 
0—0 cent; Assessment 0--7;  Registry—Manager Sankaracharya Mattam.’ 
इन विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि विष्णु कांची की जमीन एक समय राज्य के आधीन था और इसको 
cael में विभाजिन कर पश्चात्‌ बेचा गया था । कुम्भकोण मठ का कथन है कि विष्णु कांची का मठ iiii Fe 
या 292 ३० के पूर्व का ही है (ताम्नपत्र शासनानुसार) सो कथन असत्य दीख पडता है। शिव कांची की जमीन 
४ इनाम सूखा जमीन” है और केवल एक सेन्ट (00 सेन्ट जमीन एक एकड आथीत्‌ 4840 वर्ग गज) शहंराचार्य 
के नाम पर है। ri सेन्ट जमीन पर मठ निर्माण किया जा सकता हे? इससे प्रतीत होता है कि वाकी जमीन 
का विवरण यहां पाया नहीं जाता है। में ने इन विषय पर यथार्थता जानने के लिये कुम्भकोण मठाधीश को 
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i/i2—s—i960 के दिन एक पत्र लिख भेजा था और खेद की बात है कि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | मदरास 
राज्य से लिखापढी की थी और विवरण जानने में असफल Wi यह सव विषय अन्धकार के गर्भ में धसा हुआ है। 
मेरां तो अभिप्राय वही है जो म. म. को. वेंकटरत्नम पन्तुलु ने 876 Fo में लिखा था। सालै वीधी (शिव कांची) मठ 
के आंसपास जमीनों का पद्चदारों का विवरण मिलता है पर इस मठ का पुराकाल का विवरण नहीं मिलता। 


पाठकगणों की जानकारी के लिये में संग्रह रूप में पत्र व्यवहार का विवरण देता हूं और यदि कोई 

पाठकगण इस विषय पर आन्वेषण कर सत्यता को प्रगट करें तो में कृतज्ञ हृंगा। कन्जीवरम के सव-रेजिस्ट्रार अपने 
पत्र 72--2-- 936 में लिखते हँ कि आपके यहां रिकार्ड i965 Fo से ही प्रारम्भ होकर मिलते हें और आपको 
माल्म नहीं कि इसके पूर्व काल का Rate कहां उपलब्ध होगा--५ Records are available in this office 
from 865; no information is available in this office.as to where the records prior 
to this could be secured.” इसके पश्चात्‌ Inspector-General of Registration को लिख पूछा था 
कि कहां रिकाडे उपलव्ध होंगे और आप अपने पत्र ताः (3—4—936 में लिखते हैं कि अजदार मदरास- 
चेङ्गलपेट के रेजिस्ट्रार को लिख कर विषय जान सकते €—' The petition of Pandit J. G. Visvanatha 
Sarma dated [7---2---]936 is forwarded to the Registrar who is requested to get 
the necessary application and fees from the petitioner and then cause the search to 
be made and communicate the result to him. The petitioner is referred to the 
Registrar of Madras—Chingleput. इसके पश्चात्‌ मेरे पूज्य पिताने aada- Azade रेजिस्ट्रार को पत्र 
sq पूछा था कि कांची मठ का विवरण 825 ३० से 840 Fo तक का दिया जाय।. रेजिस्ट्रार ने अपने पत्र 
20—8—936 में लिखते हैं कि आपकी खोज 825/40 €» का निष्फल aI—‘A search made in the 
years I825 to 840 proved fruitless.” इसके पश्चात्‌ 84i से 850 ३० तक खोजकरने के लिये पुनः 
oat की गयी थी जिसके उत्तर में रेजिस्ट्रार ने अपने पत्र ताः 29—7—940 को लिखते हैं कि अजदार 
कञ्जीवरम सव-रेजिस्ट्रार को लिख पूछें चूंकि संपत्ति कंजीवरम में हे“ As the property affected in the 
document relates to Sub-Registrar, Conjeevaram, there may all the more 
possibility of its being registered in that office.’ पुनः मद्रास-चेन्नैलपेट रेजिस्ट्रार को पत्र 
लिख कर कहा गया कि कंजीवरम में 865 ३० के पूर्व काल का रिकाड प्राप्त नहीं होते, अतः उनको लिखना 
निष्प्रयोजन है । आपको कंजीत्ररम से प्राप्त पत्र का नक्रल भी - भेजा.गया था । उत्तर न आने पर पुनः स्मरण पत्र 
भेजा गया था पर इसका भी उत्तर प्राप्त न हुआ । कजीवरम के सब रेजिस्ट्रार लिखते हैँ कि कांची में 865 ३०.के 
qå काळ का रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैँ और ऐ. जि. रेजिस्ट्रेषन्‌ लिखते हैं कि मदरास-चेङ्गळपेट रेजिस्ट्रार के पास 
रिकार्ड हैं और अन्त में मदरास-चेङ्गलपेट रेजिस्ट्रार लिखते हैं कि कंजीवरम सब रेजिस्ट्रार के पास fare E! 
पाठकगण जान गये होंगे कि इन सत्र पत्रों के पीठे कया मर्म छिपा है । मदरास राज्य यह नहीं जानता कि रिकार्ड 
कहां उपलब्ध होगा। 


में ने ऐ. जि. रेजिस्ट्रेषन, मदरास को, .—8—960 के पत्र में उपयुक्त बिवरण देकर पूछा था कि 
i800 ३० से 7825 Ze का RAIS कहां प्राप्त हो सकता है? आप अपने पत्र ता. 24——6l को लिखते हैं 
' कि 865 ई० के पूर्व काळ का मदरास-चेङ्गलपेट जिलों के रिकार्ड सब aqua रिकाडे आफीस में उपलब्ध होते हें 
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और वहां जांच की जा सकती E I write to inform you that old records prior to the 
introduction of Registration Act, 865 relating to Madras and Chingleput districts 
are kept in Madras Record Office. You may, therefore, apply to that office for 
search.” उपयुक्त उत्तर प्राप्त होने के पूर्व, मे ने Secretary, Board of Revenue, Land Revenue, 
को विवरण देकर पूछा था कि आप अपने रिकार्डा से पुराना सर्वे न. 925, 620-4/४ एवं 837-I के पश्चदारों 
का नाम दें। पुनः 7—lI—960 को लिखकर पूछा था कि आप कृपया 'रेजिस्टर” को देखने की मुझे 
अनुमति दें। उत्तर प्राप्त न होने पर पुनःस्मरण पत्र 2-2--960 को भेजा गया। Board of Revenue 
Office (LR) का पत्र ता. 23-2-60 में लिखते हैँ कि “पुराना सेटलमन्ट रेजिस्टर ” व * पेमायिष रेजिस्टर ? 
य800 $e से 830 ई० तक का न आपके यहां उपलब्ध हे या न मद्रास Rare आफीस में-* With reference 
to his letter cited the applicant Sri J. V. Rajagopala Sarma is informed that the old 
settlement and the Paimaish register for the period from ]800 to ]830 are not 
avilable in this office or in the Madras Record Office, Madras. द्वितीय वार भी देखा कि 
दुनिया गोल है। जहां से में चला था वहीं पुनः पहुंच गया। X. जि. रेजिस्ट्रेषन लिखते E कि aqua रिकार्ड 
आफीस में Rae उपलब्ध हैं और मदरास Rare आफीस लिखते हैं कि आपके यहां रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। 
इसमें रहस्य है। 


जब तक प्रमाणयुक्त रिकार्डो के द्वारा कुम्मकोण मठ. यह सिद्ध न कर सके कि आपका कांची मठ अनादि 
काल से (कुम्भकोण मठ कथनानुसार 508 क्रिस्त qd से या आचार्य wet का काळ आठवीं शताव्दी से) आपके 
निर्वाह में आ रहा है जैसा कि अन्य चार आम्नाय मठ दिखाते E तव तक यही कहा जायगा कि कांची मठ अर्वाचीन 
काळ में नि्माणित मठ है। कांची में में ous मठ देखा है और यह मठ अग्रहार में है। wrt मठाधीश 
श्रीविद्यारण्य चोदहवीं शताब्दी में अपने शिष्य विजयनगर महाराज श्रीहरिहर DI से कांची कामाक्षी आलय विमान की 
मरम्मत एवं गोपुरम्‌ का निर्माण आदि कार्य कराया था। आपके अनेक शिष्य (गृहस्य व यति) कांची क्षेत्र व आसपास 
सीमा में परिश्रमण करते हुए धर्मप्रचार करते थे। श्श्गेरी मठाधीश जगदगुरु श्रीसबिदानन्द भारती I (705-4 ६०) 
व जगद्गुरु श्रीअभिनव सचिदानन्द भारती (74-66 ३०) व जगदूगुरु सचिदानन्दभारती III (7770-8i4 ६०) 
आदि आचार्य महापुरुष कांची क्षेत्र आकर यहां के भक्त शिष्यां को आशीब दी थी। i9 वीं शताब्दी में ox 
मठाधीश जगद्गुरु नरसिंह भारती VIII कांची क्षेत्र पधारे थे। आप पुनः 87i ई० में अपने शिष्य के साथ 
कांची पधारे थे। कांची के वृद्ध सजन आज भी इन आचार्यो के चरित्र से अनेक विचित्र विस्मय घटनाओं की कथा 
सनाते Si वर्तमान Watt मठाधीश जगद्युरु शङ्कराचार्य श्रीअमिनव विद्यातीर्थ महाराज 496. £o में कांची um 
और आप अपने शिष्य भक्तों को आशीष दी थी । आपका यह कांची विजययात्रा स्मरणीय एवं आनन्ददायक था। 


श्री के. आर. वेंकटरामन्‌, भूतपूर्व डि. पि. ऐ. (पुदुको है राज्य), “हिन्दू? पत्रिका ताः -8-960 
में लिखते &—' The Carnatic Wars and the political and social choas that prevailed in 
South India were not congenial to long pilgrimages with & large retinue, but 
nothing daunted, Sri Abhinava Sachchidananda Bharati (l74]--66), who travelled 
all over the carnatic with a rahadari furnished by Maharaja Krishnaraja Wadiyar 
II of Mysore &nd was received and entertained by the prince in the carnatic and 
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the East India Company, Sri Sachchidananda Bharati IIL (l770—8I4) waa in the 
neighbourhood of Madras in 792, when Tippu was on a brief visit to Kanchi, where 
he executed repairs to the main gate of the Ekambareshwara Temple, which had 
been pulled down by his father's army. Tippu ‘employed a large number of 
Brahmins to perform Hindu religious ceremonies ... ... ५०० ...... ses invited the Sankara- 
charya of Sringeri to be present at Kanchi to supervise the rites of worship — 
(Sardesai) इसे पढने पर सन्देह होता है कि क्‍यों कांची मठाधीश (यदि कांची में मठ होता तो) कांची छोडकर 
कुम्भकोण गये जैसा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार है जव श्री WR जगद्गुरु शाकृराचा्ये महाराज उसी कनाटक युद्ध 
काल में कर्नाटक देशों में श्रमण कर रहे थे और आपको कुछ भी आपत्ति या हानि न gf! 792 £e में टीय से 
eT जगद्गुरु मठाधीश को कांची विजययात्रा करने की प्रार्थना करना, आपसे कांची एकाम्रेश्वर मन्दिर का संग्रोक्षण 
कराना, भङ्ग किये गये मन्दिर का पुनः निर्माण करना, आदि कार्य माकें का बिषय है। यदि कांची में “सर्वात्ताः 
Wem: सार्वभौमो जगद्गुरुः? (कुम्भकोण मठ कथनानुसार) मठ होता तो अवश्य ऐसे यतिसप्राट कांची मठाधीश को 
भी बुळावा भेजा होता या इन कार्यों को आपके पास सौंपा होता । 


वालाजा नवाब के राज्य में (763 Fe) हिन्दू वेश्य जाति का वणीश्रमाचार विषय में एक झगडा 
छिडा जो नवाब के पास फेसळा करने के लिये आया। यह घटना कांची में घटी जो उनके राज्यान्तगंत था। नवाब 
ने इस विषय पर निर्णय पाने के लिये “लोकगुरु शङ्कराचार्य श्टक्केरी ? से प्रार्थना की कि आप इस विषय पर निर्णय दे--- 
बह GEESE e. s if was referred to the Nawab of Walaja, who after referring to the 
Royal grants as to castes existing at Conjeevaram, referred the matter to the ‘Loka 
Guru Sankaracharya Swamigal of Sringeri’ and he decided against the Beri Chetties, 
who were then fined by Ghulam Mohideen Sahib. This refers to exhibit MM, the order 
of the Nawab to Ghulam Khan to levy 2,000 Varahans from the Beris as fine.’ 
(Para 53 of the printed judgment). नवाब ने xt शइराचाये से दिये हुए निर्णय के आधार पर 
अपना फंसछा भी दिया था। इस वयान को कळक्‍टर ने 2i-7-82) के दिन रिकाड किया था ओर इस कलक्टर 
के पत्र को मदुरा जिला के एक मुकदमा मे O 8. 76 of 909 (O.S. 48 of 908 and A. S. 30 of 90) 
में पेश किया गया था—' Exhibit Q 4 is important as it is of ]82l and is a statement 
made to the collector by one of th» komatties, when the disputes arose over the 
Ruby Lila. I only here refer to it, because in it he states that there was n previous 
dispute between themselves and the Beri Chetties over the same matter .........-. 
(Para 53 of the printed judgment). इस मुकदमे में नवाब ने जो इनायातनामा (763 ३० में दी थी, इसे at 
कचहरी में पेश किया गया था-' Plaintiffs exhibits MM, ॥॥१॥-] and MM-2 of 763-Inayuthnamah 
issued by Nawab to Plaintiff’s ancestors in Persian. यद कांची में शङ्कराचार्य का निजमठ होता 
तो अवश्य वालाजा के नवाब कुम्भकोण मठाधीश से निर्णय मांगते। वालाजा से बहुदूर “खोरी को क्‍यों पत्र लिखा 
गया था? वणीश्रमावार विषय HRA से क्यों निणेय मांगा गया था? कलकत्ता हाई कोर भी दो gei में 
watt से अभिप्राय पूछा था। ऐसे दृष्टान्त अनेक दिये जा सकते l  768 Fo में कांची में न मठ था या न 
* सावभौम जगद्गुरु कांची मठाधीश ! थे । 
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: उपयुक्त अदालती निर्णय में एक और मार्के की बात है कि कांची स्थलवासी चातुर्वर्ण्य zu लोगों ने एक 
सनद 722 ई० में दिया था--' Exhibit S of 722 is a Sanad granted to the Penugonda 
Komatties (from whom all Komaties trace) by the Sthalathars of Conjeevaram. 
It states that it is arrived at by the elders of the four castes resident in Conjeevaram. 
(Para 54 of the printed judgment) यदि कांची में मठ होता तो Gar कि कुम्भकोण मठ का प्रचार 
है तब वर्णाश्रमाचारादि विषयों का निर्णय जो अधिकार मठाम्नायानुसार श्रीआचार्य शङ्कर ने मठाधीशों के हाथ सुपुर्द 
किया था उस विषय पर निर्णय पाने के लिये मठाधीश से पूछा गया होता न कि कांची स्थलवासी चातुर्वर्ण्य gat से 
सनद्‌ रूप में प्राप्त किया जाता। इससे सन्देह उठता है क्या वास्तव में ]722 £o में कांची में कामकोटि मठ था? 
उक्त कहे अदालत निर्णय पारा 64 में उल्लेख हे--' His Holiness Sri Sankaracharya of Sringeri 

- Mutt, the head of Hindu religion, issued Sri Mukhams ... ... ° दक्षिणाम्नाय का मुखिया 
मूल आचार्य मठ uA मठ ही है। 


कांची में और एक स्तत्र मठ है जिते 'उपनिमरत्रह्मन्द्रमड ” कहते हैं और इस मठ का इतिहास 
लगभग 300 साळ का है। इस मठ के समीप श्रीअगस्त्य मुनि का आश्रम भी हे। 378 ई० के शिलाशासन से 
प्रतीत होता है क्रि विष्णु कांची मैं “ वेदमठ ” था जो अब कहीं दीखता नहीं है। Indian Epigraphy 954-55 
और 955—-56 से प्रतीत होता है कि कांची में कुछ महान यति प्राचीन काल में मठ में रहते थे। शैबमत का 
ज्ञानप्रकाश मठ भी कांची में है। आपके श्रीव्वामीजी 843 में कांची पधारे थे जब आपको आपके मठ भक्त शिष्यों 
ने राजा स्ट्रीट (साले वीथी का पुराना नाम) से जुलूस में ले गये थे। में ने वहां सुना कि उस समय कुम्भकोण मठ 
एवं कुछ ब्राह्मणों ने इस जुळूस को राजा स्ट्रीट से गुजरने से रोकना चाहा और कलक्टर के पास दरख्वास्त पेश किया । 
कलक्टर ने 843 Ko में कुम्भकोण मठ व अन्य व्राह्मणों के दरख्वास्त को खारीज कर दिया था और जुलूस राजा 
स्ट्रीट द्वारा ही गुजरा। कुम्भकोणमठ कांची में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे पर असफल ही रहे । 


कुमभकोण मठ कहते हैं कि कांची में मन्डन मिश्र अग्रहारम है जो श्रीसरेश्वराचार्य का कानी में वास करने 

का संकेत करता है। कांची में श्रीकञ्चपेश्वर मन्दिर हे और इस मन्दिर के “ माड वीथी? को केवल कुम्भकोण मठ 
मण्डन मिश्र अग्रहारम होने की कल्पित कथा सुनाते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उक्त माड वीथी में 
झावैस्यार वडम वर्ग के ब्राह्मण जिनका पेशा पौरोहित्य था, यहां रहा करते थे। इनमें से कुछ पुरोहितों को कामाक्षी 
मन्दिर के “नित्यवासि ” का अधिकार भी था। कुम्भकोण मठ का कथन है क्रि ये सव पुरोहित कांची मठाधीश 
को प्रथम सिक्षा देते है चूँकि ये सब पुरोहित मन्डनमिश्र की परम्परा के Ea प्राचीन प्रामाणिक पुस्तकों से एवं प्राचीन 
रिकार्ड से सिद्ध होता हे कि कांची मठ अर्वाचीन काल में प्रतिष्टित हे और आपको “नवागन्तुक' एवं कांची से 
“ अपरिचित ^ भी होने का सिद्ध होता है। अर्थात्‌ प्रथम बार कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी 843 ६० में 
नियोजित होने के पश्चात्‌ ही आपने इन शा वेय्यार वडम वरग ब्राह्मण के साथ अपना सम्वन्ध जोडकर उक्त काल्पनिक 
कथा की प्रचार किया होगा। मण्डन विश्वरूप मिश्र गौड ब्राह्मण एवं छुछ यजुर्वेदी थे और माड वीथीवासी पुरोहित वर्ग 
सब द्राविड तामिल रा वै्यार वडम वर्ग ब्राह्मण एवं क्ृष्णयजुर्वेदी थे जिनको मण्डन विश्वरूप मिश्र की परम्परा होने की 
कल्पित कथा सुनायी जाती है। में ने यहां के ax Asi से मण्डनमिश्र अप्रहार का परिचय पूछा तो पता चला कि सव 
के सव इस नाम से अपरिचित हैं। यह नाम कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तकों में ही पाया जाता है और अन्यत्र नहीं। 
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यहां म॑ ने श्रीगुरेश्रराचार्य का न वृन्दावन या न बगीचा या न समाधि या न मन्दिर देखा और कुम्भकोण मठ प्रचार 
पुस्तकों में दिये हुए विवरण सब मिथ्या है। में कांची t म्युनिसिवळ आफीस? भी गया था और वहां भी प्राचीन 
रिकार्डो की खोज की तो पता चला कि कांची में मण्डनमिश्र अग्रहारम का नामो निशान नहीं हे | कांची नगरवासी 
इस नाम को सुना भी नहीं है। इसी प्रकार कांची (gon? का नामों निशान नहीं हे जिसे कुम्भकोण मठ 
कांची नगर में होने का एव कांची नगर समीप में होने का मित्र कथनों से प्रचार करते हैं। 


S. FEAN मठ का प्रचार है कि कांची कामाक्षी मन्दिर, आचार्ये के काल से आपके आधीन व 
परिचालन में हे और यह कामकोटि पीठ कांची मठ का देवीपीठ होने से आपके बिरुदावली में “ कामकोटि ? पदवी 
जोड ली गयी है। जैसा कि अन्य चार आम्नाय मठ के देव देवी पीठ सब उन मठों के आधीन व परिचालन में है 
उसी प्रकार कुम्भकोण मठ अव यह दिखाना चाहते हैं कि आपका कांची मठ का आम्नाय पीठ C कामकोटि कामाज्ञी C 
भी प्राचीन काल से आपके आधीन व परिचालन में है। यदि यह ward मन्दिर कांची मठ के आधीन या परिचालन 
या आपसे पूजित व सेवित न होने का विषय निश्चित हो जाय तो यह भाव उठ जायगी कि क्या यथार्थ में कांची मठ 
आदशङ्कराचार्ये द्वारा ही प्रतिष्ठित हे ? आम्नाय मठ के देव देवी पीठों की सयं पूजा सेवन करना या पूजासेवन के लिये 
प्रबन्ध करना एवं देवी मन्दिर का परिचालन अपने हाथों में रखना इन भाम्नाय asl के अधीशों को परम आवश्यक 
है। कामकोटि amA की पूजासेवन या मन्दिर परिचालन कुम्भकोण मठ द्वारा न होता हो तो आम्नाय मठ का 
होना भी सन्देह होता हे। अतः कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कामाज्ञी मन्दिर आचाय AGL के काल से आपके 
आधीन व परिचालन में है । कुम्भकोण मठ का कथन असत्य है चूं कि प्राचीन रिकाडों से स्पष्ठ सिद्ध होता है कि 
843 ई० के पूर्व (जब आपको कामाज्ञीं मन्दिर का ट्रस्टी पदवी पर इस्ट-इन्डिया -कम्पनी ने नियोजन किया था) 
आपका सम्बन्ध इस कामाक्षी मन्दिर के साथ कुछ भी न ari कांची की अधीशी कामाक्षी हैं ओर कुम्भकोण मठ 
में पूजित देवी मूति श्रो त्रिपुरसुन्दरी है और ये दोनों देवी महाशक्ति के भिन्न रूप हैं और ये सब मू तियां श्री शारदा से भी 
मिन्न हें । कुम्भकोण मठ के प्रचारक भक्त श्रीं पन्तुलु लिखते &—'In his (Sri Chandrasekhar V) day, 
the temple of Sri Kamakshi at Kanchi no$ then under the management of the Mutt 
eee ... ऐसा प्रचार करने से क्या यह कहा जाय कि चन्द्रशेखर के पूर्व आचार्यो के निर्वाह में कामाक्षी 
मन्दिर था? पर रिकार्डो से सिद्ध होता है क्रि 843 Zo के पूर्व कभी आपके निवाह में मन्दिर न था । 


कांची मठ का कथन है कि आचार्य शकर के काल से (508/9 क्रिस्त qd से 476 feast तक) 
कामाक्षी मन्दिर जो कांची मठ का कामकोटि पीठ है सो आपके आधीन में है एवं पूजा सेवादि कायं आपके प्रबन्ध व 
परिचालन में होता हुआ चळा आ रहा हे। उपल्ब्ध शिलाशासनानुसार मांची कामाक्षा मन्दिर का निमाण काळ 
ग्यारहवीं शताब्दी के कुछ काळ पूर्व का ही है और यह निश्चित रूप से कहा जा सकता कि काम क्षी मन्दिर छठवौं/ 
पांचवीं शताब्दी क्रिस्त पूर्वे का काळ का नहीं है। आचार्य शंकर का काळ आठवीं शताब्दी किस्त पश्चात का होना सिद्ध 
होता है और यह कामकोटि पीठ उस समय कांची में था। पर यह निस्सन्देह कहा नहीँ जा सकता है कि वर्तमान 
कांची कामाक्षी मन्दिर ही कामकोटि पीठ था। ऐतिहासिक प्रमाण व अन्य प्रमाणों के आधार पर यह कहना YS न 
होगी कि कांची की “आदि पीठ परमेश्वरी ” मन्दिर ही कामकोटि (श्रीचक्र) पीठ रहा हो। 


दक्षिण भारत मंदिरां का इतिहास द्वारा स्पष्ठ मालम होता हे क्रि सातवीं/आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही 
पत्थरों का मंदिर निर्माण क्रिये गये थे एवं शिला मूर्तियां बनायी गयी थी । परमेश्ररकर्मन I ने प्रथमबार पत्थरों से 
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मदिर बनवाना थुरु किया था और राजसिंह ने इस कला की व्रद्धी की थी। आपका मंदिर निर्माण महावलिपुरम, कांची, 
पनमळे, आदि स्थलों में मशहूर है । दक्षिण भारत के मन्दिरों में शिळा मूर्तियों के पूजन के पूर्व काळ में मंदिरों में 
दिवालों पर चित्र लिखे जाते थे या चित्र लिखकर zit जाते थे या इंट व चूना से मूर्ति बनाकर उस पर रङ्ग दिये जाते 
थे या काष्ट मूति पूजन किये जाते थे। अतः कांची की कामाश्नी शिला मूर्ति का काळ सातवी/आठवीं शताब्दी के 
पश्चात्‌ काळ का ही निश्चित होता है। कुम्भक्रोण मठ का कथन जो कि az कामाक्षी मदिर 508/9 किस्त पूर्व से 
आपके आधीन में है सो मिथ्या ठइरता Ea 
उक्त विषय के समर्थन में ‘ Sankara Parvati Endowment lectures ]959-60 ? से कुछ 
भाग Sar किया जाता है—' This strong tradition of associating stone with the dead, 
has endured for a long time among the peoples of the south, particularly the 
Tamils who refer to the two great events in a man's life by the significant saying 
‘Kalyanam’ and ‘ Kalleduppu', the former referring to wedlock and the latter 
| referring to death euphemistically, as raising of the stone memorial. This, as we 
= would see later, was the obvious reason for the non-adoption of stone as the 
building material for temples and sacred edifices, and the making of images for 
worship, till about the 7th —8th centuries A. D., while in contrast stone was used 
in the architecture and sculpture of the Buddhist monuments which centered round 
the Stupa which was essentially funerary--the dhatu-—garbha, prior to and in the 
early centuries of the christian era. This would explain the paucity of standing 
religious edifices of the Brahmanical religion till they were excavated out of rock or 
built of stone in the 7th-8th centuries A. D and aftar.’ ‘It was Paramesvara Varman 
I who made the first experiment at Kuram and Tirukkalukunram to erect structural 
temples, which were real constructions, out of slabs of granite. Following him 
Rajasimha perfected the technique and erected the earliest structural temples 
extant assuch, as in Mahabalipuram, Kanchi and Panamalai.’ ‘In theearlier and 
contemporary temples, the principal object of worship consecrated was .a painting 
on the wall or one fixed to the wall or picked out or moulded in stucco and painted 
or of wood, carved and appropriately painted. Among the many references in tha 
Sangam and post-Sangam works, we can quote the following in support of the fact.’ 
* Even the later Agama and Silpa texts traditionally prescribe wood as this first 
material, then others such as Kadi Sarkara (mortar) or paint (citra) and metal, 
and, last of all stone. Even the stone imagos were to be plastered and painted 
appropriately, a thing to be seen in many temples even today.’ 


कुछ प्रमाण निम्न दिया जाता है जिससे सिद्ध होता है कि कांची कामाक्षी मन्दिर का सम्बन्ध कुम्भकोण | 
मठाधीश के साथ i848 ६० के पूर्वे न था और कुम्भकोण मठ का प्रचार न केवल भ्रामक है पर असत्य भी है। 
(क) चौदहवीं शताब्दी के झिंलाशोसन व उपलब्ध होनेवाले अन्य प्रमाणा द्वारा स्पष्ठ प्रतीत होता है कि कांची कामाक्षी 
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मन्दिर का निर्वाह व परिचालन eaan’? (स्थानीकर धर्मकर्ता) का वर्ग करता था और यह वर्ग कामाक्षी मन्दिर 
की संपत्ति के ट्रस्टी एवं संचालक थे। श्रीअच्युतराय (542 ३०), श्रीसदाशिवराय (i543 Fo), श्रीकम्पन्ना (6 
वीं शताब्दी), श्रीरङ्गराय (584 ze), श्रीकृष्णदेवराय आदि कुछ व्यक्तियों द्वारा दिये हुए शासनों से भी उपयुक्त 
कथन की पुष्ठी ही होती है। दानदाताओं ने “ स्थानत्तार' को ही धर्मकर्ता माना है। कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह 
व परिचालन स्थलत्तार व स्थानीकार (धर्मकता) के हाथ में ही था (Annual Report of South Indian 
Epigraphy 954/55— Nos. 32], 322, 327, 33l, 335, 34l, 342, 344 etc., and South 
India Temple Inscriptions—Volume relating to Chingleput District.) एक मार्क की बात 
है कि एक व्यापारि ने इस कामाक्षी मन्दिर के एक स्थलत्तार धर्मकर्ता को सम्मानित कर अपना गुरु स्वीकार किया है । 
कहीं भी कांची मठाधीश या कुम्भकोण मठाधीश को कामाक्षी मन्दिर का धर्मकता या मालिक नहीं कदा है। 
Mr. Charles Stuart Crole अपने से प्रकाशित Chingleput Manual 876 € में कहते हँ कि इस 
मन्दिर का परिचालन हिन्दू राजाओं ने अपने हाथ में लिया था और वे मन्दिर रक्षक थे। इस काये को कुछ 
अंश में मुसलमान राजाओं ने भी किया था और पश्चात्‌ ब्रिटिश कम्पनी सरकार ने भी इस काय को अपने हाथ में ले लिया 
था। 48i7 ई० धारा के अनुसार सव मन्दिरो का संचालन बोर्ड आफ रेवन्यू को दिया गया था और जिला 
कलक्टरों ने उक्त धारा के अनुसार संचालक बन गये थे। इस समय कांची मठाधीश कहां थे और क्या यथार्थ में 
कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह आपके हाथ में था? 


उदयारपालयम जमीन्दार alas विजयरक्ञप्पा उडयार ने एक इनाम ताम्र शासन पत्र शालीवाहन शकाब्द 
706, क्रोधीनाम संवत्सर, सोमोपराग पुण्यकाल (अनुरूप 30-8--784) के दिन, कांची कामक्षी मन्दिर के 
धर्मकर्ता श्रंदक्षिणामू ति जो श्रीशेषय्यर के पुत्र एवं श्रोबज्ञारस्या के पोता थे एवं कौशिक गोत्र, बोधायन सूत्र, यजुशाखा 
के थे, आपको भू दान दिया हे। इसमें उल्लेख हे कि इस भूमि के वाषिक आय से कांची कामाक्षी मन्दिर की पूजा 
सेवा एवं “अधयामपूजा ” आदि के लिये खर्च किया जाय। यह शासन पत्र एक मुकदमे में पेश किया गया था और 
अदालत ने इसे प्रमाण में स्वीकार भी किया है। कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि जब आप -कांची छोड चले तो आप 
ही ने कांची कामाक्षी मन्दिर की “ खणे कामाक्षी ” को अपने साथ ले गये थे और उदयारपालयम पहुंचे थे। पश्चात्‌ 
वहां से आप खणे कामाक्षी के साथ तंजौर पहुंचे। यदि यह कथन सत्य है तो उयुपक्त शासन पत्र द्वारा दो सन्देह 
उठते हैं जिसका न्याययुक्त उत्तर नहीं दिया जा सक्रता है। क्या उदयारपालयम के जमीन्दार यह नहीं जानते थे कि 
(784 ३० में) कांची कामाक्षी मन्दिर के धर्मकर्ता या मालिक कांची मठाधीश थे? क्‍यों आपने कामाक्षी मूर्ति 
की पूजा सेवान के लिये श्रीदक्षिणामू ते को भूदान दिया था और क्यों यह भी स्पष्ठ उल्लेख किया कि श्रीदक्षिणामूर्ति 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मकता हैं? यदि कुम्भकोण मठाधीश द्वारा खणे कामाक्षी को उदयारपालयम जमीन्दारी में ले 
जाने की कथा सत्य होता तो अवश्य उदयारपालयम जमीन्दार कुम्भकोण मठाधीश को ही यह दान दिया होता। 
इससे सिद्ध होता है कि 784 ई० तक कांची में कहेजानेवाले कांची मठाधीशों का कोई सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर 
के साथ न था। ‘azal’ पद के बदले इंस्ट-इन्डिया-कम्पनी ने रिकार्डो में “ स्थलत्तार व स्थानीकर ” का उल्लेख 
किया है। उपयुक्त श्रीदक्षिणामूर्ति के वंशज अब भी कांची में हैं और आपके पास अन्य अनेक प्राचीन रिकार्ड भी हैं 
जिससे स्पष्ठ प्रतीत होता है कि उदयारपालयम के जमोन्दार ने कामाक्षी मन्दिर के धर्मकता एवं अन्य ब्राह्मण जो 
स्वणेकामाक्षी को कांची से उदयारपालयम लाये थे उन सबों को पुरस्कार भी दिया था और कामाक्षी मन्दिर के धर्मकतां 
श्रीदक्षिणामू ति को आदर व सम्मान भी दिया था। 
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| (ख) ऊपर पारा (क) में उक्त श्री दक्षिणामूर्ति शात्नी के दो पुत्र थे-श्री रामस्वामी are व श्री अय्या 
Met! आप दोनों ने 5—l—830 Fo में कुटुम्ञ UTA का विभाग शासन किया था और इस शासन से स्प 
मालूम late कि आपके पूर्वज पराम्परागत कामाक्षी मन्दिर के धर्मकता Ai श्री अव्या शास्त्री जी खणे प्रतिमा की 
पूजा सेवादि के लिये तंजीर चले गये थे और श्री रामखामी कांची लोट आये ताकि आप कामाक्षी मूळ मूर्ति फी पूजा 
सेवा आदि कर सकें। श्री दक्षिगामूर्ति को 784 ई० में दान शासन प्राप्त हुआ था और आपके पितामह श्री ब्गारस्या 
फा भी नाम उल्लेख है। अतः यह कहना भूल न होगी कि आपके वंशज ही ने कर्नाटक युद्ध काल में भी (743-- 
63 $°) इस मन्दिर का रक्षण किया था। सत्तरहवों शताब्दी के अन्त में जब औरङ्गजेव की सेना ने इस सीमा पर चढाई 
की थी एवं पश्चात्‌ हैदर अली की सेना ने इस सीमा पर चढाई की थी उस समय भी आपके Anat ने इस मन्दिर 
मूर्ति की पूजा सेवा आदि कायं करते हुए आये थे। कामाक्षी मन्दिर के एक शिला शासन में तिहवेगम wet का नाम 
उल्लेख है और आप श्री बन्नारण्या के quer थे। इसीप्रकार अन्यत्र उपलब्ध शिलाशासन में श्री चिन्तामणि az का 
नाम भी उल्लेख हे और आप श्री तिरुवेगम az के वेशज थे। इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कांची मठ का 
अधिकार या सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर के साथ l6 al, 7 वो, i8 वीं शताब्दी में कुछ भी न ar 


(ग) स्थानीकर अन्नाकुट्रि शारी, सुव्वराय शास्री, नीलकण्ठ अरुणाचल sel व पेरिय अहणाचल 
शास्री, आदियों नें एक बयान ताः I9—ll—837 ई० में दिया है। यह बयान कांचीपुर के उस समय का 
तहसीलदार श्रो श्रीनिवास राव के सामने दिया गया था। यह वयान ARSY कलक्टर को भेजा गया COD! कांचीउुर 
निवासी एक श्री वॅकटाचल पिले ने कामाक्षी मन्दिर दफ्तर में क्लाकै पदवी के लिये अर्जी भेजी थी। इस अर्जी 
पर चेङ्गळपेट कलक्टर ने कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकरां से पूछा था कि क्या श्री वेंकटाचळ पिले को कामाक्षी मन्दिर 
दफ्तर में कलाक पदवी पर नियुक्त किया जाय? उपर्युक्त बयान में श्री बेंकटाचल पिळै को क्लार्क पदवीपर नियुक्त 
करने के लिये अपनी अपनी सम्मति दी है। इससे प्रतीत होता है कि इन दिनों में ब्रिटिश कम्पनी राज के अधिकार 
व परिचालन में कामाक्षी मन्दिर था एवं जिला कलक्टर इस मन्दिर के धर्मेकर्ता व स्थानीकरों से मन्दिर की पूजा सेवा 
कार्य कराता था। यदि कुम्भकोण मठ के आधीन में यह मन्दिर होता तो ब्रिटिश कम्पनी राज इस विषय में 
हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मठ खये अपने आदमी को क्ळाके पदवी पर नियुक्त करते। 
कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध इस मन्दिर के साथ कुछ भी न ar 


(घ) चेक्गलपेट कलक्टर ने कांचीपुर तहसीलदार श्री श्रीनिवास राव को तमिळ भाषा पत्र ताः 
29-——7--84] का भेजा था जिसमे आप कहते हें ¦ .................. .. SAM AHS Us इप्पो सरकार 
विचारणे नडन्दु कोन्डुरक्किरदै निरुत्ति वेरे विदमान qig cq वेन्डियदुक्काक अन्द अन्द स्थळता रै विचारिक वेन्डियपडि 
इरुक्रिंरपडियिनाले, श्रो देवराजस्वामी, श्री एकाम्रनाथर, श्री aaa अम्मन, इन्द देवस्थानङ्गळुडय स्थलत्तारिल 
मुझ्यमानवाळेयुम्‌ कारियस्थारयुम ओववोरु स्थलक्तक्कु इरन्ड॒ अलु मूनुपेर Hong, इन्द ताकीत्‌ aes उडने सवारी 
हुजूर कचेरिक्कु अनुप्पचुम | अरियचुम्‌। Eee CIM N oraa Guf QuGur eir&ermm 
७१०7 TT BL BIBT OTL. (HEA) MDD 5 BSS  GaGm ७१ & Lor cor eg mum(p Geumni 
Carlo. 6T 45 HDS ABS r0 560 5 eng Ass Cumin wuy Ahd mung.u9 (s G co 
u$ G5ougr gion, ub genium 5n Si, M surf ५0000०, Os Cesc sm crues 
GFDL GU 560557 flc Gpiwiton TIT ET uj SMUG ST DTU] epe Gleum(m cm 560 5 5I5(5 
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QIAO x05) PEN Gur Ayha, O55 sE sant o.c Or soni amg Dir 
&éGefló(s gy uei. owe.” उक्त पत्र से प्रतीत होता है कि इन दिनों में कामाक्षी मन्दिर 
ब्रिटिश कम्पनी राज के हाथ में था न कि कुम्भकोण मठ। कलक्टर की आज्ञा है कि तीन मन्दिरों के मुख्य स्थलत्तार 
व RAA को कलक्टर पास जल्द भेजा जाय ताकि आप इन मन्दिरों के निर्वाह परिचालन विषय पर आलोचना कर 
सकें। यदि कांची मठ का सम्बन्ध किसी समय में भी इस कामाक्षी मन्दिर के साथ द्वोता तो अवश्य कलक्टर आपको 
बुलाते और कांची स्थलत्तारो के साथ आलोचना करने की आवश्यकता ही नहीं थी । 


चेङ्गलपेट कलक्टर का पत्र नं. 20 एव Reference No. 37A/37B dated 3---3--843 
में कलक्टर लिखते हॅ--' The time and cause of the Pagoda (Camatchy Umman) having 
been brought under circar management are not known.’ इससे sda होता है कि कामाक्षी 
मन्दिर का परिचालन कब व किन कारणों से सरकार हाथ आया सो मालूम नहीं पडता है। इस पत्र के काल में या 
इसके पूर्व काल में या किसी समय में भी यह मन्दिर यदि कांची मठ के अधीन में दोता तो कलक्टर इस विषय को 
भी उल्लेख करते। 


(ङ) श्री श्रीनिवास राव, कामाक्षी मन्दिर धर्मकर्ता के गुमास्ता, ने धर्मकताओं की तरफ से, मद्रास 
राज्य राज्याल को, एक अर्जी ता. 6 —2.—842 का, पेश किया था जिसका नकल नीचे दिया जाता है। इस 
पत्र से अनेक अन्य विषय की भी जानकारी होती है। ब्रिटिश कम्पनी सरकार ने कुम्भकोण मठाधीश को ता. 
5—ll—842 के आज्ञापत्रानुसार कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी पर प्रथमबार नियुक्त किया था और इस विषय 
पर ही यह प्रार्थना पत्र मदरास राज्य लाटसाहब को भेजा गया था। 


‘The humble petition of Sreenivasa Raw, Gumastah, to the wardens of the 
Church of Camatche Umman, in the taluq of Conjeevaram, in the zilla of Chingleput. 
Respectfully showeth : 


That your petitioner is instructed to bring the following grievances $o your 
"Lordship's notice in the confident hope that they wil] mees with that redress they 
so earnestly implore. 


That about 50 years ago the management of the above Church together 
with the lands connected therewith and the funds and other revenues belonging to 
the church amounting to Rs. 20,000 jewels were chiefly procured by the Wardens 
who collected monies amounting to 8 lacks and erected churches and other 
reservoirs even in the troublous times of Hyder and Tippu when the country was 
ravaged by war, the wardens were instumental in the preservation of the property 
and images and the keys of this church were in their possession also that of the 
jewels. 
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That after this the British Government interfered in the , superintendence 
of the Church and the Wardens had the management of it and that they were given 
to understand by the collector that Government would abolish their connecsion 
with the Pagoda, whereupon your petitioner addressed a wager to that gentleman 
praying that as they are the wardens from time immemorial the management of 
church would be given to them and no other and the collector on the 7th January 
of the present year endorsed on their petition desiring them to be in readiness with 
such documentary evidences as they may possess which we did and solicited that 
the collector would be pleased to examine the accounts of that functionary, and 
without due enquiry wrote to the Revenue Board and one Sankarachariar was 
appointed to take the management—this individual is no way connected with this 
Church, is an entire stranger to the country, an inhabitant of Cumbaconam in the 
Tanjore zillah and is morever a professor of a different creed and has nothing to 
recommend him but his wealth and we were directed to deliver up the Church and 
other property to this individual and when we remonstrated against this appoint- 
ment, we were informed that it is the orders of the Revenue Board. We are at a 
loss to know by what authority and on what grounds we are deprived of this 
management. 


Morever, your petitioner beg to bring to the notice of your Lordship that 
with this Church there are two others the most important of all the churches in 
this part of the country and the Collector in issuing his orders has given the 
management of those Churches to their respective Wardens and in our Church alone 
a stranger has been appointed and we are reprieved of all authority 


| Your petitioner in conclusion earnestly solicits your Lordship will 
condescend to investigate this case and render us that redress we so earnstly 


pray for. 


For which action of kindness petitioner as in duty bound shall ever pray.’ 


इससे प्रतीत होता है क्रि कुम्भकोण मठाधीश का araa कामाक्षी मन्दिर के साथ न था और आप 

कांची में बिळकुळ नवागन्तुक थे और कुम्भकोणम्‌ से प्रथमबार कांची पहुंचे थे। यहां एक मार्के का विषय हे कि 
ब्रिटिश कम्पनी सरकार ने कांची के वरदराज व एकाम्रेश्वर मन्दिरो के लिये उन मन्दिरों के धर्मकर्ताओं को मन्दिर 
निर्वाह कार्य पुनः सुपुदे कर दिया गया था पर कामाक्षी मन्दिर के लिये बाहर से एक अन्य व्यक्ति जिसका सम्बन्ध कांची 
से न था उसे लाया गया । इसमें क्या रहस्य है? कामाक्षी मन्दिर धर्मकर्ताओं को क्‍यों नहीं मन्दिर निवाह BIT 
क्रिया गया था ? ` अन्यत्र उपलब्ध रिकार्डो से प्रतीत होता है कि एक श्री नीलकण्ठ रायर जो हेडशिरसदार थे एवं 
श्री नारायग sere जो नायब Rrcaz थे, ये दोनों व्यक्ति कुम्मकोण मठाधीश के परम भक्त थे एव मंत्रदीक्षा प्राप्त 
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किये थे। आप दोनों की सहायता प्रप्तकर ओर इनके द्वारा कांची के तहसीलदार श्री श्रौनिवास राव की भी सहायता 
प्राप्तकर चेन्नलपेट कलक्टर एवं बोडे आफ रेवन्यु द्वारा ट्रस्टी पदवी प्राप्त किया गया था। कुम्भकोण मठाधीश का 
प्रार्थना पत्र को उक्त इन दोनों व्यक्तियों ने बोड आफ tary, , मद्रास, दफ्तर द्वारा शिफारिस कराकर एवं कांची 
तहसीलदार श्री श्रीनिवास राव पर अपने प्रभाव से दबाव डाळ कर कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदवी 842 नवम्बर में 
दिला दिया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि प्राचीन रिकार्ड खोज किया जाय तो मेरे अमिप्राय की पुष्टी प्रमाण मिल 
जायेंगे । 


कलक्टर की आज्ञा पर कांचीपुर के तहसीलदार ने (पत्र ताः 29--॥7--! 84) कामाक्षी मंदिर के 

धर्मेकर्ता को हुजूर सवारी कचहरी भेजा था जहां धर्मकर्ताओं ने अपना अपना प्रमाण कलक्टर को दिखाया था। मैने 

कांची मन्दिर के एक स्थळत्तार के यहां कुछ रिकार्डो का परीशीलन किया था और उसमें एक पत्र पाया जहां प्रमाणों 

की एक सूची थी जिसे कलक्टर के पास पेश किया गया था। धर्मक्रताओं के गुमास्ता द्वारा भेजा हुआ पत्र ताः 

I6—l2—842 में भी इस विषय का उल्लेख हे। तथापि कलक्टर बोड आफ रेवन्यू को लिखते हैँ कि इन 
स्थलत्तारो ने अपना निर्वाह अधिकार साबित न कर पाये और वे ट्रस्टी पदवी पर नियोजन करने योग्य दीखते नहीं é— 

‘The goorookuls who applied for the superintendence hava shown no right to it and 
not appearing to be fitted for the trust, the proposed Trustee has been selected’ 
(Letter No. 20 of 8—2—]842 and 3—3—842). ‘Name of the Pagoda—Camatchy 
Umman, Name of the Trustee —Sankarachariar, Occupation—Priest of a Mathum 
of the religion to which the Pagoda belongs. कळफ्टर ने Fat पक्षपात किया १ धर्मकर्ताओं से 
निर्वाह अधिकार का प्रमाण प्राप्त करते हुए भी क्यों कलक्टर ने कहा कि प्रमाणों द्वारा अधिकार होने का विषय साबित 
न किया गया था? इस काय में कया मर्म था? कलक्टर ने वोड आफ रेवन्यू को क्यों नहीं धर्मेकर्ताओं के विषय 
में रिपोट किया था? स्थ्रलत्तारों ने कुम्भकोग मठाधीश को ट्रस्टी पदवी पर नियुक्त करने पर आक्षेप किया था ओर 
कलक्टर ने इस विषग्र को क्यों नहीं बोड आफ रेवन्यू को रिपोट किया था १ कांची के दो मन्दिरों का निर्वाह उन 
मन्दिरों के धर्मकर्ता को दे दिया गया था पर कामाक्षो मन्दिर के लिये ही कलक्टर ने क्यों कांची में नवागन्तुक 
कुम्भकोण मठाधीश को जिसका सम्वन्ध कांची मन्दिर से नथा उनको नियुक्त किया 2 कया अन्य मठाधीश 
या गण्यमान सज्जन उपलब्ध न थे? “ कुम्भकोणम शङ्कराचायं ^ को C कामकोटि जगद्गुरु ARIA’ ” बनने के 
लिये ‘ कामाक्षी पीठ? का निर्वाह परमावश्यक था और इस कार्य में कुछ लोगों ने अपनी अपनी सहायता देकर उनकी 
इच्छा पूति करायी । «842 ई ० तक के “ कुम्भकोणम स्वामी” 843 go में “ कामकोटि पीठाधिष्ठित जगद गुरु 
झेक्रराचाय ” बनकर पश्चात्‌ यतिसघ्राट बनने की लालसा से प्रचार प्रारम्भ हुआ कि आपका मठ (idt: सर्वसेव्यः 
सार्वभौमो जगद्गुरः। अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदूयुरुरये परः।' और आधुनिक काल की प्रचार विधि का अवलम्बन 
द्वारा इस प्रचार का शिखर 960— 6. में पहुंचा गया है। बोडे आफ रेवन्यू का पत्र ताः L9—4—l843 में 
स्पष्ठ उल्लेख है कि कलक्टर ने अर्जी में उल्लेख किये विषय को रिपोर्ट किया न था । न माळूम कया क्या Fda की गयी 
थी या षडयन्त्र रचे गये थे कि कांची के नवागन्तुक को ट्रस्टी पदवी पर नियुक्त किया गया था। 


धर्मकर्ताओं का पत्र ताः 6--.2--842 के उत्तर में बोड आफ रेवन्यू का पत्र ताः 9-4-843 
भेजा गया था जिसका DES निम्न दिया जाता है—' Revenue Department, 7900 April, 843— 
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Memorandum-The Collector of Chingleput in the statement submitted to the Board 
of Revenue and by them to Government, with reference to the ‘Camatchy Umman' 
Pagoda, and to the selection of Sankarachariar (the individual referred to in the 
accompanying petition No. 354 of 843 as Trustee) observes as follows:—‘ The time 
and cause of this Pagoda having been brought under circar management are not 
known—the goorookuls, who applied for the superintendence have shown no right 
to it and not appearing to be fitted for the trust, the proposed trustee has been 
selected.’ It does not appear from the papers relative to the Religious Institutions 
in Chingleput, that the subject matter referred in the petition was even specially 
brought to the notice ०६ the Board of Revenue by the Collector. The petitioner’s 
statement however that Sankarachariar is ‘a professor of a different creed’ is 
contradicted by the collector, who observes that he (Sankarachariar) is a ‘ Priest 
of a Muthum of the Religions to which the Pagoda belongs.’ 


(च) कामाज्ञी मन्दिर के स्थानीकर श्रीमुत्तुखामी sped, aang sel, fone अरुणाचल 
amer, कृष्ण शास्री, रामस्वामी welt, पेरिय अरुणाचल शास्री, आदियों ने एक दरख्वास्त ताः 3SI—l2—94] के 
दिन बोड आक रेवन्यू , मद्रास, को भेजा था जिसमें कामाक्षी मन्दिर का विवरण देकर प्रमाणों को वहां निदेंध कर यह 
कहा गया था कि प्राचीन काल से आपके पूर्वजों द्वारा यह मन्दिर आपके परिचालन में आ रहा है और सरकार ने 
आप लोगों से इस अधिक्रार को छीन लिया था, अतः इस मन्दिर का निर्वाह आपलोगों को ही Sui कर देना चाहिये । 
उक्त अर्जी 8—l—842 के दिन बोड आफ रेवन्यू को प्राप्त हुआ था । इस अर्जी पर बोड आफ रेवन्यू लिखते हँ 
-- Ref. Board of Revenue No. 24 of 842—Sub: claiming to be appointed Dharma- 
kartas of the Pagoda which they held before it was assumed by circar’ और 
7—2—842 कें दिन आज्ञा देते हैं कि '............ the petition should be addressed to the 
Collector of Chingleput.' पर कलक्टर ने कुम्भकोण मठाधीश को ट्स्टी पदती पर नियुक्त कर दिया A 
इस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार के ‘Regulation VII of 7877? के अनुसार wales मन्दिरों का निर्वाह 
‘Board of Revenue? ने अपने हाथ में ले लिया और मन्दिर का परिचालन कलकटरों द्वारा होता था। 
‘Act XX of 7863? के अनुसार ARa सरकार ने अपना अधिकार छोड दिया और मन्दिरों का निर्वाह 
कमीटी द्वारा हुआ करता WT! कर्नाटक युद्ध का अन्त 763 ई० में हुआ था। उदयारपालयम के जमीन्दार ने 
कामाक्षी मूति की पूजा सेवा के लिये भूदान मन्दिर के धर्मकर्ता को 784 Fo में दिया था। अतः यह sal जा 
सकता है कि 784 Ee तक मन्दिर का परिचालन धर्मकर्ता ही करते थे। इस्ट-इन्डिया-कम्पनी सरकार ने 784 
Zo के पश्चात्‌ एव 8i7 ई० के पूर्व ही मन्दिर का निवाह अपने हाथ में ले लिया होगा | 


(छ) पढ्निक्रारने हुजूर सवारी से कलक्टर Mr. A. Freese ने कांची तहसीलदार श्री श्रीनिवास 
राव को एक ताकीद ताः 5—ll—842, Ja de 42, ताकीर न० 28, भेजा था जिसमें कुम्भकोणम 
agua% (Cumbaconam Sankara-charriar) को कामाक्षी मन्दिर की zeft पदवी पर नियोजित करने की 


आज्ञा थी। कुम्भकोग मठाधीश एवं मदरास राज्य के बीच में जूलै 84] Zo से अक्टोबर 842 ६० तक कया 
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क्या घटनायें घटी, क्या क्या पत्रव्यवहार हुए, क्या पडयन्त्र रचा गया था सो सव का विवरण रिकार्डो द्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है। 


Sez कलक्टर ने कांची तहसीलदार श्री श्रीनिवास राव को एक पत्र ताः 5—il—842 में लिखा 
है कि जब कामाक्षी मन्दिर का निर्वाहकार्य ट्र्स्टी को सुपुद्‌ क्रिया जाय तब इस नवीन ट्रस्टी का हस्ताक्षर के साथ 
मन्दिर का स्थ्रलत्तारों का भी स्वीकृति हस्ताक्षर प्राप्त किया जाय। आगे कलक्टर ने यह भी आज्ञा दी थी कि नवीन 
ट्रस्टी व चार esati कुल पांख व्यक्तियों को पांच चाबियां अलग अलग दिया जाय। इससे प्रतीत होता * कि 
जव कुम्भकोण मठाधीश को कामाक्षी मन्दिर की ट्रस्टी पदती पर नियोजन किया गया था तब आपको खतंत्र संपूर्ण 
सर्वाधिकार नहीं दिया गया था। उक्त पत्र ताः 5—lI—842} साथ ` स्वीकृति पत्र का नमूना भी भेजा गया 
था जिस पर उक्त पांचों व्यक्तियों का हस्ताक्षर प्राप्त करने की आज्ञा थी। “स्वीकृती पत्र का अन्तिम पारा जो तामिङ 
भाषा में था उसे निम्न दिया जाता है-- ... ... ... ... अन्द्‌ अन्द्‌ देवस्थानत्तुक्कु नीकुत्ताय पोय नाळ पेर पेरिय 
कुडित्तनक्ार रेयुम्‌, ABA वेच्चुक्कोन्ड -.. ... ... मेलकन्ड Gans एळाम्‌ ओण्पिविच्चुक्कोन्डोम्‌ wenn, अदकु 
seq रसीदाय का द्करो2 वेन्डियदेन्सम्‌ कन्डिस्क्क वेणुम्‌ ।' -... ... ..- MBS HSS CHUM Stor FSG 
ffir 5smu) Guru gray Gur Oullw Gy SFSSOSSTMTUW, cs 5605 BT ५०7 ५|७, UF 
Game ...... ७००... Qua FTL Gemrésiecmr QUOT ULF OFT ST LND 
TMD ASD QACA fanu FILS Glamrcirer 86066 ५०१७ eor MIL BT G (55% 
Gargmyib. सुना जाता है कि कुम्भकोण मठाधीदा जनवरी माह 7843 £e में कामाक्षी मन्दिर का निर्वाह अपने 
हाथ में ले लिया art 


FERAN मठ फा कथन है कि आप कामाक्षी मन्दिर के परम्परा ट्रस्टी हैं पर यह कथन भी झूठ प्रतीत 
होता है क्यों कि ट्रस्टी पदवी पर नियुक्त करते समय कम्पनी सरकार ने जो सनद दिया था उसमें उस समय का 
आपके मठाधीश को व्यक्तित्व रूप में ट्रस्टी बनाया गया था न कि कुम्भकोण मठ या मठाधोझ परम्परा को। इस 
सनद्‌ से कुछ qub निम्न दिया जाता है---' You are hereby appointed Dharmakarta or Trustee 
for the Superintendence of the Camatchy Umman Pagoda which office you shall 
hold for life or so long as you may be desirous, if from which you shall not be 
removed except by the sentence of a court of justice. * You shall have full power 
over the funds of the institution which shall be paid to your receipt and you shall 
engage to expend them according to mamool and to observe the conditions 
of the Rivaz Puttee (where such exists) aud to enforce all established customs 
and observances hitherto in use and you shall have authority to collect 
all fees and offerings in grain or money and of anykind whatsoever for the 
use of the Pagoda and you shall engage to disburse all the expenses of every 
description and as appointed for every purpose, according to all established 
customs and observances hitherto in use.’ ‘ You shall have the entire control of all 
the servants of the Pagoda in the performance of the duties assigned to them and 
shall allow them their priveleges according to established custom, but it shall not 
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be competent to you to dismiss the hereditary servants of the Pagoda unless for 
malversation or fraud to be established by personal enquiry before you. All docu- 
ments produced in evidence shall be endorsed with your signature with the date of 
production. A summary of the defence recorded with your decision and the grounds 
thereof and any person aggrieved by your decision may apply to the courts for 
redress. In cases of an hereditary mirasdar being removed his next kin, if qualified, 
shall be taken.’ ‘You shall have no power to alienate, transfer or otherwise, 
dispose of any part of the property moveable or im-moveable (SthavaraJangamma) 
entrusted to you without the written consent of a majority of the individuals 
interested in the temple which shall be duly registered in the Public Register of the 
Province.’ ‘ You shall have no power to alienate or transfer the trust conferred 
upon you and for the due performance of the stipulations above mentioned, you 
shall give security (Personal or real) to be forfeited for the use of the Pagoda at the 
same time subjecting yourself to be removed from the office of Trustee according to 
& sentence of court of Justice, in any suit instituted against you for any act of 
malversation or fraud in the management of the Pagoda.’ इस aag द्वारा सिद्ध होता है कि 
कुम्भकोण मठाधीश व्यक्तिगत रुप में ट्रस्टी बनाये गये थे ओर न मालूम कालान्तर में व्यक्तिगत ट्स्टी पदवी को किस 
प्रकार कुम्भकोण मठ का ट्रस्टी में परिवर्तन क्रिया गया था। इन विषयों पर SIG की आवश्यकता È | 


(ज) कामाज्ञी मन्दिर का धर्मका श्रीनीलक्रल अरुणाचल MA से दिया हुआ बयान का उलेख एक पत्र 
में पाया जाता हे (Government of Madras, Fort. St. George, Madras, Ref. No. 2230 of 
]850 dated 8-0-850)। आप वहां कहते हैं कि * आवोगज्जी gaara पन्डितर कालकोंट नाटेवार- 
स्थळ मुनुम-स्थळ कर्णनम्‌ ” ने अपने मुद्रा व हस्ताक्षर सहित एक ताकीद नीलकल सुब्बरायर को कीलक वर्ष, gad 
माह (तामिल माह), तारीख 9 को दिया हे (790 89)! इसी बयान में आप आगे कहते हैं कि उनके पूज्य पिता से 
पुदुपाक्कप गावं व पून्दमछी “मेरे” मान्यम्‌ आदि एवं कामाक्षी मन्दिर का धर्मकर्ता कार्य सत्र स्वयं निर्वाह न कर 
सके और रोटरी वर्ष में कम्पनी सरकार ने संपत्ति को ले लिया। चेन्नलपेट कलक्टर जत्र कामाज्ञो मन्दिर का ट्रस्टी 
नियुक्त करने विषग्र में जांच करते थे उनको इस विषय का विवरण प्रमाण युक्त दिया गया था। पर आश्चर्ये है कि 
कलक्टर्‌ Ala रिपोर्ट में कहते हैँ कि धर्मकर्ताओं ने अपने को धर्मकतृत्व अधिकार होने का प्रमाण दिया नहीं ar 
कुम्भकोण मठाधीश जनवरी 843 ३० Ñ zef वनने के पश्चात्‌ एक शासन पत्र लिख दिया था कि आप कामाक्षी 
मन्दिर के आय में से चार फी सदी परम्परा धर्मकर्ता नीलकल अरुणाचल sel को एवं आपके पश्चात्‌ आपकी सन्तति 
को देंगे। इसर पत्र से प्रतीत होता हे कि कुमभकोग मठाधीश खयं स्वीकार करते हैं कि diane अरुणाचल wel परम्परा 
धर्मकता el Jaz जिळा काजी अदालत में 847 Fo का मुकदमा नं. 44 में श्रीअश्‍णाचळ शास्री को धर्मकर्ता 
होने का उछेख है। चेद्गळपेट तहसील aan अदालत में 840 Ze का मुकदमा नं 58 में कामा क्षी मन्दिर के 
स्थानीpरों के गो (व विषय के फैसले में स्थानीकरों की तरफ फैसला दिया गयाहै। 


(a) मद्रास हाईकोट मुकदमा S. A. No. ]]87 and l545. of I89l A. D., जो 
श्रीदक्षिणामूति amet व अन्यों ने श्री कुप्पुखामी अय्यर (Agent guardian for minor Sankarachariar) पर 
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दावा जारी की थी, इस मुकदमे के फैसले में कहा। गया Eme TG having ;been found that 
persons who intended to make offerings were turned ‘away and no objection having 
been taken to the amount of damages claimed, we think that plaintiffs were entitled 
to a decree. The decree of District Judge will therefore be modified and it will be 
decreed that an injunction do issue to the Defendant prohibiting him from insisting 
on payments into his Hundi as a condition precedent to entrance to the temple and 
from soliciting or receiving any offerings made to the goddess and directing him to 
pay to Plaintiffs Rs. 60 as damages and costs in this and lower Appellete Court.’ 
892 ई० में कुछ काल के लिये स्थानीकरों ने मन्दिर निर्वाह काय स्वय करने लगे और पश्चात्‌ ट्रस्टी ने इन 
स्थानीकरों से किये खर्च को देकर बाद मन्दिर निर्वाह अपने हाथ में लिया था। + 923 Fo का मुकदमा न. O. S. 
62 का डिक्रो 936 ३० में हुआ। 925 का मुकदमा नं. O. S. 89 का डिक्री भी 9--9--936 में 
हुआ जिसमें उल्लेख है कि दक्षिगामूर्ति मन्दिर का परम्परा मिरासदार व स्थानीकर है “वादियिनिड देवस्थानत परम्प रे 
मिरास आफीसकळूफ्कु इदनडियिल क-डपडि रेस्टोर आय बिड वेन्डियदु “८... ... eum Audet. Gero 
STITT $3 UIbumys WITTY y wama (Qssrigufc essi: GgsoGu mir wap 
G YT (9.u. 5j." 


(a) कांची के तहसीलदार श्री श्रीनिवासराव अपने पत्र ने. 76 ता. i8—2—839 में 
ए. फ्रीस कलक्टर साहव को लिखते हैं कि आपने यह सुना था कि कुम्भकोणम्‌ के खामी कुम्भकोणम से कांची आ रहे 
हैं ओर आप कामाज्ञी मन्दिर का कुम्भाभिषेक करनेवाले हैं और उक्त स्वामीजी ने 0,000 ₹० का खर्चे बजट बनाया 
हे जिसमें से 5000 ₹० सरकारी ट्रेषरी से दिया जायगा और बाकी 5000 Fe खामीजी अपने भक्तों से वसूल करेंगे एवं 
इस कार्ये को सफल करने के निमिज्ञ एवं प्रबन्ध करने के लिये कुछ पहिले ही स्त्रामीजी कांची नगर आ रहे हैँ। इस पत्र 
से एक a उठता है कि यदि कुम्भकोग मठ कांची 508 frd या 476 किस्तपूर्व से रहा हो और 8 वीं 
शताब्दी में ही कांची छोड कर कुम्भकोणम गये हों तो 9 वीं शताब्दी में ही आपको क्या कांचीवाले भूल गये थे! 
यदि कामाज्ञीं मन्दिर आपके आधीन होता तो क्‍यों आप मन्दिर मूर्ति का कुम्भामिषेक के लिये सरकार से अनुमति 
मांगते हें? उक्त तहसीलदार पत्र ता. 8-2- 839 के उत्तर में कलक्टर ए. फ्रीस अपने पत्र न. 97 ता. 25-2-839 
में लिखते हैं क्रि सरकार 5000 रु० दे नहीं सकता है और इसके बदले 3500 xe ही दिया जायगा। 844 ३० 
के मुकदमा में कुम्मकोण मठ की तरफ से एक बयान अदालत में दिया गया है, जिस बयान में कुम्भकोण मठ कहता है 
कि कांची कामाक्षी का कुम्भाभिषेक जो 839 Fo में आपसे किया गया था इसके खर्च के लिये मन्दिर देवस्थान की 
तरफ से सरकार के खजाने 4000 रुपया दिया गया था और आपने अपने तरफ से अपने शिष्य भक्तों से संग्रह कर 
4000 रुपया खर्च क्रिया था तथा कांची के स्थलत्तार व मन्दिर के अर्चकों ने आपको कांची बुलाया था। इस बयान से 
स्पष्ट मालूम होना है कि कांची कामाज्नो मन्दिर आपके निर्वाह में न था और आप अन्यों से वहां बुलाये गये थे। 
आपके कृपा भाजन सजनों द्वारा ग्रह सब काम कराया गया था। जब कुम्भकोण मठाधीश को कम्पनी सरकार ने 
“ कुम्भकोण aera? के नाम से ही संबोधित किया था तो क्‍यों उस समय सरकार से आप इस विषय पर आक्षेप न 
किया था और क्यों नहीं यह सावित किया कि आप “ कामकोटि पीठाधीश जगद्गुरु agua’ E? कलक्टर ए. 
फ्रीस का पत्र न॑ 9 ता. 25--4--839 में कुम्भकोण स्वामीजी के कांची आने पर आपको जो मय्यांदा दिखानी 
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होगी उसका विवरण दिया.हे। az पत्र तहसीलदार श्री श्रीनिवासराव का प्रार्थना पत्र न. 95 ता. 7— 4—839 
के उत्तर रूप में कलक्टर ने लिखा हे। कामाक्षी मूर्ति का कुम्भाभिषेक अचानक 2838/39 ३० में ही क्यों सोचा 
गया था? इसके पूर्वे कुम्भाभिषेक किसने किया था और कत्र किया गया था? क्या आवश्यकता पडी थी कि 
7839 ३० में कुम्भामिषेकर किया गया था? इसमें बडा मर्म है और वही व्यक्ति इन कार्यों के मर्म को जान सकता 
है जो कुम्भकोण मठ के प्रचारों को अच्छी ace जानता EI! कुम्भकोण मठ का जो प्रचार है कि आपका मुख्य 
केन्द्र कांची था जहां आप आचार्य झाङ्कर के काल से वास करते हुए आ रहे हैँ सो सत्य होता तो क्‍यों अपने केन्द्र 
स्थान कांची आते समय भी आपके मर्यादा आदि करने के लिये अन्यों से प्रार्थना करके प्रबन्ध करने की नौबत आपको 
आयी श्री? पाठकगण जान लें क्रि कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध कांची के साथ कितना था? प्राचीन रिकार्डा के 
परिशीलन से मालूम होता है कि यह सब नाटक अपने कृपा भाजन भक्तों द्वारा ही किया गया था ताकि आप कुम्भकोण 
aga से कांची कामकोटि पीठाधीश जगदगुरु agar बने । आपने शालीशक 767 में कुम्भाभिषेक समाप्त 
कर एक शिलालेख भी तैट्यार कर मन्दिर में गाड दिया था ताकि आगामी काल में प्रमाण में दिखाया जाय। यह सब 
कार्य एक बडी योजना का ही अंश है। कुम्भकोण मठाधीश प्रचार के बडे प्रेमी E! 


लगभग अठारहवीं शताब्दी अन्त में या उन्नीसवीं शताब्दी प्रारम्भ में आपने कांची में मकान खरीद कर 
मठ बना लिया था। इसके पूर्व कुम्भकोण में गुरुरत्नमाळा, पुण्यरलोकमंजरी, सुषमा, मठाम्नाय, वेझावलीसूची पुस्तकें 
आदि प्रमाणाभास तैट्यार कर, तंजौर राजा के प्रभाव व आश्रय को प्राप्त कर तंजौर के अगल बगल सीमा के लोगों को अपमे 
टोली में ले कर, नवीन कपत आचार्य चरित्र कथाओं का प्रचार कर, अपने इस नवीन स्थापित मठ को ' सर्वोत्तरः 
सर्वसेव्यः सार्वभौमो sq: ” वनाने की लालसा से एक योजना तैयार कर के आगे बढे। कुम्भकोग मठ का 
* सम्बन्ध कांची से न था। महराठा प्रधान FWA मठ की सम्पत्ति को 7790 ३० में लूटा और इसके फलाभूत 
आपस में वैमनस्य हुआ। तंजीर राजा भी महराठा वर्ग के थे। कुछ लोगों का अभिप्राय है कि awa के विरुद्ध 
AMC महराठा राजा ने अपने राज्य में मठ स्थापना करने की इच्छा से इस मठ को अपनी सहायता देकर प्रभावशाली 
बनाया ST! कुम्भकोण मठ ने इस अवसर को हाथ में लेकर अपनी योजनानुसार कार्य शुरु कर दिया था। पश्चात्‌ 
7625 £e से कांची आने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया था। कुम्भाभिषेक निमित्त आप 7839 ३० में कांची पहुँचे । 
7842 $° के अन्त में कामाक्षी मन्दिर का निवाह भी ert अत्र आप “कांची कामकोटि पीठाधीश जगद्गुरु 
शङ्कराचार्य? बन गये। तत्पश्चात्‌ तिरुचौ में अखिलान्डेश्वरी की arx प्रतिष्ठा करके लगभग 78560 ३० में अविरोध 
अपनी ख्याती प्रतिष्ठित कर दिया। श्री गुर॑म वेंक्रण्ण शास्री एवं अनेक कृपा भाजन विद्वामों की सहायता से नवीन 
प्रचार पुस्तकों की रचना प्रारम्भ कर दिया था। 2872३० के पूर्य श्री मुख दर्पण, श्रीमुख व्याख्या, मठविरुदावली, 
परिष्कृत्य आनन्दगिरि शङ्करविजय, क्षिप्त Racer, मार्कन्डेय संहिता, नवीन व्यासाचलीय, आदि प्रमाणाभास azar 
किये गये। श्री रामानुज अव्यङ्गार के नाम से 7872 ३० में सिद्धान्तपत्रिका प्रकाशित क्रिया गया। इन सत्र नवीन 
कल्पित प्रमाणाभासों का प्रचार तीव्र रूप में लगभग 7889 ३० में हुआ और आपके मठाधीश आपके MATT पर आक्षेप 
व विरोध देखकर यात्रा से लौट आये । पुनः वर्तमान Harta ने इस अधूरे कार्य को पूर्ण कर 'सार्वभोम मठ? 
बनाने के प्रयत्न में लगे हुए हँ । 


(ट) मार्कन्डेय पुराणान्तर्गत श्री कामकोटि महिमादश aaa विलास एक पुस्तक है । इस पुस्तक 
के बारहवें अध्याय में दुवास ऋषी का वर्णन एवं आपका कामाज्नी मन्दिर के साथ सम्वन्ध का भी उल्लेख है। इसीलिये 
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Auranen sigra fat 


कांची कामाक्षी मन्दिर गें ai sear तो गत भी प्रतिट्रित a इस पुरक W pe कवि का भी उल्लेख है 

जिन्होंने कामासो देती पर मूकाचशती रची है । कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकर दुर्वासा को देनी पूजाविधि प्रवतेक मानते 
हैं और वहां के स्थानीकर छः Wa गोत्र ध्राद्वण का नाम a हैँ जो इस मन्दिर की पूजा, Bar आदि कार्य मन्दिर के 
प्रारम्भिक काळ में शुरु किया था। इन छः erst में तीन tacit का नाम प्राप्त हुआ द्वे--कीशिक गोत्र के तिरुवेगम 
WAR, गौतम गोत्र के कम्बत्तार एवं नैंदरुपक्राइयप गोत्र के कामस्यर। ये तीन वंशज को ही पूजा सेवा कार्य करने का 
अधिकार था जो मन्दिर के धर्मकर्ता शी थे। यह कहा जाता है कि 7760 £e लगभग कम्बत्तार व MATAT वंशज 
स्वर्ण कामाक्षी की पूजा के fer तंजीर चले गये। इन दोनों के anal ने सण कामाक्षी को कांची से उदयारपालयम 
ले गये थे पश्चात्‌ वहां से तंजीर पटुंचे। asie खण कामाक्षी के वर्तमान स्थानीकर उक्त दोनों वंश के ही हैं। निश्चित 
रूप से प्रमाणों के आधार पर कहा जा राक्ता हे कि उक्त तीन वंशजां ने ही 350 वर्ष से कामाक्षी की पूजा सेवा आदि 
करते हुए आ रहे हैं। इसके पूर्व का इतिद्वास प्रमाणयुक्त उपलब्ध नहीं होता पर परम्परा प्राप्त कथा को विश्वास किया 
जाय तो यह निश्चित होता है कि aaa मन्दिर की पूजा सेवा आदि कार्य करीब 7200 वर्षा से ब्राह्मणां द्वारा ही 
होती आ रही हे! कामाज्नी मन्दिर रिकार्डा से प्रतीत होता हे कि इस मन्दिर में सात वर्ग की परम्परा कार्यदर्शी A— 
(l) अर्चक --तिरुवेगम, कम्वत्तार, कामय्यर; (2) पुरोहित--नीलकण्ठ शास्री (कुम्मकोण मठ का प्रचार है कि 
आपलोग मण्डन मिश्र के वेशज हैं ओर वह वीथी जहां ये सत्र पुरोहित वास करते हैं उसे कुम्भकोण मठ मात्र मण्डन 
मिश्र अग्रहार पुकारते हैं); (3) माळैक्रट्रि--दिय््या जलाना, माळा बनाना, धंटा व बाजा बनाना, आदि कार्ये; 
(4) वेळान्‌--जमाबन्दि, Raa किताव लिखना, आदि; (5) निमन्दन्‌--पालकी उठानेवाले, रातनिगरानी करने 
वाला, मन्डप या पन्डाळ तैय्यार करने वाला; (6) मेक्रम--गवेया व ढोल वाजा बजाने वाला; (7) दासी-- 
गान व नृत्य। अर्चक्रों का काय--मन्दिर निर्वाह, पूजा, दिन में मन्दिर निगरानी, नेवेद्य व पकवान GTI करना, 
Rasa, स्वयंपाकी, Rad, आदि हे । इस वंश परम्परा वृत्तान्त द्वारा प्रतीत होता है कि कुम्भकोण मठाधीश 
का सम्बन्ध इस कामात्ञो मन्दिर के साथ न था। शङ्करदिग्िजयों में एवं अन्य चरित्र gar में उल्लेख हे फि 
आचाय UEC ने BATA की उग्रता को झान्तकर, श्रीचक्र की अशुद्धता को निवारण कर, वहां के अवैदिक तान्त्रिकों को 
भगाकर, कामाक्षी मन्दिर की वैदिक विधि पूजा के लिये ब्राह्मणों को ही नियुक्त किया था। सम्भवतः उक्त छः 
ब्राह्मण वंशज जो मन्दिर का निर्वाह प्रारम्भ काल से करते हुए आ रहे हैं वे इन्हीं ब्राह्मणों के वंशज हों । 


उपयुक्त (क) से (ट) तक के पाराओं में दिये हुए विषयों के आधार पर यह निश्चित होता है कि 
कुम्भकोण मठाधोश का सम्बन्ध Halal मन्दिर से अर्वाचीन काल ही काथा और मठ का प्रचार असत्य हे। 
कुम्भक्रोग मठाधीश i843 ३० में ट्रस्टी बने और 948 £o में इस पदवी से हट गये। आपके निर्वाह में यह 
मन्दिर लगभग 005 वर्ष ही था। मदरास राज्य ने B. 0. नं. 2487 ता. 2--5--949 के आधार पर 
इस मन्दिर का निर्वाह अपने हाथ में ले लिया था। 


कुम्भकोण मठ के 05 वर्ष निर्वाह काळ में अनेक घटनायें घटी और आपको अदालत स्वयं जाना पडा 
या आपको अदालत में खींचा भी गया था। में ने इन घटनाओं की एक लम्बी सूची बनायी हे जिसमें से कुछ निम्न 
दिया जाता है ताकि पाठकगण वास्तविक विषय को जान लें। () कामाक्षी मन्दिर का स्थानीकर श्रीबाळू शास्री ने 
25—2—858 के दिन सरकार को लिख पूछा था कि कुम्भक्रोण मठाधीश का एजन्ट श्री शिवराम अय्यर ने 
3000 रुपया जो मन्दिर के गोपुरम की मरम्मत के लिये दिया गया थासो आपने चारसोबीसी कर दी थी उस 
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चोरी के विषय में आपने क्या कारवाई की थी! इसके उत्तर में सरकार ने कहा था क्रि अर्जीदार अदालत में इसे 
पेश कर धर्मकर्ता को 850 का धारा 3 के अनुसार कारवाई कर सकते हैँ और सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर 
सक्रती-—*“ Order No. 585 of ॥858 : Petitioners can themselves prosecute the Dharma- 
karta in the courts for Breach of Trust under Act I3 of ]850. The Government 
cannot interfere.) (2) कांची तहसीलदार अपने पत्र ता. 4—4—877 में लिखते हँ क्रि कुम्भक्रोण 
मठाधीश ने मन्दिर के आभूषण आदि की सूची 843 ई० से अभी तक का नहीं दी है और यह हिसाव छः दिन 
में प्राप्त न हों तो * ब्ञाजवान ? (वारन्ट) निकाला जायगा। इस पत्र के पश्चात्‌ क्या हुआ सो मालूम नहीं होता पर 
एक विषय प्रतीत होता है कि सरकार 843 से 38प77 ई० तक सोये हुए थे और 34 वर्ष पश्चात्‌ आपकी 
आंखें खुठी। (3) 922 ई० के grzmi न. O. S. 722 में कुम्भकोण मठाधीश की तरफ से मुन्सिफ अदालत, 
काञ्जीवरम में कहा गया कि करामाज्ञी मन्दिर के अर्चक सेवार्थियों से अधिक रुपया प्राप्त करने निमित्त मिथ्या कथायें कह 
कर (कामाक्षी मन्दिर में तपसक्रामाक्षी हे, बिलाकाश है, श्रीचक्र रेखा है, आदि) धोखा देते हैँ। परन्तु कामाक्षो 
मन्दिर में आज भी तपस कामाक्षो, Forse, श्रीचक्र रेखा आदि देखा जा सकता है ओर यह तीनों मन्दिर में न 
होने की जो कुम्भक्रोग मठ की तरफ से सुनायी गयी थी सो विषय पश्चात्‌ अदालत से वापस ले लिया गया था। इससे 
यही ग्रतीत होता हे कि कामाक्षी मन्दिर का नवीन टस्टी के साथ अर्चकों का सम्बन्ध विरोधी की थी। (4) मद्रास 
` हाईकोट में मुकइमा S. A. No. 287 and 545 of 89 का फैसला graan मठाधीश के विरुद्ध ही दिया 
गया था जिसका विवरण पाठकगण पूर्व में ही पढ चुके होंगे! (5) maan से मन्दिर निर्वाह कार्य में खर्च किये 
हुए तायदाद को 892 ई० में ट्रस्टी ने दिया था। (6) O. S. 62 of 936 मुकदमे में 936 ६० में 
‘Compromise decree ? हुआ था और O. S. 89 of 925. मुकदमे में 9--9-936 को ‘Decree’ 
हुआ। (7) कहा जाता है कि कुम्भकोण मठाधीश के एजन्ट 98 ३० में सितम्बर से दिसम्बर के भीतर मूर्ति 
का आभूषण मन्दिर के बाहर ले गये और इसे लोटाया नहीं गया। (8) मन्दिर की कीमती साडियों व जरीदार zat 
का नाश हुआ और किसी ने इस पर जांच न की और युनाहगार पर न करवाई की गयी थी। (9) 932 ३० 
में मन्दिर सम्पत्ति की चोरी हुईं थी और पुलीस ने जांच प्रारम्भ किया था पर इस बीच में न मालूम किन कारणों से 
जांच करना छोड दिया wari जो व्यक्ति सन्देह पर पुलीस हवालत में erem गया था उसी को पुनः मन्दिर नोकरी 
में रख लिया गया था। (0) कहा जाता है कि I939 Ze में कुछ मूल्य सोना का आभूषण गलाया गया था पर 
इसका विवरण ठीक मालूम नहीं होता है। () यह भी कहा जाता है कि 944 Fo का कुम्भाभिषेक हिसाब 
अभी तक दिया नहीं गया है। (2). “ वाराहीमेडे ” जो मन्दिर में था उसे तोडकर मू तियों का भिन्न भिन्न स्थानों में 
TA गये। प्राचीन काल प्रतिष्ठित मूर्तियों का स्थानश्रष्ठ किया गया था। §=(3) प्राचीन दर्वाजा जो पीतल चद्दर से 
जडा गया था और जो TAGE में था सो अब वह दर्वाजा दीख नहीं पडता है। (24) सुना जाता है कि 946 Fe 
में गायत्री मन्डप बन्द कर दिया गया था और एक नवीन ध्वजस्थम्भ का निर्माण किया गया था। (75) सुना जाता है 
कि मान्दर में प्राचीन काल से रूडो में आता हुआ कुछ मामूल उत्सव वन्द कर दिया गया था। (मकर संक्रान्ती उत्सव, 
` परवेद्र आदि)। | (6) कामाज्ञो मन्दिर का स्थानीकर श्रो टि. श्रीनिवास unen ने एक लम्बा पत्र (40 पारा से भी 
अधिक) ता० 0-6-948 का मदरास राज्य मुख्य मंत्री को भेजा था जिसमें इस कामाक्षी मन्दिर में घटित धटनाओं 
का विवरण दिया गया था और प्रार्थना की गयी थी कि सरकार इस पर जांच करें और गुनाहगार को दन्ड दें। इस 
qa पर क्‍या कारवाई की गयी थी सो मालूम नहीं पडता पर वतमान कुम्भकोण मठाधीश ने अपने ट्रस्टी पदवी से 
gan दे दिया था। में ने उक्त स्थानीकर से सुना कि आपके पुत्र जो अब स्थानीकर हैं आपने एक मुकदमे के 
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श्रीमन्नगद्‌ गुर झाङ्करमठ विमर्श 


सिलसिले में उक्त पत्र को प्रमाण रूप में पेश करना चाहत थे ओर इस सम्बन्ध में आपने कई अर्जियां भी दी vt क्रि 
© >e ~ se - 

पुराना रिकाड अदालत में पेश की जाय पर अभी तक रिकाड न पेश हुआ ओर दफ्तर में न रिकार्ड होने का विषय 

माल्म हुआ। शंका की जाती है कि Rare गुम हो गया हो। गुम होने से कुछ लोगों के लिये लाभप्रद ही होगा । 


934/35 ३० में काशी में जव कुम्भकोग मठ विषयक विवाद छिडा और gf, द्वारका zu के 
आदरणीय जगद्गुरु मठाभीशों ने कुम्मकोण मठ प्रचार के Bee अपना अपना अभिप्राय लिख भेजा था ओर जिसे 
प्रकाशन किया गया था तब कुम्भकोण मठामिमानियां ने “म॑ नें तू तू” का कीचड फेंकने लगे और आपलोगां ने कहा 
क्रि द्वारका व पुरी मठ दोनों अदालत के प्रेमी व खार्थ के मर्मज्ञ हैं और कुम्भकोण मठाधीश परमार्थ के Aaa हैँ ओर 
जिनको आपके कृपाभाजन टोली ने “ परमशिवावतार ” होने की घोषणा की थी इनके साथ पूवाम्नाय व पश्चिमाम्नाय 
आदरणीय मठाधीशों के साथ तुलना करने लगे थे। पाठकगण जान ळें कि कुम्भकोण मठ का इतिहास स्वच्छ ओर 
Mase नहीं हे और आपलोग अदालत के प्रेमी, स्वार्थ के मर्मज्ञ एव काले adal के प्रवतेक भी हैं और इसकी पुष्टी में 
कुछ विषयों का उल्लेख ऊपर के पारा में क्रिया गया है। में ने एक लम्बी सूची बनायी है पर यहां उस सूची में से 
कुछ ही विष्रय देता है। वर्तमान कुम्मकोण मठाधीश के एजन्ट श्री रामस्वामी शास्री ने श्री टि. रामखामी erem (श्री 
खमी कार्यमू--कांचीपुर) को एक पत्र ने० 229/7 ताः 8--7--797 का लिखते हैं और इस पत्र को एक 
मुकदमा To ओ. एस. 373/2920 में पेश किया गया था। यदि पाठकगण इस पत्र को पढें तो कुम्भकोण मठ का 
काले कतृतों का विवरण स्पष्ठ माळूम होगा । इष्ट सिद्धे प्राप्त करने के लिये कुम्भकोण मठ कोई भी कार्य चाहे वह 
कितना ही पापकर्म हो उसे करने में शर्माते नहीं हैं। उक्त पत्र कामाक्षी मन्दिर के विषय का ही है और वहां उक्त 
श्री दक्षिणामूर्ति कामाक्षी मन्दिर के परम्परा स्थानीकर थे। इस तामिळ भाषा पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता है- 
‘23-6-97 का आपका भेजा हुआ विज्ञापन आ पहुंचा । इसका सारांश श्री महासनिधान को सुसमय में पढ 
सुनाया गया था । देवस्थान का सुधार करने के लिये जिसप्रकार का प्रवन्ध करना चाहिये, इस विषय में कुछ भी 
fara बिना, उसी प्रकार का इन्तिजाम करना। उस विषय में यहां से कियेजानेवाले कार्या का विवरण लिखना। 
aa विषय में, दक्षिणामू ति के विषय में, जिस प्रकार का काय करने से देवस्थान को सौकय (लाभ प्रद) हो, उसी 
प्रकार करना। आपसे प्रतीक्षा न की हुई कुछ घटना घटित होने का सुना गया विषय जो आपने लिखा है, उसका 
विवरण क्या है सो माळूम नहीं पडता aa विषयों का सुधार करने का जिम्मेदारी आपकी है। आप इस विषय में 
जो कुछ प्रबन्ध करने का सोच रक्‍खा हे उसी प्रकार ही करना। आप इस समय अवश्य यहां आकर इन विषयों में 
साक्षी प्रमाण तैय्यार करने का मार्ग खोज करने और इसके द्वारा देवस्थान में अडचन (Matsa) का कारण होनेवाले 
व्यक्तियों को हटाने का (छुटकारा पाने का) आवश्यक इन्तिजाम करना। श्री कामाक्षी के Heal से अम्मिक्रा का पूणे 
अनुग्रह प्राप्त करके उत्तरोत्तर श्रेयस को भी आप प्राप्त करें। यह अनुग्रह आपको लिख सुनाने की आज्ञा श्री महासन्निधान के 
आज्ञानुसार Sar हुआ यह पत्र ei इस फसज्ञी प्रारम्भ से श्रीनिवास अय्यर के कहने पर आपको कुछ अधिक 
मिलाकर दिया जाय। हिसाव किताव जिसप्रकार रखना हो उसका विवरण श्रीनिवास अय्यर को आज्ञा भेजने की 
प्रार्थना करता हूं। अनेक नमस्क्रार।? इस पत्र के पीछे बडा रहस्य एवं कथा भरी विषय है और इसे वही व्यक्ति 


~ 


जान सकता है जो आपके मठ का इतिहास से परिचित है। 


_ कुम्भक्रोण मठ का कथन है कि कांची सीमा में मुसलमान, अग्रेंज व फ्रेंच के वराबर धावा से कांची 
मठ कांची छोड चळे गये और जाते समय Baral मन्दिर की at कामाञ्ची को भी साथ लेते गये। आप प्रथम 
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उदयारपालयम WA और वहां से तजौर पहुँचे जहां aot कामाक्षी अब भी हे। कांची छोड जाने का समय भिन्न 
फाल का AR होता है-746--63 ३०, 7929 Zo, I686 $e, 780 Zo, l767 Zo तथा 82 Zo । 
इस प्रचार में कितनी सत्यता है सो पाठकगण निम्न पाराओं को पढ कर जान लेंगे । 


इतिहास से प्रतीत होता है कि महराठा सेना के प्रधान हरजी महाराज की सेना ने गोलकोन्डा राज्य के 

शहरों में चढाई कर लूटमार किया था और इन शहरों में अपना प्रभुत्व भी जमा लिया था । हरजी महाराज की सेना 
ने कांचीपुर में अपनी डेरा डाली और शहर को छूटा। औरक्नजेब ने इन घटनाओं को सुनकर चार सेना प्रधानों को सेना 
के साथ भेजा और यह सेना कांचीपुर ताः 25-—2—688 के दिन आकर अपनी डेरा डाठी। महराठा सेना 
कांचीपुर से पीछे हट गयी। पश्चात्‌ मुसलमानों ने कांचीपुर लूटना शुरु कर दिया था। कहा जाता हे फि एक साल के 
लिये यह लूटमार बराबर जारी Tet! ‘Madras Diary and cousultation Book’ पुस्तक की पृष्ट 203 
में उल्लेख है * Having advice from the Maratha camp that Maratha forces in the Gingee 
country under the command of Harji Maharaj were upon their march with 2000 
horses and 5000 foot, with great number of pioneers and scaling ladders, that they 
had plundered and taken several towns belonging to lately to the kingdom of 
Golconda and committed various other atrocities that most the inhabitants left 
Conjeevaram and other places to secure their persons and estates.’ इससे प्रतीत होता है 
कि 687/88 $e में कांचीपुर में सनसनी व अशान्ती फेल गयी थी और कांचीवासी कांची छोड चले गये थे। इसी 
समय में कांची का वरदराज मूर्ति व संपत्ति आभूषण आदि, TRAAT मूर्ति व आभूषण आदि, कामाक्षी मन्दिर की 
स्वणे कामाक्षी मूति व आभूषण आदि, को उस उस मन्दिर के स्थानीकर धर्मकर्ताओं ने कांची से उदयारपालयम ले गये। 
कहा जाता है क्रि इन मूर्तियों को शव की तरह सजा कर कांची के बाहर उठा ले गये थे । इस विषय का विवरण 
‘A Manual—The Chingleput? by Charles Stewart Crole, 879 A. D., पुस्तक में उल्लेख € 
—‘........... ... The authorities of the three pagodas noticed above, determined to 
protect the idols from their apprehended desecretion by the fanatical zeal of the 
invader. They were accordingly conveyed away, disguised as corpses, and followed 
by funeral processions and were carried off to the Udeiyarpalaiyam jungles in the 
Trichinopoly District. The image of Kamakshi was of gold and is said to have 
been taken possession of by the Rajah of Tanjore.’ इसी कथा का समर्थन मदरास राज्य का 
G. O. No. 985 Home (Education) Dated 3|—8—920 भी करता है। यहां कांची मठाधीश या 
मठ या कुम्भूकोणम्‌ ]क्रराचाय या कुम्भकोणम्‌ मठ का नामो निशान नहीं €i यदि कांची मठ खणे कामाक्षी को ले 
जाते तो अवश्य आपका नाम उल्लेख करते या कांची मठ के आधीन में कामाज्ञी मन्दिर होता तो अवश्य ऐसे विख्यात 
मठ का नाम अवश्य लेते। इसी प्रकार मद्रास राज्य ७. 0. में भी मठ का नाम नहीं दिया है। इन तीनों 
मन्दिरों के स्थानीकर धर्नक्रर्ताओं नें कांचीपुरवासियों की सहायता से इन तीन मूर्तियों को आभूषणों के साथ कांची से 
निकाळ ले गये थे। इस बचाव कार्य का श्रेय जो अन्यों को है उसमें अपना नाम भी जोड कर कुम्भकोण मठ प्रचार 
करते E कि आपी ने खणकामाज्नी को उदयारपालयम ले गये Fl उदयारपाळयम के जमीन्दार ने 784 Fo में 
कुछ भूट्रान कामाक्षी मन्दिर के लिये इस मन्दिर के ६ sai श्री “ दक्षिणामूति ? को दिया है न क्रि कांची मठ ahi 
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. श्रीमजगदूगुरु शाहूरमठ विमर्श 


कुम्भकोण मठ का सम्बन्ध इस कामाक्षी मन्दिर के साथ कुछ न था। पाठकगण पूर्व में इस विषय पर आलोचना 
पढ चुके होंगे। 

कांची वरदराज मन्दिर का माता मन्दिर के वाहर एक शिलालेखन है जो इस घटना का उल्लेख करता है 
जिससे प्रतीत होता है कि अत्तान तिरुवेङ्गड रामानुज जीयर की आज्ञापर श्री लाला तोडरमळ ने शक्र i632 (अनुरूप 
I70 €» में) में वरदराज मूर्ति को कांची लोटा ले आया और मन्दिर में मूर्ति पहुँचा दी थी। शिलालेखन का 
aiia भाषा अनुवाद--' May blessings attend! In the I632nd. of the era of Salivahana 
Saka named Virodhi, in the month of Panguna, on the 30th day, on Saturday, 
instructed by Srinivasa. Lalla Taudra Mallji, disciple of Attanjeer, caused the idol 
Varadaraja to be brought back from Udeiyarpalaiyam to Vishnu Kanchi ' 


Charles Stewart Crole लिखते @—‘ The idol of the Siva temple was restored 


to its place by a Brahmin called Sellambattu.' aña श्री चेळमभद्र aam ने एकाम्रेश्वर मूर्ति को 
कांची लोटा ले आया। 


अब रहा तीसरा मूर्ति खर्ण कामाक्षी जो उदयारपालयम से तंजोर पहुंचा। कांची मठ वालों ने इस 
मूर्ति को कांची से उदयारपालयम ले गये थे या न उदयारपालयम से तंजोर ले गये। आज भी तंजौर खर्ण 
कामाक्षी मन्दिर पर अधिकार या निर्वाह या परिचालन कुम्भकोण मठ पर नहीं हे और आपका सम्बन्ध इस मन्दिर के 
साथ कुछ भी न था। कामाक्षी मन्दिर के तीन धर्मकर्ता थे और इनमें से दो धर्मकर्ताओं के वंशज ही इस मूर्ति को 
तंजोर ले गये थे और यह मन्दिर उक्त इन दोनों धर्मकता के वंशजों के निवांह में है। वरदराज एवं एकाम्रेश्वर 
Hid जव i7i0 ३० में कांची लोट आया और जब तीन मूर्तियां कांची से उठा ले गये थे तो यह निश्चित होता है 
कि यह तीनों मू तियां 77i0 £e के पूर्व ही कांची से हटाया गया होगा । अतः यह अनुमान करना ठीक ही है कि 
यह तीनों मूर्तियां 687/88 ३० में ही कांची से ले गये et! 687/88 Fo में महराठा सेना पश्चात्‌ औरन्गजेब 
की सेना दोनों ने एक वर्षे पूरा कांचीपुर का छूटमार किया था और नगर में सनसनी व अशान्ती थी और वहां के 
वासिन्दो ने शहर छोड भागने BT I 


उक्त विषयों की पुरी Madras G. O. No. 985 —Home (Education) dated 3l-8-920 
करता है यथा--' The inscription under reference consists of two Sanskrit verses in the 
Sardulavikridita meter engraved in Telugu script, followed by a translation in 
Telugu prose and twelve lines in Nagari and records that in the year Saka 632 
Virodhin (7770 A. D. and not I799 as calculated by Mr. Crole in his Chingleput 
Manual), Raja Lala Todarmala brought back at the request of Srinivasa alias 
Attan Tiruvengada Ramanuja Jeevar, the image of Varadaraja from its place of 
retreat in the jungles of Udayarpalayam and reconsecrated it in its own temple at 


Kanchi. Mr. A. R. Sarasvatiin his Telugu article in the Andhra Sahitya Parishad 


Patrika Vol. VII, Part V, thinks that ‘Todarmalla’ was an honorific biruda, 
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bestowed on profecient men. ‘Todara’ in Kanareeso which means ‘a chain or 
other badge of honour’ and its shortened form of ‘Toda’ in tamil meaning ' an 
armlet of gold.” This view has yet to be substantiated by further research. There 
have been several individuals bearing this title .... 3 As a matter of fact our 
Todarmalla was a General under Sa-adat-Ullah Khan. the Nawab of Karnatic, 
who led the attack against and finally stormed the impregnable fort of Gingee (S.A. 
Dist.) killing the refractory chief De Singaraja of ballad fame. The historic 
incidents that led up to the events recorded in this inscription were that the Delhi 
Emperor Aurangazeb fitted out an expedition in about 688 A. D. against the 
Maharattas of the South and Conjeevaram, in common with several other important 
centers of South India, felt the shock of this iconoclastic invasion. The temple 
authorities of the three premier temples of that city thereupon apprehending 
desecration at the profane hands of the invaders, disguised the images of the 
temple gods and coveyed them secretly out of the town, the Vishnu temple images 
finding an asylum in the jungles of Udayarpalayam in the Trichinopoly District. 
But when the danger was past and Conjeevaram was considered safe, tho local 
chieftain of Udayarpalayam, who was much enraptured at the image of God 
Varadaraja refused to restore it to its original abode at Kanchi, with the result 
that, at the special intercession of Srimat P. P. Attan Jeeyar, his disciple Lala 
Todarmalla terrorised the chief with a strong contigent of troops at his back and 
safely brought back the image and reinstated it in the temple with great pomp and 
splendour.’ 
कुम्भकोण मठ वेशावज़ी के अनुसार मठाधीश आचार्य बोध उर्फ योगेन्द्र उफ भगवन्नाम का काल |638- 
7692 $e है। आप तीर्थयात्रा एव नाम संकीतन में मग्न थे और आपकी समाधि कुम्भकोणम्‌ समीप है । 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि आप कांची मठाधीश बने। आप स्वतंत्र पुरुष थे। आपकी समाधि भी कुम्भकोण मठ से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता। पाठक्रगण आपके वारे में विवरण चतुर्थ अध्याय में पायेंगे जहां सिद्ध क्रिया गया है कि 
आपका सम्बन्ध कांची या कुम्भकोण मठ के साथ न था। यदि आपको कांची मठाधीश होने की कल्पित कथा मान 
लें तो यह कहना होगा कि आप हीं ने खर्ण कामाज्ञी को कांची से उदयारपालयम ले गये थे पर इतिहास सिद्ध करता 
हे क्रि आपका सम्बन्ध कांची कामाज्ञों मन्दिर के साथ विळकुळ न था। आपसे रचित स्तोत्रों व पुस्तकों में इस विषय 
का उल्लेख नहीं है। यदि कहाजाय क्रि आपके काल उपरान्त ही खणे कामाक्षी मूर्ति मन्दिर से हटाया गया तो 
उस समय के कहेजानेवाले मठाधीड श्रोअद्वायात्म प्रकाश थे (692-704 $9)! FETAN मठ का प्रचार 
हे कि आप कुम्भकोण समीप गोविन्दपुर में ही वास करते हुए वहीं aia भी हुए। आपन कांची आये या न att 
कामाक्षी उदयारपालयम ले गये थे। आपका चरित्र वित्रण चतुर्थ अध्याय में पायेंगे। कामाक्षी मन्दिर के घर्मकर्ता 
श्रीदक्षिणामू ति को 784 ई० में उदयारपालयम जमीन्दार ने कामाक्षो देवी की पूजा सेवा के लिये भूदान 
दिया है। यदि कांची मठाधीश खणे कामाक्षी को उदयारपालयम ले गये होते या कांची कामाक्षी मन्दिर 
आपके आधीन या परिचालन में होता तो उदयारपाल्यम जमीन्दार कांची मठाधीश को यह दान दिया होता। 
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इस्ट-इनिडिया-कम्पनी घडव 75. e में ami जाने के रास्ते में करांची से होते हुए गुजरा । 
कडव ने [752 ६० tuna मन्दिर पर कब्जा कर लिया था और उसका सेना ने यहा डेरा डाळी। दो वपे 
पश्चात्‌ फिर से यही घटना घटी | .757 Fo में फ्रेंच ने शहर को छूटा और आग ळगादी थी। पुनः 760 £9 में ठाली ने 
Tet को लटा ओर आग लगा दी धी। कर्नाटक युद्ध काळ में कांचीपुर अंप्रजां की छावनी थी। — 752 Fo में 
चान्दा साहब के पुत्र राजा साहब ने एकाप्रननाथ मन्दिर की मरम्मत करायी थी। चान्दा साहब का मरण तंजोर में 
हुआ था। 


Madras G. O. ]260 dated 25—8—9]l5 -*'The manager of the Matha at 
Kumbakonam who was consulted on the point states that name Sharada-Matha is 
even now borne by the Sankaracharya Matha at that place and the date of the 
removal of the Matha from Conjeevaram to Kumbakonam happened recently about 
l86 years ago, in the Sadharana year during the reign of the Maharata King Pratapa 
of Tanjore.” FEARN मठ का कथन E क्रि आप 729 ३० में ,कांची से कुम्मकोणम्‌ गये। आपका प्रचार 
भी है कि आप कांची छोड जाते समग्र स्वर्ण कामाक्षी भी 72920 में लेते गये। दिलालेखन अनुसार यह सिद्ध 
होता है कि कांचो की तीनों मूर्तियां i70 £^ के पूर्व ही कांची से हटाया गया था । इतिहास पुस्तक सब स्पष्ठ सिद्ध 
करते हे कि तजोर राजा प्रताप सिंह Wal में [739 में ही बैठे थे ओर आपका राज्य शासनकाल 739—63 ३० 
तक का था। कुम्भकोण मठ का कथन असत्य है कि राजा प्रताप faz ने 729 ई० में आपको अपने राज्य में 
बुलाया था | 


कुम्भकोण मठाधीश के अनुमति से रचित पुस्तक एवं आपको अपित हे, उसमें लिखा हे--* Chandra- 
sekara IV (l746—l783 A. D.)—... ... ... It must have been in tho time of this 
Acharya that the Kamakoti Pitha was permanently removed from Kancheepuram 
to Kumbakonam ... ... .. during the troublous times of the Karnatic Wars ... ... 
The gold image of Kamakshi had been removed first to Odayarpalayain; und then 
to Tanjore, where it has since been permanently located. And on the invitation 
of Raja Pratapa Simba (l740—I763) of Tanjore, the Matha was permanently 
removed to Tanjore; मठ की अनुमति से प्रकाशित पुस्तक का कथन है कि कर्नाटक युद्ध काल में ही (743) 
स्थणे कामाक्षी हटायी गयी थी। मठ के एजन्ट राजकीक पुरातत्त्व विभाग &i9i5 ३० में लिखते = क्लि आज 
से i86 वर्ग पूर्व (729 ३०) राजा प्रताप सिंह के वुलावे पर dett गये। राजा प्रताप सिंह का काल 740— 
i763 fo का भी दिमा गया है। इन भिन्न कभनों में सत्य कथन कोन है? प्रमागयुक्त qz सिद्ध है कि यह मूर्ति 
i687 '88 ३० में ही हटाया गया था। समयानुसार मिन कथनों से ही सिद्ध होता हे कि आपक्रा सम्वन्ध कामाक्षी 
मन्दिर के साथ बिलकुछ न था। 


9i5 ३० में कुम्भकोग मठ एजन्ट मरणास राज्प्र को Gad हैँ कि आज से ge वर्ष पूर्व कांची से 


dux पहुँचे wal 729ई०।  94 ३० में praan मठ मेनेजर अपने पत्र No. G. l444/40--4] 
dated 25—7—4 में लिखते £—' During the uncertain times of the Carnatic Wars 
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Conjeevaram was inside the danger zone of Mohammedan oppression and war 
conditions, and as such when the then head of the Kamakoti Peetha was thinking 
of a southern move, the chieftain of the orthodox Hindu principality of Udayar- 
palayam extended invitation to the Acharya to go over to Udayarpalayam. 
Accordingly, the Acharyas came to Udayarpalayam. While he was staying 
there, the tben Maharaja of Tanjore, having heard ofthe arrival of 
Acharya at the capital of Udayarpalayam principality, in his state, went in person 
to Udayarpalayam and took the Acharya with him to Tanjore.’ कुम्भकोण मठ का दो 
Qa बयान 729 ३० व 743--63 ३० में कोनसा वयान यथार्थ है? इससे प्रतीत होता है क्रि Ta विषय 
को सत्य का रूप देने की कोशिश हो रदी है। आप कहते हैं कि उदयारपालयम के जमीन्दार ने Gram 
मठाधीश को आदरपूर्वक अपने जमीन्दरी में स्वागत क्रिया था पर यही उदयारपाल्यम के जमीन्दार 784 ३० में 
कामाक्षी मन्दिर के धर्मकर्ता श्रोदक्षिणामूति को मन्दिर पूजा सेवा के लिये भूदान दिया था। जमीन्दार को कांची 
मठाधीश का विवरण सब मालूम होते हुए भी क्यों श्रीदक्षिणामूति को भूदान दिया था?! कया कांची मठाधीश के 
आधीन या परिचालन में कामाक्षी मन्दिर न our? 


कुम्भकोण मठ प्रचार पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि जव हैदर अली ने चढाई की थी (767 ई०) 
तब खै कामाक्षी को तंज्ञौर छे गये थे। अन्यत्र एक प्रचार पुस्तक में उल्लेख है क्रि जब हैदर अली की सेना 
780 ३० में चडाई की थी तव स्वणे कामाक्षी को अपने साथ तजौर ले गये। श्री वि. विश्वनाथम लिखते F— 
‘The tradition of the Matha tells us that it was at the invitation of King 
Sharabhoji of Tanjore that the Acharya removed to Kumbhaghonam. (Ep Ind. 
Vol. XIV) कुम्भकोणम्‌ में मठ का शिलाशासन से प्रतीत होता है कि 827 ६० में कुम्भक्रोणम में मठ निर्माण हुआ 
और आप इसी समय यहां पहुंचे । इस घटना घटित होने का छः भिन्न बयान दिया गया है और कामाक्षी ही जाने 
कि इसमें सत्यता है या नहीं। यदि कांची में मठ होता या मठ का सम्बन्ध कामाक्षी मन्दिर के साथ होता या स्वणे 
कामाक्षी को उदय़ारपालयम ले गये होते तो सत्य घटना का वर्णन एक ही रूप में होता और सदा सर्वक्राल के लिये भी 
एक ही घटना वर्णन रह जाता। सिन्नर कथनों से सिद्ध होता है कि कुम्भकोण मठ स्वयं नहीँ जानते क्रि कौन कथन 
सत्य I 


कामाक्षी मन्दिर के स्थानीकरों ने जनवरी 7840 3o में एक पत्र मदरास राज्य (Board of 
Revenue, Fort St. George, Madras) को भेजा था जिप्रका ane निम्न दिया जाता हे। इस पत्र द्वारा 
सिद्ध होता है कि कांची मठाधीश ने स्वणकामाक्षी को उदयारपालयम न ले गये थे ओर कांचो मठ का संवन्ध कामात्ञी 
मन्दिर के साथ कुछ भी न था। स्थानीहरों ने खरणकामाक्षी को उदयारपालयम्‌ ले गये थे और तजर का खर्णक्रामाज्ञी . 
मन्दिर का निर्वाह भी आप लोगां के वेशजों के हाथ में ही था। 


उक्त पत्र का नकळ--* We beg to bring to your consideration that in one of 
the former wars with which our country was distracted, the gold image of Camatchy 
Amman from Kanchi was concealed together with jewels worth of one lack pagodas 
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in Woodiarpalayam. While it was there a few of the sthaneeks with a desire to 
covet the jewels accompanied by some other Brahmins took away the image of 
the goddess along with tho jewels to the fortress of Tanjore. And in the year I820 
Mr. A. Crawley, the then Head Assistant Collector, having in his enquiry found out 
if such a takeed that the Sthaneeks of this temple should not go and attend in 
Tanjore and that those of Tanjore should not serve here and received to that 
effect written documents from their hands and as the jewels and goddess are not 
inserted in the accounts of the circar, we and the inhabitants of Conjeevaram 
have addressed to Mr. A. MaClean in I834 and Mr. MaClean in his takeed No. l3 
of 24th September of the same year to the Tahsildar of Conjeevaram ordered him 
to search fully into the matter and inform and that the Tahsildar delayed to 
execute the command on which we have petitioned to Mr. A. Freese at three 
different times for which he answered that he would not enter in this affair, we 
therefore; humbly request your Board to look into Mr. MaClean’s takeed and to 
the docaments mentioned above and to order the goddess from Tanjore with the 
jewels to be brought to the original place.’ 


‘We also enclose Mr. MaClean's takeed together with the endorsement of 
the present Collector.’ 


‘For which act of charity and benevolence, your petitioner as in duty 
bound, 


Shall ever pray, 
(Sd.) ersa अरुणाचल ara, 
» रामस्वामी रास्त्री, 
» सुव्वा झाल्री-आदि 


सुना जाता है कि उन दिनों में कुमभकोण मठाधीश Aste राजाओं का आश्रय प्राप्त कर आपने राजा 
के प्रभाव व सहायता द्वारा इस खणी कामाक्षी को तजौर से कांचो लोंटाने से रोक दिया था। स्थानीकरों का प्रयत्न 
सव असफल रहा। कुम्भकोण मठ तजौर राजा से स्थापित था। तंजोर राजा शरभोजी ने 7827 ३० में कुम्भकोणम 
में एक मठ निर्माण क्रिया था। कुम्भकोग मठाधीश सव 7869 £e तक तंजोर राजा के आश्रय में थे। 78 वीं 
शताब्दी उत्तराध एवं 79 वीं शताब्दी प्रारम्भ में तंजोर महराठा राजा से एवे मैसूर राज्य से मित्र भावन होने के 
कारण एवं इन दोनों में संघर्ष होने के कारण तंजौर राजा ने अपनी सीमा में watt के धर्भविषयों का प्रभुत्व घटाने एवं 
अन्त में उनसे सम्बन्ध तोड देने की इच्छा से तंजोए में एक नवीन मठ स्थापित किया ati इसलिये कुम्भकोण 
मठाधीशों को सुलभ ही था क्रि वे अन्यों को तंजोर सीमा में आने से रोक दें और आपलोगां ने ऐसा किया भी ar 
तजौर में 8 वीं/79. वीं शताब्दी में महराठा राजा राज्य करते थे ओर अन्य एक सहराठा परशुराम भद्र ने अक्टोबर्‌ 
797 ३० में कनाटक देश का Arar Aa पर चडाई की थी। अन्य एक सदएाठा रघुनाथ राव पटवधन ने [ET के 
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प्रति बदला लेने के उद्देश्य से AMI मठ का लूटमार किया था। इस घटना से मैसूर व महराठा राज्य एवं तजौर 
के महराठा राजा के ब्रीच में संधषे उत्पन्न हुआ। तंजौर के महराठा राजा यद्यपि खुळमखुल्ला मैसूर राज्य व “सरी 
मठ के विरुद्ध करवाइयां न की थी तथापि आपके हृदय में वह मेत्री भाव अब न रहा। महराठा का जाति अभिमान 
टिपू के विरुद्ध ही था। ero के महराठा राजा ने ०ङ्गेरी से अपनी नाता तोड कर एक नवीन Wet गुरु मठ अपने 
राज्य में RA के बदले स्थापित करना चाहा और इसके फलाभूत कुम्भकोण मठ स्थापित gari श्रो जि. एस. 
सरदेसाई “न्यू हिस्ट्री आफ महराठा” में लिखते E— In October 79l Parasuram Bhatt marched 
to the district of Bednur, for the conquest of which heroic exertions had been put 
forth since the time of Nana Sahib. Raghunath Rao Patwardhan burning with the 
desire of revenge against Tippu wantonly destroyed at this time the holy shrine of 
the Shankaracharya of Shringeri, an affront to Hindu Religion by a brother Hindu 
the sad memory of which long remained fresh in Maratha memory.’ 


* तत्त्वनिधान ” के संपादक मरेकडे नम्बी श्री सुत्रह्मणिय अश्यर À 936 ३० में लिखा था कि आपने 
एक प्राचीन ताळपत्रात्मक प्रन्थ ' पल्लवराय चरित्रम्‌? पढा था जिसमें उल्लेख था कि स्वणे कामाक्षी के कांची से चले 
जाने के बाद एवं इस कांची में शान्ति स्थापना के पश्चात्‌ एक समय अक्राळ पडा और उस समय के कांचीवासियों ने 
श्रयत्न किया था कि स्वर्ण कामाक्षी कांची star लांय चू कि आपलोगों का अभिभ्राय था कि खर्ण कामाक्षी जाने के बाद 
कांचीपुर की लक्ष्मी भी चली गयी। आप सब अपने प्रयत्नों में असफल रहे। पश्चात्‌ आपमें से कुछ लोग JR 
मठाधीश को लिखकर प्रयत्न किया था कि eet महासन्रिधान कृपा कर तंजोर राजा से कहकर aot कामाक्षी को 
कांची लोटा देने का कष्ट उठायें। gA मठाधीश ने एक यति महादेव सरखती को एक श्रीमुखपत्र लिखकर तंजौर 
राजा के पास भेजा था। उक्त यति श्री महादेव सरस्वती अपना कार्य सामाप्त किये और न wa लोट आये। 
अनुमान किया जाता है क्रि यही यति महादेव सरखती कुम्भकोण मठ के स्थापक थे और आप तंजौर राजा का आश्रय 
च आदर प्राप्त कर Well ही रह गये थे। इस विषय पर आन्वेषण की आवश्यकता Bi स्थानीफरों व कांची 
वासीयों के पत्र से (जनवरी 840 ३०) प्रतीत होता है कि आएळोग बराबर कोशिश करते थे कि खर्ण कामाक्षी कांची 
लोट आय और यह असम्भव नहीं दीखता कि इनके पूर्वजों ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया होगा। 


9. ङुम्भकोण मठ का प्रचार है कि आपके मठाधीश प्रायः सब जगत्‌ विख्यात विद्वान एवं आदरणीय 
यतिराज तथा माननीय ग्रंथ रचयिता होने के कारण मठ होने का सिद्ध होता है। पाठकगण कृपया तृतीय एवं चतुर्थ 
अध्यायों को पुनः पढें तो प्रमाणयुक्त प्रतीत होगा कि कुम्भकोण मठ की वंशावली सत्तरहवीं शताब्दी अन्त तक की एक 
कल्पित सूची है। अन्यत्र प्राप्त SE में से विख्यात परित्राजकों का नाम एवं विख्यात ग्रथ रचयिताओं का नाम सब 
संग्रह कर एक कल्पित सूची तैय्यार क्रिया गया है । कुम्भकोण मठ का प्रचार असत्य प्रचार है । 


कुम्भकोण मठ का यह भी प्रचार है क्रि wart मठाधीश ने नेरूर के सिद्ध महापुरुष सदादिव ब्रह्म जो 
कुम्भकोण मठाधीश के शिष्य थे आपको अपनी श्रद्धाञ्जली अपित की है अतः RO ने कांची मठ को स्वीकार किया है। 
set मठाधीश जगद्गुरु शङ्कराचार्य श्री 008 श्रीचन्द्रशेखर सरसतीजी महाराज ने 934 ६० में अपने दिये हुए 
तार द्वारा स्पष्ट कहा है कि आचार्य शहर ने ae चार ही आम्नाय मठों की स्थापना की थी। इसी प्रकार वर्तमान 
aad मठाधीश जगद्गुरु शाङ्कराचर्य श्री 008. श्रीअभिनव विद्यातीर्थजी महाराज ने अपने पत्र में केवळ चार आम्नाय 
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मठा का उल्लेख किया है। अतः यह कहना क्रि GET मठ ने आपके मठ को आचार्य शहर द्वारा आपित स्वीकार 
किया है सो प्रचार असत्य प्रचार हैं। पाठकगण तृतीय खण्ड मे उक्त तार व पत्र प्रकाशित पा्ेगे। मेंड7 के सिद्ध 
महापुरुष सदाशिव ब्रह्म का सम्बन्ध कांची मठ से कुछ भी नहीं हे और आपकी Fer समाधि भी कुम्भकोण मठ के 
आधीन में नहीं है। श्रीसदाशित्रत्रह्म के गुर श्रीपरमशिवेन्द्र थे और आप श्रीअभिनव नारायणेन्द्र के शिष्य थे। यह 
नाम कुम्भकोण मठ वंशावली में पाया नहीं जाता। इतिहास एवं अन्य बाह्य zz प्रमाणों द्वारा सिद्ध दाता है कि आपका 
काळ l8 चां शताब्दी का था पर कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि आपका काल 6 वीं शताब्दी का है। अतः यह 
कहना क्रि श्रीसदाशिव ब्रह्म का सम्बन्ध कांची मठ से था एवं आपने ' गुरुरत्रमालास्तव ? पुस्तक की रचना की है सो 
सब मिथ्या प्रचार है। पाठकगण कृपया प्रथमाथ्याय में * गुरुरन्माला ? शीर्षक विमर्श (पृष्ठ 26.—277) पढें तो 
स्पष्ठ Sata होगा कि कुम्भकोण मठ का प्रचार सब (स्या प्रचार दे । 


यह वास्तव है कि oua मठाधीर ने श्रीसदाशिव ब्रह्म का स्तोत्र रचना की हे ओर आप Aer समाधि भी 
गये थे। श्रीसदाशिव ब्रह्म एक सिद्धमहायोगो थे और शाप एक स्वतंत्र व्यक्ति Al अतः कुम्भकोण मठ का कथन 
कि *रगेरी मठाधीश ने स्वीकार किया है कि कांची मठ 5चार्यशह्वर का मठ हे सो प्रचार मिथ्या है। यहां ध्यान देने 
का विषय है कि आचार्य wet द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठ के तीन मठ अब भी हैं और ये तीनों आदरणीय 


आम्नाय मठाधीशां ने कांची मठ को आचाय झङ्र द्वारा स्थापित नहीं माता हे । पाठकगण तृतीथ खण्ड में पत्र प्रकाशित 
पायेंगे । 


कांची कुम्भकोण मठ का प्रचार हे कि 0797 ३० में SHH मठाधीश ‘ श्रीअभिनवोद्धन्ड विद्यारण्य भारती ' 
ने एक क्षमा पत्र कुम्मकोण मठ को दिया Si एक अद्वैतमतावलम्बी परित्राजक को ऐसा काला कतूत शोभता नहीं 
हे। यति चक्रवर्ती बनने की क्षत्रिय गुण ने आपको एक अहंकारी यति बना दिया है। *“्गेरी मठ वंशावली में 
चोदहवीं शताब्दी का एक ही विद्यारण्य थे और आपके सिवा कोई भी अन्य विद्यारण्य नहीं हैं। “ असिनवोद्धन्ड” 
पदवी श्श्गेरी मठाधीशों ने कभी भी उपयोग किया नहीं है। पाठकगण कृपया चतुर्थ अध्याय प्रष्ठ 422 पढें जहां इस 
विषय पर आलोचना की गयी है। 


lO. कांची मठ का प्रचार है कि कांची के मन्दिरो में आचार्य age की मूर्तियां जो शिला में खुदा 
हुआ है इससे प्रतीत होता है कि आचार्य age का निजाश्रम व निजमठ कांची ही था। यह अनुमान भूल है। कांची 
का शिलालेख जो अब प्रकाशित है सो अन्य कथा सुनाती है। मू तियां होने से यह सिद्ध नहीं होता कि आचाय इाङ्कर 
का आम्नाय मठ कांची में ही था क्‍यों क्रि मठ की प्रतिष्ठा आम्नायानुसार ही हुईं है। भारतवर्ष में अनेक जगह में 
आचाय मूर्तियां हैं और इनमें कुछ मूर्तियां कांची मन्दिर मू तियों से भी प्राचीन काल के हैं तो क्या यह कहा जाय fn 
इन सब स्थलों में मी आम्नाय मठ की प्रतिष्ठा हुई थी? कांची नगर एक समय जेनों का प्रधानक्षेत्र था और बाद 
qai का प्रधान क्षेत्र वना था। आठवीं व नोबीं शताब्दी के वाद शवसिद्धान्तियों का प्रभाव पडने लगा ओर दसवीं से 
तेरहवीं शताव्दी तक आपका मत प्रचार भी खूब हुआ था। पश्चात्‌ श्र.रामानुज संप्रदाय का भी प्रधान क्षेत्र बना था। 
इसलिये यह कहना भूल होगो कि जो कुछ सन्यासी शिला में देखा जाता है सो सच आचार्य शङ्कर का ही = I 


कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कांची का वरदराज मन्दिर की माता मन्दिर सन्निधि में व्यास च आचारय 
का मूर्ति है पर इस मन्दिर का शिळालेखन जो अब प्रकाशित हुआ है सो कुम्भकोण मठ के प्रचार को मिश्या ठहराता 
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है। एक विशिष्ठा द्वैत मतावलम्बी महान्‌ “अककिय मणवाक्त जीयर” जो i553 ई० में जीवित थे, इसी 
काल का एक शिलाशासन में आपका नाम sea है। यहां आपको “श्रीकार्यम्‌? कहा गया है (शासन 
न. 495/99 ई०)। अन्य शासनं द्वारा स्पष्ट माळूम होता है कि अळकिय मणयाळ जीयर ने वरदराज 
मन्दिर में अनेक मन्डपों का निर्माण कराया था। यह कहेजानेवाले व्यासमूर्ति वास्तव में शिछालेखानुसार ' अळकिय 
मणवाळ जीयर ^ का ही है। इनके समीप का सन्यासी की मूर्ति ' श्रीशङ्करदासन्‌? का है। यद्यपि आप aga- 
मतानुयायी थे तो भी आपकी श्रद्धा व भक्ति उक्त जीयर के प्रति अधिक था और आप दोनों का सम्बन्ध घनिष्ठ था 


(शिलालेखन न. 432 दक्षिण भारत मन्दिर शिङालेख)। 


वैकुण्ठपेर्माळ मन्दिर व एकाम्रेश्वर मन्दिर के NAIA समीप एवं एकाम्रेश्रर मन्दिर का मन्डप के ardi में 
आचाये शङ्कर का तपस्या रूप में खडा हुआ मूर्ति पाये जाने फी कथा भी कुम्भकोण मठ प्रचार करते हैं। इन मूर्तियों 
को देखने मात्र से एक अनमिज्ञ व्यक्ति भी आचाये शक्कर की मूर्ति कह नहीं सकता चू कि ये सब मूर्ति हठयोग का 
आसन लगाया हुआ प्रतीत होता हे। आचार्य शहर जो सर्वज्ञ व अवतारी पुरुष थे आप हठयोगी न थे। उपयुक्त 
इन तीनों मूर्तियों के समान और मूर्तियां कांची कामाक्षी मन्दिर के पूर्व व पश्चिम दर्वाजों के समीप पाया जाता है। 
चे कुण्ठपेस्माछ मन्दिर एवं एफाम्रेश्वर मन्दिर की मूर्तियां हर एक विवरण में कामाक्षी मन्दिर की मूर्तियों से समानता 
रखती है। अतः ये सब मूर्ति एक ही व्यक्ति का होना निश्चित होता है। कामाक्षी मन्दिर मूर्ति के नीचे एक शिला 
लेखन है जो स्पष्ट कहता है कि यह मूर्ति “कामाक्षीश्वर भारती श्रीपादन्नठ” का मूर्ति हे (Appendix B—No. 
286 of 955/56 Annual Report on Epigraphy)! अतः उक्त तीन मूर्तियां जो वेकुमठपेह्माळ मन्दिर 
एवं एकाम्रेश्वर मन्दिर में पाये जाते हैं सो सव Haat भारती का ही है। इन मूर्तियों को आचार्य शङ्कर की 
मूर्ति कहना इतिहास व शिलालेखन प्रमाणों के विरुद्ध ही होगा । 


कांची aaa मन्दिर की एक मूर्ति एव aN कामाज्ञों सन्निधि का एक मृति दोनों का चिन्मुद्रा हृदय के 
तरफ संकेत करते हुए हृदय को छू रहा दै। इस प्रक्रार का चिम्मुद्रा दक्षिगामूर्ति या आचार्ये शङ्कर की मुद्रा दीख नहीं 
पडता है। चिम्मुद्रा जो हृदय की तरफ dha करता है वह देवाचाय या शैवसम्प्रदाय के महानों की ही मूर्ति है न कि 
आचार्य शङ्कर की मूर्ति | 


एक माके क्री वात है कि भारतवर्ष में जहां कहीं आचाय शहर की मूर्तियां हैं वहां आचाय के साथ 
चार शिष्यों की ही मूर्ति दीख पडती है। कांची मठ द्वारा प्रकाशित मूर्तियों के चित्र में भी (पापाच्छत्रं व fuit) 
केवल चार शिष्य ही देखा जाता है पर कामाक्षी मन्दिर के कहेजानेवाले शङ्करमूर्ति के नीचे छः शिष्यों की मूर्ति हैं 
जिसमें चार दन्डी सन्यासी एबं दो खाली हाथ का है। न मालूम आचार्य शङ्कर को मुख्य प्रधान छः शिष्य होने का 
विषय किन प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा रहा है £ gata के छः मुख्य शिष्य थे और यह ala बुद्ध देव की मूर्ति है। 
में ने इस विषय पर काफी छानबीन किया है और दक्षिग भारत के नामी ऐतिहासिकों, पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों 
. एवं दक्षिण भारत मन्दिरां का पुरातत्त्व विभाग के कर्मचारियों से इस विषय पर चर्चा भी की थी) आप udi का 
अभिप्राय है क्रि जो कुछ-मूतियां सन्यासी रूप में कांची में देखा जाता है वे सब आचाय शङ्कर की मूर्ति नहीं Ea कांची 
इतिहास, पुरातत्त्वविभाग का सांवत्सरिऋ रिपोर्ट व «fer भारत मन्दिर की शिलालेख पुस्तकों को पढा जाय तो स्पष्ठ 
सिद्ध होता है कि कुम्भक्रोण मठ का प्रचार सव असत्य है। इस विश्य पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है चू कि मेरे 
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पास प्रमाण व सामग्री अधिक मात्रा में हें पर इसक्रा मठविषग्रक के साथ सम्बन्ध न होने से यहां विस्तारपूर्वक 
आलोचना की नहीं जाती । 


37. मुकदमा न. 95/844 ३०, जिला अदालत तिरुचिनापछ्कि, में कुम्भकोण मठाधीश ने एक बयान 
अपने प्रतिनिधि द्वारा दिया था कि सरस्वती छोटी श्रेणी की देवी हैं और कामाक्षी ऊंची श्रेणी की देवी हैं और आचाय 
ठाकूर ने नीची श्रेणी देवी मन्दिर में श्रीचक्र प्रतिष्ठा नहीं की थी। यह कथन उन्मत्त प्रलाप है। अपने को अदेती एवं 
आचाय TE के साक्षात्‌ परम्परा HATS मठाधीशों का कचहरी बयान इन दोनों का अपचार ही करना होगा। 
अनभिज्ञ पामरळोगां में फूटभाव उत्पन्न करके भ्रामक प्रचारों द्वारा इष्ठसिद्धि प्राप्तकरना परिवाजकों को शोभता नहीं है । 
इसी प्रकार यह भी प्रचार करते हैं कि पांच लिङ्ग जो आचाय SUD कैलास से wa इसमें योगलिन्न < सर्वोत्तम 
सर्वश्रेष्ठ? है। सम्भवतः कुम्भकोण मठ का विशेष ALTAR इस भेदभाव का पाठ पढाता हो चू.कि आपके मठ का 
प्रामाणिक ग्रंथ आ. श. वि. भी यही कहता है कि आचार्य हार ने अपने शिष्य को भेजकर “ Baars’ प्रचार करने 
को कहा था और सम्भवतः आप उसी परम्परा के हँ । 


सरस्वती को “सार प्रसरनम्‌ सर्वत्रास्तीति सरखती” ' वागधिष्ठात्री? कहा गया हे। सरस्वती ब्रह्म है 
जो देवी रूप अवतार होकर शब्द व विद्या की रूप भी धारण की है। सात्विक देवी का रूप ही सरस्वती है। सरस्वती 
को महाविद्या व ब्रह्मविद्या भी कहते हँ । सरस्वती को महावाणी, आय, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भ, धी व Fa भी 
कही जाती है। अमरकोष में “ ब्राह्मी तु भारती भाषा गीरवारवाणी सरखती ” कहा गया है। गायन्रयुपनिष्द के 
अनुसार सायम्‌ संध्या सरस्वती को ही अर्पण की जाती हे। सरस्वती सामवेद की अधिष्टात्री है और सरस्वती को quunt 
शक्ति भी पुकारा जाता है। मोक्ष शप्त करने का एक साधन विद्यादायिनी सी है। देवी माहात्म्य में अनेक देव व 
देवी का महालक्ष्मी से आविर्भाव होने की कथा वणित है। जब देवी दो वर्ष की थी तच आपको सरस्वती पुकारा गया । 
ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन है। “ नामख्पात्मन व्यक्त), “या वेदान्तार्थ तत्त्वेंकखरूप परमार्थतः, ' या साङ्गोपाङ्ग 
वेदेछु चतुरवेंकेंवगीयते ', ` अद्वैत ब्रह्मण शक्तिः’, आदि भी सरस्वती के वारे में कहा गया है। सरस््तीरहस्योपनिषद 
में ऋग्येद सरस्वती सूक्त से लिया गया है। “अद्ात्ममादिदैवं च देवानां सम्यगीश्वरी,” “ प्रणवासनमारूढां तदर्थत्वेन 
निश्चिताम्‌” आदि भी सरस्वती को कहा गया है। एक कवि ने लिखा है “ ओंक्रार darum] उपनियदुध्यान 
केलिकलकन्टीं।' अन्य एक जगह कहा है 'अन्तर्याम्यात्मन विश्व त्रेलोकयं यानियाचति ', 'रुद्रादित्यरूपस्थ '। ऐसे 
वर्णित सरस्वती को नीची श्रेणी की देवी कहना लोगों में मिथ्या प्रचार करना है। कामाक्षी देवी का वर्णन प्रथम खण्ड 
अध्याय छः में पायेंगे। आचायय AEC द्वारा पुनरुद्धार कर प्रचार किया हुआ ब्रह्मविद्या ही सरस्वती या शारदा हॅ । 
शारदा का स्थूलरूप श्रीचक्र की प्रतिष्ठा आचाय wet ने *रगेरी में की थी जो विषय सब दिग्विजय एवं अन्य प्रामाणिक 
पुस्तक भी समर्थन करते हें। कांची कामाज्ञी मन्द्र में आचार्य शङ्कर ने श्रीचक्र की प्रतिष्टा नहीँ की थी पर qd से 
ही स्थित श्रीचक्र की अशुद्धता को निवारण कर गुहावासिनी कामाञ्ञो की उग्रता को शान्त किया था। श्रीचक्र प्रतिष्टा 
या जीर्णोद्धार करने मात्र से मठ की स्थापना कही नहीं जा सक्ती है। आम्नाय मठों की स्थापना आम्नायानुसार किया 
गया है। आचार्य TEC ने कांची के अलावा अन्य तीर्थ क्षेत्रों में भी चकों की प्रतिष्ठा या जीणांद्धार किया था तो कया 
कहा जाय कि इन सव जगहों में भी मठ की स्थापना की गयी थी ६ 


32. कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन विद्वानों ने “शांकरपीठतत्त्वदर्शन ' पुस्तक में चेङ्गळपेट डिस्ट्रिक्ट 
गजटियर में से कुछ पंक्तियां उद्धृत कर कहते हैं कि कांचीमठ आचार्य AEC द्वारा प्रतिष्ठित है। इसमें उल्लेख हे 
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जो आचाये sm 9 Ti/LoFi शताब्दी में जन्म लिया था आपने कांची uz की स्थापना की थी--“ए)० flourished 
in the 9th or lOth centurg.'! पूर्वी व पाश्चात्य अनुसन्धान विद्वानों ने यह निश्चित रूप से सिद्ध क्रिया है 
कि आचाय UWE का जन्म सातवीं शताब्दी अन्त का या 8 वीं शताब्दी का ही है। झाङूर भाष्य के सव से प्राचीन 
टीकाकार (श्रीपञ्चपादाचाय के पञ्चपादिका को छोडकर) श्रीवाचस्पति मिश्र हैं। आपने “भामती? नामक टीका लिखी 
है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने “ न्यायसूची निवन्ध ? ग्रंथ में रचना काळ 898 विक्रम संवत लिखा है--' न्याय्रसूची- 
निबन्धो ऽयमकारि विदुषां मुदे। श्रीवाचस्पतिमिश्रण वस्वडूवसुवत्सरे। अर्थात्‌ भामतीकार श्रीवाचस्पतिमिश्र का समय 
844 $e ati वाचस्पतिमिश्र द्वारा किया हुआ खण्डन-सण्डन के लिये अनुमान किया जाता है कि आचार्य झाङ्कर का 
काल एव श्रीवाचस्पतिसिश्र का काल में कम से क्रम एक शताब्दी का अन्तर होना चाहिये जो समय पर्याप्त माना जा 
सक्ता है। चालक्य विक्रमादित्य के राज्यकाल के चोदहवें वर्ष में आचाय दाहूर का जन्म हुआ था । अर्थात्‌ सातवीं 
शताब्दी अन्त काळ ही ठीक जमता है। अतः उक्त गजटियर का कथन भूल है। ऐसे अभिध्रायों को मूळ प्रमाण 
में देना उचित व न्याय नहीं हे और ये सव सिद्ध किये हुए विषयों की पुष्टी में दिया जा सकता है। एस. आर. हेमिन्गवे, 
ऐ. सि. एस., तंजौर गजटियर में लिखते हैं कि कुम्भकोण मठ तंजोर राजा से स्थापित मठ हे और UU राजा 
ने अपने राज्य में निवास करने की इच्छा प्रगट की थी। इस पुस्तक के तृतीय खण्ड में पूर्वीय व पाश्चात्य अनुसन्त्रान व 
प्रकान्ड विद्वानो का मठ विषयक अभिप्राय प्रकाशित हैं। वर्तमान तीन आम्नाय मठाधीशों ने भी कुम्भकोण मठ को 
आचार्य शक्कर द्वारा स्थापित मठ मानते नहीं हैं और आप आदरणीय आचार्यो का विचार भी waa E! इन 
प्रमाणों के विरुद्ध किस प्रकार कुम्मकोण मठ का भ्रामक प्रचारों का स्वीकार किया जाय?! 


7 3. कुम्भकोण मठ के कुछ शिष्य एव मठ कृपाभाजन विद्वानों ने प्रचार किया था कि जो व्यक्ति 
कुम्भक्रोण मठ को आचाय इाङ्कर द्वारा प्रतिष्टित नहीं है ऐसा कहते हैं सो सब मूख ei अन्धा व्यक्ति सारी जगतको 
अन्धकार रूप में ही देखता है और उसके लिये सव अन्धे ही EQ इस विषय पर उत्तर देने से “में, मं. तू, तू? हो 
जाने के भग्र से में यहां विस्तारपूर्वक उत्तर नहीं देता। भवभूति ने उत्तररामचरित में कहा है 'यथात्नीणां 
तथावाचां साधुत्वे दुजनोजन:' और यह यथार्थ है कि चाहे कोई एक व्यक्ति कितना ही सदाचारी, शीलवान, धर्मा- 
नुष्टानव्यक्ति, विवेकी द्वो तथापि कुछ स्वार्था संसारी लोग इन पर टीकाटिप्पणी करना उनका स्वभाव ही है। विवेक्रियों 
को इन टिप्पणियों से न दुःख होता है या न आनन्द प्राप्त करते हैं और वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सवों को 
सद्बुद्धि दें। कहेंजानेवाले विवेकी विद्वानों के वचन से ही आप लोगों का गुण व लक्षण प्रतीत होता है। 


जो आचाये शहर ATTA के लिये “अपूर्व age’ थे, श्रीसुरेश्रराचाय के लिये ' शङ्कर भानवे' थे, 
श्रोसर्वज्ञात्ममुनि के लिये “ पूज्यपाद ' थे, श्रीअमलानन्द सरस्वती के लिये ' परमहंस धुरंघरम ' थे, श्रीसदाशिवत्रह्मन्द्र 
के लिये “ भवरोगभिधग्वरान्‌” थे, श्रमाधवाचार्यं के लिये ` हनूमान्‌ लोकेड्यस्तव तु कियति स्यान्महितता ! थे, 
श्रीमघुसूदन सरस्वती के लिये “अद्भुत wet’ थे, श्रीरामानन्द स्वामी के लिये “अभिनव त्रिपुरारी ? थे, उस आचार्य 
Tet के जीवन धटनाओं को अब कुम्भक्रोण मठ अपने wale स्वरचित प्रमाणाभास अचार पुस्तकों द्वारा मिश्या ठहराने 
का यत्न हो रहा है, SA FAA पर न भयर खाते हैं या न Git होते हैं पर दूसरों पर कीचड HEA हें। वेर, 
गुरु, भगवान तीनों का सत्कार व आराधना करना मनुष्य का कत्तेञ्य E— यावजं.वं त्रयो वन्याः वेदान्तो गुरुरीश्वरः’ 
qt कुम्भक्रोण मठ का पूजा सत्कार आचार्ये wet के प्रति उनके जीवन चरित्र पर दुष्प्रचार करना ही È | 
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श्रीमज्ञगदगुरु wa थिम 
अध्याय-- 7 
कुम्भकोणम मठ के भ्रामक तथा मिथ्या प्रचारों के कुछ नमूने 


कुम्भकोण मठ का डेढसौ वर्ष मठवृत्तान्त विषयों को छानवीन किया गया है और इस अनुसन्धान कार्य 
में बहुत से ऐसे प्रमाण भी प्राप्त हुए जो आपके मठ प्रचार को भ्रामक व मिथ्या ठडराता है। ऐसे अनेक भ्रामक व 
मिथ्या प्रचारों का विवरण मेरे पास हैं जिसमें से कुछ विवरण में निम्न देता & ताकि पाठकगण जान लें कि आपके मठ 
विषयक प्रचारों में कितनी सत्यता है। मेरा उद्देश्य नहीं हे कि में किसी प्रकार का निन्दा व्यक्तिगत करू या आपके 
मठ की निन्दा wel वतमान कुम्भकोण मठाधीश न केवळ एक तपस्वी विद्वान परित्राजक हैं और इसलिये आदरणीय हैँ 
षर आप अर्वाचीन काल में स्थापित शाखा मठ के मठाधीश भी हैं। आपके द्वारा जो कुछ धर्मप्रचार हो रहा है 
इसके लिये हम सब कृतज्ञ हैं पर इसका अर्थ यह न होगा कि धर्मश्रचार के व्याज द्वारा मठ की प्रतिष्ठा बढाने का प्रयत्न 
करें ओर हमलोग आपके या आपके मठ के अनुयायियों द्वारा किये जाते श्रामक व मिथ्या प्रचारों का समर्थन करें। यह 
पुस्तक लिखने का ster यही है क्रि साधारण जन व अन्य जिन्हें आचाये झाङ्कर के चरित्र में दिलचस्पी रखते हैं ने जान 
लें कि आपके मठ के प्रचारों का वथा वास्तविक रूप है। 


(क) i934/85 €» में वर्तमान कुम्भकोण मठाधीश जब आप काशी पधारे थे तब आपके मठ 
विषयक प्रचारों का वादविवाद खडा हुआ। आपके तीन द्वाविड विद्वान एवं शिष्य भक्तों की सहायता से आप्रके खागत के 
लिये काशी में खूब धूमधाम मचाई गयी थी। इस कार्य को सफलता पूर्वक-निर्वाह करने के लिये एक स्वागत कारिणी 
समीति भी स्थापित किया गया था। इस समिती के कुछ दस्य व कार्थेनिवांह पदवी धारण करनेवाले व्यक्ति जो 
विद्वान, आदरणीय परित्राजक, शाखा मठ के अधीश, मन्डलश्वर व महन्त थे, आप सबों ने अपनी अपनी अस्वीकृति 
पत्र भेजे थे। तथापि आपलोगों का नाम प्रकाशित किया गया ताकि Tawa जान लें कि आप सअ मठ कार्य में 

हयोग देते हैं। स्वागत समीति ने कुछ गण्यमान umi, घनाब्य एवं मन्डलेश्वरों का नाम भी प्रकाशित किया था 
जो सव व्यक्ति उस समय काशी में न थे और वे न आपसे परिचित Hai इनमें से कुछ अपनी अस्वीकृति पत्र एव भिक्या 
प्रचार पर टिप्पणी ल": भेजी or तथापि समीति ने इन लोगों का नाम प्रक्राश किया ताकि काशी के साधारण जन में 
भ्रम उत्पन्न हो और इसके द्वारा अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकें। इस आयोजन के प्रचारक व व्यपस्थापक तीन द्राविड 
विद्वानों का कार्य ऐसा था जो आपको शोभता नहीं। मिथ्या प्रचार का प्याला जब भर गया तो काशी में आपके 
प्रचारों का पोल खुळ गया । Az मठ के सभा में आपके भ्रामक प्रचारां का घोर विरोध किया गया ar 
काशी में जब जब असत्य प्रचार हुआ तब तब इन प्रचारा का खण्डन भी किया गया था। 


पूछे seat का उचित व न्याय उत्तर न देकर प्रचारकों ने कुछ व्यक्तियों पर व्यक्तिगत वैमनस्य च द्वेष भाव 
से कारवाइयां शुरूक्रर दी थी ताकि ये सव व्यक्ति डर से चुपमार TS ओर प्रचारक अविरोध अपनी भ्रामक मिथ्या प्रचार 
कर सकें। काशी धाम आने के पूर्व काशी समीप कुम्भकोण मठ का कुछ मूल्य वस्तु एवं देवदेवी मूर्तियां चोरी हो गयी 
थी। आप पुलीस व अन्य राज्यकर्मचारी तथा रायसाहयों की सहायता से आपके अनुय़ायियां ने द्वेष भाव से एक 
- निरपराधि बालक को बहु कष्ट पहुंचाया और इस बालक को चाट पहुचाने की इच्छा से तीनबार इस बालक पर वार 
किया गया तथा इस बालक पर चोरी का जुल्म भी आरोप किया गया। As व मड़वाडी थाने के पुलीस कर्मचारियों 
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ने बालक के घर की तलाशी भी ली थी और उस वाळक को क्ट भी दिया तथापि मठ के विद्वानों से रचित पुरक में 
देवमूति की चोरी न न होने की खबर भी लिखकर प्रकाशित क्रिया गग्रा। उस समय काशी के गण्थमान एवं माननीय 
व्यक्तियों को किस प्रकार कुम्भकोण मठ के अनुद्रायियों ने अपनी टोली में मिला ली थी यह एक रहस्य है। कुम्भकोण 
मठ के अवलाम्बयित ननीन माग के भ्रामक प्रचार व बाह्य आडम्बरों ने इन व्यक्तियों को मोहित कर दिया था। ये 
व्यक्ति नहीं जानते थे कि आगामी काल में इनके नाम द्वारा कुम्मकोण मठ अपनी भ्रामक प्रचारों की पुष्टी करेगा । 
उस समय आपलोग कुम्भकोण मठ के modi का उद्देष्य व मर्म नहीं जानने थे। इतना प्रयत्न होते हुए भी आपका 
स्वागत काशी में फीका ही रहा। 


वर्तमान मठाधीश ने काशी में कहा के * ॐ#तत्सत्‌? कुमभकोग मठ का महावाक्य नहीं है पर आपके 
कृपाभाजन विद्वानों ने स्वेच्छावाद प्रमाण द्वारा व्यवस्था दी कि aT कुम्सकोग मठ का महावाक्य है। 
कुम्भकोण मठ के श्री आत्मबोध द्वारा रचित “सुषमा ' में “3#तत्सत्‌” को STA महावाश्य कहा गया है। 
कुम्भकोण मठाधीश ने काशी में कहा क्रि सव मठों पर समताभाव रखनी चाहिये और आप अपने मठ का Aza का 
दावा नहीं करते। पर आपके विद्वानों ने प्रमाणाभास व्यवस्था दिया कि आपक्रा मठ भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ गुरु मठ हे। 
कुम्भकोण मठाधीश ने यह भी कहा कि “शिष्यों का निर्णय ही निर्णय है? अथात. आपने अपने विद्वानों द्वारा दिये हुए 
व्यवस्था का समर्थन भी किया था। कुम्भकोण मठ का कल्पित मठाम्नाय सेतु में श्रेष्टत्व का दावा किया गया हे, यथा 


— उक्ताश्वत्वार आम्नाया यतीनां हि प्रथक एथक। ते सर्वे मत्पदाचाय नियोगेन यथा विधि॥ ...... तान, सर्वान्‌ 
गासयन्त्वेते आचार्थाः मत्पदे स्थ्रिताः॥ emen प्रतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम्‌। तैरन्यतो न गम्येत HRAN: सर्वतश्चराः॥ 
Ee ...-. सर्वोत्तरः सर्वसेव्यः सार्वभांमो जगदगुरु: । अन्य गुरवः प्रोक्ताः जगदगुरुयं परः॥ ......... ^ इसी 


समय में मठ के प्रचारक अन्य तीन आम्नाय मठ त्र मठाधीशों पर अवांछनीय टीका टिप्पणी करते हुए अपना दुष्प्रचार 
प्रारम्भ कर दिया था। एक अद्वितीय महान्‌ व प्रक्रान्ड विद्वान तथा पूर्वाम्नाय गोवर्धन मठाधीश जगद्गुरु श्री 
भारतीक्कष्ण तीर्थ महाराज के वारे में अवांछनीय टिप्पणी की गयी थी क्यों कि आपने कुम्भकोण मठ के प्रचारों का 
घोर विरोध क्रिया था। इसी प्रकार उस समय के द्वारका मठ के वारे में भी दुष्प्रंचार हुआ था। उरा समय काशी 
में दक्षिणाम्नाय 33 uz के बारे में जो कुछ दुष्प्रचार हुआ था सो लिखने में भी शर्म आता है । 
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अपना इष्ट काम्य प्राप्त करने के लिये काशी में क्या क्‍या न क्रिया गया। द्वेषभाव से बदला लेने की 

इच्छा से एक अनपराधी ब्राह्मण को एक कल्पित मुकदमे में घसीटा गया ताकि आपका अपमान हो। मुकदमा चलाने 

का उद्देश्य गुनाहगार को पकडने अथवा दन्ड देने का न था पर इस माननीय सज्जन को काशी में अपमान करने का था 

क्यों कि आपने कुम्भकोण मठ विधयक मिथ्या प्रचारों की भन्डा फोड दी थी और कुम्भकोण मठ जो कार्य साधना 

चाहते थे सो काये हाथ न आया। कुम्भकोण मठाधीश का काशी वास काल में आपका कार्य विवरण, आपके स्वागत 

का विवरण, बि हारिपुरी मठ सभा का विवरण, आपके प्रचारों का खन्डन, आपके काशी से बिदाई की सभा विवरण, 

आदि मुझसे प्रकाशित पुस्तक | काशी में कुम्भकोण मठ विपयक्र विवाद? में पायेंगे। जो कुछ कलकत्ते में घटा और 

शिवकुमार भवन की सभा में आपके बारे में जो कुछ भंडा फोडी गयी थी सो सतर विषय समाचार पत्रों में प्रकाशित 
हैं और यह सब विषय उक्त पुस्तक में पायेंगे। यह विरोध होते हुए भी कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि कळते के 
सब श्राह्मण विद्वान आपके प्रचार के समर्थक्र हँ । कुम्भकोण मठाधीश के काशी आगमन पूर्वे ही मठ के प्रचारकों ने 
एक प्रार्थना पत्र तैथ्यार कर Wi को और कुछ ही कथा सुनाकर आप लोगों से हस्ताक्षर लिया गया था। पश्चात्‌ इस 
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Arazn gras विमर्श 


प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रचार होने ळगा क्रि ये सब व्यक्ति कुम्मक्ोग मठ प्रचार के समर्थक Zi इसे देखकर इनमें 
से कुछ व्यक्ति इस प्रचार का भी घोर विरोध क्रिया था। आन्ध्रदेश में कुम्भकोण मठ के मिथ्या प्रचारों का विरोध 
किया गया था और आपके सन्देहास्पद कुछ काले कर्ततोक्रा भी पोळ खोली गयी थी। इन सब वास्तविक विवरणों को 
छिपाकर कुम्भकोण मठाधीश की विजययात्रा बिवरण लिखकर प्रचार क्रिया गया था और पुनः 957 ३० में एक मोटी 
पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें seat क्रि संपूण भारतवर्ष (विशेषकर उत्तरी भारत) के वासियों ने आपके मठ को 
आयशङ्राचार्य द्वारा स्थापित मठ एवं आपको आचार्य झाङ्कर के साक्षात, अविच्छिन्न परम्परा स्वीकार कर लीं दे । 
इन सव विषयों का वास्तबिक विवरण विस्तारपूर्वक “ काहीं में कुम्भकोण मठविषयक विवाद * पुस्तक में पायेंगे। 
कुम्भकोणमठ द्वारा निर्देषित प्रमाण पुस्तकों एवं उनसे उद्धुत पैक्तियां व श्लोक प्रायः सब स्त्ररचित अवांचीन 
काळ के हैं और अनुपलब्ध पुस्तकों का नाम लेकर उन पुस्तकां में से उद्धरण की कथा भी सुनायी जाती हे। कुम्भकोण 
मठ के प्रचार पुस्तकों में दी गयी पुस्तकों की सूची को छः भागों में वांटा जा सकता है ओर इस विषय का विवरण 
Jg 3--.5 में दिया गया Èl कुम्भकोण' मठ के प्रमाण पुस्तक सूची में 90 फी सदी पुस्तकं “ अश्रुतम, अष्टम, 
अज्ञातम ? कोरि के हैं और बाकि पुस्तक जो उपलब्ध हें या तो उसमें आपके उदप्रत प्रमाण पाये नहीँ जात या 
परिष्कृत्य प्रति ही प्रचार किये जाते हँ । इन विषयों का uf विवरण प्रथमाध्याय में पायेंगे। आपके मठ से 
स्वरचित व कल्पित बशावली सूची की विमर्श तीसरे ब चोथे अध्याय में पायेंगे जहां यह सिद्ध किया गया है कि 
कुम्भकोण मठ से कहेजानेवाले इन RAJI का सम्बन्ध कांचीमठ से बिलकुल न था ओर आपकी सूची aadi 
शताव्दी अन्त तक की एक कल्पित सूची है। कुम्भकोण मठ ने एक मठाम्नायसेतु भी तैय्यार कर प्रचार BCE और 
इस कल्पित आम्नाय पद्धति का विमर्श द्वितीय अध्याय में पायेंगे जहां यह सिद्ध किया गया है कि आपकी कल्पित 
आम्नाय पद्धति धर्मशात्न पुस्तकों, cU ग्रंथों एवं अन्य प्रमाण पुस्तकों के विरुद्ध St कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित 
ताम्रशासनों का भी विमर्श पांचवें अध्याय में पायेंगे। इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि 
कुम्भक्कोण मठ का प्रचार न केवळ भ्रामक है पर मिथ्या भी है । इस निर्णय की पुष्टी इस पुस्तक के तृतीय खण्ड करता है। 


(ग) कुम्भकोण मठानुयायीयों ने अपने मठ का यथार्थ रूप को छिपाकर, प्रचार करने का उद्देश्य को 
न कहकर, अपनी प्रचार सामग्रियों को न देकर, आपके विरुद्ध प्रकाशित पुस्तकों को न दिखाकर, कुछ स्वतंत्र अभिप्राय रखने 
वाले विद्वानों एवे आदरणीय मठाधीशों व परित्राजक्रों का अभिश्रयां को छिपाकर, अन्य एक कथा सुनाकर कुम्भकोण 
मठासिमानियों ने श्री 08 श्री प. प. महाखामी श्रो भागवतानन्द मन्डळेश्वरजो (काव्य «TET योग न्याय वेदान्त तीर्थ, 
चेदान्तवागीझ, मीमांसाभूप्रग, वेदरत्न, इत्यादि), हरिद्वारवासी से एक व्यवस्था प्राप्त किया था। इसे प्रचार भी किया 
गया था। इसे देखकर में ने आपको पत्र लिखकर सत्यता का प्रक्राश किया था । आपने उत्तर पत्र ताः 74-2 936 
को भेजा था जिसमें कुम्भकोण मठ.के श्रामक प्रचारों का खन्डन किया था। पाठकगण जान लें कि कुम्भकोग मठ का 
प्रचार कैसा होता है और किसभ्रकार सत्यता पर पर्दा डाल कर विज्ञ विद्वानों व परित्राजकों से व्यवस्था लिया जाता है और 
जब सत्य विषय का प्रकाशन होता है तो ये ही आदरणीय विद्वान कुम्भकोण मठ प्रचारां के खण्डनक्रार बन जाते EQ 
मुझसे प्रकाशित पुस्तक “ काशी मैं कुम्भकोण मठ विषयक विवाद ” में इस विषय का विवरण पायेंगे। पाठकगणों की जानकारी 
के लिये श्री 08 श्री प. प. खामी भागवतानन्द मन्डलेश्वर महाराज जो का i4—29—936 È पत्र से कुछ 
पक्तिया उदप्रत किया जाता है--“ आपके aera के देखने से ज्ञात होता है कि आपने इस सम्बन्ध में विशेष गवेषणा 
की है। में ने जो कुछ लिखा है वह केवल कुछ लोगों फे विश्वासवश से ही लिखा ma में ने शिवरहस्यादि हस्तलिखित ग्रन्थ 
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ख. 2---अ. 7 


नही देखे! ......... e यह एक विश्वास का कारण हे। ..... A WE cune umi See 
करने वाले हैं, जिन्होंने मुझे ये सत्र वाते बतलाई है। ............ इनके aguia के विवाद की वात. तक 
नहीं की। यदि प्रथम मुझे इस परिस्थिति का परिचय होता तो में ऐसा व्यवस्था न देता। काशी के प्रावीन विद्वानों 
ने व्यवस्था दी है इसका मुझे पता नहीं था। ............... वास्तव स्थिति का पता न होने से ही ऐसा हुआ है। 
आपको मेरे लेख से जो मानसिक कष्ट हुआ हे मुझे बडा खेद है, भविष्य में ऐसा न होगा, आशा है आप सन्तुष्ट होंगे। 
और जनता को वास्तबिक परिस्थिति से परिचित कर देना परमावश्यक है। ............ मेरे से आप किसी प्रकार 
की शक्का न करें। में सत्य का पक्षपाती हू; परन्तु दुख के साथ लिखना पडता है कि विश्वासवश में ने इस विजय पर 
पूणे विचार एवं तत्सम्बन्धि ग्रन्थों का पूर्ण खाध्याय किये बिना ही मत प्रकाश किया हे। ............ विद्वान यति 
के रूप में सत्कार होने में किसी की आपत्ति हो ही नहीं सकती । समझ में नहीं आता ऐसे झगडों का क्या रहस्य है 
सत्य तो छिपाया जा सकता नहीं । ” 


(घ) कुम्भकोण मठ के कृपाभाजन द्रविड देश विद्वान एवं आपके शिष्य भक्त ने अपने कुम्भकोण मठ 
के भ्रामक प्रचारां का समर्थन करने के प्रयत्न में एवं काशी के विद्वानों व आदरणीय परिव्राजको द्वारा पूछे प्रश्नों व आश्षेपों 
का उत्तर न देकर आपने कुछ काये किया जो आपको शोभता नहीं है। इसका विवरण मुझसे प्रकाशित पुस्तक 
* काशी में कुम्भकोण मठ विषयक विवाद ” में “पंचम पीठ सिद्ध करने का षडयत्र-पत्र व्यवहार से भण्डाफोड ? शीक 
लेख जो “सूर्य ” समाचार पत्र ताः 2.-6-935 के अङ्क मे प्रकाशित था उसका नक़ल उक्त पुस्तक में दिया गया है। 


प. राजेश्वर MA जो रामतारऊ मठ के महन्त को दूसरी ही कथा कह कर अपना कार्य सिद्धि प्राप्त करने के लिये 
कया क्या प्रपंच रचा सो सत्र विषयों का विवरण उक्त पुस्तक में पायेंगे। पं. ज. ग. विश्वनाथ शमा जी का खुळा पत्र (ताः 
2-6-935) पं. राजेश्वर MA जी को सो ‘ay’ पत्र 2।-6-35 में प्रकाशित Ei इसी सूर्य पत्र में ज. ग. 
वि. शर्मा जी का पत्र ताः I6—5—35 का नकल जो महन्त श्री रामतारक मठ को भेजा था, प्रक्राशित है । महन्त, 
श्री रामतारक मठ, d. ज. ग. वि. शर्मा को 235-35 के पत्र में लिखते E—' इस हालत में रा. रा. गोपीनाथ 
sal एक दिन हिन्दी भाषा में लिखी हुई प्रस्तावना पत्रिका और कुछ जे लि: हुए कागज लेकर हमारे पास आये और 
प्रस्तावना पत्रिका के ऊपर सही कराने के लिये पन्डित राजेश्वर sue ने भेजा हे कहा और उसे पढ सुनाया। हमने. 
उस समय उनको ऐसा समझाया क्रि हमने, इसके पहिले श्री आनन्दरगिरि के age दिग्विजय के ऊपर रीका आक्षेपादि 
होने के कारण “ विमश ? नामक पुस्तक में सही किया हे, इसलिये हम इस पर हस्ताक्षर नहीं कर Gud! ' इसके 
ऊपर दस्ताक्षर करने में कोई eal नहीं, इसमें केवळ l08 नामावली पूजा विधि है, इसका प्रचार होने के लिये ही 
आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, इसमें श्री आनन्दगिरी के आश्ेपादि विषय का सम्वन्ध नहीं ^ ऐसा उनके कहने से 
हमने कागज न पढकर प्रस्तावना पत्रिका के ऊपर सही किया है, यही हकीकत है। नाराग्रण।. Ze पुरुषोलमाश्रम 
स्वामी-महन्त।? मार्के की वात है क्रि उक्त पूजाविधि पुस्तक में पूजाविधि का संपूण विवरण न देकर परिष्कृत्य आनन्दगिरि 
श. वि. एवं क्षिप्त शिवरहस्य का प्रचार किया गया। अब पाठकगण जान लें कि कुम्भकोण मठ के प्रचारकों का 
क्या कया काले कतूत & | रामतारक मठ के महन्त अन्य एक पत्र में लिखते g श्री आनन्दगिरि कृत श्री झाङ्कर 
विजय आक्षेपार्ह ग्रन्थ है और ये TATE विषयों उस पुस्तक की अध्रमाणिक होने की “ विमश ? पुस्तक में लोक सहाय 

के लियें जो उल्लेख हे, वह सदी ही [3 I oone Ss आश्षेपाह आनन्दगिरि पुस्तक मेरा सम्मति उस पर नहीं है, 
यह आपकी जानकारी के लिये लिखते हैं। नारायण ।? 
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fel: श्रीमज्गठ गुरु शाह्रमठ यिमर्श 


(ङ) कुम्भकोण मठ के क्रपाभाजन विद्वानों ने एक पुस्तक ' zie ^ vm प्रकाडित किया 
€ जिसमें उल्लेख दे--' पे. श्री, विजयानन्द तिवारी महोदया अपि स श्रद्धा एवं स्वहस्ताक्षगाणि क्रत्वा श्रीचरणेबु 
प्रणतिपत्रमर्पयामास: ? इसे पढकर इसके उत्तर में पे. al. विजयानन्दजा 2 “2024-40 क पत्र म wad 
‘ot: ॥ रार्वलोक नमस्ऊतेभ्य: सन्यासिभ्यः प्रणति पत्रापेगम, न कथमप्य साम्प्रतम्‌ भवितुमदंति, तथापि परमदेस 
परित्राजकाचार्याणाम्‌ कुम्भकोण मठाधीश्वराणां दर्शनस्य सौभाग्यमपि मेऽय़ावधि न सञ्जातम्‌, का कथातेम्यः प्रणति 
पत्रार्पणस्य। अतः श्रीशाइ्षरपीठतत्त्वदर्शने ऽस्य विषयस्योल्लखो रजुवामहि बुद्धिरिव अरममूलक एवेति। प्रमाणीकरोती | 
विजयानन्दत्रिपाठी 2i—4—40 ॥? पाठकगण जान लँ कि कुम्भकोण मठ के प्रचारक कस ASAIN करकं अपनी 
इष्ट सिद्धि प्राप्त करते E! 


(च) श्रीआत्रेय फुष्ण EXE नेन: जगदगुरु श्रीशङ्कर गुहुपरम्परा "o नामक एक पुस्तक प्रकाशित क्रिया * 
आपने इस पुस्तक में भगीरथ प्रयत्न कर यह सिद्ध करने की कोशिश की हे कि कांची कुम्भकोण मठ सारे भारायर्ष 
का सरताज शिरोमणी मुखिया मठ है और आपका एक परम्परा मात्र आचारय TRC का साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा है। 
आपने यह भी लिखा है कि आचार्य age द्वारा स्थापित चार आम्नाय मठ कांची मठ का शिष्य मठ हैं। यह पुस्तक 
प्रथम बार मुझे काशी Ë 934 ३० में कुम्भकोण मठ मेनेजर से प्राप्त हुईं थी। पश्चात्‌ 934 दिसम्बर माह में 
जव वर्तमान कुम्भकोण मठाधीप काशी में थे तब आपके मठ से इस पुस्तक की तोन प्रतियां भी प्राप्त हुई थी। 
कुम्भकोण मठ का समग्र मिथ्या प्रचार daz रूप में इसी पुस्तक H gI इस पुस्तक के रचयिता लिखते हूँ -- केरळ आदि 
स्वदेश राज्यों में राज्यशासन करनेवाले राजा सव एकत्र मिलकर श्रीकांची कामकोटि पीठाधिपति को न केवल आदर सत्कार 
व यशोगान किया है पर यह भी निर्णय दिया है कि कांची मठ परम्परा ही आद्शङ्कराचाय से प्रारम्भ होकर साक्षात्‌ 
अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही OU मं ने माननीय महाराजा श्रीरामवमां परिक्षित्‌, कोचिन राज्य का महाराजा 
जो एक प्रक्रान्ड विद्वान भी हैँ, आपको उक्त पुस्तक के कथन को लिखकरके (तामिळ भाषा में) प्रार्थना की थी क्रि आप 
इन प्रइनों का उत्तर देने की कृपा करें--क्या यह कथन सत्य दे? क्या आप महाराजा ने या आपके माननीय पूर्वजों 
ने कभी ऐसा निर्णय भी दिया है १ आपका उत्तर पत्र ता. 24-6-960 का मुझे प्राप्त हुआ है और आप महाराजा 
ने उक्त कथन का स्वीकार नहीं क्रिया है। आप लिखते हँ--' I have read the book ‘The Kambha- 
konam Mutt Claims’ which you have been kind enough to send me, and I thank 


you very much for the same As to the portion written in Tamil in your letter 
we have here no record or tradition to corroborate.’ 


(छ) कुम्भकोण मठ द्वारा 928 Fe में प्रकाशित एक पुस्तक में उल्लेख हे क्रि तिरवाडकूर के माननीय 
महाराजा श्रीखाती तिरुनाळ ने 829 Ze में कुम्भकोण मठाधीश को एक हाथी दान में fear था व माननीय महाराजा 
श्रोउत्तरम feats ने 850/5i ई० में चन्द्रमोळीश्वर पूजा के लिये 260 वराह दान में दिया था एवं माननीय 
महाराजा श्रीमूलम तिधनाछ ने 895/96 ३० में चन्द्रमोळीश्वर पूजा के लिये 320 वराह दान में दिया था। इन दान 
पत्रों के आधार पर यह प्रचार किया जाता है कि ति(वाडकूर के राजाओं से भी आप न केवल पूजित व सम्मानित हुए 
हैं पर आपको तिरवाब्कूर राजवंश ने मान लिया हे कि आपका मठ आचार्ये झाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित मुखिया mus है 
और आपकी परम्परा ही आचाय शङ्कर का अविच्छिन्न परम्परा है। कुम्भकोण मठाधीझ ने तिरवाड्कू( राजाओं को 
अपना श्रीमुख पत्र भी भेजा था एव महाराजाओं से सहाअता के लिये प्रार्थना भी की थी। यह विषय मठ से प्रचारित 


^. 
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पुस्तक द्वारा स्पष्ठ मालूम होता है। भारतवर्ष की हिन्दू जनता की श्रद्धा, आदर व प्रेम परित्राजक के प्रति अधिक है। 
सहायता की प्रार्थना करने पर एवं महाराजा दयालू व धार्मिक होने के कारण आपने कुम्भकोण मठाधीश के प्रति 
आदर दिखाया था पर इसका अर्थ यह न होगा कि आपको तिरवाङकूर राजवंश ने अपना गुरु मान लिया है या 
कुम्भकोण मठ को मुखिया गुरु मठ मान छिया है। तिरवाङकूर राज्य से AX हुए पत्रों में कुम्भकोण मठ A 
बिरुदावली सहित कुम्भकोण मठाधीश को संबोधित किया गया है और इसका यह अर्थ न होगा कि तिरवाङकूर राज्य ने 
आपकी विरुदावली में दिये हुए विषयों को स्वीकार किया है। कुम्भकोण मठ द्वारा 928 ६० में प्रकाशित पुस्तक 
श्रमात्मक है चू कि पामरजन पढें तो प्रथमतः पाठक के दिल में कुम्भकोण मठ के प्रचारों की पुष्टी होने का भाव ही 
उत्पन्न होता है और ध्यानपूर्वक पढें तो दूसरा ही अर्थ निकलता है। में ने उपयुक्त विषय को उस पुस्तक से उद्धृत 
कर माननीय तिरवाङकूर महाराजा को लिखा था। 


श्रीआत्रेय कृष्ण seal द्वारा रचित “ जगद्गुरु श्रीशङ्कर गुर परम्परा ? पुस्तक से कुछ ANA पंक्तियां भी 
उद्धृत कर (उपयुक्त पारा (च) में उद्धृत पंक्तियों का नकल दिया गया है) माननीय महाराजा से प्रार्थना की क्रि आप 
इन Sue का उत्तर देने की कृपा करें (पत्र ता. 30--5-960)! कया आत्रेय कृष्ण झालरी का कथन सत्य हे? 
क्या आप महाराजा ने या आपके माननीय पूर्वजों ने कभी यह Aia दिया था कि कांची मठ परम्परा ही आचार्य 
Tet से प्रारम्भित होकर आज तक साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा चली आ रही है? आपका उत्तर पत्र नं, 25:2/60 
ता. सितम्बर ll, 960 का प्राप्त हुआ और आप वहां लिखते &—' With reference to your letter 
dated 30th May, I960 and subsequent reminders dated 9th August and 27th August 
960, regarding the claims of Kumbhakonam Mutt as the direct descendents of 
Sri Adi Sankara and the establishment of their Mutt by Sri Adi Sankara at Kanchi, 
I write to inform you that there are no authentic records here to prove the above.’ 


(ज) श्रीआत्रेय कृष्ण areal द्वारा प्रकाशित | जगद्गुरु श्रीशङ्कर गुरु परम्परा ' पुस्तक में उल्लेख है 

(सारांश दिया जाता है)--“ न कि केवल स्वतंत्र नेपाल साम्राज्य जो हिमालय के पास हमारे देश के उत्तर .दिशा में 
स्थित है, वे नंपाळ महाराजा कांची कामकोटि पीठापीश को अपने गुरु स्वीकार किया है, पर हर वर्ष अपने राज्य की 
आमदनी का एक्र भाग भेंट रूप में देते हैं? इसे पढकर मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय. प. ज. ग. विश्वनाथ शर्माजी ने 
एक पत्र (ता. 7--2-936) नेपाल राज्य को लिखकर आप माननीय नेपाल महाराजघिराज से प्रार्थना की थी क्रि 
आप महाराजा उक्त पुस्तक में दिये कथन की सत्यता लिख भेजने की कृपा करें। पूज्य पिता ने इस विषय पर नेपाल 
राज्य से लिखा पडी की थी और आपका पत्र ता. 5—4—l940 का अन्तिम पत्र था। नेपाळ के माननीय 
महाराजा के प्राइवेट सेकरेटरी द्वारा एक उत्तर पत्र ता. 3—5——940 का प्राप्त हुआ जिसमें उक्त कथन का 
विरोध कर कहा है कि नेपाल राज्य ने कांची कामकोटि पीठाधीश को अपना गुरु होने का कभी भी स्वीकार नहीं 
किया है और न आपने राज्य की आमदनी का कोई भाग भेंट रूप में देते हैं अर्थात्‌ उक्त पुस्तक का कथन सब 
मिथ्या हे। नेपाल राज्य से प्राप्त पत्र ता. 3—5——940 का ane निम्न दिया जाता €—'In reply to 
your letter dated Sth April, 940, enclosing a copy of another dated 7th February, 
936, addressed to His Highness, I write to inform you that the Government of 
Nepal have never acknowledged the Head of the Kanchi Kamakoti Peetha as their 
Guru nor do they pay annually as tribute any portion of their income as alleged by 
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THAIS शाकूरमठ विमर्श 


Pandit Atreya Krishna Sastri in the book entitled * Jagadguru Sri Sankara Guru 
Parampara, extract of which you have kindly translated to English.’ 


(a) area देश के श्री वेमूरी नरसिंह शास्री जी अपने पत्र ताः 8—2—938 में लिखते हैँ 
कि आपने गुन्ट्र में कुम्मकोण मठाधीश से भेंट की थी। आपका कुम्भकोण मठाधीश के साथ जो कुछ संभापन 
हुआ था उसका सारांश आपने अपने पत्र में लिख भेजा है। यह संभाषन माधवीय कृत झाङ्करविजय के बारे में था। 
कुम्भकोण मठ का प्रचार है कि यह माधवीय age विजय एक विद्वान भद्र श्री नारायण शास्री द्वारा अवाचीन काळ में 
रचित पुस्तक है । कहा जाता है कि एक समय उक्त भद्र श्री नारायण शास्त्री ने वेमूरी नरसिंह me क्रो यह विषय 
कहा था और श्री नरसिंह areal ने इस विषय को श्रो शिवशङ्कर शात्री एव म. म. कोक़न्ड वॅकटरत्नम पन्तुलु से पूछा था 
तो आप दोनों ने सप्रमाण सिद्ध किया कि माधवीय झाङ्करविजय कोई अवाचीन काल के विद्वान द्वारा रचित नहीं हे पर यह 
प्राचीन ग्रन्थ है। पश्चात्‌ वेमूरी नरसिंह mel जी काशी, तिरुपदी, मदरास, पूना आदि स्थलों के Ju विद्वानों से 
भी पूछताछ की थी और आपको मालूम हुआ कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां भी इन स्थलों में उपलब्ध हैं जो सब wz 
श्री नारायण wel के काल के पूर्व का ही था। श्रीं वेमूरी नरसिंह शास्त्री ने इस विषय को वेटूरी श्री प्रभाकर areal 
जी को कहा। माधवीय झाङ्करविजय का डिण्डिम टीक्राकार ने सदानन्दकृत राङ्करविजयसार की भी टीका लिखी है। 
सदानन्दीय का लेखन काल 783 $e का है और इसकी टीका 804 Fo में लिखी गयी थी। डिण्डिम टीकाकार 
कहते हैं क्रि सदानन्द ने माधवीय के आधार पर यह राहूरविजय लिखी है अर्थात्‌ माधवीय शङ्करविजय 789 ३० के 
qd का ही है और डिण्डिम टीका i799 ३० में लिखी गयी है। 9 वीं sari व 20 वीं qub के भद् श्री 
नारायण Mel ने माधवीय ग्रन्थ रचा नहीं हे। श्री वेमूरी नरसिंह शास्री ने पुनः वेठूरी प्रभाकर शास्री को उक्त विषय 
सव कह सुनाया। पहिले ही वेठूरी प्रभाकर Gmel ने ^ आन्ध्रपत्रिक्रा dT: 27—2—92, के अङ्क में एक 
लेख प्रकाशित किया कि माधवीय का रचनाकार भद्र श्री नारायण शात्नी हैं पर अब आन्प्रपत्रिका' ताः 25--922 
के अङ्क में लेख प्रकाश किया क्रि आपका qd लेख ताः 7-2-92 का विषय सब भूल हैं और माधवीय के 
रचयिता भद्र श्री नारायण शास्री नहीं है। 


उक्त वेमूरी नरसिंह are ने जत्र कुम्भकोण मठाधीश से गुन्ट्र में भेंट की थी तब उपयुक्त विषय पर 
ही संभाषण हुआ था। इस संभाषण के नोट में से कुछ भाग यहां दिया जाता है--- 


कुम्भकोण मठाधीश--क्या आप वेठूरी प्रभाकर शात्नी को जानते हैँ? 
>. नरसिंह शात्री--हां, में जानता हूं। 
कुम्भकोण मठाधीश--क्या Az श्री नारायण शाल्नी ने आपसे कहा था कि माधवीय श्रन्थ की रचना उसने की है 2 


वे. नरसिंह शात्री--हां, भद्र श्री नारायण शाक्षी ने ऐसा ही कहा था पर में उसके कथन का विश्वास नहीं करता क्यों 
कि मुझे माळूम है कि यह पुस्तक प्राचीन काळ का लिखा है। वॅकटरत्न पन्तुळ व शिवशङ्कर 
Mal इस कथन को मिथ्या मानते हैँ। 


कुम्भकोण मठाधीश--आप चाहे उसके कथन को विश्वास करते हों या नहीं, प्रन है कि क्या आप स्वीकार करते हैँ 
कि उसने आपसे कहा था 2 
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ते. नरसिंह शात्रो--म॑ मानता हू कि उसने मुझसे कहा था लेकिन वह व्यक्ति आपके मठ का विद्वान एवं कर्मे वारी था, 
इसलिये आपको उसका गुण दोष चरित्र मालम ही होगा। 


कुम्भकोण मठाधीश--(उच्चखर में मानो क्रोधित हैं, आपने कहा) पूछे हुए प्रनों का सीधा उत्तर चाहता ह और आप 
अपनी टिप्पणी उसके साथ देने की आवश्यकता नहीं है। 


चे. नरसिंह शात्वी--सिथ्या प्रचार करना पाप है और यथार्थ विषय की जानकारी के लिये यह सव कहना पडता È | 


कुम्भकोण मठाधीशं--नारायण ale अविश्वसनीय व्यक्ति है, उसके कथन पर विश्वास किग्रा नहीं जा सकता है, लेकिन 
मं जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यक्ति ऐसा विशेष मिश्या वचन भी कहता हे ? 


वे. नरसिंह शाह्नी--दुःख का तो विषय है कि खार्थपरायण कया नहीं कह या कर सकते हैं। आदरणीग्र साधवी 
ARASA पर मिश्या प्रचार करना झोभता नहीं हे | 


कुम्भकोण मठाधीश- माधवीय झाङ्करविजय प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक हे। न मालूम क्यों नारायण sal इस पुस्तक C 
के बारे में मिथ्या वचन कहता है १ 


उपर्थुक्त वार्तालाप से यह प्रतीत होता है क्रि कुम्भकोण मठाधीश भद्र श्री नारायण al का कथन को 
विश्वास नहीं करते और आप wd असत्यवादी भी मानते हँ । जत्र कुम्भकोण मठाधीश आन्त्र देश में भ्रमण करते थे 
तो आपके अनुयायियों ने भट्ट श्री नारायण sel का बयान जो बेद्ररी प्रभाकर शास्री ने ' आन्त्र पत्रिका) ताः 
7-2-92 के अङ्क में प्रकाशित किया था उसका नकल नोटीस रूप में छापकर बांटा गया ताकि जो आदर भाव 
माधवीय पुस्तक के प्रति है सो घट जाय और माधवीय को अप्रामाणिक पुस्तक ठहराया जाय। कया यह विश्वास किया 
जाय कि कुम्भकोण मठाधीझ इस विषय को जानते ही नहीं? क्यों आपने मिथ्यावादी के कथनों का प्रचार किया? 
कुम्भकोण मठाधीश को कहा जाता है कि आप पारमार्थ के मर्मज्ञ हैं और आप खार्थ से बहुदूर Fi किन्तु उपर्युक्त 
वातालाप इस प्रचार की पुष्टी नहीँ करता । इसी प्रकार कुम्भकोण मठाधीझ ने पुष्पगिरि मठ के एजन्ट से भेंट कर 
बातें करने लगे ओर इस विषय का विवरण पढा जाय तो यही कहना पडता है कि कुम्भकोग मठाधीष स्वार्थ के मर्मज्ञ 
हैँ न कि पारमार्थ के। कुम्भकोण मठाभिमानियों ने उक्त तेलगू भाषा लेख को SIG भाषा में अनुवाद कर खूब प्रचार 
भी किया था- Taking a copy of Vyasachala Grantha available at the Sringeri Mutt 
Bhattashri Narayana Shastry made alterations here and there as above and 
produced the Shankara vijaya in question. पाठकगग कृपया 97 85 से 25 तक पढें जहां 
माध्रवीय झाङ्करविजय पुस्तक पर आलोचना की गयी है। कुम्मकोण मठाधीश अपने शिष्यों का उक्त प्रचार पर विश्वास 
नहीं करते जैसा क्रि आपने थापटला के वेमूरि नरसिंह sped से कहा था। परन्तु आप अपने अनुयाथियों के प्रचार 
का सी समर्थन करते हैँ चू कि आपने काशी में कहा था कि “* शिष्यां का निर्णय ही निर्णय है !। नारायण शाह्ली को. 
असत्यवादी कहते हुए भी क्यों उस व्यक्ति के असत्य कथन का प्रचार किया जा रहा है? इसमें क्या रहस्य है? ऐसे 
अनेक दृष्टान्त दिया जा सकता है पर यहां एक ही काफी है जिससे यह जाना जा सकता है कि कुम्भकोण मठ का 
प्रचार कितने रूप धारण करते हैं ओर कुम्भक्रोण मठाधीश कहां तक इसके दायित्व हैं । 
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श्रीमजगदगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


(a) वतमान कुम्भकोण मठाधीश अपने काशी यात्रा समय में काशी में आपने अपने मठविष प्रक 
प्रचारों व अपने मठ के प्रमाणों एवं आपके प्रामाणिक ग्रन्थों के वारे में बहुत कुछ कहा था। आपके इस प्रचार वार्तालाप 
को संग्रह रूप में पै. श्री सभापति उपाध्याय जी ने 935 Ze में ‘ait कामकोटि मठविपयक्र संचाद ? cts पुस्तक 
प्रकाशित किया ऐे। इस पुस्तक में दिये हुए विषय सत्र कुम्भकोण मठ द्वारा प्रचारित पुस्तक एवं आपके प्रचारक व 
अनुयायियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में भी पाया जाता है। इस पुस्तिका में दिये हुए हर एक विषयों पर आलोचना यहां 
द्वितीय खण्ड के प्रथम से सात अध्यायों में की गयी है। खासकर इस पुस्तक को में यहां उल्लेख करता हू चे कि यह 
सव विषय कुम्भकोण मठाधीश ने स्वयं प्रचार किया हे। कुम्भकोण मठाधीश जव कभी ऐसी परिस्थिति में पड जाते E 
fr ‘at’ कहना भी मुश्किल है या “नहीं? कहने से आपके मठ को हानी होती हे तो झठ से उत्तर देते हैं क्रि ऐसे 
प्रचार पुस्तकों के आप दायित्व नहीं हैं या ये सव पुस्तक आपकी अनुमति बिना ही प्रकाशित हैं। उदाहरण के लिये 
कह सकते हैं कि कुम्भकोण मठाधीश ने काशी में कहा कि “ ३४तत्सत. 'कुम्भकोण मठ का महावाक्य नहीं हे और जो 
पुस्तक ‘Sara’ को कुम्भकोण मठ का महावाक्य बतछाता € उन पुस्तकों के आप दायित्व नहीं हैँ और ये सब 
पुस्तक आपकी अनुमति से प्रकाशित नहीं हुए हें । इसी लिये में यहां उस पुस्तक का कथन को लेता टरं जो कुम्भकोण मठाध्रीदा ने 
स्वयं कहा था । यहां ध्यान देने का विषय है कि कुम्भकोण मठ का प्रधान प्रामाणिक पुस्तक “ गुरुरत्नमाला ? की टीका कुम्भकोण 
मठ के श्री आत्मवोध ने “सुषमा” नामक पुस्तक की रचना की हे जिसमें “ ३४तत्सत्‌? को कुम्भकोण मठ का महावाक्य 
स्पष्ट कहा है। उक्त पुस्तक से में तीन विषयों पर ही यहां आलोचना करता हूं और बाकी सब वित्रयो का विमद इस 
द्वितीय खण्ड में पायेंगे। कुम्भभोण मठाधीश ने कहा T— 


(i) “ मदरास की तरफ तीन तहसीलों में सनातनधर्मा राजाओं के राज्यकाल से लगा कर यह नियम 
चला आ रहा हे कि समस्त किसान अपनी अपनी जमा करने वाली सरकारी लगान का छानवेवां हिस्सा (/96) 
इस पीठ के अधिष्ठित श्री झाङ्कराचार्थ चरणों को दें---बह नियम मुस्लिम साशकों से भी परिरक्षित रहकर प्रस्तुत अंग्रेजी 
शासन में भी वर्तमान है। यदि इस नियम का कभी कोई उल्लंघन करता है तो राजकीय-अधिकारी लोग अदालत 
के द्वारा उसे इस नियम के पालनार्थ वाध्य करते एवं उससे वह धन दिला देते हँ । 


(2) “सनातनभर्म के पुनरुद्धारक, महाराष्ट्रदेशीय, भासला कुलोद्भव छत्रपती शिवाजी के वंशजों द्वारा 
प्रतिवर्ष दिया जानेवाला सात हजार रूपया (Se 7000) आज भी भारत के अंग्रेजी सम्राट महोदय, खशासनारम्भ 
में की हुई धार्मिक प्रतिज्ञानुसार, श्रीमठ को दिया करते हँ । 


(3) “कावेरी नदी तथा उसकी शाखाभूत नदियों से सिश्चित होनेवाली भूमि में जो धान्य उत्पन्न 
होता है उसका दो हजारवां (/2000) हिस्सा पहले Aas को दिया जाता रहा, परन्तु वर्तमान में उस देश के 
निवासी कृषकों द्वारा समष्टि रूप से कुछ भूमि अर्पित कर दी गई है जो श्रीमठ के अधिकार में विद्यमान El! 


कुम्भकोण मठाधीश का उक्त तीनों कथनों क्रा विषय मद्रास राज्य अवश्य जानता ही होगा चू कि AY 
(कृषी सरकारी लगान का l/96 भाग) लगान यदि कृषक न दें तो राज्याथिकारी वसूल कर आपको देते हैं, मद्रास 
राज्य खय ही रूपया 7000 सालाना देते हैं ओर दोहजारबां भाग लगान के बदले भूमी दी गयी हो तो राजकीय 
दफ्तर में इसक्रा रिकार्ड भी होना आवश्यक दे! कुम्भकोण मठाधीश का कथन द्वारा मद्रास राज्य को भी इस विषय 
से उनका सम्बन्ध जोड दिया है। अतः मेरे पूज्य पिता ने इस विषय की सत्यता जानने के लिये एक पत्र ताः 
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8—2—936 का तजौर कलक्टर साहब को सब विवरण देकर लिख भेजा था। तंजौर कलक्टर ने उत्तर पत्र नं. 
39/36 ताः 43-36 में जवाब दिया कि श्री शर्मा जी स्वयं अपना प्रवन्ध करें और मठ के कथनों की सत्यता 
को जांच करं Mr, Sarma should make his own arrangements to get the statements 
in question verified.’ यदि कोई व्यक्ति अपने कहे मिथ्या कथनों से सरकार को भी इस मिथ्या विषय का 
हिस्सेदार वनाय या सम्बन्ध जोड दे और एक नागरिक इस कथन की सत्यता को जानना चाहे तो कया यह कहना 
उचित व न्याय है कि “तुम अपना प्रबन्ध करके जांच कर लो ?? सरकार का उत्तर इस विषय में या तो “हां? 
या “नहीं” अथवा “समर्थन” या “निराकरण ' है पर पूछे प्ररनों का सीधा जवाब न देकर विषय को टाल देने का 
उद्देय और ही कुछ होता है। सम्भवतः सरकार यह नहीं चाहती कि कुम्भकोण मठाधीश जिनका प्रभाव तंजोर जिले 
में अत्यधिक हे आपके नाम पर कोई धब्बा लगे या सरकार विषय की सत्यता को जानते हुए भी छिपाने की कोशिश 
करता हो। मेरे पिताजी के प्रयत्न सब असफल TE! 
मै ने उपयुक्त विषयों का विवरण देकर एक पत्र ताः I—8—i9G60 का मद्रास राज्य के प्रधान 
सचिव को लिखा था। आपसे प्रार्थना की क्रि इन विषयों पर जांच कर सत्यता का प्रगट करें या यह मुझे बतांय कि 
कहां व कैसे इन विषयों की जांच की जा सकती है। उत्तर न प्राप्त करने पर दो पुनः स्मरण पत्र भेजे गये। मुझे 
मदरास राज्य रेवन्यू विभाग से एक पत्र न. 88927-D2/60-l, ताः 9-9-960 का प्राप्त हुआ जिसमें 
मुझको यह इत्तिला दिया गमा क्रि मेरा पत्र ताः 4-8-960 का मदरास राज्य का HRCE वोड के कमिष्णर के 
पास उत्तर के लिये भेजा गया है और मुझे उत्तर वहीं से प्राप्त होगा-' Sri Rajagopala Sarma is informed 
that his petition dated l—-8—]960 has been transferred to the Commissioner, 
Hiudu Religious and charitable Endowments, Madras, for disposal. (Sd.) D. Dhanaraj 
—Asst. Secretary to Government.’ पश्चात्‌ मुझे माळूम हुआ कि मदरास राज्य रेवन्यू विभाग एव 
HROE Board के वीच में इस विषय पर लिखापडी हुईं थी पर मुझे बिवरण मालूम नहीं पडा। HRC से 
उत्तर न प्राप्त करने पर में ने दो पुनः स्मरण पत्र लिख भेजा ari मुझे HRCE से पत्र No. L. Dis. 37509) 
60 ताः 4-lI-960 का प्राप्त हुआ जिसमें आपने मुझे इलिला दिया है क्रि जो जांच करने का विषय में ने पूछा था 
सो आपके यहां उपलब्ध नहीं हे और मुझे कहा गया कि में पुनः Board of Revenue या कांची कुम्भकोण मठ 
एजन्ट से इस विषय को प्राप्त क&-- The information required by you is not available in this 
department. You may contact the Board of Revenue or the agent of the Matha" 
इस पत्र के उत्तर में मे X 7 —ll— 60 को एक पत्र कमीष्णर एच. आर, सी. यी. बोर्ड को लिखा जिसका नकल 
में निम्न देता g) इसमें बडा रहस्य हे और में पाठकगणों से प्रार्थना करूगा कि यदि आप से वन सके तो इस विषय पर 
आगे अनुसन्धान करें। इसी er से इन पत्रों का नकल प्रकाश करता G3 में ने एक पत्र रेवन्यू विभाग को ताः 
ı7—)—60 भी लिखा था और आज पर्य्यन्त उत्तर प्राप्त न हुआ। इसी प्रकार म॑ न मद्रास राज्य के प्रधान 
सचिव को भी पत्र लिखा था ओर इसका भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । 


Sub: Management—certain Particulars regarding—Sri Sankaracharya 
Swamigal Math—Kumbakonam Town and Taluk, Tanjore District. 


Ref: You letter dated 4--77--79600, L. Dis. 3I209/60. 


552 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


Maas शाक्ूरमठ विमद 


I am in receipt of your letter referred above in reply to my letter of August 
llth, addressed to the chief Secretary, Govt. of Madras, regarding the subject cited 
above and file transferred to you for disposal vide Revenue Dept , Memo No. 88927 
— D2/60— of 9—9 —60, a copy endorsed to me for information and follow up. 


I am surprised to read the contents of your said letter. The Revenue 
Dept., Govt. of Madras, vide their letter No. 88927—D2/60-l of l9—9—60, 
transferred the file to you for disposal and it is surprising that you are now asking 
me to contact the Board of Revenue, who, I presume, feel that your Department 
is competent to answer my querries and hence they transferred the file to you for 
disposal. Now I am being kicked from pillar to post. Iam also made a victim of 
your bureaucratic machinery of administrative rules of your Govt. The taxpayer 
citizen is tossed and put to much inconvenience and trouble. Am I not entitled to 
clear the doubts from you and are you not duty bound to come to my aid in clearing 
the doubts. I expected a fair treatment from your department. 


As a research student I approached the Chief Secretary, Govt. of Madras, 
who in turn asked the Revenue Dept. to handle the matter, who in their turp asked 
you to dispose the matter and thenet result is that your answer has no value to 
8, research student. What I am interested to know is the truth of tlre allegations 
made by the Kumbakonam Sankaracharya and referred in my letter of August 
llth and the answer should be either confirmation or denial. There is no ambigous 
answer to my querry. 


My approach to the Government is in order and legitimate since the 
allegations made by the Swamiji of Kumbakonam make the Government of Madras, 
8 party to their allegations and I feel, it is for the Govt. either to confiirm or to 
deny the allegations, when referred to them for verification. It is an authoritative 
statement made by the Swamiji himself and it cannot be underrated as allegations 
made by someone else who has nothing to do with the said Math. 


It is all the more surprising when you advice me to contact the Agent of 
the Mutt. You are aware that the Mutt itself had made these statements and it is 
for the Govt., who is made a party to the allegations, either ६0 deny or to confirm. 
My approach to the Mutt will be of no avail ‘since they had made the statements and 
had said what they had to say in the matter and it is for the other party to confirm 
or to deny. 
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You say that the information required by me is not available in your 
department. Am I to infer that the statements made by the Kumbakonam Mutt 
and referred to in my letter of August llth, are all untrue and baseless or am I 
asked to clear the doubts from other source? My research work on the life and 
activities of Sri Sankara is almost complete except a few points raised for verification 
with the Govt. of Madras. This proverbial long delay of getting the statement 
verified from the Govt. is really putting me to loss, inconvenience and trouble. In 
the absence of a definite reply from the Govt., I shall be forced to infer that tho 
Govt. is either unwilling to tell the truth and each department of the Govt. is trying 
to shirk their duty and responsibility on someone's shoulder or that the Govt. denies 
the allegations made by the Kumbakonam Mutt and referred to in my letter of 
August llth, I960. 


I have in my possession letters from three State Govts. of India and a 
letter from an independent country Nepal, denying the allegations made hy 
Kumbakonam Swami in respect to matters connected with the respective Govts. 
and I fail to understand why the Madras Govt. should alone feel shy to tell the 
truth aud answer my querries. 

May I now expect your Co-operation ? 

With my regards,” 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि कृषि उपज से सरकार लगान का /96 at हिस्सा जिसे 'मेरे भी 

कहते हैं वह मदरास के तीन तहसीलों में से आपको वसूल करने का अधिक्रार है। यह कथन असत्य मालम होता 
€! कुछ गावों में से यह “मेरे” वसूछ हो रहा है और इन mai में आपका प्रभुत्व भी ज्यादा है। उन ग्रामवासी 
इसे विरोध किये बिना ही स्वीकार कर लेने से एव कुछ गवाह आपके हित में होने से आपको यह अधिकार मिला। 
पर आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इसी प्रकार कुम्भकोण मठ ने चेङ्गळपेट जिला में भी यह लगान मेरै वसूठ 
करने की कोशिश की थी। कांचीपुर चेङ्गळपेउ जिला में हे। अन्त में यह व्यवहार अदालत पहुंचा और अदालत 
ने कांची मठ को यह अधिकार न होने का फैसला दिया था। चेङ्गळपेट के सवाडिनेट जज अदालत में मुकदमा ने. 
I58, 63 एवं 324, 930 ३० का, फेसला I2—8—i935 को सुनाया गया। यह मुकदमा कांची मठाधीश 
उर्फ चिक्कुडयार स्वामी और 8 कृषकों के बीच में चळा। इस मुकदमे के haa से निम्न विषय निश्चित होता है- 
(4) कांची मठाधीश का नाम Ragan (Re उडयार-कर्नाटक भाषा में छोटे स्वामी) हे अर्थात्‌ आप किसी एक 
दोड्डडयार (ag उडयार-कर्नाटक भाषा में महान या वडे स्वामी) के श्रेणी से नीचे ही थे। (2) कांची मठाधीश 
को “मेरे” वसूल करने का अधिकार नहीं है। (3) कुम्भकोण मठ के पास कहेजानेवाळे हिन्दू राजाओं से दिये हुए 
“मे रे? शासन का प्रमाण नहीं है, इस मेरे वसूल अधिकार को मुसलमान राजाओं से परिरक्षित करने का प्रमाण पत्र भी 
नहीं है, कांची मठ को इस मेरे वसूल अधिकार ब्रिटिश राज्य से स्वीकार किये जाने का प्रमाण पत्र भी नहीं है । 
(4) हिसाब किताब में कुछ आयां का विवरण अविश्वसनीय त्र सन्देहास्पद हें। अब पाठकगण जान जायेंगे क्रि 
कुम्भकोण मठाधीष के काशी कथन में कितनी सत्यता है। सम्भवतः मदरास राज्य इस विषय को जानते हुए भी 
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श्रीमज्ञगढ्गुद शाङ्करमठ विमर्श 
मेरे पत्र का उत्तर न देने का कारण समझ में नहीं आता । पाठगक्रणों की जानकारी के लिये इस फैसला मे से कुछ 
पक्तियां gaga किया जाता €£—' Judgment: His case as presented to me was that ancient 
Hindu Rajas granted to him the merah right over all the villages in the suit and 
several other villages in this district ... ... ... He also says that the Mohammedan 
Govt. which succeeded the Hindu Kings in this area confirmed the grant and 
continued it. He further says that when the British Government became the rulers 
of this country under the treaty with the Nawab about I797, they recognized and 
continued the merah grant. ... ... At the outset, I may say that no grant has been 
produced from the ancient Hindu Kings or no confirmation thereof by the Mussalman 
Kings of the country has been produced. No grant of the British: Government 
recognizing or granting such a right in terms has been produced ... ... ... Plaintiff 
has no other document to show collection at any later time: inference is, he never 
collected. If the right existed, plaintiff would not not have failed to collect all 
these ]30 years since I800: Inference of the fact which I draw from the circums- 
tance is that the right itself never existed ... ... The Sikkudayarswami is the most 
powerful person and head of a Muttin the Tanjore District and it is hardly likely 
that if any claims was to be made on this shrotriem it would not have been made 


long ago ... ... ... [ note here that this shrotriem village of Adambakkam has been 
granted to Shaiva Sidhanta Mutt, that is, for a mutt intended for the exposition of 
Shaiva Sidhanta ... ... ... Sankaracharya Swamigal teaches pure monoism which 


js utterly opposed ... ... ... Ihave my doubts regarding this account ... ...... 
The entry itself shows it was not made in the regular course of business ... ... " 


अदालत ता. 2—8—935 को उक्त फेसला देते हुए भी कुम्भकोण मठ का प्रचार है क्रि आपको 
“मेरै? लगान वसूल करने का अधिकार है। कुम्भकोण मठ प्रचारकों के लिये अदालत का निर्णय निर्णय नहीं है पर 
“ परमशिवावतार ? का कथन ही निर्णय है। कुम्भकोण मठ की प्रचारं पुस्तक जो उक्त मुकदमे का फेसला सुनाने के 
पश्चात्‌ ही प्रकाशित हुआ है उसमें आप लिखते हैँ कि “मेरे? लगान वसूल करने का अधिकार आपको है-- 
‘Among the rights conferred by the Chola kings of yore the one surviving is that 
of legal collection of a portion of the Government kist in some taluks near Kanchi. 
This is called the Merai right and is recognised by successive civil courts.’ यदि 
आपको यह अधिकार होता तो क्यों नहीं अदालत में प्रमाण देकर इस अधिकार होने का सिद्ध किया? अदालत 
आपको यह अधिकार न होने का स्पष्ट कहता है पर प्रचार होता है क्रि अदालत ने यह अधिकार होने का निश्चित 
क्रिया है। यदि कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार का प्रचार करें तो उस “व्यक्ति? को मिथ्यावादि कहकर AR 
जाता है पर जब “ परमशिवावतार ' “ चलतेफिएते देव? “सावेभौम यतिसम्राट? कुम्भकोण मठाधीश ऐसा प्रचार 


करते हँ तो आपको “ सत्यस्वरूपअवतारी पुरुष” एवं आपका मिथ्या “देववाक ? होने का प्रचार होता है । 


3 र्‌ स्वार्थ 
से मनुष्य वर्ग कितना पतित होता है । 
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a. 2—N. 7 


कुम्भकोण मठ का कथन है कि भोंसछा pigs छत्रपति शिवाजी के gaps द्वारा प्रतिवर्ष दिये जानेवाला 
सात हजार रुपया आज भी भारत के ब्रिटिश राज्य श्रीमठ को दिया करते हैं। ' भोंसला कुलोद्धव छत्रपति शिवाजी 
के वशर्जो द्वारा” ऐसा प्रचार करने से पाठकगण यह न सोचें कि मूल पुरुष छत्रपति शिवाजी ही आपको यह 7000 ₹० 
दिया था। कुम्भकोण मठ स्पष्ट रूप से किसी विषय का उल्लेख नहीं करते। आप अपने प्रचारों में भ्रम उत्पन्न होने 
वाले शब्द या द्विअर्थ या बहुअर्थ देनेवाले पदों का ही उपयोग करते हें। Cent राज्य का महराठा राजा ने 
7000 xe दिया था? ऐसा कहने के वदले “भोंसला कुछ व छत्रपति शिवाजी के वंशज ” कहा गया है। प्रचार में यदि 
तजोर का नाम लेते तो आपको तजी मठ के मठाधीय जो तंजोर राजा के आश्रय में थे” ऐसा भाव कहीं न 
उत्पन्न हो इसीलिये मूल पुरुष का नाम लिया गया है। इतिहास कहता हे-' The history of the Mahratha 
Rule in the Carnatic begins with the occupation of Tanjore in I679 A.D. by 
Vyankaji son of Shahji Bhonsle (l594——I664 A. D.) and ended in !855 A. D., when 


Tanjore Raj was incorporated into British Dominion.’ ‘Shahji Bhonsle as general 


of Bijapur Sultan between years l636 to l66l A. D. extended authority of his 
master in Mysore and then upto Tanjore. Sriranga III (642—i672 A. D) of 
Vijayanagar empire crumbled and then Tanjore was established.’ * Early in L675 
A.D. Ekoji took possession of Tanjore and assumed reins of Government of Tanjore.’ 
कुछ ऐतिहासिकों का अभिप्राय है कि व्यकांजी (शाहजी भोंसला का पुत्र) ने तजौर राज्य को 674Ẹ° में अपने हाथ 
में लिया था | 
AMC राजवंश के प्रवर्तक शाहजी भोंसले थे और आप महराठा थे। तजौर महराठा राजवंश के अन्तिम 
राजा शिवाजी का काल 8383—855 ६० A. D. हे। ब्रिटिश सरकार ने ३855 ३० में तजौर को fats 
भारत राज्य में मिला लिया। इस समय कुम्भकोण मठाधीश चन्द्रशेखर V (8i4-85l ई०) थे। आपके पश्चात्‌ 
श्रीसुदर्शान महादेव (854—I 89 ई०) मठाधीश बने । चन्द्रशेखर V ने 839 ई० में कांची amA मन्दि 
का कुम्भासिषेक समाप्त कर पश्चात्‌ et जिला में अखिलान्डेश्वरी की azg प्रतिश भी करके तजोर लोट आये। 
तजौर राजा शिवाजी से 849 ३० पूर्व चन्द्रशेखर V का स्वणांभिषेक् किये जाने की कथा भी सुनाते हे। उन 
दिनों में श्रोगणपति Meal कुम्भकोण मठ का सर्वाधिकारों एजन्ट थे (844-848 ई०) । कुम्भकोण मठ का प्रचार 
है कि तजोर राजा शिवाजी ने se 7000 श्रीचन्द्रशेखर V को अर्पण किया था। इसी धन से मठ सर्वाधिक्रारी 
श्रीगणप्रति Meal ने चालीस चेली जमीन करुप्पूर गांव में मठ के लिये खरीदा था। 7849 ३० के पूर्व तंजोर राजा 
शिवाजी से जो 7000 xo प्राप्त हुआ था अव सम्भवतः वही रकम सालाना प्राप्त होने का सुनाया जा रहा हो! faze 
कम्पनी राज्य ने 855 $° में तंजोर राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में मिला लिया था और ब्रिटिश पालिंयामेन्ट ने 
785॥7 से 947 अगस्त l5 ता. तक्र राज्यशासन किया था। कुम्भकोण मठ का कथन है कि ब्रिटिश भारत राज्य 
ने भी सालाना रु० 7000 Alas को दिया करते थे। यदि मदरास राज्य से यह रु० 7000 सालाना प्राप्त होने का 
विषय सत्य है तो राजकीय हिंसाव किताबों में उल्लेख होना आवश्यक है और “ आडिट रिपोट ? में भी होना आवश्यक है । 
बजट विवरण में भी sea किया जाता है। में ने मदरास राज्य का वजर विवरण 940, 43, 45 की छानबीन 
कर. देखा और कहीं उछेख न पाया। मद्रास राज्य को लिखकर पूछा तो आप कहते E—‘ The information 
required by you is not available in this department.’ देनेवाले विभाग के पास (रेवन्यू विभाग 
vá. एच. आर. सि. हे. वोड) देने का कोई सबूत नहीं हे। सत्य का प्रकाश करने के लिये दोनों व्यक्ति-देनेवाला व 
पानेवाला--तैस्यार न होने से कुम्भकोण मठ का प्रचार असत्य व भ्रामक होने का निश्चित होता है। 
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Lend 
| TID 


श्रीमजगदगुरु शाकूरमठ विमर्श 


‘pi उपज का i/2000 वां भाग के वदले कुळ भूमि प्राप्त हुई है? इस कथन की जांच कर न पाये । 
मदरास राज्य रेवन्यू बोड एवं भूमि रेवन्यू को भी पत्र लिखा था और मुझको कहा गया कि में एच. आर. सि. ई 
बोर्ड द्वारा समाचार प्राप्त कर सकते हैं। जब में एच. आर. सि. इ. वोड के साथ ard की थी तथ मुझको कदा 
गया कि में रेवन्यू बोड से समाचार पा सकते हँ । जव दोनों पार्टि सत्य का प्रकटन करने तेल्यार नहीं हैं तो त्राक््य 
होकर यह कहना पडता है कि मदरास राज्य कुम्भकोण मठ के भ्रामक IAN में सहयोग देते हैं । 


प्राथना 
मेरे पूज्य पिता मुझक्रो एक :छोक्र “ नयमणिमाला ' (पं. कोडवासछ नरसिंहाचारी द्वारा रचित) से वार 
वार gala थे और उस शछोक का तात्पर्य भी सुनाया करते थे। चू कि इत श्छोक का तात्पर्य कुम्भकोग मठ द्वारा किये 
जाते भ्रामक प्रचार व कुम्भकोण मठ के अनुयायियों की चाळचळन से मिलता जुळता है, मं इस 'छोक को Boa 
करता b-i निखिला.ऽनर्थ कन्दो ऽयं निपुणेस्सुनिरूपितः । सुख्नस्वरूपयोंग्यत्व स्थापनायोद्रमस्तुयः ॥” मनुष्यवग सुखस्वरूपि 
€! वह अपने को आनन्द में निमग्न रहने एवं अपनी इष्ट काम्यसिद्धि प्राप्त करने की खोज में सदा भटक्रता रहता है । 
इस हेतु से वह अपने को उसक्रा अधिकारी बनने की चेश में प्रत्रज्ञ होता है । इस अधिकार विषय को अपनाने एव 
स्थापना करने के प्रयत्न में बह बहुत कुछ कार्य (उचित व अनुचित) कर बैठता है विन्न श्रेष्ठ कहते हे कि यह सव 
चेष्टा ही अनर्थो का मूल कारण है। मनुष्य वग आपस में छडमिडने का कारण भी यदी अधिकार स्थापना करना है । 
यदि अनधिकार व्यक्ति अपनी अनुचित चेष्टा छोड दे तो इस झकडे का मूलकारण ही रह नहीं जाता। उचित होगा 
कि इस विवाद के प्रवतक स्वय अपने को सुधार लें। अपने को यथार्थ सत्यरूप से जो प्राप्त अधिकार व सुख है उससे 
संतुष्ट न न होकर दूसरों के अधिकार व सुख को छीनने का जो अनुचित प्रयत्न किया जाता है, वही व्यक्ति इस झकडे का 
प्रवतक है। इस अधिकार को प्राप्त काने के लिये अहंकार व ममता भाव उस व्यक्ति को बाध्य करते हुए उससे अनेक 
काले कतूत कराता है। इस अवुचित व अन्याय कतूतों के फठाभून अधिकारी पुरुष xz जाते हैं और विवाद खडा 
होता है। अनधिकारी व्यक्ति यदि अपने को सुधार लें ओर ऐसे अवांछनीय दुकर्मा से दूर रहें तो झकडा ही मिट 
जाता है। अतः जो अधिकार अपने को नहीं हे उसे प्राप्त करने का IIA करना अनुचित एवं अन्याय डे । 
भागवत के दशम स्कन्द में पोन्डरीक वासुदेव नामक करुस देश का राजा की कथा वाणत है। यह 
पोन्डरीक ने श्रीकृष्ण परमात्मा की तरह AA, चक्र व गदा को धारण कर और अपने को स्वयं द्वारका के कृष्ण के समान 
होने की कटिपत भावना कर, एक दिन श्रीक्रष्ण परमात्मा को जो द्वारका में थे आपक्रे पास राजदूत भेजकर कहला भेजा 
«i एक असल वासुदेव ved हुए आप अपने को किसप्रक्राए वासुदेव कहते हैं, इसलिये आप वासुदेव का नाम छोड दें, 
नहीं तो मेरे साथ युद्ध के लिये deam हों ।! इसीग्रकार अब कुम्नकोण मठ आशद्यशह्वराबाय से प्रतिष्ठित धर्म राज्यकेन्द्र 
आम्नाय मठों के चिन्हों को धारण कर एवं इन चार आम्नाय मठों की विहदावजी को भी धारण कर, अब अपने प्रचार 
से ललकार रहे हैं कि कांची मठ ही “ सर्वोत्ताः स्ैसेव्यः सावेभीमो जगइगुरः। अन्य गुरवः HDD जगदगुरुरय परः ।? 
* तान waf4 झासयन्त्वेते आचार्याः मत्पदे स्थ्रिताः यह अनधिकारी कुम्भक्रोण मठ seg के अधिकार जो यथार्थ 
सत्यरूप से उन्हें प्राप्त हुआ है उनसे छीनने HI TIA में R | 
अन्त में मेरी प्रार्थना यही है क्रि काशी के वावा विश्वनाथ सव को सद्बुद्धि दें और हृदय पटळ से मेद 
भाव का पर्दा हटाकर, विशेषतः इन अनधिकारी व्यक्तियों के हृदय से रागद्वेष व भेदभाव का पर्दा हटाकर सदबुद्धि दें 
कि वे इस अनुचित चेष्टा को छोड दें । 


d» ज्ान्तिः mea: atta: ॥ 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 
श्रीमञ्जगद्गुरु शाडूरमठ विमश 


oll + BD —— — 





ततीय-खण्ड 


विद्वानों का मठ विषयक विचार 


मेरे पूज्य पिता पण्डित ज. ग. विश्वनाथ शर्माजी द्वारा काशीधाम में 935/36 ३० में प्रकाशित 
पुस्तिका “ श्रीमज्जगडगुरु शांकरमठ विमर्शा ” को मठाधिपतियों, परित्राजकों व विद्वानों को भेजकर उन सब से सम्मति, 
विचार व आमोदन पत्र प्राप्त किया था। ऐसे विचार, सम्मति व आमोदन पत्र डेढसो से भी अधिक काइमीर से 
लेकर कामरूप, द्वारका से पूरी जगन्नाथ व कन्याकुमारी से काशी तक डाक द्वारा प्राप्त किया था। इसके अलावा अनेक 
जगहों पर मठ विचार सभायें भी हुई उन सभाओं से भी सर्वसम्मत आमोदित प्रस्तावों को सभाध्यक्षों द्वारा भेजा 
गया था। ऐसे भी अनेक स्थान हँ जहां सभायें हुईं पर उन प्रस्तावों को प्राप्त न कर सक्रा। वर्तमान 960 ३० 
में कुछ मठाधीषों तथा कुछ प्रक्राण्ड विद्वानों से उनके विचार पत्र भी प्राप्त किये हैँ। इन प्राप्त हुए पत्रों से कुछ पत्र यहां पर 
प्रकाशित किये जाते हैं। आशा है कि ata ही इन सव ॒ पत्रों को समग्र रूप में एक अलग पुस्तक छापकर प्रकाशित 
किया जायगा। ये सब पत्र घोषित करते हैं कि आचार्य ae द्वारा प्रतिष्ठापित आम्नायानुसार धर्मराज्यधानियां 
(आम्नाय मठ) केवल चार ही हैं। में ने कुछ प्रख्यात प्रथ कर्ताओं के विचार को भी उनके द्वारा रचित sui से उद्धृत 
किया है। यह अपूण है क्योंकि अनेकानेक पूर्वी तथा पाश्चात्य रचित ग्रंथ हैं जिससे में ने अभीतक उनके विचार 
qud नहीं किये और ये सब विचारों को अलग पुस्तक में छापकर प्रकाशित किया जायगा। 


जो सब सज्ञनों ने मेरे पूज्य पिता तथा मुझे अपने अपने विचार, सम्मति, आमोदन आदि पत्र भेजा 
हे उन uai को मेरा सविनय नमस्क्रार तथा हार्दिक धन्यवाद हे। जिन माननीय मठाधीशों तथा अःदरणीय परित्राज कों 
ने अपना अपना विचार श्रीमुख द्वारा भेजा है उन सबों को मेरा सादर बन्दन है। इन शिखामणियों ने यत्रार्थ सत्यता 
का प्रकटन कर अनभिज्ञ सजनों को सत्यता का मार्ग दिखाया है और ङुम्भकोण मठ के भ्रामक प्रचारों ने जो सत्यता 
पर पर्दा डाल रक्‍खे थे उसे अव हटा दिये हैं, इस सत्कार्य के लिये वे सब धन्यवाद के पात्र Ea 
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श्रीमनगदूगुर शाइरमठ विमर्शा 


काशीधाम में कुम्भकोण मठवालें ने तथा उनके भक्त अनुयाग्रियों से प्रकाशित पुस्तकों व zest में यह 
प्रचार किया गया था कि मेरे पूज्य पिता एक sx मठावृत्ति दक्षिणात्य ब्राह्मण जिसको न विद्वता और न दैसियत हे 
और आपका Bers मूख पुत्र (इस पुस्तक का संपादक), इन दोनों ने द्वेप भाव से इस मठ विवाद को खडा किया 
और ये दोनों शरी मठ के शिष्य हैं। यदि यह विवाद केवळ हमारे पिता और मेरे द्वारा द्वे भाव से क्रिये जाने 
का प्रचार सत्य हो तो क्यों सेतु से हिमाचल और काइमीर से. कामरूप तक के माननीय मठाधीशों, आदरणीय 
परित्राजकों तथा प्रकान्ड विद्वानों ने केवळ चार आम्नाय मठ श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य द्वारा स्थापित होने की सम्मति दी है 
कया ये सव विज्ञ शिखामणि तथा माननीय परित्राजक द्वेष भाव रखनेवाले हैं ? कया सव श्रैश्शगेरीमठ के शिष्य हैं ? 
कुम्भकोण मठाधीश का पेशा मठात्रत्ति है न कि हम ग्रहस्थो का! अन्धा को सारी दुनिया अन्धकार ही दीख पडता 
है। सत्यवचन कट होता हे और खार्थी रूठ जाते हैं और ऋधावस्था में उनको अनुचित भी उचित दीखता है । बेचारे 
ये नहीं जानते कि क्या वे कह या कर रहे हैं। परमात्मा उन्हें सदवुद्धि दें। 


कुम्भकोण मठवालों ने काशीधाम में यह प्रचार किया था फि सारा भारतवर्ष कांची कामकोटि कुमभकोण 
मठ को आचारय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठापित एवं अधिष्ठित मठ माना है ओर इनकी गुछ्परम्परा ही साक्षात आद्यशङ्करानाये 
का अविच्डिन्न गुरु परम्परा है। कुम्भकोण मठ से रचित एवं प्रकाशित “मठाम्नाय सेतु? तथा कुम्भकोण मठ के 
कर्मचारियों एव एजन्ट से प्रकाशित विविध भाषा पुस्तकों में यह घोषित क्रिया गया हे कि कांची कामकोटि कुम्भकोण 
मठ के मठाधीश ही “श्रीमज्नगद्गुर ' पदवी के अहे हैँ और अन्य सब केवल  श्रीगुरु” पदवी के अई हैं क्यों कि 
आचाय शहर द्वारा प्रतिष्ठेत चार आम्नाय मठ कांची कामकोटि मठ के शिष्य मठ हैं और आपके परिचालन में हॅ । 
मठाम्नायसेतु के इलोक प्र 742 में दिया गया Si ऐसे कल्पित भ्रामक विषय का प्रचार के लिये अनेक भाषाओं में 
अनेकानेक पुस्तकों कुम्भकोण मठ तथा उनके अनुयायियों द्वारा प्रकाशित है। पाठक्रगण इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में 
इन कल्पित भ्रामक प्रचारों का विमश व सत्यान्वेषण पायेंगे । 


श्रीमदाद्यशङ्कराचाय द्वारा प्रतित चार धर्मराज्यधानियों (आम्नायानुसार चार दृष्टिगोचर आम्नाय के 
चारों वेदों के चारों मद्दावाक्यों, चार संप्रदायो के लिये चार saat में शतिस्मृति यागानुशासन के अनुपार) में प्रस्तुत 
तीन आम्नाय मठ अव भी प्रचलित है-पूर्वीम्नाय ऋग्वेद, प्रज्ञानं ब्रह्म, गोवर्धन मठः दक्षिगाम्नाय यजुर्वेद, अहंत्रह्मास्मि, 
HX शारदा मठ; पथ्चिमाम्नाय सामवेद, तत्वमसि, द्वारका शारदा asi यदि कांची कुम्भकोण मठ गुरुमठ तथा 
साक्षात्‌ महागुरु की अविच्छिन्न परम्परा है तो क्यों अन्य तीन वतमान मठाधीश कुःभकोण मठ के प्रचारों को 
स्वीकार नहीं करते? उन्हें इनका प्रचार मान्य नहीं है। कुम्भकोण मठ इम तीन आम्नाय मठों को लिखकर अपने 
rant की स्वीकृति कराने के बदले विविध भाषाओं में अपने अनेक कल्पित भ्रामक प्रचारों को पुस्तक रूप में प्रकाश कर 
रहे हँ । पाठकगण प्रस्तुत तीन asl के जगदूगुरु झाइराचार्या के विचार श्रीमुख द्वारा प्रकाशित नीचे पायेंगे। अतः 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कांची कामकोटि कुम्भक्रोण मठ श्रो आचाय झाङ्कर द्वारा न प्रतिष्ठित, न अधिष्ठित 
तथा न उनकी परम्परा अविच्छिन गुरु परम्परा है । 


इसमें सन्देह नहीं करि कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ की स्थापना श्री आय्शङ्कराचायं के वहुकाल पश्चात्‌ 
कोई एक आदरणीय योगी द्वारा किया गया है तथा यह मठ AEWA मतावलम्बी का अद्वैत मठ Si कुम्भकोणमठ 
का वर्तमान मठाधीझ का धर्मप्रचार कार्य श्लाघनीय है और हम सब इसके लिये कृतज्ञ हैं। पर आपसे यही प्रार्थना है 
कि धर्मप्रचार के साथ आप कृपया अपने मठ का मठविषयक् भ्रामक मिथ्या प्रचार न कंरें। एक समय यद्ग मठ किसी 
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खण्ड--3 


एक आम्नायाचुसार प्रतिष्ठित (श्री आय्रशइराचार्य द्वारा) शांकर मठ का शाखा मठ या उपशाखा मठ रहा हो या एक 
समय (श्री आयशह्कराचाय के काल पश्चात्‌) किसी आदरणीय परिव्राजक से प्रतिष्ठित खतंत्र मठ रहा हो या यह कांची 
शारदा मठ दक्षिणाम्नाय मूल मठ श्री ett शारदा मठ को अपना मान्य गुरु मठ भावसे माना हो या यह कांची 
कामकोटि मठ पूर्वकाल में दक्षिणाम्नाय wad मठ का शाखा मठ रहा हो या यह मठ तंजौर महाराजा से प्रतिष्ठित ud 
आश्रय प्राप्त मठ रहा हो, ऐसे विषयों पर यथाशक्ति अनुसन्धान भी किये गये हैं और इसके फलाभूत अनेक दढ . प्रमाण 
अब उपलब्ध होते हैं जो सब इस मठ को अवाचीन काल में प्रतिष्ठित मठ होने का निश्चित करता है और आशा है कि 
से शीघ्र ही इस कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ का इतिहास पुस्तक रूप में प्रकाशित कर सकूं। 


प्राप्त हुए विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्रों में से कुछ यहां पर प्रकाशित किये जाते हैं और इनको तीन 
विभाग में विभाजित किये गये हैँ, यथाभाग एकः प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र। भाग दोः 
प्राप्त हुए कुछ प्रस्तावा का वित्रण जो उन सभाओं द्वारा सवे सम्मत से पास किये गये थे। भाग dia: पूर्वीय तथा 
पाश्चात्य विद्वानों के रचित ग्रन्थो एवं प्रकाशित लेखों से मठ विषयक फुछ विचार तथा अदालती निर्णयों से कुछ भाग 
उद्धृत किये गये हँ । 


संपादक 
sr, वि. राजगोपाल शर्मा 


भाग--एक 
प्राप्त हुए कुछ विचार, सम्मति तथा आमोदन पत्र 
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श्रीमजगद्गुर्‌ श्री 7008 श्री Atay श्री प. प. वर्येत्टादिविविध दिरुरावली 
विभू षितानां श्रीव्याख्यानसिहांसन झारदापीठमधितिष्ठतां श्री x मठाधीषानां मान्य 
माननीयानां अभिप्राय पत्रे | 


श्री बी. एम्‌. लक्ष्मीपतिय्या, बी. ए., प्रबन्धकरत्ता, श्री ett मठ, 8 
से ताः 6--67 के पत्र में लिखते हैं :-- . 





श्री राजगोपाल AFA महाशयाः 
2--.--960 तमे दिवसे vate: लिखितं (gf Tz समासादितम्‌। भवन्तो भगवत्पाद श्री 
शंकराचार्याणां चरित्र परिशीलने कृतादरा इति पत्रावलोकरनेनावगच्छामि। अस्मन्मठसंम्प्रदायाचुसारेण विज्ञायमानान. 


विषयान्‌ अधोनि दिशामि | 
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श्रीमजञगदगुरु शाङ्करमठ [HS 


सहल्लाधिक्रेभ्यों हायनेभ्यः प्राक केरलेपु काळव्यां भगवत्पादानां जन्म, नमंदातीरवासिनां श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य 
पादानां सकाशात. तुरीयाश्रमावाप्तिः, प्रस्थानत्रय भाष्य प्रणयनम्‌, आसेतोराहिमाचलं पुण्यक्षेत्राटनम, बिमतपण्डित- 
पराजयः, सर्वतो वेदान्तमत प्रचारः, तुहिनाचळ-मळ्याचळ-मध्यगतयोः बदरी-१उङगेरी क्षेत्रयोः प्राची प्रतीची सागर 
तीरस्थयोः पुरीद्वारावती क्षेत्रयोः धर्मपीठानां चतुर्णा प्रतिष्वापनम्‌। काश्मीरेषु तत्कालप्रथित-सर्वेज्ञ-पीठारोहृणम्‌। 
हिमवति केदार क्षेत्रतोन्तध्रांनम्‌। इति BAA प्राचौनानांनै कानां ग्रन्थानां परिशीलनेन परिज्ञायते । 


पीठानां आचारादिविषये मठाम्नायस्तोत्रं महता अनेहसा प्रमाणतां प्रपद्यमाने पीठस्थेः स वैराचा यैः आद्रिय- 
माणमस्ति॥ 


(ख़) 
दक्षिणाम्नाय जगदगुरु शहूराचाय श्खेरी मठाधीश ने माननीय बाबू राजेन्द्रप्रसादजी, राट्र्पति, भारत सरकार, को मद्रास 
नगर में 3--8--960 के दिन “uza” की उपाधि से अलङ्करित करते हुए, 
आप झाङ्कराचाय महाराज ने कहा :--- 


८“ भगवान्‌ श्रीजङ्कराचार्यैूपेणावतीर्ये महीतले सनातन मतं समुद्धृत्य 
अध्यात्मविद्याप्रसाराय भारतस्य चतसृष्वपि दिशासु चतुरो 
मठान्‌ प्रातिप्ठिपत्‌।”” 


ı (ग) 


True Copy of Telegram dated 3—9—I934 from Sringeri 


Bishwesh warganj No. 76 

Benares 

Date Hour Received Words 
l3 l5 l8-4 39 


Sringeri— Kadur 
Sri Lalnath Swamiji 


Gorak Tila, Benaras 


Your wire. In our sincere opinion the only 
basis clearing doubts regardingAcharyas 
Gaddies found in the famous work 
Mathamnayastotra. If you want you may 
ascertain also from Dworka Jagannath 
Mutts. 





Swamiji—Sringeri Gaddi.” 
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श्रीमजञगड्युरु श्री 008 श्रीशइराचाय श्री प० To वर्येत्यादि 
Maz विह्दावली विभूषितानां श्रीद्वारका शारदा मठाधीषानां मान्य 


माननीयानां असित्राय पत्र । 


श्री द्वारका शारदा पीठ 
द्वाकक्ा--परश्चिम भारत 


E 2 विजययात्रा स्थानः जामनगरम्‌। 
j नं. 88 आदर, कृ, द्वितीया 7-9-4960 


* Sunt - Bex 
LE dere. ee oi 

TY mm कन == ya : 
er " a. er P ०2 og cm, LI do X aes 
" * - * a ye UN le Mama 

D i "as m ^. w De "Arn m 
UXT. INS Pup CLE 
“3° opi > beiden A. २०७११ - T 
Eum udi Be 


ZMACHM. 





श्री राजगोपाल उार्मणां विषये 

संतुतरामाशिषरशुभाः श्री द्वारका शारदा पीठाधीरवर श्रीमजगद्गुरु श्री शक्षराचाय श्रोमदमिनव सचिदानन्द 
तीर्थ स्वामी श्री चरणानाम्‌। योऽमाकीगमभ्पर्थनामत्रमत्रोपगतम्‌। विदिताथं चाभूत। 

मा किं द्विसहसत्र्षेभ्यः प्राग्भुवि समंतादवैदिक्रमत वाहुत्येन हीयमाने धर्मे, प्रवधमाने चाधर्मे, भगवान्‌. 
BRIG: श्री शाक: काल्या WHA रूपेगांऽत्रतीये वैदिक विएद्ध भलानि Meas पुनस्सनातनश्रमोंद्धारं चक्राः । 
उद्श्वतस्यास्य धर्मस्य परिरक्षणाय चत्वारि पीठानि समस्थाप्यंत। अंतेच हिमाळयस्य केदारे क्षेत्रे खधामगमनमभूदिति 
कथा प्रमाण सिद्धा सर्वविदित चरेव | 

Al qd प्रकाशितस्य ' शाङ्करमठविमरा. › स्यग्रन्थस्य द्वितीय भागे प्रकाशयितुममिलषथ यूयमिति प्रमो ॥- 
वसरो.ऽयम्‌। 


मठाश्चत्वार आचार्याचत्वारश्च धुरंधराः | 
सम्प्रदायाइच चत्वार एषा धर्मव्यवस्थ्रितिः ॥ 


इति आम्नायारचत्वारः चतस दिछ श्रीमदा्यशक्रर भगवत्यादैस्संस्थापिता मठाश्चत्वार एव, ener पीठामिषिक्ता 


आचार्याः) इयं धर्मव्यवस्था विलसति। शाङ्करानुयायिभिस्सवं रियं व्यवस्था.ऽनुसरणीया श्रेयो.ऽभिभिरिति frau i 


श्री मजगदूगुरु चरणाज्ञावशवदः 
महावल भद्र: 
कार्यदर्शी (मंत्री) 
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श्रीमज्ञगदगुरु शाकूरमठ fuit 


3 (क) 


श्रीमजगद्गुरु श्री 008 श्री झाङ्कराचाय श्री प. प. वर्येत्यादि- 
विविध विरुदावली विभूषितानां श्री गोवद्धन मठाघी गानां मान्य मानानी- 
यानां असिप्राय पत्र | 
True copy of Telegram dated 3--9—934 


Seal Postal 





Bisheshvarganj 
Benares. 
No. 707 
Bombay—9 Date Hours-Mts. 
3 78.55 
Service Instructions Words 
se RR $ 4 है E Two addresses a7 
EE RE. ee m Le 4 M—M 
ES NO AEE eei E A Recd. here at 20—32 
Rajagopal Sharma, 5 Hanumanghat, Benares. 
Yours received. Adi Shankaracharya's all biographies mention only 


Govardhan mutt, Shringeri mutt, Dwaraka mutt and Jyotir muttas established by 
himself. If Kumbakonam claims otherwise ask for original authorities. 


3 (ख) 


Letter from Sri Shankaracharya, Govardhan mutt, Puri. 


To Rajagopala Sarma, 5l, Hanumanghat, Banares. 


Camp: Calcutta 
Dated 26th January, 935 
II Para: 


* As for your proposed book, I think the best thing would be for you to 
depend upon and make use of the huge number of books and booklets which 
have been referred to by you and which would suffice for your purpose of 
establishing your proposition. The references to the original Shankara vijaya and 
other such authoritative evidence being there, they will speak eloquently for them- 


selves; and there is no need for publishing any opinion from me or any other such 
individual on the matter.” 
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खण्ड--3 


“The list given by you, of material which you propose to publish, is a 
sufficiently huge and satisfactory one; and I wish you to be contant with that. Let 
me assure you, it wil more than serve your purpose; and nothing from me is 
necessary to add to the volume and weight of the evidence which you have in your 
possession already and which you propose to make use of.” 


संपादकीय नोट--इस gen की द्वितीय खण्ड के सातो अध्याय में दिये गये ळगभग सव विषय 
Tet मठाधीश जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य श्री भारतीकृष्ण तीर्थ महाराज को कह सुनाया था और आप माननीय 
जी का आदेश था कि मैं इन सत्र विषयों को पुस्तक रूप में सर्वजानकारी के लिये प्रकाश करू। गोवद्धन मठाधीश 
का पत्र तारीख 26--935 का इसी सम्बन्ध में था। 


3 (ग) 


Extract from a book ‘‘ The Throne of Transcendental wisdom “ by Mr. 
K. R. Venkataraman (formerly D. P. I. Pudukkottai), 959 Publication, Page XI 
to XIV—Srimukhas And Messages— H. H. Sri Bharati Krishna Tirtha, Jagadguru 
Sankaracharya of Govardhan Pitha, in his ‘ आशीरमिनन्दनपद्यमालिका ?, selection of 25 


verses as benedictory message, says :— 


कल्यारभ्ये तस्यग्लानि पाखण्डब्रृद्धिमपिदृष्ट्‌ वा 

यतिपति WAPESR ऊचे पुनरपि quu 

aga: स्थापितशाइवतधर्मस्यास्यानिराप्रचारक्ृते। 

पुया शङ्क क्षितिम्रति द्वार्वत्यां बदरिकाक्षेत्रे io9 u 
वेदान्तार्थव्याख्या चतुरान्सिहासनेषु यतिसिंहान। | 
चतुरइचतुरः शिष्यान्स्वीयान्स्वमठेधुयेषु विनिवेश्य ॥ i2 
आचार्येन्द्री नोज्झितस्वीयवष्मा केलासेषु नेजमोकोडुढोके | 
आचार्याणां तत्र तत्रेतिहासः पारम्पर्या: शक्यते चेदवाप्तुम 2 ॥ 


3 (घ) 


Extract from an article ‘ Shankara: First Gnana Guru of Kaliyuga' by 
Jagadguru H H. Bharati Krishna Teertha Ji Maharaj, Gowardhan Mutt, published 
in *Bhavan's Journal’, April 29, 962:— .............. His four great Disciples and 
Apostolic successors i. e. Shree Padma Padacharya, Shree Sureshwaracharya, Shree 
Hastamalakacharya and Shree Totakacharya, whom Bhagwan Shree Shankaracharya 
installed with His own hands as successors on the four pontifical gaddis founded 
and established by Him in the four cardinal directions in India.’ 
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श्रीमजगदगुरु शाइरमठ विमर्श 
4 


श्री 008 श्रीशङ्कराचाये श्री प. प. वर्येत्यादि विविध विरुदावली विभूषितानां श्री ea श्रोशिवगज्ञा मठाधीषानां 
मान्त्रमाननीयानां श्रीमुख Wa 


No. 362 विजय यात्रा स्थान: एल्लपिल्लेचावडी, ओलग रै पोस्ट, 
पान्डिचेरी | 
ता. श्रीशावरीनामसंवत्सर श्रावण कष्ण 04 रविवासरे, 2i-8-60. 


अस्मदत्यन्तमुख्य प्रियशिष्य श्रीमान्‌ Pagan जे. वि. राजगोपाल शर्मणां विषये श्रीनारायणस्म रणपूर्वक 
विरचिताशीः परंपरार्समुकसन्तुतराम्‌, सांप्रतम्‌। 


भवता fated पत्र समागत्य श्रीमठाधिकारिणा समम्रं श्रुतम्‌ । 
मूलम चित्यैव एतत्सर्वं कण्ठचामीकरन्यायेन निकट वर्तिन्यस्मिन्विषये कान्तार भ्रमणमिव त्रथापरिश्रमन्तः 
क्रिइ्यन्तिते । 
श्रीमच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादेरचतुर्दिक्क चतुराम्नायपीठावर्णाश्रमादयाचार परिपालनार्थ, aga सिद्धान्त 
प्रचालनार्थ च स्थापिता इति बहुषु प्रमाण ग्रन्थेषु स्फुटमुद्वोपयन्तिकिल। 
भवन्निवेदिते पत्रे निर्दिष्ट विषय सर्वसुन्दरमित्यलम्‌॥ 
इत्येपानारायणख्मृतिः श्रीः 


5 -9 
श्री 708 श्री प. प. वर्येत्यादि विविध Raad विभूषितानां श्रीमदण्डिखामी श्रो तारकेश्वर मठाधीषानां 
मान्य माननीयानां अभिप्राय TA 
श्रीमदण्टिखामीहषी केशा श्रम पो. तारकेश्वर 
मोहान्त महाराज, तारकेश्वर मठ जिलाः हुगली (बंगाल) 
ता. ]5-—0—960 
नारायण स्मरणामि 


मान्याः इम्मं महोदयाः। भावत्क पत्रं MAH! भगवच्छेकराचास्य चरणैश्चत्वार एव मठाइचतुपु 
दिक्षु संस्थापिता इत्येव । 


e 


माधवाचार्य (विद्यारण्य मुनिः) विरचित श्रीशङ्करदिरिवजय ग्रन्थेषुपलभ्यते i 


सम्प्रदायपरम्परायापि एषएव सिद्धान्तो निश्चितः 
समिति 
हृषीकेशाभ्रमस्य | 


565 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड--3 
6 
॥886 £o में जगद्‌ विख्यात काशी के पण्डितों और आदरणीय परित्राजकों का प्रशेसनीय निर्णय । 


... इदानीं चतुर्थी जिज्ञासा शिष्यते। तत्र पुरस्तादयमर्थों विचारपथमारोडुमहँति। ` चातुर्वर्ण्यं यथायोगं 
Tests: कायकर्ममि:। गुरोः पीठे समर्चेत विभागाचुक्रमेण वै। धरामालम्च्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः। 
कृताधिकारा आचायाधर्भतस्तद्वदेव हि? इति शिक्षा यावद्‌ गुर्वाचायविषयेणी भठचतुष्रयाध्यक्ष मात्रविषयिणी ari 
* मठाइचत्वार आचायाइचत्वाररच धुरन्थराः। सम्प्रदायाइच चत्वार एषा धर्मव्यवस्थिति: ”” इत्येतदव्यवहितोत्तरत्वान्‌ 
सठचतुष्टयाश्यक्षमात्रविषयिणीचेत्‌ कथमन्यस्य | सँन्यासिनदचातुवेण्यमात्र समर्चितपादाम्वुजस्थानाचार्यश्रान्तिदनामचिहधारण 
Gah सञ्चरणं नानुचितं FATT! 

नद्यराजा श्रजाभ्यो दण्ड जिघृक्षन्‌ राजचिन्हेन गच्छन्‌ न पापीयान्‌ भवति। ननु भवतु यस्यक्रस्यचितः 
संन्यासिनस्तथागमनमनुचितम्‌। पीठाचायेस्येंव तु कारणविशेषेण स्थानच्युतस्य स्थलान्तरमधित्रसतस्तथा गमनमुचितमेयेति 
चाच्यम्‌। ' कृताधिकारा आचार्य धर्मतस्तद्देवहि । अस्मःपीठे समारूउः परित्राडुक्तलक्षणः । aaa विज्ञेयो यस्य देव 
इति श्रतेः।? इति परमगुरुक्तेः स्थानच्युते राजमि दण्डानधिकारदशनिनोचित्याच तस्यापि तथागमनम नुचितमेवेत्यवधेय- 
मित्यलम्‌.। 


व्यवस्थेय रामाव्धिरक्षन्दुमिते 0943 RAAN? माघशुक्लेकादइयां शुक्रे समजनीति शिवम्‌। 


॥ छुभमस्तु॥ 

l क्राशीस्थराजकीय पाठशालीयन्यायशाहतराध्यापकः l0 AFRA चतुधरोपनामक वे जनाथदी क्षितदार्म्मणः 
श्री केलासचन्द्र (भद्मचाय) शम्मा सम्मनुते ऽमुमर्थन, l farmama 

2 उचितेय व्यवस्थेति शिवकुमारार्ममिश्रः (श्रोक्राशी- l2 सममान्ययमर्थः stearate: To बेचनराम 
स्थदरभंगामहाराजपाठझाला्रश्रानाध्यापक्तः ) शर्मा 

3 इयमर्थतः सम्मता व्यवस्था राममिश्रशात्त्रिण: l8 श्रीदरभगाप्रुप्रापतवेतनो मेहदलोवाव्हराजाराम 
काश्यां श्री 08 ब्रद्मामूनवर्षिणीसभासम्पादकस्य शास्री शम्मी 

4  नवद्वीपपाठशालाध्यापक्रश्नीयदुनाथसारवभौम (भट्रा- l4 सम्मतित्रार्थे श्रीजयदेत्रशम्मणो मथिलस्य 
चाये) स्य सम्मतिरत्र i5 ania श्रीदेवीदत्तराम्मंग: 

5 सम्मतिरेतदर्थ ज्योतिषीराजाजीशर्मण: 6 अम्तशास्त्र्यभीष्टे यं व्यवस्था 

6 सम्मतिरत्र शोभारामद्यात्रिग: l7 सममेस्तामुमर्थ श्रोमत्कारमीरजम्त्ूःखृतिमहाराज- 


7 सम्मतिरेतदर्थे काशीश्यंप'ठशालाध्यापक्रश्रीसंगम संस्थापितक्ाशिकभूरायपाठशालीयवे दान्ताध्यापयिता 


लाळरारम्मणः : भागी रथीसादशम्मा 
8 सम्मतिरत्र स्यामाचरणशर्म्मणः 2 8 अत्रार्थे सम्मतिः पण्डितबद्रेनाथराम्मंण: 
9 श्रोद्विवेदद्दरिनाशमनीवः विद्वदुक्तमसुमर्थममंस्त 9 अत्रार्थे सम्मतिः श्रीशिवनन्इनशर्म्मणः 
} 
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अत्राथे सम्मतिः जवुपुराथीदापाठशालाध्यापक्त 
पण्डित काली दासशर्म्मणः | 
सम्मतिरत्र द्वारकादत्तरार्मणः 

अत्रार्थे सम्मतिः पण्डतनित्यानन्दशर्म्मणः 
सम्मनुते.ऽमुम्थ रामाचायञाम्मा 

श्री केशवशम्मां 

सम्मनुते.ऽमुम्थं जगन्नाथञर्म्मा 
मनीषिसम्मते.ऽथं कृतसम्मतिको .ऽनन्तरामङझमा 
ऋग्वेदाध्यापकज गन्ना थशम्मा 

सम्मतिरत्रार्थ श्रै मुकुन्दशम्मणः 
नारायणदत्तशर्मा 

सम्मतितत्रार्थ Ff (IIO: 

अत्राथे संमतिः पण्डितशीतलाप्रसादशम्मण: 
arara To भवानीदत्तशम्मंण: 
सममान्ययमर्थः सुधाकरद्विवेदिना 

सम्मतित्राथे पाठको पाड्हश्रीयुगलकिशो र शर्म्मणः 
सम्मतिरत्र पण्तिविभवरामङर्म्मणः 

मिश्रो पनाम कसु सण्डनामनगराधिष्ठितराजसम्मानित 
श्री फत्ररीशम्मंणों ऽनुमतिरत्रार्थे 

सम्मतिरत्राथ जीवन्मुक्तस्य श्रं Wu: 
सम्मते ऽमुमथ श्रीमे थिलगुरुदत्तशर्म्मा 
सममान्ययसर्थः श्रेदीनानाथशर्म्मण्ण 
सम्मनुते.ऽमुमर्थ Iz 

सम्मनुते sump मैथिल श्री भैरवदत्तशमः 
सम्मतिरत्रार्थे श्रं uuu: 

सम्मतिः श्रीअमिरामदार्म्मणः 

कृतसम्मतिरिह श्र मुक्तीझम्मः 

सम्मतिरत्रार्थ शिवनन्दनशम्मंण: 
सम्मनुते.ऽमुमथ WISI 

अत्रार्थे सम्मतिः वॅकटरमणशात्त्रिण: 

अर्थममु सम्मनुते.ऽग्निहोत्री आत्मारामशर्मा गुजर: 


संपादकीय नोट 


49 


50 
5l 
52 
53 
54 
55 
56 
57 


सम्यगिय व्यवस्थेति nmt चतुरशीतिज्ञातीनाम 
“यक्षो वेणीशइरशर्मा 

सम्मतिरत्रार्थ पण्डितचन्द्रदेवशर्म्मणो नागरस्य 
उत्तमो saad इति गोविन्दशकऋरशर्मा नागरः 
अत्रार्थे सम्मतिः इईश्ररजीदीक्षितनागरस्य 

अत्रार्थे सम्मतियाज्ञिकोपनामकश्रीकृष्णदत्तराम्मंगः 
सम्मतिरत्राथं भद्र सीताराम झार्म्मणः 

सम्मतिरत्राथे भद्र रामचन्द्रशर्मणः ज्ञाति खेडावास्य 
सम्मतिरत्राथे केशवदाहतरिणः 

भद्रोपनामा TATA गुजर: संमनुते SARA 
अग्रमर्थः सम्मतस्सुत्रह्मण्यशा IAN: 

सम्मतिव सुदेवशा त्रिण: 

सम्मतो.5यमर्था VIRAT: 

सममानि वज्ञरकोपाव्हपापाशात्रिशामणा 
सम्मतिरेतदर्थ सखारामभटरकार्लकराणाम्‌ 
महिशररामश्वामिशाह्निगः सम्मतिः (द्वाविडाक्ष रैः) 
संमति भिकुजिपंतशमणः 

xo बिश्वनाथंशाक्रिणः सम्मतिरत्राथे (आंध्राक्ष रेः) 
सम्मतिरत्रार्थे सप्तषेंजगन्नाथस्य 

JAMAN द० Uo 

सम्मतिरत्रार्थ मौन्योपाव्हराजारामशमणः 
संमतिरत्रानतरामज्योतिर्विदः 

संमतिरत्रार्थ पौराणिकोपाव्हनानाज्यात्रिण: 
श्रीक्राशीक्षेत्रस्थसंन्यासी शिवानन्द्सरखती जानीमठ 
संमनुते-5मुमथ नित्यानन्दसरस्वतीस्वामी 
स्वासित्रत्मानन्दसरस्वतीसंमतो.5यमर्थः 
नासुदेवाश्रमस्वामिनः संमतिः 

माधवानन्दस्वामी संमज्ञुते 

कृष्ण न्द्रस्वामिन: सम्मतिः 

त्रिविक्रमाश्रमस्वामिनः संमतिः 
हृषीकेशाश्रमस्वामिनः संमतिः 

मधुसूदनसखामिनः संमति: 


इस 886 f° के व्यवस्था में काशीधाम निवासी कुछ दाक्षिणात्य पण्डितों का हस्ताक्षर न होने से यह 
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व्यवस्था सर्वसम्मत न होने का श्रचार कुम्मकोण मठानुयायी करते हैं। सम्भवतः श्री गंगाधर mel, श्री दामोदर 
mA प्रति इन विवादों में मौन धारण की इच्छा से तटस्थ रह गये होंगे । यदि इनकी सम्मति इस व्यवस्था में न 
होती तो अवश्य ही विपक्षियों की व्यवस्था में हस्ताक्षर करते, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। विपक्षियों की व्यवस्था भी 
मेरे पास है। उसमें भी चार मठों की स्थापना की व्यवस्था दी गई है। आदरणीय प. प. श्री कृष्णानन्द जी केबल्य 
धाम तथा अन्य आदरणीय परित्राजकों की भी _्षम्मति चार ही मठ होने के हैँ न कोई पांचवां। saisse ई० की 
व्यवस्था में अनेक दिग्गज गोड और द्राविड पन्डितों का भी हस्ताक्षर है। इससे सिद्ध हुआ कि यह व्यवस्था जो चार 
मठ होने की है वह सर्वसम्मति से ही हुआ है। इस व्यवस्था के तीन विषय प्रस्तुत विवादों से सम्बन्ध न रखने के 
कारण यहां उनका विवरण नहीं दिया जाता है । 


T 
काशी के प्रसिद्ध पन्डितों तथा माननीय परित्राजकों द्वारा 935 ३० में दिया हुआ प्रशेसनीय निर्णय । 


us I 
॥ श्री काशी बिइवेश्वरः प्रसन्नो sta ॥ 
श्री 2008 श्रीमदादिशकराचाय भगवल्मादाचार्यपादारबिन्देश्यो नमः 


943 अन्दे (विक्रमशके) श्रीकाञ्ञीक्षेत्रे सज्ञातजगद्विस्यात पण्डितसभायां-'श्रीमदादिशकरभगवत्पादाचायां इचतुरो 
मठानेव agag R3 संस्थाप्य du मठेषु स्वक्रीग्रप्रधानशिष्यान्‌ चतुरः संस्थाप्य चतुरःसम्प्रदायांश्च प्रवतयामासुः। एते चत्वार 
एव चातुर्वण्याश्रमधर्मव्यवस्थां कतुं दिग्विजयश्च कतुंमधिक्रारिणः एतदतिरिक्ताः पूर्वोक्तवर्णाश्रम धर्मा दिविचारपूर्वे कनिणीयकरणे 
दिग्विजयकरणे च अनचिक्रारिणः › इति 79 प्रधानपण्डिताः काशीस्थाः निर्णयमकुर्वन.। एवं स्त्रितेसत्य ऽपि सम्प्रति 
श्रीक्रांचीकासकोटि कुम्भकोणमठाधिपाः खकीयमठ एव श्रीमच्छे कर भगवत्पादाचार्य: कां चीक्षेत्रे प्रथमतः संस्थापित इति तत्पीठस्था 
एव जगदूयुरव इति प्रल्यापयन्तः श्रीकाशीक्षेत्र प्रति समागताः | अतस्तद्विष्रयक्रयाथार्थ्य प्रकटयितुम tana. विराजमाननिणेयः 


क्रियते | 

श्री कामकोटिकुम्भकोणमठाधिपाः श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाचायैरस्मदीय एव मठः प्रथमं स्थापित इति 
वदन्ता.५स्मिन्विषये शिवरहस्यमानन्दगिरिक्कत झङ्करदिशिविजयं च प्रमाणत्वेन प्रतिपादयन्ति। 

() तत्र ferae प्रथमं विचारयामः । शिवरहस्ये नवमांशे पोडझाध्याये 


तद्योगभोगवरमुक्तिसुमोक्षयो गलिगार्चनात्प्राप्तजयस्वकाश्रमम्‌ । 

तान्वे विजित्यतरसाक्षतञान्नवाद्‌र्मिश्रान्‌ सकाञ्च्यामथसिद्धिमाप | 
अयमेकेकस्मिन्पुतके अन्यथा अन्यथा परिदश्यते। करिमिश्चिःपुस्तके अथ इलोको नैव दृश्यते। अन्ये केचन इलोकाश्र 
तस्मिन्नेवाध्याये अन्यैः प्रमाणत्वेन उदाह्यमाणा: अन्यम्रन्थे नोपलभ्यन्ते च। अतः इलोको.ऽयं sapi इति प्रतिभाति। 
यदि कदाचित इलोके प्रमाणत्वेन wala: तस्मिन्‌ इलोके आद्शङ्कराचार्याः स्वाश्रमं प्रत्यागत्य तदनन्तरं काञ्च्यामागत्य 
सिद्धिमाप्नुवन्निति हर्यते | 
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अतः काञ्च्यां सिद्धिमाप्नुवन्नित्येव वक्तु शक्यते न तु तत्र मठं स्थापितवन्तः। अपि च वहुषु SU 
दिग्विजयग्रन्थेषु श्रीमदाचार्यपादाः कारमीरे सर्वज्ञपीठमध्यास्य तदनु हिमवत्पर्वततः सशरीरं aaa केलासमारोहरिनति 
प्रतिपादनात्‌ काञ्च्यां समाघिमाप्नुवन्नित्येतत्‌ वक्तु नाइईति। अपि च कुंभकोणमठाधि पे: स्वपीठविषये प्रमाणत्वेनोपन्य- 
स्तशिवरहस्यग्रन्थस्य नवमांशे विद्यमानषोडशाध्यायो.ऽनेक विधतया.ऽन्यान्यपुस्तकेषपलभ्यमानत्वेन तेषामन्यतमो ऽपि 
प्रकारस्तन्मठनिर्माणादिकं न वक्ति, इत्यतः शिवरहस्यम्रन्थस्तेषामननुकूलो भवन प्रत्युतास्माकमेव अनुकूल इति । 


(2) अथ आनन्दगिरिझङ्करविजय विषये बिचारयामः। आनन्दगिरिहाङ्करविजयस्य qe शिवरहस्य 
मिति श्रीकुम्भकोगमठाथिपाःवदन्ति। शिवरहस्यग्रन्थे केरलदेशे व्राह्मणदम्पतिभ्यां शाङ्कराचायेस्य जन्म प्रतिपादितम्‌ 
आनन्दगिरिशङ्कर दिग्विजयेतु अरण्ये तपस्यतः कस्यचित्‌ व्राह्मणस्य पत्न्याः चिदम्बरक्षेत्रे वसन्त्याः चिदम्बरेशंभ्यायन्त्याः मुखद्वारा 
शेंवतेजः कुक्षौ प्रविइय शङ्कराचायरूपेण तस्याम जनीति शिवरहस्ग्रविरुद्धतया प्रतिपादितम्‌। तस्मिन्नेवानन्दगिरीये शिवकाँची 
विष्णुकांचीति नामकेपत्तने निर्माय तत्र ब्राह्मणान्‌ अद्वैत सम्प्रदायेन्ययोजयन्रितिचास्ति। शिवरहस्ये तु तत्पत्तनद्दय़निमाणि 
नोपलभ्यते । तत्र स सिद्विमापेत्यस्ति न तत्र सिद्विशन्दः देहत्यागमाच टे। अपि तु खाश्रमात्‌ zug: काश्चीमागत्य 
तत्रत्यकुवादिनः अ वेदिकमागस्थान्‌ शाक्तादीन्‌ निजित्य श्रीचक्रकामात्नीस्थापनादिहूपेष्टसिद्धिमवापेत्यर्थकरणे अन्यग्रन्थानुरोघेन 
TAIA सति न शरीरत्यागर्पासिद्धिः तस्माद्‌ ग्रन्थादवगम्यते। 


आनन्दगिरिशकरविजयकरतृ विषयेऽपि किश्चित विचायते। अस्य ग्रन्थस्य कर्ता अनन्तानन्दगिरिंः। अस्य 
जन्म कस्त 429 अब्दे। क्रैस्त य99 अन्दे शरीरत्याग sai पूर्वाश्रमे अस्य नाम वासुदेवाचार्य इति। अस्य 
गुरोर्नाम अच्युतप्रे्ाचार्य इति। आश्रमस्वीकारानन्तरं आनन्दगिरिरनन्तानन्दगिरिः ज्ञानानन्दगिरिरित्यादीनि erst 
नामानि सन्ति। अयं च सत्तत्रिंश ग्रन्थ रचयिता, a9 ग्रन्थेषु राहूरविजयराख्यो 5प्येक: । अस्य शिष्यास्तु पद्मनाभतीर्थ, 
माधवतीर्थ, अक्षोभ्ग्रतीर्थ, नरहरितीर्थ, इत्येवं विद्यमानत्वेन गुरुशिष्यपरम्परा द्वेतमठीयेति प्रतिभाति। अतः शाकरा द्वैत 
सिद्धान्ते दवे षतुध्यारचितो.ऽ्रमानन्दगिरि डोकरविजयाख्यो ग्रन्थः अद्वैतिनां प्रमाणपथं नारोहति। अपि च कलकत्ता नगर 
समोपश्थ ताङकेश्वरदेवाळयसम्ब्रन्धरिनि विवादे राजकीयन्यायस्थाने कीतिशेषम हाम हो पाध्याय द्राविड श्रीलईमणशात्रिणा आनन्द- 
गिरिशक7दिरित्रजय प्रन्थः अप्रामाणिक इति प्रतिज्ञा गूवे कमुक्तमित्यत आमन्दगिरिशकरदिग्विजय ग्रन्थ: अप्रमाणमित्येव निश्चीयते । 
fea (ay कलिक्राता मुद्रितः आनन्दगिरिं शंक़रविजयः) महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मणसूरि, के० [Xe deg, वेंकटरामन्‌, 
मेक््समुळर, freu, प्रश्रतिमिश्च अप्रमाणत्वेनेच भणितः। 


(3) अतः परं नेषधक्राव्यविधये विचारयामः! इदं च काव्यं श्रीहपेरचितम्‌। अस्य ग्रन्धस्य काव्यत्वेन 
अनादरणीयता । अपि च अस्मिन्‌ काव्ये नवमसरगे वादिना “ जागर्ति योगेश्वर ' इति aaa इत्युक्त्वा योगेश्वरपदेन 
अस्मिन्मठे समच्यमानयोगेश्वरस्योेखनात्‌ कामकोटिपीठमठः श्रीमदाद्यशकराचा यैरारचित इत्यस्मिन्विषये प्रमाणत्वेन अय 
Salhi उपन्यस्तः । स तु तस्मिन्सर्ग नेव दयते, अपि तु द्वादशसगे अष्त्रिंशतितमर्लोके ` जागति यागेश्वर? इति 
वर्तते। तद्‌ व्याड्याने.ऽपि यागेश्वर इत्येव व्याङ्यात्रा प्रती कत्वेन परिग्प्र॒ व्याख्यापि यागेश्वरपदस्येव कृतम्‌ । अपि च 
प्राक भारतयुद्धात्‌ नलदमयन्ती चरित्रस्य वर्णनात्‌ कलियुगादितः त्रिसहन्नसंल्याक्रवत्सरेभ्यः सञ्जात श्रीशंकराचा यैरानीतयोग- 
लिङ्गवणन नेषधकाव्ये असम्भवमित्यस्मिन्‌ वाद्यक्तविषये इदं काव्यं न प्रमाणं भवति ॥ 


अपि च कुम्भकोणमठाथिपास्तु सकीय इन्द्रसरखतीति यो गप 2 तीर्थीश्रमा दिदश विध सम्प्रदा यकोय्यन्तभूतमित्युक्त्वा 
तत्र यतिधर्मनिणेयाख्यं ग्रन्थं प्रमाणयन्ति! तन्न शोभनम्‌। तस्मिन्नेव यतिधरमैनिणीये पूर्वोक्त तीर्थीश्रमाणां मध्ये 
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ख०ड---8 


केषाश्चित्‌ नाम्नां खस्वशीलाचारमत्ताभिमानेन जाताः सम्प्रदायाः तन्नाम मेदाःचेत्युक्त्वा सरस्वतीसम्प्रदायमेदी आनन्दसरस्वती 
इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अये इन्द्रसरस्वती सम्प्रदायः तीर्था श्रमेत्यादिदशनामवहिभू तः शीलाचारमत्ताभिमानेन परिकल्पित 
इत्यवगमात्‌। नायं यतिधर्मनिणयाख्यो ग्रन्थः अस्मिन्विपये अनूचानत्वेन प्रमाण भवितुमहति। 


कुम्भकोणमठाधिप महावाक्य विषये चिन्त्यते। श्रीमद्भाष्यकारेः आदि शझैकराचाय भगवत्पादैः 
स्वशिष्येभ्यः उपदिष्ट प्रज्ञान व्रह्म, अहं व्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मेति महावाक्यचतुष्यादन्यत. ३तत्सदिति 
महावाक्यमस्मदीयमिति कामकोटिपीठगुरुपरम्परान्तगत आत्मवोधस्वासिभिर्विरचितायां गुरुरत्नमालायाः सुषमाख्यटीकायां 
प्रतिपादितम्‌। इदानीं aasa श्रीचन्द्र रोखरेन्द्रसरस्वतीस्वामिभिः विद्यार्थक्रत प्रश्‍न प्रतिवचनत्वेन ३तत्सदिति 
महावाक्यं नास्माकमित्येवोक्तम। परन्तु स्वकीय मदावाक्ग्रमीदृशमित्यपिनोक्तम्‌। अतः श्रीमद्भाष्यकारोपदिष्ट 
चतुचिधमहावाक्यवहिभूतम्‌ तदीयपूर्वगुरूवाक्यानुसारेण 3४ तत्सदित्येव तदीयं वाक्यमिति fend भवति। यद्येते 
भाष्यकारसम्प्रदायपरम्परायामागताः स्थुः तदा स्व्रगुरुपरम्पराप्राप्तमहावाक्यानामुपरिनिर्दिशना चतुर्णामन्यतमं 
महावाक्यमेव भगवत्पादाचार्यं: एतत्परम्परामूळपुरुषाय उपदिष्ट स्यात. नेतदेवम'स्त। आतः श्रेक्रांचीकामक्रोटिमठाथिपा 
श्रोमदादिशक्ररभगवत्पादाचायसम्प्रदायात्‌ बहिभूत्ता एवेति निश्चोयते। 

अपि च कैश्चित्‌ महात्मभिः काञ्च्यां परिकल्पित कामकोटिसंज्ञ #पीठं करदाचित्केनचित्कारणेन तस्मादु भ्रत्य 
कुमभकोणनामपत्तनान्तरमानयनात. स्थानभ्रष्टतामापन्न कथं पूजाह भवेदिति । 

एतावता प्रवन्धेन करामकोटिकुम्भकोणमठाधिपे : स्वविषये प्रमाणत्वेन निदिष्राः शिवरहस्य, आनन्दगिरिशंकर 
विजय, नेषधक्राव्य, यतिधर्मनि्णेयाख्याः ग्रन्थाः तेबामननुकूछा एव प्रत्युत अस्माकमचुक्रूला भवन्ति ॥ 

इत्यतः सिद्ध कांची फभकोटिकुम्भकोणसठः श्रीमच्छेकरमगवत्पादाचाय॑: न स्थापित इति। 


l श्री प° प० व्रह्मानन्दसरस्वतीस्त्रामी , श्रीपंचगंगेश्वर | 8 ,, ,, श्रीवामनाश्रम uni 

मठ | l4 , > श्रीमाधवानन्दतीर्थखामी , विद्यारण्यमठ 
2 „ » पुरुषोत्तमाश्रम स्वामी , महत , श्रराम 5 ,, » श्रीनारायणस्वामी तीर्थ i 

तारक मठ | 6 ,, » श्रीहप्रोकेशानन्दसरखती, दत्तात्रेयमठ | 
3 ,, , श्रीधराश्रमस्वामी। GSI जनादनानन्दसरस्वती , दत्त 
4 , ,, wert आश्रम ei! सान्द्र I | 
5 „ » श्रीखामी श्रोपादआश्रम | i8,, » श्रीदडीस्वामी श्रीनिवासाश्रम , महेत 
6 ,, » श्रीअच्यूताश्रम गुरु । मछरीवन्दरमठ व काशीराज का वाडा गणेंठा- 
T ,, ,, श्रीफ़ृष्णाश्रम खामी। मन्दिर मठ | 
8 5, , श्रीसदानन्द आश्रम, दंडीखामी। 9 ,, ,, श्रीहरिहरानन्दतीर्थ महंत, कामरूपमठ 
9 , » श्रीस्वामी माधवानन्दसरखती, महेत 90 ,, ,, श्रीगोबिन्दानन्दरतीर्थ स्वामी सम्मतिः , 

जानी gz | 


= महत मुमुक्ष भवन | 
.30  , » श्रीखामी विजयानन्द सरखती। * | 
7 श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द सरखती | 2l  , » श्रोदक्षिगामूति आश्रम ert , काशी । 
22 33 t ae 
2 3520855» गोमठाधीश्रर झारदापीठ आम्नायां 29 „ », सच्चिदानन्द तीर्थ armat सम्मतिः 
go श्रीध्रराश्रमस्वामी |: ( श्रीशङ्कर सहल्लनामकर्ता !) 
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श्रीमज्ञगड्गुरु शाइूरमठ विमर्श 


विशेषगवेषणामन्तरेणा.५पि चिरकाळ सम्प्रतिपन- 
qaqa सम्मनुते — श्रीवीरमणि प्रसाद उपाध्याय 
एम० Vo एल० एल० बी० साहित्याचाय, न्याय 
Mal, प्रिन्सपाल-रणवीर पाठशाला । 


प्रचारणीयेयं व्यवस्थेति विन्ध्येश्वरी प्रसाद शास्त्रिणः , 
* सुप्रभात ? संपादक: | 


anaa पंथ, साहित 


सर्वतंत्र सिद्धान्त सिद्धत्रेयम्प्रत्न लियन्नकोपिपश्चम 
समच्यचरणः झङ्कराचारयोवरीवर्तीति , सत्यनारायण 
शास्त्री वैद्यः , हि० fre वि० 


रामानन्द HA: 


यव्याकरणाचाय :। 


ज्यातिषाचायः 


विद्वत्सम्मतमसुमर्थं सम्मनुते श्रीगारीनाथ पाठक 
साहित्याचायः, होपाध्यायः o, विशुद्धानन्द 
[वियाळयाश्यापक 


समुचितेय व्यवस्था--श्रीकेदारनाथ शर्म्मा शास्त्री , 
“ सुप्रभात ^ संपादकः 

वाराणसेय सम्मानित पुरातन विद्वत सिद्धान्त 
सिद्धत्वादू व्यवस्थेय सम्मानाहेति सम्मतिरत्रार्थ 
श्रोरामदेवडार्म'द्ववोदिनः , व्याकरणाचायः 


qaqa. aT राजाराम SF, साहित्याचा , 
शात 


` श्रीतारापद झम्मा, शाह्वी, अशयापक । 


Tas वेंक्रट्शास्त्रिणा.5पि (न्यायाचाय) अध्मिन्नर्थ 
नाम आदिशइराचायवर्यग संस्थापितः प्रायमिको 


मठः तुगभद्रातीरस्थः ZAC नामक एव इतिमन्यते। 
Wo अजब लाल झा , अध्यापक 


So बाबू दीक्षित जडे , ऋग्वेदाध्यापकः , दरभंगा 


पाठशाला 
WAST सम्मतिः श्रीरुद्र भद्र्स्य 


राम शास्त्री रटाटे , अग्निहोत्री , AAT वेदाध्यापक 
दरभंगा पाठशाला 


शङ्कर राम सामवेदी , दरभंगा पाठशाला 
सम्मतिरत्राथे विजयानन्द त्रिपाठिनः साहित्यरञ्ञनः 


कविराजविन्दुमा ववभद्रचाये , काव्यव्याकरण तीर्थ 
साहित्याचाय, BATA । 
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सम्मतिरत्रार्थ दाऊजी दीक्षित नागरस्य | 
सम्मतिरस्मिन्नथं ललितोपाळ्य गदाधर शर्मणः 
प्राणनाथ व्यास अत्रार्थ संमतिः 

महादेव गणेश पोराणिक 

माधवकृष्ण दीक्षितस्य संमतिः 

गगाधर श्रीकृष्ण शास्त्री रटाटे , इत्येतेषां संमतिः 
गोपाल शास्त्री बडोदकरोपाहु इष्येतेषां सम्मतिः 
नारायण महादेव पाण्डे पौराणिक 
सम्मतिरत्रार्थ केलकरोपामिध दामोदर झास्त्रिणः 
de जीवनाथोपाध्य़ाय , निरौलानेपाली , पौराणिक 
शास्त्री । 

emm संमतिः de माधव शास्त्री केलकर 
सम्मतिः दामोदरकृष्णदीक्षित महाडकर , पौराणिक 
do जानकीरारण त्रिपाठी, सम्पादक ' सुय? 

,» रामनरेश उपाध्याय , सहायक संपादक ' सूय ' 
, रामपति त्रिपाठी, शास्त्री 

श्रीऋत्विक बम्बई सूथनारायणशास्त्री , ANSAT 
संमतिरत्रार्थे प्रताप सीताराम शास्त्री , Anm 
पं० कृष्ण शास्त्री सम्मतिः , गीतामठ 

» स्वामी WET 

,, काशीनाथ शास्त्री 

,, DA सुब्बराय शास्त्री 

» लक्ष्मीनारायण शात्री 
» सूयनारायण शास्त्री 

, अत्रार्थेसम्मतिः अंबलेशेष पण्डित 

», टि० जि० नागप्पा 

» शिवराम कृष्ण घनपारी 
विद्वान्‌ रामस्वामी शास्त्री 
Wo लक्ष्मीनारायण शास्त्री 

, री० सीताराम शास्त्री 

, Xe कृष्णशास्त्री 

सम्मतिरत्रार्थे ज० ग० विश्वनाथ शर्मा 

(क्रमशः) 
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wr AETA महामाननीय भारतरज्न श्री एस. राधाळृष्णनजी, उप-राष्ट्रति, भारत सरकार, नई दिल्ली, लिखते हैं :--- 


Vice-President, 
INDIA, 
NEW Drrni, 


June Jl, 960. 
Dear Shri Rajgopal Sarma, 


Thank you for your letter of June 6, Thisis what I wrote in a book 
published in 923: 


^ He established four mutts or monasteries, of which the chief is 
the one at Sringeri in the Mysore Province, the others are those at 
Puri inthe East, Dvarakain the West, and Badrinath in the 
Himalayas.” 
This is the opinion which I hold. 
I have no comments to make on the recent controversy. 
To my knowledge there are only 4 mahavakyas connected with four mutts. 
, With best wishes, 
yours Sincerely, 
(Sd.) S. RADHAKRISHNAN. 


(संपादकीय नोट: भारतरत्न श्री एस. राधाकृष्णनजी को 96280 के चुनाव में भारत सरकार का * राष्ट्रपति 'चुना गया ।) 
9 


जगत विख्यात. महामाननीय RATA श्रीजवाहरलाल नेहरूजी, प्रधान मैत्री , भारत सरकार, नई दिल्ली , लिखते हैं :---.. 


Prime Minister's House, 
No. 73]-PMH]60 New DELHI. 
August I3, 960. 


‘Dear Shri Sarma, 


I have your letter of August 9th. What I wrotein my book ‘ Discovery 
of India " about Shri Sankaracharya is stil my opinion. You may publish the 
extracts from my book to which you have drawn my attention. 


Yours sincerely, 
(Sd.) JAWAHARLAL NEHRU. 
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श्रीमनगदूयुए शाइरमठ f 


“ Discovery of India" “ And yet Shankara was a man of amazing energy 
and vast activity. He was no escapist retiring into his shell or into a corner of the 
forest, seeking his own individual perfection and oblivious of what happened to 
others. Born in Malabar in the far South of India, he travelled incessantly all 
over India, meeting innumerable people, arguing, debating, reasoning, convincing 
and filling them with a part of his own passion and tremendous vitulity. He was 
evidently a man who was intensely conscious of his mission, a man who looked 
upon the whole of India from Cape Comorin to the Himalayas as his field of action 
and as something that held together culturally and was infused by the same spirit, 
though this might take many external forms. He strove hard to synthesize to diverse 
currents that were troubling the mind of India of his day, and to build a unity of 
outlook out of that diversity. In a brief life of thirty-two years he did the work of 
many long lives, and left such an impress of his powerful mind and rich personality 
on India that it is very evident today. He was a curious mixture of a philosopher 
and a Scholar, an agnostic and a mystic, a poet and a saint, and in addition to all 
this, a practical reformer and an able organizer. He built up, for the first time 
within the Brahminical fold, ten religious orders and of these four are very alivo 
today. He established four great mutts or monasteries, locating them far from 
each other, almost at the four corners of India. One of these was in the South at 
SRINGERI in Mysore, another at PURI on the east coast, the third at DVARAKA 
in Kathiawad on the west coast, and the fourth at BADRINATH in the heart of 
the Himalayas. At the age of thirty-two this Brahmin from the tropical South 
died at Kedarnath in the upper snow-covered reaches of the Himalayas.” (Page 
82 Para 2 Fourth Edition) 


“ By lozating his four great monasteries in the north, south, east and 
west, he evidently wanted to encourage the conception of a culturally united India. 
These four places had been previously places of pilgrimage from all parts of the 
country, and now became more so.” (Page l83 Para 2) 


(Sd.) JAWAHARLAL NEHRU 
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खण्ड---3 
lO 


माननीय श्री श्रीप्रकाशजी, राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, बम्बई से, अपने पत्र ताः 28--960 
में छिखते हैँ :--- 

& ,,,००० eee * v. I find that you. are making a special study of the origin and 
growth of the Mathas established by Adi Shankaracharya in order to bring to light 
authentic facts on the subject. I read with interest the paper you had sent with 
your letter under reply .......... ooo I think the present Heads of the Matha originally 
established by Adi Shankaracharya should be in a position to enlighten you. You 
have my best wishes for sucess in your venturo." 


NOTE :—The present Heads of the three Amnaya Mathas originally 
established by Adi Shankaracharya confirm the fact that 
Sri Adi Shankaracharya had established four Amnaya 
Mathas only vide their letters published under serial Nos. 
l, 2 &3. The fourth Amnaya Math at Badri is not func- 
tioning at present. 


il 


e 


सचिवोत्तम Sto सि० पि० रामस्बामी अव्यर, मद्रास, लिखते हैँ 
DELISLE 
OOTACAMUND 
June 8, १960 


Dear Sri Rajagopal Sarma, 


I am in receipt of your letter of the 4th June and have read the contents 
eraefully. 


I have written an Introduction to a book entitled “The Throne of 
Transcendental Wisdom” and mv views are contained in it D 


संपादकीय नोटः पाठकगणों की सुविधा तथा जानकारी के लिये डा० सि० पि० रामस्वामी अय्यर का 
मठविषयक विचार उक्त निर्देषित पुस्तक से उद्धत किया जाता है-- 
oro ०० Sankara, feeling that there was a necessity to integrate the 


Indian thought, not only travelled all over India discussing and persuading as He 
went and not only wrote His commentaries on the Upanishads, the Brahmasutra 
and the Gita, but also deemed it necessary to establish centres of religious instruc- 


tion and propaganda in several parts of India." 
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ध्रीमज्गदूगुर झाङ्करमठ विमर्श 


ध५ Born in far off Kalady in Travancore, Sri Sankara manifested miraculous 
physical and spiritual energy. He established Mutts in the Himalayas, on the 
shores of the Bay of Bengal and Arabian Sea and in the Karnatak country at 
Sringeri, which was-associated with the name of Rishya Sringu and was situated 
on the bank of the Tunga river and juxtaposed to its confluent the Bhadra.” 


“ [t is needless to deal with the long narratives and Sankaravijayas that 
have dwelt on the several miracles connected with Him, because the greatest miracle 
of all is His life itself and the fact that in thirty two years, from his birth at 
Kalady to his mukti at Kedarnath He compressed the labour of centuries of 
intelleetual and spiritual illumination. His greatest contribution to the history of 
world thought is His spirit of reconciliation of seemingly contradictory scriptual 
teachings and his assertions of those doctrines which are now inextricably connected 
with His name and described as Advaita (aza). Sri Sankara installed in his peetha 
at Sringeri, Sarada Devi representing the Brahmavidya (ब्रह्मविद्या) and also established 
the Srichakra, and gave to his chief disciple Sri Sureshwaracharya a 
sphatika Linga (स्फटिक लिंग) of Chandra Mauliswara and the murti of Ganapathi. 
Sri Sankara thus established the worship of personal divinities and at the same time 
insisted on the formlessness, the Omnipresence and the immanence of the supreme, 
thus satisfying the several needs of all aspirants to spiritual realization.” 


तत It is to the glory of Sringeri Pitha that from the time of its 
foundation by the Adi Shankaracharya, it has had a continuous and uninterrupted 
series of occupants, who. however, different in their personal history and in their 
intellectual calibre, have all along maintained their spiritual purity and contributed 
to the continuous inspiration of Sringeri as an examplar and a model of devotion 
and self surrender." 


^ 
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विद्यावारिधि, पुरातत्त्व विशारद, Ae He cre शिवनाथशम्मा जी, aue, आचार्य, डी. ओ. सी., 
डी, ओ. एल,, इत्यादि, श्रीनगर, काइमीर, से 8--9--60 के पत्र में लिखते है: -- 
यदा यदा हि पापस्य वेछत्र्यमुपजायते | 
तदा दुरितत्रध्यर्थ नेतारं प्रधयाम्यहम्‌॥ 
रीति रेषा कलिकाले zed TAA seul 
सनातनस्य धर्मस्य रक्षिता प्रमयाधिपः ॥ 
इहहि पुराणेतिहास-साहित्यादिमूला किंवदन्ती पूर्वपूर्वतरा सनातनधर्मस्य मूलम्‌ । तत्र सनातन द मूलसेचका अद्ययावत्‌ 
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रामकृष्णादयों मूलरक्षणादेव मर्यादा पुहुषोत्तमादि नामसिः संह्ययत्ते पूज्यन्ते ५पि। येषां पूज्यतमानां मार्ग दित्वे 
साक्षात्परंपरया च प्रस्थिता नान्धकूपेवात्यापहृते.ऽपि संसारसागरे बहबियाकाल प्रलयोपस्थिति दुर्दिनेषु च श्रद्धालवः सनातन 
धर्मिणो वयं निमज्ञामहे इति निशचप्रचम्‌। इति सूविदितमेवेद्‌ आविद्वइङ्गला गोपाळ बाल पर्यन्त यावदत्र भारते। 


तामेव मयांदामुररीङृत्य सर्वे सनातनाः सनातन धर्मिगः प्रत्यहं देवर्षि पितृतपंग तपितान्तः स्मरन्ति स्मार- 
यन्त्यन्यान्‌, के AX कुतो वा समायाताः। अनानन्त काल सद्घालफ़ानस्मान्‌ को वा सचेता न जानाति, जानन्नपि उलूको 
दिवान्धो भवतु नामेति कलि विज्ञम्भितं विडम्मतं वा। संदृश्यते समुपलभ्यते च स्ार्थसहक्रारिणः चातका वर्षांपगमे दोङ 
यन्ते खळ, परं ` पर्यतिपित्तोपहतः alas शखमपि पीतम्‌ › । 


श्रुत AYIA यचचतुषुंदिक्ध आगामीकाल धर्मेरक्षण-प्रचारणाय तत्र भवता भगवता जगदगुरु श्री 
आयश फश चायधादेन WF, द्वारका, marta, safaris इत्यमिव्यया एव पीठ चतुष्के निर्धारित, यदथ यावत 
प्राचीन धर्मे मर्यादापरिपालने ase जागरूको राराजते। विदेशराज्यक़ाले विचार-स्म्रति मद्भिस्तैरिदभेव पीठचतुष्टयं काले 
काले अङ्गीकृतं सम्मानितम्‌। अघुना स्वातन्त्रय प्राप्तौ स्वतन्त्रतान ग्रनदे वैज्ञान विज्ञाननीति सुसंपः नेनेयं मर्यादा 5पमानिता 
प्रत्युत मन्तव्यतासुपनीता ! 


द्रीद्यते चाद्यक्रे.ऽपि तामिमां शाखसिद्धां रीतिमपनीय्रनिष्क्रारणं देश-राज्य - धर्म दस्यवो भूत्वा शात्रविधिमुत्स॒ज्य 
पूवांदिचतुर्दिग गतं पीठचतुष्टय षञ्चसंल्यया गणयित्वा खर्थान्धा हठयोगिनो मनुते पिरिप्रचारयन्ति। नैतद्वितकरं देशस्य 
धर्मस्य qr! धनमदो.ऽयं दम्भमदो.ऽयं मर्यादा विध्वसनपाटव वा विद्योतते तराम्‌। Aera भंक्षु पारतन्त्र्य 
कालादस्मन्काले स्वाच्छन्द्य दोषा वहमतः पूर्व पूर्व तणागतां साहित्य मर्यादां मा त्रोटयन्तु येन aaa: परश्वो वा नि्निमि- 
तागतदुःखगरतपातः शिरसास्यात्‌। 


सतीदेशो-ऽयं शारदापीठो धर्मस्येमां पूर्वादिसिद्धा मतां पुरातनैः सिद्धैराधुनिके विद्वदधुरन्ध रेः स्वीकृतां मर्यादा 
व्यतिक्रम्य स्वच्छन्द मार्गेन गमनं स्वार्थिनामेव केषाश्चित्‌ कि्चिज्ञाभदं देशजाति धर्मानिश्क्रंभषण थृत्करोति, quee च 
कुलक्रमागतां त्रठ्यमानां देरास्य Acar धिकवादंवादं स्मारयति इमान्‌ पण्डितापसदान्‌ “ एत देश प्रसूतस्य सकाझादप्रजन्मना। 
स्वं स्वं चरित्रं farre प्रथि््यां सवेमानवः ॥ ” यत्रैताइशी भावना ५ 5मीत्‌ तत्र चत्वारः पञ्च भवितुमहेन्ति इति गणित 
गैगत्यम्‌ ॥ 


मठचतुष्काहते किमय्यन्यत्‌ केनापि san कयापियुक्तया आध्रहेग वा कालत्रयेऽपि कोऽपि कर्तु मानयितुं 
साधयितु न प्रभवति न प्रभवतीति। 


ste शिवनाथ शामा । 
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श्रीमजगदुगुरु शाक्करमठ विमर्श 
23 


(संस्थापित 925) 
*€ काइमीरी ब्राह्मणों की एकमात्र प्रतिनिधि सभा °” 
ब्राह्मणमहामण्डल , कश्मीर 
पत्राइ--276/60 Rar, 9— 9-60 


Shri J. V. Rajgopal Sarma, Mylapore, Madras—4. 
Shrimanji, 
| Kindly refer to your letter dated 27—8-—960. 


I am herewith enclosing the comments of Dr. Shiva Nath Sharma, Sashtri, 
D. 0. 0., D. O. L., Secretary, Vidwat Parishad Brahman Mahamandal, Kashmir, 
regarding establishment of Four Mutts by Sri Adi Sankaracharya. 


Yours sincerely, 
(Sd. NARAYANJI SIDDHA, 
General Secretary, 
Brahman Mahamandal, Kashmir. 


To म० पुरातत्त्व विशारद, विद्यावारिधि, साहित्याचाय, विद्दश्छिरोमणी, साहित्य वारिधि, ste शिवनाथ 
शर्मा, ame, डी. ओ. सी., डी. ओ. एह., इत्यादि, मंत्री विद्रत्परिषदू, काइमीर्‌ ब्राह्मणमद्दामण्डळ, FAR 87, 
दिना 6-9-960, को लिखते हैं :-- 
ये शात्रोक्ति परित्यज्य 
चतन्ते कामकारणा:। 
ते धर्म जाति Em: 
समये गतपातिनः ॥ 


प्रिय सनातनी बन्धुओं। युगान्तरों से, तव वदिक काल से, अव हमारी सभ्यता संस्कृति केवलमात्र 
साहित्य पर निर्भर है, साहित्य के ही आधार पर हम चलते आये, अब चलते हैं, और आगे भी महाप्रलय Wed 
aati इसी से हम सनातनी हैं, और हमारा धम सनातन है, साथ-साथ ड्रूणपिण्ड कितने ही देखे आये है, 
Reg Kr माताओं को, माता प्रथ्वी को, देशहपी घर को, EAT काळ Ted दुःखित चकित करके स्वय कलड्लान्वकार में 
प्रमाण किया, इस हमारे साहित्य को कलिक्रायं धुरन्धर स्वार्थ राजयोगी कुछ काल आन्धीरूप से युवावस्था के फेर के 
फेरे में आकर कुछ कुछ ही शुष्कयत्रों को तावत्काल अपने साथ मिला, कळ स्म्रतिमात्र रह गये और रह जाते हैं, यह 
छुद्र वात्या पर्वतादि के साथ SRC खाकर नष्ट-भ्रष्ट हो ही गये, क्योंकि exque साहित्यवाली साहित्यमाला जो अपने 
साथ अपनी आकर्षण शक्ति से सत्रक्षवन कानन पृथ्वी को सुरक्षित रखकर सृष्टि स्थिति में सहयोग देती है । 
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खण्ड---3 


इसी साहित्य के आधार से युगान्तरों अवतारो आदि सर्व संसार का अस्तित्व है, अन्यथा Far था, कव 
था, केसे था, इस ऐतिह्य का कहनेवाला कहां उत्पन्न होगा? इस समय के पुरातत्त्वान्वेबी अभी भी ऐतिह्य सिद्ध 
प॒थित्री लोक को पूणैतया न जान पाये। इस इतिहास के अन्तर्गत वेद, पुराण, उपपुराण, आख्यायिका आख्यानादि सारा 
लेख है। इसमें यदि एक वार्तापर अविश्वास मात्र ही हो, तो फिर कुछ भी न था। तव राम-कृष्णादि का होना कोई 
स्वार्थ लोलुप कैसे सिद्ध करेगा, जब उसके पास इतिहास प्रमाण न हो! 

“ यथा पूर्वमकल्पयत्‌? इस दैवाज्ञा से इस युग के निर्मस्तिष्क जनों का जिदवाप्रमन्त्र C समय बदल गया? 
जो है, वह भी निमूल है, निराधार है, हां स्वार्थीन्धों का मन्त्र फेर में पढकर ज्ञान कमेंन्द्रियों पर बनावटी कानून 
लागू करके स्वयं ही श्रान्तिवश सप्रथ बदल गया देखता है, कहता भी हे, उसके FF अनुयायी भी एवं रखते हैं । 
छः ऋउुओं में कोई परिवर्तन, quur में प्रभूत प्रत्राह में कोई परिवर्तन स हुआ, केवळ पण्डित मान्यों को ही समय 
परिवर्तन हुआ, अस्तु *रगाल से सिंहादि का त्रास होना समयवाह्य दै | 

इन्हीं कुछ कारणों से आज के कुछ पूर्वदेव कभी कहते हैं, श्री ATI भगवान्‌ आदि शंकराचार्य 
जी इसी भौतिक शरीर से परम धाम TAR हैँ, अन्य कहते हैं, नहीं अमुक स्थान में अग्निसात्‌ हो गये हैं, दूसरे दूसरी 
जगह के आग्रह करते हैं, तीसरे कहते हैँ, नहीं जी मेरे ही घर में उनका fim हुआ है, अतः यहीं पर उनका 
स्मृति स्थान बनाया जाये, ताकि मेरे घर में ही वार्षीकोत्सत्र होगा, ऐसा धिक्कार पूणे स्त्राच्छान्य कहां से इस 
स्वतन्त्रता समय में कोटिकोटि बलिदान देकर प्राप्त भया है, ऐसे देशद्रोही जातिविघातक्र धर्मध्वंसक क्या स्वतन्त्रता शत्र 
नहीं तो मित्र कहां के? यह क्रिस टुडे स्मृति के आधार पर या क्रिस कलिपुरुष के आज्ञापालन में वशीभूत होकर यह 
आकाश पुष्प दिखाते हॅ । 

अब और यह प्रमाण बहिभूत, शात्र aR Pa, ऐतिह्यनिस्पश परमार्थ पर सार्थ परीक्षो्तीणाभिलाषी, भगवान 
आदि शंकर के पांचधाम बतानेवाले, चौदह जुलाई का प्रलय Adare, रहस्थदादी जैसे जो चळ निकले हैं, इन 
महात्माओं का जो भी इससे 555 सिद्ध करना हो, हमारी राय तथा देवी आज्ञा से इनको और दूसरा कोई 
वाणिज्य करना अच्छा रहेगा, इस व्यवहार से कोई लाभ नहीं रहेगा, प्रत्युत मानहानि हस्टगत È | 

यह बात तो सिद्ध है, जहां जहां भगवान शङ्कर अपनी यात्रा में पाथरे हैं वहां वहां पर यदि भगवान का स्मृति 
चिन्ह रहे निर्विवाद है, प्रशंसनीय है। पर उनके बनाये हुए आम्नाय मठ धाम चार ही विद्यमान ara सिद्ध मन्तब्य हँ । 
दूसरा कोई स्थान इस आदर का आस्पद नही बनने का है। यदि किसी महापुरुष की इच्छा शाङ्कराचार्य बनने की हो, 
तो वह 5 अगस्त कहने वालों की तरह किसी पर्वत पर ahaa पहनकर चले, और वहां जो कुछ बनना चाहता हो 
बने, al सनातन. जगत्‌ को जिनका सिंद्धान्त “सर्वे भवन्तु सुखनः ” मत है कोई विबाद न होगा। 

भारतवर्ष में विद्यमान ग्रन्थ श्री विद्यारण्य कृत श्री Aaa, भठाम्नाय, sU दिग्विजय, शिवरहस्य, गुरु 
परम्परा, आदि अनेकों ग्रन्थों से सर्वजगत्प्रसिद्ध-स्वक्रकमल संपादित चारदिशाओं में चार मठ थे, E, ओर रहेगें। 
यह aa संमत-मर्यादा सिद्ध सिद्धान्त है। इसमें रागद्वेषादि स्पश नहीँ। कोण दिशाओं अध wv दिशाओं में यदि 
और छः पीठ मानकर रागादि स्वार्थीधूनी रमाकर उपस्थान करना चाहें तो करें, स्वच्छन्दता का लक्षण है। 

शारदा देश कश्मीर ऊर्ध्व बाहु होकर शात्नोक्तरीति मर्यादा गुर्वाज्ञा को व्यतिक्रम न करता हुआ मर्यादा 

को स्थिर रखने की इच्छा से अपना सिद्धान्त सनातन-धर्म बन्धुओं के सामने उपस्थित करता है क्रि आम्नाय चार 
दिशायें चार मठ चार जो परमादरणीय जगत प्रसिद्ध मौलिक हैं । पांचवां, oa, सातवां पीठ बन्ध्यापुत्रवत है, इति शम्‌। 
Sto शिवनाथ शर्मा 
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4. 
“ सहोदरा:कुकुम-केसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः 
न शारददिशमपास्य दष्टस्तेषां यदन्यत्र मयाश्ररोहः । ' 
करमीर--संस्कृत--साहित्य--सम्मेलनम्‌ 
क्रमांक: 595 दिनांक:  9—-9—60 
सेवायाम्‌ 
आदरणीयाः जे. वी. राजगोपाल झमणः मद्रास, श्रीमन्तः । 
अस्मासिः भत्रत्पत्र मघिगतम्‌। श्री मज्ञगद्गुरु श्री aga कृतानां प्रन्थानाम्‌ गम्भीराध्यययरनेन 
ज्ञायते यत्‌ तैः भारतवर्षे. केवल चत्वारो मठाः संस्थापिताः, न तु पश्च। स्वार्थ परायणाः केचन जनाः “ पश्वमठस्य ' 
मिथ्या कल्पनां gaal अतः “श्री झाङ्कराचाथ संस्थापिताश्चत्वार एव मठा? इति मे सम्मतिः ॥ 
भवदीयः 
बद्रीनाथ am | 
(महामन्त्री, करमीर संस्कृत साहित्य UT) 


5 
श्री 
Sanskrit College, 
l, Bankim Chatterje» Street, 
Calcutta, 
The LO—LI—60 
Wo Ro To श्रीकालीपद तर्काचाये, 
Qo श्रीमधुसू इन AAA, न्यायाचाय, तकलिंकार, 
de श्रीतारानाथ, न्यायतके तीर्थ, 
Qo श्रीअनन्तकुमार VAG, Tada, आदि प्रकान्ड विद्वान लिखते हैं :--- 


विवितमे वेतत. प्रायेण सव्वेंषां विपश्चिदपाथ्रिमानां यत्‌ पुराकिल काळ विलास क्रमेण सर्वतो विपय्येस्त सनातन 
a NA e 
चैदिकधर्मम्‌ पुनः प्राक्तनीं प्रतिष्ठां ठम्मेयितुं शिवावतार: श्रोमद्मोबिन्दभगवत्पाद -शिष्यो जगदगुरुभगवनाद्रशइराचाय्य: 
श्रीभारत भू उण्डस्य दक्षिगत्यां महीदा प्रान्ते, परिचमायां द्वाकाप्रान्ते, TAA श्रोजगन्नाथ क्षेत्रे, तथोत्तरस्यां बदरिकाश्रम 
घान्ते, श्रौतचतुष्ट्वाद्यथिक्रारेण धर्म महापीठभूतान्‌ चतुरो मठान्‌ प्रत्यतिष्ठिपत्‌ । तत्र तेनेव भगवता स्वप्रधानान्तरब्रभूतानां 
विदित विभूति विशेषाणां “ सुरेश्वराचाय’ “ पद्मपादाचाय्ये' “ हस्तामलक्राचायं ”  तोटकाचायाँणां ” मठाधीरत्वेन 
c è e सि e 

प्रकल्पितानां धर्मस्थितावाद्य जगद्‌गुष इाङ्कराचार्य प्रातिनिश्येन सुप्रसिद्धमजनिष्ट जगदगुरु शाकूराचाय्ये पदवेद्यत्वम । 
एव मेवोत्तरोत्तरं तत्पदामिषिक्तानामपरेषामपि तत्तन्मठाधीषानांतच्चकाहिति। 


केचित्‌ पुनरामनन्ति-काबीकामकोटि-मठो.ऽपि मूलशङ्कराचाय भगवत्माद प्रतिष्ठित इति कृत्वातन्मठाधीशा अपि 
जगद्शुरु FUAS पदभाज इति। तत्र यावइस्माभिः सुइडानी प्रमाणानि नोपलभ्यन्ते तावत्पूर्वाक्त मठचतुष्ठयाधीशा 
एव जगद्गुरु झङ्कराचाम्यत्वेनानुमन्यम्त इति | 
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quz—3 
6 
Central Institute of Research 
in Indigenous Systems of Medicine, 
Jamnagar--Ind ia. 
78/60—6l l4th September, 960 
74---9--60 


My Dear Sri Sharma, 


I have carefullv gone through your article and am very glad to note that 
you are interested in Advaita Philosophy. I hold the same view said by you in 
your article, Bhagwan Adi Sankaracharya established only four Pithas. I have 
sent your article to the department of Indological Research, Sharada Peeth 


Academy, Dwarka. 
Rest all O. K. 


Your’s sincerely, 
R. R. Pathak, 
(Director) 


7 


Pandit Sri Baldeva Upadhyaya, M. a, Sahityacharya, Ex-Professor of 
Sanskrit, Banaras Hindu University, Varanasi, writes on 29—9—60 :— 


Dear Sharmaji, 


In reply to your letters, I beg to state that I fully agree with your views 
endorsed by the Shastric authorities that the great Acharya established only four 
Mutts and Peethas for the propagation and progress of Sanatan Dharma. The 
idea of a fith Math at Kamakoti appears to be alater concoction made.by some 
interested persona. 


In my standard book in Hindi on the life and teachings of Acharya 
Sankar, I have given the history of all the five peethas, but I still believe that 
the original establishments were four and four only. 


(संपादकीय नोट---आचाये बलदेव उपाध्यायजी काशीधाम के प्रकान्ड विद्वानों में एक गिने जाते हैं। आपकी 
विद्वत्ता qd तथा पाश्‍चात्य Tar शास्त्रों में अपार है। आपके रचित ग्रन्थ अनेक है :--आये संस्कृति, वैदिकसाहित्य 
और संस्कृती, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास, ब्रत चन्द्रिका, निवन्ध चन्द्रिका, वेदिक कहानियां, बोद्ध दशन 
मीमांसा, भागवत संप्रदाय, शङ्कराचार्य, आचार्य सायण और माधव, भारतीय साहित्य शास्त्र, काव्यानुशीलन, संस्कृत 
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आलोचना, माधवीय शक्करदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद, इत्यादि। माधवाचार्य रचित शङ्क्रदिगिचिजय का हिन्दी 
अनुवाद पुस्तक में आपने कांची कामकोटि पीठ के स्वरचित पुस्तकों तथा मठ के प्रचारों क्रा विवरण देते हुए अन्त में 
आप लिखते E-' इस विषय की विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है इससे maa होता है क्रि आचार्यं बलदेव 
उपाध्यायजी कामकोटि पीठ के स्वरचित wf प्रचारों को मानने तैयार नहीं हैं। “श्रीमजगद्गुरु शाङ्कएमठ विमदा ' 
पुस्तक कामकोटि पीठ के मठ विषयों की छानबीन-दृष्टी से ही लिखा गया है और सिद्ध किया गया है क्रि यह मठ 
श्रआदिशङ्कराचार्य से न प्रतिष्टित, न अधि छल तश्रा न अविच्छिन्न साक्षात्‌ गुरु परम्परा है। आचायेजी से रचित 
“ झाङ्कराचार्य ? पुस्तक go 90 में आचार्यजी लिखते हैं “ यद्यपि कांची पीठवाले अपने मत के समर्थन में अनेक प्रमाण 
देते E परन्तु इन प्रमाणों के विषय में इतना ही कहना पडता है कि वे सव wale हैं तथा उनक्रा समर्थन किसी SU 
प्रमाण से नहीं होता ।' 


lS 


Prof. Madhav Ramachandra Oak, Indian Institute of Philosophy, 


M. A. (Philosophy), m. 4. (English) Amalner (East Khandesh, 
Maharashtra) 3--0 —60 


८... eee “० L myself had an occassion to hear the views of H. H. Jagadguru 
Sri Sankaracharya Maharaj of Shree Sharada Peeth, Dwarka, in April last. I am 
fully convinced and gladly support your view that Sri Adi Sankaracharya established 
four mutts only, and the contention of Kumbakonam mutt as the chief mutt and 
as founded by Sri Adi Sankaracharya is baseless, as also their claim that Sri Adi 
Sankar’s Niryan took place at Kanchi is without foundation and it is certain that 
he went to Kailas near ete St 


I had myself gone on pilgrimage to Kedarnath and Badrinath in 924 and 
again in I939. On both the trips I was shown the cave like Shrine where Sri Adi 
Sankara went into Samadhi and at the instance of H. H. Jagadguru of Dwarka the 
chief minister of U. P., Dr. Sampurnanand has ordered the Chief Engineer of U. P., 
to build a strong memorial shrine, which will withstand the winter snow-fall, to mark 
the spot where Sri Adi Sankara went to Kailasa. I trust they are also marking the 
place with a marble tablet with an inscription to guide the devout pilgrims and 
convince one and all about the right place. 


I am.also very keen to establish truth beyond doubt and support your 
effort to contradict the spurious claims made by the Kumbakonam Mutt. I congra- 
tulate you on your devout undertaking for the sake of confirming our holy tradition. 


I wish you all success. 


Thanking you. 
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खण्ड--3 


P. S. My friend and colleague— Pandit Atmaram Shastri Jere (Nyaya 
and Vedanta) of our Institute—is glad to confirm my views and is glad to support 
you in your efforts in this cause. He is 8 very learned Shastri and I am very 
glad to add the weight of his consent and support to my views expressed above. 


१ हि. 


प. श्री त्रिलोकनाथ मिश्र जी, (शात्री), विद्याविभूषग, मी. रत्न, व्या. का. तीर्थ, साहित्यमणि, 
Saws म. म. ल. विद्यापीठ, लोहना, (राज-द्रभंगा), ता. 2-—3—935 को लिखते हँ :-- 


समालोचनार्थं मदन्तिके प्रेषितां श्रोमज्जगदूगुरु शांकरमठ नामिकां पुस्तिका महमादितो.ऽवालोकयम्‌। 
श्री मदादिजगद्गुरु स्थापित मठ चतुष्टय सम्वन्थिनमत्रत्ये विमशमक्षरश इतिहाससाक्षिकं शिरसाइलाघे। 


यतो जगद्गुरु श्रीमच्छङ्कमठनिणयाय भारत जगन्मान्यौ मठाम्नाय--शहझरदिग्त्रिजयावेब व्यापकतया 
प्रामाण्ये प्रभवतो न च तयोः शरक्षेरी--द्वारका--गोवद्धून ~ज्योतिर्मठ व्यतिरिक्तोऽपि मठः श्रीमदादि भगवच्छङ्करपाद 
प्रतिष्ठापित इत्युल्लिखितमस्ति न चैतद्विषये ग्रन्थान्तरं भारतजगतो.ऽभिमतं न वा जगदनमिमता जगद्गुरुता सम्पत्तु- 
महतीति कांची कामकोटि कुम्भकोण मठो न भगवच्छट्टराधिष्टितो नापि वत्तमानस्तदधिपतिजेगद्गुरुता मेतावताधिकत्तम्प्र- 
भवति मस्करि योग्यतयेति तु विभिन्नः पन्थाः । 


वस्तुतस्तु संसार ममुमसारमपहाग निःश्रेयसाय चतुर्थमाश्रममधिष्ठितस्य प्रतिष्ठितस्य सन्-यासियोग्यतामुपेयुषो 
विदुषो *“ जगद्गुरुरहमेवास्मो '_त्यहृ्कारावलम्बन कारावलम्बनमिति सर्वतन्नपाकरम्प्रतिभाति तस्मादस्माकं धर्म 
सङ्कटे निकटे भविष्यति विकटेन किं भविष्यति मिथ्याडम्बरेणैवमादिनेति विचार्य सनातन धर्मावलम्बिनां समेषामेप्रा पुस्तिका 
सर्बथैवादरणीयेति परामृशति i 


20 


d. श्री रेवाशङ्कर मेघजी झाली, अध्यापक, डी. एल. संस्कृत पाठशाला, बम्बई 4, ताः 5-3-935 
को, लिखते हैं :-- 


आद्य शङ्कराचाय स्थापित केवल चार ही मठ EG 
मठाम्नाय सेतु के 39 d इलोक् में--- 

“ मठाश्चत्वार आचार्य्याश्चत्वारश्च धुरन्धराः | 
सम्प्रदायाश्चचत्वार एषा धर्मव्यवस्थितिः u^ 


इस इलोक में चार आचार्ट्य, चार मठ तथा चार सम्भ्रदायाचाय्य ऐसी धर्म व्यवस्था कही है। सर्व dial 
के मठाम्नायों में केवल चार ही मठ मुद्रित देखे जाते हैं। WW का उल्लेख नहीं मिळता। यह एक नतीन ही मठ 
का सम्प्रदाय है। उनके ग्रन्थ भी सर्वमान्य नहँ हैं। | : 


582 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीमजगदूगुरु शाङ्करमठ विमर्श 


कांची मठवाले का आम्नाय--“ मोलाम्नाय, कामकोटिपीठ, शारदा मठ, आचार्य श्री शङ्कर भगवत्पाद, 
क्षेत्र कांची, तीर्थ पंपासर, देव एकाम्रनाथ, शक्ति कामकोटि, वेद ऋक, सम्प्रदाय मिथ्यावार, सन्यास नाम इन्द्र 
सरस्वती, सत्य ब्रह्मचारी, तथा महावाक्य Vaaa, मानते हॅ । परन्तु इसमें शारदा मठ द्वारका और ऋग्वेद जगन्नाथ 
का है। wat मठ के मठाम्नाथ में :- 


Ca H 
‘aaka प्रसिद्धासु प्रसिद्धयश्र स्वनामतः | 
AG sa मठान्कृत्वा शिष्यान्‌ संस्थापयद विभुः ॥ › 


इसमें भी चार ही शिष्यां के लिये चार दिशा में चार मठ स्थापना करने का लिखा है। qaa कोई 
मुख्य दिशा ही नहीं कि जिसमें अभिनव मोलाम्नाय भगवतपाद्‌ ने स्थापित किया हो। और न तो भगवतपाद प्रणति 
किसी ग्रन्थ में उसका उल्लेख ही मिळता है। और अन्य मठाम्नाय, aaa, विश्वेश्वर स्मृति, यतिधर्मनिर्णय, यतिधम- 
संग्रह, यतिधर्मप्रकाशिक्ा में मोलाम्नाय होने का आधार नहीं मिलता । प्रत्युत वे सर्वमान्य ग्रन्थों A चार ही का 
नाम उपलब्ध होता है | 


आनन्दगिरि के शझ्रदिग्विजय में आचाय का निर्याण कांचीचरम (कांची) में लिखा है। और Gm 
“दिग्विजय नामक मुद्रित तथा aga ग्रन्थों में हिमालय में ही निर्याण लिखा है। आचाय का बद्रिकाश्रम में शात्राभ्य़ास, 
काशी में भाष्य रचना, तदनन्तर दिग्विजय तथा अन्त में श््नेरी में स्थाई निवास और बद्रिकाश्रम में नियाण हुआ, 
यह तो सर्वसम्मत वाते E 


मद्रास के नारायण aal प्रभृति दो agua होने की कल्पना करते Si एक प्राचीन और दूसरे 
अभिनव शाङ्कराचायं जो कांची उफ कुम्भकोणम्‌ मठ. की asl पर अडतीसवें खामी Fi परन्तु उसका भी अन्य मान्य 
ATi का आधार नहीं È | 


कांची मठाधीश अपने को प्राचीन मानते हें। लेकिन अब तक प्राचीन प्रमाण दिखाते sat! 


aA, कांची और द्वारका ये तीनों मठवाले सुरेश्वराचायं को अपने मठ के प्रश्रमाचार्य के दिष्याचाये 
मानते हैं। कांची मठवाले आद्यशङ्कराचार्यं को 500 वर्ष पूर्व हटाके सुरेश्वराचार्य को 70 वर्ष देकर पीछे विद्यातीर्थ 
पश्यन्त 50 गुरु याने 34] की अपेक्षा 40 नाम अधिक देते Ea कांचीवाळे कांचीमठ कि मान्य पुण्यश्छोकमंजरी में 
* तस्यादेशेन कांच्याभवसदयसमाः सप्ततिं कामपीठे ” ऐसा सुरेश्वराचार्य विषयक उल्लेख देते B! परन्तु यह ग्रैथ अन्य 
चार पीठस्थों को और मान्य संन्यासी और पन्डितगण को मान्य नहीं हे। 


; कांचीमठवाले आचाये का निर्याण कांची में कहकर वहां उनकी समाधि है ऐसा कहते हैं परन्तु we, 
द्वारका वगेरह अन्य सर्व आचार्यादि हिमालय में ही निर्याण बताते St 
मुझे तो यह सत्य प्रतीत होता है कि सुरेश्वराचार्य नैष्टिक श्रह्मचारी न होने से उनको सर्व पीठों के सबके 
ऊपर निरीक्षक्र आद्याचाय ने किया होगा। 
कामकोटि पीठ के सम्बन्ध . में सदाशिवन्रह्मन्द्र स्वामी ने “जगदगुरुर्लमालास्तव ” नामक एक GUT 
i7 वीं सडि में लिखा है। और उसके ऊपर आत्मबोघेन्द्र सरस्वती ने टीका की है। लेकिन यह कितना विश्वसनीय 
है सो हम कह नहीं सकते। 
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मठाम्नायसेतु नामक 63 शछोक का एक पुस्तक मुद्रित मिलती है और उसके अन्त में ' श्रीमत्परमहंस 
परिव्राजकाचार्य श्रोमच्छंकर भगवत्कृतो मठाम्नायाश्वत्वारः समाप्ताः? ऐसा लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि चार प्रथक 
पृथक 'मठाम्नायों का यह एकत्र संकलन किया हुआ सेतु है। उसमें चारों के gas पृथक देश विभाग बताया है। और 
* परस्पर विभागेतु न प्रवेशः कदाचन '--अन्यान्य़ के देश में उनकी बिना आज्ञा जाने की मना लिखी है। कांचीवाले 
मोलाम्नाय मानते हैं लेकिन वे कभी और देशों में सर्वोपरिसला से भ्रमणार्थ निकले हों और सर्वने उनका आधिपत्य 
मान्य किया हो ऐसी arat कोई भी इतिहास देता नहीं। 


द्वारका का--* सआत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो ? (सामवेदीय छांदोग्य:) गोवधेन का-- प्रज्ञानं ब्रह्म ” (ऋग्वेदी 
ऐतरेय) ;  ज्योतिमैठ का--“ अयमात्मा aa’ (अथर्ववेदी agra); ANA का--' अहंब्रह्मास्मि? (यजुर्वेदी 
बृहदारण्यक) ऐसा आदराभूत महावाक्य वेदादि में प्रमाण है। लेकिन “७७ तत्सत्‌? महावाक्य में कोई वेदादिळा 
प्रमाण नहीं मिलता । 


किम्त्रहुना आयशइराचार्थ ने अपने लिये कहीँ भी ग्रह बा मठ बांधा था ऐसा प्रमाण कहीं भी नहीं मिळता । 
परन्तु उनके नाम से आज बहुत से ग्रामों में नवीन मठ स्थापित हुए हैं। ऐसा ही कांची का भी हुआ È हर 
“ तीाश्रम वनारण्य गिरिपर्वत सागरा: | | 
सरस्वती भारती च पुरी नामानि zar ’ ॥ 
इस इलोक में सन्यासी का “इन्द्र सरस्वती ” नामक ii वां नाम कहीं भी नहीं दिया। लोक में भी दस नामी सन्यासी 


ही कहे जाते हँ । 


~ £X. 


काशी के प्राचीन 80 विद्वानों ने 48 वर्षे पूर्वे मे भी चार ही मठ को स्वीकार किये हैं और उन्हीं प्रसिद्ध 
पण्डितों के आधुनिक शिष्यगण पण्डित लोग भी प्रायः पश्चम मठ को स्वीकार नहीं करते । क्‍यों कि किसी भी प्राचीन 
प्रामाणिक पुस्तकों से यह वात सिद्ध करना असम्भव ही है। 


साठ वर्ष पूर्व eni म. म. WHS वेंकट रत्न पंतुळ ने भी एक पुस्तक इनके मठ के विमशैन में लिखा था। 
पचास वर्ष पूर्व कुम्भकोण के भद्र्श्रीनारायण sue ने भी एक विमशेन लिखा था। 


कांची पीठ का तीन चार जगह पर स्थानान्तर भी हुआ है वह भी ae विरुद्ध है। इन्द्र सम्प्रदायवर्ती 
सुरेश्वर को कोई भी मान्य नहीं करते। 


अन्त में मेरी सम्मति तो यह है कि पञ्चम मौलाम्नाय पीठ आद्य शङ्कराचार्य स्थापित नहीं है। और 
पञ्चम मठ सनाना भी प्राचीन सर्वमान्य विश्वसनीय ग्रन्थों, विद्वानों तथा सन्यासियों का तथा चार प्रसिद्ध आचार्या का 
अपमान करने के बराबर है। अतः "श्रीमदू जगदगुरु Ets faa’ नामक पुस्तक में लिखी हुईं व्यवस्था में में 
सम्मती देता हू । 
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महाविद्वान ज्योतिषरत्लाकर महामहोपाध्याय श्रीशिवसुत्रद्मण्म राजयोगी सिद्धान्ती Rarer शास्री, कल्याणपुरी, 
8—3—35 a लिखते हैं -- 


भो भो लोकोपकृतिनिपुणाः सत्कर्म प्रवणाः महाशयाः श्रीमद्धिर्भत्रद्धिः सविइवासं संप्रेषितं श्रीमनगदगुष 
झाङ्करमठ Aa प्रथम भाग मद्राक्षम । तद्विचारे मम सम्मतिरीदषि बत्ेते-यथाहि— 


श्रीकाशी वास्तव्यशांलिमि: सुक्रतात्मामिः पदवाक्य प्रमाणज्ञेः परमहंसे: परोपक्रारप्रवणेः ग्रहमेदिभिः 
लोकज्ञानकोविदैम दाजने स्साकं AAA प्रकटितः शाहूरमठ विमर्श प्रथम भागोये संवैरादरणीग्रः, सरसैः प्रशसनीयः, 
सद्धिस्संमाननीयः, सविवेकैः पर्याछोचनीयः, सधनैस्समुतेजनीयः, सतर्कयुक्तिमद्धिमेडनीयः, सचतुराम्नाय मठामिमाने- 
स्संरक्षणीयः सनियमँर्यतिपुन्गवै रभिनन्दनीयः साक्षिवत्तटस्थे विश्वसनीयः स सदाचारे रविस्मरणीयः, सत्कविसिस्सुक्लोकनीय- 
2G घंटाघोषमुद्धो पयामि । 

Nene भगवत्पादायार्येः प्रसिद्धाः प्रतित्थापिता: वर्णांश्रमधमंविचारदक्षाः जगदुगुरुमठ संज्ञिक्रा: चतुदिध्ठ 
देदीप्यमाना; चत्वारएव प्रमाण पदवीं गता: प्रकाशन्ते। अप्रमाण पदवीमारूढस्य -कुम्मकोणमठाभासस्य मूलतुमग्यमेव 
जगत्ययमपिचैन्द्रजालिक गंधर्वनगर सदशोभाति । कलावस्मिन्‌ सर्वेपिजगद्गुरवः स्वयमाचार्येपुरुषाः सर्वज्ञाः प्रचरंति। 
तेष।मेकतमोस्तु यतिवेषतः काषायदण्ड मात्रेण पाम रेःपूज्योप्यल्तु। न दोषः। न कापि हानिः। न ममा मर्षांमि निवेश:। 


22 


श्री भवरज्जन तर्कतीर्थ देव arat, रंगपुर से 8--2--947 के पत्र में लिखते हैँ :--- 
महानुभावाः, 


भवत्‌ प्रेषिता ' श्रीमज्जगद्गुरु शाइरमठ विमदाः › नामधेया पुस्तिका मया दृश्श। पूज्यतमानां भवतां प्रप्तिपाद 
विपये ममापि सर्वथा सम्मतिरस्तीत्यळं पल्लवितेन । 


23 


भमुचितेय सिद्धान्त सिद्धा भानाह लोकप्रिया शहर कीर्ति रक्षिणी पुण्यमयी बहुप्रयासापेक्षिणी व्यस्थेत्यव- 
छोकित ' श्रीमनगदूगुर शांकर मठ विर्मशः। ? 
विश्वनाथ त्रिपाठी, 


व्य. सा. योगाचार्यः, काव्यतीर्थ, हिन्दी साहित्यरत्नः, R. D. S. विद्यालयीय प्रधानाध्याषकः, म. पो. वरहरा, आरा. 
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24 
WS 24—3—35 
श्री मान्यमहोदयाः 
श्रीमदाद्यशङ्कराचारयं प्रतिष्ठापिताः eat, द्वारका, गोवर्धन; ज्योतिमठाभिधानाश्चत्वार एव मठाः प्रामाणिक 
प्रन्थेषूपलभ्यन्ते। न पश्चम इति प्रभाणयति। 
छोटेलाल पाण्डेय: 


ब्याकरण, साहित्याचार्य्या:, Meal, काव्य बीर्थ, प्रधानाध्यापकः, श्री विल्वेश्वर dena महाविद्यालय, मेरठ, 


29 
aag 25--3 -- 85 


मान्याः विविधानवद्यविद्याविद्योतितान्तकरणाः सुरभारती प्रणयिनो महाभागाः ! सप्रश्नयन्निवेयते | 
श्री जगद्गुरु झाइरमठ Aanleg पुस्तके सम्प्राप्य समाकलव्य च तद्वत बिषय कलापमधस्तनं सम्मति 
बचस्सादर मुपायनी कुर्वे । 


* पुरातने रविकल शा्नतत्थावगाहनविमळ प्रतिभा चाुरीचणेः विद्वन्मूधन्येस्सम्मानितामिमां व्यवस्थापितो .ऽन्यत्र 
प्रतिहृताशेषशेमुषीसार प्रसारस्सम्मनुते-साहित्याचाय्यां दयारामशाल्नी श्री दादू महाविद्यालयाध्यापकों जयपुरम (राजपूताना)।” 
आइासे द्वितीय भागेन नून सम्भावनीयो.ऽयंजनः। 


26 
महादायाः प्राप्तो मठविंमश नामाप्रन्थः। water: पुरात नै रधुनातनेश्वनिर्मत्स रे विपश्चिद्भिस्सविमरान्निर्णीतो.ऽयं 
सिद्वान्तस्समीचीन एव। महापण्डित सम्प्रतिपन्नः कामकोटिमठो.ऽपिनाधुना कल्पितः दक्षिणाम्नायान्तेभूत एव सन्‌। 
केनापि हेतुना पुरै व बिभक्तो भवितुमहति। weal सुप्रसिद्ध मठान्तरापेक्षया seated न विचार सह इत्यस्मदाशयः 
इत्थं विज्ञापयति । 
पं. मछादि रामकृष्ण शात्री 
महाग्निचित्‌। 26-38-35 बेजवाडा। 


ad 
30—3—35 
श्री मन्तो महाइायोः राजकीय सं, म. विद्यालय, मुजफ्फरपुर 
पीठ चतुष्टयमेव प्रत्याश MAS STAVEAA |. 
भगवच्छट्करचरणे:स्थापितमिति मानकूटेन । 
निर्धारयति प्राच्य-प्रज्ञाश्रत्सम्मतीः कलयन्‌ 
मिथिला.ऽमिजनः sag “ बद्रीनाथो › महिविदुश्रः। 
इति भवदीयो 


बद्रीनाथ (झा) शर्म्मा 
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28 


केरळ देशीय श्रीमद्विद्याधिगाज पौत्राः श्रीमच्छिवगुरोस्तनूजा: श्रीमन्मथ पण्डित तनयागर्भजाः श्री 008 
श्रीमजगदगुरु श्रीशङ्कराचायं अद्वेतसिद्वान्तं दिक्षुविदिक्षुचप्रचारयन्तः पश्चिमस्यां ककुभि द्वारकायां कालिकामठम,, पूर्वस्यामाशाया 
Tal गोवद्वेनमठम्‌ , उत्तरस्यां हरिति बदरिकाश्रमे श्री मठम्‌, दक्षिगास्यां काष्ठायाम्‌ ARA शारदामठञ्च संस्थापितवन्तः 
नान्यत्रदिशिस्थाने वेतरमठमिति समेषां विदुषामविचिक्रित्सितंराद्धःन्तमेच सम्मनुते। 


अमूमेवव्यवस्थामूरीकरोति विद्वलनाथ दीक्षितः, रामचन्द्र मिश्रः व्याकरणाचार्यः, 
श्रोमद्दाराणा संस्कृत कालेजाध्यापकः प्रिन्सपल श्रीमहाराणा संस्कृत कालेज (उदयपुर, मेवाड) 
उदयपुर (मेवाड), 3-4-35 चेतक्रृष्णामावास्या 99 बुधे 3-4-35 
29 


Ratia प्रिय पन्डित महाशयाः यत्‌ श्रीमदादिशङ्करभगवत्पादाचार्स्याश्चतुरो मठानेव aay दिक्च 
संस्थाप्य तेषु मठेषु स्वक्रीय प्रधान शिष्यांश्चतुरः संस्थाप्य चतुरस्सम्प्रदायांश्च प्रवतेयामासुः। up चत्वार एव 
चातुर्वॅण्यश्रिम धर्म्मव्यवस्थां दिग्विजयश्च कत्तुमधिक्रारिणः, एतदतिरिक्ता वणांश्रम धर्मादि विचारपूर्वक निर्णय करणे 
दिग्विजयकरणे चानधिकारिण इत्यादि विशिप्रार्थश्य विनिर्णायक्रः श्रीमञ्जगद्गुरु शाङ्कर मठविमरानामकः प्रथमोभागः 
सन्प्रेषितो भवद्भिरस्माभिरासादितः। तदत्रविनिणौते ऽर्थे तस्य द्वितीय भाग प्रकाश कृत्ये च सम्मतिरस्माकम्‌ विजानीयुः 
भवन्त इति यथा योग्यसम्मान सहकृताभवद्भ्यो विज्ञस्तिरितिशमम्‌। 935 अन्देदिसम्बरस्य 28 अष्टाविश दिवसीया 
लिपिरिग्रम्‌। 


कामरूप प्रदेश वास्तव्यानां शारदा चनुष्परी अध्यापक्रानाम , स्मृति व्याकरण तीर्थापाह्वानां, श्रीझम्भुनाथ MANA 


30 


पे. श्री गोपाल चन्द्र झाम्मा, स्मृति व्याकरणतर्कतीर्थ व स्मृति न्यायवेदान्तरत्न, केठालकुचिग्राम, वनग्राम, 
कामरूप, से ]]--4--935 के पत्रमें लिखते हैं :-- 
॥ श्री श्री दुगांशरणम ॥ 
IZUMA MASAH नत्वा गोपाळ INAI | 
. - ^ e 
संक्षेपान्डायते लीला तस्य कलिमुनेम्मुदा ॥ L ॥ 


शांकरमठ विमरी ग्रंथेणानेन भू गुरो: | 
लोकानां निश्चित भद्रे सर्वेषां सम्भविष्यति ॥ 2 ॥ 


इह खलु सकललोक हितावतीणेः परमकारूणिकः साक्षात शङ्कर इवादिमः शहराचार्यो दाक्षिणात्यप्रदेशान्तः 
पति केरलासम्मसथे विमलागर्भे शिवगुरोरौरवेन 788 कष्टाव्दीय वैशाखमासे शुक्कदशाम्यांतिथो प्रादुवभूव। नारायण 
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खण्ड---3 


खांरभूतमादि भरतमिव शहरांशभूत राक्रराचाय तं कलिमुनि sat मार्कन्डेयमिव। पिता पंचमवर्षे यथाशात्रमुपनिनाय | 
तदनन्तरं स किल जाप्यमन्त्र जपन्नश्मवर्ष भिक्षाश्रम गृहीत्वा पचदश वर्ष यावद्वद्रिकाश्रम कृतवासो वेदान्तादीनां षोडशभाष्य 
नारायण मठ प्रतिष्ठा ज्योतिमठ निर्माणं च चक्रार। ततस्तु षोड्शेवर्षे काशीमागत्य aga: कैवल्यपद्म प्रदर्शिनीं निर्मलां 
ब्रह्मविद्या समुपलभ्य लोकरक्षायै प्रचारयामास। तत्र तावद्‌ AAA खन्‍्डनपूर्वक ब्राह्मण्य धर्मस्य पुनः संस्थापनार्थं समुपा- 
स्थितानां कवीनां मध्ये कार्तिकांशसम्भवः ` कुमारिलभट्टः ?, मद्दादेवांशभूतः “ राहूराचायेपाद ? श्र श्रेष्ठतमो । विविधा 
वितन्डादि वाक्यजालेनापि पराभवितुमक्षमः स्वनामधन्यो मन्डनमिश्रो माहेष्वति ग्रामतास्तव्यः शाक्रराचायेस्य प्रथमशिष्य 

आसीत्‌। तत सहर्धाम्मणी पतिपराभवमसहमाना श्री मति उभग्रभारती ब्रग्मज्ञानप्रवीरस्थ वाल्यब्रद्मचारिणो रतिशात्रान- 
 सिल्ञस्य इाङ्कराचायस्य पराभवकामासती तं RANA विषयक्रमनुथोरामेक पश्रचछ। तमाकरम्योंभयभारत्या अभिश्रायज्ञः स 
शिवगुरुतनयो महामुनिः इाङ्कराचारयो खृगयागतस्य कस्यचिद्राज्ञोरतदेहे सहसा प्रविवेश। तत्र तावइमासमेक सुपित्वा 
पुनर्निष्कान्तो बिमलासुन्थः AEWA! द्वारकामागत्य जैनधमे खण्डनपुरस्सरं तस्यां शारदामठ स्थापयामास। ततः UH 
द्शाच्दे मदीपुरमागत्या द्वैतवाद प्रवतेकः इाङ्कराचार्येस्तत्र शर क्वेरी मठं स्थापयत्‌। 807 PIZ qaos राजेन सुधन्वना 
गुरत्वेनपरिक्रल्पितो जगद्गुरुः 808 murem दिग्विजययात्रा SIIA! तस्मिन्नेवकाले तोटकाचार्यं हस्तामलकाचार्यं शिष्यो 
वभूत्रतुः। 8i5 Halex श्री क्षेत्रे दाह्मू तिथ्थापनान्तरं Maer मठ प्रतिष्ठा wera: दिग्विजयावसरे क्षिति गुरु 
शङ्कराचायेः काइमीरमन्डलं यात्वातत्रत्य झारदापीठं प्राप! तमारोढूमाइाङ्कितो जगदगुरुरारोहणानुकुझां दैववाणीमेकां 
सहसा सुश्राव। तत्रच शारदापीठे ARUMA पराभवं कामयद्भिरन्यैबदुसिः कुन किमि: सुधीसिरादिरसात्मक काव्यरचना 
नियोजित आदिरसानभिज्ञःरिवांशानीयः झाङ्कराचायश्चतुर्दिछ् बन्धुभिः KAASAMA म्ृतामह्राजस्य शारीरं 
योगवलेन सहसा प्रविश्य तत्राल्पकाले आदिरसंभूज्ञानश्च IRAT RANZA खूतराजनाम्ना “ अमरुशतक ? मिश्र प्रन्थमादि 
रसमय निम्ममे। तरनु 820 क्रशाब्दे स्थितधीःशङ्कणाचायेः सशरीरस्य ans AIC! तस्य जीवन कालो द्वानिशत्वत्सर 
मात्र) एवम्भूतस्या द्वैतमतप्रचारकस्य कलिमुनि कुछतिलक्रस्य लीळा सम्मलितः। AARTI दांकरमठविमशक्र ? 
नामको ग्रन्थः पुरा केनापि न निम्म्रितः। साम्प्रतं, तमवलोक्य परमानन्द सन्रोदसमन्निता qaqa अनेन निश्चितं 
साम्प्रतिकानां महानुपकारः सम्भविष्यतीति नास्ति सन्दे्दलेशावसरः। अतो द्वितीयभागेनापि लोक्रानां परमोपक्रारो भविष्य- 
तीत्याशाम्महे। विश्वनाथक्पया अस्मिन्‌ सदनुष्ठाने समुश्युक्ता भवन्तो जगतिश्रन््र एवेत्यरुत्राकपक्वितेनेति। 
77-4- 995 क्रशब्दीय लिपिरियम्‌॥ 


3il 
महोदयाः ! 


श्रीमद्भिः प्रेषितं श्रीमजजगदगुद WEAS AAIE प्रन्थमपश्याम पठामच सादरमान्त ग्रन्थम्‌। निदचप्रचमिद॑ 
विपश्रित्पकराण्डानां यतश्रीमदादि भगवत्यादाचार्याश्वतुषुदिश्ठ॒ु चतुरों मठान चीकल्पन्निति, तेषु मठेषु प्राथमिकः प्राच्य भागे 
गोवधनमठः द्वैतीयिक्रः प्रतीच्य भागे द्वारका मठः तार्तीयिक्र उत्तर भागे बदरिकाश्रम मठः तुरीयो दक्षिणस्यांदिशिश्टङ्गगिरि 
शारदा मठ ERI! तत्र तत्र मठेषु छरेश्वराचाय प्रमुखान्स्वशिष्यान्धतुरान्‌ चतुरो संस्थापग्रामासुरिति च। 


एवं सति श्रीकाश्वी कामकोटि पीठाध्यक्षः प्रथमतः कांचीक़्रामकोटिपीठ एवाद्यशङ्कर भगवत्पादेनिरमायि अन्ये 
'च ०ज्गगिरिप्रमृतयश्चत्वार पीठास्तदुप जीविनः। आचार्यपादा अपि अन्ते काश्ची नगयामेव तनुमत्यजु: इति - स्वीय ceni 
पीठस्यौत्क्र्ष्यांपादनाय कान्श्नन आनन्देगिरि शङ्करविजय sada ग्रन्थान संवादयन्ति, नते ग्रन्था; प्रमाण कोटि 
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मधिरुहेयुः। किञ्च, ये च मन्थास्सर्वजनीन प्रमाणानि न ते दाढयमुत्पादयेयुस्तेषां वादस्य। चेद्विचार सहाः प्रमाण 

wa श्रीकांची कामकोटि पीठस्याद्यपीठत्वस्वीकारो गगनकुसुमायते। वहोः काळादारभ्यासेतुद्विमवच्छैळं प्रसिद्धिमितां 
कामकोटि पीठ व्यतिरिक्तानां 2्गगिर्यादीनां चतु्णां पीठानामाद्यपीठत्व प्रथांकोवा अन्यथयितुमीट। एवश्च ANR, 
बदरिकाश्रम, गोवधन, द्वारकाख्य, पीठामेव श्रीशङ्कर भगवत्पादाचायर्निमिमिरे। न कांची कामकोटि पीठमिति 
युक्तमुत्पश्यामः। अपि च इदानीन्तने काले पीठानां पौर्वापय रुपेण पीठाथिपतीनां आधिक्यानाधिक्य रूपेण च “ काक 

दन्त परिक्षा ' कत्पेन विचारेण न किमपि प्रयोजनं पश्यामः। क्रिन्तु नास्तिकवासनावासितं 5स्मिनकठोरे काले वेदिकस्याद्वेत 
सतस्य TARA, Fy: कारयेयुश्च श्रीपीठाथिपतयः अन्ये च महोदयाश्च ऋृतकृत्यामेवयुरित्यभिग्रैम:। एतादृश संदिग्ध विषयेषु 
मोमुह्य मानानां जनानां याथार्थ्य प्रकरीकरणाय व्ृदश्रद्धानां भवताङ्क्रते अतीवक्ृतज्ञतामाविष्करोमि | 


इत्थम्‌ वरांवद: 
जनमेचि, शोषाद्रिं झाम्मां, 
कडप्पा | 
32 
स्द्रवरम i—4—35 
मर्गेत्रमाशयः। 


भवत्प्रेषितं “ श्रीमज्गद्गुरु शाकूरमठ विमशाख्य › ग्रन्थ मद्राक्षम्‌ अवापञ्चामन्दानन्दम्‌। संसारत्वक्षस्य परिसरे 
चत्तमानानां कामना प्रवणानाम्मारक्षाणामन्तराझांकर प्रसाद संसारोत्तारो दुलेभ इति निश्चप्रचम्‌। यददयातस्संसार सागरं 
गोवत्सपदमविधायळङ्येम, तदुत्थापितानि गुरुस्थानानि भवदनुग्रहतस्सम्यग्‌ ज्ञास्यामः कतिचन कुहना सन्यासिन 
आगत्यशाङ्करपीठावान्तर पीठाधिपतयो वयमित्यजडानपि जनान्प्रतारयन्ति। अद्यभ्रभ्रते पीठविवेकस्सुकरस्सर्वषामिति 
मन्ये। अचिरादेव प्रकाशयिष्य मानो द्वितीय भागः पण्डित प्रकाण्डानां मनोमुदू भविष्यति इतिहतमेव लोकोपकारः 
कियतामिति संप्रार्थये । 


न्यायविद्या प्रवीण, वाविलाळ वेंकटेश्वर mue 


33 
अदाशयाः ! 


भवद्भिः सम्पाद्य प्रकाशितस्य श्रीमज्गदगुरुशाइरमठविमशाख्य प्रन्थस्य दशनभाग्यमद्यमे समजनि। 
चिरकाळादारभ्यास्मद्देरे श्री श्यज्गगिय्या शारदापीठ: द्वारकायां कालिका पीठः बदरिकाथ्रमे पू्णगिरि पीठः जगन्नाथे विमला 
पीठः इत्यनुचान प्रथा मन्यथा कक्षमुद्र॒त्कानां श्री कामकोटि पीठाधीश्वराणां कोलाहलमुपश्रुत्य मनसि विचारस्समजनि। 
अयत्वे श्री २इङ्गगिर्य्यादीनां चतुणाम्‌ पीठानामेवाद्यशहूर भगवत्पादाचार्य संस्थापितत्व, न कांची कामकोटि पीठस्येति चिरन्तना 
्रथांप्रकाशयितुमुद्युत्कानां भवतां ग्रन्थस्य दरीनेनान्तरङ्गे सन्तोषस्समुद्‌ apri श्री श्र्षगियांदीनां चतुणी पीठानामपेक्षया 
कांची कामकोटि पीठस्याद्यत्बं वा, श्रीशङ्कर भगवत्पादाचार्य स्थापितत्ब वा, न केनचित्प्रमाणेन सिध्यतीत्यस्मदाशयः। वादो- 
ऽयमसमीचीन अनवसर प्राप्त इत्यपि प्रतिभाति। श्री कांची कामकोटि पीठस्य श्री मदादि शहूराचारयनिर्मितत्व प्रसाधनाय 
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श्री मदाचार्य्या: श्री कांची नगयांमेव सिद्धिमगम न्निति स्वोत्केर व्याहतये दर्शिता आनन्दगिरीय शंकर दिग्विजयादिस्य 
क्किष्टकल्पना गन्धर्वे नगरायमाणेति सप्रमाण वक्तु पारयामि। आविष्करोमिचकृतज्ञतामस्मिन्विषये याथार्थ्य प्रकाशनाय 
घद्धादराणाँ सत्यान्येष्रण तत्पराणाम्‌ भवतां एते निवेदयामि च भावत्को यत्नर्सफलोनिरन्तरायं भवट्विति। 


इत्थम्‌ वशंवदः 
जनमंचि वेंकट सुब्रह्मण्य seal, काव्य पुराण तीर्थ, विद्वान त्रेलिङ्ग भाषापण्डितः, कडप्पा। 
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ARIAT: | 22-4-35 


श्री मद्भिः प्रेषित श्रीमजगद्गुरु शाङ्कर मठ Ranet ग्रन्थमपश्याम अपठाम च। अत्त्वे धी agatat 
चतुणा पीठानामेव आदयशङ्क भगवत्पादाचाये संस्थापितत्वं, न कांची कामकोटि पीठमठस्येति चिरन्तनांध्रथां प्रकाशयितुमुयु- 
त्क्रानां भवतां ग्रन्थस्य दशनिना Sears सन्तोषस्समुदभू त्‌। श्री श्गगियादीनां चतुर्ण पीठानामपक्षेया श्री कांची 
कामकोटि पीठस्याद्यत्वं श्री शंकर भगवत्पादाचाय संस्थापितत्वं वा, न केनचित्ममाणेन सिध्यतीत्यस्मदाशयः | 


इत्थम्‌ 
श्री वरदा प्रसाद genT, एम. ए., त्री. एल., 
(Retired Sub-Judge, Bankura, Bengal) 


35 
24---4--- 35 
महानुभावा: | 
श्रीमजगदगुरुं WE मठ विसशांमयावलोकितः तेन शाङ्करदिग्विजयावलोकनेन चेत्थं मयानिरणायि, 
य'च्चत्वार एव मठा? इति समोदमामनुते शारदा मचन विद्यालय प्रधानाध्यापकः श्रीजगदीशझा शर्मा, नवानी। 
36 
d. श्रीरामदेव त्रिपाठी, ध्याकरण केसरी, प्रधानाध्यापक, आरा-बडहरा संस्कृत विद्यालय, नवानी-दरभंगा से 
5—5—35 को लिखते हैं :-- 
“८ श्रीमज्जगद्युरु शाङ्करमठ RD 
श्रीकाइयाः श्रीमजगदगुरु शाङ्करमठ विमर्श नामक पुस्तकम्प्रेषिततदध्यक्षेरासादित॑ भयेति तत्र काशीस्थ विद्वद्व ये 
बहुधा विचाय्य॑ समाळोचितं निर्धारितं च। तथाप्यनुमति संप्रदाय मम समीपे प्रेषितमिदं विचारास्पदं नवेति। 


सन्देहास्पद WARE Sa तावत्‌ जगद्गुर्णां श्रीशङ्कराचार्याणां पीठधिपतीनां पूज्यवर्याणामपि हा ea विवाद 
इति कलेः प्रभावः। ैस्तु भेऽ^तासारजालं परित्यज्य व्रजद्भिरविरलैः शमदमाध्युपासनया अद्धधिषणैनिर्रचित्तशृत्तिप्रवाहै 
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भ्रीमजगद्‌गुरु शाहूरमठ विमर्श 


शुद्धाद्वैत समुपास्यते तेधामपिमहोपदेशकानां परस्परं विवाद इति। तत्र विवदनीय विषये पश्डितैरप्यनुमतिर्दीयित- 
इत्युचितन्तप्रतिभाति। तथापि काशीस्थानामन्यदेदाप्यानां च पण्डितप्रवराणां समालोचनी विषये विचारणीय विषये च 
स्वानुमति प्रदानेनात्मानय्‌ पावयितु स्वानुम ति प्रदर्रांयामीति wet क्षन्तव्ये Wu act: विद्वदयरिति। 


तत्र तावत्‌ पूज्यपादे: भगवच्छेक्राचायंः प्रतिष्ठापताश्रत्वार एव मठाः चतुष्कोणकल्पेषु विश्रुता fast विमला 
जगदुपकाराय वहिष्करणीय वौद्धमत निष्कासनाय स्वीयामळलिद्धान्त प्रचाराय स्थापिताः wart ange दिग्विजयादि--- 
षपलब्थेषूपलभ्यमानेषु च aed प्रसिद्ध मठाधीरोरप्यनुमन्यन्ते श्रीकेलासवासि महामहिमशालि महामहोपाध्याय 
श्र॑दिवकुमार शास्त्री प्रगतिभिरपि निर्धारिताश्वत्वार एवमठा: प्राचीनाः भगवच्छेकराचार्य: स्थापिता इति निश्चितमिति 
नाविदितं समालोचन कर्तेणां विदुषां पन्डित प्रवराणामिति ! 


प्रथम तावदस्मिन्‌ विषये seat: सम्भाव्यन्ते कतिपीठाः कुत्रस्थापिताः केन च स्थापिताः इति। श्रीकांच्यां 

कामकोटि पीठः Aaii झारदापीठः द्वारकायां कालिका पीठः बद्रीनारायण क्षेत्रे पूणेगिरि पीठः जगन्नाथे विमला 
पीठ इति। तत्सत , अहेत्रास्मि, तत्वमसि, अयमात्माब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्मेति मंत्राः क्रमशः पीठेषुपदिष्टाः तत्रान्ति- 
माश्चत्वारएवपीठाश्चतुषु मठेषु चतुभ्या. वेदभ्य उद्धृत्य चत्वार एव मंत्राश्चतुष्कोणदेशीयेषु स्थापिता उपदिष्टाश्च। 
एतेषां चतुर्णा श्री भगवत्पूज्यपादः श्रीशङ्कराचायेः स्थापित्वात्‌ श्रीजगद्गुरुत्वम्‌। अन्तिमानां पीठाधिपतीनां तत्तदाविष्ठितानां 
बोध्यसिति यावत्‌। एतेन प्रथमस्य कामकोटि पीठस्यार्वांचीनत्वम, बोध्यम्‌ । श्री हाराणचन्द्रभद्वाचार्येस्य प्रइनेविरुत्त CH 
कामकोटि पीठस्य प्राचीनत्व प्रमाणाभावाच। सुप्रसिद्धातिप्राचीन प्रतिष्ठित sate मठस्थाचार्यास्त्रीकृतत्वाच्च कामकोटि 
पीठस्य न प्राचीनत्वम्‌ न वा भगवदाद्यशङ्कराचाय स्थ्रापितत्वम्‌ बोध्यम्‌। एवं « 934 कृष्टान्दे 30 सितम्बराख्य मासि 
काइयां सुसम्पन्नायां सभायां कामकोटिपीठस्यार्वांचीनत्वेननिर्धारितत्वाच्च। कुम्भकोणमठीयानां इन्द्रसरस्त्त्यादीनामुपाधीना- 
माधुनीकत्वमेवेति। एवमेव श्री जगद्गुरूपाधिविषये.ऽपि साम्प्रतिक्रत्वमेच सिद्धम । अत्रोपलब्धानि प्रमाणानि प्रासंगि- 
काग्यधस्तनान्युपन्यस्यन्त इति। शिवरहस्ये नवमांरो पोडशाध्याये--- 

दुर्वासः शापतो wat जातां वाणां बिजित्यताम्‌। 

अगस्त्य चरितेदेशे तुक्गातीरे सुनिमले ॥ 

पुण्यक्षेत्रे द्विजवरः स्थापयित्वा सुपूजय | 

यत्रास्ते ऋष्य ARCA महर्षेराश्रमामदान्‌॥ इत्यादीनि 
एतेन शारदा पीठस्म्र प्राथम्यमुक्तम्‌ । इाङ्करविजयविलासेच चतुर्विंश अष्टादश २छोकादिभ्यस्तु— 

वाग्देव्याः सविधनित्यं गोपुराट्रळ शोसितम्‌। 

श्रीमठ तत्रनिमाय विद्यापीठ मखीकलपत्‌॥ 

चतुर्ष्वेक्रं वावदूक सुरेशाचार्य मग्रिमम्‌। 

ब्रह्मविद्या वरिष्ठ तं तत्पीठे विनिवेशथत t 

तीथाश्रिम वनारण्य गिरिपर्वत सागरा: । 

सरस्वती भारती च पुरीत्येते दर्शैवहि ॥ 

एतेन वाणीस्थापनम्‌ सरेश्वराचायाध्यक्षत्वञ्च निश्चितं भवति। 


एवमेव मठाम्नाये.ऽपि-तुरीयो दक्षिणस्याश्च IRA शारदा मठः इत्यादि वचनात. शारदा पीठध्य प्राधान्यम्‌ । एतेन कामकोडि 
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खण्ड--3 
पीठस्य तत्पीठाचाजस्य प्राथान्यम्‌ स्वोकुर्वन्तः परास्ता इति। अपिच मठाम्नाये-दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रम्‌ द्वारिका कालिका 
मठः। द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवधन मठः Gea: | उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात्‌ क्षेत्रेवदरिकाश्रमे। तुरीयो दक्षिणंस्यांच 
ARAL शारदा मठ-इत्यांदि प्रामाण्यात्‌ पारंपर्यंतो जनश्रुतेश्च बहूनां विज्ञशिरोमणीनाम्‌ निर्धारितत्वात्‌ निर्णीतत्वाच। शारदा 
कालिका पुणेगिरी विमला पीठानामेत्र भगवदाद्य राङ्कराचारयस्थाप तत्वरम्‌। एतत्पीठाधिष्ठितानामेतर श्रीजगद्‌गुरूपाधित्वमेतेषा- 
मेव प्राचीनत्वम्‌ प्राधान्य्च बोध्यमिति। कामकोटिपीठस्यार्वांचीनत्वम्‌ ` श्रीगुरुपाधित्वमेव बोध्यभ्‌। अस्य च पूज्यत्वं 
मान्यत्व श्रेष्ठत्वंचापहिग्रते किन्तु प्राक्तन निर्धारित चतुर्मेडापेक्षत्रावःचीनत्वमेवेति निश्चीयत इति। 
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महाशयाः। भवद्भिः प्रेषित श्री शाइरमठ विमश नामक पुस्तकम्मया सम्यगवलोकितम्‌। तत्र लिखितम्‌ 
सर्वमपि usz प्रतिभाति, उररीकृतमेव BS तत्तभवद्रिः कैलासचन्द्र भग्मचाय्य प्रमृतिसिः सर्वरपि पण्डितैः ` श्रीमद्भगवछडङ्कर- 
पादाः WS es चतुरोमठान्‌ संस्थापितवत ” इति, इदानीन्तनःग्र:कश्वचन कांची कामकोटि पीठस्थः केनचित्कारणेन 
स्थान अ्रश्तामापन्न: कुम्भकोणमधिवसन्‌ अहमेव साक्षात्‌ जगद्गुरु Ase इति कांची कामकोटि पीठमेव आचाय 
स्थापितमिति च प्रलपन्‌ अवुधान्‌ वञ्चयन्‌ इतस्ततः पयउतीति श्रयते । तत्प्रलापास्तावदविशचारित रमणीया इति विदांकुर्वेन्तु 
सन्तः नक्कापि इश्यते Aad वा शङ्कर दिग्विजयादिषु ग्रन्थेषु कांची कामकोटिपीठमेकं झङ्करभगवत्पाद निर्मतसिति तस्मात्‌ 
सर्वे रप्याकालयन्तु श्री मदाचार्य्य स्थापिताः watt, द्वारका, salfaas, गोवर्धन नामानः मठाश्रत्वार एवेतिशिवम्‌। 


SAG सत्यनारायण शानि, 
उभय भाषाप्रबीण, कृचिपूडि 7—5—935 
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पं. श्री सर्वेश्वर शर्म्मा, न्यायरत्न, तर्केतीर्थ, दलगोमा, विधुरपोस्ट, गोळपाडा से 29--5--935 के 
दिन प्राप्त हुए पत्र में लिखते हैं :--- 


भो भो | विद्यातपो जोतिभिजगदत्वंक्ररिष्णवः। 
श्री श्रीमत्पूज्यबाद भगवच्छकराचाय्या गुरु पादानां मठश्यत्वार एवेतिशाल्लेः कि वदन्त्या च वय जानीम+। 


पंचमठेति न श्रुति पथमगमन्‌। चत्वारश्च यथा वेदा मउाश्चत्वार- एव fei चतुदिक्ष दिग्विजयात, 
स्थापिता अभवनपुरा। प्राप्तम-एनदपर खंड gasa मुद्रथन्तु। अनुमोदते। 
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भो agaa: काशी क्षेत्रस्य यतिवृन्द पण्डित समूहाभ्यां निर्णीयरचित a ECTS विमश नामक ग्रन्थ रत्न 
अज्ञानां दका दूरीकरण पटीयः पण्डितानामपूर्वानन्द करश्च सत जेगीयते। बौद्ध मताद्यन्धतमसेन खत्वरूपावगम.६- 
शक्तान जनन मरण प्रवाहरूपावरत्ते बम्श्रम्यमाणान, जीवानुददीषु भगवान कैलासवासी पार्वती जानिः परमशिवः परमकांरुण्येन 
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श्रीमज्ञगद्गुरु शाहरमठ विमर्श 


मनुष्यरूपेणावन्यामवतीय दुर्म्मतानि निम्मूल्य़ाभू म्यातनिराटङ्कम द्वैत तत्साथनधरम्मान्परिपालगरितुं भरतखण्डे 'चतसरधु 
दिछ ound, द्वारका, ज्योतिर्मठ (बद्री) जगन्नाथ (पुरी) नामक्राश्वतुरोमठान. संस्थाप्य तत्तन्मठाथिपानादिश्य तैरनुमतों 
बदरिकाश्रमे श्री दत्तात्रेय हस्तमवलम्ब्य लीला मानुषपशरीरं शित्ररूपतया WIIESI WIAs: सन्‌ पुनः केलासमरुख् कारेत्येव 
शिवपुराण, Aaga, सर्वज्ञमाधवाचायां .5.5रचित age बिजयथ ग्रन्थेषु विस्पष्टमागोपालं वेद्यतया विद्यमानमपि देदीप्य- 
माने मध्यन्दिने दिवाकरे खदोषेग कोशिक इव सूर्याविज्ञानरीत्येव अनिर्वचनीय अभिमानेन ब्रह्म श्रो भट्ट श्री नारायण 
शास्त्री विरचितप्रत्र प्रतिादितरीत्या कायां भगवत्पादाचा यैं रनिम्भितेपिमठे तेनिर्म्मितत्वेन वदन वन्ध्यापुत्रजन्मतुल्यमेव | 
अन्ये सर्वे मठाः उपरिनि दिष्ट श्केयादिक्षेत्रस्थ Aaa धर्म्मेराजधानीनां शाखा इत्यस्मिन्नर्थन सन्देहः । एतदुपरि प्रद्यो- 
तमाने प्रौडप्रकाशिनि व्ये आगोपाळविदिते किमडूगुऱ्याय सूय इति प्रदशनीय eras ले खनीयह्किम स्ति। 


(लेखक नामाङ्कित) ange Ru mal 
MIS अग्रहारं, dex UT 
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मदु रेजिळा (दक्षिण भारत) के 93 सन्ननां के हस्ताक्षरों के साथ एक निणेयपत्र 2—-7—935 को 
प्राप्त हुआ। इस निर्णय पत्र में era विद्वानों, वकीलों, प्रोफपरों, अध्यापकों, कर्मयारियों, का हस्ताक्षर हैं :- 

केंलासाचळनिळ्यो भगवान्परमेश्वरःधर्मविभ्रंशात्दुःखसागरमभं भूमडलमुदिधीषुः केरले देशे श्रीकालटी ग्रामौक्ता- 
प्रेसरारिशवगुरोस्तत्थर्मपत्नियामार्या म्वायामे अत्रिंशदुत्तर पट्शताथिकद्विसदश्न संख्याके युधिष्टिर शके अवतारम्‌। 


अवतीर्णश्च भगवान्‌ लोक व्यवस्थामनुसत्य यथाकालं जात कमादिमिस्संस्कृतः पूर्वांचार परिरक्षणाय गोविन्द- 
भगवत्पादाचार्य सकाशाक्षुरीयाश्रम स्वीकृति पूर्वं लव्ध त्रह्मविद्यः आसेतु हिमाचल मध्यवर्तिनि भूमण्डले वेदविरुद्धं बहुधा 
लोक We बोद्धचावाकादि aa खडयित्वा सुधन्वादीन्राज्ञः पूजापालनादि-धर्मपरा निधाय श्रृतिस्मृति ४तिष्ठापितान्वणांश्रमादि 
धर्मान. प्रच्युतं परिपाल्यतेत्याज्ञाप्य at fg wat, द्वारका, बदरी, जगन्नाथ sata: धर्मराजधानीस्संस्त्राप्य 
तासु Gta, पद्मपाद, तोटक, हस्तामळकान्‌ स्वीयान्‌ शिष्यानध्यक्षान्विधाय चातुर्वण्यं धर्मरक्षणे अनुग्रह्मधिफारं 
तत्धर्मादिव्यतिक्रमे Raat च प्रदाय आसेतु शीताचल मध्यवर्ति निखिलक्षेत्र तीर्थाटनं च कृत्वा श्री बद्रीकाश्रमे 
qutt RARA: देवेरभ्यर्चिंतः निर्वर्तिता शेषदेवमचुष्यकायः जगतः आत्मबिध्योपदेशेनाज्ञानान्धकारं विनाश्य 
Usa स्संस्तूयमानः प्रमथगणपरित्रत BAA धाम प्रापेत्येतत्सव विदितं । 


अस्मिन्नाचार्य च रित्रविषये शिष्टेः परिग्रदीता शिवरहस्य मठाम्नायोपनिषद्‌ माधवीय sp विजयादयो ग्रन्थाः 
एव प्रमाणानि। अनन्तानन्दगिरि विरत्तित शङ्कर विजय़ाख्यो ग्रथ शिष्टाबरिंग्रहीतत्वाद द्वत सिद्धान्ते परिवतिधित्वाच्च न 
प्रसाणपदवी महति पोत्रापोव्य विरोधाच्च 


qan ग्रथ पर्यालोचनया निगेळिताध्योय चत्वार एव मठाः त एव धर्म राजधान्यः तत्राभिषिक्ताश्चत्वारोपि 
जगदुगुरुव्यपदेश्या भवन्ति। तेषु चतुष्वेपि मठेषु RARAS: प्रधानभू तः यतस्तस्मिन्मठे भगवत्पादाश्चक्रराज स्भापन पूर्वक 
शारदां प्रतिष्ठाप्य स्वकीय तें त्तिरीय शाखामनुस्रत्य दक्षिणाम्नाय संज्ञकं विद्याभारतीपीठं निर्माय खयमेव शारदां संसेवमानाः 
चतिकांन्ताम द्वैतविद्यां स्वछात्रेभ्यः उपदिशन्तः द्वादशाभ्यधिकं काल मवाध्सूः । 
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रखण्ड---3 


तदनन्तरं भारती संप्रदाय सुरेश्वराख्यमन्तेवासिवर्य तस्मिन्मठे स्थापयित्वा वर्णाश्रमाचार धर्मव्यवस्था करणे 
तमाज्ञाप्य जगदुद्धरण कार्यांथ ततो निश्चक्राम । आसेतु हिमाचल मध्यवर्तिन्यां भारतभूमो तीर्थ क्षेत्राटन कृत्वा वेदविरुद्ध 
सताबर्ळाम्बनः विजित्य कारमीरे सर्वज्ञ पीठ मधिरुद्य तस्मात्‌ aati प्राप्य सवेदेव क्रषीगणस्तूयमाना: प्रमथगण परित्रता 
व्षारूडास्स्वकीयं ATA SI: | 


“7 


अयि महाशया:, MEAS विमशाख्य प्रन्थमहमामूलाप्रमपइयं। आद्यराहृराचाया अवनो मायामानुषरूपेणाव- 
dit बोद्धादि दुरम्मतानि समूलकाषं कषित्वा षण्मतानि यथा शाश्च संस्थाप्य भूमौ दुम्मतव्याप्ति माभूदिति शाश्चततया ऽ द्वैतमत 
रक्षणाय A, द्वारका, ज्योतिः (बद्री), Maaa (पुरी) नामकाश्चतस्रो धर्म्मराजधानीः संस्थाप्य तासु o Uu 
प्रधानस्थानतय्या निर्णीय बदरिकाश्रमे श्रीदत्तहस्तमवळम्च्य मायामानुष दाङ्रावतार परिसमाप्य द्वात्रिशत्तम वत्सरान्ते त्रपभवा- 
हनारूढार्सन्तः कैलासमलश्चक्ररिति शिवपुराण, विद्यारण्यक्कत झाङ्करविजय प्रभृतयः प्रमाणिकभन्था उद्धोषयन्तस्सन्तो 
सरुमरीचिकासूरकमस्तीति भ्राम्यन्तो बाळा इव कांची कामकोटि पीठस्थानाय झाङ्कराचार्याः स्थापयश्चकरिति लोके विडम्वन 
करणं न केवळ शिष्ट सम्प्रदायस्य दृष्यमेव भवति, किन्तु गुरुणामाज्ञाया: भन्नकरमपि। कुम्भकोण पीठाधिपतित्वेन 
व्यवहियमाणास्त सर्वात्मना आचार्य सम्प्रदायाद्वहिभू ता इति शिष्टानामववोधाय विज्ञापयामि। अपिच अस्मिन्‌ कलौ वयमेव 


~ 
बा 


जगद्युरव इत्यनेकेषाम्परिभाधणं, श्रब्वेरीपीठाधिपा अस्म'चेछष्यपरम्परागता इत्यपिवरनं उल्दूकद्रष्टे तुल्यमिति सञ्जानन्त्विति॥ 
मोडपछि आदिशेष्य, 
I8-—7—935 


42 
| भवत्प्रेपितरशाइूरसठविमरा ग्रन्थो.ऽवालोकितः। चिदम्वरजशतवत्सरजीवि agaa सुविरूद्धमतानन्तानन्दगिरि 
इाड्रविजयस्सवानमिमतएव। श्रीमच्छङ्करभगवत्पाद स्थापिता गोवद्धेन वदरी द्वारका CHI मठाश्चत्वार एव पुरुषार्थ- 
दानोयत भगवत्भुजा इव। तेषु जित स्थापिताया गुरुरूपिण्जास्स्वविद्याथिदेवतायाइशारदायास्सन्निधो विलसच्छोमच्छब्नेरी मठ 
Ud | श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद मठेषु च तुषु साक्षान्मोक्ष पुरुषार्थ इव । सर्वोत्कृष्टल्सकलजगदूयुरत्व दिग्विजय यात्रा धर्मादि निर्णय 
सर्वा धिक्रारस्सम्मन्नस्सेव्यः पूज्यश्च। इति शिवरहस्य, मठाम्नाय, विद्याशङ्कर विजयादिवहुग्रन्थ वचन शिष्टाचार संम्प्रदायाङ्गी 
कृतस्यासिनन्दितस्य्राभिवन्दितस्य मद्दासन्निधानमिति प्रसिद्धस्य BAW शङ्करभगवत्पाद सठस्य जगद्गुरुत्व विशेष इतीय 
रीतिः। 
श्लोक :---“' वासुदेवो .ऽवतीर्णाह ARAVA नापरः | 
| भूतानामचुक्रम्पार्थत््न्त्‌ मिथ्या सिधांत्यज ॥' 

इति कारष वचनाचुसारिणी वाङ्गमय्री विभीषिका । पूर्वं काशीस्थ महापण्डितेरिदानींच द्वारका गोवद्धून बद्री VAL मठाश्वत्वार c 
एव श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद मठा इति प्रमाण पूर्व निर्णीताः । तन्निणैयाचुसारेण तदानीं काइयां सर्वकलाशाला प्रतिष्टठापनोद्यतानां 
श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद WO चतुषु BN भगवत्पाद मठाध्यक्षैमहद्भिजगद्गुरुभिरेचारम्भः कत्तव्य इति निश्चित मनसां 
श्रीमन्त्रसिँद भारती पादानयनाय VAL मठ मागतानां बाराणसी पण्डितानां सविनय प्रार्थनम्‌ । अभ्यधिकद्वादशाव्दम नुभूतं 
स्थळं स्वीयमेवेतिन्यायादाचन्द्रतार्‌ शाङ्करमठत्व RA अद्वैत विद्या प्रचारणप रैः श्रीशङ्करभगवत्पादैरशारदासन्निधौ श्रंगेरी 
* स्वीय मठे अन्यमठत्रय दुरापः अभ्यधिक द्वादशाच्दा विछिन्न निवासोन्नीकृत:। यत्र मठागतानां द्विजानाम द्वैत विद्यासिक्षा- 
दानोध्यता जननी स॒ शारदाम्याभाति। यत्र मठस्थापनं त्रिंबूतिभिरप्यङ्गीकृतं--किञ्चश्ङ्गाद्रि भठाध्यक्षैः श्रीमन्त्सिंह भारती 
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श्रीम नगदूगुरु शाइरमठ विमर्श 


पादैरशड्रांशसंभूतेः काळटी शङ्कर जन्म भवनमपि परिष्कृतं॥ अहमेवानुवर्तिष्ये इति भगवत्पादवचनमपि सत्यं कृतं । 
एवं कालव्यवतार जितवाणी स्थापनश्ङ्गाद्रिपीठमठकल्पनाभ्यथिक द्वादशान्द खमठनिवासाद्वैत विद्या संप्रदाय प्रवर्तन पूर्व 
चन्द्रमौलिलिज्ञ र॒त्नगभगणपार्चन भाष्य वातिक करणासेतु हिमाचल प्रशासनाज्ञप्त वरिष्ठ वावदूक सुरेश्वराचाये 2टंगाद्रिमठ 
स्थापन BA देश सर्वज्ञपीठारोहण द्वात्रिशद्वत्सर wala तप्तजलानयन ध्यानागत ब्रषारोहसमर्य चतुदिडमठ 'चतुरदिष्या- 
ज्ञापनान्तर विरिचिहस्तावलम्बन खखडरूपब्र॒शारोहण देवमुनिगणस्तवपूर्व कैलासावाप्ते: स्पष्ठ बहु पुराणाद्यनेक वचन वाक्य 
प्रसिद्धेः । अष्ठशाताधिक aa वत्सरकाल्ममिवनिदस्य़ wat शङ्कर भगवत्पाद जगद्गुरु मठस्य विच्युतेवा इदानीं भव- 
संवत्सरे प्रकटितस्याङ्षिकारेवा प्रमाणवाक्य़ाभावात्‌ दिष्ट संप्रदाय विरोधाच। सर्वात्मना सर्वेप्रका LA श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद 
स्थापित गोवद्धेन, द्वारका, वदरी, wa मठाश्चत्वार एव। तेषु श्रीशारदा सन्निधि ^NI शङ्कर भगवत्पाद मठएव 
चिरकालखमठनिबासा द्वैत विद्याप्रचारण संप्रदाय प्रवतेनादिबहुगुणगण समलंकृतः श्टगाद्रि शारदा सन्निधि शङ्कर भगवत्पाद 
मठएव सर्वोत्कृष्ट जगद्गुरु मठः | 
अन्तामिणमीरांशङ्कर रुपेण भुवन भवतीण। 
अन्वीयुरखिल वेदाः चठुराम्नाग्रमठ दिष्यनामानः ॥ 
| इति । श्रीयज्ञदीक्षितर, मुल्रिपल्लम ग्राम, 
मदुरा जिला, 297-35 
43 

श्री मद्भिः कालटीक्षेत्रीय श्री शक्र जयन्ती महोत्सव समये अधिकारिणे प्रेषितः श्रीमञ्जगद्गुरु AWE मठ 
विमशाव्यो ग्रंथ विशेषः अस्मत्सभा समक्षं प्रापितः। मठ विमर्शीयस्सर्वो.5पि विषयः पर्य्यालोचितः अनुमोदितश्च दुष्प्रचा - 
रेण आत्मोत्कर्षं मापादयतां कुम्भकोणमठीयानां वारागसी क्षेत्र प्रबेशात्प्रागेव चोरौभिभवः प्रवेशादनन्तरं प्रथित पण्डित परिष 
द्वितीणै प्रइनानां उत्तर वितरणे भूकीभावः पुनः स्वाशयाविष्करणे विकुण्ठी भवममित्यादयो नानाविधाः प्रतिबन्धा अत्र प्रचारे 
आवत्तेन्त इति यद्यपि ते जानीयुरेव तथापि पुनरनहुमन्याव्यमात्मप्रंश॑सन दुष्प्रचारमचरतां तेषां तत्र तत्र स्वीयलाघव 
प्रकटनमेव फलितम्मन्यामहे। स्वतस्सिद्ध महिम प्रकटनाय किमर्श 5स्मिन sau: श्री मद्भिः भवद्धिनिधारितास्सर्व.ऽपि 
विषयाः समञ्जसा एवेति सवथावयमनुमोषामहे' आशास्मते च भूयोभूग्रः सर्वथा भगवान्‌ श्री विश्वेश्वर प्रत्नत्तिमिनाँ सफल 
यतु इति । 

श्री मताम्विधेयरः शङ्कर शात्री अध्यक्षः सं वा. सं. सभा संस्कृत विद्याशाला (कल्याणपुर) 4-8-935 


44 

श्री कालष्टीक्षे त्रे श्री शङ्कर जयन्ती महोत्सव सन्दर्भ तत्रत्याधिकारिभ्यः श्री मद्धिः प्रेषितः श्री शाहरमठ विम- 
Teal ग्रथ: AATA समागतः। तदानीमेव तत्रसमागतैः पण्डितैस्सह ग्रन्थीयोविषय: मया परीक्ष्य सानुमोदमन्नीकृतः । 
श्री कुम्भकोण मठीयाः प्रान्ते-ऽस्मिम्‌ सञ्चार एव दुरमिमानमात्मनेव समारोपितम्‌ प्रचारयितुम्‌ प्रावतेयन्तः परन्तु नेतारशरी- 
त्याः यथा वाराणस्यादिघु उत्तर प्रान्तेषु, नेतावतापि जगद्विख्याता wk मठीया प्रास्तिस्तेषां सुलभा तश्रापि मुग्धजन 
प्रतारणाय परं प्रचारोऽयै दुष्टः परिणमति स एव माभूत्‌। अधभ Maat धर्मसंरक्षणे च dune: सत्य संकल्पस्सर्वज्ञ 
श्री Raat एव मठ विमर्शीयामिमां प्ररृत्ति सफलयितुमी्टे । अतस्तमेव साष्टाङ्ग प्रणाम great ‘ अस्मदीयमिमम्ममोरथं परि 

पूरयतु श्री विश्वनाथ: !। इति अभ्यर्थये। 
महाहाणां विधेयः शाहूरशाल्ली (विद्या्ञालाध्यक्षः) 
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श्री मजगद्गुरु शक्र भगवत्पाद परम्परागत धर्म्माचाय पीठ प्राथम्य प्राधान्य निणेये स्वाभिप्राय प्रकाशिकेय 


पत्रिका । 


भो भो निखिल भारतवर्षीय विद्वदास्तिक महाशयास्सदाशया: । श्री मञज्जजगद्गुरु ठाकूर भगवत्पाद शिष्य 
परम्परा परिप्राप्त परमा द्वैत सिद्धान्त पवित्रीकृत हृदयास्सदया: | मदीयामिमां विज्ञापनामविपुलामा करूयन्तु भवन्त इत्यभ्यर्थये । 


विदितचरमेच wea तत्रभवतां भत्रतां यत्कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां तदितर निखिला द्वँतपीठान्तेवासि 
नाच साक्षादादिशाकर प्रतिष्रापितपीठ तत्प्राधान्य प्राथम्यविषयको महान्विवादः प्रगतः सन्नासेतुशीताचलमपि सहृदय हृदया - 


ण्याकुलयतीति | 


विवादेस्मित्रखिल भरतखण्ड प्रान्तीयाद्वैत पण्डिताभिश्राय सम्प्रतिपत्ति पुरः सरं सिद्धान्त निर्णय द्वारा लोक 
प्रशान्ति बुभुत्ससिर्वाराणसी पण्डित प्रक्राण्डैः कतिप यैः पृष्ठेन मया स्वाभिप्राय निवेरनाय संक्षेपतस्तद्वादगत कोदिद्वयमादो 
निरूप्यते। ततः स्वासिप्रायोपि। 


तत्र श्रोमत्क्रांची कामकोटिपीठाध्रीश्वराणांपक्षेवाद प्रश्रानांशास्तु :- 


(३) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


ध्रीमदादिशङ्कर भगवत्पादैः प्रतिष्ठापित पीठ चतुश्ये स्वप्रधानशिष्यचतुष्टय प्रतिष्ठाप्य साक्षादत्रद्मविद्यासम्राट्‌ 
स्थानत्वेन स्वस्वामिकः पीठः areas: सवाधिपत्यो जगद्गुरु कामकोटिपीटसंज्ञकः कांञ्च्यां सुप्रतिष्टि- 
तोयस्तत्परम्परागतावय मेवेति । 

तत्रेवकाञ्च्यान्तेषां सर्वज्ञपीठाधिरोहणानन्तरं श्री मदाद्यशकर भगवत्पादाचार्याणां भौतिकदेह समाप्ति 
स्समाधिश्चेति | 

पीठान्तरेषु तत्वमस्यादि महावाक्य चतुष्यान्यतमेन तत्वोपदेशो ऽत्ररिवन्द्रसरस्वती सम्प्रदाय ऊतत्सदिति 
महावाक्येनेति। 

विषयेष्वेतेषु श्री मदानन्द गिरिकृत smx विजय, Rage, मठाम्नाय, नपधीय चरित्रादि प्रन्थजा- 
तम्प्रमाणमिति । 

अप्रमाणमेव श्री मद्वियारण्य कृतत्वेन प्रसिद्धमपि शङ्कर Asser पुस्तक्रमिति। इत्यादयः । 


तत्र द्वैतीयीक पक्षेवाद प्रधानांशास्तु : — 


(2) श्रीमदादिशकर भगवत्पादाचा वैभारतस्यास्य खण्डस्य चतुदिक्ष शारदा, कालिका, ज्योति, गोवधन मठाः 
THN, द्वारका, बदरिका, जगन्नाथ क्षेत्रेषु निमाय सप्रधानान्तेवासिनः सुरेश्वराचाय AARIN एव चतुर्वेदगत महावाक्य 
चतुष्टयो पदेश कमेण तत्तत्सम्प्रदाय प्रवत्तक धर्म्माचायत्वेन निर्णीताः। नान्यस्तद्वयतिरिक्तोस्ति साक्षादादिशकर प्रतिष्ठापिसः 
पञ्चमः पीठो.5त:कामकोटिपीठ स्त्ववान्तर wate | 


(2) 


श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद दिग्विजयानन्तरं काइमीर देशे सर्वज्ञपीठमधिरुह्य ततोहिमाल यादुब्रह्मादि- 


मिर्दलहस्तावलम्बा व्रषवाहनारूढा: केलासमेव निजावासमगमन-नात्र भौतिकंदेह तत्यजुर्नापि कांच्यां समाधिरस्तीत्यस्रषा प्रवा- 
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श्रोमनगद्‌गरु शाङ्करमठ विमर्श 


दोस्ति। किश्व केरळान्तर्गत काळम्यप्रहारे शिवगुरोरार्याम्बायां झाङ्करोदयस्य सर्वसम्प्रतिपन्नत्वेषि, चिदम्धरे विश्वजितो 
विशिष्टायां शङ्करोदयं वदतांवाद्‌ः कूष्माण्डशङ्करविजय प्रामाण्यमनुस॒त्य कूष्माण्डाच्छङ्करोदयंवदतां वाद इव प्रामाणिर्करनाद्‌- 
रणीय एव। अथवा, इाङ्करनामधारिणः कस्यचन सन्यासिनोवातां विष्रयक्रावा भवन्तु तत्तद्वादाः। तथाच काञ्च्यांशह्कर 
समाधिमधिवदतां वादोप्युक्तदिशा खसमय एवेति। न कूष्माण्डादिशक्रर विजयादीनवळम्ब्य विद्यारण्य शकर विजया प्रामाण्य 
कल्पनावसरः कामकोटि पीठाघिपानां तयोरभिन्न विषयत्वेनोभय ग्रन्थ प्रामाण्य निर्वाहादिति। 


(3) अनादि सिद्ध तीर्थाश्रमवनारण्येत्यादि दशविधयतिकम्प्रदाय बहिभूत नूतनेन्द्रसरखती सम्प्रदाय 
wart चतुर्वेद चूडामणीभूत सुप्रसिद्ध तत्वमस्यादि महावाक्य चतुष्टय व्यतिरिक्तमोन्तत्सदिति वाक्यमेव महावाक्यत्वेन 
स्वीकृतवतामेतेषां कामको टिपीठाधीश्वराणां साम्प्रदायस्साम्ध्रति् एवेति | Pea तत्र तत्र वतमानेन्द्रसरस्वत्यन्त नामक यति- 
वरयास्तु केचन अमार्गगामिनामसम्यग्दिनां यतीनामिन्द्रकृत सालाव्रक यातना परिहाराय केनचन यति व्येगेन्द्रोपासकेनेन्द्रा- 
नुप्रहवतातद्यतनारहितोयमिन्द्रसरखती सम्प्रदायः प्रवत्तित इत्येत दँह्यं फणन्ति। केचन तीर्थाश्रमादि दशविध सम्प्रदायान्तगत 
एवाय सरस्वती सम्भ्रदायः श्रेष्टार्थ केन्द्र पदादित्व मात्रेग न ततोतिरिच्यत इति वदन्ति। यद्यप्येवमेवेन्द्रसरस्वतीनाम 
समर्थयन्तोपि स्व्योपदेश महावाक्यानितु तत्वमस्यादीन्येवक्रथयन्ति। नत्वोन्तत्सदिति। तस्मात्तत्रतत्र दृश्यमाणेन्द्रसरखती 
नामधारिणोपियतित्रर्थाः कांची कामक्रोटिपीठ साम्त्रदायिका एवेति नप्रमितब्यमापातद्शिभिरिति। 


(4) आनन्दगिरि कृतत्वेन कामकोटि पीठानुकूतर्येन कल्पितः शझूरविजयः सुतरामप्रामाणिक एवेति कीत्तिशेष 
स्वर्गाय महामहोपाध्याय धर्म्मप्राणश्रीद्रविड लक्ष्मण Gmel महोदयैः कलकत्ता नगर समीपस्थ तारकेश्वर सम्बन्धिविवादे 


राजकीयन्म्रायस्थाने सोपपत्तेकें सशपथमुद्धोषितः। — dO सूरिकेट आन्ध्र Agza, आन्गलेय माक्समुल्लर, विल्सन 
प्रभतिमिलॉकिक्रेश्रारित्रांश परिशोधकेरपिनिर्धारितः। तम्मादानन्दगिरि इङ्करविजयोदाहृरणम किश्चित्करमेवपूर्वषक्षिणां | 


एवं शिवरहस्य, मठाम्नाय, नेप्रधादिग्रन्था अपि न कामकोटिपीठानुकूला इति काइयां श्रीम नगद्गुरु शाहूरमठ विमर्श नामक 
पुस्तके एकसप्ठतिसंख्याकः (7१) पण्डितै्य ति सार्व भौमे श्रैक्रत्रनि धा रितमेवेति | 


(5) विद्यारण्यकृतशङ्करविजयस्याप्रामाण्य सम्पादकमनुमानंनेतावतापि क्षोदशमं यतो नाकारि पूर्वपक्षिमिस्त 
तस्तत्प्रामाण्यमश्य परिहारमेत्रग.वाण गुरुणामपीति। किञ्चास्मत्पक्षसमर्थने चित्सुखाचार्यकृत शङ्करविजय, agen, 
वायुपुराण, भविष्योत्तरपुराग, कूर्म्मपुराण, शिवरहस्य, यत्यान्हिक प्रमृतीनिनैक्विधनितन्धनान्येक्रविधमस्मत्पक्षानुकूल 
परःशत प्रमाण वचने विद्यारण्यशङ्करविजयप्रामाण्य मुद्धुष्यन्तीति। पर्यवसानतः sx प्रश्रतिपीठचतुष्टयस्यैव साक्षादादि 
ठाळूर प्रतिष्ठापितत्वं, तत्रापि star एव प्राथम्य प्राधान्ये स्त इति। तत्तत्सम्प्रदाय विधुराणां कांश्ची पीठाधीश्रराणा- 
मान्तराळिक्रानां तत्रापि पीठस्यास्य कांचीतः कुमभघोणनिगमनात्स्थानचलनवतान्नकथश्चिदपि wt God: प्राथम्य 
प्राधान्य वा सङ्घटत इति | 


एवंविध पूर्वोत्तर प्रणालीं तत्तत्सम्बन्धिभिः सम्प्रेषित मुद्रितासुद्रित पत्रिका द्वारा, वात्तांपत्रिकाद्वारा, सिद्धान्त 
पत्रिका, विरुपाक्षपीठ पत्रिका, शङ्कराचार्येचरित्रादिनामक नवीन पुस्तक समूहद्राराच, सुचिरमालोब्यास्मामिरसिमन्नर्थे 
Hoye कार्थ निर्धारणार्थं प्रारव्धश्च मठमीमांसानामक ग्रन्थ प्रणयनं अत्रान्तरे श्रीमद्वाराणसी पण्डित परिषदास्मदाशय- 
मस्मिन्तविषये प्रेषयतीतिपृष्टो इमेतावताविचारेगसुष्टु विमृष्टमेवास्माकीन सिद्धान्तम धस्ताद्विलेखयामि | 


द्वैतीयीक एव पक्षः साधीयानिति ममाप्याशयः। a श्रीश्क्षेरी द्वारका ज्योतिगोवर्धन मठेष्वेत्र चतुर्दिक्ष 
शारदा (भारती), कालिका (शारदा), पूर्णगिरि (बद्री), विमला (पूरी) पीठ चतुश्यमेव महावाक्य चतुश्योद्भासितमात्म 


597 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


खण्ड --3 


प्रिय शिष्यादिषु श्रीमदाद्य शङ्कर प्रतिष्ठापितमिति। तद्व्यतिरिक्ताद्गैत पीठास्सर्वेपि विरुपाक्ष, पुष्पगिरि, कुडलि, यामिनि, 
शिवगङ्गा प्रशूतयस्तु तत्तच्छाखा पीठा इति। तद्व्यतिरिक्तः कामकोटि पीठस्तु केनचितकारणेन शङ्गेरीपीठ प्रतिस्पर्धितया- 
ऽवान्तरकाले (त्रिशताब्द sm) केनचित्‌ प्रतिष्ठापित इति प्रतिभाति। एव मेव प्रतिष्टापितोय मेताइशो देश्यक एव 
कामकोटि पीठ इत्यत्र कांश्चन हेतून प्रदशयामि । 


(4) सर्वा द्वैतपीठाचाय सम्प्रतिपन्ने विद्यारण्य शङ्कर विजये कामकोटि पीठाधिपानामेवा प्रामाण्या aren 
नान्येषां। स्वातिरिक्त पीठ चतुष्रयमप्याद्यशङ्कर प्रतिष्टापितमेवेति तेप्यन्गीकुर्वन्त्यथापि तत्तत्पीठाचार्य सम्प्रतिपन्न विद्यारण्य 
शङ्कर विजयं तदुपबृह्यक प्रमाणान्तराण्यपि नाज्गीकुर्वन्तीत्येष एको हेतुः ॥ 


(2) चतुःषष्टिक्लालङ्कार सार्वभौम श्रोगु रवेङ्कन्शात्रिनामकैस्स्वदिष्यप्रायैः कश्चन ` सिद्धान्त पत्रिका ? नामक 
ग्रन्थः प5चसप्तत्युत्ताशद्शशत Aas (876) gaa प्रक्राशयितः पुनमुंद्रापितश्च पञ्चविशात्युत्त रैकोनविंशति Warez 
(9295)! तत्र, श्रीमदादि age प्रतिष्ठापितः कामकोटिपंठ एवेति। विद्यारण्य प्रतिष्ठापितः पुष्पगिरि पीठ इति । 
तच्छिष्य परम्परागतः «wid इति sath शिष्य परम्परागता कूडली, यामन पीठाविति तलत्पीठ विरुरावलीस्तलतन्मुद्रा- 
gia प्रमाणतया प्रदर यैवं नि्णयोस्तिक्गतः। सच निर्णय: केवलं nup: पुष्पगिरि प्रशिष्यत्वेन विरूपाक्षि शिष्यत्वेनच 
निर्णय करणात्तदुभय प्रीठादरमात्मनः कामकोटि पीठस्य ana तदनुमिलित्वा CAI शटक्गभङ्गप्रवत्तनापेक्षामात्रात्कृत प्रयत्न 
इवाभाति! सोयं प्रयत्नोपि निष्कल wa! यरतोत्राधापि विल्याक्षशाखापीठः पुष्पगिरिरिति। तदुभयमूळस्थानन्तु *थ्गेरी- 
त्यत्रत्यास्सर्वेपि महाजनास्तत्तत्पीठाधिपा अपि निचि चेक्रित्समेत्र waa: तस्मत्तेत्रामेब्वित्र प्रयत्नोप्यफल एवेत्य 
परो हेतुः | 


(3) एवमात्मशि्राभूनैः ‘Agqa कृष्णस्वामिख्य बयद्वारा प्रत्यापयिते ' श्रीमज्जजगदूगु शङ्कर 
भगवत्पादाचार्य चरित्रा 'ख्यग्रन्थेपि सर्वथा कांची कामकोटि पीठस्येंव प्राधान्यमति। तत्रैवक्ाञ्च्यामादि इाङ्कराचायां 
अन्तदधिरइत्याद्स्ति। विद्यारण्य दाङ्गरविजयो अप्रामाणिक इतिव। अत्रापि विचायेमाणेयथाकथशथिश्तज्द्विमर्शकद्दारा 
विद्यारण्यरङ्करविजयाप्रामाण्य निर्धारण एव स्वाभीष्ट सिद्धिर्नान्यथेत्येष लोक्रिकोपायस्तेराश्इत इत्याभाति। किच्चास्मिन््रन्थे 
श्रोमदाद्यशाज्राविभावकालनिणयार्थ श्रीमदाचार्येभ्यस्सुधन्वना सार्वभोमेण समपिते ताम्नशासने युधिष्ठिर शके त्रिषष्ठयुत्तरषड्‌ fi- 
झातितमवत्सरा (2663) mags पू णिप्रातिथिवतत इत्युदाहतं। तलाम्रशासने तावव्त्रहमक्षत्राद्यस्मत्रमुख निखिल 
विनेयलोक सम्प्रार्थनया चतस्नोधर्म्मराजधान्यो द्वारका, वदरी, जगन्नाथ, श्टङ्गकऋपि क्षेत्रेषु शारदा, ज्योति, भोगवधन, 
IH मठापरसंज्ञका संस्थापिता इत्यादि i aft Ta तात्नशासने मुरेश्ररा वाय द्वाएका पोठे प्रतिद्रापिता इति मठाम्नायादौ 
०३ङ्गेयामेवेति वत्तेत इत्ययं विरो धोन्मासिर्मठमीमांसाय़ां परिहृतोस्ति। 0तद्विरोब्रसिद्धसिद्धि न्‍्यामप न कामकोट्‌युपकारो 
भवति । पीठचतुष्टयमेवो छिखतमस्ति । नास्ति कामकोटि पीठ वार्ता गन्धोपि। तस्मात्तत्क्रालनिणेयार्थमेतत्तात्रशासनो- 
दाहरणकत्रमिः श्री. कृ. स्वामिव्यावयेः कथंवा कामकोटिपीठ प्राधान्य निर्धारणमकरोति न ज्ञायते विवेकिसिः। 
तस्मात्पयचसानत एवंविध लोकिकोपायैर्यथाकत्रन्चि द्वियारण्य इाङ्करविजयाभ्रामाण्य पूर्वकात्मीय कामकोटि पीठ प्राधान्य 
निर्धारणप्रयत्न परत्वमप्य परो हेठः | 


(4) एवैविध ग्रन्थानां प्रकरनद्वारा Na: स्वात्मनः प्राधान्य सम्पादने क qued ए चैतत्पीठारम्भ का- 
चार्यप्रश्रतयोपीत्यनुमानात्सर्वपीठ व्यतिरिक्ततया चैतन्मात्रानुकूलतया परिदश्यमानानन्द्गिरि शङ्कर विजयोप्येवमेवतन्नामकेन 
केनचिदू ग्रथित इति प्रतिभातीत्ययमन्यो हेतुः। 7 
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श्रीमन्नगदगुरु शाइरमठ विगर्शा 


(5) किञ्च, ये ये पण्डिताः सन्य्रासिनोबा कामकोटि पीठामागमिष्यन्ति तांस्तानेव geatea । तत्पीठाधिपाः 
किमिति ` भवतां aed पीठ विषये याइशोमिमानो aaa तादगेवास्मत्कामकोटि मठ विप्रयेपि कर्तव्येति । भवन्तस्तत्तत्पीठा- 
चारादि पारदशिनः किल १ तस्मादुक्त शटंगेरीपीठ पूजादि साम्प्रदाया अम्मत्साम्प्रदायेक्यो अतिरिच्यन्तेवा अस्मत्साम्प्रदाया 
एववातइति।' qada निरन्तरमागन्तुकान्‌ वदन्तः श्क्षेरीजिगीपया वरत्तन्त इत्यत्र-(2) श्रीक्राशी पश्चगङ्गेश्रर मठाधीश्वर 
श्रीं 708 ब्रह्मानन्दसरस्त्रतील्वामिनः (2) श्रीमदनन्तपुर वास्तव्याः श्रीमत्पुष्पगिरि संस्थान मुद्राधिक्रारिणः त्र» श्री० 
कात्वचेन्नु शात्रिण (3) काकिनाडा पुरत्रास्तव्या नेष्टिक ब्रह्मचारिणो वेदशात्नश्रौतपारीणाः ब्र० श्री वेप्रलवाय 
रामशाह्मिगः। पतेचेत्रविधाइचान्ये मह्दाशयाद्यस्मिन्विषये aga: साक्षिणोवतेन्ते। तम्मात्पीठाचार्याणामेवविध 
प्त्रलिरप्यपरो हेतुः 


(6) Pra, पुराक्रांची प्रभुगास्वपरद्मामिषेक समये श्रोमजगद्गुर शटगेरी पीठाधिपाहाने कृते तथैवागच्छामित्या- 
चार्योक्ति मनुस्त्य कांचीप्रभुणा तत्र तत्र मध्येमार्गं गजाइवादियानसाधन सन्नाहेपि कृते कस्माधनव्यावहारिकहेतोः काशी 
राजधानों प्रति स्वगुहगमनमनङ्ग कुर्वत्सु श्रीमन्महिञुरपुर महांराजेषु पुनरनागतेषु शङ्गेरीपिठाधिपेषु काीम्प्रति, तदनागमनं 
प्रतीक्ष्य तन्मन्त्रिव थे: काञ्च्यामेच कथन कर्मन्दिनमाहूय तदधिष्टात्रको जगद्‌ गुर कामकोटिपीठ इतिनाम्ना >रगेरी प्रतिपक्षतया 
कश्चन पीठो, अन्यमिन्द्रङ्करिष्यामीतिबत., प्रतिष्ठापित इति। तत्र तत्र श्रूयमाणः प्रवादोपि पूर्वाक्तोपष्रमभकहेतुरेवेति | 


एवमादिमिः सद्धतुसि नेक्रविघैरेतावतास्मामि दष्टोभयपञ्चीय पत्रिकावलोकनेन चात्रत्य पन्डित पामर 
प्रवादमनुख्त्याप्येष एव निर्णयोद्यास्म इन्तरङ्गमारोहतीति शिं ॥ 
इत्थं श्रीशङ्कर किङ्कर परमाणुः तर्के वेदान्त विशारदः मुदिकोण्ड वेङ्कटाम शास्त्री, 
अखिल आन्ध्र देशीय पण्डित परिषत्कायदर्शी, 6--8--- 935 


46 


ध्री चन्द्रशेखर sal dox, श्री काशी 8---8--- 935 के पत्रमें लिखते हैँ :--- 
सारे संसार में यह बात प्रसिद्ध है कि जब धर्म की अवनति, अधर्म का प्रचार एच अत्याचार की मात्रा 
दिन दिन अधिक वडति जाती € तब करुगामयी भगवान इस मृत्युलोक में मनुष्य वेष धारण कर असाध्य अपनी अमा- 
नुषिक लीला से उन अत्याचारों एव अधर्मा को ध्वंसक्र संसार में शान्ति प्रदान कर, अपनी लीला समाप्त करत हैँ। 
श्री भगवान्‌ गीता में स्पष्ठ रूप से इसका उल्लेख किया हे: 
परित्राणाय साधूनां विनाशायच दुष्कृतां । 
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ ? 
* यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभैवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान स्रजाम्यह्‌ ॥? 


ais से आज तक कई महात्माआं एवं अवतार पुरुषों की अमानुषिक लीला कई पुस्तकों द्वारा TZ एवं सुन 
चुके हैं। इससे विश्वास पूर्वक भक्ति हर एक हिन्दुओं के हृदय में जा वस जाता ही है। उसका नाश कभी नहीं 
होता। रामावतार कृष्णावतार हुए कई सहल्लों वर्ष व्यतीत हो गये पर उनका नाम सबों के हृदय में बसा हुआ है । 
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खण्ड-->३3 


जब जैन, बौद्ध, चार्वाकादि अवैदिक मतों का प्रचार अधिक था, अद्वैतवाद का न्यूनभाव था, जन मांसाहारी एवं 
राक्षस गुणों से युक्त और ब्राह्मण कुल सब अवैदिक विधि से पूजा पाठ करते थे, तब कैलासवासी साक्षात्‌ परमपिता 
परमेश्वर श्रो शङ्कर नाम धारण कर मनुष्य वेषमें इस मृत्युलोक में श्री कालरी नामक ग्राम में नम्बूद्रि ब्राह्मण दम्पति श्री 
शिवगुरु आर्याम्या के पुत्र के रूप में 2656 युधिष्टिर शक में अवतार ली। कालटी ग्राम केरळ देश में पूर्णा नदी के तट 
पर बसा हुआ है। श्री मजगदूगुरू 008 श्री AA मठ शारदा पीठ के श्री aguas श्री सच्चिदानन्द शिवाभिनव 
alte भारती खामी जी अभी हाल सन्‌ 90 ३० में कोचिन एवं ट्रावनकोर मदाराजाओं के सहायता से इस ग्राम 
का उद्धार कर श्री आयरशकराचाय जी की मू ति, पाठशाला, छेत्र इत्यादि स्थापना की हे। श्रो शहर भगवत्पादाचार्य 
का आवागमन इनके अवतार के पूर्व लिखे हुए कई पुराणों में उल्लिखित È | 

केरले शशल ग्रामे विध्रपत्न्यां War | 

भविष्यति महादेवि शक्राख्यों amaa: n (शिवरहस्य) 

“ चतुभिस्सह शिष्यस्तु शंक्रो.ऽवतरिष्यति। › (वायुपुराण) 


इनके अतिरिक्त कूर्म, लिंग, इत्यादि पुराणों में भी उछिखित हैं। श्री विद्यारण्य, वेद भाष्यक्रता, अपने 
शकर दिग्विजय में इनके अवतार का वर्णन अद्वितीय रूप में किया है---“ लग्ने BA शुभयुते सुषुवे कुमारं श्रीपार्वतीव 
सुखिनी झुभवीक्षिते च] जाया सती शिवगुरो निज तुजे संस्थ सूर्य कुजे रवि सुतो च गुर च केन्द्रे । ? 


इनका चोळक्र्म तीसरे वर्ष में, उपनयन Tanga में, पिता का देहान्त उपनयन के उपरान्त, सन्यास 
परिग्रहण अष्टवर्षं मे, एवं प्रस्थानत्रय भाष्य 6 वर्ष में समाप्त हुआ, यह सार्वजनिक है। इन्होंने पांचवें वर्ष से 2 
वर्ष तक सारा अध्ययन समाप्त किया। माता के आज्ञा से सन्यास परिग्रहण कर श्री गोविन्द भगवत्पादाचायं जी जो 
नर्मदा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच महावाक्यां का उपदेश लेकर अपना दीक्षा भी लिये। 
* अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशो web शान्नवित्‌। 
षोढरे कृतवान्‌ भाष्य द्वात्रिशे सुनिरभ्यगात्‌॥ › 


अनेकों तीर्थ स्थानों में यात्रा और मन्दिरों का उद्धार करते हुए श्री शङ्कराचार्य जी प्रयाग राज पहुंच वहां 
श्री कुमारिल भट्ट कर्मकाण्डी को अद्वैत ज्ञानोपदेश कर, एवं श्री काशी में श्री वेदव्यास को झान्नार्थ से सन्तुष्ट कर, वहां से 
माहिष्मती की ओर बढ, मण्डन मिश्र नामक कर्मकान्डी को वाद विवाद से पराजित कर, उनको चतुर्थाश्रम दे, सुरेश्वरा - 
चायं योगपट्ट दे, जगह जगह SUA अन्य मतावलम्बियों से करते हुए सत्र को पराजित कर शुद्धा द्वैत की स्थापना की । 
सम्राट सुधन्वादियों को भी अपने राज्य में वैदिक मार्ग को ही राज धर्म बनाने को कबुलवाकर नेपाल के सम्राट Wear 
वर्मा के पास जा, वहां के बोद्ध विहारों को ध्ववस करा कर श्री पशुपतिनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार करके एवं बदरी 
> नारायण मंदिर के बाहर त्रिशूळ गढवाये। सारांश में उनके अद्वैतवाद को यों कह सकते हैँ :-- 
* इलोकार्देन प्रवक्ष्यामि 
यदुक्त प्रस्थ कोटिसिः। 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रह्मैत्र नापरः u^ 
* नास्ति देत भेदो यत्र! 
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श्रीम्गद्गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


मण्डन मिश्र के पराजय उपरान्त सरसवाणी रूप शारटा को साथ लिये श्री ऋष्य AAA पहुंच, JAAA 
नदी के किनारे शारदा को स्थापन कर, उनसे वहीं सदा रहने के लिए प्रार्थना कर, अपने लिए एक मठ स्थापन कर, 
ae वषे खयं शारदा की सेवा एवं शिष्यगणों को आ.द्वैतोपदेश करते रहे। बाद वहां अपने स्थान में अपने चार शिष्यो 
में से om यजुर्वेदी श्री सुरेश्वराचाय को बैठा, आसेतु शीताचल पर्यन्त निवासी शिष्यगणों के वेदिक आचार व्यवहारादि 
विषय में शिक्षणाधिकार दे, ar उत्तर दिशा की ओर asi पश्चिम के द्वारका मठ में सामवेदी पद्मपादाचाय, पूर्वके 
जगन्नाथ मठ में ऋग्वेदी हस्तामलकाचाय, उत्तर के ज्योतिम्मँठ में अर्थवणवेदी तोटकाचाये बैठा, काइमीर में सर्वज्ञपीठा 
रोहण कर, खयं बद्रीकाश्रम से देवताओं के साथ अपनी बत्तीसवें वर्ष में अवतार लीला समाप्त कर सीधे केलास पहुँचे । 


श्रीमच्छेक्रराचार्य जी का चरित्र सव ऐतिहासिक सरली ही में लिखे हुए मालूम पडते हैँ। कूर्म, लिङ्ग, 
बायुपुराणों, शिवरहस्य, बृहत. ज्योतिषाणैव ग्रन्थों, मठाम्नाय (उपनिषद्‌, सेतु एवं चन्द्रिका), शङ्कर दिग्विजय 
ग्रंथों विद्यारण्य (वेदभाष्यकर्ता), चिद्विलास, सदानन्द, एव गुरुपरम्परा चरित्र और नवीन अनेकानेक fast 
में, मत मतान्तर के पुस्तकों में भी चारों दिशा में चार वेद ओर उनके चार महावाक्यों को विभाग कर, केवल चार 
ही asi का स्थापना कर, चार ही Meat को बेठा, अपनी अवतार लीला समाप्त की। यह स्पष्ट रूप से उल्लिखत हे 
जो कि सबको विदित हे । परन्तु कहीं पांचवें मठ का उल्लेख नहीं हे। 


आजकल कुछ वर्षो से में एक पांचवें मठ का नाम पत्रिका द्वारा देख रहा हूँ। केवल एक मठ का नया 
निर्माण न हुआ पर इस पंचम मठ के श्री महन्त जी अपने को एक मात्र श्री मञ्जगद्गुरु घोषित करते हुए, अन्य मठा- 
धीषों को केवल श्री गुर पदवी के अहं हैं प्रद्यापन करते हुए, अपने मठ को गुरु मठ एवं श्री aguas स्थापित चार 
मठों को शिष्य मठ प्रथ्यापन करते हुए, अनेक शहरों में पययटन करते हुए अब आप कलकत्ता पहुंचे हैँ। सुना है कि 


कुम्भकोणमठ के श्री महन्त जी ने अनेक पुस्तकें नूतन बना बना छपवायी Si यह भी सुना हे कि आप महाराज ने 
अपने मठ के लिए एक नया मठाम्नाय भी deum की है। 


ae जो हो, साधु सन्यासी के नाते उस मठ के अधिपति को स्वागत करने के लिए सब तैय्यार ही odd 
इसमें किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है। कतिपय गण्यमान पुरुषों से जो यह प्रचार कराया जा रहा हे उसमें तो 
महान्‌ रहस्य मालूम पडता है। इससे तो भोले भाले धर्म प्राण पुरुषों को भ्रम में डालकर, ये लोग अपना उल्लू सीधा 
करना चाहते हॅ । हो सक्ता है शायद, आज आद्यराट्व्राचार्य द्वारा स्थापित चार पीठों की अपेक्षा कांची कुम्मकोणमठ 
ही अधिक समृद्धशाली हो, उसके अधिप्रति महाराज ही तपस्वी एवं पुरुषार्थी हों, पर इससे न तो उनका मठ ही आद्य 
aera द्वारा स्थापित मठों की तुलना में आ सकता हे और न उनको एक मात्र जगद्गुरु के नाम से विभूषित किया 
जा सकता है। 


उक्त मठ के अधिपति के विषय में श्री काशी पुरी में 30 सितम्बर 934 Fo को एक विराट विचार सभा 
काशी के प्रतिष्ठित विद्वानों एवं परिब्राजकों की हुई । उस सभा के सभापति काशी के प्रतिष्ठित विद्वान पण्डित प्रवर श्री 
हाराण चन्द्र Haare (Ste गवर्मेन्ट कालेज) थे। चार घंटे वाद विवाद उपरान्त यह सर्व सम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ कि आद्य शङ्कराचाये द्वारा स्थापित केवल चार ही मठ हैं और श्री कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ श्री आद्यशङ्करा- 
चाय द्वारा स्थापित नहीं है। में ने काशी के श्रतिष्ठिठ पंडितो द्वारा प्रकाशित नोटिस को भी देखा, इसके अतिरिक्त मै ने 
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खण्ड---3 


काशी के प्रसिद्ध परित्राजकों एवं पन्डितों का निणेय भी देखा जिसमें अस्सी हस्ताक्षर हॅ । इस निर्णय में उक्त मठ के 
विषय में सविस्तार आलोचना कर यह निर्णय किया गया है कि यह मठ इाङ्कराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है। पं. सीताराम 
Mel, न्यायाचाये, एवं Yo Mo e विश्वनाथ शर्मा (5 हनुमान घाट, श्री काशी) से प्रकाशित ' श्रीमजगदगुरु SUEX 
मठ विमश ? को भी मैने पढा। इसी प्रकार का निणेय स्वर्गाय म० ae प० शिवकुमार sme wf, We o श्री कैलास 
चन्द्र MAAA, He Ho Yo सुब्रह्मण्य cnet जी, प० सीताराम शास्री ज प्रग्रति प्रसिद्ध 80 पण्डितों ने भी 
48 वर्षे qq एक निणेय केवल चार मठ होने का ही किया था। गत्‌ ॥ मार्च गुरुवार को कलकत्ते के शिवकुमार भवन 
में कुछ पन्डितों की सभा की आह्वान किया गया था। उस सभा में अनेक पन्डितों का भाषण हुआ। कलकत्ता 
ब्राह्मण सभाके भूतपूर्व मंत्री de कालीचरण जी Wal एवं Wo वळदेव शास्री प्रभाते पण्डितों ने भी इनके मठ को श्री 
शङ्कराचाये द्वारा स्थापित नहीं है ठहराया AT! गत्‌ ll अप्रेल सोमवार के दिन एक सभा कलकले में भयी थी, जिसमें 
श्री श्री गङ्गाधराश्रम खामी जी, उप सभापति, अखिल भारतवर्षीय आचाय सम्मेळन्‌ , के प्रस्ताव पर यह सर्व सम्मति से 
निश्चित हुआ कि भगवान श्री आय शाङ्कराचाये द्वारा स्थापित केवळ श्री RA, द्वारका, गोवर्धन और ज्योर्तिमठ चार 
ही हैं और इनके अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्री आद्य wears द्वारा स्थापित नहीं है। इस प्रस्ताव का समर्थन पण्डित 
प्रवर श्री अक्षयकुमार शास्री जी ने की। वत्तमान गोवन मठ के श्री शङ्कराचार्य जी और श्री wR के वत्तमान श्री 
agad जी, ये दोनों महात्मा तार द्वारा अपनी सम्मति प्रगट करते समय यह स्पष्ट रूप से वतलाया है कि कांची 
कुम्भकोणमठ श्री शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित नहीं है। इस उपस्थिति में जब तक निम्नलिखित Sidi का उत्तर सप्रमाण 
ग्रन्थ के आधार पर नहीं मिलता तब तक्र किस प्रकार श्री कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ को श्री आबशइराचाय द्वारा 
स्थापित माना ज्ञाय! पद पद पर इाङ्का अधिक ही वढती जा रही È | 


() “ श्रीविश्वेश्वर स्मृति’ और अन्य धर्मशात्न पुस्तकें जो यतिधर्म के विषय को वताती है, उनमें 
केवल दस नाम और चार सम्प्रदाय ही दिये गये हैं। () तीर्थ (2) आश्रम (3) वन (4) अरण्य 
(5) गिरि (6) पर्वत (7) सागर (8) सरस्वती (9) भारती (।0) पुरी 

श्रोकांची कुम्भकोण मठ के ग्यारहवां नाम ‘seated’ और मिश्यावार (पांचवां सम्प्रदाय) 
कब से उत्पन्न हुआ? इनके प्रत्रतक कोन थे और किन आधारों से यह प्रथा में लाया गया? श्रीशङ्कराचायं एवं उनके 
चार शिष्य किस सम्प्रदाय के थे ? 


- (2) में सुनता & कि आद्यशङ्कराचायंजी चार महावाक्यों चार वेदों का (शुकरहस्योपनिषद्‌ अनुसार) 
अपने चार शिब्यों को चारों मठों श्रीश्टगेरी, द्वारका, गोवधेन और ज्योतिम्मठ के लिये उपदेश किया। में जानने 
के लिए उत्सुक है, कि कांची कामकोटि कुम्भकोण मठ के लिए कौनसा महावाक्य किससे उपदेश किया गया: 
महावाक्य का लक्षण क्या है? “३४ तत्सत्‌? ' इसमें महावाक्य का लक्षण है या नहीं 2 


(3) प्रामाणिक शङ्कर दिग्विजयों विद्यारण्य, विद्विलास,' सदानन्द, amag, इत्यादि ग्रन्थों में इस 
कुम्भकोण मठ का बिलकुल उल्लेख है ही नहीं। अब ये किस आधार से अपने मठ को युरुमठ कहते है£ क्यों नहीं 
इनका मठ का उल्लेखन “ मठाम्नाय * श्रीशङ्कराचार्य से खयं रचित ग्रन्थ में किया गया? 
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तत्त्वनिधानम्‌ म रेकडैनम्त्री e Ro सुब्रह्मणिय अय्यर, मद्रास से, 27—s—i935 के पत्र में 
लिखते g:— 


* हरलीलावताराय Wea परोजसे 
कैवल्य कलनाकलप ACA गुरवे नम: ॥ ? 


श्री केछाशपति परमेश्वर ने लोकोद्धारणार्थ सनक, सनन्दन, सनतकुमार तथा सनतसुजात. आदि चारों को 
केलास Ta में दक्षिणामूर्ति के सश बरगद zu के नीचे ज्ञानमुद्रारढ होकर इनको अनुग्रह किया था। ये प्रभु जो 
परमशिव प्रणव नाद खरूप होने के कारण एवं सनकादि उस प्रणव का चार पाद होने से, वे चारों प्रणवनादपाद चार 
सनकादि ब्रह्ममानसपुत्र हुए। इसके पहले सृष्टिकाल में उपदेश किया हुआ है। ये चारों कैलाश मंडल के चारों दिशाओं 
में-पूचे सनक, दक्षिण सनन्दन. पश्चिम सनत्कुमार और उत्तर सनत्सुजात आदि मठ भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ 
है। सभी महर्पित्रन्द इन चारों मठों के शिष्य थे, हैं और रहें गे। केलास सीमा में भगवान द्वारा किसी भी समय 
में पांचवे मठ की स्थापना नहीं हुईं थी। पांचवें मठ की कोई आवश्यकता भी न थी। यह विवरण “शैवभूषण ' नामक 
ग्रन्थ में है। 


जब इस भारप्तवर्ष में अधर्म से परिपूर्ण एवं मनुष्यकोटि को सत्य की जिज्ञासा करने की शक्ति न होने के 
समय में तब भगवान ईश्वर ने सनकादि चारों को इस भूमि में जन्म लेने की आज्ञा दी। वे शङ्करभगवत्पाद के नाम से 
aadi हुए। परमेश्वर के अंश रूप में अवतीर्ण हुए शङ्कर पुनः दक्षिणामूर्ति खरूप लक्षण यहां प्रदर्शित करने के हेतु से 
ठाकूर अपने बाल्यावस्था में ही सन्यास ग्रहण करके, भारत परिश्रमण करके, सनकादि चारों के प्रतिरूप में यहां जन्म 
लिए श्री सुरेश्वर, पद्मपाद, हस्तामळक, त्रोटक आदि के नाम से मुख्य गणों को प्राप्त करके, तुज्नानदी तीर पर दक्षिणा- 
मूर्ति स्वरूप में इन चारों शिष्यों को ब्रह्मविद्या का उपदेश fear! पूर्वे, दक्षिग, पश्चिम व उत्तर दिशाओं में, पूर्वकाल 
में जिस प्रकार केलास मंडल में चार मठ थे, उसी प्रकार इस भारतभूमि में भी चार मठों व मठाधिपतियों की स्थापना 
की। ये क्या हैं? प्रथमतः श्री wet अर्थात्‌ सर्वज्ञ शक्ति संयुक्त शारदा पीठ, द्वितीयतः द्वारका, तृतीयतः जगन्नाथ 
पुरी, चतुर्थतः बद्रिकाश्रम आदि चार मठ B! इन चार मठों में *रगेरी मठ को श्री मजगदगुरु आदि विरुदावलि तथा 
उनको सर्वशक्तिदायी श्री शारदा की तुरीय किरीट भी प्राप्त हैं। अतः आसेतु हिमालय तक ब्राह्मणादि सब वर्गों के 
लोग इन चार आम्नाय मठों के सेवा के पात्र होंगे | 


कुम्भकोण आदि कुछ अप्राचीन मठ (मठाधीष) न केवल हम ही प्राचीन मूल मठाधिपति हैँ ऐसा गर्व से 
बोलते हँ वरन्‌ इन महान्‌ गुरूपरम्पराओं से भी उच्च कोटि के गौरव के भागी हैं ऐसा कहना, मेरे विचार से ये पुरुष 
कलिशङ्टा के ग्रहरूप (कलिचेश) में जन्म लिया है। 


यदि पाठकगणों को मेरे इन विचारों पर कुछ भी सन्देह हो तो वे मेरे से संपर्क स्थापित करें तो में भरसक 
उनके IgA को निवारण करने को तैय्यार E! 


(हिन्दी अनुवाद) 
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खण्ड--3 
48 


वेइम्मपेट अग्रहारं (Amani जिला) से तथा अनकापल्ली सभा का निर्णय समेत 20 सजनों के हस्ताक्षरयुत, 
7—9—985 तारीख का प्राप्त हुआ व्यवस्था विवरण :— 


महाठाया, श्रीशाङ्करमठविमरा नामक्र ग्रन्थः कन्दत्ट्त्सवार्ज्र.ण मधुर रसाम्रतमय इत्युक्तिनातिशग्रोक्ति:। पुराकिळ 
श्रीशङ्टराचार्य भूमण्डलमसिव्याप्य सस्थितानि बौद्ध दुम्मेतानि नाम मात्राण्यवशेष्य सर्वत्र भरतखण्डे अ द्वैतरसाम्ृतान्यासिच्य 
अद्वतमत शिक्षारक्षणाय भरतखण्डस्य चतुर्दिक्षु ऋगादि वेर उतुठ्पीय रहस्यानि चत्वारि महावाक्यान्यन्वर्थयितुं चतुरो 
मठान्‌ स्थापयन्‌। Ag ANR, द्वारका, SARAS, जगन्नाथ इत्यमिधानेषु *रगेरी मठस्तु सर्वभ्रेष्ठतया भरत खण्डे 
सर्वदिग्विभागेषु आचायतो दिग्बिजय़ा/घे झारमाप्यर तद्धम्म राजधानीनां शिरोभूष गमित्यद्यापि कीर्तिं वहन्नस्ति | rete विदितः 
सन्नेवंस्थिते अन्यमिन्द्रङ्करिष्यामीतिवत्‌ कांची कामकोटि पीठाधिपा इति स्वात्मानः प्रकथनं मपि प्रथमतोहास्यास्पदमेव | 
कामाक्षीदेती क्रिलक्राश्वी कामकोटि पीठाधिष्टायिनी। एवं सति arga कामको टे पीठाधिपतय इत्युल्लेखन परिहासास्पद- 
मित्यत्र नोविवादः। स्वीयं पीठं आदिशङ्कर निम्मितमिति अत्र च चतक्षोधम्मेराजधान्य़ः स्वशिष्यपीठपरम्परागताः, 
वग्रमेव जगदूगुरवः, तदितराच श्रीगुरवः, BAF शिष्योदितमेत्र परमं प्रमाणमितिच श्रीकाशी रामघट्रस्थ सान्नवेदविद्यालये 
खयं Sarl प्रक्ररीकरणं अनवसन्रलालसतयामष्योपदिग्धमिवास्ति अन्तरेणेतोपि परमहस शझुकरहस्येत्याद्॒पनियत्सु विस्पष्टं 
प्रकाशितानि तत्त्वमस्यादि वेदचोदित महावाक्‍यानि विहायोन्तत्सदित्येतन्महांवाकयमस्मदीयमिति वदन्तः सन्तः काशीयात्रा 
निमित्तमिषतः सर्वज्ञनाम सम्मिपादयिष्रवः पामरजन सम्मोहक वाक्वान्येव। प्रयु्जते न स्त्राश्राधायक्रानि। भरत खण्डे 
विद्यामानाट्रैत मठाः धर्म्मराजधानीनां शाखात्वेन नवीनतया परिकल्पिता इत्यत्राप्यविवादः। प्राचीन शास्त्रमुत्सृज्य कुर्वन्ति 
च नवं नवमिति केदार खण्डोक्तिमनुसरन्तस्तात्कालिक्र एण्डिताः प्राचीन शास्त्राप्युत्सज्य नवंनवे चित्र विचित्र ग्रन्क्मारचयन्तो 
अन्धगोलाडूल न्यायानुगामिन एव। वेर प्रमाणज्ञानां यथार्थ प्रहणाय गुरुभक्ति पुरस्सरेण विज्ञापयिता भगवत्माद 
परम्परान्तमत शिष्यरेणत्रः ॥ 
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(o श्री दिगम्बर शाक्ली, रत्नागिरि संस्कृत पाठशालाध्यापक, रत्नागिरि, से s—i0—935 को प्राप्त 
पत्र का विवरण :— 


अयि महाभागा, धर्मश्रद्धालवों 3मिनिवेशशन्या विद्रांतः श्रृण्वन्तु भवन्तः किचिन्मदभिप्रेतन्‌। श्री मदाद्य 
शाङ्कराचार्याँः साक्षान्महेश्वरावतारभूता अस्यां प्रृथिव्यां नास्तिकान्‌ विच्छेतुं धर्मश्रद्धाल्‌श्च निःसंज्ञयान्कतु धर्मदाङ्गििकांश्च 
दमयितु प्रजापाळक्रान्‌ राज्ञश्चानुभ्रदीतुभवतीर्गाः। da स्वकीग्रवुद्धि वेभवेन सर्वास्तत्द्विर्द्वमतप्रतिपादकान्‌ विजित्य राज 
साहाय्येन Brag सर्वेलोक्रानियमिताः। तदानींतनोराजा.ऽपि सुध्रन्वेति सुग्रहीतनामधेयः प्रजानां स्वस्वधमेंषु नियमनात्पर- 
जापालन सुकरं संजातमिति मन्यमानः सुखेन राज्यं चकार। ततश्च भीमदाचार्याणां तथा सुधन्वराज्ञश्च मनसि महान्‌ 
विचारः प्रादुर्बभूत्र। कथमिमाः प्रजा अनयेत्ररीत्या निरन्तरं स्वस्वधमँघु निरताः सत्यः सामिचीन्येन व्यवहरेयुरिति। 
उभाभ्यां चैक्रमत्येनैवै विभावितमराज्ञाचौर्यादि daha शासनं विधेयमाचारयेश्च धर्मशासनं कार्यमिति। तत्रराज्ञो राज 
पीठमस्त्येत्र। आचार्य पीठ तु नास्त्येवेति तदपि स्थापनीयम्‌। cu किं पीठमेक्रमेव स्थापनीयसुत बहूनीति विचारे संप्राप्ते 
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ध्रीमन्नगद्गुरु शाक्कूरमठ fn 


सति साक्षादाचार्याणां कृतकरृत्यत्वादपेक्षाया अभावाज्जीवन्मुक्तत्वाच न खापेक्षया.५<चार्य पीठ स्थापनीयतत्वेना.५.५पतिंतम_। 
अपितु खसेवकां चतुरो.ऽपि प्रियशिष्यान्‌ ae प्रापयितुं सर्वलोकांश्च ख्वखधर्मेपु व्यवस्थापयितुं aaa दिशो नियन्तुं 
चत्वार्येवा 5 5चार्य पीठानिस्थापितवान्परमेश्वरः। यद्यपीदानीं वहूनिपीठानि बहवथा.5.5चार्या बहूनि च मतानि उपलभ्यन्ते 
तथाऽपि न तानि परमेश्वरेणा ५ ५दिमाचार्यण स्थापितानि, किंतु कालमहिम्नापीठस्थाचार्याणामैश्ररसामशथ्ये वैधुर्येण विद्यावकल्येन 
चान्येबां सामान्यलोकानां च विद्यावाहुल्येन पीठस्थाचा यैः साकं स्पर्धांत्त्वेन छत्रचामरादिराज भोग्यवस्त्वमिळापेण «zh 
पीठानि बहुमत प्रतिपादर्केवहुभिर्लाकेबहुषु स्थलेषु संस्थापितानि। विद्या वेभवेन कस्याधित्सामान्य देवतायाः प्रसादैन च 
राजसाहाय्यं लोकसाहाट्यं च भवत्येवेति प्रसिद्धमेवेदानीमपि। तथा च राजसाहाम्येन लोकसाहाय्येन च राजभोगानपि 
लव्धवन्तसतत्तत्पीठस्था आचायाः! तथाच श्रूयते-पुण्यपत्तननिकटवर्तिनि मयूरेश्वरकषेत्रे निवसन्कश्चित्तास आचार्यं पीठं 
लब्धवानिति। तथाच केचन विरुद्वमत प्रतिपादन पण्डित्येन केचन च तदीयमत प्रल्यापनेनंव राजभोगान्‌ प्राप्नुवन्‌ । 
ने तावता बिचारशीलानां बिदुषामभिनिवेशशुन्यानां मत वैचित्र्य भवति। तथाचाऽ.ऽद्यशाङ्कराचार्यं प्रणीते मठाम्नाय सेतौ 
प्रति पादितम्‌ 

मठाश्चत्वार आचायश्वित्वा रश्रधुरंधराः | 

सम्प्रदायाश्च चत्वार एपा धर्मञ्यवस्थ्रितिः d puo इत्यादि ...... 

था च पूर्त्राक्ताद्यशङ्कराचायप्रणीतमठाम्नायसेतुस्थ साञ्षात्प्रमाणेना.5.ऽनुमानिक प्रमाणानां वाघितत्वाचत्वार एव मठाःचत्वार 

एव चा.5.ऽचार्या इति सिद्धमित्यलमिति "zd ॥ 


॥ इति शिवम्‌ ॥ 
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कृष्णा तशा गोदावरी जिल्भ (sed देश) के 8l Gaal के हस्ताक्षरयुक्त (8—0—935 को 
प्राप्त एक विचार पत्र का विवरण :--- 


श्रेकृष्णागोदावरी नद्योः मध्यदेशस्थितानां जनानां विज्ञप्तिः। भो! at! महाशयाः। 


श्रीमत्परमहेस परित्राजकेत्यादि बिरुदाङ्कितिरादिशङ्करभगवत्पाद Isa: शाश्वत वेदिक प्रतिष्ठापनाय प्रतिष्टापितानि 
पीठानि ऋतिसङ्कयाकानि, यत्र यत्र प्रतिष्टापितानीति अद्यतन विवाद विषयी करणं साहसमेव । सुविदितमेव सर्वेषामास्तिक जनानां 
Agta चत्वार्येव पीठानि। बदरिकायां, "ETE, द्वारकायां, जगन्नाथ पुर्याश्चाचायवर्यैः प्रतिष्टापितानीति। श्रोमद्विद्यारण्य 
चयेरपि कीय इाङ्करविजयार्य मद्दाभ्रन्थे, श्रीमदूव्यासमुनि विरचिते शिवपुराणेच अन्येषु प्रमाणेषु ग्रन्थेषुच cast कृतमेव । 
अस्मिन्विचारण एकः nid: सञ्जातः तस्य समाधानमपि सुविदितमेव। पुष्पगिर्यांद्यपपीठानि भगवतामाचायाँणां 
केलासगमनानन्तर॑ तच्छिष्य प्रशिष्ये: धम्मे परिपालनासौकर्याय न किम्वतिविस्तारित भूपण्डलानी मण्डली कृत्य प्रतिष्ठा पितानीति । 
fea, कांग्वीपुयो कामाक्ष्या उग्रता निवारणाम पुरः श्रीचक्रमेव प्रतिष्रापितमाचार्यवयेः नतु मठ इतिच। कुतोत्रसंशयः। 
युष्मत्प्रनादेवतच्छिष्य परम्परागतेविथारण्यमहास्वामिभिवेदिकध्मं परिपालना सौकर्याग्र पुष्पगिर्यांद्युपपीठानि स्थापिता- 
नीति प्रतीतेः। श्रीमदाचायेवयेः काञ्च्याम्पुनः श्रीचक्रप्रतिष्ठापनमेव नतु मठ इति भवत्प्ररनादेवस्पष्टम्भ्रतीतेः । सुविदित 
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मेव समाधान। तत्र तत्र उपपीठेषु स्थिताचार्याणां बोधनेश्वार्वाकादिमतजनित तमः, तत्तदोपनिषदर्थ विमर्श सामरस्य 
पुर्वेकाखण्डाद्वैतालोकेन दूरी कृत्य शिष्यमनः प्रसादङ्कल्पयितुमेव ह्युगपीठ प्रकल्पन। नतुमत्पीठ आदिः, त्वत्पीठोऽवरः, 
अहमाचाये श्रेष्ठस्त्वमवर इत्यादि मत न्यूनिकरण सहायभूतानहक्कार जनितान्व्यर्थ प्रसङ्गान्‌ समुद्भाव्य अज्ञानिनाममायिक्रानां 
शिष्याणां मनांसि कलुषीकरत्त। हन्त ! एतारृशान्प्रसङ्गानाकलव्यसङ्घ dens: परिहसन्ति वेदिकमतन्दूष्रयन्तिच । लोके 
्ययतनविवादभूत कुमभधोणस्थपीठं आचार्य पीठमित्ति कदापि क्रथापि नास्त्येव खळ aAa कुम्भ धोणपीठस्थानां आचायांणां 
इन्द्रसरस्वतीसम्प्रदायः आदिभगवत्पादानां आचार्याणां दशविध सम्प्रदायानां मध्येवन्ध्यापुत्र सदश एव भवतिखल | 
तत्पीठस्थ आचायैवर्यांणां प्रमाणरहित वाक्य प्रसक्गोप्यसम्बद्ध प्रलाप एवहि | 


]. श्री To Go बोधानन्देन्द्र सरस्वती स्वामि, नेजवाडा, 23—9— 35 


2. श्री चेङ्कटराम शर्मा, आयुर्वेद विशारद, गुडिवाडा " 

3. श्री og नरसिंह amet व्या. वेदान्त sme 

4. श्री पेप्येटि वेङ्कट राव, बी. ए., बि. एल. 

5. श्री पळले पूरण प्रज्ञाचार्यळ, संत्कृतोपाध्याय, War 27--9--35 

6. mat मण्डलहिथत वेदिक मतावलम्बिनां अयमेव aaa: Rog zz नारायण SU | 

7. श्रीशयप्रोल वेहइुटरामसोमयाजुल, Retired Professor of Sanskrit, Nizam College, 
Hyderabad and Member of Board of Studies in Telugu, 
Madras University. 

8. श्री वि. भोगप्पा झाक्री, Retired Deputy Collector, Guntur. 


9. श्री गुण्डुसूये अनन्त नरहरि, बी. ए., वि. एल. 
l0. डा» आर. कृष्णमूर्ति, WZT 
l. श्री मछ्ादि वीर राघव sme, न्याय विद्याप्रवीण 
2. श्री साम्बशिव घनपाटी---श्रीपुष्पगिरि संस्थान 
3. श्री फृष्णवनपारी--श्रीपुष्पगिरि संस्थानं 
l4. श्री अम्बलपूडि नरसिंह areal, A, पुष्पगीरि संस्थानं 
i5. श्रीहरिनागभूषण, वाग्येकाररक्ष, बी. ए., नि. एळ,, सभापति, सनातनधर्म सभा, मसुलीपटम्‌ 
i6. राळळमण्डि Jez सीताराम umet, वी. v., बि. एल., MAAT पाठशाला कार्यदर्शी, 
q अखिल आन्ध्रदेश सनातनवर्णाश्रम धर्म्मसभा--फायंदर्शी 
]7. नडिपूडि अग्रहारस्थानां सम्मतयः श्र।चेहनागेश्वरस्वामि, 24— 9—35 
8. वेमूरी नरसिंहशाह्ली, शतावधानी, वापटूला 
79. इत्थमेव ममाप्याषय इति विज्ञापयामि श्रीमछादि आञ्जनेय शास्त्री, बेजवाडा 
20. श्रीजगदूगुरुपीठ विषये उपयुक्त एव अस्मदाषय गोचरो विषयः एवं विद्वद्भिथियः श्रीशिरसनागानन्द 
सीताराम शास्त्री-नरसरावपेट 
9l. IgA प° लक्ष्मी नारायण ael, उपन्यास वाचस्पति, नरसरावपेट 
22. उपर्युक्त विषयमेव अस्मदाषयः श्री Wo प० दज्ञात्रेयेन्द्र सरस्वती 
23. बन्डळमूडी sedi शात्री, तेनाली। (इत्यादि 8 हस्ताक्षरों सहित व्यवस्था) 
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Sl 
सामळकोट से तीन विद्वानों के हस्ताक्षरयुत ताः 27-9-35 का एक विचार पत्र । 
आस्तिक्रमतावलम्विनः प्रत्येका विनयपू विका विज्ञिः i 
महाशयाः ! 
भरतखण्डे कैलासाधिपतिर्मायामानुषं are frs बौद्धादि सर्व दुर्मतानि नाममात्राणि कृत्वा आसेतु सीताचलं 
यथाविधिवेदमार्ग संस्थाप्य पुनस्तदग्लानये wales चतुर्वेद रहस्यानि चत्वारि महदांवाक्यान्युपदिरयचतुरःशिष्यान दिग्विजय 
करण Tala सर्वाधिक्रा tears धर्म्मं राजधानीतया निम्मि तेषु cA, द्वारका, बदरी, पुरी नामकेपु चतुषु पीठेपुस्थातुमाज्ञा- 
पयामास। तेषुसर्वेषु AU सर्वश्रेष्टतया निजावासतय़ाच अङ्गीचकारेति शिवपुराण, माधवाचार्य विरचित age विजयादि 
ग्रन्था विस्पष्ट मुद्धोषयन्त। अवशिटानि सर्त्राण्ग्रपिपी शनि तच्छाखोपशाखक्रानि। अस्मिन्‌ विशेषांशास्तु शाकरमठ विमझ 
नामक ग्रन्थे विस्तारिताः। अन्यमिन्द्रङ्करिष्यामीतिवत्‌ वय॑कांची कामकोटि पीठस्थाः, आदिशङ्कराचारये परम्परागताः, अस्माकमेव 
जगद्गुर वइतिबिरुदमस्ति, AAA च्छिष्याःइत्येवमादिवादाःपामरजन विश्रमहेतवो ASMA विरुद्वास्सदाचार विरुद्धाश्चेति 
शिष्टजनम्राह्या न भवन्तीति । 
52 = 
Wo We To ताता सुब्बराय शास्त्री (बिजयनगरम्‌ ) तथा 7i हस्ताक्षर सहित आन्ध्र, तमिळ, मंसूर 
प्रदेश के विविध नगरों के विद्वान सज्जनों से 7——935 को प्राप्त निर्णयपत्र। विजयनगर, गुन्ट्र, कोल्ळूर, कावली 
AAW, कडप्पा, अनन्तपुर, बेल्लारी, Acar, Meat, कनूल, काकनाडा, पिठापुरम, बेजवाडा, एल्लोर, BAY, 
चिदम्बरम्‌ , मदरास, शेलम्‌, वाणियम्वाडी, कृष्णगिरि, कृष्णराजपुरम्‌ (तिरुचि), zi, वन्गलूर, मैसूर, शिमोगा, 
AIH इत्यादि शहरों के विद्वानों का हस्ताक्षर इस निर्णयपत्र में = | 


श्रीकृष्णाकावेरी नद्योः मध्यदेशस्थितानाम्‌ जनानाम्‌ विज्ञप्ति। भो! भो! महाशयाः, श्रीमत्परमहंस 
परित्राज केत्यादि बिरुदाङ्कितिः आदिशङ्कर भगवत्पाद पज्यैःझाश्वत वेदिक प्रतिष्ठापनाय प्रतिष्टापितानि पीठानि कति संख्याकान्‌, 
यत्र यत्र प्रतिष्ापितानीति, अद्यतन विवाद विषयीकरणम्‌ साहसमेव । सुविदितमेव स्वेषां आस्तिक जनानाम्‌ विदुषां च 
चत्वार्येव पोठानि। वदरिक्रायाम्‌, WIM, द्वारकायाम्‌, जगन्नाथ पुर्या च आचार्यवर्यैःप्रतिष्ठापितानीति | श्रीमद्विद्यारण्यव ये 
रपि स्वकीय शहृरविजयाख्यमहाग्रथे, श्रौमत्याससुनि विरचिते शिवपुराणे च अन्येषु प्रमाणेषु ग्रंथेषु च स्पष्टी कृतमेव | 
अस्मिन्विचारणे एकोप्रश्‍न: Sara: | तस्य समाधानमपि खुविदितमेव। पुष्पगियांदि उपपीठानि भगवतां आचायाणां 
कैलास गमनानन्तरं तच्छिप्य प्रशिष्यैः धर्म परिपाळना सौकर्याय न किम्वति विस्तारित भूमन्डलानि मन्डलीकृत्य प्रतिष्ठापिता- 
नीति। किञ्च कांचीपुया कामाक्ष्या Saat निवारणाय पुरः श्रीचक्रमेव प्रतिष्ठापितम्‌ आचायवयः न तु मठ इति च। 
श्रीमदाचार्यवयेः श्रीचक्र प्रतिष्ठापना पूर्वक मठ प्रतिष्ठापन तत्र तत्र स्थिता आचार्याणां बोधनैः चार्वाकादि मत जनित 
मानसिक्रतमःतलदौपनिषदर्थ विमर्श सामरस्य पूर्वक अखंड अ द्वैतालोकेन दूरीकृत्य मनप्रसादम्‌ कल्पयितुमेवहि, न तु मत्पीठः 
आदिः त्वत्पीठो ऽवरः, अहे आचाय श्रेष्ठः त्वं अवरः इत्यादि मतन्यूनीकरण सह्दायभूतानि अहकार जनितानि व्यर्थ प्रसन्नानि 
प्रसङ्ग्य भ्रज्ञानिनां भमायिकानां शिष्यानां मनांसि कलुषिकलुं। हन्त! एताद्षान्‌ प्रसङ्गान्‌ आकलय्य संघसंस्कर्तारः 
परिहसन्ति वेदिक मतं दूषयन्ति च। लोकेहि अद्यतन Anaya कुम्भकोणस्थ पीठं आचार्य पीठमिति कदापि कथापि 
नास्त्येव ag) तथैव कुम्भकोण पीठस्थानां आचार्याणां ` इन्द्रसरखती › सांप्रदायः आदि भगवत्पादानां आचार्याणां 
दशविध संप्रदायानां मध्येवन्ध्यापुत्र सदृश एव भवति खळ । तत्पीठस्थ आचार्यवर्याणां प्रमाणरहित वाक्य प्रसन्नम्‌ AATA 
प्रलाप एवहि | 
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श्रीमत्परमइंस परिवाजकाचास्य वर्येत्यादि विरुदाह्किताः श्रींमदादिच्छङ्कर पूज्य पादाः कुमतानि निराकृत्य 
संस्थाप्य षण्मतानि। अद्वेतमतप्रचारार्थ शङ्गगिर्यादिघु चतुर्षु स्थानेषु पीठानि संग्थापितवन्तः। तत्र सर्वात्मना प्राधान्य- 
समधितिष्ठति *रह्वगिरि पीठ मित्यत्र न कापि विप्रतिपत्तिः स्वेषामस्माकम्‌। अस्मदीय सम्प्रदायानुरोघेन श्रीशटङ्गगिरि पिठाथि- 
पतयो जगद्गुरव इतिनिश्चप्रचं विज्ञापयति | 


TN SMe : ~ 
ANS s m श Wo हनुमच्छास्त्री, प्रधानोपाध्याय: | 


वेद संस्कृत पाठशाला, नेल्लूर, 8—l0—935 
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d. वि, एस. रामचन्द्र Wal, विद्वान श्री 2 मठ, वर्तमान अध्यापक--वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, 
अपमे पत्र ताः 9—il—935 में लिखते हैं : -- 


Rama विपश्चि रपश्चिमानाः यत्‌ इहखस्वाहंतादि कुमत सन्तमस मलीमसे वैदिकधर्ममार्गे भगवानुड- 
पतिकलाचूड: श्रीमच्छह्डर भगवत्पाद रूपेणावतीय दुर्मतध्वांत दूरीकृत्य आस्तिकमतं प्रतिष्ठाप्य प्रकाइयौपनिषदं हृदयं अनुज- 
We भारत भुवमिति। प्रेशय च प्रतीच्यादश्या भविष्यन्तीं दुष्कलिनिसित्तां दुरवस्थां तदपाकरणेन वेदिक धर्मक्षेममाचक- 
SAJ: KAPI *रंगगिरि द्वारका जगन्नाथ बदरीक्षेत्रेषु चतुर एव मठान्‌ अवस्थापयच्च सुरेश्वर प्रमुखान्‌ चतुरः दिष्य वरिष्टान्‌ 
'तेष्विति नेदमनिर्णीतं मठाम्नाय रँक्ररविजयादि प्रामाणिक ग्रन्थपरिशीळिनां श्रीमदाचार्य प्रतिष्ठापितेपु चतुर्षु मठेषु धर्मपरिपालन 
धुरं fades, तत्रत्य भद्रपीठी (ठ) मलई वाणा परम्परायाताः गुरुवरेण्याः तसत्काळवशानुगां अधर्मपथाचुवर्तितां तत्तद 
शीयानां जनानां अपाचिकीरषेवः, स्वाशयानुत्रतिनः विनेयान्‌ (विनीतान्‌) तत्र तत्र न्ययुज्ञत॥ तेचावलम्ब्य जनानां सौ 
हृदय्यं पूर्वोक्तपीठ चतुध्याज्ञा जागरूकान्‌ उपपीठान्‌ अचीक्लपन्‌। एवं गच्छति बहुतिथे काळे वैभवात्‌ पापीयसः कलेः 
उपपीठाधिष्ठिताः केचन अवधूय मठाम्नादि ग्रन्थजातं, निर्माप्य कैश्चित्‌ कवि वरेव्यंः स्वाशयानुगुणमेव, कैश्चिदपि प्रामाणिकेः 
अपरामृटपूरवांन्‌ sar स्वीयमेव मठ श्रीमदाद्य शकर भगवत्‌ पादाधिष्ठितमामनतः मोहयन्तः अज्ञजनतां महांतं कोलाहल 
भारमातन्वते॥ eat! पापक्रले! तवप्रभावतः किं किं बैदिकिधर्मस्य न संभावयिष्यते। एकत्र म्लेच्छादयसिभवः, 
अपरत्रास्मदीयानामेव सुधारकामिधानां दुरुपद्रवः । सम्प्रति aay आस्तिकव d: एकमत्येन स्वीयं वेमत्यं अपाकृत्य, 
संम्भावित ewig विद्राव्य वे दिक थमभ्रचाराय क्रियासमासिद्दारेण इढतरे यत्ने आस्थेथे, अप्रामाणिकान्‌ त्रथाकण्ठक्षोभ 
पर्यबसानान्‌ स्वयूथ्यमेद न AML दुर्वादान्‌ स्वयमुत्थाप्य वैदिक थर्ममागस्य विशरारो: समूलघातं हनन प्रयत्नः नितरां दुनो- 
तिनो aad! अतोवयं सांजळिबंधरमभ्यर्थयामहे यदवधूय परावरंवादमास्थाय श्रीमदाचायकृतमर्यादापालनमालम्ब्य 
वैदिक धर्ममार्ग समुद्धरण एव zaai भाजनीभूय श्रीमदाचाये भगवत्पादपरमानुग्रस्य अनुग्रहीयुः उपपीठाथिष्ठिता 


यतिवरेण्याः इति झा ॥ 
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d श्री कुरुगंटी वेंकटरमण areal, अध्यक्ष, सुन्दरी विलास संस्कृत पाठशाला, Aga (आन्ध्र) तथा पं, श्री 
quem शिवरामकृष्णमूर्ति sme, प्रधानाध्यापक, खङ्गेश्वर स्वधर्म संस्कृत कलाशाला, सिंकंदराबाद (दक्कन) से 
2i--935 को प्राप्त व्यवस्था । 


विचाय संप्रदायज्ञान्‌ विमृश्य च पुनः पुन: । 

श्रीमज्जगद्गुरुमठ निर्णय: Prat sear ti 
श्री मान्‌ जगद्गुरुरादिशइूरः दिग्विजयानन्तरं वर्णाश्रमधर्म परिपालनाय safes चतुरो मठान्‌ स्थापयित्वा तेषु पद्मपादादि 
प्रधान शिष्यान्‌ अभिषिच्य स्वयं दक्षिणे “रक्षगिरि मठे सुरेश्वरेण सेव्यमान उवास। पश्चात्‌ कारमीरेषु सर्वज्ञ पीठाधिरोहणं 
कृत्वा केलासं प्रापेति सर्वत्र प्रसिद्धतरः Tat: | 


मठचतुश्यातिरिक्त न केचिदपि मठं श्री मदाचायवय आदिक्ञङ्करः प्रकल्पयामास। आदिदाडूरनिर्मितः 
Taal मठोऽस्तीति वक्तर्जिहायें शतशी नमस्कुर्मः । 


आदिशङ्कर ध्रधानशिष्ये: संप्रदाया दश शिष्योपशिष्य द्वारा प्रवर्तिता:। तदतिरिक्तः संप्रदायो नास्तीति सर्वयति 

संप्रतिपन्नमेव । अस्मद्‌गुरु परंपरागते इन्द्रसरस्वती सांप्रदायिके आम्नायस्तवे एवं AAA! 

तीथांश्रमो पञ्मपादशिष्यो द्वोतु सरस्वती । 

पुरी चभारती चेव सुरेशस्यानुयायिनः। 

हस्तामलक दिष्यो द्वौ वनारण्या ARAT | 

तोटकाचार्य शिष्याश्चगिरि पर्वत सागरा: ॥ इति। 
एवं तत्तन्मठाधिपानां तत्तन्नाम्ना संप्रदाय प्रवतक्रत्वे Farr sate मठाधिपस्य तु सर्वनामसिः सर्व संप्रदाय प्रवतकत्वमपि 
aR मठाधिपानां केषांचित तीर्थादिनाम धारित्वमेव द्योतयति। 


पश्चात्‌ तत्तन्मठाधि पेवेर्णाश्रम धर्म परिपालन सौकर्याय शाखामठाः कण्पिता:। तत्र शरक्षगिरि मठान्गत्वेन श्री 
सुरेश्वराचा यैं: प्रधमं कामकोटिमठः कहिपतः। ततः श्रीविद्यारण्य स्वामिभिः विरूपाक्षमठः कल्पित: । एव मेव तत्त्काले 
तत्तन्मठाधिपतिसि: पुष्पगियेमिनव विरूपाक्ष शिवगङ्गादि शाखामठाः कल्पिताः। तद्‌धिपाः सर्वे देशं विभज्य वणाश्रमधर्म 
परिपाळनमद्यापि कुर्वन्ति। सर्व.5पि मठाधिपाः शेकराचार्या इति जगद्गुरव इति च आदि weed गीरवं लभन्तोइश्यन्ते । 
तत्र कामकोटि मठविमरी इत्थम्‌। श्रीमादादि शङ्करः सर्व मठ प्रक्रल्पनानन्तरं काञ्च्यां श्री कामाञ्षी सन्निधौ केचित्‌ काल 
सुवास ततश्च कश्चिदू पण्डितः सन्यासाय श्री मदादिशङ्करं संध्राय तस्माद्‌ लब्ध सन्यासः सन्यासिनां झास्तारमिन्द्र तपसा 
संतोष्य तस्मात्‌ सर्वज्ञत्वं सन्यासाश्रमं च o dam तेन चोदितः सांप्रदायिक दण्डादिग्रहणाय आदिशङ्करं केलास 
Taa श्री athe मठाधिपस्य श्री सुरेश्वराचायेस्य AHA गत्वातेन सन्यास प्रदानुरिन्द्रस्य नामोपपद सरस्वती संप्रदाये 
प्रवेशितः तच्छिष्योभूत्वा सर्वज्ञात्म मूनिरिति प्रसिद्धिगतः संक्षेपशारीरकादि ग्रन्यक्ता वभूव इति। पश्चात्‌ सुरेश्वरः 
काञ्च्यां केचित्‌ शाखामठं कल्पयित्वा तत्र स्वशिष्यं सर्वज्ञात्म मुनि निवेस्य दक्षिण देश वर्णाश्रस धर्म परिपालनाधिकारं 
तस्मै ददाविति च। सचतत्र चिरकालं स्थित्वा संप्रदायं प्रवतेयित्वा तत्रैवसिद्धि गत इति च। तत्संप्रदायस्थाः सर्वेऽपि 
सन्यासिनः इन्द्र सरस्वती नाम धारिणः आदि शकरगतं जगत्‌ गुरुत्व पदमहेन्तीतिच संप्रदायज्ञाः शिष्टाः सन्यासिनश्च वद्‌न्ति। 
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एवं स्थिते दाक्षिणात्याः पण्डिताः श्रोशशकनगिरि मठाथिपानां सर्वाधिकयमसहदमानाः सर्वज्ञात्वमुनेः पीठाधिरोहणं 


श्रीमदादिशइर पीठाधिरोहणत्वेन शक्कराचाये नामधारिणः aer समाधि प्रचेशमेव श्रीमदादिशङर समाधि प्रवेशत्वेनच . 


कल्पयित्वा तदनुकूलतया श्री विद्यारण्य मुनिकृत शङ्करविजय fruar. शङ्करविजयादि ग्रथान्‌ विरच्य काञ्च्याः तत्पीठं खदेशस्थ 
कुम्भकोणंनीत्वा चतुर्णामपि मठानां आदित्व सर्वांधिक्थ च व्यवदरन्तो दश्यन्ते। तद्वदधुनापि श्रीकाशीक्षेत्रगताः 
दाक्षिणात्याः पण्डिताः औत्तरीयान्‌ पण्डितान्‌ काचित्‌ wae खबशनीत्वा तदाधिक्य प्रकरयन्ति तथापि सर्ववेदभाष्यकतुः 
aiga श्रीविद्यारण्य मुनेः शङ्करविजय्र विरुद्ध काशीस्थ प्राचीन पण्डित निर्णयविरुद्ध च प्रमेये सांभ्रदायिकाः शिष्टानाद्रियन्त 
इति सुविदित Wa: निणेयस्तु। 


श्रीमदादिराङ्कर कल्पिताश्चत्वार एव मठाः। RAA बिदपाक्ष पुष्पगिरि अभिनव विरुपाक्ष शिवगन्नादयः 
श्रीश्टह्षगिरि शाखा मठा एव। मठाधिपाः सर्वेपि श्रीम दादिशङ्कर संश्रदायस्था: ARUNA नाम धारिगः AIRRA एव 
सर्वाधिक्र्यं श्रीशशद्वगिरि मठत्ये वेति निश्चितम। 
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अस्मिन. Aaen, मठाम्नाय, माध्रतीय, सरानन्दीय, गुरुपरम्परा चरित्रादि विरचित प्रन्थाः प्रमाणतया 
शिष्टत्रेवर्णिक परिएदीता एव प्रमागानि। नानन्तानन्दगिरि विरचित दाकूर विजयाख्यो ग्रन्थ उपरिष्ठान्निर्दिष्ट प्रमाणविरोधी, 
शिष्ठापरिग्रहाच्च, भवदीय ‘faa’? oes हेतुसिश्च प्रमाण सागभवति। चत्वार एव मठाश्चत्वार एव शिष्याः त एव 
धर्म राजधान्यः तत्रांमिषिक्ता एव जगदगुरवः तेषु agi मठेषु शरगगिरि मठ एव प्रधानः। अयंतुस्व कपोळ कल्पित 
नवीन एव। ARGIA a sae यैः स्वनितासाथं स्वाश्रमस्य निर्मितिः muri 


ipo बलदेव मिश्र, साहित्याचाय्यः, काव्य व्याकरणतीर्थः | 
कलकत्ता, 24-]2-35 
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प्रोफसर रामनारायण सिंह, वी. ए., एम. आर. ए. एस., साहित्यरन्न, आपुतोष कालेज, कलकत्तासे 
25- 2-35 को प्राप्त पत्र में लिखते हँ :--- 


भ्रीकाश्चौ कुम्भकोण मठाधिपतयः साम्प्रतिका: प्रतिष्कसैः पण्डितें: प्रणुम्नाः श्रीमदायशङ्कर भगवत्पादाचाय: 

wg ञुद्धाद्रैतमत प्रचारणायस्वेन संस्थापित वैदिक धमे परिपालनार्थं च श्री श्टंगगिरि, द्वारका, बद्रिकाश्रमः 
जगन्नाथ क्षेत्रेधु चतुरोमठान्निर्माय खशिष्यान्‌ सुरेश्वराचाय adt संस्थाप्य श्रोक्राञ्च्यां श्रोचक्रे प्रतिष्ठाप्य त त्रेव निजावास 

योग्य मठमपि परिकल्प्य आचार्याः ऊषुः। अतोऽस्माकम्‌ मठएव साक्षात्‌ शङ्कराचार्यरधिष्ठितत्वात्‌. BAS: वयमेव केवलं 

जगदृगुरु पदवी भाजः श्रीश्टंगगिरि, द्वारका, प्रशृति मठाः शिष्य wr इत्येव तत्र तत्र प्रदेशेषु पुरोगैः प्रतिष्कसैः प्रकाशयन्तः 

क्रमेण काशी प्राप्य आत्रापि TAT मासान्‌ अवसन्‌। तदनुसारिणः काञीस्थाः तत्सम्मानिताः केचन पण्डिताः तेनेव 
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श्रीमगदूगुरु शाङ्करमठे विमा 


प्रणुम्नाः काश्चीकामकोटि कुम्भकोण मठ विषये अभिनन्दन पत्र व्याजेन कन्चन निर्णय प्राकाशयन। “श्रीमज्गद्गुर 
शाङ्करमठ विमर्श? नामक ग्रन्धे 7 9B प्रक्राज्ञितानां दशानां प्रशनानां प्रतिवचनमदत्वा केषांचित. प्रइनानां स्वेच्छयोद्धृता- 
नामेव प्रतिवचन अभिनन्दन पत्रे 5लेखयन। अतः कुतूहलेन किच्चिदत्रोल्लिखामि । श्रीशङ्कर भगवत्पादाचार्याः कामकोटि 
कुम्भकोण मठं प्राकळपयन्निति यदि निणेयो.ऽभविष्यत, तदा उभये मनोरथ सिद्विरभविष्यत्‌। अतः उपयुक्त मठः 
भगवत्पादाचायैः न निम्मत इति वक्ष्यमाणहेतुभिर्निश्चीयते। यद्याचार्याः उपयुक्त मठं पर्य्यकल्पिष्यन्त des नियम- 
बोधक आम्नायमगि पर्य्यकल्पिष्यन्त। अस्मन्मठस्य गुरुमठत्वेन नियमबोधक आम्नायो नाकांक्षत इति न शङ्क्यम्‌। 
चक्रवर्तिन इव सामन्त नृपतिपु sata विषये तथा गुरु मठीय़ानामपि शिष्य मठाधिपतिषु वर्तितव्य विषये नियमबोध्रक 
आम्नायस्य आवरग्रकत्वात्‌। इतोपि न पूर्वक्त मठः भगवत्पादैः निम्मितः गुरुमठीयानां आम्नायस्यानावशयक- 
त्वेपि शिष्य मठीयाः गुरु मठीग्र विषये कथं वर्तितव्यमिति उल्लेखनस्य शिष्य ada नियमबोधक आम्नाय 
ग्रन्थेषु agam किंच। इतोपि न सिद्धयत्याचार्य निर्मिततोक्त मठस्य। यदा कदाचितद्वा गुरु मठीयानां 
सन्दशनाय वा सावत्सरिक नियमित कर प्रद्रानाय वा शिष्य मठीयानां प्रग्नत्तरदशनात्‌। सामन्तराजेषु तैःदेय 
वर्षिक करा.ऽप्रदाने चक्रवर्तिना प्रणुम्नाः मन्त्रिणो वा आप्तान्तरन्ग अधिकारिणो वा तत्र गत्वा तान्‌ प्रदन्ड्य यथा नियुक्त 
कर आहरणे कुर्वन्ति तथा जगदगुरुत्वाभिमानिभिः शिष्यमठीयेवेवमकरणात्‌। कुतो बेवमपन्हूयते आनन्दगिरि 
शंकर विजयः प्रमाणत्वेन तन्मठ विषय उदाहृत इति न वाच्य। शिक्चपरिग्रहात्‌ नामत प्रन्थकतेरि भ्रमाच । 
‘fama’? ग्रन्थे आनन्दगिरि शक्रविजयस्याप्रमागताया व्यवस्थापितत्वाच। किमयमानन्दगिरिः तोटकाचायं 
अपरनामा भगवत्पादाचाये Rey: किं वा प्रस्थानत्रम भाष्यव्याख्यात्रानन्दगिरिः आहोस्वित आभ्यामन्यः कश्चन 
त्रितीयो वा। न तावदाद्यः। तस्य तोटकछन्दस्कश्त्तोज्वलितश्रुतिसारसमुद्धशण कालनिर्णयाख्या ग्रन्थ मात्र 
कतृत्वात्‌। नापि व्याख्याता आनन्दगिरिः। व्याख्यात्रानन्दगिरेस्तु अश्रौतभेद्गिरिं विदारका द्वंत न्याय निर्णयाख्य 
व्याख्यान रूप शतधार विधायकरत्वात्‌। कोय तहि तयिल पायिकेन अन्तराले.ऽवलम्बते उभाभ्यामन्य एतद्‌ ग्रन्थ रच- 
यित्रनन्तानन्इगिरिरितिचे, श्रनु। sat द्विषन्नवेदिके तंत्रस्य sienne: sra सखो मधुरिति जानीहि। 
अतः न नाम्नाश्रमितव्यं कुशलेरस्य शकरविजयस्य रचयिता भगवत्पाद शिष्य इति वा प्रस्थानत्रय व्याख्यातेतिवा | तन्मठाधि- 
पत्युक्तया च नवति वत्सरेभ्यः पूर्वे स्त्रित आनन्दगिरिणाय ग्रथो विरचित इत्युक्तः भगवत्पाद शिष्य ग्रन्थ व्याख्यातृभ्यां 
अन्य एवेति निश्चयते। अतो.ऽपि आनन्दगिरि age विजयः अप्रमाणिकः । 


भगवत्पादाचायाणां समाधेः काञ्च्यां सत्वेन अस्माकं मठः WEL इति न वक्तव्यम्‌ । शिवरहस्य, माधवीय, 
चिद्वेलास, सदानन्दादि ग्रन्थतः श्रीभगवत्पादानां सशरीर कैलासगमनावगमात्‌। किंच यथा योगी सदाशिव ब्रह्मेन्द्र मन्त्रा 
SJA राघवेन्द्र त्रन्दावन सेवायें भक्त जनानां प्रतरृत्तिःतथा बिश्वगुरोः परमेश्वर Wet रूपेणावतीणे परमेश्वरस्य समाधि यदि 
काञ्च्यां स्यात्‌ स्वेष्टाप्तये भक्त जनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति न तत्र भगवत्पादानां समाधिः अतोपिनायं झाङ्करो मठः | 
ह्माण्ड पुराणान्तगेत माकण्डेय संहितामपि अस्माकं मठस्य मूलमिति प्रमाणयन्ति। नेयं ब्रह्माण्ड पुराणान्तगेता। न 
वा वायु, कूर्म, लिङ्ग, भविष्थोत्तर पुराणादिवत्‌ प्रसिद्धा। माधवीय, चिद्विलासीयादि, आचार्य चरित्र प्रतिपादक प्रंथेषु- 
. नोदूधता। अतोपि इयं आदरणीया न भवति। कुम्भकोण मठीयानां प्रकृतिस्तु ये किल प्रसिद्धाः सन्यासिनः ते अस्मत्परं- 
परान्तगता अस्मच्छिष्या एवेति प्रकथनमेव। तथा रेणुका daa: गुरुपरंपरया poa शिष्य परंपरामनुगताः श्री 
विद्यारण्य स्वामिनः सर्वजन विज्ञान विषया अपि कुम्भकोण मठीयाः अस्मत्‌ परंपरयामागताः अस्मच्छिष्याः कस्मिच्छित्स- 
मये wp परंपरया उच्छेदन्दष्टवा अस्मामिरेव *रगेरी पीठोद्धरणार्थ संप्रेषिता इति वदन्ति। नैतत्साधु। यदि विद्यारण्य 
ata: कुम्भकोण शिष्य परंपराया मागतास्युः किं age परम्परां हित्वा अन्यमठीय परम्परामाश्रिताः तन्मठ प्ररव्यापनाय 
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st मठ शाखा मठत्वेन स्वीय Pena, पुष्पगिरि, शिवगक्ञेत्यादि मठानां संस्थापनं कथकुर्य: । खगुरु परम्पराया 
तिरस्करणे च कृतघ्नता मेव स्वात्माने प्रकटितं स्यात्‌ । नचैवं अतोवगम्यते। नेते श्री विद्यारण्य स्वामिनः कुम्भकोण 
शिष्य परम्परायामागता इति। कुम्भकोणीयानां कथनं तु केवलमात्मइलाघार्थ मेवेतिगम्यते । 

ऐतेषां सविधे मठ प्राचीनतायां एकं ताम्रशासन वस्तीति सर्वत्र प्रकथयन्ति। नेतत्माचीनतायां नवीनतायां 
चा मठस्य प्रमाण भवति। ये किल राजा शासन प्रदातारस्तेबां,संततिस्संप्रति विद्यते न वेति न कोपि जानाति। यदि 
सवेनृपतिभिरेते सम्मानितास्युः पत्तन ग्राम मध्येषु विद्यमानाः कुम्भकोगमठीयाः कर्थं वा न gale भाजः स्युः। किंच तंजौर 
शरभोजि महाराज काल WA मठोनिमितः तस्यैकस्य गुरुरभवन्नेति, एतहि जगदगुरुत्व, सर्वशास्तृत्व च प्रकटयितुमार- 
बघाः इति दक्षिण देशीया जन श्रृतिरस्ति। नत्र यथाभूतं तत्वं निर्णयितुं समर्थाः। 

xr मठस्तु रिवरहस्य, माधवीय, चिद्विलास, सदानन्द, गुरुपरम्परा चरित्र, मठाम्नायादिपु, च संप्रति 
विदेशीयेषु च आयरशकराचार्य स्थापित aay पीठेषु प्रधानत्वेन श्वकीयत्वेन च जसिद्धे: प्राचीनः । 


एतावता प्रबन्धेन उपरिष्ठान्निर्दिष्ठ हेतुमिश्च नाथ मठ इाङ्कराचाय परिकल्पितः । 
58 
To श्रीकरुणाइाङ्कर शर्म्मा, व्याकरणाचार्य, धर्म्मशास्त्राचाय, प्रधानाध्यावक-अमृतचिकित्साळय विद्यामन्दिर, 
सरसपुर-अहमदाबाद से 5--3-936 को लिखते हैँ :-- 
अयिविद्रद्या : 
नास्त्यविदितं तत्रभवतां सर्वेषां विदुषांयत्‌ शिवावतार भगवज्ञगद्‌गुरु श्र झाङ्कराचारयेः HA, द्वारका, वदरि- 


नारायण, जगन्नाथ क्षेत्रेषु, (चतस्रषु दिछ) संस्थापिता मठाश्चत्वार एव। अतस्त एव जगद्‌गुरुमठाः तत्मीठस्था आचायां 
एव जगद्गुरुपदवाच्याः। चतुर्ष्वेतेु मठेषु न कञ्चिच्छेत्वादि भेदो.ऽपि तु समा एव ते सर्वे । 


प्रज्ञान व्र, अहे AASR, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्मत्येतान्येव महावाक्यानि, न तु ३४ qe | 
अत्र मठाम्नाय, Wee दिग्विजयादि प्रन्था एव प्रमाणीभू ताः । आनन्दगिरि कृत ठदाडूरविजय, रिवरहस्यादि ग्रन्थानाम- 
प्रामाण्यन्तु Go प्रातः स्मरणीय To qe e मऽ ध्रीशिवङुपरार शास्त्री प्रभृतिभिः प्रागेव प्रदशितमिति तद्विषये विरम्यते। 


o9 


Go श्रीकेदारनाथ ओझा, अध्यापक, राजकीय संस्कृत विद्यालय, पटना से 24--60 के 
पत्र में लिखले हैं :-- 


प्रस्तुत विषयेच यथा प्राचां वाराणसेयानां विदुषां मद्यत्मनाश्व सम्मतं तथैव अहमपि मन्ये, तथैव प्रमाणमपि 
उपळमे, परुं कळलहे-नावतरामि, यतो जगद्गुरु प्रभृति पदवीषु निर्णयाय न संस्कृत विद्वांसोऽधिकुर्वते, किन्तु . 
साधवस्तदनुगन्तारश्च स्वेच्छयायत्रकुत्रापि योजयन्ति, चिन्हानितु मरा.ऽलीशाज्ञया-ऽपिवोढें प्रभवन्ति? अतो azatsgar 
जगदूयुरवः, श्री श्र्कणचार्यं पदवी भू षितास्तदरङ्कानिपहन्तो ऽपि अट्रदशवाविराजन्ते। किं कलद्वेन १ नास्त्यधि कारो 5वरोधु 


केषामपि, तन्मौनेनावस्थान मेवपरम्‌। 
भवतश्चात्र प्रमाणानि संग्रहणतो p परिभमेमतश्चधन्धान्‌ पदन विरयामि। क्रिमधिकेन £ 
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श्रीमजगदूगुरु शाङूरमठ विमर्श 
60 


संपादकीय नोट--80 वर्ष रद्ध मेरे पूज्य पिता fo ज. ग. विश्वनाथ शर्माजी का देहान्त 20-2-959 
को अपने aag काशीधाम में हुआ था और आपने निम्न लेख सितम्बर माह 959 ३० में लिखा था। आपके 
देहान्त पश्चात्‌ में ने आपके दस्तान्‌ में यह लेख पाया। आपने यह लेख क्यों लिखा और किसके लिए लिखा सो 
विषय मालूम पडता तहीं है। सम्भवतः आप इस लेख को कहीं भेजना चाहते थे। अब इसे में यहां अन्य विचार 
पत्रों के साथ प्रकाश करता हूं। मेरे पूज्य पिता ने अपने इस लेख में अन्यत्र उपलब्ध कुछ पंक्तियों को भी उद्‌त्रत 
किया है। 


वयं न कंचनमठं मठाधिपं वा स्तोतु निन्दितु वा समीहामहे। किन्तु यथाभूतं तत्त्व जिज्ञासूनामावेदि- 
तुमेवेहामहे। अतः अधस्लादुल्िख्यमान यतार्थतत्त्व प्रकाशक लेखनं सम्यगवलाक्य यतार्थतत्त्व तत्र भवन्तः पन्डिताः 
विदाङकुर्वन्त्वित्यभ्यर्थयामहें i 


अथ निर्पाधिकरुणा पयः पयोराशिः कॅलासाचलनिलयः भगवान्‌ WAR: स्वयं त्रयी धम्मे वित्रष्ठन्दुःखनिमम्ं 
भूमण्डलमुद्दिध्ीषुः केएलदेशे कालटी नामकाम्रहारे निवासिनः निजभक्त शिरोमणेः शिवगुरोस्तद्वम्मपत्न्यामार्याम्बायां we 
रुपेण अवततार। अतर्ताणे शङ्कररूपी भगवान्यथाकाळं ळव्धसंस्कारः पूर्वाचारपरिरक्षणाय गोविन्द भगवत्पादाचायांणां 
सक्राशादे हीततुरीयाश्रमः आसेतुशीताचलमध्यवर्ति बौदचार्वाक्रादि वैदिकधर्म्मविरुद्ध मतं तिरस्कृत्य सुधन्वादीन्‌ राज्ञः 
आन्वीक्षिक्याद्यशेष राजतंत्रपरिशीलितान्विधाय, स्वेन पुनस्संस्थापितान्ब्रह्मक्षत्रादि वणश्रिमादि धर्म्मानप्रच्युतं परिपालयि- 
तुमाज्ञाप्य अथ च ages चतस्रः घर्मराजधानीः WRC, द्वारका, जगन्नाथ, वदरी श्ञेत्रेषु CGU, शारदा, . भोगवद्धेन, 
ज्योति मठापरसंज्ञक्राः आरचश्य तत्र स्वीयान्‌ शुरेश्रर, पद्मपाद, हस्तामलक, तोटकाख्यान्मुझ्यान्‌ चतुरः शिष्या- 
नधिपतीन्विधायतेभ्यः ब्राह्मणादि saa धर्म्मांचारादि रक्षणे तद्वमव्यतिक्रमे शिक्षणाधिक़ारं स्व स्व विषयेषु 
पर्व्यटनाधिकारंचदत््वा आसेतुशीताचळ मध्यर्वात्त निखिल देव देवी तीर्थ क्षेत्रोद्धारणञ्च क्रत्वा, श्रोकाइमीरे सर्वज्ञपीठारोहणं 
कृत्वा, श्रीत्रदरिकाश्रमे श्रीवह्मादि दे वरभ्यर्थितः निर्वतिताशेष देव मनुष्य कायः स्वकं शवंधाम जगामेत्येतत्सार्वलौकिकं t 
श्रीमच्छट्कराचायेः दिकचतुष्ये विभज्य वेइ चतुष्टय महावाक्य AJA मठ नतुष्टयं स्थापितम्‌ चत्वार एव मठाः 
चत्वार एव शिष्याः त एव धर्मराजधान्यः तत्रामिषिकता एव जगद्गुरुवः। मठ चतुशयातिरिक्त न कंचिदपि मठं 
` श्रीमदाचार्यवर्य आदिशङ्करः प्रकल्पयामास। “ मठाश्चत्वार आचारयाश्चत्वाराश्च धुरन्धराः। संम्प्रदायाश्च चत्वार एषा धर्म 
व्यवस्थितिः "7 अस्मिन शिव (हस्य, मठाम्नाय, माधवीय, चिद्विठासीय, सदानन्दीय, केरळीय विरचित शङ्कर 
विजयादि ग्रन्था, गुरुपरम्पराचरित्र, शिवतत्वरल्लाकर, माणिक्य विजयादि अन्था प्रमाणतया शिश्त्रेवरणिक परिग्रहीता 
एव प्रमाणानि i 


एवंस्थिते एकस्मिन्‌ समये दक्षिगस्यान्दिशि weal सर्वप्रधानतया संस्थापित सुरेश्वराचाय परंपरागता केचन 
आचार्याः श्रीविद्यारण्य स्वामिनः स्वयमेव सर्वत्र धर्म्मव्यवश्यापनादिकं यथाकारं कच्चुमशक्यमिति पुष्पगिरि, विरुपाज्ञो, 
शिवगंगा, आवणी, इत्यादि अनेक शाखा मठान्‌ संस्थापयामास। तेबु कुम्भकोग मठीया 2टंगेरीपीठस्य स्वदेशे द्वीप 
द्वीपान्तरेष्वपि प्रसिद्धिं सरवतः प्राधान्यं सर्वशासयित्रत्व॑ चासहमानाः कतिपयवत्सरेभ्य आरभ्य स्वस्य शाखामठाधिपत्व- 
मपनिनीषया कतिपय पुस्तक्रान्यालिख्य ?रगेरीपीठाधिप तत्परंपरां च स्वरिष्यप्रदेरेषु निन्दयन्तः अश्रपटलमिव सूर्य स्वमूल- 
मठमाच्छाऱ तत्र तत्र स्वोत्कमेमेव स्यापयन्तोऽवतेन्त। साम्प्रतिका कुम्भक्रोण मठाधिपाः हूण गीर्वाण भाषानिष्णाता 
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लौकिक संविदानचचवः एकपद विन्यासेनेव वामनेव Agaa मध्यवति भरतभूमो अहमेक एव श्रीमच्छकेराचार्य 
गुरुपदर्वीमारूढ: भरतखडस्य़ अहमे ऊ एवाचाये: जगदू गुद पदभागिति विजयध्वज निखननामिळापुक्रा समुद्रमण्ड्कन्यायानुसारिण: 
लालसिसि: नूतन गायनयन्त्रायमाणेरव्यक्त अव्यक्त उत्कोचादान पटीयोमिः पारमार्थयतां प्रेगटयद्भिः दोषज्ञेः 
प्रणुम्नाः श्री To प० श्रोचन्द्ररोम्रेन्द्रसरस्वति स्वामिनः कृपमड़कायमानां स्वपूर्वेतनयुरुपत्रत्ति शीतकांमत्त्वा झडित्येव 
झझामारुतरव स्वकीय कला कोशलेन स्वदेश विदेशेषु आत्मानं प्रचिट्य़ापइषवः पुण्यतीर्थ क्षेत्रे miza व्याजेन 
आसेतु Raas परिभ्रमन्तः क्षेत्रोपनिषदं वाराणसीं aa: शाने प्राप्य अत्रापि waa: पण्डितैरुत्कष प्रापिता.ऽपि 
अभूतपूर्वावनति गता अपि सवत्क्रमै gaai समाङ्षितान्तः करणाः स्वाविभूति निद्राळरिवाविदन्तः 
मयूराइव आनन्दनो श्रमन्ति। अन्ये शाखामठाधिरास्तु ख मठ संस्थापकानां gayen कृतज्ञतां स्व विरुदावल्या 
वृत्त्या च प्रकटयन्तः तेंप्रेदत्त स्वीय प्रदेशेषु तदीग्राज्ञया शिष्याननुग्रहन्तो यदा कदाचिद्रासेतुशीताचलमध्यवति 
सर्वतीर्थक्षेत्र पर््यटनेपि agaga ख संप्रदाया एव न qt एत इव aqal एतेषां प्रक्रतिस्तु ये किल प्रसिद्धा 
संन्यासिनः ते अस्मत्परंपरान्तगता अस्मच्छिष्या एवेति प्रकथनमेव। तथारेणुकातत्रतः गुरुपरंपरया विजयनगर संस्थान 
-अधिपतिम्थां श्रीबुक्क श्रे हरिहर नामाभ्यां मदाराजभ्यां प्रदत्त शिलाशासने च ... ... vip शिष्यपरंपरामनुगताः 
ध्रीविद्यारण्यस्वामिनः सर्वजन विज्ञान विषया अपि कुम्भक्ोण मठीयाः अस्मत्परंपरायामागताः अस्मच्छिष्याः का स्मश्चित्समये 
AAURIUAL: उच्छेदैरष्ट वा अस्मासिरेत्र Wt पीठोद्धारणाथ संप्रेषता इति वदन्ति। . नतत्साधु। यदि श्रीविद्यारण्य 
स्वामिनः कुम्भकोण शिष्यपरंपरायामागतास्युः किं स्वगुरुपरंपरांहित्वा अन्यमठीय परंपरामाश्रिताः तन्मठ प्रद्यापनाय 
*रगेरीमठ शाखामठत्वेन स्वीय विरुपाक्षी, पुष्पगिरि, दिवगगेत्यादि मठानां संस्थापनं कथं Sy) स्वगुरुपरंपराया तिरस्करणे 
च pagada स्वात्मानं प्रक्रितंस्यात्‌। न चेंवं अतो .ऽत्रगम्यते, नेते विद्यारण्य स्वामिनः कुम्भकोण शिष्यपरंपरायामागता 
इति। कुम्भकोणीयानां कथन तु केवलमात्महलाघार्थमेवेतिगम्यते। एतेबांसविघे मठप्राचीनतायां एकं ताम्रशासनवस्तीति 
सर्वत्र seed! नेतत््राचीनतायां नवीनतायां वा सठस्थ प्रमाणं भवति। ये किंल राजानः शासनप्रदातारस्तेषां 
संततिस्संप्रति विद्यते नवेति न कोपि जानाति। यदि सर्वत्रुपतिसिरेते सम्मानितास्युः प्न ग्राम नगर मध्येषु विद्यमानाः 
कुम्भकोण मठीयाः क्रथवा न प्रसिद्विभाजः स्युः । अतोपि शरभोजे महाराज घळ एवायं मठो निर्मतः, तस्येकस्य 
गुरुरभवन्नेते, एतहि जगद्‌गुर्त्वं, सर्वशास्तृत्व, च प्रक्ठमितुमारवधाः। विस्मयनीयं चेतत्त्र्तनम्‌। 


श्टगेरीमठस्तु रिवरहप्त्य, रेणुक्रातन्त्र, माधवीय, चिद्विठास, anar, केरळीय शङ्कर विजयादि गुरुपरंपरा 
चरित्र मठाम्नायादिषु च, संप्रति विदेशीयेषु च श्री आथशंक्राचाय स्थापित चतुषु मठेषु खकीयत्वेन च प्रसिद्धेः प्राचीनः | 
वस्तुतः आचा ये: safes प्रतिष्ठापिताः मठाः चत्वार एव, तेपि समप्रधानाः। अयं तु स्वकपोळकल्पित नवीन एव। 
Gag मठः बिंबाम्बाया वा spec योगिना वा परिकल्पित इति दक्षिग देशीया जनश्रृतिरस्ति। नात्र 
यथाभून तत्वं निर्णयितुं समर्थाः | 


935 क्रिस्ताब्दे चंगलपेट सव-जज्‌॒ saree FÈT विवादे न्यायनिणयश्रस्ताचे कुम्भकाण 
मठाथिपतयः “ चिक्कुडयारस्वामि? st omg ` चिक्कुडयारस्वामि ' इति पदम्‌ कर्नाटक भाषामयम्‌। अस्य 
अर्थः “अमहान स्वामी? (चिन्रस्वामी इति द्राविडभाषायासुचते) अर्धात्‌ मदृतास्वामिनाकेनचनभवितव्य, तस्य शिष्य 
अयम्‌ इति ज्ञायते। कुम्भकोण मठीयमुद्रा आदौ कनाटक सापायामेव अवतेत। स्वामिनः अपि एतावत्काळपथ्येन्त 
बहुषः कनांटक देशस्था एव। अयंमठः पूर्वं “शारदा AS? इत्येत्र व्यवहारः आसीत्‌। तस्मात्‌ अर्यं कुम्भकाण मठः 
AH शारदा मठस्य उप मठः आसीदिति सम्यक ज्ञाग्रते az | 
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श्रीमजगद्गुरु शाङ्करमठ विमर्श 


श्क्षगिरावेकमठ, द्वारकायां शारदामठं, बदरिकाश्रमेज्योतिर्मठे, जगन्नाथे गोवद्धनमठं इत्यादीनि Warum: 
स्थापितानि। ऐतम्य एवाधुना दृश्यमानास्तास्ता: शाखाः समुदपद्यन्तेति क्रिस्तशक्रस्य 2894, जुळैमासाङ्किति “दि लाइट 
ऑफ्‌ दि ईस्ट? नामके मासिक पुस्तके लिखितमास्ते। 


898 एप्रिल 26 भौमे ‘ak’? qa? maA यो लिखितंतद्यथा। प्राच्यां गोवधैनमठ, प्रतीच्यां 
शारदामठं, दक्षिणस्यां श्यक्ृगिरिमठ मुदीच्यां च ज्योतिर्मठमित्याचायश्रत्वारि मठानि स्थापितानि। श्हक्गिरो श्रीशङ्करस्य 
fat वसतिरभू दूद्रविडाचार्येति संज्ञा च गुरोः ाङ्करस्य प्राप्तेति श्वज्ञगिरिमठस्य प्राधान्यं गण्यते। पुष्पगिरि विरुपाक्ष 
कुम्भकोणादि मठानि शशक्गगिरेरुपमठान्येव। शब्गगिरिविद्यापीठाधि्ठितगुरुपरम्पर्या नाद्यापि विच्छिलिरवलोकिता। 
अविच्छिन्नेव सेदानीन्तनकालं यावचलिता। 


केरळ कोक्रिल नामक मासिक पुस्तकस्य पश्चमे भागे WARS" मठ त्रत्तान्तो लिखितस्तद्यया। परमपूज्येः 

परमहस परित्राजकाचार्य: श्रीमच्छट्कराचायेः स्थापितेषु चतुषु मठेष्वग्रयस्थानापन्नस्य श्री’ङ्गगिरिमठस्याधुनिकाधिपतयः 
श्रीसचिदानन्द शिवासिनव विद्यानरसिंह भारत्यः सन्ति। पुरा श्रीश्ट्गगिरिस्थानरमणीयतयाकृष्टहृदयाः श्रीमदाचार्याः 
ag विभाण्डकाषिसकाइात्तत्स्थानं गृहीत्वा रम्ये तुक्गभद्रातीरे सुन्दरमेक as निर्ममिरे। तत्र मठे रम्य पाषाणामयमेक 
देवालयं विधाय तत्र श्रोशारदापीठं खयं संस्थाप्य afd स्वीकारित स्वीयशिष्यत्व मण्डनमिश्र सुरेश्रराचार्याव्यया तन्मठे 
MATA. 

प्रजोत्पत्ति नाम संवत्सर पञ्चाङ्ग यो लिखित तद्यथ्रा । 

“ कूडली कुम्भकोणादि मठाधिपतयश्चये | 

aAA गुरु शिष्या इत्याद्रियन्ते कचिदृवुधेः !॥ 22 ॥ 


आसेतुहिमवच्छेलसध्यवति भरतभू मी शिव विष्जुदेवि स्थान क्षेत्र तीर्थादीनां निखिलानां श्रीमच्छङ्कर भगव- 
त्पादाचाय राद्येरुदध्रतत्वा्तेषवन्यतमस्य कांञ्च्यां कामकोट्याः कामाक्ष्याः पीठं श्रीचक्राख्य तस्य स्थापनमपि कामाक्ष्याः 
उग्रतायाः amem: स्थापितमित्यत्र न विवादः। श्दक्गगिरेरन्यत्र न आचार्यैः स्रनिवासार्थ स्वाश्रमस्य निर्मितिः कृता। अतः 
कुतोवा पंचमस्य मठस्य निर्माणमिति। श्रीआद्यराङ्कराचायां एव कली निषिद्धमपि सन्यासँ यावद्वणेविभाग वेदप्रतर्ति 
समवस्थापयन्नतः भासेतु हिमाद्रिमध्यवति भरतभूमो विद्यामाना सर्वे सन्यासिनः साक्षात्परंपरया वा शङ्कराचार्याणामेव 
शिष्या यद्यपि तथापि तैः स्व खख सोकर्थ्याय निर्मापित मठा न धर्म्मेराजधान्यः न वा ते जगद्गुरवो, न वा चातुर्वण्यं 
धम्मेव्यवस्थापका, न जगद्‌गुरुत्व मात्मन इच्छन्ति! आपि तु खाश्रम धर्म्मैनिश्रः सामान्य परिंत्राज wai तद्वदेते 
aaya: कुम्भकोण मठीया संन्यासिनोपि सामान्य यतय एव । 


कुम्भकोणमठाधिवासिनः श्रीशङ्कराचार्याश्चतुर्दि्ठु श्यद्वगिर्यादि स्थानेषु चत्वायाम्नाय पीठानि संस्थाप्य समस्त 
भूमडलोद्धारानन्तरे काञ्च्यां खनिवासाय प्रथकंचन मठं निर्माप्य तत्रेवोषुः, स्वप्रयाणकालेच सुरेश्वराचारयान्तेवासिनं केचन 
यतिं संस्थाप्य सिद्धिगता, अतोस्मत्परंप रैव साक्षादगुरुपरंपरा, अस्मन्मठ एव गुरुमठः, अस्मन्मठाधिपतय एव जगद्गुरव 
इति बदन्ति। नेयमपि तदुक्तिस्साधीयसी। विवरहस्ये ‘area विजित्य तरसाक्षतशान्नजालैः मिश्रांस्ततो नेजमवाप 
लोकम्‌ ® “द्वात्रिंशत्‌ परमायुस्ते शीघ्रं कैलासमावस।' ` इत्यत्र मिश्रान्‌ गोडान्‌ इत्यर्थो बोध्यः। गोडानामेव मिश्रा इति 
Aaa सर्वजनीनत्वात्‌। अतो गोडान्‌ विजित्य कैलासमापदित्यर्थः अतः काइमीरे सर्वज्ञपिठाधिरोह मारचश्य सशरीरः 
केलासमगादित्याकूतम्‌। ` मिश्रान्सकाञ्च्यामथ सिद्धिमाप? इति पाठेपि न कापि हानिरस्य राद्धान्तस्य, तद्‌ यथा--- 
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खण्ड--3 


सिद्धिराब्दो न सोक्षवाचकः कुतः! शकतेर्मानाभावात्‌, न लक्षणा मुख्म्रार्थवाधाभावात्‌। न व्यज्ञना मूलाभावात्‌। 
अतः साधनार्श्रः, मनोरथस्य सिद्धिमवाप इत्यर्थः। ० मिश्रान्सकाञ्च्यामथसिद्विमापे ” ति अनन्तरं तत्रैव ` काँञ्च्यां तपः 
सिद्धिमवाप्य दण्डी? त्यादयस्त्रयोदश ater अपि उपलभ्यन्ते। सिद्धि पदं न तनुत्यागमाचष्टे। अपि तु तपः सिद्धि 
बोधयति। सिद्धपदस्य प्रसिद्धिश्च फळनिष्पत्तो वतते, न तु प्राणत्यागे। “नैजमवाप लोक” मिति पाठस्तु शिवरहस्य- 
गतपूर्वं सन्दर्भेणानुण्ह्यते सुतराम्‌। तथापि ` कलासमेष्यत्यसमानसौल्य ” ' मिस्युपसंहारे ` द्वात्रिशत्परमायुस्ते शीध्रं 
कैलासमावसे ' ति भगवत्पादानां केलासगमनं सर्वत्राप्युपळभ्यते। अत्रत्य C कैलासमावसे › ति पदद्वयं न केनाप्यालोचित- 
मिति विज्ञायते। यतो ‘ काञ्च्यामथ सिद्धिमापे ^ त्यस्य नानाविसिन्नार्थान्कल्पयन्ति परे। किंचोक्तपद्ये “* सकाम? 
मिति स्थाने “स्वकाश्रप्त ' मिति पाठन्त उत्तरपादापेक्षत्रा.ऽक्षराधिक्यमपि पूर्वपादे कल्पयन्ति। अन्थाक्षरपुस्तके 5 सकाममि › 
त्येव पाठो ead! अर्थस्तु कामं यथा तथेति। तथा च "भूलोके यत्र कुत्राप्याचार्याणां तनुत्यागो afer: अपि तु 
सशरीरतया केलास गमनमेवेति शिवरहस्यतो.ऽप्यवगम्यते। बदरीगमनं च शित्ररहस्यवत्प्रतिपादितम्‌। अतः श्रिद्विलासीये 
* काञ्च्यां सर्वज्ञपीठाधिरोहणं वर्णितमाचारयांणां ' चिन्त्यमेव। सर्वज्ञपीठाधिरोहणस्तरा.५.ऽचार्यसमान सर्वज्ञमात्र कर्तैकत्वा- 
gagi तदसंभव Ud! अतः काञ्च्यां सर्वज्ञपीठवणेनमात्रेगाचायाणां तत्र धर्मस्थापनोपयोगि श्गगिर्यादि पीठ सरश a 
शञिष्यप्ररिष्यायधिष्टानयोग्य पीठाथिपत्यमासीदिति प्रचारणं प्रतिकूलतकपराहतम्‌। न हि कैश्चिरपि काइमीरे झङ्गराचार्याणां 
सर्वज्ञपीठाधिरोहणेन तत्र वणाश्रमधर्मविचारणोपयोगि मठाधिपत्यमिष्यते। अतश्चिद्वलासीयो ऽपि परेषां प्रतिकूल एव! 
एवं च शिवरहस्य-माधवीय-चिदट्विलासीयानां तात्पर्यं समानमेवेति ते ग्रन्था अत्यन्तै प्रमाणभूताः। एतदनुसारेणेवान्य- 

ग्रन्थानामंशतो विरोधे व्यवस्था कार्येति। प्राचीन राङ्करविजग्रस्यात्रेक we माधवीय टीकायां डिण्डिम कारे विस्तरेणोप- 
पादितमिति तत्रेव ज्ञेयम्‌। एतेन शङ्करचरितं प्रमाणयन्तः पुराणग्रन्था अपि विचारिता वेदितव्याः। मठाम्नायग्रन्थस्तु 
भगवत्पादप्रतिष्ठापित मठ संत्रदायेतित्रल बोधने.ऽनितर साधारण प्रामाण्यं भजन्ते। तत्रापि यदि विरोघशङ्गा भवेत्तहि 
भूयो ऽनुग्रन्यायेन चरित प्रन्थानुगुण्येन वा व्यवस्था कायां । 


आनन्दगिरेस्तु तृतीयः कोपि पन्थाः, तद्‌ यथा up लोकं गन्तुमिच्छुः काञ्चीनगरे मुक्तिस्थले कदाचिदुपविश्य 
ISAAC FAA A aet भूत्वा, सूक्ष्मं कारणे विलीन कृत्वा, चिन्मात्रो भूतां 5गुप्ठपुरुघस्तदुपरि पूणीमखण्डमण्डलाकारानन्दै 
प्राप्य सर्वजगद्व्यापकम्‌ चैतन्यमभवत्‌॥? काश्च पुर इत्यनेन तदितरम्रन्थसंदर्भविरोधः। अत्र `स्वं लोकं गन्तुमिच्छ्ुः’ 
इत्यादो “ सर्वव्यापकम्‌ चेतन्यमभव › दित्यन्ते सर्वव्यापक चैतन्यमभवदिति प्रथममीष्सितस्य साधनमुक्तम्‌ , उद्दिश्मात्म 
रोक्गमनम्‌। सर्वेव्यापक्रचेतन्यस्य स्लोकः परलोकः इति सिदास्तीत्यळम द्वैतमत वैशारद्येन गिरेः। अपि च 
केचिदाधुनिकाः काश्चीपुरस्थं क्रस्यापि कर्मन्दिनो ब्रन्दावनमाचायांणां इति वदन्ति। तद्‌ गिरिवचनेनापि न सिद्धथाति । 
तेन, स्थूलस्य सू क्ष्मानु प्रवेशस्य सू क्ष्मस्य कारणाचुप्रबेशस्य चोक्तत्वात्‌। यद्वा, उपविञ्येत्युक्तं खळ गिरिणा तदुपवेशस्थलमेव 
ब्रन्दावनमचीक जुपन्निति चेत्‌। तद्‌ अवैधमित्यलमनेन। किं च यथा योगी सदाशिवत्रह्मेन्द्र मन्त्रालयस्थ्र श्रीराघवेन्द्र 
वृन्दावन सेवाये. भक्तजनानां R: तथा विश्वगुरोः परमेश्वर शंकर रूपेणावतीण परमेश्वरस्य समाधि यदि काञ्च्यां स्यात्‌ 
स्वेश्राप्तये भक्तजनास्तमपि सेवेरन्‌ न तथेति, न तत्र भगवत्पादानां समाधिः अतोपि नायं शाइरोमठः | 


आनन्दगिरि झङ्करविजयः प्रमाणत्वेन तन्मठ विषय उदाहृत इति न वाच्य । शिष्टापरिग्रहात्‌। नामत 
ग्रंथ कतरि भ्रमाच । £ श्रीमजगद्शुरु शाहूरमठ विमर्शः? अंथे आनन्दगिरि शङ्कर विजयस्याभ्रमाणतायाग्यवस्थापितत्वाच | 
किमयमानन्दरयिरिः तोटकाचार्या उपनामा भगवत्पादाचाये शिष्यः। किंवा प्रस्थानत्रय भाष्य व्याख्यात्रानन्दगिरिः 
आहोस्वित आभ्यां मन्यः कश्रन तृतीयो वा। न तावदाद्यः। तस्य “ तोटकच्छन्दस्क्र त्रृलोज्वलित श्रृतिसारसमुद्धरण 
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कालनिर्णया ? योरेव कर्तृत्वात्‌! नापिश््याड्याता आनन्दगिरिः। व्याख्यात्रानन्दगिरेस्तु * अश्रौत मेदगिरि विदारकादैत- 
न्यायनिणेयाछ्य व्याख्यान रूप शतधार विधायक ? त्वात्‌। कोयं तहि तयिल पायिकेव अन्तराले ऽवलम्बते उभाभ्यामन्य 
एतद्‌ Hep रचयित्रनन्तानन्दगिरिरिति चेत्‌ श्रुनु। शाङ्करं द्विंषन्नवैदिक तंत्रस्य प्रतिल्यायमिषुः। saa सखो मधुरिति 
जानीहि। अतः न नाम्ना न श्रमितव्यं। कुशळैरस्य झाङ्करविजयस्य रचयिता भगवत्पादाशिष्य इति वा प्रस्थानत्रय 
व्याझ्यातेतिवा। तन्मठाथिपत्युन्तथा च नवति वत्सरेभ्यः Galera आनन्दगिरिणायं ग्रन्थो विरचित इत्युक्तः भगवत्माद 
शिष्य ग्रन्थ व्याख्यातृभ्या अन्य एव। अतोऽपि आनन्दगिरि शङ्करविजयः अभ्रमाणिकः ॥ 


आनन्दगिरिये हि शङ्करदिग्विजये अथस्थनीं पक्तिं पश्याम इति समु्रिड्य “अतः सर्वेषामेव मोक्षफलप्राप्तये 
दशांनादेव श्रीचक्र प्रभवतीति ' आरभ्य ` श्रीपरमयुरुः सुखमास › त्यन्तम्‌ शब्द समुदापम्‌ समुदाहरन। नायं कुशिलिभि- 
लिखितः कस्मादितिचेत्‌ श्रीचक्रस्यैव निर्माणं तैः रुदाहत। शब्द समुदायैक देशेन अवगम्यते। कामकोटि पीठ 
निर्मितिस्तु न प्रतीयिते नावगम्यते। केवलं तस्मिन्‌ अनिर्मिते कामकोटि पीठे सुरेश्वरस्य अवस्थापनं केनचिद्‌ अंशेन 
निजावास योग्यमठ परिकल्पनं परमगुरोः ganas अवगम्यते। कामकोटि पीठ मघिवसेति सुरेश्वर नियुक्तेः स्तरस्य 
कृत कृत्यतया भगवत्पादाचायस्य कामकोटिपीठादन्यत्र मठे अवह्थित्यवगमात. न परम्पराया प्रवृत्तिराचायांदिति तेनैव ज्ञायते। 


तैत्तिरीयब्ृहदारण्यभाष्योवां त्तिक प्रणयने श्रीसुरेश्वराचार्यान्नियुजाना श्रीमच्छेकराचार्याँ स्वीय शाखीय तैत्तिरीयोप- 
निषदो मदीय भाष्ये, भवत्काण्व शाखीय बृहृदारण्यकोपनिषदो मद्रचित भाष्ये च वार्तिकं विधत्तेत्यवोचन्‌। अतः HUAI 
स्तेत्तिरीय शाखिनः न ऋग्वेदिन: न तेषां स्थाने अन्य mana पिठाधिपतित्व॑ संभवति। जगन्नाथ पुर्या पूर्वमेव 
प्रतिष्ठापिते पूर्वाम्नाय क्रग्वेद मठे स्थितेसति पुनः ऋग्वेदमठ स्थापना.5प्रसक्ते:। श्रीमदाचार्यः पुनः ऋग्वेदीय काश्ची 
कामकोटि कुम्भकोणमठ्स्य प्रतिष्ठापितत्वेन परिकल्पनोक्तिः पुनः श्रीजगन्नाथपुर्या प्रतिष्ठापित गोवद्धन॑ मठस्य शुक्नयजुर्वेदीयता 
परिकल्पनो क्तिश्च कुम्भकोणमठीयानां स्वोत्कर्पव प्रकाशनाय अन्येषां च प्रेतारणायैव। अतः कांचीकामकोटि कुम्भकोणमठः 
न दाङ्करभगवत्पादाचारयैनिर्मापितः। किन्तु आधुनिकैरिति विज्ञानादेतेपांयुक्तिमिंथ्यैव i 


किंच श्श्नेरीपरंपरीया श्रीमदमिनवोइण्ड विद्यारण्य भारती स्वामिनः सेतुयात्रांकत्वा प्रत्यागमन समये 
एतेषां शिष्यप्रदेशेषु सञ्चरन्तः एतेः प्रतिरुद्धाः, न युष्मच्छिष्य wand: sat संचरामः, संप्रत्यज्ञानतः पथ्येटन सत्कारं 
स्वीकरण चाभूदित्यन्योन्य सम्मत्या प्रामाणिक्रमचुमोदनमुल्लिख्यास्मभ्यं प्रादुरित्यन्यमठीयानामुपरि स्वाधिकार प्रक्राशनोक्तिरपि 
कुम्भकोणीयानामतृतेव। कुम्भकोणमठीयैः get संन्यासिनाम्नः wad परंपरायामभावादेतेषां मिथ्या भाषणं 
प्रकृतिसिद्धन्ति । 


चतुर्ष्वपि agua निर्मित आम्नाय deg सुरेश्वराधिष्ठित 2ङ्गेरीमठस्यव विन्ध्यस्य दक्षिणोत्तरदेशीया: 
हिन्दू महम्मद नृपतिसिः पाश्चात्यराज्नलदेशीयेश्वक्रवत्तिमिलाँकगुरुत्वेन स्वीकृत्य तत्तत्कालेषु सम्मानितत्वात्‌, आसेतुहिमवत्पर्वत 
मध्यर्वात भरतमृमिस्थ सर्वेषु देवायतनेषु स्वातन्त्र्येण पूजाधिकारात , अनन्यसाधारण हंसध्वजवत्वात्‌ , चक्रवतिन आज्ञात- 
स्वयमेव राजकीय धुरंधराधिक्रायांदिमिः सम्मान्यमानत्वात्‌, आसेतु हिमाचलप्रदेशेषु राजकीय चिन्हेस्साकमइपालकीत्यादि 
तंत्र विरुदावलीमत्वात्‌ , sally किंच द्वैत विशिष्टादेत मठीयाः स्व स्व मत स्थापनाय श्थ्गगिरि मठमेव गुरुपीठंमत्वा 
तत्रैवगत्वा वादविवादादिकरणात्‌ , दक्षिणोत्तर देशीयानां आचारादि वर्ण श्रम्म विवादे सति निर्णयार्थ श्रक्नेरीमउंप्रत्येव 
विज्ञापनपत्रिकाद्वारा स्वविषय विज्ञाप्य तस्मादेवमठादद्ययावद्रिनिणेयाधिकमाच, अयमेवमठः सर्वेरासेव्यमानः जगदगुरुपदभाकच 
भवति । अत्रान्यदप्यन्यो पिहेतुः। 
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सखण्ड---३3 


काशीस्थाः तत्सम्भानिता: केचन पण्डिताः तेनेव प्रणुम्ना: mnl कामकोटि कुम्भकोण विषये अभिनन्दनपत्र 
ब्याजेन कन्चन निर्णय प्राकाशयन्‌। “श्री मजगदगुएर शाङ्करमठ विमदी” नामक a] 7 99 प्रकाशितानां दशानां 
प्ररनानां प्रतिवचनमदत्वा केषांचित्‌ प्ररनानां स्वेच्छयोद्धृतानामेव प्रतिवचनं अभिनन्दन पत्रे stag पूर्वं पृष्टानां 
दशानां प्ररनानां उत्तरानि कस्मात्‌ कारणात्‌ एतावत्कालपस्येन्तं नोक्तानि ? यदि सप्रमाणं सशाल्लीय॑ च उत्तरं दत्त तर्हि 
सत्य तत्वं च सम्यक्‌ बहि: प्रकटितम्‌ भवेत्‌। तेन च भ्रामक प्रचारः स्व कपोल कल्पना च निराधारता अन्तः झन्यता 
सहिते च प्रकटिते स्याताम्‌ इतिमिया मौनं स्वीकृते वा? 


श्री शङ्करभगवत्पादाचार्याः कामकोटि कुम्भकोग मठं प्राकल्पयन्निति यदि निर्णयो.5भविष्यत. तदा उभयेषां 
मनोरथ सिद्धिरभविष्यत्‌। अतः उपर्युक्त मठः भगवत्पादाचायैः न निम्मित इति वक्ष्यमाण हेतुभिर्निश्चीयते। 
यद्याचार्याः उपयुक्त मठं पर्य्यैकण्पिष्यन्त तन्मठ नियमबोधक्र आम्नायमपि पर्य्यकाल्पिष्यन्त। अस्मन्मठस्य गुरुमठत्वेन 
नियसबोध कर आम्नायो ना कांक्षत इति न शइंयम। चक्रवर्तिन इव सामन्त नृपतिषु A विषये तथा गुरु मठीयानामपि 
शिष्य मठाधिपतिषु वतितव्य विषये नियमबोधक काम्नायस्य आवइ्यकत्वात्‌। इतोपि न पूर्वाक्त मठः भगवत्पादैः निम्मितः। 
गुरु मठीयानां आम्नायस्यानावइयकत्वेपि शिष्य मठीयाः गुरु मठीय विषये कर्थ वततितब्यमिति उल्लेखनस्य शिष्य मठीय 
नियमवोधक्र आम्नाय ग्रंथेषु अनुक्रेखात्‌। किं च। इतोपि न सिद्धयत्याचार्य निर्मिततोक्त मठस्य। यदा कदाचिद्वागुरु- 
मठीयानां सन्दर्शनाय वा संवत्सरिक नियमित कर प्रदानाय वा शिष्यमठीय्रानां प्रत्रत्तेरदर्षनात्‌ । सामन्तराजेषु तैः देय 
वार्षिक करा 5प्रराने चक्रवर्तिना प्रगुम्नाः मन्त्रिणो वा HAKATA अधिकारिणो वा तत्र गत्वा तान्‌ प्रदन्ड्य यथा नियुक्ते कर 
आहरणं कुवन्ति तथा anggga प्रधान प्रथम मूल - सर्वोच्पीठामिमानिभिः शिष्य मठीयेष्वेवमकरणात्‌। 
कुतोवेवमपन्हूयते। साधु गोंसाई सन्यासिषु प्रसिद्ध मठाम्नायादन्यत्स्वकीयेन्द्रसरस्वती संप्रदायस्य स्व मठस्य 
AFTA आगम गुदुपरंपरासंध्रदाय प्रसिद्ध महावाक्ये+्योऽन्यत्स्व 3३७ तत्सदिति महावाक्यस्य च मूलत्वेन मठाम्नाय 
नामकं किंचन पुस्तके स्वयं परिकल्प्य प्रमाणत्वेन प्रसंगेषुदाहरन्ति। एवमेव स्वस्य यद्यदनुकूलमिति विज्ञायेत तत्सं 
समयानुसारि Rara इतरेषां प्रददानमेवेतेत्रां स्वाभाविकस्थितिः। अतो नेते एतेस्दाह्वियमाण ग्रन्था वा प्रमाण 
भाजोभवन्ति | | 


कुःभक्ोणमठाथिपास्तु खकीय इन्द्रसरखतीति योगपट्ट ती बश्वमादिदशविधसम्प्रदायकोय्यन्तभू तमित्युक्तवा तत्र 
“ यतिधर्मनिणया ” ख्यं ग्रन्थ प्रमाणयन्ति। तन्न शोभनम्‌। तस्मिन्नेव यतिधर्मनिणीये पूर्वाक्त तीर्थाश्रमाणां मध्ये 
केषाश्चित्‌ नाम्नां aa शीलाचारमत्ताभिमानेन जाताः सम्प्रदायाः AMATAR सरस्वती सम्प्रदायमेदो 
आनन्दसरस्वती इन्द्रसरस्वती चेति प्रतिपादनेन अथ इन्द्रसरस्वती सम्भ्रदायः तीर्थाश्रमेत्यादिदशनामवहिभूतः शीलाचार- 
मत्ताभिमानेन परिकल्पित इत्यवगमात्‌। नाय यतिधर्मनि्णयाख्यो ग्रन्थः अस्तिन्विषये अनूचानत्वेन प्रमाणं भवितु- 
Weld! “ इन्द्रसम्प्रदायवर्तिनं सुरेइवरं ” इति 74 प्रक्ररणे गिरिराह। तदभमिदस्संप्रदायः न संप्रदायादादीयते,. न 
वैद्यनाथदीक्षितीये विद्यते, न मठाम्नाये नाम्नायते, न शाङ्करविजयेषु विलोक्यते, न मठसम्प्रदायेषु गण्यते, न fraud 
zad, न यति्रर्मत्रक्ाशिक्रायां प्रक्राइयते, न रामानन्दीयेनाभीनन्दयते । तदेष सम्भ्रदायो नवीन इति। 


| आदिशङ्कराचार्यभगवत्पादेः स्वशिष्येभ्यः उपदिष्ट प्रज्ञानंत्रद्म, az त्रह्मात्मि, तत्वमसि, अयरमात्मात्रह्मेति 
agama चतुष्रयादन्यत्‌ 3४ तत्सदिति महावाक्यमस्मदीयमिति कामकोटिपीठ परम्परान्तगंत आत्मबोध 
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स्वामिभिविरचितायां ग्रुरुर्लमालायाः une टीकायां प्रतिपादितम्‌। इदानीं तन्मठस्थ प.प. श्री चन्द्रदोखरेन्द्र 
सरखतीखामिभि:ः विद्यार्थकरृत प्रइनप्रतिवचनत्वेन तत्सदिति मद्दावाक्यं नास्माकमित्येवोक्त। परन्तु स्वकीयमद्दावाक्य 
मीदृशमित्यपिनोक्त। अतः श्रीमद्भाष्यक्रारोपदिष्ट चपेविधमहावाक्य बहिभूतं तंदीयपूर्वगुस्कत्यनुसारेण ॐ तत्सदित्येव 
तदीय वाक्यमिति Roia भवति। यद्येते भाष्यकारसम्प्रदाय परम्परायामागताः स्युः तदा खगुरुपरम्परा प्राप्त 
महावाक्यानामुपरिनिर्दिशनाम्‌ चतुणीमन््रतमं मद्दावाक्यमेव भगवत्पादाचाये : एतत्परम्परामूळपुरुषाय उपदि्रम्‌ स्यात 
नेतदेवमस्ति! ७% तत्सदिति मद्दावाक्यमस्माकमित्यभ्युपगच्छन्तो मद्दावाक्त्र लक्षण कीदृशमभ्युपगच्छन्ति। जीव 
त्रह्मेक्यबो धकवेदवाक्यत्वमिति चेत्क्रथमोतः्सदित्यस्य केवलं व्रह्मबोधकस्य तत्त्व सिद्ध्यति। C ॐतत्सदिति निदेशो 
Fanaa: eal” इति भगवद्गीतास्मृत्या ब्रह्ममात्रबोधकत्वात्ञस्य। नह्यत्र सच्छच्दाथं जीव इति झङक्यम्‌। 
“ सदेव सोम्येदमग्र आसीदि ? त्यादिषु ब्रह्मणि सच्छन्दस्य प्रसिद्धत्वात। अतो महावाक्य लक्षणा भावादाँतत्सदिति वाक्यं 
नोपदेश्य महावाक्यतां प्राप्रोति! आद्ये जीवव्रह्मक्यचोधक वाक्यानामेव ग्रहण संभवादोंतत्सदित्यस्य महावाक्यत्वासंभवा- 
aaa न युज्यते। किं च तदर्थं च त्रदेदिति उत्तर वाक्येन तत्त्वमस्यादिसरशवाक्यस्येव ग्रहण सँभवादोंतत्सदित्यस्य 
कथं प्रर्सक्तः। अथ महावाक्य चतुष्टयं कांचीमठस्येति यैरुच्यते तन्मते विचायते। मह्दावाकयचतुषयोपदेशयुगपत्कस्यापि 
न संभवति। क्रमेग महावाक्य चतुष्टयोपदेशस्तु मठ चतुश्याधिपानां साधारण सर्व सन्न्यासिनामपि संप्रदाये द्यत एव। 
तत्र मुख्यतया प्रथम ATA महावाक्य प्रगवोपदेशपूर्वकमुपद्श्यिमान कतरदित्येन प्रश्न्रतृणामाशयः। साधारण AAN- 
सिनां तु प्रथममुपदेश्य महावाक्ये तत्तद्वेदीयमेव। (विश्वेश्वर स्मृति--“ ततः अतग्रमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानत्रद्म इत्यादिनी 
शिष्य आखा वाफ्योपदेझ पूर्वक उपदिरेत्‌। तेषाम्‌ अर्थ च वोधयेत्‌। › धर्मसिंधु“ दक्षिण कर्ण प्रणवमुएदिइय dud 
च पञ्चीक्रणाधवचोध्य प्रज्ञान व्रह्मा, AAMAS, तत्त्वमसि, अहे व्रह्मास्मीति ऋग्वेदादि महावाक्येष्वन्यतमं शिष्य 
झाखानुसारेणोपदिऱय तदथ बोधयेत्‌? ... ... ... ) मठचतुश््याधिपानां तु अपवादन्यायेन मठाम्नायसिद्धतत्तन्मठीयवेदगत 
महावाक्यं मठाम्नाय स्म्रतिपरिगणित व्यवस्थतमेव प्रणवो पदेशादनन्त रमुपदेइयम्‌ । अनन्तरं विकल्पेन व्यवस्थित्या वा 
यथासंप्रदायमितरेमां श्रोतानां स्मार्तानां च महावाक्यानामिति न कश्चिद्विरोधः | महावाक्य चतुष्टयान्यतमस्य प्रथमो पदेदयत्वे 
कलमठ चतुश्यान्यतमाधिपतेरेव तत्संभवेन स्वपीठस्य़ सदावाक्य राहित्यमेव सिद्धयेए। ॐ/तत्सदित्यस्य महावाक्यत्वमेव 
नास्ताति सर्व प्रसिद्ध ag 


आम्नायाः सप्ष। तत्राद्याश्चत्वारा आम्नाया धर्मेव्यवस्थित्यर्श मठविषग्रतया दृष्टिगोचराः। अन्ये त्रयो _ 
विज्ञानेक विग्रहा इति ते ज्ञाने सिद्धि med! asai अथोर्ध्वशेषे आम्नायास्ते विज्ञानेक विग्रहाः s यतिधर्मनिणेये- 
* अथोध्वरेषे गोणाये तेऽपि ज्ञानेन सिद्धिदाः ।' तत्र मठ चतुष्रयस्याचार्यस्थापितस्यायाश्चतवार आम्नायाः पूर्वाम्नायः, 
दक्षिणाम्नायः, पश्चिमाम्नायः, उत्तराम्नायश्चेति। एतेषां खरूप तु शङ्कराचार्य प्रणीत मठाम्नायतो.ऽत्रयम्यते। तस्य च 
स्म्रतित्वात्त्रामाण्यमपि सर्व संम्मतम्‌। अथा दृश्यमाना ज्ञाने क्रयो चरास्त्रिविश्राः ऊ्वाम्नायः, स्वात्माम्नायः, निष्कलाम्नाय- 
ARI एवं स्थिते कांचीमठस्याम्नायो नेव ET! तस्य इश्यमानाम्नाये.ऽन्तर्भाचो नैव संभवति। चतुर्णा वेदानां 
Wage संघन्धित्वेन कांचीमठस्य वेदो न संदश्यते। आचाय शिष्याणां प्रधानानां चतुष्ट वेन कांचीमठस्याचायों न 
ळभ्ग्रते। वेदचतुश्यगतप्रधानमहावाक्यानां कलुक्तपीठचतुष्ठये कल गत्वेन कांचीमठस्य प्रधानमहावावयं नास्ति। दक्षिणा- 
म्नायस्य च शरङ्गगिरियत्वेन कांचीमठस्य दक्षिणदेरास्थ्रस्याऽ-ऽम्नायो नास्ति। ऊर्ध्वादित्र्याम्नायानां मेर्वादिस्थानगतत्वेन 
मठचतुष्टयस्यापि तत्संभवो न भूमिष्टत्वात्‌। क्रिसुत वक्तव्यं कांचीमठस्य न तत्संभवतीति। अतस्ते तृतीग्र प्रकारेण ५.5म्नाय 


संप्रदाय प्रचारयन्ति। स्वेषामूर्ध्वाम्नाय इति कुत्रचित्‌। कुत्रचिन्मौडाम्नाय इति। कुत्रचिच्च तस्ग्रैव नामान्तरं कियत 
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मध्यमाम्नाय इति। कुत्रचित्स्वेषां महावाक्यमोंतत्सदिति। कुत्रचिन्महाबाक्य चतुष्यमिति। अपरत्र महावाक्यचतुश्येन 
साकं ओं तत्सदिति च। प्रणव इति कुत्रचित्‌ वेदस्तु ards इति। संप्रदायो मिथ्यावार इति। इत्येवं परस्परविरुद्ध 
संप्रदाय जातं कुत एतैलेग्धमिति परमाश्चयमिदम्‌। एतस्मिन्विषये युक्तिं च योजयन्ति। इश्वरस्य पंचमुखत्वात्‌ इतरेषां 
मठानां चतुर्णा प्राक्प्रत्यग्दक्षिणोतरसुखरूपत्वेनास्माकं मठस्य पञ्चमोर्ध्वसुख स्थानीयत्वमिति। स्कन्दस्य षण्मुलत्वात्‌ 
त्रह्मगश्चतुमुखत्वात्‌ , गणेशस्य वारणसुखत्वात्‌ , नृसिंहस्य सिंहमुखत्वात , मनुंष्याणामे+सुखत्वात्‌ , रावणस्य दशमुखत्वात्‌ 
त्रिशिरस्त्वादखुरविशेषस्य शोषस्य सह्लमुखत्वादेतत्सवं इाङ्गराचायं प्रतिष्ठापितमठेषु योजनीये वा तन्मत इति सन्तदिह्मश्च 
किंचोध्वाम्नायभ्यो्वदेशस्थत्वावगमात्क्रांचीमठस्य कथमूर्ध्व देशस्थत्नम्‌ | मध्यमाम्नायस्य खरसतो मध्यदेरास्थत्वावगमात , 
कथं कांची मध्यदेशस्था। मोलाम्नामस्य शिवशिरो देशर्‍्चत्वाभ्युपगमे श्रह्मादिभिरपि द्रष्टुमशक्यस्य शिवशिरसो.ऽस्मभिर्दर्शनं 
कर्थ Waa! वेइस्तु कांचीमठीयानागग्वेर इति प्रचायेते। सच पूर्ताम्नाय मठस्य गोवधेनस्येवेति मठाम्नायतो.ऽवगम्यते। 
कांचीमठीयत्वेन प्रचायमाणो मिथ्यावार संप्रदायो ऽपि न ग्रन्थतो.ऽघगम्यते। कीटवार, भोगवार, नन्दवार, भूरिवाराणामेव 
ग्रन्थतः प्राप्तिरहिति। इति संप्रदायचतुष्टयं मठचतुष्टयाधिपानामिति पूर्वादधृतवाक्येभ्यः एव प्रद॑शितम्‌। अयं संप्रदाय 
सेदो मठाघिपानामिव साधारण सन्न्यासिनामपि तत्तत्पीठ शिष्याणां भवति। पञ्चमस्तु मिथ्यावारो न कुत्रापि ग्रन्थेषु 
adi नान्ये संन्यासिनो मिथ्यावार संप्रदायिनो द््यन्तेत। तथा च कांचीमठस्य सद्भावो न पग्रन्थतो.ऽवगम्यते, 
संप्रदायोऽपि fa एवेति fal अतः श्रीक्ाश्ची कामकोटि कुम्भकोण मठाधिपाः श्रीमदादिशङ्कर भगवत्पादाचार्य 
सम्प्रदायात. बहिभूता एवेति निश्चीयते । 


अपि ब्रह्माण्ड पुराणान्तर्गत मार्कन्डेय संहिता अस्माकं मठस्य मूलमिति प्रमाणयन्ति। नेयं ब्रह्माण्ड 
पुराणान्तगेता। न वा वायु, कूर्म, लिङ्ग, भविष्योत्तर पुराणादि वत्‌. प्रसिद्धा। माधवीय चिद्विलासीयादि आचार्य चरित्र 
प्रतिपादक प्रन्थेषुनोद्श्रता। अतोपि इयं आदरणीया न भवति। 


अतः परं नेषध काव्य विषये विचारयामः। अस्मिन्‌ काव्ये नत्रमसर्गे वादिना “जगर्तियोगेश्वर ” इति 
वर्तेत इत्युकत्वा योगेश्वरपदेन अस्मिन्मठे समच्यमानयोगेश्वरस्योक्ेब्नात्‌ कामकोटिपीठमठः श्रीमदा्यराङ्कराचाये रारचित 
इत्य स्मिन्विषये प्रमाणत्वेन अय ela: उपन्यस्तः । स तु तस्मिन्सर्गे नेव हश्यते, अपि तु aama अद्टत्रिशतितम- 
Oa “ जागर्तियागेश्वर' इति वतेते। denemash ‘amar’? इत्येव व्याख्यात्रा प्रतीकत्वेन परिग्रह्य 
व्याख्यापि “यागेश्वर” पदस्यैव कृता। अपिं च प्राकृ भारतयुद्धात्‌ नळरमयन्ती चरित्रस्य वणैनात्‌ कलियुगादितः 
सज्ञात श्रीशङ्कराचायैरानीतयोगलिङ्ग वणेन नैषध काव्ये असम्भवमित्यस्मिन्‌ वाद्युक्तविषये इद काव्य न प्रमाणं भवति। 


अतः उपरिश्टादुदाहृत विषयैः केवल लोक वृत्तानुसारिमिरेतेल्सर्वत्रेवाविदिते तचारित्रक eager कार्‍्यामप्यैन्द्र- 
जालिक वागुराप्रसरण कलाकौशल प्रकाशनं आजानमतो ने तेएक्तं यथाभूतमिति समवगच्छन्तु पण्डितावतंसा इति विज्ञापयित। 


ज. ग. विश्वनाथ शर्म्मा 
5l, हनुमान घाट, वाराणसी 
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> vt: ७८३ 


श्रीमजगदूगुरु शाकूरमठ विमर्श 
भाग-- दो 
प्राप्त हुए कुछ प्रस्तावों का विवरण जो उन सभाओं द्वारा सवेसम्मत से पास किये गये थे। 


———_“8S6 k DO Emmm तन 





867 
काशी के पण्डितो और सन्ग्रासियों का प्रशंसनीय निणेय (5 आयशइराचाय द्वारा स्थापित चार ही पीठ हे?” 


ate 30 सितम्बर, 934, को सायंकाल साक्षीविनायक्र बिहारिपुरी मठ में काशी के प्रतिष्ठित सन्यासी 
महात्माओं और पण्डितों की सभा gi) काशी के प्रतिष्ठित Rura पण्डित हाराणचन्द्र भद्यचायजी ने अध्यक्ष का आसन 
ग्रहण क्रिया था। काशी में कुम्भकोण मठ के महराज आनेवाले हॅ । उनके अनुयायी “ पण्डित पत्र” आदि में एवं 
कुछ अन्य आधुनिक ci द्वारा कुम्भकोणम कामकोटि मठ को आथशङ्कराचायेजी द्वारा स्थापित प्रथम पीठ कहकर 
प्रचार कर रहे हँ, इसपर विशद रूप से विचार करने के पश्चात्‌ सर्व सम्मति से यह निश्चय हुआ कि भगवान आद्य 
शाङ्कराचायजी द्वारा स्थापित CRA, द्वारका, Maga और ज्योतिर्मठ) चार ही पीठों का प्रामाणिक भ्रन्थों में उल्लेख 
मिलता है। इसी प्रकार का निर्णय प्रातः स्मरणीय कैलाशचन्द्र शिरोमणी भन्राचार्य, प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
शिवकुमार मिश्र प्रभृति उस समय के अस्सी विद्वानों ने लगभग 48 वषे पूर्व शान्रानुकूल एक व्यवस्था देकर किया था, 
अतः उक्त चार मठों के अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्रीआय्रशइराचायजी द्वारा स्थापित नहीं मालूम पडता है । 


महाबीर प्रसाद त्रिपाठी, स्वामी ब्रह्मानन्द सन्यासी, 
(अध्यक्ष, श्रीविश्वनाथ मन्दिर, काशी) गोपाल Ae दर्शन केसरी, 
गो० शिवनाथ पुरी, श्रीपूण चन्द्रा चाय, 
(महन्त, श्रीअन्नपूर्णा मन्दिर) (परिक्षा बोडे सदस्य यू० dfe गवनमेन्ट) 
हाराणचन्द्र WIA, संस्कृत कालेज, बनारस, व्याकरण वेदान्त 
(अध्यापक राजकीय संस्कृत कालेज, काशी) प्रधानाध्यापक टीकमणी संस्कत कालेज 


स्वामी रामपुरी, 
(साक्षी विनायक विहारीपुरी मठ) 


62 
कलकत्ता नगर सभा 


कलकत्ता नगर के एक सावेजनिक सभा में जहां आदरणीय परित्राजक तथा प्रसिद्ध विद्वान भी उपस्थित थे, 
एक प्रस्ताव सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ कि आद्यशक्षराचाये ने केवळ चार ही मठ (धर्मे राजधानी केन्द्र) इस भारतवर्ष 
के चार धामों में स्थापना की थी और इन चार मठों के अतिरिक्त श्रीमदाद्यशङ्कराचारय ने दूसरा कोई मठ की स्थापना 
नहीँ की। ‘To श्रीअक्षयकुमार झालरी, संस्कृत प्रोफेसर, विद्यासागर कालेज ने यह प्रस्ताव सभा में पेश किये और 
Yo qo श्रौगङ्गाधराश्रम स्वामीजी, उप-सभापति, आचार्यं सम्मेलन, आमोदन Mtl  बसुमति? पत्र, कलकत्ता, 
22--4-- 935 के अङ्क में यह समाचार प्रफ्राशित हे । | 
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मदुरे नगर सभा 

मदुरे नगर में 23--6--35 के दिन एक सार्वजनिक सभा ast wt मठ में हुईं। श्री के. आर. 
Agua अय्यर, एम. एल. सी., म्युनिसिपल अध्यक्ष, सभापति का स्थान ग्रहण किये। श्रीमान्‌ सीताराम शात्त्री ने 
निम्नलिखित प्रस्ताव उस सभा में पेश किंये। श्रीमान्‌ एम्‌. एस. मीनाक्षी सुन्दरमय्यर ने इस प्रस्ताव का आमोदन किया। 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से सभा में पास हुआ। प्रस्ताव-गत भव वपे, पुरक्षसी माह (30--9--84) में श्रीकाशीधाम में 
जो विद्वत्‌ समा हुई और जिस सभा में श्रीकाशीघाम के पूर्व घटित aatigse ३० के निर्णय को सर्व सम्मति से 
अङ्गीकार कर पुनः उस AAA को आमोदन करने का समाचार सुनक्रर यह सभा उत्सुक होती है। उक्त सभा के 
निर्णय के आधार पर तथा अन्य प्रमाणों को ग्राह्य कर नीचे दिये हुए विषयों को स्पष्ट रूप से घोषित करती है । 
(7) श्रीमदायशइराचाय ने wet शङ्कर मठ को खयं ही निजमठ रूप में स्थापना की (2) अतएव श्रैशटक्षेरी मठाधीष 
निःसन्देह जगद्गुरु पदवी के अहे तथा निरन्तर हकदार हैं! श्रीश्गेरी मठ कोई दूसरे मठ के अन्तंगत अथवा उप 
मठ नहीं है। (3) इन विषयों को जो कोई आक्षेप करें तो उन आक्षेपों को खण्डन कर उसके विरुद्ध तथा श्रीश्रगेरी 
पीठ की उत्पत्ति एवं गौरव को रक्षा करने निमित्त ऊपर कहे प्रकार पुनः प्रचार करने का कार्य £b2EX मठ के शिष्य- 
कोटियों का कत्तव्य होगा। इस कत्तेव्य को निवाहने के लिये हम सत्र लोग बाध्य हैं। (' खदेशमित्रन्‌” पत्र, HAUA, 
26-6- 9385 में विवरण प्रकाशित है।) 


64 
निम्नलिखित प्रस्ताव नीचे दिये हुए सभाओं में सर्व सम्मत से आमोइन किया गया :--- 
l. तिहनेलवेली: 09_—7—-35 सभापतिः महोपदेशक्र श्री एस. राजवल्लभ sme 
कार्यदर्शो श्री आर. मद्दालिङ्गम्‌ , बि. ए., नि. एल., 
मंत्री, विवेक सम्वधनी सभा | 
2. वीरवनल्छूर : 27—7—85 ae श्री वी. जि. गगपति अय्यर 
का० श्री एम, आर. सुब्वाराव 
3. कल्विडैकुषत्री: 29—7—35 ae श्रौ va. रामलिङ्ग अन्नावी 
का० श्री जि. व्यैं. शङ्कर अय्यर, मंत्रो, सनातन वैदिक सभा 
Resolved :— 


l. That this meeting of the disciples of Sri Sringeri Jagadguru Sankaracharya 
Mutt is of opinion that the claims set up by Sri Kumbakonam Mutt in the recent 
tour of His Holiness at Benaras and elsewhere that a Mutt at Kanchi was established 
and was presided over by Sri Sankara himself, that the present Mutt at Kumba- 
konam is a continuation there of and as such is the principal Mutt of Adi Sankara, 
and that the other four Mutts were only subsidiary Mutts subordinate to it, is 
clearly a novel one and is disproved by numerous unimpeachable ancient authorities, 
tradition and historical records. 


2. That this meeting feels that the propaganda made on behalf of the 
Kumbakonam Mutt in support of the above claim is unwarranted and inopportune 
and is bound to create an unnecessary splitin the ranks of the followers of Sanatana 


Dharma. 
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निम्नलिखित प्रस्ताव नीचे दिये हुए सभाओं में सवे सम्मत से आमोदन किया गया था। 


प्रस्ताव-- ' श्रीकाशी से हमलोगों को प्राप्त “श्रीमजगद्गुर शाङ्करमठ विमर्श” नामक पुस्तक को जांच 
करने से मालूम हुआ क्रि उक्त पुस्तक योग्य प्रमाणों के साथ लिख कर. प्रकाशित किया गया हे और इस कारण (स्थल 
का नाम) के वासी हम सव लोग परिपूर्ण रूप से आमोदित करते हँ ।”” 


l. शझाट्टुप्पसुग्रामत्रासी, i—s—35: सभापतिः श्रीदक्षिणामूर्ति दीक्षितर, सोमयाजी, 
| कायदर्शी : श्रीसुब्ब अख्यर (वि. एम्‌.) 


2. अम्वासमुद्रमप्रामवासी, —8—35: ao श्रो एच. नारायण अय्यर (TAIR) 
का० श्री एम्‌. एस. नारायण अय्यर (वकील) 


3. कडयम्‌ ग्रामवासी, 4--8--35: Ae श्री के. एस. माधव अय्यर 
का० श्री के. एल. RAZA BUS 


4. तेझ्सी ग्रामवासी, 8—8—35: स० श्री टि. एस. शेष अय्यर 
Alo श्री एस. वी. वेइूटसुत्रह्मणियन्‌ 


5. मेलपावूर ग्रामवासी, 8--8--35: Uo श्री दिक्षितर रामकृष्ण अग्यर 
का० श्री डी. गणेश अय्यर 


6. इईरोड प्रामवासी, ॥----35: स Illegible 
का० श्री रा. रामकृष्णच्या 
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“ वेद शास्त्र सन्मान सभा? (विजयवाडा-आन्ध्रा) की विद्वत. सभा, आश्विजञ, ऐप्पसी, aw पक्ष, दशमी, 
agat के दिन विजयवाडा में प्रातःकाल श्रीगोता सूर्यनारायण राव पन्तुळ के गृह में एवं सांयकाल गोता 
gaa पन्तुळ के गृह में हुई। इस सभा में सभा के अन्य कार्यक्रम के साथ एक प्रस्ताव सर्वसम्मत से 
पास हुआ। इस प्रस्ताव में “ कामकोटि dizer महाखामी (जो सकल गुण सम्पन्न युक्त हैँ) तथा उनके भक्तों 
अनुयायियों का प्रचार है कि उनका मठ ही जगद्गुरु मठ है तथा Pitt मठ सब शिष्य मठ हैं और यह प्रचार जो 
agi चरित्र प्रतिपादक प्रामाणिक ग्रन्थों के विरुद्ध है तथा इन प्रचारों से सब विद्वानों तथा पामर जनों में एक प्रकार का 
श्रम हो रहा है; इसके निवारणार्थ यह सभा इसके पूर्व काशी में प्रातः स्मरणीय शिवकुमार sme प्रमृति के निणेयो का 
आमोदन करते हुए और यह व्यवस्था कांची के विरुद्ध होने के कारण, घोषित करती है कि कामकोटि मठाधीष जगदगुरु 
पीठ नहीं है! ऐसा उल्लेख है। (विवरण Kalpavalli 5-0-38 के अङ्क में प्रकाशित हुआ है) । 
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प्रयाग--सनातन धर्म महासभा--सम्मेलन 


प्रयाग राज के अद्ध कुम्भमेला (936) के शुभ अवसर पर सनातन धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ। 

, अनेकानेक परिव्राजक, महन्त, मन्डलेश्वर वहां उपस्थित थे। श्री 008 श्रीजगद्‌गुरु गोवर्धन मठाधीष श्रीशक्षराचाये 

श्रोभारती कृष्ण तीर्थ महाराजजी ने उक्त सभा के सभापति का आसन ग्रहण क्रिया था। इस सम्मेलन में सर्वे सम्मति 

से यह निश्चय हुआ कि “भगवान आय शङ्कराचायजी द्वारा स्थापित चार ही मठ oR, द्वारका, गोवद्धेन और 

ज्योश्मिठ और उक्त मर्ठों के अतिरिक्त कोई दूसरा मठ श्रीआद्यराङ्कराचायजी ने कहीं भी स्थापित नहीं किये।” (श्रीगोवद्धेन 

मठाधीष जगद्‌गुरु शइराचाय श्रीभारती कृष्णतीर्थजी महाराज से 2 फरवरी, 936 को प्राप्त समाचार । आप महाराज 
बागला धर्मशाला, टेडि नीम, में पधारे थे।) 


भाग--तीन 


पूर्वीय तथा पाइचात्य विद्वानों के रचित ग्रन्थों एवं प्रकाशित लेखों से मठविषयक सम्बन्ध 
कुछ विचार तथा अदालती निणेयों से कुछ भाग के उद्धरण | 
3953555 E-9— — 
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कुम्भकोणनगर समीप नडुकावेरी ग्रामवासी विख्यात कीर्तिशेषित पन्डित भट्ट श्री नारायण anal द्वारा रचित 
आचायचरित्रविमश पुस्तिका के द्वितीय भाग का अन्तिम भाग यहां उद्धृत किया जाता $— 
तदन्यतः परिक्रमाम: | 
काति कव प्रतिष्ठिता मठा इति---मठा म्नायें -- 
“दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्र द्वारक्राकालिक्रामठः | 
द्वितीयः पूर्वदिग्भागे गोवद्धेनमठः स्मृतः ॥ 
उत्तरस्यां श्रीमठः स्यात्‌ क्षेत्रं बदरिकाश्रमः | 
तुरीयो दक्षिणस्यां च AA शारदामठः॥ › 
इत्युपन्यासेन चतुणामेव मठानाम स्तित्वधीरुत्पद्यते । अन्ये तु गगनकुसमस्तवक्रा इव, गन्धर्वनगर ater 
इव, मरीचिक्ापूरतरंगा इव, मानुश्रवित्रागचषक्रपरा इव, शशशिशुशफा इव, शिरीषशिफा इव च प्रमाणप्रबन्धेः निरूप्यन्ते 
तरामाचार्यस्थापिता इति मठाः। wacom आसेतोराच शीताचलादतिभ्रथितप्रभावम द्वैतमतरन्नर्लाकरमखिलविबुधजन 
सम्मतभबनिपालशतकृतसभाजनसभाजनान्वितमरोष जनवन्इनीयमादिमाचारयेनिर्विरोष नियमिप रित्रढपरिकर्मितभमल ऋष्य 
ATATA २रंगगिरिमपळपितुमनलम्‌, आचार्यविपर्ययम त्रेण कृतकृत्यं मन्यस्तमतिनिवेन्धेन कथयित्वा, प्रागुक्तसरणों कचन 
कांचीपुरगत इत्यपूर्वमश्रतमज्ञातमदष्टमाचायमठमक्रथयत्‌। तदश्रद्वेयमिति पूरवेमेवोक्तप्‌। अन्यचेदम्‌--' इन्दरसंप्रदाय 
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वर्तिन सुरेश्वर '--इति 74 प्रकरणे गिरिराह तदमिद्स्संप्रदायः न संप्रदायादादीयते, न वैद्यनाथदीक्षितीये विद्यते, म 
मठाम्नायेनाम्नायते, न शह्करविजयेषु विलोक्यते, न मठसंप्रदायेषु गण्यते, न विश्वेश्वरस्मृती इश्यते, न यतिधर्मप्रकाशि 
कायां प्रकाऱ्यते, न रामानन्दीयेनामिनन्दयते, तदेष झषपयोधरपयःपूर इव, जन्तुफलप्रसवसर इव, पीतोत्पलभ्रभिन्रवणवांध्ये 
यमन्दस्मितांकुर इव, कुहूतुहिनकरनिकरक्षरदिन्दुकान्त सलिलशीतल कल्पान्तत्रियामायामोत्कर्‌ इव सुतरामसिनन्थो भवति | 
तदेष संश्रदायो नवीन इति, तेन तत्प्रबन्धप्रवन्धापि, न भगवत्पादसेवनावाप्तानवद्यविद्या वेशारद्याः पूज्यपादास्तत्र भवन्तः 
स्तोटकार्याः। अस्त्यत्र सूचनमनन्तानन्दगिरिरित्यनन्तपद्‌म्‌ नेदमाचायीन्तेवासिभिरानन्दगिरिभिरारचितेषु भाष्यव्याख्यानेषु 
क्वापि दृश्यते--अपि च मणिमंजर्यादिकथितक्रथाछायाश्रयणेन च--अन्तरान्तरा प्रतीपमतसूचनेन च, अश्राव्य पदराव्यया 
aq, कोप्ययमतिश्रतीपमतः ga द्वैतमतसिद्धान्तमाकुली चिकीषुरिमम्‌ प्रबन्धमचीकरदिति प्रज्ञाधने अनुमीयते। 


“‹ सक्रलभुवने कमं गलशंकरगुणवणेनप्रत्र्तन, नस्मरणीयाः कुधियो लोकायतिका इव "ael" इदि 
नीळकंठोक्तरीत्या प्रबन्धोयमाचायमतमनननिरतानाम द्वैतिनामवलोकनपदवीमपि नाति, यदू विवदितमेतद्‌ अधिकृत्य 
तत्सर्वमभ्युपेत्यन्यायेनेति न्यायविदो वबिदांकुर्वन्तु, ततस्सचादावुक्त यतिवराणाम्‌ प्रमाणभ्रबन्ध--परम्‌ विम्रशन्तु विमशेशीला 
AJT: | 


अपि चेदम्‌ झाङ्रमभ्यर्थयामहे यथा-- 
असंकीणांन्‌ वर्णान. अतुळजयम द्वैतसमयम्‌। 
अकुण्ठामुत्कंठामपि च, भगवनपादपदयोः ॥ 
सुतुग*्टेगेरीवसतिरिह विश्वस्य वितरन_। 
विधत्तामायत्तामवनिधुरमाचा्यंतिळक: N” 
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Wo Wo de कोकन्ड वेंकटरल्लम पन्तुलु से 876 ई० में रचित व प्रकाशित पुस्तक “श्रीशङ्करमठ तत्त्व 
प्रकाशिका › में से कुछ भागों का सारांश नीचे दिया जाता है-- 


यद्यपि कांची कुम्भकोण मठ श्रीमदायशहूराचाये द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है तथापि वे अपने को aguas के 
नाम से घोषित कर प्रचार कर रहे हैं (Us 9-0)। ऊपर निर्दिष्ठ अनेक कारणों से यह निःसन्देह कहा जा 
सकता है कि कुम्भकोण मठ एक नवीन स्थापित मठ है (पृष्ठ 20)। कोई भी प्रामाणिक ग्रन्थों से यह सिद्ध नहीं किया 
जा सकता है कि श्रीङ्कराचारय ने कांची में एक मठ की स्थापना की और एक शिष्य को वहां बेठाये (gs 28)! 
कुम्भकोण मठ की परम्परा श्री मदाद्यशङ्कर की साक्षात्‌ परम्परा नहीं है पर यह एक शाखा मठ है (78 37)! 
कांची नगर का मठ जिसे कुम्भकोण मठ अपना मठ अनादि काल का प्रचार करते हैं, वह मठ केवल आज से (876) 
40 वर्ष पूर्व का स्थापित मठ है। इसके पूर्व वह एक शूद्र का मकान था (G5 48)! इन सब दिये हुए Ate सम्मत 
प्रमाण युक्त ग्रन्थों के आधार पर तथा वृद्ध परम्परा प्राप्त ग्रन्थ एवं कथाओं के आधार पर यह निश्चित रूप से नि:सन्देह 
कहा जा सकता है कि श्रीमदाद्यशङ्कराचाये ने कांची में न न कोई मठ का प्रतिष्ठित किया और न वे श्रीमुरेश्वराचाय को 
वहां नियोजन किये। कुम्भकोण मठ का प्रचार सब alsa एवं भ्रामक है (पृष्ठ 70)! 
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खण्ड--3 
TO 


पे श्रीगुरुनाथ से 898 Fo में रचित a बम्बई प्रकाशित पुस्तक “श्री शहृरविजयचूणिका ' में से कुछ भाग 
उद्धरण किया जाता है-- 


° 'ड्गिरावेकमर्ठ, द्वारकायां शारदामठं, बदरिकाश्रमे ज्योतिर्मठं, जगन्नाथे गोवधेन as, इत्यादीनि मठान्या- 
चार्य: स्थापितानि। एतेभ्य एवाधुना दृश्यमानास्तास्ता: शाखाः समुदपद्यन्तेति क्रिस्तशकस्य ]894, जुळे मासाङ्क्ति प्राच्य 
प्रकारे (दि लाइट आफ दि इस्ट नामके[कालिकाता नगयों मुद्रथमाण आङ्गलमाषालिखितमासिकपुस्तके) लिखितमास्त ।! 


7898 एप्रिल 26 भौमे केसरिनामके पुण्य पत्तनस्थे TIT पिनाकिसंज्ञापरिचिह्वितो यो लेखस्तत्राचाय स्थापित 
मउत्रत्तान्त मधिकृत्य लिखिते तद्यथा। प्राच्यां गोवर्धनमठं, प्रतीच्यां शारदामठं, दक्षिणस्यां शङ्गगिरिमठमुदीच्यां च 
ज्योतिर्मठमित्याचायैश्चत्वारि मठानि स्थापितानि। 2शब्गगिरो श्रीदाङ्करस्य चिरे वसतिरभूद्रद्रविडाचार्येति संज्ञा च गुरोः 
Tete unir 2अब्गगिरिमठस्य प्राधान्यं गण्यते। पुष्पगिरि विरूपाक्ष कुम्भक्ोणादिमठानि शयङ्गगिरेरुपमठान्येव । 
nahi विद्यापीठाधिष्ठितगुपरम्पर्या नाद्यापि विच्छित्तिरवलोक्रिता। अविच्छिनेव सेदानीन्तनकालं यावचलिता ।' 


‹ केरलकोकिल नामक मासिक्रपुस्तकस्य पश्चमे भागे (पुस्तके) पञ्चमे ऽङ्के 97, 98, 99 IBY मठत्रत्तान्तो 
~ E ze ~x own पितेषु € = 
लिखितस्तद्यया। ............ परमपूज्यैः परमहंसपरित्राजकाचा यैः श्रीमच्छट्कराचा यैः स्थापितेषु चतुषु मठेष्वग्र्चस्थाना- 
पन्नस्य श्री २न्गगिरि मठस्याधुनिक्राधिपतयः ............ U 


* श्रीमच्छङ्कराचायः पद्मपादो (द्वारवत्याम्‌), सुरेश्वरः (xni), हस्तामलको (जगन्नाथमठे), तोटको 
(बद्रिक्रामठे)। शङ्गगिरेहपमठाः विरूपाक्षमठः, पुष्पगिरिमठः, कुम्भकोगमठः, कूडलिगिमठः, सङ्केश्वरमठः, श्रीशळमठः, 
आमणिमठः v 


Zl 


Sankaracharya— Philosopher and Mystic by Sri K. T. Telang, M. å., LL. B., 
Judge, Bombay High Court, writes :— 


S505 bdo पट , he went to Kanchi where he erected a temple and established 


the system of the adoration of Devi. ' (Editor's Note: The author does not 
mention establishment of any Mutt at Kanchi by Sri Adi Sankaracharya.) 
"2 


* Life and Times of Sankara’ by Sri C. N. Krishnaswami Aiyer, M. A., 
Page 59, writes:— 


‘it-is enough for our purpose to say that the four Mutts we have inciden-: 


tally mentioned continue to exist in greater or less affluence even now, after having 
had their usual ups and downs in the course of about twelve historic centuries.’ 
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श्रीमजगदगुर शाहूरमठ विमर्श 


€ ee ००० there has been, however, one small secession in the South caused by the 
establishment of a Mutt now at Kumbhakonam, which has a limited followings in 
Tanjore and the adjoining districts. That this Kumbakonam Mutt is comparatively 
modern, appears to be probable, though its exact age cannot be well ascertained.’ 
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Introduction to Sidhanta Bindu (Gsekward’s Oriental Series Vol. 


No. LXIV) by Prahlad Chandrasekhar Divanji, M. A., LL M, Bombay Civil Service, 
Judicial Branch, says:— 


‘During his (Sankara’s) triumphant tour he took many disciples, tho most 
notable of whom were Sureshwara, Padmapida, Trotaka and Hastamalaka and found- 
ed four Maths, one in each corner of India, i. e., to say, at Sringeri in Southern India, 
Puri in Eastern India, Dwarkain Western India, and Badarikasrama in Northern 
India and at each of them installed one of his said four principal disciples ... ... ... 
The third cause of the weakening of their influence was the internal dissensions 
between the disciples of the same Acharya due to the lova of the power and pelf 
which the occupation of the Gadis at the Maths carried with it and the consequent 
foundation of other rival maths and tho assumption of the honorific title of 
Sankaracharya by their founders and their successors. Thus for instances there 
are newly founded Maths at Kolhapur, Belgaum and Nasik in the Deccan, Hampi 
and Kanchi (Conjeevaram) in Southern India, Prabhaspatnam, Dakor and Dholka 
in Gujarat and Benaras in the United Provinces.’ 


74. 


‘The Renaissance of Hinduism—Studies in? by Dr. D. S. Sarma, B. H. 
University 944— | 


* He (Sankara) wandered from place to place all over India and established 
four monasteries at Sringeri in Mysore, a6 Puri in Orissa, at Dwarka in Gujarat 
and at Badrinath in the Himalayas 


The revised and abridged edition of ‘The Renaissance of Hinduism’ is 
now called * Hinduism—Through the Ages,’ published by Bharatiya Vidya Bhavan, 
Bombay, l956—: Sankara, who was born probably in 788 A. D. at Kaladi in North 
Travancore, became a Sannyasin. whilo he was still a boy, and grew into a great 
religious teacher. He wandered from place to place all over India and established © 
four - monasteries, at Shringeri in Mysore, at Puri in Orrissa, at Dwarka in 
Gujarat and at Badrinath in the Himalayas.' 
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खण्ड--3 
75 


‘Sri Sankara's Teachings in His own Words ' by Sri Swami Atmanandaji 
published by Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, ]958-— 


Te He was born at Kaladi in Kerala State of a Namboodiri family ... 
He found his Guru on the banks of Narmada in Govinda-Pada, 8 disciple of the 
famous Gauda-Pada who had written the famous Karika on Mandukya Upanishad. 
By l6, his studies were over and the Guru sent his gifted disciple to Benares to 
expound the pure and simple Hinduism of the Vedanta. ... ... His travels extended 
practically over the whole of India, both North and South and East and West. 
One of. the most famous of such encounters with the exponents of other schools of 
thought was the one with Mandana Mishra, the great exponent of Purva Mimamsa. 
At last, he consolidated his work by establishing the four Sankar Maths at Badri- 
nath, Puri, Sringeri and Dwarka ... .. But in spite of this Sankara travelled to 
the other end of India and cast off his body at Kedarnath. ... ... ... So Mandana 
Mishra became his great disciple, Sureshwaracharya, the first head of the Sringeri 
Math. ... ... .. For the preservation and propagation of his teachings, Sankara 
established Maths almost in the four corners in India, at Badriin the Himalayas, 
at Puri in Orrissa, at Sringeri in the South and Dwarka in Gujarat in the West. 
That these Maths function even to this day shows the vigour of the movement for 
the propagation of Vedanta started by Sankara. Sankara though born in the South 
had an All-India view point. So the Maths were located to serve all parts of India.' 


76 


“The Throne of Transcendental Wisdom" By Sri K. R. Venkataraman 
(formerly Director of Public instruction, Pudukkottai) writes:— 

Page l0 “He (Shankara) established Maths in four places—in Sringeri in 
the south, in Badri in the North, in -Dwaraka in the West and in Puri or 
Jagannath in the East... ... ...... He placed Sri Sureshvaracharya at the head of the 
Math in Sringeri, Sri Padmapada in Dwarake, Sri Trotaka in Badri and Sri 


Hastamalaka in Puri." 


Page ll “ ........-.. and from there he went to Kedarnath near which 
place at the age of thirty two he is said to have disappeared from mortal ken. 
A spot not far from the shrine of Kedarnath is still pointed out as the place of the 


disappearance of the Master.”’ 
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श्रीमज गदगुर शाइूरमठ fuz 


"4 


«The Kumbhakonam Mutt Claims” by Sri R. Krishnaswami Aiyer, 
M. A. B. L., writes :— 


Page I ** Not satisfied with all that he had done during his life-time and 
with the glorious intent of perpetuating for all time the truths which he preached 
and practised, he established in the four corners of India four Mathas of apostolic 
succession for taking eare of the spiritual interests of the people of the country. 
They are the Sarada Matha at Sringeri for the South, the Kalika Math at Dwaraka 
for the West, the Jyoti Math at Badri for the North, and the Govardhan Math 
at Puri Jagannath for the East, and these were assigned respectively to his four 
disciples, Sri Sureshvaracharya, Sri Hastamalakacharya, Sri Trotakacharya and 
Sri Padmapadacharya.” 
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(क) ‘wenn’, गोरखपुर, मागशीर्ष कृष्ण पक्ष ll, संवत्‌ 983, (926 Fo) के “जगदगुर 
शहराचाय tin लेख में प० झाबरमज्नजी शर्मा लिखते हैं :- 


‘za प्रक्रार देश के चारों कोनों पर चार प्रधान पीठ (मठ) स्थापित कर उन्होंने खधर्म प्रचार का माग 
प्रशस्त कर दिया। ज्योतिर्मठ, *्रगेरीमठ, द्वारका शारदामठ और गोवद्धनमठ के आचार्य क्रमानुसार अथर्ववेद, यजुवद, 
सामवेद और ऋग्वेद के विशेषज्ञ रकखे गये थे। चारों मठों में चारों वेदों की साङ्गोपाङ्ग शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी।! 


COREL Wonk उनके संस्थापित चारों ast के आचाय भी गुरुपरम्परा से शाइराचाय के नाम से परिचित हँ ।? 


(ख) ' कल्याण ' गोरखपुर, rung (भाग दस, संख्यातीन) “ श्रीशाह्ूराचाये wr लेख से उद्धृत है :- 


न्ट सर्वत्र सनातन धर्म का प्रचार कर चारों कोनों में चार विभिन्न मठ स्थापित करके अपने चार 

प्रधान शिष्यों को धर्म प्रचार के लिये जगदगुरु के पद पर बेठाया। एक बदरीकाश्रम को छोडकर बाकी तीन मठ 

आज भी वत्तमान है। ... ... अपने वत्तीस वर्ष की उम्र में श्रीकेदारनाथ पर्वत के समीप अपनी इहलीला समाप्त की। 
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‘qhea पत्र' काशी, वैशाक शक्ल 4 सोमवार, dX. 992 (6 May, 935) के “भगवान 
. श्रीशङ्कराचार्य की जयन्ती ', शीर्षक लेख में ध्रोत्वामी रामानन्द सन्यासी, व्याकरणाचाय, लिखते हैं :- 


“ भगवान ने चारों दिशाओं में वर्गाश्रम मर्यादा को अक्षुण्ण रखने की इच्छा से सर्वदा सनातन थमे के 
प्रचार के लिये चार मठ स्थापित किये थे और इन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिये ही सन्यास धारण करके अपने 
शिष्यो को अनेक देशों में भ्रमण करने की आज्ञा दी थी!” 
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खण्ड---3 


(Herat रामानन्द सभ्यासी, -व्याकरणाचार्य, | श्रीशाहूरपीठतत्त्वदडीन ? पुस्तक के संपादक तथा जो पुस्तक 
“ श्रीसजगद्गुह शाहूरमठ विमरा ” के उत्तर रूप में न्यवस्थाभारा लिखकर प्रकाश किया गया है और कांची कामकोटि 
कुम्भकोण मठ को श्रीमदाद्यशहूराचाये द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित एवं साक्षात अविच्छिन्न गुरु परम्परा सिद्ध करने का भगौरथ 
maa किया गया है, वे संपादक ही खयं अपना विचार “ पण्डित पत्र? काशी, 6 मई, 7935, में प्रकाशित किया È | 
कुम्भकोण मठाधीष मार्च माह 935 में काशीधाम छोड चले और श्रीखामीजी भी उन्हें भूल चले, नहीं तो मालूम 
नहीं Fat दो माह बीतते ही अपना विचार भी बदल दिये? -संपादक) 


SO 


Sri K. M Munshiji writes in Bhavan's Journal (6.3.960) under Kulapatis’ 
letter No: 200 “Passing away of a Saint” 


४८ Vues And yet of all the sacerdotal offices in this country which I know, 
his was one of the four offices, the occupants of which are men of learning, 
character and dedicated spirit. They are the symbols of a glorious and living 
spiritual heritage which, though the great Sankaracharya of the 8th century, goes 
back over thirty centuries to Shukadevji and to Veda V yas". 


[संपादकीय नोट :- कुछ सज्ननों ने कहा कि श्री के. एम्‌. मुंशी जी, जा एक प्रकान्ड विद्वान व भारतीय 
संस्कृति के ही स्वरूप हैं, आपके “ भवन पत्रिका ” में कांची मठ का प्रचार हो रहा है तो केसे न कहा जाय कि 
कांचीमठ आचाय शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित, अधिष्ठित एवं श्री शङ्कर के साक्षात्‌ अविच्छिन्न परम्परा के हैं? कांची मठ 
प्रचार करता है क्ते आपका मठ भारतवर्ष का शिरोमणि मुखिया मठ है और इसका समर्थन “ भवन पत्रिक्रा”? करता ug 
में ने उत्त दिया कि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो विषय की सत्यता को जानते हुए भी इस वाद विवाद में भाग नहीं लेते 
चू कि आपलोगों की दृष्टी में यह विवाद यति का अपचार एव धर्म का पतन होने के भय से आपलोग मोनधारण कर 
लेते हैं पर मोन का अर्थ यह न होगा कि आप विद्वान सब कांची मठ के भ्रामक प्रचारों के समर्थक हैं। उपयुक्त 
पंक्तियां उन सञ्जनों की जानकारी के लिये दिया जाता है जो यह प्रश्‍न उठाये थे। श्री के. एम्‌. मुंशी जी ने स्पष्ट चार 
मठ के ही उल्लख किया है। आचार्य झाङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित यदि पांच मठ होता तो श्री मुंशी जी one ofthe five 
offices " कहते पर वैसा न कह कर आप कहते हैं कि magn पुरी मठ ''one of the four offices?’ 
चाहे जो हो, इस पुस्तक में प्रमाण युक्त सिद्ध किया गया है क्रि कांची मठ की प्रतिष्ठा आचार्य झाङ्कर द्वारा न हुईं थी। 
इसमें सन्देह नहीं कि कुम्भक्रोगम्‌ मठ एक अद्व ती मठ है जिसकी प्रतिष्ठा आचार्ये शङ्कर के बहुकाल पश्चात्‌ एक महान्‌ 
द्वारा ही प्रतिष्ठित है। यह मठ धर्म प्रचार कार्ये में बहुत कुछ प्रयत्न कर रहा है इसलिये आप प्रशंसनीय हँ । पर जो 
प्रचार आपके मठ एवं मठ अचुयायियों द्वारा i500 वर्ष से हो रहा हे और ऐसे पुस्तक करीब 50 मेरे पास हूँ, उसमें 
दिये हुए भ्रामक प्रचारों का ही खन्डन किया जा रहा है। ` कांची मठ या मठामिमानी यदि भ्रामक प्रचार न करते तो 
यह पुस्तक भी लिखी नहीँ जाती और इस विवाद के दायित्त्व वही हैं जो इप विवाद को प्रथमतः खडा किया था] 
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Anaa शाङ्करमठ विमर्दा 
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Extract from Sarada Pitha Pradipa—Journal of the Indological Research 
Institute, Dwarka, March, 96l. Sri Manjulal Sevaklal Dave, B. A., LL B., Baroda, 
writes :— 


* Which are the Maths founded by the Great Sankaracharya Maharaj and 
where did HE disappear from this mortal world? 


It is alleged by His Holiness Swami Mathadhipati of Kumbakonam 
Math and & propaganda is made by him and by others on his behalf through books 
and otherwise that the Great Sankaracharya Maharaj founded a Math in Kanchi and 
removed it to Kumbakonam and that the other four Mutts founded by HIM as 
subsidiaries, and so, the Math at Kumbakonam is the principal one and the four 
founded in Shringeri, Dwarka, Jagannath Puri, and Badrikashram are ancillary (गण) 
and that, for this reason, the Mathadhipatis who occupy the Math at Kumbakonam 
are to be called Jagadgurus and those occupying the other four Maths are to be 
styled as Gurus only. 


The Swamiji of Kumbakonam Math and those who support him further 
allege that the Great Sankaracharya Maharaj did not disappear from the 
Himalayas but He left His mortal at Kanchi. 


The present writer therefore proposes to examine both these allegations ; 
on examinations, he comes to the findings that both these allegations are not correct 
and that the great Acharya founded only those four Maths and did not found any Math 
at Kanchi nor did He remove it to Kumbakonam and so, the Mathadipatis presiding 
over those four Maths only are to be called Jagadgurus; and that the Great 
Acharya did not leave His mortal at Kanchi but disappeared in the Himalayas. 
The reason for the findings on the first question and the reasons on the second 
question are given as under ... ... 


There are many other arguments to be put forth by the author of this 
paper to prove that Sri Adya Sankaracharya had performed only one Yatra 
(journey), had established the four well knowu Maths (Dwarka, Sringeri, Gowardhan, 
and Jyotis), had estblished no Math at Kanchi, ... ... ... OOo DOE 
But all these arguments could not be stated here due to want of space. They 
will be presented in due course to learned public in other proper place by this 
author ” 
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Dr. R. C. Majumdar, in reviewing the Annual report of the Mysore Archaeo- 
logical Dept., I9l6. writes—‘ By far the most remarkable discoveries of the year, 
were however made at Sringeri, one of the four places where the great Sankara- 
charya established mathas or monasteries’ (Indian Antiquery—Vol XLV f). 


&3 


‘Prehistoric Ancient Hindu India’ By Sri R. D. Banerjee, Professor, 
(Banaras, Calcutta and Bombay Universities), writes—‘ His disciples spread all 
over India and founded four great monasteries called Sankara Mathas, at Puri in 
the east at Jagannath, north of Hardwar in Himalayas, at Sringeri in the south, and 
at Dwaraka in the west. . The Abbots of these monasteries are called Sankara- 
charyas.’ 


84 

‘Who says India was never united? (Bhavan’s Journal, July 9, I96 l)bs 
Dr. Radha Kumud Mookerji-: It is also to be noted that the four most meritorious 
pilgrimages in India were placed by Sankaracharya in the four extreme points of 
the country, so that the entire country may be known by the people and the whole 
area held sacred. (These sacred places are Badri Kedarnath in the north, Ramesh- 
vara in the south, Dwaraka in the west and Jagannatha in the east.), Sankara- 
charya also established four Maths or Monasteries in the four corners of India, viz 
Jyotirmath in the north, Sharada Math in the west, Sringeri Math in the south 
and Govardhana-Math in the east. ‘hese were, as it were, the pillars of Sankara s8 
religious victory (दिग्विजय), the capitals of his spiritual empire exercising its sway 
over the whole of India.' 


85 


‘‘ Studies in the History of the Third Dynasty of Vijayanagara " By Dr. N. 
Venkata Ramanayya, M. A., PH. D., writes: 

«The mathas belonging to the Saivas may be further divided into two 
classes: (a) the Brahmanic and (b) the non-Brahmanic. (a) A section of the 
Brahmanio Mathas traces its origin either to the great philosopher Sankara or 
$9 one of his disciples. The most important matha belonging to this class was, 
of course, the matha at Sringeri which had very close and intimate relations 
with the state Branches of this matha were established at Pushpagirl, 
Virupakshi and Kumbhakonam. 
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‘A Survey of Indian History '—By Sardar K. M. Pannikar—‘ The main 
organisational work that Sankara undertook was the establishment of the four 
great Mutts, at Badri in the north high up in the Himalayas, at Puri in the East, 
at Dwaraka on the west coast off Jamnagar and at Sringeri in the south. "These 
pontifical seats were fo be occupied by Sankaracharyas who were to maintain 
unpolluted the teaching of Advaita and to uphold the ascendency of upanishadic 
thought. It is undeniable that these great monasteries, with their subsidiary insti- 
tutions also under religious teachers sometimes assuming the title of Sankaracharya, 
have helped to maintain the orthodoxy of Sankara's teachings and the hold of 
Hinduism on the people. 


87 


(A) The petition submitted by the Panchas composed of Brahmins, 
Kshatriyas, Vaishyas and Sudras, resident of Bhaganagar or Hyderabad, to the 
Moghalai Court, stateth as follows :— 


The Chief Pontiff Swami of the Sringeri Peetha is at present visiting 
Hyderabad in the course of his travels on pilgrimage; whereupon Hebli Someswara 
Sastri, the counsel and agent of Kudalgikar Sankar Bharati, has petitioned that 
the former should not be allowed to move about the country with his paraphernalia 
of white umbrella, Makara Torana, Pancha Kalasi,  Palanquine, Panchakalasi 
ambari, Torch, two chowries and white conch, but that this should only be done 
by the latter, i.e, by Swami Sankar Bharathi, Kudalgikar. The Officers of the 
said court, having heard both parties, appointed us to go through the whole 
evidence oral and documentary and submit one considered opinion to them about 
the issues raised on behalf of Kudalgikar Swami. We accordingly submit one 
written opinion as follows :— 


That Bhagvatpada (Sri Sankaracharya) having taken avatara rescued the 
Vedic Dharma (from extinction), established the Varnasrama Vyavastha and 
founded his main seat at Sringeri Peetha and thus rescued the people (from irreligion.) 
Ever since then the regularline of Sankaracharya has continued uninterrupted 
there and only those occupying the ‘gadi?’ of said Peetha have the right to use 
the Maha Birudavali or honorifics (connected with the original Sankaracharya.) 
Therefore, the Swami occupying this Adi or Sringeri Peetha has the right to move 
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about the country for instructing and blessing the disciples. To this we are 
agreeable. For sometime some Swamis said to occupy the petty Samasthans of 
Kudalgi, Sivaganga, Avani, Pushpagiri, Virupaksha and Kumbakonam have begun 
to tour the country. Government may kindly consider if they have received any 
authorisation letters from the Sringeri Peetha to this effect. As far as we have 
been able to go through oral as well as documentary evidence, it appears that they 
have no such right. We have not been able to trace any documentary verification 
of what Someswara Sastri states. There is an old tradition well known to our 
ancestors, that the Sringeri Peetha is the only ancient seat (of Shankaracharya) and 
all Sanyasis and house holders and all those who follow the Varnasrama Dharma 
should follow the orders of the above Peetha. This being the case, the 
Kudalgikar swami should not move about with his ostentatious paraphernalia 
trying to lower the prestige of the Sringeri Poetha. We cannot say anything more 
to a Government that knows everything about all religions. We have written 
this in accordance with our understanding of the matter. 


Petition dated lst February, 844. 


Document signed, witness:—Raghunath Bhatt, 
Mahopadhyaya, 
(appointed by Raja) 
Paithankar Vithal Govind Goswami, 
Vedavyasacharya Punyasthmbhkar, 


There are 62 signatures below, of the members of the Panchayat, appointed 
by Raja Rambaksh Bahadur, the then Prime Minister of Hyderabad-Deccan. 


87 


(B) Below is the official note and signature of Mr. Siva Rao Venkatesh, 
Ilaqa court, dated llth March, I845, (2nd Rabilaval, 26 Hijri) :— 


Translation of a proclamation bearing the seal of Raja Ram Baksh 
Bahadur dated 9th Naisani San I260 Hijri to Jagirdars, Taluqdars, Desamukhs 
and Deshapandeys and other subjects, states as follows :— 


That Someswara Shastri has petitioned on behalf of Shankar Bharati, the 
Swami incharge of Kudalgi Matha, that it has been a custom from ancient times 
that the Adhicari of the Sringeri Peetha should stay in his own matha and devote 
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himself to the worship of Sri, meeting his expenses from the income derived from 
the properties in that region and should on no account move about the country and 
that the Mathadhicari of Kudalgi should tour the country and should accept fees 
for Prayaschitta etc. and should collect fine from those engaged in irreligious acts. 


That Sri Jagadguru having recently arrived at the capital of Bhagnagar or 
Hyderabad showed us through his agent certain documents and ancient sanads and 
orders in reply to the statement of Someswara Shastri, whereupon we have come to 
know that the rights of touring the country, of receiving Pooja and presents, of 
showing the right path to the Hindus, of obliging them to follow the behests of the 
Varnashrama Dharma, of punishing those who follow the wrong path and accepting 
pooja and presents, belong to the mathadhicari of the Sringeri Peetha alone. No 
papers could be produced by Someswara Shastri in support of his claims. There- 
fore, in order that there should be proper investigation of the question, we set up 
a Panchayat composed of two members of each of the communities of Brahmans, 
Motihars, learned shastries etc The Panchayat having gone through the documen- 
tary and oral evidence produced by both the parties have submitted their considered 
and frank opinion without any reserve that a)l the right of touring the country, of 
accepting or discarding disciples etc , resides in Shringeri Mathadhipati alone. Such 
rights being established, it is hereby ordered that all the Hindus residing in the 
state should present themselves before the Jagadguru Shri Sringeri Mathadhipati, 
follow kis orders, offer worship and honour and present bim with fees according to 
their status and should submit themselves to him alone and if other sanyasis 
belonging to other mathas such as Kudalgi, Sivaganga, Avani, Pushpagiri, Virupak- 
shi, Kumbhakonam etc. come and try to pass themselves off as entitled to such 
honour, no one should believe them or offer them worship. 


This proclamation has been written or issued after due investigation and 
should be deemed as an authoritative one and every one is enjoined to act accord- 
ingly. 

[There are three more documents issued by Raja Ram Baksh Bahadur (the 
then Prime Minister of Hyderabad, Deccan) of the above said nature declaring 
other maths such as Virupakshi, Pushpagiri, Kudalgi, Karveer, Ramachandrapur, 
तीथराजपुर, शिवगन्ना, आवणि, होनीहत्रो, कुम्भकोण, भन्डीगडि as branch petty mutts, dated 
6—l0—843, 8--ll—845 and 6—2—I845. There is one more document of 
763 Saka Sali from the Brahman residents of Nasik-Panchavati, of the above said 
nature and also one document from Raja Bhujang Rao Ghorpade Hinda Rao of 
Gajandragarh, dated 2l—2—]842 of the above said nature. Editor’s note] 
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(A) Extract from letter from the Commissioner of Mysore to the Secretary 
to the Government of India, Foreign department, Simla, General No. 2396-—l0] of 
868—69, dated Bangalore, 27th July 868. 


«The Sringeri is the direct representative of the sectarian Sankara 
Acharya and is the acknowledged spiritual Director not only of the greater propor- 
tion of the Hindus of Southern India, but also of those of the leading Maharatta 
Houses, such as Holker and the former Peishwas. It may be said that his influence 
is far greater than that of any Hindu spiritual guide in India and I presume,it is 
for this reason that heis regarded with such unlimited respect. He is the only 
Guru in the province who is permitted to carry the Adda Palkee or Cross Palankeen, 
and he has in his possession Sunnuds of great antiquity from the Nizam, the 
Peshwas, the Mysore Rajah, Holker and others, all enjoying the utmost respect to 
be paid to him.’’ 


४ Owing to the extraordinary veneration in which he has always been held, 
a Biradari of Silledars has been attached to him from the earliest period and on the 
occassion of his visiting Her Majesty's Territory an extra escort has always been 
given, to which purpose the Guru holds several communications to and from the 
Madras Government." 


(B) Extract from letter from W. S. Seton Karr, Esq., Secretary to the 
Government of India, to the Commissioner of Mysore, dated 9--8-868 No. 360 


‘In reply, I am directed to state that His Excellency the Viceroy and 
Governor-General in Council accepts your explanation of the custom in force 
regarding the native gentleman and approves the views set forth in the sixth 
paragraph of the Jetter under acknowledgement." 


89 


Extract from the judgment of the Hon. High Court of Patna, l9th Nov., 
]936, Appeal from Original Decree No. 3 of !93l, Chief Justice Courtney Terrell : — 


८6 The trust in question is that of the Gobardhan Mutt at Puri. "This trust 
was founded as one of four similar trusts by a great Hindu religious leader in 
anoient times with the object amongst others of combating the spread of Buddhism. 
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The founder Adi Sankaracharya divided India into four jurisdictions with a Math at 
thehead of each. "Under the Western jurisdiction was placed the territory roughly 
corresponding to that now known as the Bombay Presidency called the Sarada 
Math at Dwarka, ... .. Northern India was placed under the Jyoti Math which 
is now extinct, Eastern India was placed under the Gobardan Mutt, the subject of 
the present dispute, and Southern India under the Sringeri Math in Mysore. We 
are told that the founder and the Math founded by him are objects of profound 
veneration of by all sections of pious Hindu. The head of each Math is known by 
the title of Jagadguru Sankaracharya and his religious authority is widely, if not 
universally, accepted ' 
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‘Imperial Gazetteer of India’, volume XIII (Second edition 887) by Sir 
William Wilson Hunter, Director— General Statisties, writes under the heading 
Sringeri :— 


* With the advent of Shankara Acharya we touch firmer historical 
ground. Born in malabar, he wandered over India as by an itinerant preacher as 
far north as Kashmir, and died at Kedarnath in the Himalayas, aged thirty two 
(page 2i0)............ and of the religious houses which he founded some remains to 
this day, controlled from the parent monastry perched among the western ranges 
of Mysore (page ]32). 


Editor’s Note:—In Volume II under Conjeevaram there is na mention of any 
Shankaracharya Matha at Kanchi) 


S9l 


Atkinson Gazetteer of the Himalayan Districts of the North West 
Provinces of India—Vol II 2882/83. 


* In all the local accounts of the origin of the existing temples in Garwal 
and Jaunsar and of the revival of Brahminism in southern India, the name of 
Sankara Acharya is given as he who rehabilitated the worship of the ancient deitie 
which had suffered at the hands of Buddhists and atheist. We have fortunately 
means for verifying this tradition. Sankara was born at Kaladi in Travancore in 
the Nambudri tribe of Brahamanas and at an early age devoted himself to study 
and religious life. His great object was to spread and expound the tenets of 
Vedanta Philosophy and for this purpose he wandered from his native Malayalam . 
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‘the abode of hills) to the Himalaya (the abode of snow). preaching and teaching 
wherever he went and holding disputations with the professors of every other faith. 
He made converts from every sect and class and established Muths or monastries 
for his disciples. . The Sringeri Muth on the Tungabhadra in Mysore to the South, 
the Jyotir Muth (Joshi Muth) near Badrinath to the North, the Sharada Muth at 
Dwaraka to the West and the Vardhana Muth at Puri in Orrissa to the East. 


Shankara towards the close of his life visited Kashmir where he overcame 
his opponents and was enthroned in the chair of Saraswati, the Goddess of 
eloquence. He next visited Badri where he restored the ruined temples of Narayana 
and finally proceeded to Kedar where he died at the early age of thirty two. He 
is regarded by his followers as an incarnation of Shiva and appears to have 
exercised more influence on the religious opinions of his countrymen than any other 
teacher in modern times. All accounts give him four principle disciples whose 
pupils became the heads of the order of Dashnami “ Dandins " or ten mendicants.” 


92 


(A) ‘Hindu Religions’ by H.H Wilson, M. A., F.R. S. (I899 A. D.) 
and ५ Asiatic Researches’ Vol. XVII (832):— 


« With regards to the place of Sankara’s birth and the tribe of which he 
was a member most accounts agree to make him a native of Kerala, or Malabar, 
of the tribe of Nambudri Brahmans, and in the mythological language of the 
sect, an incarnation of Siva.” 


€... ... In the course of his peregrinations he established several Maths or 
convents, under the presidence of his disciples, particularly one still flourishing 
Sringeri or Sringagiri, on the Western Ghats near the sources of the Tungabhadra. 
Towards the close of his life he repaired as far as to Kashmir, and seated himself 
after triumphing over his various opponents, on the throne of Saraswati. He next 
went Badrikasram, and finally to Kedarnath, in the Himalaya, where he died at 
the early age of thirty-two. The events of his last days are confirmed by local 
traditions, and the Pitha, or throne of Sarawati, on which Sankara sat is still 
shown in Kashmir, whilst asthe temple at Badri. a Malabar Brahmin, of the 
Nambudri Tribe, has always been the officiating priest.’ 
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(B) Prof. Wilson in bis Glossary (I855 A.D.) refers to Sankara, Sringeri, 
Conjeevaram, Kumbhakonam, etc.. Prof. Wilson held the chair of Sanskrit at 
Oxford and was Librarian to the East India Company. He compiled the Glossary; 
pursuant to a resolution of Directors of East India Company, from the materials 
derived from all parts of India and from his immense erudition. 


‘ Shancaracharry ’—‘ He was a native of Caulady, a village on Periyar 
about 20 miles south-east of Cranganore in Travancore.’ ‘Towards the close of his 
life he went to Cashmere.’ (Page 8l0) 


‘Shringairy ’—‘ Rishya Shringagiri in Sanskrit—Most important of Mutts 
founded by Shuncara.’ (Page 835) 


‘Conjeevaram’—‘ The largest and oldest temple of Conjeevaram is to 
Shiva and the object of worship there is the earth lingam.’ (Page 20) * The Chola 
Pattayam states that Shuncara came to Conjeevaram and there placed on earthern 
Lingam most probably the humble origin of to since large temple of Yecambaresh- 
waran and Cammatcby ashtacam or octave in praise of the wanton eyed Goddess; 
but whether he (Shankara) was more than a passing pilgrim at Conjeevaram is 
doubtful.’ (Page 8!0) 


* Combakonam '—* A branch Mutt of Sankaracharya, founder of Advaitam 
Philosophy, is presided over by a chief gooroo of Smartha Brahmans.’ (Page 206) 


93 


Notes from a Diary kept chiefly in Southern India by the Rt. Hon. 
Sir Mount Stuart E. Grant Duff, a. c. s. I., Governor of Madras and published in 
two volumes in ]899. In volume II, under 23rd April, I885, he says ‘One of the 
few well—ascertained facts in the life of Sankara, better known as Sankaracharya, 
‘perhaps’ says Professor Monier Williams ‘one of the greatest religious leaders 
India has ever produced’ is that he founded the Sringeri Monastry in the 8th 
Century.’ 
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‘Encyclopaedia of Religion & Ethics’ edited by James Hastings, 920, 
Vol. XI, Page I86 :— 


* He (Sankara) established four Maths or Seats of Religion at the four 
ends of India—'l'he Sringeri Matha on Sringeri hills in the South, the Sarada Matha 
at Dwaraka in the West, the Jyotirmatha at Badrikasrama in the North and the 
the Govardhana Matha at Puri in the East. Each of these mathas has a Sanyasin 
at its head, who bears the title of Sankaracharya in general with a proper name of 


of his own and who exercises only a nominal centrol over the religious matters in 
the province.' 
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‘Hinduism & Budhism—an Historical Sketch’ by Sir Charles Eliot, 
London, 92l, Vol. ll, page 208 :— 


‘He (Sankara) founded four Maths or Monasteries at Sringeri, Puri, 
Dwarka, Badrinath in the Himalayas.’ (Page 20) 


* It is even said that the head of the Sringeri Monastry in Mysose excercises 
an authority over Smartha Brahmins similar to that of the Pope.’ 
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‘Hinduism’ by Dr. A. C. Bouquet, Professor, University of Cambridge, 
Published by Hutchinson’s University. Library, Page 97— 


* He (Sankara) founded ten religious orders in imitation of the Buddhists— 
the first to be founded within Brahminism; and of these, four are still flourishing. 
He also established four great Mathas or Monasteries at the four corners of India. 
Undoubtedly he had a vision of United India.’ 


97 


The Mystics, Ascetics and Saints of India’ by John Campbell Oman, 
London, (Page ll4), writes :— 


‘Sankara founded at least four important monasteries (at Sringeri in 
Mysore, Badrinath in the Himalayas, Dwarka in Kathiawar and Jaganath in Orissa.) 
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Dr. Theos Bernard of New York, on page 2 of ‘Hindu Philosophy’ 
Bays :— 

‘Sankara is believed to have been born at Kaladi on the West-Coast of 
of the Peninsula in the Malabar .. ... He founded four Maths or Monastries, the 
chief of which is the one at Sringeri in the Mysore Province of Southern India. The 
others are Puri in the East, Dwaraka in tho West and Badri in the North in the 
Himalayas. He is believed to have died in the Himalayan village of Kedarnath. 
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‘ Cultural Unity of India’ by Gertrude Emerson,— 


* Before his death at the young age of thirty-two, Sankara founded four 
Mathas for Hindu Sannyasins on the four sites of India—Puri, Dwaraka, Sringeri, 
and Badrinath—thus fostering ina practical way, the spiritual unity of the country.’ 


7९00 


Dr. Burnell, the famous Sanskritist, who was the District Judge of 
Tanjore and edited a catalogue of manuscripts, in his remarks on Anandagiri's 


Shankara Vijaya, s&ys:— 


‘This seems to be quite a modern work written in the interests of the 
Mathas on the coramandal coast which have renounced obedience to the Sringeri 
Matha where Sankarachariar's legitimate successor resides.’ 
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॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ 


श्रीमञ्जगद्गुरु शाङ्करमठ PART 


ae. * OS - —__— 





चतुथ-खण्ड 


शिवरहस्य, माणिक्यविजय में आचाये चरित्र, मठाम्नायस्तोत्र तथा सेतु, महानुशासन। 





शिवरहस्थे नवमांशे पोडशो.5ध्यायः N 


स्कन्द उवाच ii वर्णाश्रम परिश्रष्टान्‌ धर्म्मप्रसवणान्‌ जनान्‌। 
तदा गिरिजया प्रष्ट Aag Aaaa: । | कल्यव्धों मज्जमानांस्तान्‌ दष्ट्वा 5नुक्रोदातो SETH ॥ 6॥ 
भविष्यच्छिवभक्तानां भक्ति संवीक्ष्य विस्मयन्‌॥ i मरदेशजातन्देवेशि कलावपि तपोधन! 
मौलिमान्दोळयन्देवो बभाषे वचन मुने । केरलेषु तदा विध्रज्ञनयामि महेश्वरि ॥ 7 ॥ 
*र्णुत्वमेनिगेणपे: मुनीशेश्व सुरं स्तथा ॥ 2॥ तस्यैवाचरितन्ते.5द्य वक्ष्यामि oz दौल्जे । 
प्रभावं शिवभक्तानां कली तु प्रभविष्यताम्‌। कल्यादिमे महांदेवि सहक्षद्वितयात्पर ॥ 8॥ 
॥ इश्वर उवाच ॥ सारस्वतास्तथा गोडा मिश्राः कर्णाङ्गना द्विजाः । 


आममीनाइाना देवि द्यायांवत्तांनुवासिनः t 9 ॥ 
Aau विन्ध्यनिलया भविष्यन्ति महीतले। 
गोपनीयं प्रयत्नेन नाख्येय यस्य कस्यचित्‌॥ 4 ॥ शञ्दारथज्ञानकुशलास्तकेकक्रशा बुद्धयः ॥ 0 |i 
पापन्नं पुण्यमायुष्य श्रोतृणाम्मन्नलावहदं । जैना बोद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कली 
पापकर्म्मेक निरतान्विरतान्‌, धर्म्मेकम्मेंस ॥ 5 ॥ बेदबोधित वात््यानामन्यथैव प्ररोचकाः ॥  ॥ 
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श्रगु देवि भविष्यत्सद्भक्तानावरितङ्कलो ॥ 3॥ 
वदामि सङ्प्रहेणेव श्रवगाद्भक्तिवधेनं | 
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प्रत्यक्षवाद कुशलारशल्यभूडा: कली शिवे | 

मिश्राश्‍शात्रमहांदाक्षेर दैतच्छेदिनो.5म्बिके ॥ 9 t 

कम्मव परमं श्रेयो नेवेशः फलदायकः | 

इति युक्ति परामृष्ट वाक्यैरुद्वोधयन्तिच॥ 3 

तेन घोरे कुलाचाराः कर्म्मसारा भवन्तिच । 

तेवामुत्माटनार्थय स्रजामीशे ASAT: N l4 

केरले शशलग्रामे विप्रपत्न्याम्म दंतः | 

भविष्यति महादेवि दांकराख्यो द्विजोन्तमः 5 ॥ 

उपनीतस्सदा मात्रा वेदान्साङ्गान्ग्रहिष्यति | 
अढ्दावधि ततरशच्दे विहृत्य सतु AHA ILG 

मतिं मीमांसमानो sat कृत्वा शास्त्रेषु निश्चय । 

चादिमत्त द्विपत्रराञ्छडूरोत्तम केसरी ॥ ]7॥ 

सिनत्येत्र तथा बुद्धान्पिद्धविद्यानपि द्रुते । 

जेनान्त्रिजिग्ये तरसा तथान्यान्कुमतानुगान्‌॥ 8 ॥ 

तदा मातरमामन्त्य परिव्राट्‌ स भविष्यति | 

परित्राजक्ररूपेग मिश्रानाश्रमदू षकान्‌ L9 ॥ 

दण्ड हस्तस्तथाकुःडी काषाय वसनोज्ञ्वलः | 

WHS त्रज्मिपुण्डाङ्को रुद्राक्षाभरणोज्ञ्चलः ॥ 20 ॥ 

तारस्द्राक्षपारीगरिवलिक्वार्चेन प्रिय: | 

स्विष्यैस्तारशेघुष्यन्भाष्यवाक्या निसो SAIR ॥ QL ॥ 

मदत्तविद्यया fug विराजति aues. 

सो 5 ट्वतोच्छेदकान्पापानुच्छिय्याक्षिप्य तर्कतः ॥ 29 N 

स्वमतानुगतान्‌ देवी करोत्येव fus! 

तथापि प्रत्ययस्तेषां नैवासीच्ट्रति दराने ॥ 23 ॥ 


॥ सूत उवाच ॥ 
मिश्राइशात्नार्थकुशालास्तकेकर्केशबुद्धयः | 
तेषामुद्रो थनार्थाय तिष्ये भाष्यङ्करिष्यति। 24 


व्यासोपदिष्ट सू त्राणान्द्वैतवाकयात्मनां दिवे i 
अद्वैतमेवसू त्रार्थम्प्रमाणेन करिष्यति ॥25॥ 


अविमुक्ते समासीनं व्यासं वाकयैविजित्य च। 
शहरंस्तीति हृष्टात्मा झङ्करास््योऽथ मस्करी ॥ 26 ॥ 


॥ ठाकूर उवाच ॥ 
सत्यं सत्यन्नेह नानास्तिकिश्विदीशावास्यम्त्रद्म सत्यश्च बाह्य । 
ब्रह्मे वेदम्त्रद्म पश्चात्पुरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयाय aes ॥27॥ 
एक! देवस्सर्वभूतेपु गूढो नानाकारोद्भासिभा नस्तदात्मा। 
पूर्णांपूर्णा नामरू पैविहीनो विश्वातीतो विश्वनाथो wea: N28 

भूतम्‌ E © त्वमीशे e X 

नम्भव्यं वत्तमानन्त्वमीशे सामान्यं वे देशक्रालादि हीन: । 
नातो मू क्तिवंद वेद्यस्त्वसङ्ग ससञ्गी वत्वैलिङ्ग संस्थो विभासि ॥ 29 ॥ 
त्वद्वासावे सोमसूर्यानिलेन्द्राभीषेवोदेत्येष qu देवः। 
त्वंवेदादोखर एको महेशो वेदान्तानां सारवाक्यार्थ वेद्यः ॥ 

| "3o t 
ओड्घारार्थः पुरुषस्त्वं ऋतश्च सत्यज्ञानानन्दभूमासि सोम । 
वद्धोमुक्तोनासि सङ्गोद्यमन्गो प्राणप्राणो मनसस्त्वम्मनऱच 3 ॥ 
त्वक्तोवाचा मनसा सन्नित्रृत्तास्तवानन्दज्ञानिनो वद्धभावाः। 
त्वत्तो जातं भूनजातम्महेइात्वया जीवत्येवमेव विचित्रं ॥ 32 ॥ 
त्वामेवान्ते संविशत्येव विश्च॑त्वां वै को वा स्तौति तस्तव्यमीशं | 
कि श्चितज्ञात्वासर्व भास्येवचुःवात्वामात्मान्‌वेत्तिदेवम्महेस ॥ 33 ॥ 

॥ ईश्वर उवाच ॥ 
इति शङ्कर वाक्येन विइचेशाख्याददन्तदा । 
प्रादुबभूत्र लिक्गात्स्वादलिङ्गो.ऽपि महेश्वरि ॥ 34 ॥ 
त्रिपुण्डविळसत्फालःचन्द्राभ Baa: । 
नागाजिनोत्तरासक्गो नीलकण्ठस्त्रिलोचन: ॥ 35 ॥ 
वरकाकोद्राधीश राजद्धारस्त्वया 5म्बया। 
तमत्रवं मद्दादेवि प्रणत यतिनां बरं॥ 36 ॥ 
शिष्येरचतुभिरचयुत भस्म रुद्राक्ष भूषण | 
P m x 

मदेशतस्त्वज्ञातोसि भुविचा द्वत सिद्धये ॥ 37 ॥ 
पापमिश्राश्रते म गिजेन दुबुद्धि बोधकेः । 
सिन्ने वे दिकसंसिद्धे अद्वैत द्वैत Aa: Il 38 ॥ 
तद्भेदगिरिवज्रस्ख सज्ञातो.ऽसि HA: | 
दूरप्रासरशापतो भूमो जातां वाणीं बिजित्यतां ॥ 39 ॥ 


. अगस्त्यचरिते देशेतुज्ञातीरे BAA । 


पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थरपयित्वा सुपूजय ॥ 40 U 
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खण्ड---4 


FAA VACA महर्षराश्रमो महान्‌। कापालिक्रन्तड्क्रकचम्महोम्रक्ू्णांटदेशे निखिलं विजित्य । 
कलावपि ततो उदे तमाग:ःख्यातो भविष्यति U4 गोकणैमासाद्य तमीशमीब्यरस्तुत्वा महाराष्ट्र पदं प्रपेदे UH AN 
वा त्रिशत्परमायुस्ते शीपघ्र्टैलासमावस। तत्रस्थितान्भास्कर भट्टमुझ्यान्‌ तन्नीलकण्ठश्चतृणीकरिष्यन्‌। 
एतत्प्रतिगृाणत्व पश्चलिङ्गै सुपूजय ॥42॥ काऱ्मीरमासाद्य स शारदायास्सर्वज्ञपीठम्पदमारुरुक्षन्‌।।52॥ 
भस्मद्धाक्षसम्पन्न: पञ्चाक्षर पराग्रणः। तत्रस्थिबान्सम्प्रति सर्वपण्डतान्‌ चार्वाकमुख्यान्विपुलानः 
झातरुद्रावच्तनेश्च तारेण -भसितेन च NASI विजित्य i 


=a fare AGI TF. कृत्वा सदेव्या विनि Ha 
बिल्वपत्रैश्व कुसुमन वेये विविधरपि | सदक्षिणद्वारधकवाटमेद enr सदेव्या विनिशङ्कयमानः।!53॥ 


Brat साचधानेन गच्छ सर्वजय़ायच ॥44॥ MEANT निविश्यपीठेततोबद याश्रममापदण्डी i 


2l p रायणन्तत्र TASI TEIE शीत रणाय ।। ! 
त्वदर्थेकैलासाचल वर सुपाळीगत महांसमुद्यच्चन्द्राभस्फटिक- | 750407004 d ।घ=ण्डम्प्रशीतस्यनित्रारणाय N54 


wats लिम्गकुळके । ध्यात्वा शिवन्तत्र निषिइय तस्थोकैलासदेशादूत्रषभश्च देवाः | 
समासीनस्सोमोद्विमलमणि मोळधर्चग्रपरं wet fonaa तमेत्य संस्तुत्य AMAT कालो.ऽगमत्त्वं त्रष मे.ऽथिरोह ॥55॥ 
भवति हि विमुक्तिः परतरा॥45॥ इतिप्रचीणैः प्रभुरात्मनिस्वे विचिन्त्य शिष्यान्निजगादमोदात्‌। 


यूः r- 2 fer = z a न्त्वित्यु = दि जन पृ ° 
STE मां प्रणनाम मस्करी यशध्करी तस्कररवर्यमार्ये | FAT «up मठपु eis er वसान्त्वत्युपदिश्य SAT 56 


सङ्शृह्यलिक्गानिजगामवेगाद्भू मो सबुद्धाईत सिश्र जैनान्‌॥46॥ | विवेश पृ aaea हस्तं aga वेरिवमथास्य दत्तं | 
स चेंश्रदे वेरमिनन्धमानस्सशङ्करस्तन्तिज धाम देवः HTM 
विवेश कैलास निवेशमच्छं सच्छन्दव्वन्दारक बृन्दपूर्ण | 
तदादितच्छट्टरभाष्यमेतद्भू मौ जनम्सुक्तिपदन्ददाति ।॥58॥ 
एतत्ते. $भिहितन्देवी मुख्यम्मुक्ति पदावहं | 
शाङ्करश्चरितंल्लोके भविष्यति न संशयः 59!- 

॥ ` स्कन्द उवाच ॥ 
इति श्रत्वा महेठा!नाचरितं MEEA AT! 


पुळकाङ्कुर dar प्रणनाम महेश्वरं NGO! 
पुनस्खकन्देहमवाप्य तूर्ण पूर्णन्निजङ्काममथाक्रळय्य । Se 


ry ° जिः = बतुताम ~ qon - E s x 
वाणीं स जित्वंवतुताम्मठे स्वे ARECA प्रणिवेश्य qu: 50" | श्रेशिवरहस्ये नवमांशे दाङ्कर प्रादुभावोनाम षोडशो ऽध्यायः ॥ 


: तद्योगभोगवरमुक्तिसुमोक्ष योगलिङ्गार्च नात्प्राप्तजयस्सक्रामं | 
तान्वै विजित्य तरसा.$क्षत शात्नजालेमिंश्रान्सकाञ्च्यामथ- 
सिद्धमाप ॥47॥ (* ततोने जमवापलोकम्‌ ।'-पाठान्तर भेद) 
काञ्च्यांतपस्सिद्धिमवाप्य दण्डी चण्डीशरूपो जगदाकलेय | 
STEEP विद्यारचयन्सभाष्यंशारी रकन्नाम जगाद मोदात्‌! 48॥ 
व्यासेन सम्भाष्य समेत्यक्राशीं तम्मण्डनार्यं परिखण्डयवाणीं । 
जेवुंशारीरान्तरमेत्यक्रामक्रळाज्ञगाहे प्रमदावराभ्यः ॥49॥। 


॥ माणिक्य विजय! N 


श्रीब्राण्डपुराणकथासारे, दत्तात्रेय जन्मपयः पारावारे, श्रीगुरुमहिमा वर्णनरल्लावल्यां, माणिक्यविजये, प्रथमभागे 
श्रीजगद्गुरु डहाकूरचरित्र वर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः | 


ततः कलियुगे प्राप्ते THA च महात्मनः कर्थं संस्थापयामास १ धर्मान्‌ वेदात्मकान गुरो 
अवतार कथमभूद्दीनोद्धरणहेतवे (१) ॥ N | एतत्‌ सवमेद्यत्रहि दत्तस्य चरितं शुभम्‌॥ 2 ॥ 
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वत्सल :— 
साधुप्रष्ठ महाभाग ! pude | 
चारित्रम्‌ सर्वपापन्नम वच्मि सर्वहितायते॥ 3 ॥ 
कलीइाङ्कर रूपेण तत्त्वतः सकलागमान्‌ 
अद्वैतं स्थापयामास शङ्करो नीललो हितः ॥ 4 ॥ 
तदा सर्वे ब्रह्मनिष्ठा बभू बुः शङ्कराज्ञया 
तस्माद द्वैतमांतिश्व संसेव्यं भवभीरूभिः॥ 5 ॥ 
दीैनः— 
कली शङ्कररूपेण तत्त्वतः परमेश्वरः 
कर्थ संस्थापयामास? ह्यद्वैतमपुनभवम्‌॥ 6 I 
अद्वैताचार्यवर्यस्य शङ्करा्यस्य HER: 
अविद्याध्वसिनः श्रीभाष्यक्रतुजेगद्‌गुरोः ॥ 7 ॥ 
चरित्रं af सकलं श्रोतृणां सुखवर्धनम्‌ 
यथा विजिग्ये सक्लान्‌ नार्तिकादीन्‌ दुरूहगान्‌ ॥। 8 l 
वत्सलः :— 
शिवेनोक्त पुरा देव्यै स्कादे तत्‌ प्रवदामिवः 
यच्द्रत्वा गतसंदेहो भविष्यति न संशयः ॥ 9 ॥ 
CRT :— 
तदा गिरिजया प्रश्टल्लिकालज्ञ त्रिलोचनः 
भविष्यच्छिवभक्तानां भक्ति संवीक्ष्य विस्मितः ॥ 20 ॥ 
मोळिमांदोळत्रन्‌ देवो बभाषे वचने मुने ! 
श्रुग॒त्वमेमिः प्रमथेमुनीशेश्रसु रैस्तथा ॥ L ॥ 
प्रभावे शिवभक्तानां कलोतु प्रभ विष्मताम्‌ 
वदाभि संम्रहेणेव श्रवगादूभुत्तासुक्तिदम्‌ 2 ॥ 
गोपनीयः प्रयत्नेन नाख्येयं यश्य कस्यचित्‌ 
पापघ्नम्‌ पुण्यमायुष्यं श्रोतृणां eme 3 ॥ 
पापकसेकनिरतान्नरतानु धर्मे कर्मसु 
चणांश्रमपरिश्रष्ान्‌ शिशाचारोज्झितान्‌ जनान्‌ 4 ॥ 
कल्मब्दो मञमानां स्तान्‌ विलोक्य कोशतों.ऽनि क्रे | 
adaa: परेशानि कलावपि तपोधनम्‌ ॥ 5 ॥ 
केरळेषु तदा विप्रं जनयामि महेश्वरि ! 
तस्य सचरितं q.s वक्ष्यामिश्रणुशैलजे ! 76 ॥ 


वेदवोधित वाक्यानामन्यथेव प्रवतैकाः 


(कलियुगे ब्रह्मादि प्रार्थनया जगद्मुरु-श्रीशङ्कराचार्यांवतारः) 
कल्यादिमे महादेवि | सहस्नद्वितयात्परम्‌ 
सारखतास्तथा गोडा मिश्राकार्णाजना द्विजाः! 7 ॥ 
आमनीवासिनो दोषा आया वर्तानुवासिंनः 

औत्तेराहा विंध्यग्रह भविष्यंति महीतले ॥ 8 u 
शब्दार्थाज्ञानकुशलास्तकेकर्कशबुद्धय: 

जैना बौद्धा बुद्धियुक्ता मीमांसानिरताः कली 9 ॥ 


प्रत्यक्षवादकुशला: शल्यभूता कलौशिवे ! ॥ 20 ॥ 
मिश्राः शाह्नमहाशस्त्रैर द्वैतच्छेदिनों ५बिके 

कमव परमत्रेयोने वेञः फलदायकः ॥ 9l!!! 
इति युक्तिपरामृष्ट वाकयेरुद्वोधयंति च 

तेन घोरकुलाचारा कर्मसारा भवतिच॥ 22 ॥ 


तेषामुत्पाटनाथांय BAST मदंशतः 

केरळे शशलम्रामेविश्रपत्न्यां महेश्वरि ॥ 23 ॥ 

भविष्यति भविष्यद्‌ज्ञः राहूराख्यो 5थमस्करी 

उपनीतस्तदामान्रा वेदान्‌ सागान्‌ ग्रहिष्यति 4 
अन्दावधि ततः Spem विहृत्य स तु TAATA, 

मतिं मीमांसमानो-ऽसोकृत्वाशास्त्रेषु निश्चयम्‌ 25 ॥ 

मत्ततरादिद्विजवरान्‌ दाळूरोत्तम केसरी 

भिनत्येव ब्रथा बुद्धान्‌ सिद्धविद्यानपि द्रुतम्‌ 26 ॥ 

जनान्‌ विजिग्येतरसा तथान्यान्‌ कुमतानुगान्‌ 

तथा मातरमांमंत्र्य परित्राट्‌ स भविष्यति ॥ 27 ॥ 

परित्राजक्ररूपेण मिश्रानाश्रमदूषकान्‌ 

दण्डकुण्डयंचितकरः काषायवसनोज्वलः ॥ 28 U 

भस्मदिरधत्रिपुडांको रद्राक्षाभरणैयुतः 

तारचिन्तनपारीणः शिवलिगार्चनप्रियः ॥ 29 n 

खशिष्येभ्यो दिशन्‌ शुद्धद्वेतदिव्यसुधां शिवे 

मद्तविद्यया बिक्षरविराजति शशांकवत्‌ ॥ 30 ॥ 


सोऽ द्वैत मेदकान पापानुच्छिद्याक्षिप्य तर्कतः 
सखमतनुगतान्‌ सर्वान्‌ करोत्येवनिरयळम्‌ ! 3 ॥ 
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स्वण्ड-न 4 


तथापि प्रत्ययस्तेषां ने वस्य्रान्ट्रतिदरने 
मिश्रा शाक्षार्थ कुठालास्तकेकरकेशबुद्धय: ॥ 32 ॥ 
तेषामुद्भोधनाथाय तिष्ये भाष्यं करिष्यति 
व्यासोपदिष्ट सूत्राणाम ईतमध्चमुंचताम ॥ 33 ॥ 
अद्वैत मेव सूत्राणां प्रमाणार्थ करिष्यति 
अविसुक्ते प्रीणयति व्यासं भाष्यविचारतः ॥ 34 ॥ 
इाङ्रंस्तोति हृष्टात्मा शङ्कराख्यो.ऽथमस्करी 
signe : — 
सत्यं सत्य नेह नानास्ति किंचिदीशावास्यम्‌ ब्रह्म सत्यं च 
बाह्ये 
ब्रह्मवेद ब्रह्मपश्चात्‌ पुरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयायतस्थे ॥ 35॥ 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढो नानाका रे भाति भासस्तदात्मा 
पूजांपूर्ण नामछूपे'वहीनो विश्वातीतो विश्रनाथो wea: 36 
भूतं. भव्यं वतमानं त्वमीश सामान्ये वे देशकालादहीनः 
नांतो मू तर्वेद वेद्यल्त्वसंग: dup त्व लिंगसंस्थो 
F विभासि ॥ 37 ॥ 
' त्वद्वासा वे योमसूर्पानेद्राभीषो देति ह्यष सूर्यश्च देवः 
त्वं वेदादावेक एव खरोसि वेदैधूतेशात्म मेदे हिवेशः ॥ 38॥ 
ओकारार्थः पुरुप्रस्त्वंतरंच सत्य ज्ञानानंर भूपासि सोम 
बद्धो मुक्तो नासि संगो ह्यसंगो प्राणप्राणस्त्वं मनो मानसस्य ॥39॥ 
त्वत्तो वाचो मानसा सन्निङ्गना स्तावानन्दत्ञानिनोव्रह्मभावाः 
त्वत्तो जाते भूतजातं महेश ! त्वत्तोंजीत्रत्येवमेवं विचित्रम्‌ 40 
त्वामेवांते संविशत्येव विश्रम्‌ त्वां d को वा 
स्तो ति संस्तन्यमीशम्‌ 
किंचिदू ज्ञात्वा सर्वभासावचुध्व त्वामात्मानंवेत्ति देव 
महेशम्‌ ॥ Al UU 
इश्वरः :— 
इति शाङ्करवाक्येन विश्रेशाख्यादहं तदा 
प्रादुभू प मदालिङ्गादलिङ्गो ऽपि sre | 
त्रिपुण्डविलसत्फालक्चन्द्रालकृतशेखरः 
नागाजिनांब्ररो संगो नीलकण्ठ स्त्रिलोचनः 


42 tl 


॥ 48 n 


वरकाकोदराधीश राजद्वारस्त्वय़ांब्रया 

तं वक्ष्यामि महादेवि ! aad यतिनां वरं ॥ 44॥ 

शिष्यैरचतुरभिश्च युतं भस्मरद्राक्षभू णम्‌ 

ईश्वरः :--मदंशतस्त्व॑ जातोसि भुव्यद्वे तप्रसिद्धये ॥ 45 ॥ 

पाप मिश्नाश्रतै भागे जेनदुबृद्धिवोधितैः 

faa चें दिकसिद्धांते aga द्वैतवाक्यतः 46 ॥ 

तद्गदगिरिधञ्रस्त्वं संजातोसि wes: 

दूर्वासशापतो भूमो जातां बाणीं बिजित्यताम्‌॥ 47 ॥ 

अगस्तयचरिते देशे तुगातीरे सुनिर्मले 

पुण्यक्षेत्रे द्विजवर स्थ्रापयित्वा सुपूजय ॥ 48॥ 

यत्रास्ति ऋष्यशरृगस्य् महर्षे राश्रमो महान. 

कलावपि ततं .ऽद्वेतमार्गख्यातो भविष्यति ॥ 49 ॥ 

द्वात्रिशत्परमायुस्त शीघ्र कॅलासमावस 

एतत्‌ प्रतीग्रहाण त्वं लिङ्गपंचकभर्चय ॥ 50 ॥ 

भस्मरुद्राक्षसंछनः प चाक्षरपरायणः 

शतरूद्रावतनश्च तारेग भसितेन 05]! 

बिल्वपत्रैश्च कुसुमे ने चे ये वि वेधैरपि 

त्रिवारं सावधानेन गच्छ सर्वजयाय च॥ 52॥ 

स शकरो मां प्रणिपत्य मस्फरीयशस्करीतस्करनाथमार्य 

संगृह्य लिंगानि विजेतुकामो गता agarga मिश्रजनान ॥ 
I 53 


कांञ्च्यां तपस्सिद्धिमवाप्यदेडी चंडीश्वरात्माहतमिश्रजेनान 
विजित्य भाष्ये AIA च कांक्षन्न खंडयन्‌ मंडनमात्मवादे |! 
॥ 54॥ 


वाणां विजेतु त्रपदेहमेत्य जग्राहतत्‌ ज्लीवराकामनंत्रम्‌ 
विबोधितः शिष्यवचोविचारं : श्रृत्यंतसिद्धांतत्रृतश्रचारे : ॥ 55 | 
पुनः mr देदमवाप्य तूणं पूणे निन FIARA RAY 
जित्त्रा निमेषाद्विरमध्यश्रज्ञ गिर प्रतिष्ठापतवान महात्मा ॥ 

॥ 56॥ 
कापालिक तं क्ररूच at ऋर्णाटदेशोद्धतमाशु जित्वा 
गोकणेसासाद्य तमीशमीड्य स्तुत्वा महागाष्ट्रपदे प्रपेदे ॥ 57 ॥ 
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Masa शाङ्करमठ विमर्श 


तत्रस्थितान्‌ भास्करभद्र्मुख्यान्‌ स्तानूनीलकंठचतृणी ERA । आहुह्य gg रषभस्य wed संशश्यथातुईरिशकशस्तः ॥63॥ 
कारमीरमासाद्य सशारदायाः सर्वज्ञपीठ पदमारूरोह॥ 58॥ MEE me ; 
~ c सव॑श्वद॒व रासव : 
तत्रस्थितान्‌ संपदि सर्वेसूरीमश्चावांकमुख्यान्‌ AJAA, iue SET ; स' arere 
विजित्म | एतत्ते5मिहित देवि! मुख्यं मुक्तिपदावहम ॥64॥ 
सदक्षिणद्वा रकवाटभेद चकारदेव्येवविशंक्र्यमानः ॥59॥ शांकरे चरितंलोके प्रसिद्ध हि भविष्यति 
(श्रीङ्कराचायांणां कैलासयात्रा) 


क x n इति श्रुत्वा महेशानी चरितं दांकरस्य सा ॥65॥ 
iret निराकृत्य स शारदायास्ततो बदयांश्रममाप दंडी 


संपूज्य नारायणमुष्णवारा शीतार्तेशिष्यान सकलानरक्षत्‌ संजातपुळका TY प्रणनाम महेश्वरी 
॥ 60 ll 
ध्यात्वा शिवं तत्र निषण्णमेनं केलासदेज्ादत्रषभश्वदेवा: (वत्सळ:) 
समेत्य संस्तुत्य यदायुषस्ते कालो.५गमन्॒त्वंत्रषमे ५धिरोह इति स्क्रांदोक्तमखिल श्रीशहरकथामृतम्‌ 
6L 


र टन पीत्वाहं सद्गुरोः सूताद्युष्मानद्यह्मपाययम्‌ ॥66॥ 
इत्यथितः सन्‌ प्रभुरात्मनि स्वे विचित्यशिष्यान्‌ निजागाद र l 
मोदात्‌ इममध्यायममल यः पठेद्भक्तिसंयुतः 


यूयं चतुर्दिक्षु मठेषु लिंगे: साकेचरंत्वियुपदिश्य हषांत्‌ ॥62॥ | स याति शिवसायुज्यं नात्र कार्याविचारणा ॥67॥ 


नोट :--प्रामाणिक शङ्करविजय कथानुसार तथा शिवरहस्य नवमांश षोढशोध्याय के 60 sta सहित 
प्रकाशित पुस्तकों के अनुसार, यहां श्रोजगद्गुरु चरित्र का वणेन है। इससे सिद्ध होता है कि शिवरहस्य नवमांश 
षोढशोध्याय 60 AR का अध्याय है न कि 44 या AG लोकां का, जैसा कुम्भकोग मठवालों का कथन है। 
माधत्रीय TE दिग्विजय के डिण्डिम व्याख्या में जो Racer 46 saat का seq है वह अपूर्ण है चूंकि 
* काञ्च्यामथ सिद्धिमाप ' के साथ अन्त होता है। इसके वाद के लोक “ काञ्च्यातपर्सिद्धिमवाप्यदंडी ' से प्रारम्भ 
'छोक नहीं दिये गये हैं। विक्रम शक्र 780 भाद्रपद अमावास्या (723 A. D.) के दिन श्रीमाणिक्य प्रभु का 
अवतार काल माना जाता È | | 


॥ मठाम्नाय स्तोत्र ॥ 


bon A 
॥ श्रज्ञार I 

चतुर्दिक्ष॒ प्रसिद्धासु प्रसिध्यर्थ खनामतः | दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रे द्वारका कालिका मठः | 
चतुरो.ऽथ मठान्‌ कृत्वा शिष्यान्‌ संस्थाप यद्विभुः ul कीटवाळः संप्रैदायस्तीथाश्रमपदे उभे ॥4॥ 
चकार संज्ञामाचार्यश्चतुर्णा नाम भेदतः | देवः सिद्धेश्वरः शक्तिभद्र्कालीति विश्रुता । 
क्षेत्र च देवतां चैव शक्ति तीर्थ gam gum ॥2॥ स्वरूपत्रह्मचायाख्य आचार्यैः TANIA: UBM 
सम्प्रदाय तथाम्नायभेदं च ब्रह्मचारिणाम्‌। विख्यातं गोमतीतीर्थं सामवेदश्च तद्गतम्‌ | 
एवं प्रकल्पयामास ळोकोपक्ररणाय वै NBT जीवात्मपरमात्मेक्य बोधो यत्र भविष्यति ॥6॥ 
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विख्यात तन्महावाक्यं वाक्यं तत्वमसीति च 
द्वितीयः पूर्वेदिगभागे गोवधनमठः स्मृतः uu 
भोगवाळः संप्रदायस्तत्रारण्यवने पदे । 

तह्मिन्देवो जगन्नाथः पुरुषोत्तमसंज्ञितः ॥8॥ 
क्षेत्रे च Wet सर्वलोकेषु विश्रुता । 
प्रकाशत्रह्मचा रीति हस्तामलकरज्ञितः ॥9॥ 
आचायः कथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः । 

. ख्यातं महोदधिस्तीथ ऋग्वेदः समुदाहृतः NLO 
महावाक्यं च तत्रोक्त प्रज्ञानं Aa चोच्यते | 
उत्तरस्यां Wa: स्यात्‌ AA ब ररिक्राश्रमः WN 
देवो नारायणो नाम शक्ति: पूणेनिरीति च। 
संप्रदायो नन्दवाळस्तीर्थ चालक्रनन्दिका L2 
आनन्दव्र्मचारीति गिरिपर्वंतसागराः | 

नामानि तोटकाचार्यों वेदो.$थर्वणसं,ज्ञ कः N3 
महावाक्यं च तत्रायमात्मा ब्रह्मतिकीत्यत । 

तुरीयो दक्षिगास्यां च ?रगेर्या झारदामठः ula! 


खण्ड-- 4 


मलहानिकरं लिंग विभाण्डक्र सुपूजितम्‌। 

यत्रास्ते ऋष्य शरृगस्य महरषेराश्रमों महान 5 Nl 

वाराहो देवता तत्र रासक्षेत्रमुराहृतम | 

तीथ च तुगभद्राख्य शक्तिः श्रीशारदेति TN 6N 

आचायस्तत्र चैतन्यत्रह्मचारीति विश्वतः d 

वातिकादिव्रह्मविद्याक्रतां यो मुनिपूजितः 07 0 

सुरेशवराचाय इति साक्षाद्‌व्रह्मावतारकः | 

सरस्वती पुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थको ॥ 8 ! 

गियांश्रममुखानिस्युः सर्वनामानि सवदा | 

संप्रदायो भूरिवाळो यजुर्वेद उदाहृतः ॥ LON 
हेब्रझास्मोति तत्र महावाकयमुदीरितम्‌। 

चतुर्णा देवताशाक्ति क्षेत्र नामान्यनुक्रमात्‌ ॥ 20॥ 

महावाक्यानि वेदाइचसर्वमुक्त व्यवस्थया । 

इति श्रीमत्मरमहंसपरित्राजक भू पतेः ॥ 9]! 

आम्नायस्तोल्ञ पठनादिहारात्र च सद्गतिम्‌। 

प्राप्यान्ते मोक्षमाप्रोति देहान्ते नात्र सशय: 24! 


नोट :---श्री काशी के कामरुप मठ के आम्नाय स्तोत्र बहु प्राचीन हस्तलिखित प्रति में ऊपर के दिये हुए 
20 इलोक है और अन्त में लिखा है---““प० qo श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचाथ विरचित आम्नाय स्तोत्रे संपूर्ण ?। 
नवद्वीप, काजी, कामरूप, लाहौर,. पूना, wa, मिर्जापुर आदि जगहों से प्राप्त मठाम्नाय स्तोत्र भी उपयुक्त स्तोत्र 
के समान ही हैं । 


॥ श्री मठाम्नायसेतु | 


[इष्टि गोचर आन्नाय-चत्त्रारः] 


प्रथमः पश्चिमान्नायः शारदामठ उच्यते। पूर्वान्नायो द्वितीयः स्याद्गोवधेनमठः CU: | 
कीरवारः संप्रदायस्तस्म तीर्थाश्रमौ शुभौ lu भोगवारः संत्रदायो वनारण्ये पदे स्म्रते॥ 4 ॥ 
द्वाकाख्य हि क्षेत्रे स्याइदेवः सिद्धेश्वरः स्मृतः | पुरुषो मम तु क्षेत्रं स्पाजगन्नाथो.ऽस्य देवता | 
भद्रकाली तु देवी स्यादाचायों Regem: ॥ 2 ॥। विमळाख्या हि देवी स्यादाचायेः पञ्मगाइकः d 5 ॥ 
गोमतीतीर्थममळ ब्रह्मचारी स्वरूप कः | तीर्थ महोदधिः प्रोक्तं ब्रह्मचारी प्रकाशकः। 
सामवेदेष्ग्र वक्ता च तत्र धर्मन्‌ समाचरेत्‌॥ 3 ॥ . | ऋगाह्यस्तस्य वेदस्तत्र धमम, समाचरेत्‌ 6 ॥ 
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तृतीयस्तूत्तराम्रायो ज्योतिष्मानिह मठो भवेत्‌। 
आनन्दवारो विज्ञेयः संप्रदायो ऽस्य reza 7 ou 
पदानि तस्याट्यातानि गिरिपर्वतसागराः। 
बुदरिकाश्रमः क्षेत्रं देवता च स एव हि॥ gu 
देवी पुन्नागिरी ज्ञेया आचार्यक्लोटकः स्मृतः | 
तीथत्वळकनन्दाख्यं नन्दार्यो AAMT 9 ॥ 
तस्य चेदोह्यथर्वाल्यस्तत्र धमं समाचरेत्‌ | 
चतुर्था दक्षिणाम्नायः श्टगेरी तु मठो भवेत्‌॥ L0 ॥ 
भूरिवाराहयस्तस्य संप्रदायः सुशोभनः | 
पदानि त्रेणि ख्यातानि सरस्वती भारती पुरी॥ l ।॥ 
रामेश्वराहय क्षेत्रमादिताराह देवता । 
AAA तस्य देवी स्यरात्सर्च काम फलप्रदा N 2 
gatas आचाय॑स्तुन्नभद्वेति तीर्थक्रम्‌ । 
चतन्यास््यो ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठकः ॥ 3 ॥ 
उक्ताश्वत्वार आम्नाया यतीनां हि प्रथक्‌ एथकू । 
ते सर्वे चतुराचार्यनियोगेन यथाविधि ॥ 4 
प्रयोक्तव्याः SIFT शासनीयास्ततो.ऽन्य्रथा | 
कुन्त एत्र सततमटनं धरणीतले 5 ॥ 
विरुद्धाचार gaar वाचार्याणां समाज्ञया। 
लोकान्संशीलयन्त्वेव स्वध्रर्माप्रतिरोधतः॥ 6 ॥ 
सिन्धु साबीर IA महाराट्रास्तयान्तराः। 
देशाः पश्चिमदिक्स्था ये शारदापीठसात्कृता: 7 ॥ 
अंगवंग कलिंगाश्च मगधोत्शलबब रा: | 
गोवधनमठाधीना देशाः प्राची व्यवस्थिताः 8 ॥ 
आन्ध्रदविडकर्णाटक्रेरलादि प्रभेदतः | 
शरगेयेधीना देशास्ते ह्यवाचीदिगवस्थिताः॥ 9 ॥ 
कुइक्राइमीरकाम्बोज पांचाछादि विभागतः | 
ज्योतिर्मठवशा देशा ह्युदीचीदिगवस्थिताः॥ 20॥ 
मर्यादैषा सुविज्ञेया चतुर्मेठविथायिनी। 
तामेतां समुपाश्रित्य आचार्याः संप्रति ्ठेता: 2] ॥ 
स्व स्वराट्र प्रति.ठत्ये संचारः सुविधीयताम्‌। 
मठे तु नियतं वास आचार्येस्य न युज्यते॥ 22 ॥ 


वर्गाश्रमसदाचारा अस्मासिर्ये प्रसाधिताः | 

रश्भणीयास्त Vad खे त्र भागे यथाविधि 23 ॥ 
यतो विनष्टिमहती धर्मस्यात्र प्रजायते | 

मान्यं संत्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेच समाश्रयेत्‌॥ 24 ॥ 
परस्पर विभागेतु प्रवेशो न कदाचन। 

परस्परेण कत्तव्य आचार्येण व्यवस्थितिः 25 ॥ 
मग्रांदाया विनाशेन लुप्येरन्नियमाः Zar: | 
कलहागारसंपल्तिरतस्तां परिवजयेत्‌॥ 26 ॥ 
परिव्राडायेमर्यांदो मामकीनां यथाविधि । 

चतुः पीठाधिगां स्तां प्रयुञ्ञ्याच प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 27 ॥ 
शुचि जितेन्द्रियो वेदचेदाङ्गादि विशारदः | 

योगज्ञः सर्वतन्त्राणामस्मदास्थानमाप्नुयान्‌॥ 28 ॥ 
उक्तलक्षण संपन्नः स्याच्चे-्मत्पीठ भारभ वेत्‌ । 

अन्यथा ५.5रढ पीठो.ऽपि faa मनीषिणाम्‌ 29 ॥। 
एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षण संमतः | 
तत्तत्पीठेक्रमेणेव न बहुयुज्यते क्कचित्‌ 30 ॥ 
अस्मत्पीठे समारूढः परित्राडुक्तलक्षण: | 

अहमेवेति विज्ञेयो यस्थ देव इति तेते: 3I N 
सुधन्वनः समौत्सुक्यनित्रत्त्ये धर्महेतवे | 
देवराजोपःचारांइच यथावदनुपाळयेत्‌॥ 32 ॥ 

केवलं धर्ममुदिस्य विभवो वाह्यचेतसाम्‌। 
विहितइचोप हाराय TATATA AAT! 33 ॥ 
सुधन्वा हि महाराजस्तद्न्ये च नरेइवराः। 
थर्मपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌ 34 ॥ 
त्रह्मक्षत्रकुले भूःचा भारती पीठवचकः । 
परार्थाच्च्यवते चान्ते CAA योनिमाप्रुयात्‌ ॥ 35॥ 
शारदामठ आचाय आश्रमाख्यो IZAR: | 
गोवर्धनस्य विज्ञेयो.ऽरण्यनामा AA ॥ 36 ॥ 
ज्योतिमेठस्य सतत पर्वेताख्यो निगयते। 
AKAs नित्य भारती agaaa: ॥ 37 ॥ 
निणीयो.ऽसो सुबिज्ञेयर्‍चतुष्पीठाधिकारिणा। 

नात्र व्यत्यय आदेयः कदाचिदपि शीलिना ॥ 38॥ 
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मठारचत्वार आचार्याइचत्वारश्चधुरन्धराः। तानाचार्यॉपदेशश्व राजदण्डश्व पाळयेत्‌। 

सम्प्रदायाइच चत्वार एषा धर्मव्यवस्थितिः 39 N तस्मादाचायराजानावनवद्यो न निन्दयेत्‌॥ 44 ॥ 
चातुर्वण्यं यथायोगं वाड्मन: कायकर्ममिः । (पाठान्तर मेद) 
गुरोः पीठं aada विभागानुक्रमेण वे ॥ 40 ॥ इत्येवं मनुरप्याह गोतमो.ऽपि विशेषतः । 

धरामालम्ब्य राजानः प्रजाम्यः करभागिनः। विशिष्ट शिष्टाचारो.ऽपि मूलादिब प्रसिध्यति ॥ 45॥ 


कृताधिकारा आचायाधर्मतस्तद्वदेव हि N 4] 
Wai मूछ मनुष्याणां स चाचार्यावलम्बनः | 
तप्मादाचार्यसुमणेः शासन सर्वतो ऽधिक्रम्‌॥ 42॥ 


आचार्या क्षिततदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मला: स्वगमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ॥ 43 ॥ 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन शासनं सर्वसम्मतम्‌ । 
आचार्यस्य विशेषेण ह्यौदार्यभरभागिणः ॥ 46 ॥ 


धर्मपदडतिरेषा हि जगतः स्थितिहेत वे i 
सर्ववर्णाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं विधीयत ॥ 47॥ 


तानाचारयापदेशो दण्डश्च पाळयते...... li कृते AARAM त्रेतायामषिसत्षमः । 
तस्माद्राजा आचार्या वनिन्द्यावनिन्द्यो......:॥ 44 ll द्वापरे व्यास एव स्यात्कलावत्र भवाम्यहम॥ 48!!! 


इति श्रेमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रोमच्छकर भगवत्ट तो मठान्नायाइचत्वारः समाप्ताः ॥ 
नोट :---यतिधर्म्म निणेय-उत्तरभाग, अनेकानेक हस्तलिखित पुराकाल के मठाम्नाय स्तोत्र तथा श्वक्षेरी मठ 
के मठाम्नाय स्तोत्र में पश्चिमाम्नःय द्वारका मठ में श्रीपञ्मपाद तथा पूर्वाम्नाय गोबद्धनमठ में हस्तामलक का उल्लेख E 
पर गोवर्द्धन मठवाले श्री पद्मपाद को अपना प्रथमाचाये मानते हँ। तथा द्वारकामठवाले श्री विइत्ररूपाचाये को प्रथमाचाये 
Wade! इस विषय का समन्वय आवश्यक है। वेदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं के 
साथ माना जाता है। श्री शहराचाय ने शिष्यों की नियुक्ति मनमाने ढंग से नहीं की। किन्तु उन्होंने इस चुनाव में 
अपने शिष्यों के वेदों का भी ख्याल रखकर चुनाव किया तथा उक्ष वेदिक नियम का पालन किया हे । 


॥ श्री मठाम्नायसेतु ॥ 
[ज्ञानगोचर आत्नाय---त्रीणि] 


अथोर्ध्वं शेष आम्नायास्ते विज्ञाने क घिग्रहाः | *मवेदस्य वक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्‌ 
अथोरडरोष गोणाये तेऽपि जञानेन सिद्धिदाः। (पाठान्तर) | gs. खात्माख्य आम्नायः परमात्मा मठो महान्‌ ॥4॥ 
पश्वमस्तू्ध्ये आम्नायः GAGS उच्यते । 


सम्प्रदायो.ऽस्य काशी स्य़ात्सत्यज्ञान भिदे पदे dg सत्त्वतोषः सम्प्रदायः qq योगमनुस्मरेत्‌। 
कॅलासः क्षेत्रमित्युक्त देवतास्य निरज्ञनः। नभः सरोवरं क्षेत्र WEA SEA देवता ॥5॥ 


देवी माया तथाचार्य Sach sea प्रकीर्तित: ॥2॥ 
तीर्थ तु मानसं श्रोक्तं ब्रह्मतत्त्वावगाहितम्‌ । देवीस्यान्मानसी माया आचार्यचेतनाहृयः 


तत्र संयोगमार्गेण सन्दासं समुपाश्रयेत ॥3॥ त्रिपुटीतीर्थमुत्कृष्ट सर्वेपुण्य प्रदाय कम्‌ 60 
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भवपाशविनाशाय संन्यास तत्र चाश्नयेत। 
वेदान्तवाक्य वक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्‌ ॥7॥ 


सप्तमो निष्कलाम्नायः MARINAS: | 


सम्प्रदायो.ऽस्य सब्छिष्यः श्रीगुरोः पादुके पदे ॥8॥ 


तत्रानुभूतिः क्षेत्रं स्या द्विश्वरपो .ऽस्य देवता । 
देवीचिच्छक्तिनान्नी हि आचार्यः सद्गुरु: स्मरतः ॥9॥ 


सच्छास्त्रश्रत्रण तीर्थ जरामृत्युविनाशकम्‌। 
पू्णांनन्दप्रसादेन संन्यासं तत्र चाश्रयेत्‌ LON 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिब्राजकाचाय श्रीमच्छंकरभगवत्कृतौ मठाम्नायाः समाप्ताः ॥ 


॥ मानुशासनम्‌ ॥ 


श्रीञद्टराचाय के द्वारा उपदिष्ट “ महानुशासन ? उनकी धर्म्म प्रतिष्टा की भावना को समझने में sara R | 
महानुशासन की प्राचीन प्रति (हस्तलिखित) पुरी, कामरूप, काशी, लाहोर, पूना में उपलब्ध हँ । एक अति प्राचीन टिप्पणी 
भी उपलब्ध है। पर ये सव “अनुशासन ' अधूरा ही उपलब्ध dare: अनेक प्रतियों को मिलाकर यद्दां उसके 


असली मूलरूप दिया जाता है ॥ 

आम्नायाः काथिताह्ेते यतीनाश्व प्रथक्‌ JAF | 
त सर्वे QUI नियोगेन यथाक्रमम्‌ Uli 
प्रयोक्तव्याः BART शासनीयास्ततो.ऽन्यथा। 
कुर्वन्तु एव सततमटन धरणी तले ॥2॥ 
विरुद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणां समाज्ञया । 

लोकान्‌ संशीलयन्त्वेव स्वधर्मा प्रतिरोधतः ॥3॥ 
स्वव्वराष्ट्र प्रति ष्ठत्यै संचारः सुविधीयताम्‌। 

मठे तु नियतो वास आचार्यस्य न युज्यते ॥4॥ 


चगांश्रमसदाचारा अस्माभिर्ये प्रसाधिताः 
रक्षणीयास्तु एवते स्वे स्वे भागे यथाविधि usu 


सतो बिनष्टिमंहती धर्मस्यात्र प्रजायते | 
मान्य संत्याज्यमेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत्‌ ॥6॥ 


परस्पर विभागे तु प्रचेशो न कदाचन | 
परस्परेणा कत्तव्या आचार्येण व्यवस्थितिः uu 


मर्यादाया विनाशेन छुप्तेरन्नियमाः शुभाः | 
कलहाङ्गारसम्पन्तिरतस्तां परिवजयेंत. gll 


परित्राड चायमर्यादां मामकीनां यथाविधि। 
चतुः पीठाथिगां सत्तां १युञ्ज्याञ्च प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥9॥ 


शुचिर्जितेनन्द्रयो वेइवे राङ्गादिबिशारदः। 
योगज्ञः amami स AAAA ANA ON 


उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग्मवेत्‌ | 
अन्यथा रूढपीठो.ऽपि Raggi मनीषिणाम्‌ n2 u 


न जातु मठ मुच्छन्यादधिकारिण्युपह्थिते। 
विघ्रानामपि याहुल्यादेष rd: सनातनः L2 


अस्मत्पीठसमारुढः परित्राडुक्तलक्षण: | 
अहमेयेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुतेः ॥ 3 ॥ 


एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षण सम्मतः। 
तत्तत्पीठे क्रमेणैव न बहु युज्यते HAL l4 ॥ 


सुभन्वनः समौत्सुक्य नित्रत्यैं धम्मेहेतवे | 
देव!ाजोपचारांश्व, यथावदनुपालयेत्‌॥ 5 It 


केवलं धर्म्ममुद्दिशय विभवो ब्राह्मचेतसाम्‌। 
विहितश्चोपक्राराय पद्मपत्रनयं ब्रजेत्‌ L6 ॥ 
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सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः | 
धम्मंपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम्‌॥ 7 ॥ 
MgA यथायोग्यं वाइमनः कायकर्मेमिः । 
गुरोः पीठं dada विभागानुक्रमेण वे॥ 8 ॥ 
धरामालम्ब्य राजानः प्रजाभ्यः करभागिन: | 
कृताधिकाराः आचार्या धर्मतस्तद्व्देव हि ॥ 9 ॥ 
धर्मों मूल मनुष्याणां, स चाचार्यावलम्वनः। 
तस्मादाचार्यसुमणेः, शासनं सर्वतोधिक्रम्‌॥ 20 N 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शासनं सवेसम्मतम्‌। 
आचायेस्य़ विशेषेण ह्यौदायभरभागिनः ॥ 2I ॥ 


oe meam sm oe 
" e's ; , 
^t है = P 
» 





EE | 


आचार्याक्षिप्तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः। 

निर्म्मला स्वर्गमायान्ति, wed: सुकृतिनो यथा ॥ 22 ॥ 
sad मनुरप्याह गोतमो.ऽपि विशेषतः | 
विशिष्टशिष्टाचारो.5पि, मूला देव प्रसिद्धयाते ॥ 23 ॥ 
तानाचायोपदेशांश्च राजदण्डांश्च पालयेत्‌ । 
तस्मादाचार्यराजानावनवद्यौ न निन्द्येत्‌ 24 ॥ 
धर्म्मस्य पद्धतिह्म॑घा जगतः स्थितिहेतवे। 

सर्वं वर्णाश्रमाणां हि race विधीयते ॥ 25 ॥ 

gd RARAN त्रेतायामृषिसत्तमः । 


` द्वापरे व्यास एव ERRATA भवाम्यहम्‌ ॥ 26 N 


॥ हतिमह्यनुशासनम्‌ N 





कालरी 
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